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अधभाक्आआडा डा. त आश्ाश्ाधहाह्ाओ ह ॥ दाश्रआश्क्आश के ढं॑ आधाशाकाहबाभझ ७ छा शलाका ककक के 
।. । । | | || मी. की. ।.।.3 | । |... की. की.9.ै।.... । | | | | की कक | ।| 7 कआ | ला माल का था कह #थ छा 
हब था प्राइम ढ8 2ग६॥8४४ 28 अह्थाधाछआ॥ बब्र धहक्रप्रशचआव 88 प्रह 
५ क का. 
कक है ह- ह8 भर की की. । के के | 
अल कक आ ब्राक्क्ष भा बाक्षक ऋ बह के 
कक :. आह क न | जाए लाक 
/77 || | शी [7 || | | शक | | | शी | | ||] बादल छत क 
ध्राश्दाशकाशाशधाह  आश्रवाधाबनाताग्ाधाओ  शालब्रहग्रावाातइफ शातालप्रऋानलम आायकल 
बका्राहआ॥क भ मल श्राक्ाधाआशाशाड जा का बाश्रहाशााआा कर के अाधवाभाका क छ छा ओ 5 5 सह 
[ को कि | [[[]7 कक छ.। 77 के 0. /7 77 के के  +/++“7चन्‍्न्‍्ौि 
का | ]] कक ।। 7 या क । /। कक ।। प्र 
कर ह फ . 8. ५, | छः कु हे छ औ। 
क# का बा क कर &. - # # का की । ॥ छ # है 
छकाड का . धद्ाका ता ब्याज छा ख्क्षक का बकाक | 
जड़ा आओ लक शक आह | १ 
त्। 77 || शक | पु] ऋरधाल आक क आह का ज््छ्क 2. 
3/][/77[7 7 [777] शी [777] की । [7 कक 
बक भका # #्ह # 2 आश्रम रू # धारा ह # भराशमधआक ७ ऊ नरक 


थोर जे कुछ तुम ( _म्रव ) जाहिर कर छे -ैर ज्ञा ४... 
से छुपाते थे, (रण) है 
५ रोचक लता ) ) तुम को ( कयामत मे दुबारा ) 


<_ 7 लोटारो एणोगे ० सहो ( कादिर 


(2 2204:5:2/2 722] हर! /2 2 २१, शक £/</०: ८ है 6 ह 
कं (५०७८२४८८१८८००)-८६ 22] 


| अन्‍य है. 


3 ४ या 
) 4.6 सोच #हे 3/26:9 | €-०४६ ओर” #-४९६ 25व-3 के । 
$+88 32%) 2४) 2#० 0०० थे, 
ए 
ह चर. ७ खसुरत-बक़र [ न कट न श 
कर र् हे नर 


छह, पठा> २०८४ अलवर 


. ॥ ल्ाभयमस्ख॒ह इललस्मुतद्‌ दृषन ॥ 


(2५९) ; 23 
प्रटेट्ट 23: 
53 


) को शुद्ध हृदय ओर पविन्न शरीर के अतिरिक्त किसो को छुने का अधिकार नहीं ॥ ०] ता व । ञ 
0 >> जे) न हे 2 भ ही पक 
| जे ह है (22० मु 7239 रा, ॥ ५ ८ तरह 
(५ ५. 
728 «अल ० रे 20 0 7 बने 
ह 6; 2 ्ट्‌ः 
; “७-४४ «७-िननाणशणतओओ 9०.8 3592 ; 3 2 हु | घ को डू मे 
4 बमें औरड़रज़ेब बादशाह के द्ाथ के लिखे हुए. ,कुर्भरान मज्ञीद का फॉर व 5 3 करदे के 
: आल के कोड हैं" सामने मोलाना जया, . थ्िंत #र 
. हर सफ़ पर है और उसके साम्रने शमशुल उलमा मोलान | $ याँ, 
.._नजीर अहमद मग्हम देहलवो का मशहूर व 0 8 अ ४ 20.2. कल क्ष 
फल, है $ ह ॥ वी छा 
.._ मकबूल उढ्ू त्जुमा दे ट्र । सश्ॉ|कि 
23; क्र .. * रँ “ ॥ |! । ७ ७ जब "दिया 
है, जज हसन नि प >उलती (६ आयतें और ४० रुक हैं॥ 
हर 'ख्वाजा न निज़ामा दहलवा का था था । श्रब खूरत बकर में "दा कलर हद के कट कक ये. प्रोन्दज्रल 
है डी कोड तज्ै टणिम्फी पे हे (है ॥ अजिफ काम मोम (मेंने तुम्दारी प्राथावा को छना/ ये, . आज्ञा 
३8७५ जुमा आओर हिन्दा तफसार ह ... को है, खूब जानता है और में उसे तुम्दें बलोता हू )॥ ग्रण , श्वा 
के. थे लाम मुदम्मद साहब सोबिक-पंडित कैशव राम 7म्म ज॑ से--जो पिकुले/पूर्वजों ने/किये हैं, यद एक दे। नहीं तो बाद (वी के 
कं प्रीसिरे कई नामवर हिन्दू मुसब्मान हिन्दी त ज्ञुमा करने (सन निजामी | | * निजामी ॥ 
कल में शि ज्ञीस्त ५ 
को की इम्दाद से पाँच साल के ध्रस में तैयार दुष्मा । यानी कुर्मान ) यद, किताब वही है और इसमें (बिल्कुल) सन्देद कार 
हः ह 4 है)॥(ज्िस रस्ते के तुम अश्ि २ हो, बद इस कितात्र में मिलेगा) | 7 आदम 
अ्केड 000. ते हैं, जो बुरे कार्मों के करने हर खाते हैं ओर जिनमें नेकी #४ पु | / स्वीकार 
49% 9५३७५... ओला: दर । गर्ल सिफ: खुदा के बयान करने से उन कोड को मान लेते कु रा" जल; -. ही कि 
>पड लक बह अर नेत्र मशाय६ह ( नके ) है, फ्रिश्ते हैं और खुदा नवियों को "कप वक क व ० 
कै ही बदी का दिसाब लिया जाये... .._ ४ 4रहे ज़गार वद्द हे।ते हैं, जो सदा पाबंदी के साथ) नमाज पढ़ते रहत ६ कु "् 
थप में से नेक कार्मों में ( भी ) ख़्च करते हैं ॥ ) नहीं 
दिया है, उस में से 8 858 उन (किताबों) को मानते दि छे 


न हो हु बात व ५ 3 और | है, ईमान रखते हैं भ्रोर 
साँही जान सकते ) । निस्सन्देद्द तू ( ही दर बात का ) ज्ञानवान ( है न (कोन विश्वास 
॥ 


५ ः | | )>॥(:। ध् लाने घ्पोर मनुष्य कक | ॥ 
4 द्रद्द्धार ब्े.कारिशत को झोर भ्रधक विश्वास मा ३०७ आअ जो. /€ उन्होंने ध्याज्ष। पाल 5, 


) (० 7 ८०० हे हैं॥ 


हजरत थ्रादम 


. इन (श्रीजों) के नाम _ 


.द् 
९ आक्रामक 


. छा आन 
2 कक86 - . 
न शा प> ० 
क ०५ | 


0 ब्रह्रदाकओं 
| 7778 

डर । 
#॥ ७४७ ७ छ 


उब5ब55थ्श्ण ० ० च८णा७ ज७ णे७ ७ 


मिल अः 
सूरत-फातिहा पक्की यानी पके मे न।ज्ि छ 
हुईं ओर इसमें सात आयतें हैं ॥ 


( शुरू ) ध्रल्लाद के नाम से ( जो ) निहायत रह्म 
वाला मेहरबान ( है ) ० 


है. 
तन । 
प्राक्षआवाक्षक्ाम साआ कष नी 8 8 


:77770:97:777 72087 88: दर तरद की तारीफ़ ख़ुद ही को ( सज़ाबार.) श्र 
बालक 3) डु88५ | ५६ है (जो ) तमाम जद्ान का पर्वरिंग/र (दै) ० निद्दाय तर 2 
42222 222 ४29 2 डे ३६ रहावाज़ा मेडर्यात ० रोज़ जज़ा का हाक़िम ० (ऐ खुदा !) 

का #१४५००७० ६8६ छक्के हम तेरी द्दी इबादत करते हैं घोर तुक्की से मदद 

मी कमाँते हैं ० दमकों ( दीन का ) सीधा रास्ता दिख(० 

अत लोगों का रास्ता, जिन पर तूने ( अपना) फज्ज 

; हद न थ्रा० न उनका, जिन पर (ते0) ग़ज्ञव नाज़िल 


ब्रंध्क्ाका नम न 
| 3 # था आड्रोक्षम नाल 


कक च्उ 
9 लाक्ाआबाअशाता 0988७ 8$%9 9 


8 9 5 | | 
4 जान 


#“" 


श्रूड हे, 98 श्रूषट2/४ 9७ (डर 


३६६ ६5६०. 3742:3::25. “३६६ कर कक 
हा पक ना ००६45: 23203 चर 


 आा 
बादाम ककरकत्र ् 
जा शाओ कधाक्रक्रक्ात ८ आओ ब्रह्मा 
# था # । 


मकक्ी अथात मंकके में उतरी (६ 


या प्रह्ह को इस प्रशंता ग्रोर प्रार्थना को ) अलाह का नाथ ल्ते 
द्पा ओर कृप। से मेरे इस काम में बरकत ध्र्थात्‌ झ्राशिरा क्‍ 
बहैतक हुए और अब से अन्त खष्टि तक होनी सर 
| । हे 
पालन कर्ता ( पालने वात्ता >&जे 


“- शोर बड़ा ८ | | | । 


क्र का 
३ ४ छ खक्ाक्षक््ा्रऋआल 

ह लाशह#क्ा#9% बहाहा अहकाक 
छः दर] 


्थ्थ हिसाफयारूबपहा मल 

झोर जे। कुछ तुम ( द्वव ) जाहिर करते 2? / 7 .0र जा कुछ जद 
से छपाते थे, (ग्हके |... "९. 
# ओर | ) तुम को ( कयामत में दुबारा ) 


। ० यु 30 ८5 "च्णाक, लौटारो णाक्ोगे ० छहो ( कादिर 
न्‍ ढ - #8 38% % 


) ७-० रउे5-4 #नहे 32-३9 | ६-८६ ओडल/ #(६ उप्र 22०४ 
79 280० ७० €%५ (#००० ४ 

क्‍ सूरत-बकर ६ 
[दनी यानी मदीने में नाज़िल हुई। इस 
_ २८६ आदतें ओर ४० रुकूअ हैं ॥ 
(शुरु) भ्ल्लाइ के नाम से ( जो ) निद्दायत रहम 
| बाला मेदर्बान ( है ) ० 

.. अलिफ्‌ लाम्मीम--यह वह किताब है, जिस ( के 
कलाम इलादी दो ने ) में कुछ भी शक नदीं, पहंज- 
$ गारों को रहनु के जो ग़ेब पर ईमान लाते श्लोर 
प्राज पढ़ते और 'ज्ञों कुछ हमने उनको दे रकखा 
) है, उसमें से. ( राह ,खुद्द में भी ) खच करते० ओर 
॥ ( दे पैग़म्बर | ) जो ( किताब ) तुम पर उतरी 
॥ और जो (किताबें) तुम से पहििले उतरीं, उन (सब) 
| वर ईम्रान लाते और वह ध्राख़िरत का भी यक्रीन 
। रखते हैं ० यदी लोग-- 


3०-७६ 6-८ 3:79 ६ ४०९६६७४/४३2/८92/:9 


[ 2.522227/2द] + ४ 
2७५९. २६-२८ हम #' 
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५ 
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9 7२ 
4 


800) 
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डर 
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५ ै 
. द ; ह २ && कर >न आम कं स्ड्‌ 

. घुरत-बकर, मदनी अथीत मदीने में उतरी; इस की २८९ आापत अ अल कल के प 
6 फालिशी में ने ग्रपने से खिताब करना ( सम्बोधन करना ) सिखाया था। श्रब छूएत ब ४“ न 

हु हा कप माली बल फातिददा में जो दुआ की गई थी, वद्द मंज़र द्वोती है ॥ अज़िफ्‌ लाम्‌ मीमू* (मेंने तुम्दारी कु कप स्का ये, 
बड़ा ज्ञानवान हूँ । ( में हिदायत का वह रास्ता, जिसकी तुमने प्राथना की है, खूब जनता है. भर में ढसे शुन्दियठलता पा 


। मं «न जे इ पक | गे वास्तव में 
। » टीकॉ--'अल्तिफू लाम मीम' के कयासी (मनुष्यों के सोचे हुये) धर्थों में से--जो पिछले /पूर्वजों ने किये हैं, यद एक दे। नहीं त )॥ 


जाम मीम--अलांद भ्रौर उसके रघूत्त के बीच रदस्प ( राज ) थाँ;--दसन निजामी ॥ | 


._( जिस किताब के भेजने की विकुली किताबों में प्रतिज्ञा की गई थी यानी कुर्मान ) यद्द. किताब वही है और इसमें (बिल्कुल) 


द् में पित्तेगा) । 
| ।रहेजुगारों (संय्तियों) को रस्ता दिखाती है। (परहेजगार वह दवोते हैं, जो बुरे कार्मो क के कप से पान लेते हैं, जो उनके आह 


देखे ० करने से उन बातों 
॥ द्ीर | प्रो गैंव ( झट) पर विश्वास करते हैं. ( यानी कर देखे वि हक व त हैं और खुद नवियों को मेजना दे और कदो्िता। 


द ५ । है, जन्नत ( स्वर्ग ) दे, देजख़ ( न हैं । । 4 रहते हैं और जो दु 
हि का वे लिए जायगा)। और ( परहेज़गार वह हे।ते हैं, जो सदा पाबंदी के साथ) नमाज पढ़ते ए६ | 
* दिया है, उस में से नेक कामों में ( भी ) ख़र्च करते हैं ॥ ) नहीं 


्दुरापशना 0०० «८-५ , है, ईमान रखते हैं ' हर उन (किताबों) को मानते 
,ई हें 


॒ श | फ कै 3०.3... # 
छोर उन्होंने कही «४ धन -- - ४“ “ ह हा 
के पल सेखे ) । निस्सम्देद तू ( ही धर बात का ) ज्ञानवान ( है है ) यक्रीन ( विश्व| के ) रखते हैं ॥ 

) 


| बा बी 5 अत ६०० । 
| . . ४ अप को झौर ह्रधिक विश्वास विलाने कोर मत ! 53052 4 (खोजों) के नाम 


सनन्‍्देंद (रत 


धर 
| 
॒ 
| | 
।क्‍ 
प 
| 
|| 
| 
धर 


हजरत भ्रादम लाग 


ने पवद्गार के सीधे रस्ते पर हैं और यही ( श्राखिरत में मनमानी ) 
दें पायेंगे ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) ज्ञिन लोगो ने ( कबूल इस्लाम से ) 
हार कियां, उनके हक में यक्रसाँ है कि तुम उनको ( ध्राज़ाब इलाही से ) 
ओया न डराम्रो, वद्द तो ईमान लाने वाल्ते हैं नहीं ० उनके दिलों पर 
र उनके कानों पर पअलाद ने मोहर लगादी है । भोर उनकी श्याँखों पर 
777 / ( पड़ा ) है । और ( आखिरत में ) उनको बड़ा भझ्ज़ाब ( द्ोना ) है ० 
बर लोगों में से बाज ऐसे भो हैं, जो ( मुंद्द सेतो ) कद्द देते हैं कि हम 

ह पर झोर रोज़ अआखिरत पर ईमान लाये, हालाँकि वद्द ईमान नहीं 
बे ० ( यद्द लोग श्रपने नज़्री क ) भ्रह्माद को श्लौर उन लोगों कों-जो ईमान 
पजाचुे हैं, घोका देते हैं श्ोर ( हुकीकृत में ) घोका नहीं देते, मगर अपने 
जाप को, ओर ( इस बात को ) नहीं समझते ० इनके दिलों में ( पहिले ही 


| ध्यज्ञाब दर्दनाक ( होना ) है ०» और जब इनसे कहा कहां जाता है कि 
| घुढक में फसाद न फैलाओ, ( तो ) कहते हैं कि हम तो ( लोगों में ) मेत्न 
| जोल कराने वाले हैं श्रोर बस ० सुनो जी ! यही लोग फसादो हैं, जेकिन 
“नहीं समझते ० ओर जब इनसे कहद्दा जाता है कि जिस तरह ( और ) लोग 
कमान लाये हैं, तुम भो ईमान के आश्रो ! तो कद्दते हैं कि क्या हम भी ( उसी 
तरह ) ईमान से झ्याएं, जिस तरह ( ओर ) अह्मक ईमान ल्ने आए हैं? 


४3 4& ## ## >« 
.... आल भर क्षआ 
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है. कह 9 9 क्रम 
छधध्छ # चमबननर 
छ्छ, “] 

हुए पक ,७७७०७७०५ 


१ ही मु >उा 4। 
3 जा नर [| शक ४ के 
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2:3,269८०227623/%)॥ 
५४४४७: ८८४५७ ८४७॥॥ 
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|) 8.2५ 5, (50.2४ ;4):2/22 “ 
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( अपने रब श्रर्थात पालन कर्त्ता की कृपा व दया और अपने रब की दी हुई योग्यता से ) ब्पने रब के ( सोधे ) रस्ते पर हैं ओर यही पूरे का 
3) ( सफल ) होंगे । ( भ्रर्थात्‌ इन्हें नक के दु:खों से छुटकारा मिन्तेगा और मनमानी मुरादें पायेंगे ) ॥ ( और ) निश्चय रुप से जो लोग ( सवार 
&: विद्रोह । के कारण इस्लाम धघम अ्रहदण करने से ) धस्वी कार ध्रर्थात्‌ इन्कार करते हें ( यार हमारे बताये हुये मांग प्र नहीं चलते ) उन कई; 
कैम्बर ! ) तु ४ के नक के दु:ख से ) डराया, ( तो कया ) या न डराया ( तो क्यों तुम किनना ही क्यों न डराश्ो ) उन्हें ( सब ) बराए 
सह ईमान ( विश्वास ) न लावेंगे॥ अल्लाह् ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर ( ग़फल्लतत की ) मोहर # लगादी है। ( वद्द न तो सत्य के! < 6 
सकते हैं ओर न सत्य को खुन सकते हैं ) | भर उनकी श्राँखों पर पर्दा ( पड़ गया ) है, ( जिसके कारण वह ठीक रास्ता नहीं देख सकते _ 
( परत्नोक में ) इनके वास्ते घोर दंड ( तेपरार ) है॥ “ उल्लाह कहुमु- ल्मुफ़्लिह् न ” तक मोमिनों ( भ्रर्थात खुदा की तरफ से जो कुछ 
जाय, उसके स्वीकार करने वाले को मोमिन कहते हैं ) का द्वाल था । धर्थात्‌ * थ्न्‌ भ्रम्त झलैदहििम' का जवाब | फिर काफिरों ) पर्थात # 
तरफ से जो कुछ उतारा जाय, उस के स्वीकार न करने वाले को काफ्र कहते हैं ) का जिक्र किया। ध्र्थात्‌ क्रोध भाजनों ( मग जूबों )] | 
+)मुनाफिकों | का वर्णन द्वोता है । यानी जाल्लीन ( मार्ग से भठके हुओं ) का॥ और लोगों में कुछ ऐसे ( भी ) हैं, जो (जबान भ्र्थात जिहा 7 

३५ कि हम अलाह-यर ओोर प्रलय पर विश्वास क्षे आये ( भ्र्थात खुदा के होने, एक होने और ता शरीक ( ध्रद्वेत ) होने को हमने सत्य म॑ 

हर हमें निद्धथ हे कि प्रलय होंगी ) भ्रोर ( वास्तव में यद्द है कि ) उन्हों ने विश्वास नहीं किया है ॥ ( बल्कि अपनी बुद्धि में यदद बात कद्द कर | 
ह“की ओर उन लोगों को, जो ( वास्तव में ) विश्वासी हैं, घोखा देते हैं ( थ्र्थात केवल चालबाज़ी से विश्वास प्रगठ करते हैं) । मगर (हम 
उनकी चालबाजी क्या चलेगी । यद्द तो वास्तव९्में ) रुवयं अपने ही आप को धोखा देते हैं और ( इन्हें भ्रपनी इस दशा का ज्ञान नहीं है ६ 
है अपने अांत्मिक) घोर प्रप को समझते (ही) नहीं ॥ इनके दिलों में ( द्वेष का ) रोग है श्लौर ( श्र ) इनका ( यह रोग अलादह ने और बल 
७ जेसे २ कुर्मान उतर रद्दा है ओर इस्लाम की उन्नति हो रही है, वेते २ उनके द्वेष को आग भड़कती जाती है ) | और ( खेर, यह जाते बा 
$ कहें अपने ,स्कूट बोलने ( धर्थात कपट रखने ) का घोर दंड प्रिज्ेगा॥ ओर ( यह भी देखा ! ) जब इनसे कहद्दा जाता है कि पृथ्वी पर 
है कैलाओ, ( ऐसो बातें न करो, जिनसे ईर्षाय बढ़ तो हैं ओर उपद्गवों की भ्रधिकठा होती है। इधर की उधर झोर डघर की इधर न लग 
“कहते हैं, ( जवाब देते हैं, वाह ! ) हम तरँकेवल सुधार करने वाले ( शान्ति कायम रखने वाले लोग ) हैं । ( हमें डपद्रवों तथा रूगड़ों . 
कुप्मक््य नहीं | हम तो यद चाहते हैं कि रखूलुलाद के मानने वालों और न मानने वालों में सफाई हो जाय ) ॥ ( यही तो उनकी बनावटी_ 
॥ बातें हैं ) सचेत द्वी हो ज।ग्रो ! ( ऐ मुसत्मानो ! ख़बर्दार रहों ) यह ( उपद्गरव व्यवसायी ध्र्थात्‌ जिनका पेशा डपद्रव करना हो 
अं छत ( अपने उपद्रवी होने को ) भ्रनुभव नहीं करते हैं ॥ पर जब इनसे कहा जाता है (कि ) जैसे ( और ) लोग ( सच्चे हद 
3 क्षगास ) लाये हैं ( ऐसे दी ) तुम ( भी ) विश्वास लाभो ( तो परस्पर ) कहते हैं, भला दम ( भी ) * क 
कक "टपक तिप्चाात पते आये रे ( कि विरोधियों की ण्प | 8 ॥ शा के मे जि " 
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सह 
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श। ता मम टीका-जिल्त तरद पट्रों में बिलोर भी परी | जज 
एछ॑ििकितवी को ग्रदण नहीं. कर सकता। ज्ञिस तुरद्ू 77777. 
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धोर जा कुछ तुम ( शाब ) जाहिर करते 2१ ८ ८ 


का 5 -+..+++++न न न-+-+-+-- 22225 ०... 
है 
रे 


से छुपाते थे, (हु % जे जै कक - े 

जला | ) तुम को ( कयामत में दुबारा ) 
5.5५ लोटाये जाओगे ० वही ( कादिर 
उन के आगे बिज्ली क््थ ज़मोन की कुल कायनात पैदा को, फिर 
जब उन पर कक काम यह किया कि) आस्मान ( के बनाने ) की 


६ झलाद रॉ) तो सात आसमान हस्वार बना दिये भ्ौर वह हर चोज 


यु “2 _ /,१/*: टू ५ ६४४ ५ है 
<..0५०७८८८०५::३ ४४४ कट 


| ६ 


पं है. 
2270%0४६-८४55५८6६ 


] थे वाकिफ्‌ है ० शोर ( ऐ फैग | ल्‍ ६22] खा कि तु ४ 
न्‍नसे) स्‍् हे धंदिंगार ग़म्बर ! लोगों से उस वक्त का (62 ८॥ <4(/८46%१।< ४१|८ ८ 
ने पर्दा न तुम्दारे ५ ने फरिश्तों से कहा कि में ज़मोन में ट् । / ८६ कु के द किक के 

नायब ) बनाने वाला हूँ, (तो फरिश्ते) बोल्ले, क्या तू ज़मोन (जल 90 04० 2४५22 


दल को ( नायब ) बनाता है, जो उस में फ्साद फेलाये और ३ 6 #%.3॥| है) है#7६ ८3 ॥ ७५2८ 
| | करे थोर ( बनाता है. ते हमको बना कि) हम तेरी हम्द (व सना) / कक 6 504 4८४ 40५ हट 44 ४ 62 22 
लाई तेरी तस्बीह ( व तकदीस ) करते रहते हैं ( ख दा ने ) फर्माया--में । है पे ०५०० 22 र ४3: 

स्लहूते) जानता हूं, जे। तुम नहीं जानते ० और आदम को सब ॥| ७ £4:४५50426/८$४ ४८ 
| | के) नाम्र बता दिये, फिर उन चोज़ों के। फरिश्तों के रूबरू पेश कर 


] 27650 &/ ५. ८-०] 22 जीव 28 ॥९ “८ 
2.४० ७ १०८५० ८082: 
पयाकि अगर तुम (अपने दवे में) सच्चे हे, ता हम को इन चोज़ों कल” ह कई हु [8 ७. # 

ज बताओ ० बोले तू पाक (ज़तत) है। जे। तूने हम के बता दिया है, 


५ प्र 
42 ८/2७2.०::४5)/४ ५४ //6/ 
| के सिवा दम के कुछ मालूम नहीं। बेशक तूही जानने वाला ( मस्लहत (५ 20४ 2! | ४४॥९:७४ ५ 4७2 
पहिचानने वात्ता है ० (तब रू दा ने श्यादम को) हुक्म दिया कि पे पु े 
दम ! तुम फरिश्तों के (इन चीज़ों के) न|म बता दो, फिर जब झआादम ने 
रिश्तों को उन (चीज़ों) के नाम बता दिये, तो (ख़ुदा ने फ्रिश्तों की 
। ह मुख़ाल्थि हाकर ) फर्माया-कयों ! हम ने तुम से नहीं कहां था कि ] 
कं ' नों को शोर ज़मीन की सब मख्फी चीज़ें हम के मालूम हैं। के 


५90 
- 


£<ड 


४2/७४८आक <.- 


। ; तुम्हें वद खत्यु देगा (शोर प्रलय के दिन ) फिर तुम्हें जीवन देगा (और) फिर (इस दूसरी बार जीवन देने पर हिसाब देने के लिये तुम्हें ..र्धात्‌ जा 
है. पास वापिस जाना होगा (आंदि से अन्त तक उस खुदा के अधिकार में हों ओर उसके श्राश्रय पर हो, फिर इस पर कुफ, और झाज्षा विरोध कोई #ऋ 
भी भ्रधिक अश्चय जनक है ) ॥ द करदे व 


ँ 


(अल्लाइ--जिस का तुम इन्कार करते हो,) वद्दी (तो) है, जिस ने तुम्दारे लिये संसार की समस्त वस्तुय पेदा कीं, (जैसे पशु, बृत्त, नदियां, 
9 कपड़ा, अन्न, चाँद, सूय्य आदि जिस से कि तुम इन से काम लो श्रोर लाभ उठाग्रों) फिर डस ने आकाश ५ की रचना ) की ओर ( भी ) ध्यान $ आ 
. गेर निहायत स्वच्छता से सात आकाश बना दिये शग्रोर वह सब वस्तुओं से सचेत (बा ख़बर) है । (वह्दी सब के बनाने का कौरण जानता है) ॥ वी कार्थाड 


श्ड् शक फ 
 श्रोर ( ऐ मुहम्मद ! सदत्तत्लाहु झलैेदि व अलिदी व सल्लम लोगों के सामने उस घटना का वणन करों ) जब तुम्दारे रब ने फ्रिश्तों से हि द्यि 
$ ._॥ ) कि मैं पृथ्वी में ( ्रपना ) ख़लीफा ( अर्थात नायब, दीवान ) बनाने वाला है ॥ 
( तो ) वह बोले (थे,) मल! वहाँ तू ऐसे को ( खलीफा भ्रर्थात्‌ नायब, दीवान ) बनायेगा, जो पृथ्वी को भगड़े से भरदे झोर खून बहदाये, मत श्राज्ञ 
प्रें भुलाये देता है ? यद्याप ) हम ( निरन्तर ) तेरी प्रशंसा के साथ तेरी पाकी शोर बड़ाई बयान करते रहते हैं झोर तेरे ( ऐब झोौर अवगुण  त दिया ॥ 
त्रद्दोने का इक्रार करते रहते हैं, ( बनाना है, तो हमें बना )॥ ' 
(इस पर श्रल्लाद ने ) फ्रमाया ( मनुष्य के पैदा करने का कारण ) में ( वद् ) जानता ह , जो तुम नहीं ज्ञानते ( झोर न जान सक्ते हो ) ॥ निमाऔ ॥ 
न्‍ वत ये (भर) फिर उन (समस्त 
_ आड़ ( इस के बाद अल्लाह तश्माला ने ) क्रादम को ( पैदा करके ) समस्त (वतमान वस्तुश्ों के) नाम सिखत्त रे 
४ (आओ ) को फ्रिश्तों | के सामने पेश किया ओर ( उन से ) कहा ( लो ) तुम ( यदि ख़ल्लीफा बनने की हिस करते हो और ग्राइम पर रत आदम 
ने में ) सच्चे दो, तो मुझे इन ( सब चीजों ) के नाम्र बताझो ॥ | 
हे ३७३ “ । 3 में स्वयं अपने श्याप नहीं ३ 
टी कार्य्य से यह तात्पय थो कि फ्रिश्ते समझ जाये, कि भजन तथा प्रार्थना करने की येम्यता उन | और हमे 
अुनरफक में यह बात रक्‍खी है और वह विद्रोही तथा रुधिर बहाने वाले मनुष्यों में भी जिन को चाहेगा, फ्रिश्तों से श्रेष्ठ बना देंगा। . हू दहँचे, 
फ्रिश्ते समभ गये:--दसन निजामी ॥ पर जो हमारी 
फोर ) उन्होंने कहा ऐ पवित्र अल्लाह्द ! जो ( कुछ ) तुने हमें ( बताया ) सिखाय। है, ( वास्तव में ) उस से भ्रधिक दम ( कुछ ) नहां भादि दे 
की जान सकते ) । निस्सन्देद्द तू ( ही दर बात का ) ज्ञानवान [ है श्रोर हर बात का .०००००००१८० 7-० आह क्ष) है॥ 
हि 


१ अकाल 2.रिश्ता को और झधिक विश्वास दिलाने शोर मनुष्य की विद्या-शक्ति, तथा बाधा /- सकी हवस कक: 
8 5 लक / सीजों ) के नाम बतादो, ( उन्होंने ध्ाज्ञा पालन को, ) फिर जब चढ इन धन (जे । 


जी 
कि उन के लिये ( बहिश्त के ) बाग़ हैं; जिन के तत्ते नहरें (पड़ी) बदद रही 
होंगी । जब उन को उन में का कोई मेवा खाने को दिया जायगा, तो कहेंगें-- 
यह तो हम को पहिले भो (खाने के लिये) मिल चुका है झोर (यह इस 
लिये कहेंगे कि) उन को एक ही खूरत (शक्ल) के मेवे मिला करेंगे ओर 

' दहां उन के लिये बोबियाँ होंगी पाक, साझ ओर वह उन (बांग़ों) में 
हमेशा (हमेशा) रहेंगे ० अ्रद्ताह किलो मिसाल के बयान करने में (ज़र्रा भी) 
नहीं क्लेंपता (चाहे वह मिसाज) मच्छुर को हो. या उस से भी बढ़कर 
(किप्ती और हंकोर चोज़ को) | घो जो लोग ईमान ला चुके हैं, वह॑ तो 
यकरोन रखते हैं कि यह (मिप्ताल बिल्कुत) ठीक है (प्रोर यह भी यकीन 
रलते हैं कि) उत्त के पर्व्दिगार (हों) को तरफ से (है) शोर जो मुम्किर 
हैं, वह कहते हैं कि इस (ज़तोल) मिप्ताल के बयान करने में खुदा की 


रे 9 ५०४ 
८-.00॥४७।५) ७5:६४८22 72% 7 8 
25288: ,(४४0-5:2७६ 
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॥2206॥400८-225॥८४:७४22 
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कौन सी ग़रज़ (झटको पड़ो) थो ? ऐसी हो मिसाल से ख़ुदा बहुतेरों को 2 प्र >> 
गुमराह करता ओर ऐसी द्वो पिखाज़ से बडुतेरों को हिदायत देता है, लेकिन २४०.-.४/३) 22) ८४% (७ 
इस पे गुन्नाह करता (भो) है, (तो) बद्कारों हं। को ० जो पका किये पोके ५५ ६१००४ 2५ नि ४४“ 86% 7600 6 


खदा का झददद तोड़ देते ओर ज्ञिन (तझउल्ुऋात) के जोड़े रखने को 238 69:4६; 
व्‌ श्त्ु ८.4५ 4५५ हट (०६६ 


खदा ने फर्माया, उन को क॒तवा करते ओर मु; में फल्लाइ फेताते हैं, यददी 


लोग (आखिर कार) नुक्नतान उठायेंगे ० (क्ञोगो ! ) कर्गों कर तुप्र ख़.दा #/7%₹“ «40८: हल ५5 <&७) 4 » 32४३5 | है 
का इन्कार कर सके डों और (तुम्दारा हा त-यह दे कि) तुम्र बेजान थे, तो 05 (६8८६४ (27:६4 ८८%, 5 ११४६ | 


उस ने तुम में ज्ञान डालो, फिर- । 


। 
कि उनके लिये (स्वर्ग में) बाग़ हैं, ज़ितं के नोचे नहूरें बदतो हैं। जब इन्हें इन (बागों) में का कोई फल खाने को दियां जावती व 
कहेंगे (अद्दो !) यह तो वह (ही) है, जो पढित्ते (संपतार में) प्रिज़ा था और ( यद्द कहना उनक। ठीक होगा, वहाँ संसार के फल्तों से ) न 
._जुलती खुरत द्वी के (फत्त) प्रिलेंगे. “जिस से कि तुरन्त ही फल को फल समरभलें, अन्यथा स्वाद एक एक मेवे में अनेक प्रकार का होगा 
प्रत्येक, बार नया स्वाद आयेगा ओर एक मेवा बार बार खाते से जिस प्रकार दिल फिर ज्ञाता है, इस प्रकार इन मेवों से कभी दिल नहीं की 
| ओर वह्दां उन के लिये पत्रित्र ह्लिगँ (भो) द्वोंगो ओर वद्द वहाँ सदैव रहेंगे ॥ 
। ज्ञौ > अ 
। (रद्दा कुफ़्फार का कोई खूरत बनाकर लाने के बजाय यद शंका करनो कि कूर्आान मजोद में नोच भ्रोर पतित चोज्ञों की मिलालें (र्थात 
दो गई हैं, जो ईश्वर वाणी (कलाम इलाही) के गोरव के विरुद्ध बात है, सो यद्द शंका असत्य है,) निश्चित रूप से अब्लाइ किसी उदाहरण 
लज्ञजित नहीं होता, (चाहे चद उदाहरण) मच्छुर का हों या इस से (भो) बढ़ कर (किसो ओर तुच्छु वस्तु का,) जो ल्टोंग ईप्रान दार हैं बाज । 
कि यह (डदाहरण) ठोक हैं (ओर) उन के पालन कर्त्ता की ओर से हैं ॥| 


श्रोर रहे कुफ़्फार, सो वद कद्दते हैं (ओर कहे जायेंगे कि झ्न्‍्त में) इस उद्दइरण से अल्लाइ का क्या मन्तव्य है ( और इस 

- प्रत्तांह का क्‍या तात्पय है। हस कारण वह ऐसे उद्दादरण लाता है) ॥ (इन्हें कहने दो) इन्हीं (मिपाज्ञों) से बहुतेरों को (अल्ाह) 
| हम (मिसालों) से शिक्ता देता है/ह्कत्य फ्ार्ग दिखलाता-है, जिस से कि धर्माव्माओं और पापियों में फर या अन्तर हो जाय) और 
। उन मलुष्यों को पथ भ्रष्ट करता है, ज्ञिन के दिलों में जोट है, (जिन्‍्दानें नेकी की! सल्ाहियत भर्थात्‌ योग्यता ही को नष्ट कर लिया है ः नि 
! को बातों से उठा प्रभाव ल्लेते हैं) ॥ 
(और यह वह लोग हैं,) ज्ञों भ्रल्लाह से पक्की प्रतिज्ञा कर लेने के बाइ इसे तोड़ते हैं और जिस (सम्बन्ध) के स्थापित रखने | दो 

आज्ञा दी है, इसको तोड़ते हैं ओर संसार में कगड़े फैल्ञाते हैं। हानि उठाने वाज्ञे यही हैं, (जो अपने कर्मो, दुष्कर्पा से अब्ताह का कु 
स्वयं ही क्ञोक भ्रोर परल्नोक में पतित होंगे ) ॥ 


है 


५ (तुम्हें कया हे! गया,) तुम कैसे खदा का ए-कार करते हो, (यर्याप) तेगे पाए यदि के जे शो 


बडे आंफक्रओं भरमषालहनओ हि 
छ# जो के # भी लक्ाआककर 
श् 


है हे 


आर | २ 0 8,३३.  वकवूनु्ूा स्पपस्त्ााओ 
जे कुछ तुम ( झब ) जाहिर करो है। / : थे और 
हि र जा कुछ | 
(हर जै।। 488&>#7४ 


हुपाते न पफ: है | ह्विटी द्द्म को ( सज 
पे > ६ 5 “2755 5 [जा 


ह ३६०४“ 
; 'दजर->म««म»म>»मममभम>»भमसिममममाममाममन मन 4 
डन के झ्ागे बिज्ली चंम्की, तो उस ( के चाँदने ) में (कुछ है ५४3४:५०कक छा 
श (४५५१४५८८ 2204 ६22५० 


खड़े (के खड़े ) रह गए झोर 
छुनने और देखने को ऋवतें हक ॥2860:6:2४ 
श 2...७५०-२ > ९; ८2. 2७ ४६ //१४:३४६ 3५ /। १ | 
हि ६--£ ४20५ ८# ट्र। 
४४४ ६-2# 9,8२2:४२ 


हर चीज़ पर कादिर है ० लोगो ! 
ने पचेदिः [ लोगों को, जो 
पसे पहिले दो गुज़रे हैं, पैदा किया। अजब नहीं तुम ( अख्र कार ) 
(भी) बन ज्ञाओ ० जिस ने तुम्ह रे लिये जमीन का फर्श बनाया 
बरसा कर उस से तुम्दारे 
। न बनाओ 


8 
शै 4६ ५४ 4 66६ 9५ क (90 । ८८ 

2७ हट >25 22%.) ८ 
/+* + 94 4 4 ; 
८५:८८ ७58 ०28652 


को नहीं, बत्कि आदमी 
हो, तो इसी जैसी एक छाए (तुम भी बना) 


(ले इस दावे में) सच्चे 
ग्रतियों को (भी) बुलातों ० पस 
तो (दोज़ख़ 


! स्स्ट > 

। ७४४ 2.4४ < ४8 
है ८ ५39. १.22 | ८ (५ 48१] 
४०४5५ ४७४०४ ७५»39 ०४! 


। <:4०2 ४; 2£5 ५ 9 ०४) 
>> 8 


(ऐ पैग़म्बर । ) ज्ञो लोग 
(भी) किये, उनकी खुश खधरी खुनादों- 


4 न लाये ओर उन्होंने नेक झमत 


५ प 
है 
हा । 
8 _स्तविक परिस्थित है कि ) जब बिजल्ती इन के झागे चमकने लगती है, तो यद 
हर (त दिखाई देती दै। तो मुसग बने जाते हैं.) ; और जब अग्ये है. हु १5 है 
| तो खड़े रद्द जाते हैं और अगई अठ्लाह चाहे, ( तो गरज को झावाज से ) उनके की ( के परदे ) र 
ज६ त्वी की चमक से ) इनकी आँसस्‍्ल € प्रकाश रहित करदें। मुनाफिक यह न समझे कि उनकी यह चाल्लाकियाँ सफल हो रही हैं, ” गन्ना 


. हम >ह प्रत्येक बात पर शक्ति रखता दे ॥ 
/ हीनों प्रकार के मनुष्यों अर्थात्‌ मुसदमानों, काफिरिं और घुनाफिकों का जिक्र करके प्राज्ञ होती है, | 
बुद्धिमानी के मांग पर आये प्रो ! तुम भी फिर विचार करो कि पूजा का अधिकारी वही होना चाहिये या नहीं, ् दिय 
3 गेर के पर के) जो तुमसे पूरे हो चुके (इस पूजा के कर 


| करो ओर ऐ, 
७६० :) का जा करो, जिस ने तुमको उदकन्न कया और 

'स्य मांगे जगे और ) आश्चय नहीं (दुःख या क० से) बच जाओ ॥ कक 

202 यड टेक हे । (तुम्हें ओर तुम्दारे पू्व॑ज्ञों की पैदा दी नहीं किया, बल्कि) तुम्दारे लिये ( पृथ्वी और भा। द्थाज् 

ञ्ञ दिया । 

! देसे सृष्टि कर्ता, शक्तिवान, अं पृथ्वी पः 


की 
पैदा करके) पुथ्वी को बिकोना कौर आक | 
खाने के लिये कल्तों को पेद। किया । (देण्बो 
और समझते ) दी ॥ के 
के आरा दज॒र्त ( मुहम्मद ४न निजामी | 


झौर आकाश से वानी बरसायो फिर उस 
(और समान) न बनाओ । (इतनी मो 


. “करने वा चजुद (सत्ता) आर अपनी यकताई (अद्वेता) 
द गत व सल्ठम टैशम्बरी पर ध्यान देता > कहता है ग्क 
बन्दे सललाइ हि.क़ आलिददी व सलम.).. पर 2२ द 
मय सम्बन्ध नहीं तो दके केसल! रहा-मुर्दुम्मद्‌ भी ५ क्रोर तुम 
जैसी (केवल) र्क (छोटी से छो टी ) खुरत और हमने 
पर पुत्यों) को (मी) धुषे तुर पहुँचे 


कि पल हे (अशिकिंत) हैं भोर तक सर्व 
बरी] ओर (तुम अकेत्ते दी नहीं, ) खः 
क्र को ओर ( 
न कर सको और (हों आरि र 


दो है,) कक तुम ऐसा 
। ईंधन आदमी झोर पः 


कं 


... [5 अ  अधिम रह $ जड़ 9४४ ...7 प्र (5। छ हट न ह ) घछ््‌ 74 ०३ ।9 नी 49.. छ्क्छ ५ की / कर १०% ५५०८ रे े 


होंगी 8 छा जन ताप 7० [ृ “न 
खुनो जी ! यहो लोग पहमक हैं, लेकिन नहीं जानते ०ओर जब उन लोगों से... 3 | ८०262 ६4% हू! 4६६ 22% 4060: क्‍ 
मिलते हैं, जो ईमान ला चुके, तो कहते हैं, हम ( भी तो ) ईमान ला चुके हैं. ओर जब 4।; (६2 रा है! ॥ १४ पी 
: तनहाई में अपने शेतानों से मिलते हैं, तो कहते हैं, हम तुम्दारे साथ हैं। हम तो सिफ द ५८८ । 22४६5 4 | 
( मुसव्मानों कों ) बनाते हैं ० ( यह लोग मुसव्मानों को क्‍या बनायंगे, दृकोकत में , <& ८) ७/ ०४५ गम का 
': अलाद इन को बनाता है. और इन को ढोल देता है कि अपनी सकशी में पड़े दामक है|. 48 2852 + 2६ >&; ८५४६८: ५७८ ५४४ 
दोइये मारा करें ० यही हैं. चह लोग, जिन्‍्हों ने हिदायत के बदले मुम्नाही मोल ली, सो । ६8: 404४ ८ ०८१८५ हि 
न तो इन की तिज्ञारत ही खूद मन्द हुई झोर न राह रास्त ही पर कांयम्र रहे ० इन 5४ के हु 7३ | 
( मुनाफिकों ) की कद्दावत (भी) उस शख्श को सी कद्दावत है, जिस ने ( क्लोगों के एक | ४४:४5 ( (७ ि 4$ श 
मज्मे में रात के वक्त ) ग्राग रोशन की, फिर जब उस ( शख्श ) के श्रास पास को चीज़ें ॥॥ 7 (6४. ५8६८८ हर 452 58! ठ 
जग पम्रगा उठीं, तो अल्लाह ने उन (लोगों को आँखों ) का नूर सल्‍ब कर लक्षिया ओर , उन को १्र है १ 2“ भ्ट > क्र । 
खँघेरे में छोड़ दिया कि ( अब ).उन को कुछ नहीं खुकता ० बहरे, गू गे, अन्घे कि बह ः (१-7१. <0| 7५6 ५2» ५ 
(किसी तदबीर से ) फिर (राह रास्त पर ) नहीं आ सक्ते ० या ( इन मुनाफिकों का ५ 4240९ / (०५०१ - ११८80 
' चेसा हाल है ) जैसे ग्रास्मोनी बारिश, कि उश्त में ( ऋई तरह के ) अंधेरे हैं ओर गरज्ञ , हे ्््ः 2 (६ 
। है < डॉ मौत के डर से मारे कड़क के पपनी उेँगज़ियाँ अपने कानों में ढ़ स लेते हैं ८८222.2:55 “5 
आर पभ्रलादह मुन्किरों को घेरे हुए है ( कि उसकी पकड़ से कहां नहों निकल सक्ते ) ० “९2 #४« | 480८2: 4 ४६८८ ८४309 


करोब है कि बिउत्ली उन की निगाहों का उचक ले जाय, /» | 2 ८2 ५:३३] 
92! हा ”' श्र 


६ हे ८ 2.22 £& 0४20 ! ५६ है ८2५८२) ५ 
द द | | ॥ ०४६ ०००० ८८७... - ६ 


४ खुनों जी! अहमक यह (स्वयं ) ही हैं ( कि विरोधियों की संख्या भोर शक्ति के मुकाबिले में अल्लाह को भूले हुये हैं, ) वा 
_ ._ इन्हें ( अपनी अज्ञानता का भी ) विचार नहीं है, ( धज्ञानता को इन्दों ने नीत समझ लिया है )॥ 


आर (हाँ, और उन मुनाफिकों का क्या हाल है ) सा से मिलते हैं, तो कद्दते हैं--हम मुसत्मान हैं. श्रोर जब अएसे 

श्र (खरदारों ) के साथ एकान्‍्त ( में वार्तालाप ) करते हैं, (तो) कहते हैं, हम ( तो ) तुम्हारे ( ही ) साथ हैं (मुसब्मानों को तों) हम बनाया गे 
| (मगर यह किसी की क्या बनायेंगे ) अल्लाह (दी) इन्हें बना रद्दा है, ( वास्तव में इन से सारे हास्य श्रर्थात मजाऋरू का बदन 
| झयौर ( इस समथ तो वह ) इन्हें उन को विद्रोहता में ढोज़् दे रहा है ( ओर यह दिल के प्न्धे इसी चक्क ९ में) चकित ओर श्रमी हैं ॥ ३ 
कह यह (ही ) लोग हैं, ज्ञिन्हों ने धर्म के बदत्ते अधर्म मोल लिया है | परन्तु उन का ( यह ) व्यवसाय लाभ दायक नहीं हुश्ा, 
संसार में उन का भेद प्रगण हो गया ) ओर (धर्म की द्वृष्टि से तो सरांसर घाटा है कि ) सत्यता के पांग पर नहीं आये॥. . 
दो इन ( मुनाफिकों अर्थात्‌ दिल्कावे के स्ूरे मुसत्मानों )७की उपमा उन को सी है, जिन्‍्हों ने ( भ्रधेरी रात को जंगल में मार्ग हुं 
लह्लि आए खुलगाई (हो ओर) फिर जब (आग ने) इन के चारों तरफ उज़ात्ता कर दिया (हो, तो) अछाह ने उन की (इस) रोशनी को ग़ायब ४ 
कि यहँर दिया (हो) ओर इन्हें (बिलकुल) अंधेरे में छोड़ दिया (हो) कि (भ्रब) इन्हें (कुछ) नहीं खूकता , ॥ 
* टीका--इन मुनाफिकों ने निफाक इस लिये ग्रहण किया थां कि मुसव्मानों से भी अच्छे रहेंगे श्रोर काफ्रों से भी, मगर । ' 
की चलो दी थी कि अल्लाइ ने उसे प्रगढ कर दिया ओर यहद्द दुदशों में पड़ गये :--हघन निज्ञामों ॥ 
घ्रत्तांह का. इन लोगों के (हृदय) बहिरे, गूंगे (ओर) अन्धे (कर दिये गये) है, (अर्थात्‌ इन में न सत्य बात सुनने की योग्यता शेष | 
इन्हीं (मिस्र बोत कहने को, न सत्य बात देखने की, ) भ्रत: (इन से कोई आशा नहीं रखनो चाहिये) । “यह ( अपनी पथ श्रश्ता की दशा ) नहीं 

धन्धे होते, तो कानों ओर जिह्ठा से काम ले लेते ) ॥ 

या (मुनाफिफों पर फिर) श्राकाश | बृष्टि को उपमा ( चरिताथ होती है; ) ज्ञिस में अंधेरी (भी) हे और गरज (भी) ड् 
+ध्ल्ल्लाह को बात सप्रय जो वृश्टि के नीचे है, ) म॒त्यु के सन्‍्देह से, कड़क के कांरण अपनी उँगलियाँ अपने कानों में दिये लेते हैं ( कि घोर न है| 
कक जाय ) ओर हा! कुफ़्कार को ख़बर होतो कि अल्लाह कुफ़्फार को घेरे हुए है, ( वह उस को पकड़ से बच नहीं सक्ते ) ह् 
आज्ञा दी हे कह टीका--बृष्टि से तात्पय इस्ज़ाम है | जिल तरह बृष्टि खेतों को हरो भरा करतो है, सो प्रकार इस्लाम शभ्रात्मागों कों पी 
सदैव का जीवन देने आया। अ्धेरे या अधेरो और मेघ से उन परिश्रमों ओर दुःखों को ओर संकेत हैं, जो मुसब्मान इस्त्लीं 
थे। गरज़ से तात्पय अ्रसफलता है श्रौर चमक से सफलता । मुनाफिकों की यह दशा थी कि यदि इन से पूछा जाता कि / 
' हो, तो ज़ोर शोर से बड़ी निभगता के साथ स्वीकार करते ओर जब झाज्ञा होती कि चलो कुफ़्फार (इस्लाम के की. 
8 (तुम्हें क्या | उने से लड़ो, उन को मारो, उन को निकालो, तो परस्पर गुप्त संभांषण करते ओर. कानों में उगलियाँ हंस लेते ।। 
४७2७४: कर की तरह इस्लाम की ऐसो आज्ञाओं के खुनने से बचे रहें श्रोर जब सच्चे मुसत्मान युद्ध कर के विज्ञय प्राप्त करते, त॑थ 
किक ता करनी शआआरम्भ कर देते कि वाह ! यह बड़ा धच्छा धम है ओर लांझो साहब युद्ध-प्राप्त -समफतन्‍्छछ| 


उन मनुष्यों को 


स्वयं ही क्ञोक 


. (तारी ) होगा और न वह ( किसी तरह पर ) श्राज.दा खातिर होंगे ० 


वि आम आओ हक ऋरत को बोर इस थो 
आझोर इस को खबर रखते हैं, जो तुम प्रकट करते हो झ्रोर इस की भो, $। तुम गुप्त रखते रहे | ( हमारा ख़लौफां व हमारा नायब वही हा सकता नायब वही हो सकता 


| (९.0 अर, ह $ 0७0 ___ डे न 


योर जे। कुछ तुम ( ञ्रब ) जाहिर करते हे। ( वह ) ओर जे कुछ तम हम 
से छुपाते थे, ( वह ) दम को ( सब ) मालूम है ० और जब हमने फ्रिश्तों 
से कद्दा कि आदम के आगे कुको, तो शेतान के सिवा ( सब के सब) भकुक 
पड़े । उस ने न माना श्रोर शेखो में श्रा गया ओर ना फर्मान बन बैठा ० ओर 
हम ने (आदम से) कहा-ऐ श्रादम ! तुम घध्योर तुम्द्दारी बोबी बहिश्त में 
बसी भर उस में जहाँ कहीं से तम्हारा जी चाहे बा फुराग़त खाझो ( पियो ) 
मगर इस द्रख्त ( गन्दुम ) के पास मत फठकना ( ऐसा करोगे, ) तो तुम 
( आप अपना ) नुक्सान कर लोगे ० एस शेठान ने उनकों वहाँ से ( बहला 
फुस्ला कर ) उखौड़ दिया भ्रोर ( आखिर कार ) जिस ( मज़े) में थे, उस 
से उन को निकव्वा छोड़ा ओर हमने हुक्म दिया क तुम ( खब ) उतर 
जाओ। तुम एक के दुश्मन एक भओर ज़मीन में तुम्हारे लिये एक वक्त 
( खास ) तक ठिकाना ओर ( जिन्दिगो बसर करने का ) साज़ञ सामान 
है ० फिर आदम ने अपने पर्वदिगार से ( माज़िरत के चन्द ) अल्फाज़ सीख 
लिये ओर (उन शअल्फाज़ को बरकत से ) ख़दाने उन की तोबा कबूल 
करतली। बेशक वह बड़ा ही दर गुजर करने वात्ता मेहर्बान है ० ( जब ) 
हमने हुक्म दिया कि तुम सब ( के सब ) यहाँ से उतर जाओ, तो (साथ दी 
यह भी समझता दिया था कि ) अगर हमारी तरफ से तुम लोगों के पास 
कोई हिदायत पहुँचे, तो ( उस पर चलना, क्‍यों कि ) जो हमारी हिदायत की 
पैरवी करेंगे ( आखिरत में ) उन पर न (तो किसी किस्म का ) खोफ्‌ 
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्श्चप्य्शष्फ्फछ 


झोर जे लोग नाफर्मानी करेंगे ओर हमारी झआयतों को क्ुटलायेंगे,-- 


28&+-->++ 


है, जिस पर हमारे गुणों को थोड़ी बहुत छाया पड़ी हे। | तुम मनुष्य से केवल ईश्वरीय स्तुति करने में बढ़े हुए है, परन्तु स्तुति हमारा गोरव नहीं, 
वास्तव में ज्ञान ही हमारा गौरव है | सो इस में मन॒ष्य तुम से बढ़ गया है ) ॥ ; 
झोर ( ऐ मुहम्मद ! रुललाहु झलैेहि व आलिददी व सहलम वह भी बयान करदो, ) जब दम ने ( 7रिश्तों का घमंड बिलकुल खोने 


देने 


झौर मनुष्य की अवस्था अच्छी तरद्द प्रकट कर देने के लिये ) फरिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा ( डंडवत, कुंकना ) करो, तो सब ने शीस 
नवा दिये, सिवा इब्लीस के । इस ने ( हमारी श्ाज्ञा ) न मानी आर अकड़ा रहा झोर काफिर # हो गया ॥ द 

& ठोको--इब्लीस वास्तव में “ज्ञिन ” था झ्ौर पृथ्वी पर कुल जिनों के साथ रहता था। जिनों ने विद्राद करने भ्रारम्भ किये, तो अल्लाद 
के हुक्म से फरिश्ते इन के प्रबन्ध करने के लिये झये ओर इन्हें जंगलों शोर पहाड़ों में सभगा कर चल्ले गये। ६«्लोस बहुत नेक जिन था, इस की 
प्रार्थना और आग्रह से फ्रिश्तों ने इसे अपने साथ ले लिया और आकाश में पहुँच कर यह ऐसा उपासना में तब्लीन हुआ कि दृदू न रही | चाहता थाकि 
घल्ठौद खुश होकर इस को सारें संसार का मालिक बनादे | मगर जब जमीन दृजरत आदम के सुपुदं होने लगी, तो यह अधोर ( मायूस ) होकर 
बावला सा द्वो गया झोर श्ादुम की शत्रुता के साथ अल्लाह की आज्ञा न मानी :--हसन निजामी ॥ 


ओर (फिर ) दम ने ( ध्रादम से ) कद्दा, ऐ आदम ! तुम दोनों स्त्री, पुरुष ( म्ियाँ बीबी ) बेकुगद में ग्हों, ( सहो ) शोर तुम इस र्मे की 
हा, प्रन्यथा तुम जालिम समझे जाश्ोगे, ( क्योंकि 


जहाँ की चीज़ खानी चाहो मज़े से खाओों, मगर ( देखो ! ) इस ( गेह के ) पेड़ के पास तल जान 
हम ने तुम्हारे साथ यह यह सलूक ( उपकार ) किये कि तुम को पैदा किया ओर फुरिश्त | बढ़ाया झौर आनन्द से भरे हुए बाग़ में बिठा द्यिा 


झ॥्पौर तुम ने हमारा ज़रा सा कहा न खुना। इस से अधिक पाप और क्या हो सक्ता है १90 

( मगर ) फिर शैतान ने ( क्योंकि वह हजरत आदम के कारण क्रोध भाजन हु थ और इनका शत्रु बन चुका था, गुप्त रूप से हजरत 
झ्रादम झौर उन की स्त्री ६व्वा तक परिचय प्राप्त कर लिया और ) इन्हें ( बहका कर गेह खिला दिया क्रौर इस बृत्त के कारण ख़ुदा की भ्राज्ञा 
है) में (वह॑ ) थे, ( अल्लाह ने ) उस से इन्हें निकाल दिया ॥ 


झ्ौर इस का परिणाम यह हुआ कि ) जिस ( खुख और आतन्‍द ) में 

हि 23258 हा ४ ने कह दिया के ( ४ नीचे ) उतरों । तुम कोई २५ कट रे के शत्रु रदोगे | और हि ) कुछ समय पृथ्वी पर 

| 4] आओ से काम लेना होगा ।॥ हे. है 

कै का जाति में मर पररुपर विरोध ओर शज्रुता रहेगी। संसारी बातों में ढ्ेष ओर धर्म की बातों में विरोध रहेगा:-दसन निजामी ॥ 
इस के बाद प्रादम ने अपने रब ( पालन कर्त्ता ) से ( त्ञमा माँगने के ) कुछ शब्द सोख लिये | वि 
( और उन्हें कह कर क्षमा चाही ) श्रतः ( प्र्लाह ने ) इन की तौबा ( पश्चाताप ) स्वीकार कर लिया ( धर्थाव ब्रा £ 8 कि 

अलैहि-स्सलाम के हृदय में डाल दिया कि इन २ शब्दों में तौबा करें, और उन्हों ने तौबा की, तो स्वीकार १० ) बह (बड़ा) द्याल, 

'करने वाला है ( न केवल पश्चाताप अर्थात्‌ तौबा, स्वीकार ही करता है, बर॑न्‌ तौबा करने का साहस भी देता हे ) ॥ 


के बाद तुर* हे बे में कया गया, बढिक पिछली श्राज्ञा नियत रहो झौर हमने 
तोबा स्वीकोर करने के बाद तुरन्त श्रादम व हव्वा को स्थर्ग में नहीं दाखिल कर छलिया गया, बढहि लत कद पहुँचे, 


(इन से ) कहा कि ( अब तो ) तुम यहाँ से सब पुथ्वी ( ही) पर जाभ्ो, परन्तु यदि ( कभी किसी तरद् की ) शित्ता बम पर का हाल 
श्री ( इस सतोपदेश के अनुछ्तार कार्य करना अर्थात्‌ आदम के वंश में कोई नबी व संदेशिय। भाये, तो उस का *<-पब 
शशि नुसार कार्य करेंगे, उन्हें न तो ( भविष्य का ) लटका ( हीगा ( झ्योर न उन्हें भूत कात्त पर ) लज्ञित होना 5 किसकी. 
हप | ठीका-यहां खठके से तात्पर्य वह खटका है, जो पाषियों और अपराधियों को 70७0० ०० करता है, व 
े के बच सकेंगे;--हसन निज्ञामी ॥ 2 न 
गेते समय भ्च्छे २ लोगों को होता दे। श्स से नवी तक न बच लक महआकी ।नियों) को रूदा बलाये 
रा कक जिन्‍्हों ने कुफ, क्रिया ( भ्रर्थात्‌ हमारी शिक्षानुसार न चल्ले ) भौर धमारी झायतों प्र्थात्‌ बिन्‍्दों (झौर निशानियों) को कू 


दशाहों भ्रादि कै 


[ पा०; अलिफ ल्ाम्मीम--१ ] है. 


वद्दी दोज़खी होंगे ( झोर ) वह्द दरमेशा ( दमेशा ) दोज़ख़ ही में रहेंगे ० 
ऐ बनो इस्लाईल ! हमोरे वद्द एहसानात याद्‌ करो, जो हम तुम पर कर चुके 
हैं और तुम उस इकरार को पूरा करो, जो ( तुम ने ) हम से किया है, दम 
डस इकरार को पूरा करेंगे, जो ( हम ने ) तुम से किया है झोर हम ही से 
डरते रहो ० और इस ( कुर्भान ) पर ईमान लाभो, जो हम ने ( ध्यब ) 
नाज़ित फर्माया है ( ओर वह ) उस ( किताब तोरात ) की तस्दीक करता 
है, जो तुम्हारे पास है प्मौर ( सब से ) पहिले इस के मुन्किर न बनों ओर 
हमारी शध्यायतों ( में तहरीफ कर के उन ) के मुझाविज्े में थोड़ो कोमत 
( यानो दुनियावो फायदे ) दासिल न करो ओर हम ही से ( यान। हमारे 
झज़ाब से ) डरते रहो ० झोर सच को फ्रूट के साथ गड मड न करो ओर 
ज्ञान वृक्त कर हुक बात को न छुपाओं०ओर नमाज पढ़ा करो झोर जकात दिया 
करो झोर जो लोग ( मारे इज़र में बवक्त अदय नमाज ) कुकते हैं, उन 
के साथ तुम भो रुका करो ० क्‍या तुम (दुसरे ) लोगों से नेकी करने को 


कहते हो ओर अपनी ख़बर नहीं ल्लेते, हालाँकि तुम कितांब (इलाही भी ) 


पढ़ते रहते हो। क्या तुम इतनी बात भो नहीं समझते ० शयौर ( मुसीबत को 
बर्दाश्त के लिये ) सत्र श्रोर नमाज़ का सद्दारा पकड़ों शोर अल्बत्ता नमाज 
शाक है, मगर उन पर नहीं, जो ख़ाकसार हैं ० ( भोर ) जो यह खयाल 
._ ( पेश नजर ) रखते हैं कि वह ( आख़िर कार ) अपने पर्वदिगार से मिलने 
.घाल्ले ओर उसी को तरफ लौट कर जाने वाले हैं ० ऐ बनो इस्त्राईल ! हमारे 
.घह पहसानात याद्‌ करो, जो हम तुम पर कर चुके हैं-- 


. धद्द लोग नक बासो होंगे (ओर ) सदेव नक॑ में रहेंगे॥ ( श्मोर देखो ) पऐ 


बनी इस्त्राइल"“ं ! तुम ( विशेष रूप से ) हमारो इन नेञ्मम्तों ( ईश्वरोय उ 
. पहार ) का ध्यान करो, जो हमने तुम्हे दो थीं भोर दम से जो वादा किया 


मा 9 
७. ७-:,; 
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था, उसे पूरा करो, हम वद वादा पूरा करेंगे, जो तुमसे कर चुके हैं. (शोर देखो ! ) हम ही से डरो॥ झौर इस ( कर्भान ) पर, जिसे हमने उतारा 
है, ईमान ( विश्वास ) लाझो। ( यह कु ्रान ) डस (किताब ) का (भो तो तप्तप्र्थन ) करता है, जो तुम्दारे पास है। ( इस में शयोर उस में 
विरोध नहीं है । इस्लाम श्व्राहीम तथा मूसा ही का धमं है। इसे नया मत न सम्फो | य ६ केवल उन मार्गों से तुम्दारी रक्ते करना चाहता हे, जो 
इत्ाहोम भोर मूसा के रास्तों से हट कर तुमने भ्रहण कर लिये हैं, ध्मन्यथा इस्ज्ाम्र श्रौर मूसाइयत और छुर्भान भ्ौर तौरात पक हैं। तौरात ,कुर्मान 
का समर्थन करने वाली झोर .कुर्शान तौरात का समर्थन करने वाला | इस लिये ) तुम ही पहिल्ले उस के मुन्किर ( निषेघक ) न बनो ( यह तुम्हें 
उचित नहीं हे कि तुम्दारी गिनती ,कुर्भान के निषेधकों में हो ) झौर (देखों ! ) थोड़े से लाभ के लिये हमारी आण्तों को न बेचो, ( संसार 
कितने दिन का प्लोर रुंसार के ब्योहार, लाभ कितने दिन के । ध्रम्त में हम से ही पाला पड़ना है. और ( देखो ! हम फिर कहते हैं ) हम से 
: डरते रहो॥ प्योर सत्य को असत्य मत ठदराश्यो ( धर्थात्‌ सचाई के साथ स्रठ को मिज्नावट मत करों, सच को म्लठ के साथ न प्रिलाधों ) और 
जान बूफ कर सत्यता को मत छिपाप्मो | ॥ ओर ( मुसलमान द्ोकर ) नमाज पढ़ने लगो और ज़कात देने ल्गो और शीस नवाने वालों में शरोक 
होकर | ( हमारे सामने ) शीस नवाने लगो॥ क्या ( तमाशा है कि ) तुम (ओर ) लोगों को ( तो ) नेकी का उपदेश देते हो ( और कहते हो कि 


इस्लाम धच्छा मत है, इसे स्वीकार कर लो ) झोर 
किताब (तोरात में ) पढ़ ते हो ( कि इस्लाम स्वीक 
_( नमाज़ ) के द्वारा ( अपनी ) शक्ति को पा ) ॥ 
नहीं, जो ( दिल में ) खुदा का भय रखते हैं ॥ वह € 
से मिलनो है ओर ( अन्त में हिसाव किताब देने के 
नेअमत को याद करो, जो हमने तुम्हें दी थी--.. 

* टीका-इस्त्राईल, हजुरत याकूब झलेडि-स्सलाः 


लाती दै। यह समस्त जाति एक समय फिझ्लोन कौर : स क॑ 


अपने आप को भूले जाते हो ( ध्र्थात्‌ स्वयं मुसलमान नहीं होते ) शोर ( यद्यपि ) तुप् 
+रना कितना आवश्यक है ) कय। तुम में बुद्धि बिदकुल नहीं रही है ॥ संतोष ध्यौर उपासना 
प्र और शुद्ध हृदय से नमाज पढ़ना ( भी ) यर्याप भ्रति कठिन कर्म है, परन्तु उनके लिये 
बह होते हैं, | जिन्हें इसका विचार है कि उन्हें ( एक दिन ध्वश्य ) अपने पालन कर्ता 
ये ) उसी की ओर लोठ कर जाना है॥ ( और ) ऐ बनी इस््ाईल ! ( फिर ) हमारी उस 


मे का नाम था। झाप के १२ बेटे थे। उन से जो सनन्‍्तान हुई, वह सब बनो द॒स्लाईत्त कह- 
जाति के शासन में हो गई थी । ख़ुदा तझाला ने हृज॒रत मूसा को इन में पैदा किया 


ध्यौर इन के हाथों से फिश्नौंन झमौर फिक्रोंन बंशियों की दुदेशा कराकर घनो इस्लाईल को राज्य का मालिक बना दिया। यह तो वह ईश्वरीय उपहार 
झोर एद्सान दे, जिस को ख़्‌दा-बनो इस््राईल को याद दिला रहा है और वादा वही था कि यदि हमारी तरफ से दागे भो कोई धम्म शिक्ता आये, तो 


उसे स्वीकार करना; एक तो यह कि तोौरात की प्ाज्ञाओं 


का पात्नन करो। फिर ध्यगर कभी कोई नया नबी दम भेजें, तो उसको स्वरोकार करो। 


इसके बदले में परतोक अलग रहा | दप संसार में भी तुम्दारा राज्य रक्खंगे, लेकिन बनी इस्जाईल सारे वादों से फिर गये । इस लिये ख़्‌दा की भो उन 
पर फिठकार है । बच्चे २ को मालूम है कि यहदियों का कहीं राज्य नहीं | यहूदी प्रौर बनी इस्लाईल एक ही चोज हैं। उन्हों ने तौरात को बद्त्ल डालना, 
इस में रखूलुलाह सलल्ाह भलेदि व झालिद्दी व सल्मम का धर्णन था, उसे झलग करद्या और हजरत यह्या झौर दज॒रत जुकरिया नबो को मार 
डाला भोर हजरत ईसा को सूल्ली पर चढ़ाने का विचार किया पशझौर मुधम्मद्‌ रखूलुल्लाह का घोर विरोध किया | कुविचार हो गये । रिश्वतें ( घूस ) 
खाने त्तगे । झूठी बातें घड़ते और ुश।मद्‌ में सत्य बात की परवाह न रखते थे। इसी वर्णन का इस श्यायत में संकेत है कि ऐ बनी इस्प्राईत्त ! 
हमने तुम्हें राज्य दिया, पर तुम अपने प्रण पर कायम न रहे । अरब भी सब कुछ सम्भव है, याद हम से डरो :--दसन निजामो ॥ व 
, ..  ठीका-हैज़रत मुहम्मद सलाह अलेहि व भातलिददी व सल्लम का समर्थन शोर इस्ज्ञाम के ईश्वरीय मत द्वोने के सम्बन्ध में तोरात में ज्ञो 
वर्णन है, उसको काट, छाँट घोर उस के गुप्त रखने को चेष्ट। न करनो चाहिये:--हसन निज़ामो ॥ 
क्‍ है ॥ ५ डर नमाज की प्रथा प्राचीन धर्मा में न थो झोर रुकृझ भी, जिस को ख द्‌। ने इस पआयत में ध्राज्ञा दी हे, प्राचीन धप््ों में 
>>» ब्या न्यन (सी नयन य केक ढमाज में न कि ज राउ२ 3535 व ६5 < के 


छो शा | जब भ्रन्षए्य बाएड़े उाजों छा ते बाते द्राऊतर तक काया कार 


"ए्््ि््त्््््यतितततततीीीााा।।:ब5ओ...........00ह.हह..ैहुहुहुहै 


शोर इस बात को भी कि हमने तुप्र को दुनिया जदान के लोगों 

लोग! पर > ड्रोकि 
दी कप कयौर उस दिन ( यानी रोज कयाप्रत ) से डरो कि को !: 85 *उ+ हर 
८०. ३ २* अब आये अर न उस की तरफ से ( किसी को ) सिफारिश कबूल हो ओर न 

भ्प हा के का ) कुछ मुझाविजा लिया जाय शोर न लोगों को € कहीं से ) कु 
हक ० पर र ( उस धक्त को याद्‌ करो ) जब हमने तुम को फिश्लोन के लोगों से न 
, जोतु लक ( बड़ी ) बुरी तकलीफ पहुँचाते थे कि तुम्दरे बेटों को हलाल करते और 
! > कद औरतों ( यानी बेटी जात ) को (झपनी खिद्मत के लिये ) जिन्दा रहने देते ओर इस 
री पर्वदिग।र ( की तरफ ) से ( तुम्द्वारे सत्र की ) बड़ी ( सख्त ) थ्राजमायश थी ० 
शोर ( वह वक्त भी याद्‌ करो 2 जब हमने तुम्द्दारी वजह से दरिया कों फाड ( कर टुकड़े २ 
“कर ) दियां, फिर हमने तुमको तो नजात दी और फिऑन के लोगों को तुम्हारे देखते (देखते ) 
डुबो दिया ० ओर ( वह वक्त भी यांद करो ) जब हमने सूसा से चालीस रातों ( कर एक 
पल का वादा किया, फिर तुम उन के ( गये ) पीछे ( परस्तिश के लिये ) बछड़े को ले 
| र तुम ( प्राप अपने ऊपर ) ज्ञु्म कर रहे थे ० फिर इस के बाद भी हमने तुम से दर 
गुजर की तांकि तुम शुक्र करो ० झोर ( वह वक्त भी याद करो ) जब हमने सूसा को किताब 
( तौरात ) इनायत फर्माई ओर कानून फेसल ( यानी शरीञ्रत, ) ताकि तुम हिदायत पाओझो० 
जोर ( वह वक्त भी याद्‌ करो ) जब सूसा ने अपनी कोम से क॒दा कि भाए्यो ! तुमने बछड़े 
( की परस्तिश ) के इख्तियार करते से अपने ऊपर ( बड़। ही ) ज्ञुव्म किया-- 5 
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झोर यह भी ( याद्‌ करो ) कि हमने तुम्हें समस्त संसार का बड़ा बना दिया था। ओर उस दिन, 

से डरो कि ( जिस दिन ) कोई प्राणी किसी प्रोणी के किश्वित मात्र भी काम न झावेगा और 863|5०८5 53525%#4 ८6:४४ :2 
न इसकी ( किसी दूधरे के ल्ञिये# ) सिफारिश कबूल होगी ॥ ओर न इस से ( कुछ ) बदल (४2६ ») ४2५ (४(.:-०5/६६ ,:४ मा दे 
“33 ओके लच्ट जायगा स्व किला के ब्यवहार की तरह कुछ ले देकर वहाँ मतलब नहीं आई 58 आआबट24:4:0:2: 
निकाल सकेंगे ओर ( यद वह दिन है कि जिस दिन ) लोग 

डस समय को ) जब हमने तुम्हें फिओनियों ( 38 ) हे हक # >>“ नह पक हो (गे) 7॥ ध्रोर ( ऐ बनी इस्नाईल ! यांद्‌ करो, 
जे ये: छोर तम्पोरी स्वियों को जीवित ड़ के तुम्दें ( बड़ी ) बुरी तकलीफ पहुचाते थे । तुम्दारे बेटों को बध 
“कं ठुः ( छोड़े ) रखते थे ( श्रर्थात्‌ बेटों को मार डालते थे और बेटियों को जीवि तेथे) श्री 
(€ कारंवाई ) में तुम्हारे पाज्नन कर्ता की ओर से “( तुम्हारी ) कठिन परित्ता हो रही थी ( 23 र के हे शट के वेत रखते थे ) श्रोर इस 
द चाहता था कि कितने संयमी हो और दिखाना चाहता था कि फिश्रोंत ने क्या २ उपाय किये कि अर ० ५ वार कस शा देखना 

समय को भी याद्‌ करो ) जब ( तुम झागे आगे थे ओर फिओन की सेना पीछे पीले और नदी हक में झागई थी ४>२३ ४ लश्कर हहै-* है रही 
-थी। एक तरफ शत्रु थे, एक तरफ नदी ) हमने तुम्हारे लिये नदी को फाड़ दिया ओर तुम्हें ( उस में मार्ग बे ) बचा लिया झौर ( ज 'फिश्ोनी । 
इस मांग में उतरे, तो) फिओनियों को डबो दिया ओर तुप्र ( दूसरे किनारे पर यह सब तमाशां ) देख रहे थे (कि नदी मिल गई और कि अपनी 
समस्त सेना सदह्दित हब गया ) ॥ ओर ( हाँ वह भी याद है, ) जब हमने मूपा से ( तोरात देने ३ सम्बन्ध में )० ब्ॉलील ( दिन ) रत कॉम) 
-कियो ( था ) और तुम उन के पीछे ( पूजा करने के लिये ) बढड़े को पकड़ बैठे ( थे## ) और तुमने ( इस कार से अपने ही ऊपर ) किकक 
किया था ( अपने ही साथ अन्याय किया था, भला मनुष्प ओर पशुओं की पूजा करे ) ॥ ( खेर ) फिर हमने इस के बाद ( भ्रर्थात्‌ इस का 
भी ) तुम्हें त्तमा कर दिया, जिस से कि तुम ( दमारे) कृतज्ञ दो जाओ ॥ घौर ( उस समय को याद करलो ) जब हमने सूसा को किताब दी शोर 
( एक ) कानून ( न्याय विधान ) भी दिया, जिससे कि ( उसकी सहायता से ) तुम ( असत्य व सत्य परखने का ) तरीका मालूम करलो ॥ श्ौर 
-( फिर ) न को ने अपनी जाति वालों से कद्दा कि ऐ मेरे भाश्यो! ठुमने बह्ड़े ( की पृज्ञा ) को श्रदण कर के अपने ऊपर ( बड़ा ही) 
अत्याचार किया दहै-- । 5" 


# टीका- इस से उस शफ्‌झत की नफी ( भ्रभाव ) न समभनी चाहिये, जिस की झहल-छन्त श्रद्धा रखते हैं। शफझत एक ऐसा 
“शब्द है, जिसका अर्थ सिफारिश के शब्द से नहीं हो सकता। इस कारण कि सिफारिश को शब्द उस मनुष्य के लिये बोला जाता है, जो किसी 
राजा तथा श्रेष्ठ पुरुष से किसो दुखी मनुष्य के कल्याणार्थ कुछ कहे, परन्तु शफाझ्त शब्द का तात्पर्य इस्लामी मत में यद्द दै कि पेगम्बर या और 
सत पुरुष ख़ुदा के सन्मुख पापी मनुष्णों को क्षमा करने के देतु कहेंगे और इसी को शफाझत करना कहते हैं। द्विन्दी कोष में सिफारिश शब्द का 
अर्थ गुण प्रशंसा किया गया दै, परन्तु गुण प्रशंत्ा शफ्राझ्मत से बिद्कुल भ्रलग चीज़ प्रतीत होती है :--हसन निज्ञामी ॥ 
+ दीका--बनी इस्ल्ाईल कद्दा करते कि हम कैसे द्वी पाप करें, हम पर नक दंड नहीं हो सक्ता । क्योंकि हमारे बाप दादा फैगम्बर थे, वह 
-ख दा से हमारी मुक्ति कर लेंगे। इसी का खंडन उक्त लिखित श्ायत में किया गधा है, फिर आज्ञा होती हे :--दसन निज्ञामी ॥ 
| टीका-घटना इस प्रकार दे कि एक रात को फिश्मोन ने स्वप्न देखा, नजूमरियों ने इस स्वप्न का यह प्रभाव बताया कि इस साल 
इस्नाईल के वंश में एक लड़का पैदा होगा, जो तेरे धर्म और तेरे राज्य को नष्ठ कर देगा। फिऑआन ने यह सुन कर धाज्ञ। देदी कि इस्न्राईल के वंश में 
$स साल जितने लड़के पैदा हों, उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दो भौर लड़कियों को सेवा सुश्रुवा के लिये रहने दो । मगर झल्दाह के मुकाबले में कौन 


सफल द्वो सकता है ? अल्ाद ने दजुरत मूसा अलेहि-स्सलाम को इसी कष्ठ और कत्ल झाप्र के समय में पैदा क्रिया झौर स्वयं फिश्नोन से पॉलन 


कराया :--हसन निज़ामी ॥ 

%% टीकॉ--देज़रत सूसा अलैेहि-स्सलाम बनी इस्त्राईल को ख़ब समझा कर झोर अच्छी त<ह कद 
नोम ) पर गये थे कि चालीस दिन का चिल्ला कर के ख़ु दा से भ्रपने आर तुम्दारे लिये एक नेझमत लाऊँगा, क्षग 
मनुष्य ने इन्हें बछूड़े की पूजी पर तैयार कर ल्िया। इस ध्यायत में इसी की तरफ इशारा जरा, --हसन निज्ञामी ॥ 


सुन कर कोद तूर ( एक पहाड़ का 
२ इन के जाते ही सामरी नामक एक 


| | पने दोनों दाथों के बीच 77: ्त्र्ूर जब काका पर 


| ( पृष्ठ १० का शेष ) पीठ समतल दो जाय, तो उसे रुकूझ कद्ते हैं घ्रोर जब आह दकस कोल है मोर जब सपने मरित मस्तिष्क शक्रोर नाक को भ्र 
टेक दे, तो उसे सज्दां कहते हैं ;--हसन निजामी ॥ 


तों ( अब ) अपने खालिक की जनाघ में तौबा करे। प्लौर ( वद्द यद्द है कि अपने ल्तोगों के 
हाथों से ) अपने तई हत्ताक करो । जिसने तुम को पैदा किया है, उस के नउुंदीक तुम्दारे हक 
में यही बेहतर है। फिर ( जब तुम्हारी तरफ से तामील हुक्म की ञआामाद्‌गी जहिर हुई, तो ) 
ख़ दाने तुम्हारी तोबा कबूज करती । बेशक वह बड़ा तोता कबूल करने वाला, मेहर्बान है ० 
ध्योर ( वह वक्त योद्‌ करो ) जब तुम ने ( यानी तुम्हारे बड़ों ने मूसा से ) कद्दा था कि 
ऐ मुसा ! ज़ब तक हम खदा को जहिर में न देख लें, हम तो किसी तरह तुम्हारा यकौन 
करने वाले हैं-नहीं, ( कि ख दा ही तुम से कलाम कर रहा है, ) इस पर तुम को बिउज्ली ने आा 
दबोचा ओर तुम देखा किये ० फिर तुम्हारे मरे पीछे हम ने तुम को जिला उठाया कि शायद तुम 
शुक्र करो ० श्योर हम ने तुम पर अत्र का साया किया श्लौर तुम पर मन्न व सल्वा भो उतारा 
( झौर दृजाजत दो कि ) हम ने जो तुम को ( यह उम्दा झोर ) पाक्रीजा रोजियाँ दी हैं, 
( शोक से ) खाझों ओर उन लोगों ने हमारा ठो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ( कुछ ) अपना ही 
खोते रहे ० ओर ( वह वक्त या३ करो ) जब हमने तुम को इजाजत दी कि इस गाँव ( अरीहा ) 
में जाओ ओर उस में जहाँ चाहे, बा फराग़त खात्मो ( वियो ) भ्रौर द्वज्ि में सज्दा करते हुए 
_ दाखिल होना और ( मुँह से छित्ततुन्‌ कहते जाना, तो हम तुम के तुम्हारो ख़ताएं माफ कर 
दंगे ओर जो ( हमारा ) हुक्म अच्छी तरह बज्ञा लाएंगे, उन के ऊपर से ( सबाब / देंगे 
. ( सो झलग ) ० तो जो ल्ञोग ( उन में ) शरीर थे, दुआए ( इस्तिग्फार ) ज्ञो उन को बताई 


3 न 


गई थी, उस को बदल कर दूसरी ( बात ) बोलने लगे-- 
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( चले अब भी ) अपने सष्टि कर्ता से तौबा करे ( क्षमा माँगे ) झौर अपने शरीर का 

. बलिदान दो# तम्द्दारे स॒ष्टि कर्ता की इच्छानुसार तुम्हारे लिये यद्दी श्रेष्ट हे ( तो सबने अपने 

._ शरीर का बलिदान कर दिया )॥ शोर श्रह्लाह ने तुम्हारी | ( ध्र्थात्‌ तुम्हारे पूर्वजों की ) 

. तोबा स्वोकार करलो | सत्य यह है कि वह बड़ा तौबा कबूल करने वांत्ता ( झौर तौबा करने 

वालों पर ) कृपाल्ु हे। ( कैसा द्वी उसे नाराज़ कीजिये, एक बार बिनय रूप से मस्तक ऊ्रुऋाने 
में क्षमा दे देता है )॥ शोर ( याद्‌ करे। | उस समय को ) जब तुमने कद्दा (था) कि [ 
. हे सूसा ! हम तुम्हारे ( शब्दों ) पर कदापि विश्वास नहीं करेंगे (कि ख़ुदा द्वो तुम से ४220 


_ सम्भाषण कर रहा है ) जब तक ख़ दा को प्रत्यक्ष न देखलें । फिर ( इस ध्नादर पूर्ण भावनाश्ों की सजा में ) बिजलो ने तुम्हें ग्रा दबोचा ( था ) 
_ ओर तुम देखते के देखते रह गये थे ॥ फिर ( क्योंकि सूसा के चिन्ता हुई कि जांति धाल्ते पछुंगे कि हमारी जाति के आदमी कहाँ गये, ते क्या 
कह गा। इस लिये ) हम ने तुम्हारे मरने के बाद ( भर्थात्‌ तुम्हारे पृवंजों को उन के मरने के बाद द्वितीय बार ) जीवित कर द्या ( इस विचार 
से कि ) कदाचित्‌ तुम कृतज्ञ हो ओर ( तोद् ॥# के जंगल में ) हमने तुम पर मेघ की छाया की और हमने तुम पर ( धार्थात्‌ तुम्दारे लिये )' 
. मन व सलवा उतारा ( शोर कह दिया कि यह ) पविश्न भाजन जो हम तुम्दें देते हैं, उसे ( ख़ब ) खाझो ( दूसरे दिन के लिये बचाने की झ्रोवश्यकता 
_नहों है, परन्‍्त॒ तुम्हारे पूर्वजों ने न माना। दूसरे दिन के लिये थोड़ा सा बचा लिया ) और ( इस से ) उन्हों ने हमारी कुछ हानि नहीं की, किन्तु 
अपने ही प्राणों पर अत्याचार करते रहे । ( वह बचा हुआ भाजन सड़ गया और अल्लाह का नाराज किया, से झ्मत्नग ) ॥ और ( वह समय याद करे। ) 
जब हम ने ( तुम से ) कहा (था ) कि ( जाओ ) इस ग्राम में चले जाओ और इस में से ( हर वस्तु को ) जिस ज्गद चाहे बेरेकक टोक स्वाझ्रो, 
._|( परन्तु द्वजि में ऋतज्ञता के ) सज्दे ( मस्तक भुकाना ) करते हुये प्रवेश करना और ( जबान से ) कहते जाना “ दित्ततुन्‌ ” ( हमारो तौबा है, 
हमारी तोबा है, तब ) हम तुम्हारे अपराध ज्ञमा कर देंगे और ( शुद्ध हृदय से ) नेकी करने वालों ( ध्र्थात ध्यच्छी तरह ध्याज्ञा पालन करने वालों ), 
का हम घोर ( सवाब अर्थात्‌ पुणय ) भी प्रदान करेंगे। मगर इन अत्याचारियों ने ( यह ध्त्याचार किया कि ) ज्ञो शब्द इन्हें बतलाया गया था,. 
( उपहांस की रीति से ) उस को बद्त्ल डात्ता- & आक३ ० 
» ८ कां-तोन समृद थे; यक पर ८ + मिथ कुड़े को पूजा की, दूसरे वह जिन्‍्हों ने स्वयं तों पूजा नहीं को, किन्तु पूजा करने वालों 
को रोंका भो नहीं, तोसरे वह, जिन्होंने खुद भी पा नहीं को आर पूजा करने वालों के रेकते भी रहे। इस तीसरे सम्रृह का तौबा और बलिदान 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे समूद को आज्ञा हुई थी कि पहिले समूह ( गिरोह ) को कत्ल करों, ज्ञिस से न रोकने की सजा और पजञ्ञने को सजा 
साथ साथ है| जाय :--हसन निजञञामी ॥ 0...“ पक ः 


जज  ठोका-- “ तुम्दारी ” या “ तुम्हारे ” या « तुम्हारा ”्क्का शब्द्‌ जहाँ ञ्रा रहा है, या तुम को मुक्ति दी, तुम पर एहसान किया, तुम ऐसे, 
तुम बसे, यहाँ इस से तात्पय्य रखलुललाह सललाह झलैंदि व ञ्लालिही व सब्लम के जमाने के यहदो नहीं हैं, बढिक उन के बाप दादा आदि उनके पू्वज 


हैं। रखलल्लाह स ड्ल्लाह्‌ झलेहि व श्ालिहो व सदत्लम के समय के यहदियों को इन के बुज॒र्गा ( पूर्वजों ) की दशा को याद्‌ दिला कर आकर्षित किया 
गया है कि शित्ञा लें ओर उचित प्रभाव पड़े :--हसन निजामी ॥ 


तूर पहाड़ पर हजरत मृसा के साथ ख्दा की बाते पझपने कानों से खुनने गये थे, परन्तु 


| ठीका-बनो इस््राईल के रुत्तर चुने हुए श्ोदमी 
: बातों की ञआावाज सुन कर भी विश्वास न हुआ झोर रू दा को साक्षो।त देखने की कामनाये करने लगे। इस झअनोद्र की यह सजा दो गई कि बिजलो 


. नेगिर कर इन सत्तर के सत्तरों को नष्ट कर डात्ता:--हसन निजांमी ॥ 


ऋ टीका--तोह एक बड़! जंगल था। बनी इस्ल्रोईल जब फिल्लोंन के डूब जाने के उपरान्त मिस्र से शाम को जा रहे थे, तो एक ध्वज्ञा के 
कौरण इस में जा फंसे थे घोर बहुत दिनों 7क सससे बाहर निकलने का मार्ग न पा सके थे। जब इन के डेरे फठ गये झोर उन के पासका अन्न समाप्त 
हा चुका, ता हजरत मूसा की प्राथना से रू दा ने मेघ के उन की छत बना दिया ओर खाने का यह प्रबन्ध किया कि प्रति दिन रात के। मन (तुरंजबोन 


थक व ) के व लग थे या का सलवा ( तोतर जैसे एक जानवर ) का समूह था बैठता था। तात्पय्य यह कि घर से बे घर झौर 
दृश से निवासित होने का कोई कष्ट न था कि दूसरा अपराध और हे गया, ध्र्थात ख दा पर | 

2 व्‌दा पर भरोसा न हुआ। ओर मन व सलवो को बच 
रखने की सूफी :--हसन निजाम्ी ॥ ; हे | 2 


| 


तो हमने उन शरोरों पर उन की ना फर्मानो को सज़ा में ध्यास्मान से झजाब नॉजिल 


* पर मारो, ( ल्ञाठी का मारना था ) कि पत्थर से बारह चश्मे फूट निकत्ते ( और ) 
' सब लोगों ने ( अपना ) अपना घाट मालूम कर किया ( और इज़न आम हो गया 


किया ० और ( घह बाकिआ भी याद्‌ करो ) जब सूसा ने धपपनो कौम के लिये . 
पानो को द्र्ख्वास्त को, तो हमने फर्माया कि ( ऐे सूसा ! ) अपनी लाटी पत्थर -। 


न | (5 श् ॥५६ ८ के जय # ह.. ढ, 
जि के, 0 +० ०४) 9“ *+* &8..>.] 
५ ५ | ## जनम. ] 


तु 


ल्‍ रु 2.25 दर ड। 9 “ रह की 6 हैँ. 72220 ले करी ४ 

कि ) श्रल्लाइ को ( दो हुई ) रोजी खाझो ओर पियों और मुल्क में फ्साद्‌ न |, ।4०2००)-५४०४ ८ 55 
9 १ 0. | 2८ रॉ # ली, >> उडी 

फैलाते फिसें ० ओर ( वह चक्त, भी याद्‌ करो ) जब तुम ने ( मूसा से ) कहा (४८-4५ 4] 3; ५४४: ६:४८ 
कि ऐ मूसा ! दम से तो एक खाने पर नहीं रहा ज्ञाता, तो श्राप हमारे लिये ५, | +4९:६% 44 «५४०३ ८2 
ध्पने पवद्गार से दुआ कीजिये कि जुमोन से जो चीज़ें उगती हैं यानी तरकारो 3० ५०५50 2-2०? २.० ४ 


# व ७8 


ओर कझऊड़ी ओर गेहँ ओर मखूर ओर प्याज ( मन व सल्वा की जगह ) हमारे ०५५४४ :-७ 3/%: ०.६८ 2० 
पैदा रे रन ड्त्ते & 6३ $ ४ ८ हि है 5 / उ>म् 
लिये पैदा करे । ( मूसाने ) कहा कि जो चीज बेहतर है, क्‍या तुम उस के बद्‌ 25 बह ४3४.>४2५८|25...< 


में ऐसी चीज लेनो चाहते हो, ज्ञो घटिया है ? ( अच्छा तो ) किसी शहर में उतर प्> | ०१ 
मा वहाँ | [४ ५१५ 6 है 9, * कक | हक (५ ४] ट 
पड़ो कि जो माँगते हो, ( वहाँ ) तुम को मिलेगा और उन पर ज़िल्लत ओर (229 62% ४.४४ ७-५० 27 


मोह॒ताजो लेस दी गई शोर ख दा के ग़ज़ब में शा गये। यह इस लिये कि बह-- 5) अर हि८" ४4 ६ ६2१2०: । ४ | 22 के 25५ (६.४५ 
++--+--फफ कक(क्मत-जज------- न्‍्-्क के हें नी 
(ओर दूसरा शब्द कहने लगें ध्र्थात्‌ “हित्ततुन' तौबा, तौबा के बजाय “हिन्ततुन” ४५० 


यानी गेह ) अत: हमने उनको अवज्ञा ( और उपहास ) के कारण कहृतघ्नों पर 
ईश्वरीय दंड उतारे ( ओर एक ऐसा रोग भेजा कि सब नष्ट भष्ठ हे गये ) ॥ 


८4 |". “4 कह. 26८९४! ९ ही 
शोर (वह बात भो याद करो कि) जब (मन व सलवा खाकर मूसा को जाति ५००५० ०८५४००४-“: 


वालों को प्यास लगो और) मूसा ने अपनी जांति के लिये पानो के हेतु प्रार्थना को, 
तो हम ने ( उन से ) कहा कि तुम अपनो लकड़ी ( अमुक ) पत्थर पर मारो, सो ( उन्हों ने लकड़ो मारी, ठत्तण ) इस ( पत्थर ) से बारद्द सोते 
« फूठ निकल्ले ( क्योंकि मूसा को जाति के बारह ही कुठुम्ब थे ) ओर प्रत्येक कुटुम्ब ने अपने २ पन घाट मालूम कर लिये ( और हुक्म दे दिया गया )| 
कि ( मन व सलवा ) खाझो ओर ( यहद्द पानो ) पियो कि ( दोनों ) अलाद के दिये हुए भोजन ४ । ( हाँ, खा पी कर जरा अपने आपे में रहना )' 
ओर ( मस्त हैं। कर ) पृथ्वी पर ( गाँव २ ओर शहर २ ) उधम मचाते ( और ) विद्रोह फेलाते नफिरना ॥ 


ओर ( उस समय को भी याद करो ) जब तुम ने ( मूसा से ) कद्दा (था ) कि ऐ सूसा ! दम से ते ( दिन प्रति दिन ) एक भाजन 
पर नहीं रहा जायगा।। अप अपने पालन कर्त्ता से हमारे लिये प्रोथना कोजिये कि हमारे लिये ( मन सलवा की जगदद ) ऐसो चोज़े भेजे, जे! पृथ्वो 
से उगा करतो हैं; जेसे शाक, पात, खीरा, ककड़ी, गेह, मसूर, प्याज ॥ 


( इस पर मूसा ने ) कहा क्रि ( अज्ञोनो ! ) क्या ( तुम ) इन वस्तुओं के बदले में जो सर्वोत्तम हैं, वह वस्तुयें लेनी चादते है, जो ( श्न 
से ) निकृष्ठ हैं ? ( श्रच्छा तुम्दारी इच्छा ) । किसो शहर में चले जाओ ( वहाँ ) तुम्द्ारी इच्छानुसार वस्तुय तम्हें प्िल्ल जायेंगो ॥ 


2.0] 


और श्रनाद्र व भ्राधीनता धन के ( पीछे ) चिमटा दी गई। ( वह सदैव के लिये दूसरों को द्वष्ठि में नोच हुये ओर उन में से उच्च आकात्षार्थे 
जाती रहीं ) ओर ( वह ) ख़दा के क्रोध में ञ्या गये ॥ :. 


( और ) यह ( झनादर व आधीनता उन पर ) इस लिये छा गई कि: 


किन लाख 


| ( पृष्ठ १७ को शेष ) कक ीो,।।।।स।.कफष.फफनजएअ$ए फऑफफप््  अे शी के 
इस पर खुदा तश्नाला ने तूर पहाड़ के एक टुकड़े को ध्याज्ञादी कि इन लोगों के ऊपर आ जाय ओर इन पर ५ उतरने लगे श्र शक. 
लोगों ने इस पहाड़ के नीचे से भागना चाहा, तो जिधर गये, उधर शग पैदा हागई और रास्तारुक गया। भ्रन्त में लाचार हों कर इ 


का करेंगेः--हसन निज्ञामी ॥ के. 
कं '>क्प "तट धन कक कि सनिश्चर के दिन मछुली का शिकार न खेलना, लेकिन इन नीच मनुष्यों ने यह चाल को कीकि बल 
के किनारे गढ़े खाद लिये भर शुक्रवार के दिन ऐसा प्रबन्ध करते कि द्रिया का कुछ पानी मछलियों सददित इन में पध्या जाता । झ्ब ड्न &: कट 
में यह शुक्रवार को शिकार होता था और वद सनिश्चर के। इन का निकालना केवल निकालना समभते थे, शिकार नहीं-इस हेर फर कक ब 
होशियारी को दंड उन्हें यह दिया गया कि बन्द्र बन गये शोर हर तरफ से उन पर दुर २ फिठ फिद हे।ने लगी । ज॒ुकात के रुपये को हॉ5् 


नई ध्पान दे ;-दसन तिजञामी ॥ 
और गेह के नोचे छिपा कर देने और फिरघर के घर इन हँ।डियों का नीज्ाम करा लेने वाले मुसत्मान इस घटना प- प्रान दे 


9 


| पा०; अलिफ लास्प्रोम-१ ] ४७4१ $। # «- 324 -+४ 
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(वह ) खुदा के संकेतों ( झोर श्ाज्ञाओं ) से फिर जाते थे ओर व्यर्थ ( बे ख॒ता ) नबियों के मांर डालते थे ( और ) यह ( झनाद्र व श्राधीनता 
उन पर ) इस लिये छा गई कि ( उन्हीं ने ) अवज्ञा की और झ्ाज्ञा पालन से ( निकल ) निकल जाते थे ॥ द 

( हूँ। ) निस्सन्देह जो मनुष्य मुसव्मान हैं ग्रोर ( या ) ज्ञो मनुष्य यहदी # हैं प्मौर नसरानी व सांइबी । हैं, ( उन में से ) जो भी 
रू.दा ओर प्रलय पर ईमान लाये ओर ( उछ् ईमान को वचन ओर कर्मा से प्रमाणित करते रहे ध्र्थात्‌ ) शुभ कार्य ५ भी ) किये गये, उनके 
लिये इन का फतह इनके पालन कर्त्ता के पास ( खुरक्षित ) है ओर ( उन का पद परलोक में यह होगा कि ) न उन्हें ( भविष्य के ) भय से चिन्ता 
कोर न ( इन्हें भुतकाल की ) दुखिदा से कुछ सम्बन्ध ॥। 

ओर ( उस समय को याद करो ) जब हमने तुम से ( तौरोत के मानने का ) वचन लिया ( था ) और ( यद्द वचन तुमने उस समय 
में किया था कि ) तुम्दारे ( सिरों के ) ऊपर हमने ( तूर ) पहाड़ को ( लटका कर ) खड़ा कर दिया (था )॥ 


हे ( शोर कहा था.कि ) जो ( किताब ३ ) हमने तुम्दे' दी है, उसे मजबूती से पंकडड़ो और जो ( चझाज्ञाय ) उस में हैं ( उन्हे ) याद्‌ 
. रक्‍खोा, जिस से कि तुम संयमी हो जाओ ॥ । 


गरलाद की आंयतों से इन्कार ओर पेगम्बरों को नाहक कत्ल किया करते थे 
( श्रोर नोज ) यह इस लिये कि उन्हों ने ना फर्मानी की ओर हृद से बढ़ 
( बढ़ ) जाते थे ० बेशक मुसब्मान और यहदी भ्रोर ईसाई ओर सांबी 
इन में से जो लोग अल्लाह पर शोर रोज़ आखिरित पर ईमान लाये ओर 
अच्छे काम करते रहे, तो उनको उन ( के किये ) का ध्ज्ञ उनके पवदिंगार 
के हां मिलेगा ओर उन पर न ( किसी किस्म का ) ख्ोफ्‌ (.तारी ) होगा 
ओर न वह ( किसी तरह ) श्राजुर्दा खातिर होंगे ० और ( वह वक्त याद्‌ 
करो ) जब हमने तुम से ( तोरात की तामील का ) इकरार लिया ध्योर 
तूर ( पह।ड़ ) को उठा कर तुम्हारे ऊपर ला लटकाया ( और फूर्माया कि 
यह किताब तौरात ) जो हमने तुम को दी है, इसको मज़्बूती से पकड़े रहों 
और जो इस में ( लिक्ला) है, ( उसको ) याद रकखो, ताकि तुम पहंजगार 
बंन जाओ ० फिर इसके बाद तुम फिर गये, तो अगर तुम पर ख़ुदा का फज़ल 
और उसकी मेहर न होती, तो तुम ( बड़े ) घाटे में आगये होते ० ओर 
' ध्यद्षत्ता उन लोगों ( के अन्जाम ) को तो तुम जान ही चुके हो, जिन्‍्हों 
ने तम में से दफ़्ते के दिन ( का अदब उठा देने ) में जियादती को, तो हम 
ने उन से कहा बन्दर बन जाओ ( कि जहाँ जाओ ) धत्कारे ( जांशों ) ० 
पस हम ने इस वाकिए को उन लोगों के लिये, जो इस ( वाकिए के ) वक्त 
. भ्ौजूद थे और उन लोगों के लिये, जो इस ( वाकिए ) के बाद भ्राने वाले थे, 
'( मूजिब ) इब्रत बनाया शोर पहंजगारों के लिये नसोह्दत ० -- 


ध्प 


9 


42082, .2%3% है, (६ न्‍न्‍्हों ने तुम में से ( दाऊद के समय में ) सनिश्चर ( के दिन के बारे ) में अत्याचार किया 
था और इस पर ) हमने उन से कहा ( था ) “तुम नीच बन्द्र हाजञाओं ## ॥ । 


श्रत: इस घटना ( डु/ख ) के हमने उन ( लोगों ) के लिये जे इन ( क्रोध भाजनों ) के सांमने (प्रथात्‌ इन बन्दरों के समय में) मौजूद 
थे ओर ( उन लोगों के लिये ) जो उनके उपरान्त ( पैदा होने वाले ) थे, शित्ता ( देने का [ इन बन्द्रों के समय में) मोजूद - 
( संयमियों ) के लिये ( भो ) शित्ता है ॥ / शि्ता ( देने का उपाय ) बना दिया ओर (इस में ) परहेज़गारों 


. % टीका--बनी इस्राईल कहते थे कि हम पैग़म्बर की सन्‍्तान हैं और हम सब से श्रेष्ठ हैँ । री मे 

४४०5 | न ४। उपरोक्त ज्ञिखित श्रायत में खदा तथ्ालों 

ने इसी शोर घंकेत करके फूर्माया कि किसी की सन्‍्तान होने से न लाभ है न हानि है। श्रेष्ठ के 3७ 

। ता और उन्हीं 
_ अल आ डे आग क्‍ सम्प्रान तो केवल उन्हों को प्राप्त है, जो ईमानदार 
| टीका--साइबियों का भी एक्र सप्तुदाय हुग्रा है, जिस का नियम यह था कि हर धर्म में से - 

स्‍त 3 ध्पपनो बुद्धिनुसार कुछ अच्छी बातें 

चुन लिया करते थे; जेसे हज़रत इब्राह्मोम को पैग़म्बर स्वीकार करता था, ज़बूर को तित्लावत ( पाठ रु 
करके नमाज पढ़ता था :--हसन निज़ामी ॥ 3 ' मा को 


| टीका-घटना ईंस प्रकार हे कि जब बनो इस्राईल को तौरात मिली, ते। उन्हों ने कह रे 
घड़ी कठिन '्रोर मुश्क्रिल हैं ॥ दो ने कहा कि इस को श्ाज्ञायें तो उठाये नहीं उठवों, 


भोर (€ वह वक्त याद्‌ करों ) जब मृसता ने अपनी कोम से कदहा--अल्लाह तुम 
से फर्माता है कि एक गाय हलाल करो, वद लगे कद्दने क्या तुम हम से ठट्ठा 
करते हो ? ( मुसाने ) कद्दा, ख दा पुझ को अपनी पनाह में रकखे कि में ऐसा 
नादान बन ० वह बोले अपने परव॑दिगार से दमारे लिये दर्ख्वास्त करो कि 
“हम को अच्छी तरह समझो दे कि वह ( गोय ) केसी हो ( मूसाने ) कहा 
खदा फूर्माता है कि वद गाय न बूढ़ों हों ओर न बक्िया, दोनों में बोच को 
रास । पस त॒म को जो हुक्म दिया गया है, ( उस को तामील ) कर चुकोों ० 
चह धोक्े झपने पव्दिगार से दमारे लिये दर्खवास्त करों कि हम को अच्छी 
तरह समभझादे कि उसका रड् कैसा हों ? (सूसाने) कद्दा, खुदा फुर्माता है कि 


27 5 कान्न के क्र 
५०0 ८) ५.५ ५०) 4० ०« 5 
# | ... जे & ७-ूर ७ 


हर 
६7% 


है 4 हु (१६६ ९ बा 

२४» ५१० /०छ20 ४७ 6४५ ५: 354 

४&806०८0५५ ८८८४४५॥ 

७४३ ४६५७३७७४४ ५-:५७४ 
४५.० 


४४४४५; १ ८. 9 $ १ 9 428 
४४08४ ९४०॥७४९ ५४७४७ )७६ 


चह गाय हो जद ( ओर ) उस का रड्ः खब गहरा हो कि देखने वालों को ४५ “८ 6५५४ ५६4 4 ( १ | ४४४ 
भज्नी लगे ० वद्द बेत्ते कि अपने पवदिगार से हमारे लिये दर्ख्वास्त करो कि हक. किए कल, अप 


2" ८ ६ ु ही ६ 
दम को अच्छी तरह समझता दे कि वह (ओर) क्या (क्या सिफते रखतो) हो? “७६०५ ्ट ४५४० 
हम को तो ( इस रडुः की बहुतेरी ) गाएं एक ही तरह की दिखाई देती हैं, 
( कौन सो लें कोन सी न लें ) ओर ( अब को बार ) खुदाने चांद्वा तों हम 
जरूर (उसका) ठीक पता लगा लेंगे ० (मुसता ने ) कहा, ख़ुदा फर्माता है, वह 
गाय हो--न तो कमेरी कि जमीन जोंतती दो और न खेती को पानी देती, 
सही सात्तिम (यक रड्ढः ) उस में किसी तरद्द का दाग ( धब्बा ) न हो। वह 


बोले (हां) अब तुम ठीक (पता ) लाए। ग्रज उन्हों ने गाय दलाल को ओर 
उन से तबक्कों न थी कि करेंगे ० -- 
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झौर (उस समय को भो याद करो) जब (सूसा को जाति में प्याम्नी्ल नामक एक मनुष्य मारो गया झोर उसके मारने वाले का प्तान 
चलता था, तब) मूसा ने अपनी जाति वालों से कहा कि खुदा ( ने इस गुप्त भेद को प्रकट करने का यह उपाय तजवीज किया है कि ) तुम्हें प्माज्ञों देता 
है कि एक गाय बध करो (ओर उसके माँख का कोई सा टुकड़ा सततक मनुष्य के शरीर पर रक्खों, मुर्दा बोल उठेगा और स्वयं झपने घातक को 
बता देगा ) ॥ 


(तो ) उन्होंने ( अर्थात्‌ मुसा की जाति वाज्ञों ने ) कद्दा तुम हम से हास्य करते हो (हमारा उपद्दास उड़ाते हो, हमारे मामले को मज़ाक में 
डालते हो, गाय का माँस लगने से कहीं मुद्‌ जी सक्ते हैं?)॥ 


( सूसा ने ) कहा खुदा की पनाह श्रर्थात्‌ शरण, जो में अज्ञानों ( अहमकों ) के समान काम के ( डपहास करना 6्तत्तित ओर अज्ञानों का 

-काम है, में तों जो कुछ कद्द रदा हैं , ख़ुदा को आज्ञाचुसार कद्द रहा हू )॥ | । ं 
ह (इस पर) वह (सब) कहने लगे (अच्छा यही बात है, तो) भ्पने पालन कर्त्ता से हमारे लिये प्रार्थना करो कि हमें (यद) बता दें कि वह 

(गाय) कैसी हो ? (अर्थात्‌ कितनी भ्रायु की हो )॥ 

( मूसा ने ) कहा व्दि खुदा तशझ्ांला (यद्द) फरमाता है कि वह गाय न बूढ़ी दो न बता ही, बीच की रास की, बस) जवान हो । बस श्रब 
(दृठ करनी छोड़ो और ) जो कह्दा गया है, उसे करो ॥ पक 

कहने लगे-हमारे लिये ध्यपने पालन कर्त्ता से प्रार्थना करो कि हमें (इतनों और थोड़ा) समझ्का दे कि उसका रंग कैसा हो ? कहां, वद फर्माता 
'है--.गाय पोल रंग की दो ( ऐसा पीला कि देखने वाल्नों को भला लगे )॥ ह 

( अ्रब भी सन्त॒ष्ठ नहीं हुए ) बोले ( तीसरी बार और ) झपने प्रल्लोौद् से हमारे लिये पूछ लो कि ( पोत्ते से झोर बीच बल के ) 
समान रूप की गायें दमें चहुत दिखाई दे रदी हैं। हमें ( कुछ भौर ध्यता, पता) बता कि वह ( गाय ओऔर ) क्या (क्या विशेषता रखती ) हो ओर (थ्रव 
के) अल्लाह ने चाद्या# , तो हम ( बिककुल ) समर जाये गे ॥ ु 

# टीका-हंदीस में आ्राया है कि यदि वह इन्शाग्रह्लादद न कहते, तो कभी भो न समभते ओर यू ही- भठकते रहते :--दसन ब्कुत्प् ॥ ै- 

कहा, खुदा फर्माता दै कि वद् गाय साई हुई न हो कि पृथ्वी में हल चलाये झ्रोर न खेत को पानी देती हो । (हाँ,) स्वस्थ दो, उस 
( शरीर पर ) कोई दाग़ धब्बा (भी ) नहीं होना चाहिये ॥ 


कहा, ( बस्त ) अब तुम ठीक ( पता ) ले झाये। फिर उन्होंने उसे (तलाश करके मोल लिया कोर ) बध किया ओर ( यद्यपि उनके €ृठ से ) 
व्याशा न (रही ) थी कि वह ( ऐसा ) करेंगे ॥ 


| पा०; अल्लिफ ज्ञाम्मीम--१ ) (:१६.) ० 5 
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झोर ( ऐ बनी इस्लाईल ! ) ज़ब तुम ने एक शख्श के मार डाला ओर लगे 
उस ( के बारे ) में कगड़ने ( केई किसी के कातिल बताता, कोई किसी 
के ) ओर जे। तुम छुपाते थे, अल्लाह के उस का ( पर्दा ) फाश करना 
( मंज़र ) था ० पस हम ने कहा कि गाय ( के गोश्त ) का कोई टुकड़ा 
छुद ( को लाश ) को छुवादे | इसो तरद्द ( क॒यामत में ) अल्लाद मुर्दा को 
जिलायेगा और ( वह दुनिया में ) तुम को अपनी ( कुद्गबत की ) निशानियाँ 
द्खोत है, ताकि तुम समभों ( कि कयामत का होना बर हुक है ) ० फिर 
इस के बाद तुम्हारे दिल ( ऐसे ) सख्त हो गए कि गोया वद्द पत्थर हैं, 
बल्कि ( उन से भी ) सख्त तर और पत्थरों में तो बाज़े ऐसे भो ( द्वोते ) हैं 
कि उन से नहरें फूट निकढ्ती हैं ओर बाज पत्थर ऐसे भी ( होते ) हैं, जो 
फट जाते हैं ओर उन से पानी मिरिता है शोर बाज पत्थर ऐसे भी (होते) हैं, 
जो धल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं झोर जो कुछ तुम ( लोग ) कर रहे हो, 
अलाह उससे बे ख़बर नहीं ! ( मुसत्मानो ! ) क्‍या तुम को तबकको है कि 
€ यहद्‌ ) तुम्हारी बात तस्लोम कर लेंगे और (इन का हाल यह है कि ) 
इन में कुछ लोग ऐसे भी हे। गुज़रे हैं कि कलाम ख्‌ दा छुनते थे, फिर उसके 

. समझे पीछे दोदा व दानिस्ता उस को कुछ का कुछ कर देते थे ० झयौर जब 
इमान वालों से मिलते हैं, तो कह देते हैं कि हम भी ईमान ला चुके हैं ध्यौर 
जब तनहाई में एक दूसरे के पास होते हैं, तो कहते हैं कि जे। कुछ ( तौरात 

. में) ख़्दा ने तुमपर ज़ादिर कियाहै-क्या तुम मुसलमानों को उसकी खबर 
. किये देते हो-- 
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द ओर ( ऐ बनी इस्राईल | उस समय को फिर याद करो कि ) जब तुम ने ( तो ) पक मनुष्य ( श्रामील ) का ख़न कर (ही ) दिया 
(: था थ्योर ) फिर उस के बोरे में तुम कगड़ने लगे थे ( धर्थात्‌ एक दूसरे पर इस ख़न को थोपने लगे थे ) और ( यह नहीं जानते थे कि ) जो तुम- 
छिपाते हो, ख़्‌ दा उसे प्रकट करने वाला है ॥ 

( चुनाँचे, ) फिर ( यह हुआ कि गाय के बध होने पर ) हम ने कहा कि इस ( गाय के माँस ् 
; अप ) का टुकड़ा एस ( सततक ) के छुवाओ, 
( वह जी डठा श्रोर उस ने अपने प्राण घातक के पह्दिचान लिया । उस के दो भतोजे थे ; जिन्‍्हों ने माल के लिये ढस को आन ली थो ) की तरह 


( प्रलय के दिन ) ध््ल्ाह मुर्दों को जिन्दा करेगा और ( इस दुनियां में के 
बुद्धि से काम ले ( झौर समझो कि प्रलय का होनो कि मो है) के ) तुम्हें अपनो ( शक्ति को ) निशानियाँ दिखाता है, जिस से कि तुम 


...._( किन्तु तुम ने अल्लाह के ऐसे २ चिन्ह देखे ) इस के उपर रे हृदय कठे र् 
था ( पत्थरों से भौ मधिक ) कठोर हैं ॥ न्‍त ( भी ) फिर तुम्हारे हृदय कठार हे! गये । बस वह्द पत्थर के समान हैं 
ओर ( यद इस लिये कि ) पत्थरों (ही ) में कुछ पत्थर वद्द ( होते ) हैं, जिन से फूट कर नहरें बहती हैं आर कु ( पत्थर ) ऐसे 


( भी ) हैं कि फट जाते हैं ओर उन से पानी रिसा करता है और ल्‍ब 
कर्मो से वे ख़बर नहों है, ( उस ने तुम्हें इतनो बातें कुछ देख कर ही कही हैं जय कंधे  उह । यो 


( मुसद्मानों ! ) अब भी क्‍या तमहें गे 4 की 
बल लग हो शक है, जे। घुसा 4 ९ ( इन यहदियों से ) आशा है कि तुम्दारे कहने खुनने से इस्लोम के स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि इन में 


च्य3 


के साथ तूर अत्ले ह् गे श्र 
क्ेने के बाद फिर उस में परिवर्तन कर डालते थे धो /दाड़ पर जाकर ) अल्लाह का कल्लाम ( स्वयं अपने कानों से ) खुनते थे ( कौर) सप्रक 


बिल्कुल उस के अनुसार ध्राचरण करेंगे और कराथेंगे ौर नीचे झाये ओर 
हैं शोर मूसा ने वह । तुम्दारा दिल चाहे मूसा को मनो, 


ओर ( वही दशा उन की मुहम्भद के समय में है " 
४ सबक कक की 2 जब मुसव्मानों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम मुसद्मान हैं ओर जब झापल में 
( तौरेत । विषय न्‍ डे चौत करते हैं, तो ( यहदो निःसंकाच होकर मुनाफिक यहदियों से यह ) वार्तालाप करते हैं कि ( घरे को बुरे 
( तरित का विषथ ) जिस से अल्लाह ने तुम के सूचित किया है, मुसत्मानों का बताये देते हो ? -- 


2 ्त शी.ओओणओओओओगगगयगगीययीःरी१नओओओयनईओीएनईओननईयननानीानाननओओदएगोाा----- 


से ( उतरी ) है, ताकि उस के जरिये से थोड़े से दाम ( यानी दुनियावी 
. फायदे ) दाखिल करें | पश्त भ्रफूसोस है उन पर, क्लि उन्होंने अपने हाथों 
. लिखा शोर ( फिर ) अफसोस है उन पर, कि वह ऐसी कमाई करते हैं ० 
| .. और कहते हैं कि गिनती के चन्द रोज के सिवा ( दोजुख की ) आग दम को 
. छुएगी ( भी तो ) नहीं। ( ऐ: पैगम्बर ! इन लोगों से ) कद्दो, क्‍या तुमने 
ह अल्लाह से कोई इक्रार ले लिया है ओर अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ 
. नहीं करेगा या बे जाने बूके अल्लाह पर भक्रूठ बोलते हो ० बाकई बात तो 
. यह है कि जिसने पल्ले बांधी बुराई ओर अपने गुनाद्द के फेर में आां गया, 


के 


गु 


हम 
५ 


की लकी रन कफ मलिक 7 क (१७ ) 


६... कर. 


घू०; बकर-> रे | 


कि ( कल कला को ) तुम्दारे प्वर्दिगोर के रूबरू उसी बात की सनद्‌ पकड़ 
कर तुम से झगड़े , तो क्या तुम (इतनी बात भी) नहीं समभते ? ( ल्लेकिन) 
कया इन लोगों को यद्द बात मालूम नहीं कि जो कुछ छुपाते हैं भोर जो कुछ 
जाहिर करते हैं, अल्लाह ( सब कुछ ) जानता है ० और बाज इनमें अनपढ़ 
हैं, जो ( मुँह से लफूजों के ) बुड़बुड़ा क्षेने के सिवा किताब ( इलाही के 
मतलब ) को ( कुक भी ) नहीं सप्रकगे और बह फूकुत खयाली तुक्‍्के 
चलाया करते हैं ( झौर बस ) ० पस भ्रफ्सोस है--उन लोगों पर, ज्ञो अपने 
हाथों से तो किताब लिक्खे, फिर ( लोगों से ) कहें कि यह ख्‌दा के यहां 
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तो ऐसे ही लोग दोज़ख़ी हैं कि वह हमेशा ( हमेशा ) दोज़ख ही में <र हेंगे० 
ओर जो ल्लोग ईमांन लाये श्योर उन्होंने नेक धममल ( भी ) किये-- 


जिस को अनिवाये ( लाजमी ) फल यह होगा कि इसको सहायता से वह अढज्ञाह के सामने तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे #। क्या तुफ 
इतना नहीं समझते ( कि शत्र से भेद गुप्त रखना चाहिये, अन्यथा इस तरह तो हम न परत्नोक के रहेंगे न इस लोक के ) ॥ 


#& टीका-कुछ मुनाफिक खुशाम्द के तोर पर मुसद्मानों को तोरेत के वह हिस्से दिखाया करते थे, जिनमें रखूलुब्लाद सब्लद्लाहू 
झलेदहि व सब्लम का जिक्र था, तो उसकी खुचना पाकर यहरदियों ने नि:संकोच होकर कद्दा कि यह तुम्हारे खिलाफ मुसव्मानों के पास श्रद्ज्ाह 
के हां प्रमाण हो जायगा कि इन के इत्म में मुद्ृम्मर का रखूत होना था, फिर भो इन्दोंने विश्वास नहीं किया भ्रर्थात्‌ मुसव्मान नहीं हुए :--दसर 
निजामी॥ ः । द 
रे क्यों जी ! इन ( अहमकों ) को यह नहीं मालूम्-कि जो कुछ (वह) छिपाते हैं ओर जो कुछ (वद्द) प्रकठ करते हैं, अल्लाह ( दोनों को ) 
जानता है ॥ 

और (हां ) इन में कुछ मनुष्य हैं, जो ( लिखे ) पढ़े नहीं हैं, ( यद मनुष्प ) पुस्तक ( तौरेत ) का ( तो ) ज्ञान नहीं रखते, किन्तु 
( कुछ ) मतलब की ( चित्त प्रसन्न करने वांती ) बाते ( इन्हें अपने नेताओं की घड़ी हुई कंठांग्र ) याद हैं (ज्ैसे स्व॒ग में केवल यहूदी 


हू या हमारे पूर्व जन पैगम्बर थे, वह्द हमें क्षेम्रा करा देंगे) और ( वास्तव में बात दे कुछ ) नहीं, सिवा इसके कि उन्होंने ( व्यर्थ ) ख्यात्लों 
कर पका रखे हैं । बस, ( बड़ी ) दुदंशा उनकी होगी, जो पुस्तक ( तोरेत ) को अपने हाथों से ( उल्नट पत्नठ कर ) लिख डालते हैं ( ध्लोर ). 


कहते हैं, (लो) यह भ्रल्लाद को भ्रोर से (आई ) है ( क्‍यों ? केवल ) इस लिये कि इसके द्वारा कुछ पैसे प्राप्त करें ॥ 


सो खेद है उन पर कि उन्होंने अपने हाथों ( का केसा बुरा उपयोग किया कि उन) से ( ख़ुदां का कलाम कुछ का कुछ कर के कु का 
खेद है उन पर कि (उनके मुकाबले में) कमाई-कया कमाई है ( संघार का थोड़ा बहुत) आाराप्त मिल जाता होगा। ख्र, इन्हे कूल. है रे दापि यहीं 
परिणाम का श्रतिफल भुगतने को उद्यत रहना चाहिये और ( यहदी ) कहते हैं, हमें ( नक की ) आग केवल्न गिन्‍्तो के ( थोड़े ) दिनों की बा े 
छुवेगी । (कदाचित्‌ इतने दिन छुवे, जितने दिन हमने बछुड़े की पूजा की थी । ऐ रखूल ! तुम उनसे ) कहद्दी ( उन से “कं #आ क ॥#< कुल (बार 
(कोई बचन ले लिया है ) कि भ्रत्लाद आने (उत्त) प्रतिज्ञा के विरुद्ध न करेगा या ( यई व्यर्थ अधाधु द्‌ ) बेज्ञाने बूसे प्त्लाह श 
बात कहे (कोर लगाये ) देते हो ॥ 


( भूठे हैं, ख़ुदा पर दोष लगाते हैं, कैसे थोड़े दिन ) बढिक जो ( ज्ञान वूक्त कर ) पाप करते हैं ओर पापों में फँसते चल्ने जाते हैं, वह 


नकों हैं क्लौर सदैव नक में रहेंगे ॥ 


| 
£ 


झौर जन्‍नती वह हैं, जो ईमानदार और पुणपात्मो हैं-- 
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ऐसे ही लोग जन्नदी हैं कि वह हमेशा ( हमेशा ) जन्नत दी में रहेंगे० ओर 
(वह वक्त, याद्‌ करों ) ज्ञब हमने (अगल्ले) बनो इस्जाईल ( यानो तुम्हारे बड़ों) 
से पक्का कोल लिया कि ख्‌ दा के सिवा किसी को इबादत न करना झौर माँ 
बाप के साथ सलूक करते १हना ध्यौर रिश्तेदारों और यतोमों झोर मोहताजों 
के साथ ( भी )। ओर लोगों से अच्छी तरह ( नर्मी के साथ ) बात करना 
और नमाज़ पढ़ते और ज्ञकात देते रहना, फिर तुम में से थोड़े आादमियों के 
सिवा ( बाकी सब ) फिर बैठे, ओर तुम लोग (कुछ) द्वो (ही) बेपर्वा० 
ओर (चह वक्त याद करो ) ज़ब हमने तुम से (यानी तुम्दारें बड़ों से ) 
पक्का कोल लिया कि आपस में खूँ रेज़ी न करना श्र न अपने शहरों से 
अपने लोगों को जत्तायतन करना, फिर तुमने (यानी तुम्दारे बुज़्र्गा ने) 
इकरार किया ओर तुम ( इस जमाने के लोग भो इसका ) इकरार करते हो 
६कि हां ऐसा हुआ था ) ० फिर वही तुम हो कि श्रपनों को मारते शोर 
नीजश्पपनों में से कुछ लोगों के मुझाबिले में नादक ओर जबरदस्ती एक दूसरे 
के मददगार बन कर उनको उनके शहरों से देस निकाला देते हो योर वही 
लोग झगर ( कहीं ) केद दोकर तुम्दारे पास (मदद मांगने को) भ्राएँ, तो 
लुम चट्टी भर कर उन को हुड़ा लेते दो, हालाँकि ( सिरे से ) उन का 
निकाल देना ही तुम को रवा न था। तो क्या किताब ( इलाहो ) की बाज , 
बातों को मानते दो ओर बाज को नहीं मानते-- ह 


' कक ३, आल. ली 


व जययाे ल्‍ 
3 आय 5 3 लंबे अं अय असर. लर्रलिजसन्‍*रक्‍े5$ हज कढ॥ >«5 #त++ ऋण -४००२०7 «आलम थम कथन 


“बह सदैव स्वर्ग में रहेंगे ॥ 


( बनी इस्नाईलियो !. तुमने हम से कभो कोई ऐसा बचन नहीं त्षिया था कि गिने चुने थोड़े दिनों के सिवा पापी प्रौर भ्रपराधो होते ह॒ये 

_ ओऔ॥ आग तुम्हें नहीं जला सक्रेगी। तुम उल्टी बातें न बनाझो ) और ( वह समय याद करो ) जब हमने ( पूर्वज़ ) बनी इस्त्राईलत ( भ्थात्‌ तुम्दारे 
बुज़॒गा ) से ( तौरेत द्वारा ) प्रतिज्ञा कराली कि ख़ुदा के सिवा किसी की उपासना न करना झौर माता पिता के साथ भलाई करते रहना ओर 
सम्बन्धियों ओर प्मनाथों, दीनों के साथ ( भी ) और मनुष्यों को नेकी की शिक्ता देना शोर नमाज पढ़े और जकात दिये ज्ञाना, ( ड्िन्‍्तु ) तुम में 


._ से अधिक मनुष्य इन सब प्रतिज्ञाओं से फिर गये पश्लोर ( प्रतिज्ञाश्रों से तो दे गो 
शत हो गया है) ॥ तो ) तुम ( स्देव के ) फिरने वाले हो ( यद्द तो तुम्हारा ध्राचरण बरन्‌ 


शोर ( वह समय याद करो ) जब हमने तुम से ( ध्यथात्‌ तुम्हारे पूव जनों से ) प्रतिज्ञा लो कि आपस में रुधिर न बहाना और अपने 


साथियों को घर से बे घर न करना, फिर ( इन बातों को ) तुमने स्वीकार कर लिया था श्योर तुम ( भ्राज़ भी उनकी ) गवाही देते हो ( कहते 
फिरते हो कि दमारे और ख़ दा के बोच यह प्रतिज्ञा हुई है ) ॥ 


द ( परन्तु यद्द सब होने पर भी ) फिर तुम ( दी ) वह हो कि अपनों को 
हो ध्योर ( किस तरह ) 
सहायता देकर ॥ 

# टीका--बनी कुरेजा और बनो जुजेर, दो--य 
शत्रुती थी ओर ओस को ख़ज़रज से । बनी क्रैज़ा झौस 
विजय पाता, वह विजित कुटुम्ब को देश से निर्वासत 
झोर मजा यह था, वह्दी विज्ञित मनुष्य केंदी के रूप में 
कहां है :--हसन निजामी ॥ 


> बध# करते हो ओ्रोर अपनों में से एक दूसरे को घर से बेघर करते 
अपनों के मुकाबले में ( भ्र्थात यहदियों के मुकाबले में उनके शज्ुओं शोर मुश्रिकों की ) पाप-पूर्ण तथा प्त्याचार-पूर्ण 


हृदियों के कुठुम्ब थे और श्यौस और ख़ज़रज दो-मुश्रिकों के । बनो कुरैज्ञा को बनी नुज़ैर से 
को साथ मिल्ला क्ञेते भर बनो नुज़र ख़ज्रज को, और ख़ब लड़ाई भगड़ा करते और जो 
कर देता और घिजित मनुष्य का घर बार अपने प्धिकार में ले लेता या नष्ठ कर डालता 
भाकर सहायता माँगते, तो रुपये देकर उन को मुक्त भी करा लेते ; जैसा कि धागे ख़दा ने 


झोर अगर ( कहीं वह ) क्रेदी बन कर तुम्हारे पास पहुँच जाते हैं, तो उन्हें ( कुछ ) ख़्च करके छुड़ाते दो धयोर ( यदद बात अच्छी हे, 


तौरेत के अनुसार है,. परन्तु उन को पहिले ही क्‍यों निकाला ज्ञाय १ तोरेत में यह भी तो स्पष्ठ उल्लेख है कि ) तुम्हें उनका निकालना पाप है. 
की क्यो पुस्तक के किसो भाग को मानते हो धौर किसो को नहीं मानते ? -- द हा है. 


७ 5 के 
0 के 
०-२१. ०० आह 


(पुस्तक तौरेत ) के सच्चा ठद्दराती है भ्रोर (ज्ञिस का नाम ले लेकर वद्द ) कभो धर्म के शत्रुओं पर विजय (पाने की ध्राथनाए # ) मांगा 


है ै ै त एृऑ॑ और रऔीीऑ 
तो जो लोग तुम में से ऐसा करें, इसके सिवा उनका और क्या बदल हो सक्ता रछ७छ>ऋऋऋ-स 

है कि दुनिया की जिन्दिगी में (उनकी ) रुस्वाई हो और ( आखिरकार ) | पर ' 

कयाम्रत के दिन बड़े ही सख्त झजाब की तरफ्‌ लोदा दिये जायें और जो है (६ 222 20 ८८4 ५ ०४ 

कुछ भी तुम लोग करते हों, झदलाइ डस से बेख़बर नहीं दे० यहांहैं, जिन्होंने हक 5 
झ्ाख़िरत के बदलने दुनिया की ज़िन्दिगी मोल न्री । सो न तो (कयामत के... ५ 04 ६४-५० ४५ 
दिन ) उन से झज़ाब ही हल्का किया जायगा और न (कहाँसे) उनको. ४ ॥262062590८5॥ 
मद॒द्‌ दी पहुँचेगी ० और अब्बत्ता हमने मूसा को किताब ( तौरात ) इ नायत शक 2 टन हल 
।;क्‍ 


* | 


!४ध/॥ 2 «८ ९ 
९५» 


*र ) “कि | 
9 3०००9 


३ ०८7४ 9 ॥<६ (८ है 
फर्माई और उनके बाद पे दरपै (और ) रखूल भेजे, और मर्यम के बेटे ई सा 7००७८४:७-५४० -२०-४ 
को ( भी ) दमने खुले ( खुले ) मोजिज्ञे झता फर्माए और रुहुल्ड दुस 
( यानी ज़िब्रील ) से उनकी ताईद्‌ की, तो क्या ( तुप्त इस कद्र शोख हो गये 
हो कि ) जब जब तुम्दारे पोस कोई रखूल तुम्दारी अपनी ख्वाहिशों के ॥,' 2: 2206०! ५0. ११० ५४८॥ 
ख़िलाफ कोई हुक्म लेकर आया, तुम अकड़ बैठे । फिर बाज़ को तुमने ' ॥०< “८ 3९2०-७४! &20 ०४७४ 
'क्ुठलाया ओर बाज़ को लगे कत्ल करने० और कहते हैं, हमारे दिल महफुज़ ।॥| (£ 523 “६६५ १ ९८-२/!५ १५ (2१४४८ | 
_.. हैं ( नहों, ) बल्कि इनके कुफ की वजद से ख्‌ दा ने श्नको फिटकार दिया दहै। | ॥ ५ 


र्ज्ञ् 


37, अ# [2६६८ | ०5 ०,५०५ + (5६ | 
2-१०८2८:४० -झश्र 9७० ६॥ 
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;. 252 है (३४ ४।१ ६ /./ ८४ परी 55 ४ 
पस शाज ( व नाद्रि ) द्वी ईमान लाते हैं ० ओर जब ख्‌ दा की तरफ से इन | 0 3299 263७: ४५० दे ५ 
के पास कुरान उतरा (और वह ) उस ( किताब तौरात ) की , जो इन के 
'यांस है, तस्दीक ( भी ) करता है ओर इस से पहिल्नें ( इसी की तवक्कों पर ) ॥50.22 & 


. काफिरिं के मुकाबिले में श्रपनो फतह की दुआएं मांगा करते थे-- । |&:2660:402/66:4८ ् ५ ३ 22८८ «मी 
! । ौा * ० हनन की ० डा के 


सो, ( जानते हो ) तुम में से जो ( ज्ञों मनुष्य ) यद् कर्म करते हैं, उन का क्या दरड है ? सिवा इस के ( क्‍या हो सकता है ) कि संसारिक जीवन 


में अप्रतिष्ठित ( होंगे ) ओर प्रज्ञय के दिन मद्दा ( कठिन ) दु:त् को श्रोर ( इन्हें ) धकेल दिया जायगा भर जो तुम करते हो, खुदा उस से 
-बे ख़बर नहीं है ॥ 


यह वह ( अभागे ) मल॒ष्य हैं कि ( जिन्‍्हों ने ) परलोक को बेव कर लौकिक जोवन को ख़रीदा ( है ) अनन्त व वास्तविक खुखों की 
अपेक्षा त्तणिक व तुच्छू खुखों को श्रहण किया है ॥ । 


पस इन ( पर ) से दु:ख हल्का नहीं होगा-भर ( कहीं से कोई ) सद्दायता ( भो उस समय ) इन को न पहुँचेगी। किसी सहायक भ्रोर 
“सिफारिशी को न पा सकेंगे ॥ 


ओर मूसा को हम ने पुस्तक भ्रवश्य दी थी, ( किन्तु उस के साथ कुछ ) और ( भो है-वह यह कि ) हमने उन के पोछे भो ( कई ) 
'रखूल भेजे; ( जैसे दाऊद, सुलेमान, जुकरीया, यहया, ईसा ) ओर मयम के बेटे ईसा को ( तो ) स्पष्ठ रूप से मेजिजे ( अद्भुत सिद्धियाँ ) दें दिये 
जे और हमने पविन्नात्मा ( ध्रर्थात्‌ जिब्नोल ) को उन की सदायता पर लगा दिया था ॥ 


( मगर तुम ऐसे दुष्ट हो कि ) कया (कहिये, जब ) जब तुम्दारे पास ( कोई ) पेगम्बर इन ( सन्देशों ) को लेकर शञ्या, जिन (के) पॉलन 
करने को तुम्हारा जी नहीं चाद्ता था, तुमने अभिमान किया (ऐ'टठ बेठे, भ्रकड़ना शुरू किया) फिर (किसी के ध्याचरण पर श्राक्तेप भ्रोर किसी को 
जॉन पर आक्रमरण ) कतिपय मनुष्यों को तुमने (केवल्ल) म्ूठा बनाया ओर कतिपय मनुष्यों को (तो ) क॒त्ल ही कर डाला ( जेसे जकरीया, यह्मया ) ॥ 


ओर (अब मुहम्मद के साथ भो इन यहदियों का वही व्योहार है ) कहते हैं--हमारे दिल ग्लाफों में हैं (अर्थात्‌ उन पर पर्द पड़े हैं अर्थात 
: -सौरेत का प्रभाव हम पर इतना गहरा हो गया है कि किसो ओर शिक्ता से हमें प्रभावान्वित नहीं किया जा सकता । मूर्ख हैं, तौरत ही का तो प्रभाव नहीं 
है, अन्यथा आज मुसव्मान द्वोते ) बरन्‌ इन के ( सदैव ) कृतप्नता ( करते रहने ) के कारण उन पर ख़्‌ दा की मार है । सो, ( देख जो बहुत ) थोड़े 
(दी ) ईमान ज्ञाते हैं ॥ 


और ( यहदियों के प्रभाग्य का कुछ ठिकाना है ) उनके थ्ांगे (वह) पुस्तक (क्‌र्भान) अलाद की झोर से आ गई, जो उन के कक - 


%# टीका-- कुर्भ्मान के उतरने से पहिले यहूदियों पर जथ कोई आपत्ति ञ्रातो थी या वद म्ुश्रिकों से पराज्जित हो जाते थे, सर आफ 


ख हु बऋरते थे कि इलोही ! प्मन्तिम समय के नबी झोर उन पर उतरने वात्तो किताब को शरण, हमारी सद्दायता कर :-.दशसन निजामी ॥ 


[ पा०; झलिफ लास्मीम--१ ] ( २० ) 


हि ._ त्््ख्त 
(778! ४2/% २-२० | / था ५८4६ 54, द 
॥ (४४029 3/82४ ८९८४९ 
॥5०270८८% 0८८:४४४%४॥ 
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तो जब वह चीजु-जिस को जाने एंदिचाने हुंए थे ञ्रा मौजूद हुई, तो लगे 
उस से इन्कार करने । पस मुन्किरों पर ख़ुदा की फिठकार ० क्या ही बुरा 
मुपझ्माविज़ा है, जिस के बदले इन लोगों ने ( अपने नउ्रीक ) अपनी जानों 
को ख़रोद किया कि ( इतनी सी बात पर कि ) खुदा अपने बन्दों में से जिस 
पर चाहे अपने फज़ल से वही भेजे, बराह सकंशी ख़ुदा की उतारी हुई 
किवाब से लगे इन्कार करने | पस ग़ज़ब दर ग़ज़ब में आ गये ओर मुन्किरों 
के लिये ज़िल्लत का अजाब है ० और जब उन से कहा जाता दै कि 
( कुर्मान ) जो खुदा ने उतारा है, इस पर ईमान ले झआाञं, तो जवाब देते 
हैं कि हम तो उसी ( किताब ) पर ईमान लाते हैं, जों हम पर उतरी। ग़रज 
उस के झलावा ( दूसरी किताब यानी ,कुर्शान ) को नहीं शव हा 2 
यह ( कुर्मान ) सच्चा हे (झर ) जो ( किताब ) इन के पास है, उस | प्र 
तस्दीक भो करता है। ( ऐ पेग़म्बर ! इन से यह तो ) पूछो कि भला अगर ८५८३५ 234४८॥24 28 ८2% !96॥ 
तुम (यानी तुम्दारे बुज॒ गे) ईमाम वाले होते, तो पहिलें ) यानी अगले ५४४९ , 2०/६ की ८८2 कं हछ8 2 
जमाने में ) श्रल्लाह के पेग़म्बरों को क्‍यों क॒त्ल करते ० ओर तुम्ददारे पास 23 ७ ८७६० .)७४ 2.4० ६42७» ५०9 ०» ४9 
सुसा खुले ( खुले ) निशान क्लेकर श्राही चुके थे, इस पर भी तुम उन 
के ( तरात लेने तूर पर गए ) पीछे बछूड़े कों ( परस्तिश के लिये ) ल्ने 
बेठे ओर ( ऐसा करने से ) तुम ( धअपना ही ) न॒क़्सान कर रहे थे ० शोर 
( वह वक्त याद्‌ करो ) जब हम ने तुम ( यानी तुम्दारे धुज॒.गो ) से पक्‍का 
कौल लिया और ( कोह ) तूर को उठाकर तुम्हारे ( यानी तुम्दारे बुज॒_गां के ) 
ऊपर ला लठकाया ( शोर हुक्म दिया कि यद किताब तौरात ) जो दमने तुम 

कोदी है, इस को मज़्बूती से पकड़े रहो श्र ( जो कुछ इस में लिख। है, उस 
को ) सुने ( और पल्ले बांधा, इस के जवाब में ) उन लोगों ने ( गेया 
जबान हाल से यह ) कहा कि हम ने खुना तो सद्दी, व लेकिन ( हम इस 
के ) तसलीम नहों करते-- 

आर *ड; 
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ओर जब वह उन के सन्मुख पहुँच गये, जिन को ( भ्रच्छी तरह जान ) पहिचान रकख़्ा था ( ध्रर्थात्‌ मुहम्मर सललाहु अलेदि व प्मालिही 


व सल्लप्त कि उन के व्याख्पा-पू्ण चिन्ह का पता तौरेत में मोजूद हे ) तो तोरेत का वर्णन ( और मुहम्मद की बातों को बिबकुल समानार्थक 
पाकर भी ) उन से इन्कोर करने लगे, ( वास्तव में उन्हें श्राशा थी कि अन्तिम समय का पेग़म्बर इन्हीं में से उत्पन्न होग।, परन्तु यह ध्याशा 
पूरी न हुई, तो वे द्वेंष की झग्नि में जलने लगे झ्ोर जान बूक् कर हठ धर्मो से मुहम्मद का इन्कार करने लगे ) सो इन श्रविश्वासियों पर 
अलादह की फियकार है ॥ 


. श्पने जीवन को जिस मूव्य पर उन्हों ने ख़रीदा है, ( प्रपनी वासनाञ्रों का जिस मूल्य पर स्थिर रक्खा है ) वह ( कैसा ) बुरा है 
कि ( केवल इस कारण से कि ) अल्ाहने श्पनी दया से जिस बन्दे पर चाहा ( कुर्श्रान ) उतार दिया, विद्रोंह--रूप से अलाह के उतारे हुवे 


( .कुर्भान ही ) के श्स्वोीकार कर बेठे । इसी लिये वह ( अल्लाह के ) क्रोध प्रति क्रोध में आ गये हैं श्रौर ( इन ) अविश्वांसियों को श्मप्रतिष्ठित 
करने वाल। दु:ख होगा॥ क्‍ 

शोर जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई ( किताबों इन्जील व कुर्शान ) पर ईमान लाझो ( तो ) कहते हैं--हम ( प्रल्लाह 
की उतारी हुई ) उस ( किताब-तोरेत ) पर ईमान रखते हैं, जो हमारे हाँ उतरी थो ॥ इस के शअतिरिक्त ( शेष ) सब से इन्कार है, यद्यपि 
यह (पुस्तकें, कुर्मान व इन्जील ) सच्ची ( पुस्तकें हैं) और जो पुस्तक उनके पास है, उसको सत्य कहने वाली ( भी ) हैं। ( अच्छा इन से ) 
कहो (इनसे पूछी ) कि ( धोरेत के तुम मानने वाले थे, तोरेत पर ) तुम विश्वास रखते थे, तो आज्ञ से पढ़िले घललाह के ( बहुत से ) 
ऐग़म्बसें को क्यों बध करते रहे ( तोरेत की भ्राज्ञा है कि जो नबी तौरेत को सच्चा कद्दता है, उस की सहायता करना और हज़रत यह्या और 
हज़रत ज़करीया, तो बिल्कुल तोरेत ही के उपदेशक थे और तैरेतानुसार कर्म कराना चाहते थे, मगर उन्हें भो तुमने मार डाला )॥ 


( झौर तुम्हारा सुसा ही के साथ कौन सा धघच्छा व्यवहार रहा ) मूसा ( कैसे प्रत्यत्त तथा स्पष्ट ) मोंजिज्ञे ( अदभुत सिद्धियाँ ) 
व्ेकर ->म पास जाये, फिर ( * उनके ( तुरन्त ) हटते ही ( यद्यपि वह अभी जीवित थे ) तुमने बछड़े को खुदा बना ज्षिया, ( उस 
समय मूसा के साथ, तुम्हारा यह श्रैम कहाँ चला गया था, जिस को झाज मुहस्मद्‌ के सन्मुख प्रगठ किया जाता है ? धरे ! 
ही दुष्ट ओर ) पापी हो ॥ 3. से दै पे ) वा (सदेव से 


और ( तौरेत पर ईमान रखने को वास्तविकता भी यह है कि ) जब हमने तुम से वचन लिया (था ) और [र पर्ब 
; है तुम पर तूर पबत को. . 
€ ल्टकती हुई दशा में ) कर दिया (था ओर कहा कि ) जो ( पुस्तक ) तुम्हें दी गई है, उसे हृढ़ता से पकड़ो और ( उसकी बल ) को 


नहीं मानने के, इस लिये बाद में नहीं माना |। 


[ सू०बकरतनई। | 


खुनो, तो ( बाणी से, तो पहाड़ का भय खाकर तुम्हारे पूवजों ने ) कहौ--६म ने सुना ( हम ने खुना) ओर ( दिल उन के कद्दते थे कि ) हम 


। 30; अंलफ लाम्रम्मोम-- २ | 03:90 
._._.../!/.__ /! न शान व अल लक अम बज जनम जमीनी निशिशिशि दि शक किककयई*। 


शोर उन के कुफ की वजह से बछुड़ा ( यानी उस का भ्रद्‌व ) उन के हिल में 
सरायत कर गया था। (ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहे! कि अगर तुम 
ईमान वाले हे।, ते। तुम्दारां ईप्रान तुम के। ( बहुत दो ) बुरी तात्लोम करता 
है ० ( पऐपेग़म्बर ! इन से ) कहे! कि अगर ख़ुदा के हां आकिबत का घर 
ख़ाप्त तुम्दारे हो लिये है, दूसरे लेगों के लिये नहीं और तुम ( इस दावे में ) 
सच्चे है, ते। मरने की आज़ करे, ( ताकि जरूर बहिश्त में ज्ञा द/स्लि 
है| ) ० मगर उन ( आमाल बद्‌ ) की वजह से, ज्ञिन के इन के हाथों ने 
पहिले से ( जाद अख़िरत बना कर ) भेज़ा है, यद कभो मौत की आज नहीं 
« कर सक्ते और झलाद (इन ) जालिमों को ख़ब जानता है ० और ( ऐ 
वैग़म्बर ! ) अब्वत्ता तुम पाओगे, कि यह लोग जिन्दगी पर ( सब ) लोगों 
से कहीं जियादा रीमे हुये हैं। यधाँ तक कि मुश्रिकोन से भो | ( ज्ञो कुयामत 
ही के कायल नहों ) | इन में से एक एक चाहता है कि ऐ काश | डस की 
उम्र हजार बरंस की हे। ( ओर द्वाल यद है कि ) इतनो मुद्दत जीता भी रहे, 
हो भो द्राजी उम्र उस को झजाब से नज्ञात देने वालो नहीं ओर जे। कुछ 
भी यद्द लोग कर रहे हैं, श्रल्लाह उस के। देख रहा है ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन 
लोगों से) कदे। कि जे। शख्ल जिब्रील (फरिश्ते) का दुश्मन है। (हुवा करे) । 
यह ( कुर्श्नान) उछ्ची (फरिश्ते) ने ख़्‌ दा के हुक्म से तुम्दारे दिल में डाला है 
._ झर ( कर्खझान ) उन ( किताबों ) की भी तस्दीक करता है. जे उस ( के 
हु जमाने नुजूल ) से पहिले ( मोजूद ) हैं ओर इमानें वालों के लिये दिदायत 
और खश ख़बरी है ० जे। शख्छ अल्लाद का दुश्मन दै-- 


| छखू०; बकर-- २ ॥ 
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बात यह है, एक बार प्रधर्म करने से ( अर्थात्‌ बड़ा पूजने से ) उन के दिलों में बछ्लड़े ( ही ) का प्रेम बिठां दिया गया था ॥ 


( मुहम्मद ! सलल्लाइ झलेदि व आलिद्दी व सललम इन यहदियों से ) कह दो कि यदि तुप्र ( ऐसे ही तोरेत के ) अनु गयी हो, तो तुम्हारा 
इमान तुम्हें जो शिक्ता दे रद्दा है, वद्द बुरी है ( अर्थात्‌ उस का यह शिक्षा देना कि ,कुर्शान को न मानों, भ्रच्छा नहों है ) ॥ 

( और यह भी ) कद्द दो कि ( यह जो तुम्दारा दावा है कि हमारे सित्रा कोई स्वर्ग में नहीं जायगा, तो ) यदि अछाद के हाँ केवल तुझ्दारे 
( ही ) लिये परल्लोक का स्थान है और किसी के लिये नहीं है ( भौर ) यदि तुप्र ( भ्रपने इस दावे में ) सच्चे हो, तो फिर खत्यु की कामना करे, 
( जिस में कि तुरन्त वहाँ पहुँच जाओ, मृत्यु से क्यों डरते हो? )॥ | 

सृत्यु की इच्छा नहीं करेंगे ) ओर ऊऋदापि मृत्यु की कामना नहीं करेंगे, क्योंकि अपने द्वाथों से ( ऐसे ) कर्म ( हमारे पास ) 

भेज चुके हे ( हे के बॉम रात हें कि न जाने सत्यु के बार क्पा द्रा होगी ) झोर प्र्लाइ ( तो इन ) अत्याचारियों ( की कु त छिपी दि 
. दशाओं से ) सचेत है ॥ 
५ आर तुम देखोंगे कि यह ( यहदियों की जाति तो ) जोवन के निम्ित्त सत्र से भ्रत्रिक लोभित होते वालो ज्ञाति है; मुश्रिक्ों से ( भो ) 
अधिक | यहदो जाति का तो प्रत्येक मनुष्य चाइता ्दै कि कया भधच्छा हो-पदि हमारी आयु ए+# सदस्र ( हजार ) वर्ष की हे। जञाय। यद्यपि इतना जीवन 
... इन्हें नक के छशों से नहीं बचा सकेगा झौर श्ल्वाद कर्मा को देख रहा है ( वद्द इन्दीं के अचुसार बदला ल्लेगा ) ॥ 


४3559 355४3 334७४ 


॒ | # टीका--यहूदियों को कुर्शान पर ईमान लाने से एक ग्राक्तेप यह भो था कि ,कुर्ग्रान ज़िन्नोल के द्वारा उतर रहा है। तह कहते के द्नि 

जिब्रील हमारा प्राचोन शत्र है, इस से हमारे पूर्व ज्ञनों को कष्ट पहुँचा है । हम उस के पभधिकार को सदन नहीं कर सक्ते । हाँ, कोई दूसरा फ ् 
ज़िब्रीज की जगद पर मुहम्मद के पास ञ्ाने लगे, तो हम मुदहृम्पद झौर उन की किताब को मान लेंगे। इस ग्रात्तेय पर यह आपत डतरा: 
दसन निजामी ॥ 


व् में ६& वह गलतो कर रहे हैं, क्यों ) दि 
!. यद्द भी ) इग्हें बता दो कि ( तुम में से ) जिन ( ज्ञिन ) को जिब्रीज्ञ # से शत्रत।| है ( वद ग़ल कु 'ई& 
जिन्नील ने के हद कि अब्लाह (ही) को ग्राज्ञा सै डाला है (ग्रोर जो कुछ पदिले उसने किया था, सब अल्लाह ३ की कक + हक हर 
शोर अब इस कुर्आन में तो यहूदियों के नाराज होने का बिल्नकुल अवसर नहीं है। .कुर्म्ान तो) अब से पद्िली ( किताबों ) हा सम्रथ | 


बाला है और धर्माव्माश्रों के लिये ( इस में ) उपदेश तथा मंगल--समाचार है ॥ 


को ( भर ) जो ध्रह्मादद- 


[ पा०; अलिफ लास्मीम--१ ] ( २६ 3 


झौर उसके फरिएतों का, और उसके रखूत्तों का, ओर ( ख़ास कर ) जिन्रोल 
( फ्रिश्ते ) का झोर मोकाईल ( फरिश्ते ) का, तो प्रल्लाद्द भो ऐसे काफिरों 
का दुश्मन है० झोर ( ऐःपैगम्बर !) हमने तुम्दारे पास (ऐसी) शआयतें भेजी 
हैं, (जिनका मतत्तब) साफ (और वाज़ेह है) श्रोर इन से इन्कार नहीं करते, 
मगर वही जो ना फर्मान हैं० क्या ( इन यहद्‌ ने इस कदर शरारत पर कमर 
बाँधो है कि) जब कभी कोई कोल कर लेते हैं, तो उनमें का कोई न कोई 
फरीक उसको (बाल्ताए ताक ) उठा कर रख दिया करता है, बढ्कि उन में के 
झषसर तो ईमान ही नहीं रखते० झोर जब उनझऊे पास ख़ुदा की तरफ्‌ से 
रखूल ( मुहम्पद्‌ ) आए (झर वह ) उस किताब ( तौरात ) को, जो इन 
(यहूद्‌ ) के पास है, तस्दीक्‌ ( भी ) करते हैं, तो (इन ) भअहूल किताब 
में से एक गिरोह ने अलांह की किताब ( तौरात ) को, (जिस में 
इन रखूल की पेशीन गोई भी है, ऐसा) पीठ पीछे फेंका कि गोपा 
उन को कुछ खबर ही नहीं० ओर (उन ढकोपसलों के) पीडे पड गये, जिनको 
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 खुलैप्रान के झहद सब्तनत में शयातीन पढ़ा (पड़ाया) करते थे, द्वालांकि 
सुलैमान से कुफ्‌ को (यह) हरकत सज़ेद नहीं हुई, बल्कि कुफू, (किया था,तो ) 
शयादीन ने किया था कि वह्द लोगों को जादू सिखाया करते थे ओर (इस 


के अलावा उन बातों में मश्गल हो गए) जो ब्ाबिल में हाख्त और मारूत ८27( अकि 2 (2,*८, :!|८५ ८, / ५ 
. सम है हे # (९ न ३. ४१ «ज 
... फ्रिश्तों को पहुचाई गईं थीं शोर वद (फ्रिश्ते भी, जो उन रो पहुँचा था) (2 ५२2 ५८० 2. ५० ०. 
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आज़मायश हैं। तो (इस इंव्म को बुरी तरह इस्तेमाल करके) कहां तू काफ्र 
न हो जाइयो | इस पर भी उनप्ते ऐसी बातें सोखते-- हि 
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कौर उस के फ्रिश्तों ओर उस के रघूलों झरोर ( विशेष कर ) ज़िब्रोल व मीकाईल के शब् हैं, ग्र्वाइ ( उन ) काफिरों का शत्रु है ॥ 
े थ्रोर हमने ( तो ऐ पुध्म्मद्‌ ! सलल्ाइ भझजैहि व भ्रान्निदो व सलप ) तम पर साफ साफ श्रायते उतार दी हैं श्ौर उन ( को सत्यता ) 
से सिवाय दुष्ठों के कोई इन्कार नहीं करता॥ ! 


_फ््या (इन यहदियों का यह दृढ़ ५ बहार हो गया है कि ) जब ( भो ) वह ( कोई ) प्रतिज्ञा करेंगे, उन में से पक ( न एक ) सप्तूह उसे 
अवश्य भंग कर देगा, बरन्‌ उन में से अधिक लोग तो ( प्रतिज्ञ। के अनुसार व्यवद्र करना तो अलग रहा ) ईमान दी नहीं रखते ॥ 


को जब इन के पास भ्रल्लाह के हाँ से पेग़ग्बर ( भ्रन्तिम ईश्वरीय दूत ) श्ाये, उन को तौरेत को मानते झयौर मनवाते, तो ( उन ) किताब 
वालों ( धर्थात्‌ तौरेत वालों ) में से कुक लोगों ने अद्त्ताह को ( इस ) किताब को ( ही ) उठा कर अपनी पीढठों के पोछे फेंक दियां। मानो इन्हें 
मालूम ( तक ) नहीं कि वह क्या चीज है झोर उस में क्या लिखा है और ऐसा करने वाले यहदियों के अधिकतर शास्त्र-विशारद्‌ अर्थात्‌ विद्वान थे ॥ 


कल कलर 6६ -अडक ( तौरेत के सिवा ) उन मंत्रों के पीछे पड़ गये # जो छलेमान के शासन-ऊात् में शयातीन पढ़ा करते थे और (इस ) 
झ्रधर्म को खुलेप्ान ने विस्तृत | नहीं किया था, बरन्‌ (यह ) भ्रधर्म शैवानों का विस्तुत किया हुआ था कि (वही) मनुष्यों को जादू सिछाया करते थे ॥ 


% टोका--खेद है कि वतमान-काल के मुसब्मान भी वास्तविक धर्म को हे कं हु 
हैं :-. हसन निजामी ॥ द्मान भो वास्तविक धर्म को छोड़ कर और दी ध्योर ढकोंसलों की तरफ कुकते चत्ते जाते 


5 2३ ८ >+लबुक यह जिचार है कि जादू हुज्रत सुलैप्रान के द्वारा प्रचलित दुहआाः-- हसन निज़ामी ॥ 

.._._ जन थे | ज्ञान ) के ( अज॒यायी हो गये ) ज्ञो शहर बाबिल में दवारूत | व मारूत ( नाम के ) दो फरिश्तों को दिया गया 
द्‌ कसो को कुछ नहीं सिखाते थे, जब तक कि ( यद्द ) नहीं बता देते कि हम केवल परीत्ता के लिये हैं. ( तम हमारी 

शिक्षा पाकर इस के अनुचित उपयोग से ) कहीं काफिर ( दुष्ट ) न हो जाना ||. हर 


* जि ५० अं हा विषय में भिन्नता है ; कुछ व्याख्या करने वाले कहते हैं कि वह फरिश्तों के समान गुणी मनुष्य थे ओर 
कम अर उन को दो बादशाह बतलाते हैं. झोर कुछ ले!गों का यह ख़याल है कि वास्तव में यद्द दो फरिश्ते हो थे, जो 

हज पः के त्त करने के कारण परोत्ता के लिये छंसार में भेजे गये थे। कुछ भी हँ।--बद्द दोनों मवश्य किसो जादू या इस को तोड़ या इस से 

कर किसी ऐसो ही श्राश्वव॑ जनक वस्तु ( चोज़ ) अथवा विद्या के ज्ञाता थे भ्रौर लोगों को इस की शिक्षा दिया करते थे:-- हसन निज्ञामों ॥ हर 


थ्ोर यद होते हये भी ( सीखने वाले ) इन ले ऐसो ( दो ) बाते सोखते हैं ( ज्ेसे )-- 


४ 


532240%७७< 5७ यह *. ( २३ ) 
“3 2 मम शििशिशि किक] 
जिनकी वज़ह से प्रिया बोबो में जुदाई डाज़ दें । हालांकि बे हैकम ख दा 
चद्द अपनो इन बातों से किसो को नुक़तान नहीं पहुँचा सक्ते | गरज्ञ यह लोग 
(उन से) ऐल्ी बातें सीखते, ज़ित से (ख़द) इन (दो) को उऊसान पहुँचता 
क्यौर इन को (किसी तरह का) फुयदा न पहुँचता। बा वजू ३ कि ज्ञान चुके थे 
कि जो शख्ध इन बातों का ख़रीदार हुआ, वद्द आखिरत में बे नसोब है और 
अल्बत्ता (बहुत हो) बुरा (पुझाविज़ा ) है, जिसके बदलते उन्होंने अपनो जानों 
को बेचा । ऐ काश ! इन को (इतनो) सतभ होती० और झगर यहद्द ईमान ग 
लाते और परहेज़गार बनते, तो (ज्ञो) सवाब ( इन को ) खरा को दर्गाह से 
(मिलता, वह्द श्नक्े हुक में इस से कदों) बेदतर था। ऐ काश ! (यह लोग 
इतनी बात) समभते० मुप्तब्मानो ! (पेग़म्बर के साथ) राइना कह कर खिताब. धु + ह 
“न किया करो, बल्कि उन्ज़्ना कद्दा करो और (ध्यान लगा कर) छुनते रहा 5 
करों ओर मुन्किरों के लिये झज़ाब ददंनाक दै० अहत् किताब शौर मुश्रिकोन में | 
से, जो लोग घुन्किर (इस्ताम) हैं, इस बात से ख़श नहीं हैं कि तुम्दारे * 


पर्वेदिगार की तरफ से तुम (मुसव्मानों) पर भज्ञाई (यानी वही) नाजिल की 
जाय धोर अल्लाद जिस को चाहता है, अपनो र,ह्ात के लिये खास कर ल्लेता 
है ओर अल्लाद बड़ा फज़ल (करने) वाला है० (ऐ पेग़म्बर ! ) हम कोई आयत 
मन्सूख़ कर दें या (तुम्दारे) ज्ेदन से उसको उतारदें-- 
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व बगेद ककी में. फट लाएं... पा ततनननननननियनतन++- न नननननतनन न न-+++++++-> «न 
जिन से पति ओर स्त्री में फूट डलवादें, हालांकि ख़ुदा की भ्राज्ञा के बिना इन बातों से वह किसी का ( कुछ ) नहीं बिगाड़ सक्ते ॥ 


ओर बह बातें सीखते हैं, ज्ञों ( स्त्रयं ) इन के भी सिवा हानि के ( किसो प्रकार का) लाभ नहीं पहुचातीं श्रोर ( इतना ) वह 
अवश्य जानते हैं शक ज्िखने इस काम ( अर्थात्‌ जादू श्रादि ) को लाभ के लालच में ग्रहण किया, तो श्रन्त में उसे केई ( श्रच्छा ) फल नहीं 
'प्रिक्षेगा ओर उन्होंने अपनी श्ात्मा के साथ ( बहुत ) श्रत्याचार किया। क्या, अच्छा होता कि वह समझ जाते॥ 

म्ि ( और ) यदि वद्द समभते कि अगर बह ईमान के आते और पापों से बचते, तो निश्चि-रूप से अल्लाह के हू ( इन्हें ) बड़ा 
“घुगय मित्लता ॥ 
( और ) ऐ मुसव्मानो ! ( दमा रखूल के द्रबार में यहदी जो राइना कइते हैं, वद्द इस शब्द को बुरे अर्थो में उपयोग करते हैं, इस 
लिये तुम “ राइना ” # न कहा करों ओर ( इस के बजाय ) एन्‍्ज़र्ना कद्दा करो॥ 

# टीका--“ राइना ” का झनुवाद है, “हमारा पत्त लो ” हमारी शोर ध्यान दो । रखूखुलछादह सललाह ,अलैहि व आलिही व सल्लम 
के दरबार में यही भादि बहुत से लोग आकर बैठते श्र कोई शब्द हहुज्ुर का इन्हें न खुनाई देता या उनको बुद्धि में न श्राता, तो पुकारते 
“ राइनों ?” ज़रा दमारों खायाल कीज्िये। हमें दूसरी बार समझा दीजिये, परन्तु “ राइना ” का उच्चारण इस प्रकार करते कि वह “ राईना ” के 
समान हो जाता अर्थात्‌ वद्द हमारा ग्वाला है, फिर स्द्रयं ४ राइता ” के झर्थ यहदियों को भाषा में मूल व घमण्डो के हैं।इस ज़िये मुसव्मानों 
-को, जो यहदियरों के स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण यू ही यद्द शब्द उच्चारण करने लगे थे, अ्ञादों कि तुम इसके बन्नाय “ उन्ज़्,ना कहा 
करो, कि इस में श्रपमान का सन्देह नहीं है ब्मोर इस के अर्थ वही हैं कि हमारी निमित्त द्वतीय बार भाषण कीजियेः--हृसन निज़ामी ॥ 

4 झौर ( हमारे रखूल को बातें ध्यान से ) खुनते रहा करो ( जिस से कि दूसरी बार कद्दने की झ्रावश्यक्रता ही न पड़े ) और इन काफिर 
( यहदियों से तों हम समझ लेंगे | इन ) को ( इनके उपद्रवों का ) घोर दु:ख्व ( दण्ड ) मिल्लेगा॥ 

( झ्रौर कारों का क्‍धपा है ) काफिरों को (तो जलन है, वह चाहे ) किताब वाले हों या मुश्रिक ( द्वेतवादी, दोनों ) यद् सहन नहीं 
कर सकते कि तुम्न पर तुम्हारे पालन कर्ता को श्रोर से कोई उपहार ( घ बरकत उतारी जाय। इस लिये नाना प्रकारई दु:ख दन के साधन 
“निकालते हैं ) । यद्यपि अढ्ज़ाद (तों ) जिस को चाहता है, प्रपनी कृपा के जिये चुन लेता दै, प्योर अल्लाइ ( मद्दान दयाल॒ है ) बड़ा रूपाल है । 
( काफिर द्वेष से जला करें, जिस को ओर जिस कुटुम्ब को चाहा, उसने नुबूबत के गौरव से सम्मान दिया ध्रर्थात्‌ सम प्रानित क्रिया | नुवृवत बनी 
-इस्राईल के साथ विशेष नहीं द्वो गई दे श्रोर न नबी को मुश्रिकीन के मन्तव्यानुसार धनवान होना आवश्यक हे ) ॥ 

( श्रौर यद्द थ्रात्तेप जे किया जाता दै कि प्रल्माह की बाशो में ग्रायतों की काठ छाँट कपों हे।ती 
हम जिस ध्ायत के मन्धूरा करते हैं या जिसे ( त्रिककुत़् ) निकाल देते हैं ( उसझ्ले बदले में ) उस से उत्तव या 
( झौर ) श्रायत ले श्राते हैं-- द 

$ ठोका-यहदी कद्दा करते थे कि यद्द ख़ुदा को बाणी कैसो है क्रि एक ग्रायत पक समय 

अनुसार कर्म करमा भ्रथवा उस का पाठ करना वर्जित है| जाता है। ख़ुद्दा की बाण्ी इस न्यूनता तथा दें।ष से र 


है, ते यह आत्तेप ध्सत्य है) 
( कम्र से कम ) उस+| सह्ृश 


उतरती है भर दूसरे समय उस के 
हित हैनों चाहिये:- हृप्तन निजाप्तों ॥ 


ता 


#. ०: १२ 


दि पर “रे, : 
[ षा०; अलिफ लाम्मोम--१ ] ( २४ ) | खू०; बकर द |; 


तो उस से बेहतर या बैललो ही नाज़िल (भी) कर देते हैं। ( ऐ पेग़म्बर ! ) 
क्या तुमको मालूम नहीं, कि प्रह्माह दर चोज़ पर काद्रि है? ० क्‍यां तुम को 
मालूम नहों कि आस्मान व ज़मीन की सत्तनत उसी अल्लाह की है और 
अल्लाह के सिवा तुम मुसद्मानों का न कोई दोस्त है ओर न कोई मद्दगार० 
(मुसत्मानो!) क्‍या तुम यह चादते हो कि जिस तरह पहिल्ते (ज़माने में) सूसा 
से ( बेहदा द्ख्वास्तें ओर) सवात्लात किये गये थे (वेसे ही) तुम भी घपने 
रखूल से (बेहदा दर्ख्वास्तें और) सवालात करो झौर जो ईमान के बदले 
कुफ इख्तियार करे, तो वह सीधे रस्ते से भटक गया० (मुखव्मानों :) अकसर 
अहत्त किताब बा वजूदे कि उन पर हु जाहिर हो चुका है, ( फिर भो) अपने 
दिली हसद्‌ की वजह से चाहते हैं कि तुम्दारे ईमान लाए पीछे फिर तुम को 
काफिर बना दें । तो माफ करो ओर दर गुजर करो, यहाँ तक कि खुदा 
ध्यपना (कोई और ) हुक्म सादिर फर्माएं। बेशक श्रव्व्टाह हर चोज पर काद्र 
है ० ओर नमाज पढ़ते और जुकात देते ग्हो झोर जो कुछ भलाई अपने लिये 
(जखोरए झाकिबत करके) पहिले से भेज दोगे, उसको ख़ुदा के हां (चल 
कर मोजूद) पाओगे | बेशक भबलाद जो कुछु भी तुम करते हो, देख रहा है० 
और ( यहद ) कहते हैं कि यहद्‌ ( के सित्रा ) और नपतारा ( कहते हैं, कि 
नसारा ) के सिवा जन्नत में कोई नहीं जाने पायेगा-- 
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पर ओर यह काय बिना प्रयोजन नहीं होता, वरन्‌ ग्रवसर तथा समय के ध्यनुसार होता है और इस में काई न कोई मस्लहत अवश्य रहती है। 
जैसे पह्ििलें श्राज्ञा थीं कि धर्म-पुद्ध में दस काफिरों से ऐक मुप्तत्मान युद्ध करे, बाद के यह थ्राज्ञा हुई कि दो से एक का युद्ध काफी है। क्‍यों कि 
जब मुसव्मानों की संख्या बढ़ गई, तो क्या झ्ावश्यकता है कि इन के लिये कठिनता रकखों जाय | फिर ) क्या तुम नहीं जानते कि अबढ्लाह हर 


. चस्तु पर शक्तिमान है ॥ 


«(इच्छा केवल) उनके मानसिक-द्वेंष के कारण है 
॥ क्योकि यद ) वह समय है कि उन पर ( इस्लाम 


(ओर) क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, कि अद्लाह पृथ्वी और झ्राकाश के राज्य का मालिक है झौर इसके अतिरिक्त न कोई तुम्दारा मित्र है न सदायक । 


( यदि उसकी शक्ति व अधिकार व कृपा का ज्ञान है, तो सोचो--यह धात्तेप केसा बोदा है । क्या बन्दों ( मनुष्यों ) की भलाई और लाभ समझने या 


बन्दों की खेर ख्वाही ( द्ितेषिता ) में किसी के उपकी बराबरी का दावा हे सक्ता है? )॥ 


( शोर ऐ मुस्पानो! ) क्या तुम ( भो यहदियों की बातों से प्रभावान्वित हे।कर) अपने रखूल से (वैसे ही ) प्रश्नों ( का ताँता शआारम्म करना)' 
चाहते हो, जेसे कि (प्रश्न) पहिले मृसता से हुआ करते थे ? 
गया (»र पथ भ्रष्टों में जा प्रिला। इस प्रकार के सन् 
( पूंतजं ) को सन्‍्तान के लिये छोड़ो । तुम किसी वस्तु में इन के उपम्तित न हा और इ्न के भ्रात्तेपों को न द्ल में जगह दो और न उन क। उच्चारण करो )॥ 
ध्रकसर किताब वालों (अर्थात्‌ यहदियों) 


4 सहानुभूति के कारण नहीं हे कि वद तुमको अपने विचार में असत्य से सत्य पर लाना चाहते हैं। 

घर की ) सत्यता ( श्च्छी तरह ) प्रकठ हो चुकी है॥ 

से। ख़र जब तक ध्मव्लाह की (कोई ) आज्ञा है। 
बात पर अधिकार द्वे (और वह सब प्रबन्ध कर लेगा), तुम्हें 


बजाज, 


(उन की इस इच्छा ओर केाशिश ) की उपेत्ता करो धथवा ध्यान न दे! | अछ्लाह का हर 
चिन्तित न होना चाहिये ) ॥ 


(ओऔर इस समय ते। इन केशिशों के निब 
जे। कुछ भज्ाई भी पहिले से अपने वास्ते कर लगे, ड 
(कि काफिरों के दु:ख पहुँचाने पर तुम्हारा घैय्य भरोर ईश्वरीय उपासना में तम्द्वारो लवत्तौनता-केई वरुत खड्टं छिपो हुई - 
कि कम धकार्य न होग ) । तुम्द्ारी लवल्लोनता-कोई बस्त खुद्दो से छिपी हुई नहीं है । तम्दारे शुभ 


दि हो कः ० फ | ००४ द्वं ९ में तगे में ड़ । 
झोर यहद व नसारा, जे! यद्द कहते दें कि केवल यहदो हो स्वर्ग में जावेंगे या केवल नसरानों हीं स्वर्ग में जायेंगे-- 


की इच्छा है कि किसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद ( फिर) काफिर बनांतें (ओर) यह 


ठोरे के लिये यहो काफो है) कि तुम (नियम्र-पूवक) नमाज पढ़ते रहे। ओर जकात देते रहो ओऔर- 
सके ध्ब्लोह के हाँ (पहुँच कर ) पा लेगे। जे। कुछ तुम करते हा, (भ्रत्लाह) सब देखता है 


| थे ? ( से खुन रकखे। ) जिसने ईमान झर्थात्‌ धर्म के अधर्म से बदला, वह सीधे मार्ग से भठक 
देह ओर पेसी छान बीन ध्रच्छी नहीं। इन्हीं यहदियों के बज़्‌गो पर ही रद्दने दो, या इन बुज़ गो 


हरि. रकम शीशी पी लमकक 


43 3 03 ५5५0४, के रत 


यह उन के ( झपने ) खयाली पुल्लाव हैं। ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) 
कहो श्रगर सच्चे हो, तो अपनो दलोल पेश करो ० बल्कि वाऋुई बात तो यहद 
है, कि जिस ने ख़ुदा के श्मागे सरे तस्लीम ख़म कर दिया और बह नेकोकार 
भो है, तो उस के लिये उस का ऋज्ञ उस के पृ दिगार के हाँ ( मोजूद ) दे 
झौर ( ध्मादिरत में ) ऐसे लोगों पर न ( किसी किस्म का ) खोफ्‌ (तारी) 
% के कक के छ <<५) ४६ ०8 *4“ ७ 4८ ४७. ».० | 
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यह लोग झणड़ रहे हैं, क्यामत के दिन प्रल्लाह इन में उस का फेसला कर ५९२५८ :54/4 (४: ५) हम )$ 452 ८ 2 4 
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को नाम लिये जाने को मना करे श्रौर उन को बे रौनकी के द्रप॑ रहे यह 

लोग खुद इस लायंक नहीं कि मस्ज़िदों में आने प/यं, मगर डरते ( डरते )। ८३(६-> किला हि है # ० 63 | 

इन के लिये दुनिया में ( भी ) रुस्वाई है शोर इन के लिये श्ख़िरत में हि प्र पर! (६, किए कक व 
<४252929 ५२४९-५० ४०! 


ै ( भी ) बड़ ( भारी ) अज़ाब है० च्स्टिः ( 9 2 ४5 कुननी ८ * ७ 
| ८00 326: 5&४)50०४2४५ ४ 
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आस ऋनिऋजतथीी777+____+ 


यह उन को ( केवल अपने ) दिल को प्रसन्न करने की बाते हैं, ( तनिक इन से ) कहों, सच्चे हो तो ( अपने विचार के समर्थन में को) 
प्रमाण पेश करे। ( श्रांख़िर क्‍्योंकर और किस श्राधार पर यह्ददियों भोर नपरानियों के अतिरिक्त समध्त अगते ओए पिछले ले स्वर्ग 
से वश्चित ( महरूमं ) हा गये ) ॥ 

( यह उन का विचार व्यर्थ है, ) जिस ने ( भो अपना ध्यान अल्ाह की ओर कर जिया, भ्रपना मध्तिक अल्ाद के थ्रागे कुका दिया और ) 
झपनो व्यक्ति को अद्जाद् को सोंप शिया झौर (फिर ) वह शुभ-कर्म ( भो ) करने लगा, उसे अलाह के हां इस का फन्न मिलेगा ( और ) पके 
( सब ) मनुष्प ( चाहे वह किसो नत्री के भी अनुपायी ( पैरो ) हों ) भय और शोक से सुरक्षित रहेंगे ( कि इस्ताम का उद्देश्य यही है ) ॥ 

यहूदी कद्दते हैं, नसारा का कोई धर्म नहीं और नसारा कदते हैं, यदुद्‌ क। कोई धर्म नहीं। यद्यपि यद्द ( दोनों ) ईश्वरीय पुस्तक के पढ़ने 
वाले हैं ॥ 

( यहुद्‌ व नसारा के--जो असत्य विचार हुए हैं, वह (श्वरीय पुस्तक के वास्तविक अर्थ न सम्रकते या उस में परिवर्तन हो जाने के कारण 
हैं आश्चर्य यद्द है कि ) उनकी देखा देली वद लोग भी उन्हीं की ;सी बाते करते हैं, जे। ( ईश्वरीय पुस्तक न रखने के करण कुठ ) नहीं 
ज्ञानते ( अर्थात्‌ मुश्रिक व मुर्ती-पूजक, वह भी कहते हैं कि धर्म तो हमारा ही सत्य है ) अच्छा अढताह प्रल4 के दिन उन के इस विरोध का निए३ 
कर देगा ॥ 

( इन काफिरों की दशा ते। यह है कि वह म्रंसञज्िद व पवित्र स्थान का अपमान करने और उनमें मन॒ु५्यों को उपाल्ना करने कुक द्व 
भी संक्राच नहीं करते, भला ) ऐसे मनुष्य से पग्रधिक ग्रत्याचारी कौन ( है। सकता है ) कि ध्दलाह की मसन्िदों ( २ पवित्र स्थानों ) में गे 
का नाम लिये जाने को रोके | और केशिश करे कि बह उज़ाड़ ( झौर शेमा रहित ) है। जाय * | इन ( काफिरों ) के (ते स्वयं यह ) 
था कि वद् इन ( मसजिदों त पद्ित्र स्थानों ) में प्रवेश करते, ( ते। ,खुदा से ) भय खाते हुए ( प्रवेश करते। श्रादर व सम्मान ते अ्रलग रह 
दूसरों के उनमें प्रवेश करने से रे।कते झौर प्रपमात करते हैं ) ॥ 

#-- टीका--इन अआयतों के उतरने के सम्बन्ध में दे। रवायते ( कथायें ) हज को गई हैं हा के 

ए मुझ्नज्ज़मा में रहने के समय इस्ज़ाम के पश्यारंभ में ते। कुफ़्फोर बैतुल्लाह शरीफ में दिन प हि देन हे 
प्रसन्न थे ह रन हक आम दिज्ञरत ( प्रवास ) के बाद ६ वर्ष के दीघे-काल में एक बार रखूलुल्लाद > (रोक. ध्थ है जन जया ते 
उपरद करने के लिये मक्क। मुग्रज्ज़मा आना चादा, ( उमरद एक प्रकार का दृज है)तो कुफ़फार ने दा हज़रत को इस उरे रू हू कक 

, (२) नखारा ने यहद से युद्ध किया और क्रोध के श्रावेश में ठोरेत को जला दिथा ओर िग की: 2 कुल 7 व्य 
ध्याज कल्न बहुत सी जगद्द पर यद देवा जाता है कि एक सम्प्रदाय के मुस॒तमान अपने सम्प्रदोग के तार से, किसी मसाज जा  श 
रा ते हैं और दूसरे सम्प्रदाय के भाएपों को डस में नमाज नहीं पढ़ते देते। वह ई' 
देते हैं और प्रपने सम्परदोय के लिये उसे बिशेष कर ले इल लम्मा 
इस भ्रायत के विषयानुसर वद्द भी ते। दे'पी नहीं दोतेः--दुसन निज्ञाप्ती ॥ रो 
उन के लिये संसार में ध्रकीरति ( लिखी ) है ओर उन्हें प्रन्‍्त में घोर दूगड मिरंग।-ः 


॥! 
हा 
| 


मुसलमानों के जाने से 


६ ;बकरं-रे ) 
[ पा०; ध्रत्निफ ल्ञास्मोम--२ ] ( २६ ) की की ॥ ई 
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और शअलाद ही का है, पूरब और पश्कछिम । तो जहाँ कहीं ( छिब्ले की तरफ ) 
मुंह कर लो, उधर ही को अल्लाह का सामना है। बेशक प्ल्लाद ( बड़ी ) 
मुन्जाइश वाला ( और सब कुछ ) जानता है ० और कहते हैं कि ,खुदा 
झोलाद्‌ रखता है, ( हाल्लांकि ) वह ( इस बखेड़े से ) पाक है। बल्कि 
उसी का है, जे। कुछ ध्रास्मान व ज़मीन में है, सब उसके मह॒क्ूम हैं० 
' (इस नांदिर ) आस्मान व ज़मीन का ( वही ) मूजिद है ओर जब किसी 
काम का करना ठान ल्लेता है, तो बस उसकी निस्व्रत फर्मा देता है कि हो 
और वह हो जांता है ० और ( मुश्रिकीन झरब ) जे। ( अहदकाम इलाही 
. कुछ भी ) नहीं जानते, कहते हैं कि ,खुदा ( ख़ुद ) हम से कन्ताम्त क्‍यों 
नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी ( जेसी हम फर्माथश करे ) क्यों 
नहीं झातो | इसी तरह जे। लोग इन से पढिले हो गुजरे हैं, इन ही जेसी बातें 
बह भी कहा करते थे । इन ( सब ) के दिल ( कुछ ) एक ह्वी तरह के हैं । 
ज्ञा लोग यकीन ( करने की सलाहियत ) रखते हैं, उनको ते दम ( अपनो ) 
_निशानियां साफ तौर पर दिखा चुके ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तुम को दीन 
हक देकर ( मुसव्मानों को नज़ात की खुश ख़बरी देने |वाला ) ग्यौर 
(६ काफ्रों को झज़ाब आखिरत से ) डराने वाला ( बनाकर ) भेजा है और 
लुम से दोजखियों की कुछ बाज पुसे नहीं होगी ० ओर (ऐ पेग़म्बर ! ) न 
ते यहद्‌ ही तुम से कभी रजामन्द्‌ होंगे ओर न नख्रारा ही ( तुम से राजो 
होंगे, ) तावक्ते कि तुम उन ही के मज़ददब को पेरवी ( न ) करो। ( ऐ 
जेगम्बर ! इन त्तोगों से ) कट्दो कि भ्रद्ज़ाह की हिदायत वही ( अस्तो ) 
हिदायत है ओर ( ऐ पेगम्बर ! ) श्गर तुम इस के बाद कि तुम्दारे पास 
इु्म ( यानी कुर्शान ) था चुका है, इन की ख्वाहिशों पर चल्ले-- 


ब्र्ट् 
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और / ऐ मुसव्मानो ! तुम्हें चिन्ता करने की क्या भ्ावश्यरता है ) पूर्व झोर पच्छिप  अलाद के हैं । जहां ( भी किबत्ते की श्रोर ) मुह ( कर के 

_ इस की उपासना ) करोगे, वहां अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ओर आकर्षित हुग्मा मिलेगा | ख़ुदा पध्मनन्त है, ( तुम्दारो ) हार्दिक दशा से वाकिफ है, 
६ किसी विशेष मसज़िद में नमाज पढ़ने ही से नमाज स्त्रीकार नहीं होतो, मुसल्मानों के लिये तो समस्त प्रृथ्वी मसजिद है। कहीं पढ़ो, हृदय पत्रित्र 
ड्लोना चाहिये। काफिर काबे के स्थान में प्रवेश नदीं करने देते, न सद्दो, यद्द थाड़े दिन को बातें हैं ) ॥ 


ओर ( यहद उज़ेर को, झौर नसारा ईसा को, झोर मुध्रिकोत फ्रिश्तों को, अलाद का बेटा बेटी समझ कर ) कहते हैं कि पअब्लाह 
सन्‍्तान रखता है| ( यदि ) उस को व्यक्ति ( जन्म देने ्रौर जन्म लेने से ) पवित्र है, वरन्‌ जे। कुछ ( भो ) पृथ्वी व आकाश के बीच ( प्राणी ) हैं, 
(६ चाहे वह नबी ओर फ्रिश्ते ही क्यों न हों ) उस को ( सत्र प्राणियों से यह सम्बन्ध है कि वद्दी सब का सृष्टिकर्ता है श्र सब ) उसके लिये 
हैं ( शोर ) सब उसके ग्राधीन हैं ॥ 
घोर ( आकाश व प्रथ्वी के बीच के प्राणी हो नहीं, स्वयं ) प्रथ्वो व ्राकाश का ( भो वही ) खृष्टि कर्त्ता है ओर ( ऐसा सृष्टि कर्ता जिसे 
_ किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिये आदर्श या कारण व साधन की आवश्यकता नहीं है, बढ्कि उस का गौरव यद्द है कि ) जब किसी बात का 
इरादा करता हद ( या कोई वस्तु उत्पन्न करनी चाहता है ) तो बस, केवल इतना कह देता है कि ( ऐसा ) हो, इस लिये: सदसा ( उसकी 
'ओज्ञानुसार ) वेसा दी हो जाता है। ( उसके सम्बन्ध में सन्‍्तान रखने का विचार बिल्कुल अपत्य है ) ॥ द 
ह ओर मुख कहत हैं कि अल्लाह हम से ( सन्म्ुख व सात्तात ) क्यों नहीं सम्भाषण करता, अथवा हमारे पास ( भ्रन्तिम नबी के होने के . 
प्रमाए-स्वरूप ) कोई निशानो क्यों नही' झौती ? ( तो यद्द नई बात नही है )। इसी तरह (ईसाव सूसा श्यादि शोर नबियों के समय में सी ) इन 
से पहिले के कुफ्फार बिल्कुज्ञ इन्दी' के समान बाते किया करते थे। इनके भर उनके दिल पक समान हैं, भ्रन्यथा उन लोगों के लिए ( तो ) हमने 
काफी गा ( मा ) प्रकट कर दी हैं, जे यकीन ले झाते ( और सनन्‍्तुष्ठ हो जाने की योग्यता रखते ) हैं ॥ | 
कि थे पर ० हे निस्सन्देह हमने तुस्‍्दें सच्चा धर्म देकर भेजा है ( शोर नेक कामों के फल का ) मंगल समाचार छुनाने वात्ता और ( घुरे ः 
कर्मा के दड से ) डर! वाला ( बनाकर ) और नकोंय मनुष्यों के सम्बन्ध में तुम से ( कुछ ) नही' पूछा जायगा, ( तुम क्यों चिन्तित होते हो तुम 
पर दोष "पद पक हिना क्यों नही किया। पश्रपने कर्मो और बचनों के वह स्वयं उत्तर दाता होगी )॥ द कंओ 
कं ई जा यह ) यहद्‌ व नसारा तुम से जब तक तुम ( ही ) इन के नियमों के अनुयायी न द्वो जाग्रो, प्रसन्न नहों' | 
(अर्थात्‌ तुम उल्नदा. उनका धर्म स्व्रीकार कर तो, तब तो उनका द्वेष दूर होना सम्भव है, नही तो ध ही प्रपंच ओर रुकावरे अत पका कैंट ४ 


इन को 3300 - न करों ओर साफ ) कह दो कि मार्ग तो!( बस ) वही है, जो ग्रह्माद ने बताया है ( मानो या न मानो ) ॥ 
2 0 ( मान लो-भल्ठाह को ओर से ) ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ( भो ) तुम इनके श्रत-भाव के विचार से इनकी इच्छांग्रों का 
अनुकरण करने लगे-- | 3 और की हे] 


हर 


कट त 6. 5 आय शी रत इमलनशी रन कक की की... ढ़ | ब्र््भ् ) . छू०; बकर-.२ | 


ते! ( फिर ) तुम को खुदा ( के ग़ज़ब ) से ( बचाने बाला ) न कोई दोख्त 


ल ० **| 5 & | ला ॥ है ).). | प ५ ँ 
शोर न कोई मद॒द्गार० जिन लेगों को हम ने ,कुर्शान दिया है, वह उस को डर 2250 22७: 2-१ ८255४ 
बे १८) (५८३ ९ हु ५५ 5 बैड तह 
पढ़ते रहते हैं, जैसा उस के पढ़ने का हकदै ( और ) यही डस पर ईमान *१३०८०-२०५.५४० है ७, 5८६ 


| 
( भी ) लाते हैं और जो उससे इन्कार रखते हैं, तो वहो लोग घारे में हैं ० ऐ | 
बनो इस्त्राईल ! हमारें वह एहुसानात याद करो, जे। हमने तुम पर किये हैं और. | ७ 
यह कि हम ने तुम को सारे जद्दान के लोगों पर बतरी दी ० झौर उस दिन & 
€ के ,अज़ाब ) से डरो कि कोई शख्स किसी शख्स के कुछ ( भी ) काम छह ३७० 
न थ्राण और न उस (को तरफ्‌ ) से कोई मुझाविज़ा कबूल किया जाए 

और न ( किसो की ) घिफ़ारिश उस को फायद! दे शझयौर न लोगों के। 

'(( किसी तरफ से ) मदद पहुँचे ० ओर ( ऐ पेग़म्बर ! बनी इस्त्राईल् के 

वह वक्त याद दिलाभों ) जब ध्ब्राही प्र के उनके पवदिगार ने चन्द बातों में श्रा ज॒- 

माया ओर उन्हों ने उन के पूरा कर दिखाया, ( तो खुदा ने रजामन्द्‌ हेकर ) 

फुर्माया कि हम तुमको त्तेगोंका इमाम (योनी पेशवा) बनाने वाक्े हैं। (धत्राहीम ने) 

जे किया शोर मेरी औलाद में से ? फूर्माया ( हाँ, मगर ) हमारे ( इस ) 

डुकरार में वह दाखिल नहीं, जे। बर सरे नाहक होंगे ० शोर ( ऐ पेग़म्बर ! 

बनी इस्ल्राईल के। वह वक्त भो याद्‌ दिलाओ ) जब हमने खानए काबा के लोगों 
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का मर्जा (व माबद ) झोर झरन की जगह ठहराया और ( ल्लेगों के। हुक्म ८ ० (६2४4६: ८&52॥ ४८८3 
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सु जा न और! 


आर इत्राहीम झ्रोर इस्माईल से फर्माया-- " 


तो (फिर ) तुम्हें अल्लाह (के क्रोध) से (बचाने वाला) कोई,मित्र और सहायक नहीं है ॥ 
(आर) पुरुतक वालों में ऐसे ल्ञोग (भी) हैं, जो ईश्वरीय पुस्तक को इस प्रकार से पढ़ते हैं, जिस प्रकार से कि उसे पढ़ना चाहिये (जैसे 
- अआब्दुल्जाह बिन सलाम प्रादि, कि तोरेत ही को ध्यान पूवेक पढ़ने के कारण घन्तिम नवी पर ईमान लाये हैं) ईश्वरीय पुस्तक पर ईमान लाने बाले 
यही लोग हैं (शेष और सब लोग केवल पुस्तक रखने का दावा कर सके हैं। वास्तव में किसी का किताब पर ईमान नहीं है) श्रीौर जो इस पर ईमान 
-नहीं रखते, वह्दी हानि उठायेंगे ॥ 
ऐ बनी इस््राईल ! (देखों अब भी बुद्धि से काम लो ओर) हमारे उन एहुसानों को याद करो, जो हम तुम पर करते रहे हैं और (मुख्य रूप 
- से) इस बात को कि हमने तुम्हें समस्त संसार से श्र छता देदी (थी)॥ 
और डरो उस उस दिन से कि जब काई किसी के ज़रा काम नहीं आयेगा ( सब कम्पित हो रहे होंगे ग्रोर अपनी अपनी फिक्र में पड़े होंगे ) 
और जब किसी से (उसके पापों का) प्रायश्रित्त स्वीकार नहीं किया जायगा ओर जब ( यदि कोई धार्मिक कर्तब्यों का पालन न कर के मरा, तो ) डस 
"के लिये सिफारिश (भी) ब्यर्थ होगी, और जब वह (कुफ़्फार कहीं से) सहायता न पायेंगे ( घर्थात्‌ कुछ ले देकर मुक्त न मिलेगी ) ॥ 
इतना कुछ कद्दा जा चुका (बनी इस्त्रॉ्ल को उनके पूर्वजों को पूर्ण हाज्न बता दिया गया। इन बातों से त त्यय इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है 
कि वह ल्लोग शिक्षा ग्रहण करे ओर डरें | अच्छा ऐ रखूल ! इन्हें इब्नाहीम की कथा भी सुनाझ्ो) जब इब्राहीम की उनके सृष्टि कर्ता ने कई बातों में 
परीत्ता ली शोर वह्द उन में पूरे उतरे ॥ 
(तो प्रसन्न होकर ) फुर्माया, में 


वकराऊ गा)॥ | ८ 
(इब्राहीम) बोले “ओर मेरी सन्‍्तान ? ” # भ्राज्ञा हुई ( तुम्दारी सनन्‍्तान भी बड़ी सम्मानित और प्रतिष्ठित रहेगी, परन्तु सन्‍्तान में ) जो 


अत्याचारी हे। ( जायगा तथा प्रसत्य मार्ग पर चलने लगेगा) उसके लिये मेरे बचन सफल न होंगे ॥ 
# टीका--यहदियों को बड़ा प्रभिमान एस बात पर था कि दम याकूब व इस्हाक व इब्राहीम अलेहिमु-स्सल्लाम्‌ को न हैं। हम हे (छः 
'ब नुबूवत का वादा हो चुका है । नेता झौर नेता की सन्‍्तान किसी शोर का अनुकरण क्या करंगे | उसका उत्तर इस झापत में दिया दल रे द 
अत्याचारियों और श्रयेग्यें को उत्तो समय बचन सफन्न न होने के लिये कद्द दिया गया था | फिर यहदी यदि इब्राहीम के ण्क ९ 3 १ के 
*बंश से हैं, वो मुहम्मद रख्लुब्नाह सदलब्लाहु अझलेदि घ आलिद्दी व सब्लम दूसरे बेटे हज़रत इस्माई,ज़ झलेहि-स्सलाम के पेश 
विरोध कहां हुआ ? दृज॒र्त इब्राद्दीम ने दोनों बेटों के वास्ते प्राथना की थी न कि एक के वास्ते:--हसन निज्ञामी ॥ है: 
और (६स्माईल को ऐ  बन्‌ इस्दाक ! तुमने कया समक्ता है? इस्माई,ज को महिमा यह थी कि वह काबे कर न इ्े ' अप दे अध & 
_याद्‌ करों उस समय को) जब हमने काये के पवित्र स्थान के। शांति तथा संग्रद्द होने का स्थान नियत किया (था) और (कहद्द 


गन को (ही) नमाज का स्थान बनालो ॥ 
यु झौर इब्राहीम और इस्माई,ल् (दोनों) को प्राज्ञा दी (थी)-- 


तुम्हें लोगों का नेता बनाने बालो है (ओर प्रम्बिया तक से तुम्दारी झआाधोनता और तुम्हारा अनुकरण 


[ प०; अतिफ लाम्मोम--१ ] ( रे८ ) 


कि हमारे ( इस ) घर को तवाफ करने वालों शोर मुजाविरों ध्मोर रुकूझ 
( और ) सज्दा करते वालों ( यानी नमाज़ियों ) के लिये पाकर ( साफ ) 
रक़्खो ० शोर (ऐे पेगम्बर ! इन को वह वक्त भी याद्‌ दिलाझो ) जब 
इब्राहीम ने दुआ माँगी कि ऐ मेरे पर्वरदिंगार! इस ( शहर ) को &्यरम्न का 
शहर बना ओर इस के रहँने वालों में से--जो प्रल्लाद्द भर रोज़ भ्राखिरत पर 
ईमान लाएं, उन को फल फल्लारी खाने को दे । ( अल्लाह तझाला ने ) 
फर्माया ओर जो ( थ्रत्नाह भर रोज़ आख़िरत का ) मुन्किर होगा, उस 3 
भी चन्द्‌ रोज्ञ के लिये हम (इन चीज़ों से ) फायदा उठाने देंगे। फिर 
( आखिर कार ) उस को मज्बूर कर के ,भज़ाब दोज़ख़ में लेजा द।|खिल 
करेंगे ओर वह ( बहुत ही ) बुरा ठिकाना है ० भ्रौर ( ऐ पैग़म्बर ! बनी 
इस््राईल को वह वक्त, भी याद दिलाओो ) जब इब्राहीम ओर ( डन के साथ ) 
इस्माईल ( दोनों ) खानए काबा की बुतियादे डठा रहे थे ( श्लोर दु आए 
माँगते जाते थे कि ) ऐ हमारे पर्वदिगार ! हम से ( यद्द ख़िदमत ) कबूल 
कर | बेशक तू ही (दुआ का ) खुनने वाला ( श्रोर नियत का ) जानने 
वाला है ० ( और ) ऐ हमारे पवदिगार ! हम को अपना ( बन्दा ) फुर्मा 
बदार बनो और हमारी नस्ल में एक गिरोह ( पैदा कर, ) जो ठेरा हुक्म 
बदार दो और हम को हमारी इबादत के तरीके बता ओर हमारे कुस्रों से 
दर गुज़र | बेशक तूही बड़। द्र गुज़र करने वाला मेहर्बान है० ( और ) ऐे 
हमारे पवरदि गार ! इन ( मक्के वालों ) में इन ही में से एक रखूल भेज कि 
इन को तेरी आयतें पढ़ कर सुनाए भोर इन को किताब ( आझ्रास्मानी ) कौर 
_अक्ल ( को बातें ) सिखाए झोर इन ( के नु,फूस ) की ६इस्त्ताह करे | 
बेशक तू ही बा इख्तियार ( ओर ) साहिंबे तदबीर है ० शोर कौन है, जो 
इब्राहीम के तरीके से इनहिराफ्‌ करें-- 
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' कि हमारा ( यह ) स्थान परिक्रमा करने वालों, ग्रासन मार कर ( उपासना के लिये ) एकाग्र बैठने वालों, उपासना तथा सउ्द्दा (ईश्वर के 
लिये मस्तिक कुकाना) करने वालों के लिये (प्रकठ तथा गुप्त दुर्वासनाओं से) निर्दोष रख ॥ 


द कोर (वर्णन करो) जब श्द्राहीम ने (अल्लाह से) प्रार्थना की कि ऐ मेरे सृष्टि कर्त्ता ! इस स्थान को (एक) शान्ति-पूण झौर सुरक्षित नगर 
: बनादे और इसके ( इन ) निवासियों को--जो अल्लाह और प्रल्लय के दिन पर ईमान लाये हैं, मेवे (और फल) खिला ॥ 


है (अठ्लाह ने) फर्माया (यह) तुच्छु (संसारिक) वस्तुये' (तो) काफिरों तक को दूँगा, (परन्तु परल्लोक के इनाम व उपहोर से वह वश्चित हैं,. 
मृत्यु के बाद) पुन: (इन के, लिये कुछ न होगा। घिवा इसके कि) इन्हें (ऐसा) बेबस कर दू गा (कि) नकीय दुःखों की भोर (स्वय' ही चलेंगे) 


और (नक बहुत) बुरा ठिकाना है ॥ 


| का ऐ रखूल ! के इन इस्नाईल के बंश वालों को वह समय भी याद्‌ दिला दो,) जब इब्राहोम काबे के स्थान की नींव उठा रहे थे ओर इस्माईल 
उनके सहयोगी थे, ( तो दोनों कहते जाते थे कि ) ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हमारी ( यद्द सेवा ) स्वीकार करल्ले। तू ( प्रार्थनाओं को ) सुनता है ओर 


( नियतों को) जानता है ॥ 


शोर ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हम दोनों को भ्रपना आाधीन बन।ले ओर हमारी सन्‍्तान में से (भी) एक समूह पश्पना श्याज्ञा-पालक (उत्पन्नः 


कर) और हमको हमारी प्रार्थना 
करने वाला है ॥ 


(शोर) ऐ पालन कर्त्ता ! इन 
वर्णन करे ओर इन्हें (तेरी) किताब ओर 


(भ्र्थात्‌ ध्राज्ञा-पालन और झाधीनता) के नियम बता और हम पर द्या कर। निस्सन्देह् तूही हपाल और त्तमा 


(लोगों) में (अर्थात्‌ हमारी सन्‍्तान में) इन्द्दी में से (एक ऐसा) पेग़ग्बर भेज, जो इनके सन्प्रुख तेरी निशानियाँ” 
(तेरी) ज्ञानता का बोध सिखाये झौर उन (के दिलों) को शुद्ध और पविच्न करे । निस्सघन्देह कि तू सब पर 


घलव।न और मदान ज्ञानो है (तुस्के सब शक्तियां हैं और सब कुछ करना तेरे झाधोन है) ॥ 


( ध्ब सेचे। कि मुहम्मद सलब्लाहु अलैेदि व झांत्ति हे *ड 
!लॉह व आलिदी व सब्लम के सिवाय यह गौरव किस नी के प्राप्त -हुआ कि वह इृब्नाहीम॑ 
इस्माईल को भो सनन्‍्तान है| ? ) भ्रौर ( विचार करे। ) इत्राहीम के धर्म से कौन विमुख हे रहा है ? हु ह्‌ इब्राहीम के साथ/ 


.. करेगे ? उन्हों ने जवाब दिया कि अ!प के मांबूद और झापके जाप दाझों; इब्राहीम 


् मगर वही विस की अवल मारी गई हे और बेशक दम ने उन के दुनिया 
_ में( भी ) इन्तित्कंब कर लिया था और आंखिरत में ( भी ) बद्द नेकों रे 3 5५ 
*( के ज्ञ॒ मरे) में होंगे ० जब उनसे उनके पर्व॑र्दिगार ने कह। कि ( दृप्तारी हो ) ५४2 कं 4४ । ५॥ हट ४८०५१, 26 //£७( | पु 
फूर्मा बर्दारी करों, ( तो जवाब में ) झज किया कि में सारे जदान के पर्व - 26% उकणा 22४०० 
दि गार का ( यानी तेरा ही ) फर्मा' बर्दार हुवा ० और इसी ( तरीके ) की 
( निस्व॒त ) इब्राहीम अपने बेटों के चसीप्रत कर गए भर याक्ब ( भी ) 
कि बेटा ! श्बलाह ने ( तुम्हारे ) इस दीन ६ ईंसलाम) के तुम्हारे लिये पघतन्द 
फर्माया है ॥ पस तुम मुसत्मान हो प्ररना ० ( ऐ यहद ! ) भल्रा क्या तुम 
( डस वक्त ) मोजूद थे, जब याऋूब के सामने मौत झा खड़ी हुई ( और ) 
उस वक्त्‌ उन्‍्हां ने अ्रपने बेटों से पूछा कि मेरे ( मरे ) पीछे किस की इबादत 
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 झोर इस्माईल ओर इस्हाक के माबूद खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे और हम 
उसी के फर्मा बर्दडार हैं ० (ऐ यहद ! ) यह ज्लाग थे कि ( अपने वक्तों में ) 
हे। गुज़रे | उन का किया उन के, ओर तुम्दारा किया तुम के, और जो कुछ 
चद्द कर गुजरे हैं, तुम से उस की पूछ गछू नहीं होगी ० और ( यहद झौर 
इसाई--मुसव्मानों से ) कहते हैं कि यहदो या ईसाई बन जाश्ो, तो राह 
रास्त पर ध्ाझ्ो, ( ऐ पेग़म्बर ! तुम इन लेगों से ) कहे (नहीं) बढ्कि हम 
इब्नाहीम के तरीके पर हैं, जे एक ( खुदा) के हे। रहे थे और वह मुश्रिकों में से 
न थे ० ( मुंसब्मानों ! तुम यहद्‌ व नसारा के यह ) जवाब दे कि हम ता 
घल्लाह पर ईमान लाए हैं-- 
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बी, जिसको बुद्धि नष्ट हे। गई हे ( यद्यपि इब्नाद्यीम का ते। इतना ऊँचा पद्‌ था कि ) हमने उनझे संसार में (भो) श्रेष्ठ बनाया था और अन्त में ( भरो ) 
उन का पद महा पुरुषों का पद्‌ होगा ओर मुदृम्मद सलब्लाइ शप्रुलैद्दि व श्रालिद्दी व सबलम इढ्ादीम ही की प्रार्थना का परिणाम हैं और आपका दोन 
( धर्म ) भी इब्राद्दीम ही का दीन है )॥ 

( डन के आज्ञा-पालन को यद्द दशा थी कि ) जब उन से उनके खृष्टिकर्ता ने कहो कि हमरे ध्याज्ञाकोरो बनो, ते। उन्दोंने प्रार्थनो को ( मैं तब 
मन से ) सब संसारों के पालनकर्त्ता ( स्वामी ) का दास बनता है ( और तुम्द्दारो यह दशा है कि इब्राहीम, इब्राहोम की तो रट है, परन्तु उन के कर्मों 
से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते ) ॥ द 

( दूसरा नाप्त तुम्दारो जबांन पर याकब अलेहि-स्सलाम का बहुत धथ्राता है, ता ) इसो ( धर्म ) के ( संबन्ध में ) जो वसोपत * अपने बेटों 
को इश्राहीम ने की थी श्रोर ( उसी की ) याऋब ने, कि मेरे बच्चो ! अठलाह ने तुम्हारे ज्ञिण इसी धर्म को उत्तम समझा है। इस लिये तुप्र ( स॒त्यु के 
समय तक इस पर स्थिर रहना ) श्यौर मरना, तो मुसत्मान ही मरना !! ( जे इब्राहीम व यारूब अलेदिपु-स्घलप के कहने को नहीं मानते, वह्द 
उनके नाम क्यों बार बार लेते हैं ? ) ॥ 

* टोका--जे। उपदेश या शिक्षा स्॒त्यु के समय या स॒त्यु से पढिले, स॒त्यु के पश्चात के सम्बन्ध में की जाय, उस को झरबी भाषा में वसो- 
यत कहते हैं:--हुसन निजामी ॥ 

( और ऐ यहूदियों ! यह जो कद्दते हो कि याकूब झलैहि-स्सलाम की वसोयत यहदी मत ग्रहण करने के सम्बन्ध में थी ते। ) क्या तुम 
याक्रब की सृत्यु के समय उपस्थित थे ? जब उन्होंने भ्रपने बेढों से पूछा था कि मेरे पीछे किघ की डपासता करोगे ॥ 

. 7” ( और ) उन्होंने उत्तर दिया (था ) कि हम तुम्हारे पूज्य ख़ुदा और तुम्दारे बुजुर्गों (पूर्वजों ) इब्राहीम, इस्माईल ओर इसद्दाक्‌ 
( अलैहिप्ु-स्सल्ाम ) के पूज्य ,खुदा को उपासना करेंगे। उस पूज्य की, जो एक है और हम घब उसी के आज्ञा पालक दूँ ॥ हे 
( और यहदियो ! इस घमंड में न रहना कि ठुम्दारे पूवजों ने-जे। एक खुदा को पूजा की है, इस से तुम को भी कुछ लाभ पहुँचेगा, नहीं ) 
यह ल्ञोग ते। चत्ते गये। इन का किया इनके आगे झोर तुम्द्याश किया तुम्दारे आागे। इनके कर्मी का तुम्दें उत्तर-दाता नहीं बनना पड़ेगा, | ( उनके 
कम का तम पर कोई प्रभाव न पड़ेगा ) ॥ डर 
कु | टीका--यहदियों और नस्त्रानियों को विश्वास था कि माता पिता के पापों में श्रोल्लाइ पकड़ों जायगी और माता पिता के पुणय में भो 


सन्‍्तान अंश भागी होंगी: - हसन निजामी ॥ कह) ईसाई ( है । 
और ( यहदी जे यद्द ) कदते हैं कि मूसाई ( मूसा को मानने वात्ते ) दे जाश्नो या ( नसरानी कदते हैं) ईसाई ( है| जाओ, तब ) धर्म 


मार्ग पा्रोगे, ( इन को ) उत्तर दे दे ( तुम्दारा निमन्‍्जण व्यर्थ है ) | हम तो ( मूसा और ईसा के भी पूर्वज धर्थात्‌ ) इज्रादयोम के धर्म क शद्म 


हैं, जे एक श्रोर के ( हों गये ) थे ओर ( तुम्दारे समान ) मुश्रिक ( द्वेतवारी ) नहीं थे ॥ 
शक ( श्रौर ) कद्द दो कि दम ग्रह्माह पर ईमान लाये ( हैं )- 


ध्यौर ( कर्मात, ) जो हम पर उतरा ( उस पर ) ओर ( सहीफे, ज्ञो 
इत्राहोम ओर इस्माईल ओर इस्हाए और याकू ब ओर झलाद याकूब पर उतरे 
(( उन पर ) ओर सूखा ओर ईसा को, जो ( क्रिताब ) मिलो, ( उस पर,) 
झोर जा ( दूसरे ) पे।म्वरों को उन के पवरशिगार से मिज्ा ( उल पर ) । 
हमप इन ( पेग़+बरों ) में से झिखो एक में भो ( किसो तरह को ) छे दाई 
नहीं समझते ओर हमर उस ( एक ख़ुदा ) के फर्तों बर्दार हैं ० तो अगर 
तुम्दारो तरह यद लोग भी उन ही चोज़ों पर ईमान क्ते आए , जिन पर तुथ 
मात लाए हो, तो बस राद्द रास्त पर भरा गए और अगर इनहिराफ करें) ते 
(समझे! कि) बस वह (तुम्दारी) ज्िई्र पर हैं (ओर काबू पाए , तो सतायें)। 
ते ( ऐ पेग़म्बर ! ) इन ( के शर ) से खुद्दा (का हिफ़्ज़ व अमान ) तुम्दार 
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ै के... “है रह हिट अर 
लिये काफी होगा ओर वह ( सब्र की ) खुन्ता * ओर हर एऊ के हज ) %४०2.४ ५0 4 का 64 ६68 
घाकिफ है ० ( मुत्तव्वानो ! इत लोगों से कद्दो कि हम तो ) भल्लाद के रघ्ज (2८ 2684 ७८५४ ५१६ ही "कं: 
में ( रंगे गए ) और अल्ाद ( के रड्ठ ) से शोर किस का रू बेदतर है।गा ४ 24 (०0.२४ ००४२५ ,२४० ५<2 


आर दम ते। उसो को इबाइत करते हैं० (ऐ स्‍पेग़म्बर ! इन ले!गों से ) 
कही कि क्या तुप ग्रल्लाद ( के बारे ) में दम से भाड़ते हे, हालाँ कि वही 
हमारा ( भा ) पवृ॑दिंगार है ओर ( वद्दी ) तुम्दारा ( भो ) पवाद॒गार ( है) 
और दम के हमारे मत और तुम को तुम्दारे झवल और; दम ख़लजिस 
उसो को मानते हैं० यातुत्र कदते है| कि इब्रादोम और इस्थईज शोर 
इस्हाक और याकझर ओर झोताइ याकऋुब ( यद्द लोग ) यह दी या नलयनो ५ /॥ ५ 2५४॥5:2026 
थे, ( ऐ पेग़म्बर ! इत से ) पूछो कि तु१ बड़े ज्ञानने वाज्ञे हो या ख़॒दा १ हे कील (४४०५० २०० » 5 
झोर उस से बढ़ कर ज़ाज्ञिन कौन द्वोगा, ज़िस के पास ख़्‌.द। की तरफ्‌ से 40 528८: 55828:525& 

गवाददो ( भ्राई हुई मोजूद ) हो और वद उस को छुगाए-- 


८ _।८(0॥ | 47२ 2६४४2 ८८॥ ६ 
(3७/(४७६ ४:४४४५ 9११ ५70 (3 


झौर जो किताब हमें भेजी गई है ( उस पर ईमान लाये हैं ) झोर ज्ञो ( ईश्वरीय पुस्तक ) इब्रादीम व इस्माईल व इस्हाक व याकूब ध्यौर इतको 
सन्‍्तान पर उतरी थीं, ( उन सब पर ईमान लाये हैं ) शोर जो कुछ सूसा व ईसा श्यौर ( दूसरे ) नबियों को इन के लि कर्त्ता ने प्रदान किया 
था, ( एक एक पर हमारा ईमान है ) | हम इन में से किसी के साथ फु्ई ( विभिन्नता ) नहीं रखते प्रौर हम ते। उसी के झाधोन हैं, ( जिस ने 
चादा जिया था क्रि जब २ हमारी शोर से कोई शिक्षा भ्ाये, उसे स्वोकार करना। हमें इकरार है कि सम्स्त्र भूत कात्तिक नवी झापने २ समय 
में अनुकरण करने योग्य थे श्रोर श्राज # भी शरी,झत में संशोधत व परिवतंन हो ज्ञाय--ते हो ज्ञाय, नदीीं तो मुख्य-धर्म में परिच्रतन नहीं 
हों सक्ता। धमम भादि सृष्टि से इस समय तक एक ही रदा है) ॥ 
% टीका-ध्र्थात्‌ मुहम्मद रख छुललाइ सलललाइ भअलेदि व झात्िद्वो व सल्लम के समय में :-- दसन निज़ामी ॥ 

. .. शध्यत: अगर यह ( यहद व नसारा ) इसी तरह ईमान ले आयें, ज्ञिस तरह तुम लाये दो, तो ( संमक्त लों कि ) वह सच्चे मार्ग पर आा गये 

शोर अगर बिमुख दी रहें, तो ( विश्वास्त करे। ) बइ हठ पडऊड़ रहे हैं ( परन्तु तेरा ऐ रखूज़ ! कुछ न विगाड़ सकेंगे ) | तेरी झोर से अल्लाह निकट 


अविष्य में इन से समझ लेगा, इस लिये कि वद ( सत्र की बातें ) छुनता और ( सत्र की दशा से ) बा रबर ( सचेत ) है। ( बद इन के 
डपायों को ओर इन के इरादो के। नष्ट भुट कर देगा ) ॥ 


( यद्द त्ोग नीज़े पौले रंगों पर अभिमान कर रहे हैं भ्रोर बच्चों श्लौर बपतिस्मा ( किसी दूसरे धर्म वाले कै ईसाई धरम में दीक्षित होने - 
के सम्रय का संस्कार ) लेने वालों को इस में डुब॒कियां देना खुन्दरता ख़्यात्त किये हुए हैं। ऐ मुसत्मानों ! तुम इन के ऐसे ब्यर्थ पाल्ण्डों | की 
झोर कान भी न धरे। ) । तुम्हें ऋर्ल।द ने ( भ्रपने रंग में ) रंग लिया है ओर झल्लाह के रंग से उत्तम क्रिस का रँग ( है। सक्ता ) है ? ( कद्द दे। कि ) 
हम ( ता ) उसीके उपांसक हैं॥ 


| टीका-_ऊपर को आयतों के खुन कर यहदियों औौर नसरानियों ने इस प्रकार के पाखंड किये थे कि देखे। ! हमारे हं। भ्रप्तुक रंग हे 
झोर हमारे हैँ फू्लें। रंग है, जिस में डुबको लाने से पाप घुत जाते हैं:-- हसन निज्ञामा ॥ 


. ९ ऐ रखूल ! का कुफ़्फार से यह ) कहे कि झाश्चयं हे कि तुम अल्लाह के ( इस कार्य के ) सम्बन्ध में हम से भगड़ते हे। ( कि उस ने 
2 * >हका अर 5. शोक ) कर वह्द हमारा रा ओर तुम्हारा भी, दोनों का पालन कर्त्ता है ध्यौर हमारे कर्म हमारे लिये और 
तुम्द पे हद ( ह्‌ पूचज घमड, पत्तेप।त, इन्द्रय त्ता || हे गरीर 
का फल हमें )। हमते केवल 3सी के ( बन्दे ) हैं॥ का मल 
._ ( और ऐ रखूल ! इन से पूछे! कि यहदियों ! और नस्वानि 

( वाकई ) यहदी श्रथवा नस््रननी समभते हे ? ॥ 


कह दे !! ( अढजांद ने अपनी तोरेत व इन्न्नी त आदि पुस्तकों में इन के यहरो व नसत्रानी हे।ने से इनकार किया है। श्मब ) तुम भधिक 


नेहें 9 उ ह 
ज्ञानते है| या अल्लाद £ ( यह तुम्दारा अन्याय है कि तुम ईश्वरीय शाक्तो के। छिपाते हे। ) | और उस से बढ़कर भ्रत्याचारी कोन होगा, ज्ञिस के पास 


झाल्ठाद की ओर से ( पाई हुई ) गवाही ( मोजूद ) हे। झौर बह उसे छिपोये-- 


। 


यो ! ) कया तुम इब्ाहीम, इस्मईल, इसहाकु, याकृब ओर उनको सम्तान का 


्यार 
हर ४-3०“ तुम कर रहे हो, अह्ाद उस से बे खबर नहीं० यह लोग थे 
हों में) हो गुज़रे, उन का कियां उनको, ओर तुम्हारा किया तुम 


को, शोर जो कुछ वह कर गज़रे, तुम से उस को पछु गछू नहीं होगी० ।्भ 
हर छठ 
( 


“अल कब की अकूल मारो गई है, वह तो कहेंहीगे कि मसत्मान जिस * 
कब्ले पर ( पदिले ) थे ( यानी बैतुल्मक्द्स ) उस से उन के ( खानए 
काब। को तरफ को ) मुड़ जाने की क्या वजद्द हुई? (ऐ पेग़म्बर ! ) तम 


यह जवाब दो कि मश्रिक्‌ शोर माग्रिव ( सब ) अल्लाह ही का है। जिसको 'छ 6 


चाहता है, ( दीन का ) सोधा रस्ता दिखाता है० और ( मुसव्मानों ! ज्ञेसे 
हमने तुप्र को धर ठोक किब्ला घता दिया है) इसो तरह हमने त्म को 
बीच की रास को उम्मत (भी ) बना दिया है, ताक ओर लोगों के मुकाबिले 
में तुम गवाह बनों और तुम्हारे मुकाबिले में ( तुम्हारे ) रखूल ( मुहम्मद ) 
गवाद्द बनें और ( ऐ पेग़म्बर ! ) जिस छिब्ले पर तुम ( पहिले ) थे ( यानी 
बैत॒ुब्मकद्स ) हमने उसको इसी ग्रज़ से करार दिया था कि ( जब किब्ला 
बदला जाय, तो ) जे। लोग रखुल को पैरवी करें, उन को दम उन त्लोगों से 
(अलग ) मालूप करक्ते, जो ( सरतांबी करके ) अपने उल्टे पांव फिर ज्ञाय॑ 
- झोर किब्ले का बदला जाना सब ही पर शाक हुआ, मगर उन लोगों पर 
( शार्क॑ नहीं हुआ, ) ज्ञिन को अल्लाह ने ( नेक ) हिदायत दी ( कि उन्होंने 
.._ तह॒वील किला को ख़,शी २ मन्ज़र कर लिया ) ओर खद ऐसा नहीं कि 
.. तुम मुसत्म।नों के ईमान (के काम यानी नमाज़ ) को (जो बंतुब्भक॑ंद्स का तरफ 
पढ़ चुझ्ले हो, इख्तिलाफ किब्ला को वजद से ) जाए होने दे । ख् दा तं। लोगों 
._ पर बड़ी द्वी शफरूत रखने वाला मेदर्बान हे० ( ऐ पेगम्बर ! दक्‍्म तह॒वीतलल 
._किब्ला के इन्तिज़ार में ) तुम्हारा मुंह फेर २ कर श्रास्मान को तरफ देखना 
हम मुलाहिज़ा फर्मा रहे हैं । तो ( घबराओ नहीं, ) जो किब्ला तुम चाहते 
हो, हम तुम को उसी को तरफ फिर जाने का हुक्म दे दें गे-- 


( ऐ काफिरो ! ) जैे। २ तुम कद रहे हो, 


ले सकोगे और ऐ मुसल्मोने। ! तुम भो याद रखना ! खाली श्रेष्ठो 


._ नस्तानियों के किन २ ध्राक्तेयों का विचार कर के शोकान्वित होगे, अब ) शीघ्र ( यद्द ॑)े 
हैं, किन्तु उनके घर्म और अन्‍य समस्त वस्तुओं से विमुल हैं, बेतुब्म कद्स के बजाय काबे 
._ बक इन सुसव्मानों ने ) जिसे किबला बना लिया था, उल पे इन्हें किस बात ने विमुख कर 
इब्राहीम हो की एक स्मारक है । इसका आदर बढ़ना यद सदन न करेंगे) ॥ (ऐ रखूल ! तुन उन से) कद्दो कि पूब व पद्धि 
अल्लाह की हैं, (जिस दिशा मेंचाहे क्बला नियत करे | इन शंकाकारियों को कैसी मोटी बुद्धि है कि इतनी 


(दी) जिल्ले चाहता है, सीधे मार्ग पर चलाता है ॥ और ( ऐ मुसल्मानो ! जिस तरद्द काबे के स्थान की दिशा को समस 
तुम्दें ( समस्त जातियों में से चुनकर ) श्रेष्ठ जाति बनाया है, ज्ञिस से झोर लोगों 


म्हारे विश्वास और धार्मिक श्राचरण संसार 
पस्थित कर के कईा जाय कि देखों ! ऐसा 
भ्राकर भी तुम कुपात्र ही रहे ) ॥ श्रोर ( ऐ रखूल ! 
हैं) हमने तुम्दरे पूर्ज-किवले को फिर किवला 
थी है झ्ौर कोन (अविश्वासी है कि विद्रोह कर के ) 


सम्मान दे दिवा गया कि वद तुम्दारा क्िबला है. ) इसी तरह इमने 


के लिये तुम आदर्श ( सनद ) बना भ्रोर तुम्दारे लिये पेग़म्बर ( अन्तिम समय के ) 
के लिये आदर्श हों और रखूलुलाद की शित्ता तुम्दार लिये। ओर प्रत्नय के दिन तुम्दें 
होना चाहिये था झौर तुम्दार कुयात्रों को लज्जित किया जाय कि मुदृम्मद जैसे पेग़म्बर को जाति में भर 
विचार न करो, जे यहदिथों वगेरा के कहने 
(वास्तविक भ्रर्थों में हमारे ) रखूल का अजु॒या 


ने हिदायत ( सत्य-प्राग ) दे रक़ली है, ( उनके लिये 
वास्तविक क्िबला था, तो तुनने जितनो नमाजेंबेतुल्म- 
के समय देदानत हो गया. वद्द तो कहीं के न 
क्िबल। बनने को कोई विशेषता: नहीं है। दोनों 
ज्ञा का पातन कराये। झिश्वला 
गई, वहै ठोक किबले की ओर 
चरणों ) के ( श्रथात्‌ उन आचरणों के, जे तुमने केवल खुदा को 
( अपने ) बन्दों पर दया रखने वाला 
किवला बना दिया, वह भो 
प्रकान की बन्दिंगी के बजाय, अल्लाई के 
) मुह करना देखा 


.. तुम इन कुपात्र मुस्मानों के अस्थिर होने का 
इसी लिये बना दिया दे कि मालूम कर त्तें कि कोन 
उल्लटे पांव फिर जाता है ( श्र्थात्‌ धर्म से विमरुत् हो जाता है ) ॥ 


शोर यद ( छिबले का परिवतंन लोगों के लिये ) बड़ा कठिन है, किन्तु जिन्हें प्रह्माद 
कुछ भी कठिन नहीं) ॥ भौर (ऐ मुश्तव्मानों ! यहदी इस विषथ में जे। यद्द भ्राह्षोप करते हैं कि काबा 


ऋइस की प्रो मुदद करके पढ़ी वह व्यर्थ गई । और जिनका बेतुल्मक्इस का ओर नमाज पढ़ने 
दिशाओं में भ्रपने तोर पर 


रहे । उन का यद आत्तेप असत्य है, क्योंकि काब। और बेतुव्मक्श्स को दि 

दिशाय॑ ख़ुदा के लिये सामान हैं। उस का भ्रधिकार 
: ब्ास्‍्तव में खुदं का आदेश है, के।३ मुख्य 

पढ़ी गई ) । अक्ताद् ऐसा नहीं है कि तुम्दारे 

रूपालु है। ( बन्दों को केत्रल उस को आज्ञा का पावर करना 
स्वीकार था, 

बन्दे हों, उनके साथ उसकी दया आर हंपा का 


है कि जिस दिशा को चाहे कि 
दिशा नहों । इस लिये ,खुद्दा के हुक्म से 
शप्रान ( के अनुतार किये हु? आा 
आज्ञा पालन में किये हैं ) अकाथ ( और व्यर्थ ) जानेदे ( ओर उन का कुछ प्रतिफल न दे 

चाहिये, जें। वह कहे स्वाकार 
। काबे या किसी 


काबे को क्रिबला बना दिया, वह भी मंजर है। जे लोग बेतुल्म॒क्द्स य । 
मने तुम्हारा श्राकाश को शोर ( बार बार 


क्या ठिकाना है ) ॥ ( ऐ मुहृम्मर ! ) द 


॥ 
का 


घलाह उससे बे खबर नहीं है ॥ ( खेर तुम् 
.._नसरानी, परन्तु तुम्हें उनके भरोसे पर न रहना चाहिये ) | वह ( तो ) एक समूह था कि चल्ला गया ( 
._ का बदला उनके लिये दे और तुम्हारे कर्मो का बदला तुम्हारे लिये। तुन से उनके कर्मो की पूछ गछ न 
ह की सनन्‍्तति होना कुछ काम नहीं आया 


- #९ 


आदर्श हों ( भर्थात्‌ तु 
दूसरों के सामने उ 


में झा रहे 


बल! बनांकर बन्‍्दों से अपनी श्रा 
जिस दिशा में भी नमाज पढ़ी 
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)। अल्लाह ते ।क्‍ 
हे। | बेतुल्मकइस का 


हरे पूवज्ञ जेसे थे-थे, तुम उन्हें यहदी समझो या 
आर पअपनी व्यतीत कर गया ) । उनके कर्मों: 
होगी ( और न उनके पुरस्कारों में तुभ भाग 
करती ) ॥ ( ऐ रखूल ! इन यहदियों और 
मुर्ख लाग, ( ज्ो दब्राहीम की सन्‍्तान होने पर अभिमान करते 
के किबला # नियत होने पर भी आत्तेप करेंगे श्रोर (कहेंगे 
दिया? ( सूख त्तोग इसे क्या समझ सकते हैं। काबा भो 
कुथ (और समस्त दिशायें ) 

सी बात नहीं सम्रक सकते | सच है) अह्लाह 

ते दिशाह्रों में से चुन कर यह 
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(ध्रच्छा) तो ( अब नमाज़ पढ़ते वक्त ) मस्जिद मोहतरम ( यानी काबे ) 
को तरफ को अपना मुंह कर लिया करो ओर ( मुसब्मानो ! तुम भी ) जहां 
कहीं हुआ करो, उसी की तरफ को अपना मुंह कर ल्लिया करों भ्रोर (ऐ 
पैग़म्बर !) जिन लोगों को किताब ( तौरात वगेरा) दीं गई है, उनको बख़ुबो 
मालम है कि तह॒वोतल कछिब्ला बर हुक ( ओर ) उन के पव॑दिंगार ( के हुक्म ) 
से है मोर जो ( तदबीरें यह लोग मुसतत्मानों के दिल्नों में शुकक पेदा करने के 
लिये ) कर रहे हैं, ख़ दा उस से बे ख़बर नहीं ० भझोर ( ऐ पैगम्बर |!) ज्ञिन 
लोगों को किताब ( तोरात वगेरा ) दी गई है, अगर तुम ( दुनिया जद्दान के ) 
सोरे दत्वायल भो उन के प।स ले आग्रो, तो भी वह तुम्दार किब्ल्ति की पैरवी 
न करें और न त॒म ही उन के किब्लें की पैरवी करने वाले. हो ओर उन में का 
कोई ( फरीऋ ) भी दुसरे ( फरीक ) के किब्ले की पेरवी करने वाला नहीं 
और तम को जो इल्म हासिल हो चुका है, अगर उसके (ह!सिल हुए ) पोछे 
भी तुम इन ( लोगों ) की ख्वाहिशों पर चलने, तो ऐसी खुरत में बेशक तुम 
भो ना फर्मानों में ( शुमार ) होगे ० जिन लोगों को हमने किताब ( त॑ गीरात 
वगेरा ) दी है, वह जिस तरह अपने बेटों के पहिचानते हैं, (इसी तरह हमारे ) 
.._ इन ( पेगरबर मुददम्मद ) को भी पह्ििचानते हैं ओर उन में से कुछ लोग 

- ( पेसे भो हैं, जो ) दीदा व दानिस्ता हुक ( बात ) के - 3: आधा हैं० (पे 
 चेगम्बर ! यह तहवील किब्ला) बर हक ( और ) तुम्द्वारे पचदिंगार ( के हुक्म) 
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से है, तो देखे तुम ) कहों क करने वाहनों में से न है| जाना ० ओर हर एक 
. ( फरीछ ) के लिये एक सिम्त ( मुकरंर ) है, ज्रिधर के (नमाज में ) वह ५0, (:4 

झपना मुँह करता है, ते ( मुसव्मने। ! तुम इख्तिल्ञाफ सिम्त की चन्दाँ पर्वा ॥ 7 [८.५४ ८... 2 ५६ 6८5 

न करके) नेकियों की तरफ लपके (कि भरों से बढ़ जाझो ) । तुम कहीं भो हो, ७ ऋश् 2९५22 4 

अल्लाह तुम सब के ( अपने पास ) खींच बुलाएगा। बेशक भ्रल्लाद दर चोज 

पर कांदिर है०-- ३) 
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| बस अपना सुँह पूजनीय मसजिद ( काबे ) की शोर करतलो, ( धर्थात्‌ बज्ञाय वेतुल्मफ्दस के काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करो ) ॥ 
क्रौर ( मुसत्मानों ! तुम्हारे लिये सदैव को यद्द निश्चित हुआ कि ) तुम जहाँ कहीं भी हो ( जल्ष में, स्थल में, पूर्व में, पश्चिम में--नमाज 
के समय ) काबे ( ही ) की ओर मुँह किया करना ॥ भर (यह ) किताब वाल्ते ( अच्छी तरह ) जानते हैं कि यह ( क्िबत्ले का परिवर्तन ) 
« डचित (और ) उनके पालन कर्त्ता को ओर से है। ( क्‍योंकि उन के हाँ भ्रन्तिम काल के नबी की निशानियों में इस निशानी का भी वर्णन मौजूद है कि 
«अन्तिम कात का नबो किबले के स्थान में परिवतन कर देगा, परन्तु पत्तपात और द्वेष का बुरा हो, कि न स्वयं सत्‌ मार्ग पर थआते हैं. और न दूसरों 
को झाते देख सकते हैं ) ओर ( खेर ) जो ( जे| उपाय ) यह ( लोग किबले के परिवर्तन के उपरान्त मुसब्मानों के विराधी और परेशान बनाने के 
लिये ) कर रहे हैं, ग्रट्लाह उन से बे ख़बर नहीं है ॥ झोर ( इन ) किताब वालों ( की ते यह दूशा है कि इन ) के सामने यदि तुम ( एक एक कर 
के ) घारी निशानियाँ ला ( कर रख ) दोगे, ( तब भी ) वह तुम्हारे किबल्ले का ग्रहण नहीं करेंगे भर न तुम उन के किबले के प्मद्ुयायी हे और 
(फिर उन में परस्पर भी ते मत भेद है )। एक दूसरे के किबले का नहीं मानता ( यहदियों का किबला कोई दे, नस््ानियों का केई और तुम किस २ 
का साथ दे सकते हो ) ॥ झोर यदि ( मानते ) त्म ( इस का ज्ञान हो जाने के उपरान्त कि अल्लाह ने कांबे के स्थान के किवषला घना दिया है ) इन 
(€ किताब वाल्लों ) को इच्छाउुसार चले ( और इनके किबले को भ्रपना किबला बनाने की चेष्टा की ) ते इस दशा में अवश्य द्वी सीमा से बढ़ने वालों 
! में तुम्द्दारा गणना हेगी ॥ जिन ज्ञोगों को ह॑मने किताब दी है ( अर्थात्‌ यह॒द्‌ व नसारा ) उन को १स ( किबले के परिवर्तन के उचित होने ) का ऐेसा 
विश्वास है, जैसा अपने बेटों ( के बेटे होने ) का। अलबत्ता इन में एक समृद्द हे, जे। सत्य को जान बूक कर छिपा रहा है ॥ ( ऐ रखूल ! ) तुम 
( कभी इस सम्रृह कों चिन्ता न करना ) और ( किसी प्रकार के ) सन्‍्देद्द में न पड़ना । ( वैतुल्मक्द्स के बजाय जो काबे का स्थान क्बिला हुश्मा, तो) 
ठीक ( ही ) हुआ है ओर तुम्हारे पालन कर्ता ( को ध्ाज्ञा ) से हुआ है । ( और ) सत्य बात ( किसो के छिपाने से नहीं छिप सकती है, वह तो तुम्हारे 
पालन हम ओर से ( सत्य ठद्दर! दी गई ' है। अतएव पऐ रखूल ! ) उचित यह है कि तुम (कंभी इन ज़ोगों के बहकाने में न अधीशर सह | 
न पड़ना ॥ ओर हर एक ( जाति ) में (किब्ले के तौर पर ) एक दिशा ( नियत ) है । ज्ञिधर वह ( उपासना के समय : पअपना पद करी ह+ “लंबा 
, ऋगड़े में पड़ कर समय नष्ट न करो ) बरन्‌ ( कोशिश करे। कि इन ) नेकियों में भी सब से ) बढ़ जाझो ( जे। वास्तव में उद्देश युक्त हैं )। तम 
( संसार में ) चाहे कहां ( भी ) हो, ( किसो मार्ग के अनुयायी हो, काबे की ओर मुंह करते हे या बैतुत्मक्द्स की ओर--हर दशा में प्रत्तय के दिन) 
तुम सब को अल्लाह अपने पास एकजित कर ल्गा। ( झौर तुस्हें तुम्हारे खुकम व दुष्कर्मो का प्रतिफल व-दंडे देगा। उस दिन समस्त भेद-भाव की 
वास्तविकता तुम पर प्रकट है| जायगी )। श्रल्लाह का हर बात परहे ध्मधिकार -- (३१ पच्चोंकेय रोष ) 8५ 
( और तुम्हारी यद्द इच्छा मालूम करके : (और तुम्हारी यह इच्छा मालूम करके कि बेतुब्मकद्स किबला न रहे ) हम तुम उसो किवले की ओर फरे देते हैं, जिससे तुम उसी किबले की ओर फरे देते है, जिससे तुम :१००- जडआआइलइआ० 
। # टोका-रखूलुलाह मक्के में काबे को शोर मुंह कर के नमाज पढ़ते थे, परन्तु जब मदीने में आये, ता कुछ रोज के ज्लिए बैतुल्मक्द्स । 
क्िबला हों गया । यहदी इस से बहुत खुश थे कि मुहम्मद ने कम से कम हमारे किबले को तो भ्रध्ण किया। और कुछ ल्लोगों ने कटात्त से कहा 
कि पहले किवत्ते को ख़बर ही न थी, अब पता चलता है। परन्तु यकायक फिर काबे को ओर मुड़ जाने का आदेश हुआ ओर काबा निश्चित रूप 


से किबला नियत हुआ । इसके सम्बन्ध में आक्तेप आरम्भ होने से पहिलेंद्दो यह सूचना दे शो गई थी कि प्ब शीघ्र यह मूर्ख लोग १स पर शंकाय 
करेंगे: --दहसन निजामी॥ मत | ३ 


और ( पै फैगम्बर ! ) तुम कहाँ से भी तिकलो (€ यहाँ तक कि 
मक्‍हके से भो ) तो ( जहां हो, नमाज में ) अपना मंह 2 सका का 
तरफ कर लिया करो और श्रव्बत्ता ( यही नया र््ला ) बरहक ( और ) 
तुम्हारे परवर्दिगांर ' के हुक्म )से है और ( मुसव्मानों ! ; अल॒।ह तुम्हारे 
अम्रत्तों से वे खबर नहीं ० झोौर ( ऐ पेगम्बर ! ) तुम कहीं से भो निकल्नो 
( यद्ां तक कि मकर से भी ) तो (जहां हो, नमाज में) अपना मुद्द मस्जिद 
मोहत रम की तरफ कर लिया करो और ( मुसव्मानों ! ) तुम भो जहां कहीं 
हुआ करों, (नमाज में ) उसी की तरफ अपना मुह करो। ( बार बार हुक्म 
देने से पक ) ग़रज यह है कि ऐसा न हो-त्तलोगों को तुम्हें कायल करने की 
सनद्‌ द्ाथ भा जाय । मगर उनमें से जो नाहक को हेकड़ो करते हैं, (वह ते। 
तुम को इल्जाम दिये बगेर रहने के नहीं, ) तो तुम उन से न डरो और हमारा 
डर रकखो ओर ( दूसरी ) ग्रज्‌ यह है हम अपनी नेझप्रत तुम पर 
पूरी करें और / तीसरी ) ग्रज यह है कि तुम ( किब्ले के बारे में ) सोधे 
रस्ते आ लगे। ० ( मुसव्मानो ! यह एहुसान भो उसी किस्म के हैं, ) जेसा | 
हमने तुम में तुप्र ही में के एक रखूल भेजे, जे हमारी आयतें तुम को पढ़ 
कर खुनाते ओर तुम्दारी इस्ताह करते और तुम को किताब (यानो कुरान) ै 
ओर अझकक्‍ज़ ( की बातें ) सिखाते और तुम को ऐसी २ बाते बताते, जो ! 
( पहिले से ) तुम को मालूम न थीं ० तो तुम हमारी याद में लगे रहो कि | 
हमारे हां भो तुम्हारा जिक्र ( खेर ) होता रहे शोर हमारां शुक्र करते रहो और ६ 
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हमारी नाशुक्री न करे। ० मुसव्मानों ! ( तुम के किसी तरह री मुश्किल पेश 
आये, ते उसके मुकाबित्ते के लिये ) सब्र शोर नमाज से मदद लो | बेशक 
घल्ाह सत्र करने वालों का,साथी है ०-- 


( उस के लिए यद कुछ कठिन नहीं है कि भिन्न २ जगद्द रहने वालों, झोर भिन्न २ मार्ग रखने वात्तों के प्रलय के विन एक स्थान पर 
एकत्रित कर दे झोर भेद भाव के मिटा दे ) ॥ ँ । 
झोर ( ऐ रखूल ! तुम यदि कभो यात्रा करे, तो वह यात्रा चाहे ) जिस स्थान से ( भो आरम्भ हो; चाहे मक्‍के ही से ) तुम ( बाहर ) 
निकले, ( हर दशा में नमाज़ पढ़ते समय ) अपना मुह पूजनीय मसजिद ( काबे ) को ओर कर लिया करे। ओर ( विश्वास रक़खे। ) यह ( तुम्दास 
_ किबला बिल्कुल ) निश्चित ( किबला ) है, ( क्योंकि ) तुम्दारे पालन कर्त्ता ( की थ्ाज्ञा ) से ( नियत हुआ ) है। और ( मुसव्मानें ! ) पध्रह्ाद 
: तुम्द्ारे कर्मो से अचेत नहीं है । ( इस भ्रादेश की पालना में जेसे कम तुम करेगे, उनका फन्न तुम्हें दिया जायगा ) ॥ 
झोर ( ऐ रखुल ! ) तुम कहीं से भी बाहर जाओ ( ओर यात्रा करे, यहां तक कि मकक्‍के से भी, ) ते। ( जहां हे। नमाज़ के समय ) अपना 
मंह पूजनोय मसजिद ( काबे ) की ओर किया करे। शोर ( यह भ्राज्ञा केवल रसूल द्वो के लिये नहीं है, ऐ मुसब्माने ! ) तुम ( सब पर भी, शाव- 
श्यक है कि संगठित हे जाओ। ) जिस जगह हो, ( नमाज में ) उसी ओर अपना मुद्द करे,, ९ बारम्वार इस लिये कहा जा रहा है कि तुम्हारे हृदयों में 
भूत-कालिक किबले के परिवतन को झाज्ञा आने ओर आधुनिक छिब्ले के नियत किये जाने के सम्बन्ध में जे। सन्रेद्द हे, वद निवुतर हे। जाय श्रौर 
-तुम सब एकता व एक मत होकर ,खुदा की ञ्राज्ञा पालन में काबे को अपना किबल। बना लो ) जिस से कि ( विरोधो ) मनुष्यों को तुम्दारे विष - 
रोत ध्ात्तेप करने का अवसर न मिले ( झौर वह तुम पर कठाक्त न कर सकें ) ।उन विरेधियों को छोड़ते हुए-जिन्होंने अन्याय पर कमर बांध ली है, 
( वह तो भ्राक्तेप और कठाक्ते करते द्वो रहेंगे ) तुम्हें उन से भय खाने की आवश्यकता नहीं हे, ( भय से उन को झोर न क्ुकों ) भय करना तो तुम्हें 
( बस ) हम से चाहिये ( ओर हमारी हो आज्ञा का पांलन करना चादिये ) शोर ( दूसरा ) तात्पय ( बारम्बार से ) यह है कि दम तुम पर झपनी 
.. नेअञप्नत पूरी कर दे ( भ्रर्थात्‌ किबले के परिवरतन करने में जे। तुम्दारे लिये सुसाधकताये हैं, वह अच्छी तरद तुम्दारे हृद्वान्तगंत हो जाय ) शोर 
है ः तुम ( हमारे इस एहुसान से पूरा क्वाम उठा कर ) ठोक रास्ते पर आ जाओ॥ 
हे ( यह जे। कुछ हम कद रहे हैं, यह उसी तरद्द की मेदर्बानी है ) जिस तरह हमने तुम ही में से एक रखून भेज दिया, जे। तुम्हें हमारी 
* थ्ायतें पढ़ २ कर खुनाता है और तुम्दारा खुधार करता है श्रोर तुम को किताब और बुद्धिमानी की शिक्षा देता है और वह (बातें) सिखाता है, जे। 
दम ५ न ५ 372७2: संक्षइवों का खयाल कर के ) हमारी याद में लगे रहो, हम ( भो ) तुम को याद रक्खेंगे औोर हमारे कृतज्ञ रहे! शोर 
हक शक ! ( किवले के परिवर्तन के कोरण जिस चक्कर में तुम पड़ गये हो, उससे घबराप्रो नहीं भ्रौर यह याद रक़्खा कि जब कमी 
। जैये करके और नमाज पढ़ के मदद माँगो। भ्रह्माह सन्‍्तोष करने वालों का 


तम्हें कोई कठिनता सामने धाये, श्रल्लाद्द से उसके रोकने के ल्षिये ) 
साथ देता है। (कठिनता के समय घबराने झभौर बेचैन दोने से कठिनता कम नहीं हेतती । कठिनता रोकने का एक ही उपाय है कि ग्रल्ाद का नाम के २ 
कर हृदय को हृट रक्खा जाय भोर साहस व सन्‍्तोष से उसे सहन कर ल्तिया जाय # ) ॥ हे 

# टीका- सन्ताष के दे। रूप होते हैं; एक यह कि मनुष्य अपना जैय न खोवे और हंसी ,खुशी से श्रापत्तियों का मुकाबल करता रहे। 


दूसरा रुप भ्रलाद में चित्त लगाना है, जिसका एक मात्र साधन नमाज है । रखूल्ललाह ऐसे भ्रवसर पर त्रनन्‍त नमाज में लग जाते थेः-हसन निजामी ॥ 
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झौर जो लोग अलादह की राह में मारे ज्ञाय, उन के मरा हुआ न कहना | 
( वह मरे नहीं, ) बल्कि डिन्‍्दा हैं, मगर ( उन को ज़िन्दिगी की दृकोकत ) 
तुम नहीं समझते ० ओर श्द्बत्ता हम तुम के थेड़े से ख़ोफ से झोौर 
भूख से और माल और जान और पैदावार ( घ्याराज़ी ) की कमी से झाज़- 
माएंगे और ( ऐ पेग़म्बर ! ) सत्र करने वालों को ( ,खुश नूदीं ,खुदा 
कोर कुशोयश की ) ख़्श झूबरी खुनादों ० यह लोग जब इन पर मुसीबत 
ञा पड़ती है, तो बोत्त उठते हैं कि हम ते! अल्लाह दी के हैं। ( हम को जिस 
हाल में चाहे, रक्ले ) | और हम उसी की तरफ्‌ लोठ कर जाने वाले हैं। तो 
तह हम को हमारे सत्र का अज्ज देगा ० यही ल्लोग हैं, जिन पर उनके 
पर्वोदिंगार की इनायत प्ौर रह्मत है ओर यही राह्द रास्त पर हैं ० बेशक (कोह) 
सफा और (केह) मर्वद ख दा की (ठहराई हुई) ध्यादाब गादों में से हैं। तो जो 
शख्स खानए काबा का हज या उमरद करे, उस पर इन दोनों के दरपियान तवाफु 
. (के फेरे ) करने में कुछ गुनाह नहीं, ( जेसा कि बाज़ने ख़याल किया 
है, बल्कि सूज़िब सवाब है ) | और जो ,खुश दिलो से नेक काम करे, ( ध्यजा 
जुम्ला यद्द तवाफ, ) तो प्रल्लाद क॒द्गदान. ( शोर उस को नियत को ) ख़ब 
जानता है ० वह जो हमने खुत्ते हुए ध्हकाम ओर ( नीज़ ) हिदायत की 
बातें उतारी (प्रोर) किताब (तौरात) में हमने लोगों को साफु साफ समझा <&2॥५:8 । 3३.४४॥५८६:७५)-४२०४ 
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. पर ल्लानत करते हैं ० मगर जिन्‍्हों ने तोबा की-- हा 
हक है 


हे ( जे। इस ढंग से काम लेते हैं, विशेष कर भध्ल्लाह के रास्ते में वह बड़े पद्‌ पाते हैं ) | झौर जो ( इतना साहस रखते हैं कि ) अछ्लाद 
द के रास्ते में बथ ( तऊ ) हा जाते हैं, उनके ( तुम ) घुर्दा न कद्दो | बड़ मुर्दा नहीं होते, बढिऋ जिन्दा ( दी रद्दते ) हैं। परन्तु .( उनका जोवन 
ब्रिस प्रकार का होता है, वहां तक ) तुम्दारी बुद्धि नहीं पहुँच सकती ॥ ै 
झोर हम तो तुम्हारी परीक्ता करते ही रहेंगे ( कभी ) किसो डर से, ( कभी ) भूख से, और ( कभी ) धन झौर प्राण और पैदावार की 
कमी से, ( कभी ) तुम अपने शज्रओं के भय से निराश द्वोगे, _कभो निर्धनता के कारण फाझे करागे, कभी व्यॉपार में हानि हेगो, कभी पशुश्रों की 
हानि होंगी शोर कभी पेदावार की | तात्पय यह है कि इस साँघारिक जीवन में तरद्द तरह को विपत्तियाँ पड़ती रहेंगी प्लौर खुदा को धामिक सेवा 
के बदले में ऐसे श्रवप्तर ओर बहुत से आये गे॥ 
हा (ऐ रखूत ! ) जो सन्‍्तोष ( व थैय ) करने वाले ऐसे हैं कि विपत्ति पड़ने के समय “ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इतेहि राज्िऊुन ” 
पढ़ा करते हैं, ( अर्थात्‌ हम भ्रल्लाह के हैं, जिस प्रकार वह चाहे हमें रक्खे झोर मृत्यु के पीछे हमें उसी अक्लाह के पास वापिस जाना है ) उनका 
मड़ुल समाचार खुना दे। कि यह ( वह ) मनुष्य हैं ( उन का यह आदर है ) कि उन पर उन का पाज्ञन कर्त्ता दरुद ( आस्मानी बरकत ) झओर कृपा 
(उतारता) है ओर ( यह घेषणा करदे। कि ) यही मनुष्य हैं, जे धर्म मांग पर हैं॥ 
कम साई का दिलों पर नक़या ( हृश्यान्‍्तर्गत) करने के लिये कि भ्रल्लाद संतोष व थैय से विपत्तियों सहन करने वालों के पुरस्कार को कर्म 
कभो व्य्थ से करता । अल्लाह ने हाज़रा % झलेदद-स्सलाम के संतोष व थैय की स्मारक में “सफा” प्रौर “मर्वा' पबंत के प्रत्तय तक के लिये 
४४३ आओ ' दिनों 33 कक दिया है कि पनुष्य आये शोर हाजरा के शमनुकरणार्थ उनके बीच सात बार दोड़े' । यह विचार | ग़ल्लत हे कि सफा 
रद लक रे २८ ५ क ५ 8-३ जे बुत ( मूर्तियां ) रख लिये, तो अब उनकी मदत्ता ज्ञाती रही । सफा और मर्वा अल्लाह की ( मुख्य ) रुप्ततियों में 
अप जम हक स्थान हृज़ करे या उमरह, उसके लिये इन दोनों के बीच दौड़ना पाप नहीं है ( बरन्‌ पुण॒य है, क्योंकि यद्यपि हमने 
३. न्यलका 3८ अर नहीं किया है, परन्तु के 2 अवश्य है) ओर जे। अण्नी इच्छा से केई भल्नाई करता है, (तो डसको भत्ताई व्यर्थ 
लिये; छपनों ) किताबों में विस कक करता है (ओर बन्‍्दों का दादिक भावों का हाल) जानता है॥ (यह सब बाते ऐसी हैं) जिन को दम मनुष्यों के 
वश वहीं सलच्य हैं कि उत्त पर ही कै कर चुके हैं। इसके ह उपरान्त भी, जे। मनुष्प हमारे उतारे हुए हुक्मों ओर हिंदायतों को छिपाते हैं 
को तो कर चुकी उज्ञाद (भी ) घिक्कार करता है और समस्त लानत करने वाले ( भो ) लानत करते हैं ॥ मगर जे। (इन शरारतों 
# टोका--भ्रव्लाह के मर्य बन्दो में तर 
कई की दाता से बे बलि डे न कक है पे दजूरह हाजरा दृज॒रत इब्राहीम को पत्नो हैं, ज्ञिन को उनके दूध पोते बच्चे इस्प्राईत सहित 
व जज में कमा खा पदन ली भूमि में अक्रेत्ता छाड़ कर चले आये थे। हजरत हाजरा अपने बच्चे के प्यास से ब्याकुल्त देख कर 
ह् ः पर चढ़ती थीं भ्रोर कभो वहाँ से दौड़ कर “मर्वा” पर्बत पर थ्राती थीं। जब सात बार इसो प्रक॑ दोड़ चुकीं 
तो अठ्लाह ने अपनी दया और कृपा से पानी क 5०2३५ दो 
के ।एक सात बहा दिया, जिस का नाम “जम जम” है झोर इस घटना की स्मारक के लिये 
केा अन्त सृष्ठि तक श्पनी उपासना का स्थान नियत क दिया। ५: ५ हाड़ियों 5 3 की 
बोढ़ कर यद अनभव करें कि अलाह संते।प पड ४र दिया। जिस से कि क्तं।ग इन पहाड़ियों के बीच हजरत हाजरा के अनुकरण-स्वरूप सात बार 
ल्‍# 35 5०5 पया थय से दुशज सहने वांत्षों के पुस्कार को कभी ब्य्थ नहीं करता :-- हसन निजञामो ॥ 


हो .....  '--<--नऋनडडडस किम कि किक कि किक ह “न 


|. ज़मीन के पेद्दा कर ने में और रात और दिन के अद्ल बदल में और जहाजों 


ध्योर ( अपनो हाज़त की ) इस्जाह करली और ( जो कुछ किताब में था ) 

साफ्‌ साफ बयान कर दिया--तो यही लोग हैं, जिन को तोबा हम कबूल 

करते हैं और हम ( ते तौबा के ) बड़े कबूल करने वाले मेहर्बात हैं ० ज्ञो 

लोग ( जीते जी दीन दृक से ) इन्कार करते रहे और इन्कार दी को हालत 

में मर गये--यही हैं जिन पर खुदा को लानत और फ्रिश्तों की ओर 

आदमियों की, सब की ० हमेशा ( हमेशा ) इसो ( किय्कार ) में रहेंगे । 
नतो इन (पर) से ,अज़ाब हो हलका किया ज्ञायगा ओर न इन को । 

( भूजाब के बोच बीच में ) मोदलत ही मिलेगी ० और (लोगो!) /_+. 
तुम्दारा माबूद ( तो वही ) खुद्ार वाहिद है, उस के सिवा केई माबूद्‌ ७ 
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. नहीं। बड़ा रहा करने वाला मेहर्बान है ० बेशक आस्पम्रानों ( के ) झोर 


में, जो लोगों के फायदे की चीज़ें ( यानी मात तिज्ञारत ) समनन्‍द्र में लेकर 
. चलते हैं ओर मेंद् में, ज़िसकों अद्लाह ध्मास्मान से बर्साता, फिर उसके जरिये 
द से जमीन को उसके मरे (यानो उफ़्ताद हुए) पीछे फिर ज़िन्दा (यानी गाव) 
करता है और हर किस्प्र के जानवरों में, जो खुदा ने रूए जमोन पर फेला 
रक्खे हैं ओर हवाओं के ( इधर से उधर और उधर से इधर ) फेरने में 
और बादलों में, जे। ( खुदा के हुक्म से ) ध्रास्मान व जुमोन के द्रमियान 


ककया 
; 


न घिरे रहते है ( गरज़ इन सब चीजों में ) उन त्लागों के लिये, ज्ञा भ्क्ज्ञ 2:7749५+| ५०४ ४ ५४ ४,८2४ | 878 
रखते हैं, ( .कुद्रत खुदा की बइतेरी ) निशानियाँ ( मौजूद ) हैं ० और 98. #0: 4 % 80 25६ ६॥ 2.८: 


4“ | ८5 । 3 0 / पक ५५2१४ ४ ४ 
लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, जे। अब्लाह के सित्रा ( औरों के भी ) शरीक ।>2904%23>220% ४4.2५ ८४० 


._ ( खुदा ) ठदराते-- 


. ओर नेकी पर आ गये और ( जो कुछ उनकी पुस्तक में है, उसे ) साफ्‌ साफ बयान करने लगे । उनके अ्रपराध हम त्ञप्रा करते हैं और दम्तारी यही . 


महिमा दै कि अपराध त्तमा करें और दया रखे ॥ 


हे. डुःख भोगने के बीच ) कोई समय विश्राम का भी न मिलेगा ॥ 


“के योग्य नहीं ॥ 


' जा अलबत्ता जिन्‍्दों ने कुफू, किया और कफ ही की दशा में मर गये ( श्रथात्‌ मरते दम तक कुफू, पर स्थित रहे ) उन पर ( थ्रवश्य ) प्रल्लाह 
._ का ओर फ्रिश्तों का और मनुष्यों का, सब का घिक्कार है ॥ 
। ( शोर ) इस ( लानत ) में वह खदेव ( फंते ) रहेंगे। उन पर से दु:ख (कभी) दृत्तका न होगा और ( नक दुःख हल्का होनों कैसा, उस 


बे 


और ( मनुष्यों ! याद रक़खो ) तुम्हारा पूज्य ( खुदा बस ) एक भअलाह ही है.। उस द्यालु, कृपालु के सित्रा कोई उपासना ( व बन्दिगी ) 


ह्‌ ( ध्यान करो ! ) श्रास्मानों ( प्राकाशों ) और ( बिछ्ठी हुई ) प्रृश्वी को पैदायश ( सृष्टि ) पर और रात दिन के बदलने ( और घटने 
बढ़ने ) पर और उन जहाजों पर, जो मनुष्यों के ज्ञाभ के सामान लेकर समुद्र में चलते हैं। ( क्या तुम्हें इन से अपने पूज्य खुदा का पता नहाँ 
._-मिल्नता ? मद्दिमा युक्त आकाशों और लम्बी चौड़ी प्ृथ्वो का आख़िर कौन स॒ष्टि कर्ता है। क्‍या यह दोनों अपने आप बन गये हैं या तुमने और तुम्हे 
._. पत्थर के बुतों प्रर्थात्‌ मूतियों ने इन्हें बनाया है ? इसी तरह रात से दिन झोर दिन से रात किस के करने से होते हैं. शोर क्यों कर कभो दिन बड़ा 
हो ज्ञाता है और कभी रात बड़ी हो जाती है। कोई तो है, जिस के हाथ में इन को कक है भोर जद्दाज को पानी पर तेरना किसने सिखा दिया। 
संसार में जितनो वस्तुएं हैं, सब तों नहीं तेर सकतीं । फिर किसी का तैरना जानना और किसी का तेरना न जानना क्यो बताता है ? क्या लकड़ी ने 
तुम से इस हुनर को सोख लिया है ? ) ॥ | कक 
जा .._( अच्छा देखो ! ) इस जल में ( कुछ दिलाई देता है ) ज्ञो अब्लाइ ग्राकाश से बरसाता है। ( ओर ) फिर उस से सी हुई प्रथ्वी को 
हरा भरा कर देता दै। इस पर हर प्रकार के जानवरों को फैला देता है ( कदराचित कुछ समर में आ जाय ) | ओर (हां ) बखा को दिशा बदलने 
में ( खोज करो ) और मेघों में ( भी ) कि ( केसे ) प्रथ्वी व आकाश के बीच ( पाबन्द व ) श्राधोन हैं। ( यह तमाम्र ) बुद्धिमान ( शोर ह्द्य 
ज्ञान रखने वात्ते ) लोगों के लिये ( एक अल्लाइ की शक्ति के ) घिरद हैं. ( बृष्टि लॉने वाला भाँति २ के पशु, पत्तो, कीड़े "कक: का जन्म देने 
वाला हवाओं को इध( से उधर बदलने वाला ओर मेघों के चलने फिरने को परिमित रखने वाला एक भटलाह के सिवा कोन है ?)॥ 

। ( परन्तु ) कुछ लोग हैं कि ( इन चिन्दों पर ध्यान नहीं करते या ऐली ऊपरी द्वष्टि से गोर करते हैं कि खुदा की श्रद्वेता के परिणाम तक 
. नहीं पहुँचते और ) अलाद्द के अतिरिक्त को ( भी भ्रह्मह्व का ) साक्ी ठहराते : 

8 .-7->-3+-०35 33-०3... 


(प्रूष्ठ ३४ का शेष) + टीका--सफ झौर मर्वा नामक दो पहाड़ियों पर मक्के के मुश्रिकों ने दो सूतियां स्थापित कर के उनकी परिक्रप। का कक 
._ इस लिये मुसलमानों को उनके बीच दोड़ना अनुचित मालूम होता था। पल्ाह ने कहा कि सफो, मर्चा तो खुदा के चिन्ह हैं। अतः दोतों पहद्दा 
के बीच दौड़ना पुण॒ व है । क्योंकि इस से हजरत द्वाजरा के ज्ृत्तांत की श्रोर चित्त आ #षिंत होता है: --हुसन निज्ञामी ॥ 


का ...सस............लनननननन-ननीननीनीनननेनाननाया-+- 


( और ) जैसी महब्बत ख़ुदा से रखनी चाहिये, वैसी महृब्बत उन से रखते 
हैं प्लोर जो ईमान वाले हैं, उन के ( तो सब से ) बढ़कर ख़्‌.दा को महृब्बत 
होती है और जोबात ( (न ) ज़ालिमों के ,प्रज़ाब के देखने पर सूफ 
पड़ेगी, ऐ काश ! अब सूक पड़ती कि हर तरह की कु त्रत अल्लाद ही को 
है और ( नोज़ ) यह कि अढ्लाह का झजाब ( भी ) सख्त है ० ( यह ऐसा 
टेढ़ा वक्त होगा कि ) उस वक्त गुरू ( अपने ) चेले चांठों से दस्त बर्दार हो 
जायंगे शोर अजाब ( आंखों से ) देख लेंगे शोर उन के ( झआपस के ) 
तप्मनहकात ( सब ) टूट टांट जायेंगे ० भोर चेले बोल उट्ठेंगे कि ऐ काश ! 
द्द्म दो द ( एक दे दुनिया में ) फिर लोग कर जाना मिले, तो जेसे यह 
( लोग ध्राज ) हम से दस्त बर्दार हो गये (इस्ती तरह कल को ) हम भी इन 
से दस्त. बर्दार हो जायें । यू अल्लाह उन के झामाल उन के घ्यागे लाएगा कि 
उन के। ( वह अआमाल सर तासर सूजिब ) ,.हसरत दिखाई देंगे ओर 
(इस पर भी) उनको देज़ख़से निऋना (नसीब) नहीं होगा ० लोगे। ! जमीन 
में जे! चीजें दलाल तय्यंब ( किर्प्र की) हैं, उनमें से ( जे। चाहे। बे तअम्मुल ) 
खाओो और शेतान के कदम ब कदम न चलो | वह ते तुम्हारा खुला दुश्मन 
_ है० वह ते तुम्हें बदी और बे ,हयाई ही ( के काम करने ) के कह्देगा ओर 
यह ( चाहेगा ) कि ( अपनी तरफ्‌ स्रे ) बे समझे वूक्के खुदा पर बेाहइतान 
बाँचे। ० और जब इन (लोगों ) से कद्दा जाता है, कि जो ( हुक्म ) ख़ दा 
ने उतारा है--उस पर चले, ते जवाब देते हैं--नहीं ज्ञो ! हम ते। उसी 
( तरेक्े ) पर चलेंगे-- 
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.......ननन>>हओञल्‍ा:ञ:बनोसबपब2_ तय :थिथपस्‍िथ/ है. .<. 
*.. ओरज़िस प्रकार का प्रेम ध्मल्लाह से होना चाहिये वैसा प्रेम (ग़ेरों)से करते हैं॥ ६ 


ला! 


| 5 (हलवा ) ईमान वालों को अल्लाद ( दी ) का सब से अधिक प्रेम होता है। ( वह झसत्‌ पृज्य ते। भ्रलग रहे, ध्यव्लाद के मुकांबले , 
ः में स्त्री व पुत्र, सखा व मित्र, धन व सम्पत्ति-किसी की परवा नहीं करते ) | यदि यह झन्यायी कुफ़्फार जिस परिणाम पर कि वह प्रल्षय का दु:ख 
देखने के समय पहुँचेंगे, उस पर इस दुनिया ही में पहुँच जाते श्लोर समर लेते कि शक्ति (व भ्रधिकार ) सब अलछाह ही के लिये है प्मोर 
अल्लाह मुश्रिकों ( सूति उपासकों ) के महान नरक दु:ख देने वाला है, ( तो कदावि ख़ुदा की खुदाई में किसी को साक्री न करते ओर जो 

. प्रेम अल्लाह के अतिरिक्त से रखते हैं, उसका अधिकारी सिवा एक अल्लाह के किसी झौर को न समभते ) ॥ 
| ( प्रलय वह टेढ़ी वस्तु है कि ) उस समय ( यदद सब मनु॒ष्य-जों संसार में उन ) काफिरों के नेता बने हुए हैं, ( श्पने ) झनुयायियों 
.. को छोड़ बेठेंगे ध्लोर ( अज॒यायियों के साथ स्वयं भो ) नके दु:च्लव में फंसंगे और नफ़्सी २ ध्र्थात्‌ अपनी २ के सित्रा किसो की जबान पर कुछ न ) 
आयेगा ओर उनके ( समस्त सम्बन्ध व साधन छुट जायंगे ॥ डे 


की ओर ( यैद्द अंधा धुंध ) अनुकरण करने वाले कहेंगे कि कदाचित हमें फिर ( संसार में ) जान म्रित्न जाय, तो दम ( भो ) इन द 
.._( पथ भ्रष्ट कराने वालों ) से ऐसी हो घृणा करें, जेसी यह हम से ( ध्माज़ यहँ ) घृणा करते हैं ॥ 


_ इस तरह अठलाह इन्हे इन के करमों को भ्रप्रतिष्ठा का कारण बना कर दिखायेगा, ( बाको यद्द कर कि श्रब के दुनिया में भेज दो, ता 
ऐसा करें ) शोर ( वसा करें, ) वह नक से निकलने नहीं पायेंगे। ( प्रयोजन यद्द ) इस तरीके से अल्लाह इन के समस्त कमा को इन के सामने 
लायेगा, जिस से इन पर निराशा छा जायेगी श्लोर वह किसी प्रकार नरक से नहीं बचेंगे ॥ क्‍ 


पे, लेगो ! ( अल्लाद्द ने लाखों ही पेग़म्बर भेज कर तुम्हें बतत्ताया कि अल्लाह एक है, छोर उसको कोई साभी नहीं हे, किन्तु तुम ने 
सरदेव यह शिक्ता भुला दी।फिर इसी एक विषय में क्‍या, तुम्हारा दित्त तो अब्लाह को किसी बात 'से सनन्‍्तुष्ट नहीं होता । जिन चोज्ञों को वह 
हलाल प्ौर हक ठह्दराता है, उन्‍हें तुम .हराम शोर ना जायज ठद्दरा लेते हो और जिन चोज़ों को वह हराम झोर ना जायज कहता है, उन्हें 
तुम ,दल्ताल और जायज बना लेते हो। दीवाने न बनो ) संसार में जो २ कुछ दृत्दाल वस्तुये पवित्र हैं, उसे ( निःसझ्लोच ) खाझों ( और उपयोग 
करो ) भोर शैतान का श्रजुकरण न करे, वह तुम्दारा खुल्ता हुआ शत्रु हे॥ । 
हि उस का ता ० केवल यही है कि तुम्हें अप्रतिष्ठा और निर्लज्ञा की झोर धकेले और तुम से ध्त्लाह के विषय में वह बातें कहलाये, जो 
( यद्‌ डस है. हा प्रभाव न हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क में भी नहीं ञ्या सकतीं ) तुम स्वय इन्हें ( नहीं जानते। ) तुम अढ्लाह के सम्बन्ध में जैसे २ 
है लदाता है 23 जज ली हे। ओर 3 ज्ञिन २ असत्य बातों का दोष लगाते रहते हे, उन का कारण शेतान है दि वह तम से भ्क्ूठ 

न्यथा तुम जस तरह सत्यता से ज्ञानकोर नहीं, इसौ तरह असत्यत कोई ज्ञान नहीं रखते । स्लो न 

न वह देखा । सारी शरारत शेतान को है, जे। त ४ ता भा मीज रा 


तुम्हें नष्ठ करना चाहता है ) ॥ 
( किन्तु अफ्सेस ! आदम के बेटे, शेतान की 


शरारत व शचुता के नहीं समझते) श्रोर जब उन से कहद्दा जाता है कि अदलाइ की उतारो हुई 
आप न पे ) हल कि." हर 
( शआज्ञाँओ्ों ) पर-अमतल करे, ( तो शेतान के बहैकाये में ध्याकर ) उत्तर देते हैं कि नहों, दम तो उस पर पमल करेंगे, ज़िस पर ( अमल करते)-- 


..[ पा०; सयकत्न-२ ] ( ३७ ) 
मत ज>-नसर........0 त।ढ।।____ 
जिस प्र हमने अपने बाप दादों को ( चलते हुए ) पाया । भला अगर इन के .- पक ट्र 

बाप दादे कुछ भी न समझते ओर न वाह रास्त पर चलते रहे हाँ, तो भी ५७००५ ८७५ (।८ ३४ हर ६ ८८ 
( वह उन द्वी को पैरवी किये चक्ते जायंगे ) ० और जे। ब्लाग काफिर हें हे शा 
( घुत परस्ती में ) उनकी मिसाल उस शख्श की सी है, जो एक चोज के 


भअ 
>४४ # हर १) /५/ /// 


) है ८४ ४ 2०८ गन 
+ 52:02 ८5.८६५४४.5॥ 


पोछे पड़ा चिल्ला रद्या है ( और ) चह खुनती ( खुनाती खाक ) नहीं, ( तो «५४ .८:४५ ८१... 
हि । म हे +& | 29०) (१४२ है 

>स्बृध: कश्कक 2 महज ( बेखूद ) - 384 ओर पुझारना है, ( जिसका छः ४ हि हक उप >> 2 । 

कुछ नताजा नहीं | बुतों पर क्या मुनहूसिर है, यह लोग खुद भो ) बहिरे ०.०: ० ५५४: ७ 0५ (०६२ शा 

गंगे, अन्धे हैं, ते यद समभते ( बूकते कुछ भो ) नहीं ० छुसद्मातों ! दम ने (८... 6 422. पड # | ्ा 

जो तुम को -33 कक हे का है, ( उस को बे तश्नम्मुल ) खाझो और ( >288229:<4-> 9४ ०7४५ 
._ श्मगर तुम अल्लाह ही को बन्दिगी का दम भरते हो, ते उस का शुक्र (भी) रा, 8४25 १! हे ही (४५ की, ५५ (:<. 

करो ० उसने तो तुम पर बस मरा हुआ ( ज्ञानवर ) और ख़न शोर ७४२5 है | 252५ '3४5४:८ 


._ सुशथ्र का गोश्त दराम किया है ओर ( नीज़ ) वह ( ज्ञानवर ) जिस को 
 ,खुदा के सिवा किसी ओर ( को इ्यादत ) के लिए ( हलाल और ) नाम 
.. जद किया जाय । जो भूख से बे करार दो जाए ( और ) डदूल /ईक्‍्सी कर- 
.. ने वाला और हुद से बढ जाने वाला न हों, तो उस पर ( इन में से किसी 
. चीज़ के खा लेने का भी ) गुनाह नहों । बेशक भअलाद बख्शने वाला 
#' _ भ्रेहर्बान है ० ज्ञो लोग उन अहकाम को-जे। खुदा ने € अपनी ) किताब 
._( तौरांत ) में नाज़िल किये, छुपाते शोर उसके बदले थोड़ा सा (दुनियादी) 
मुशाविज्ञा हासिल करते हैं--यह लोग शोर कुछ नहीं, मगर अपने पेटों में 
अड्ारे भरते हैं और कयामत के दिन खुदा इन से बात भी तो नहीं 
करेगा-- 


लक ३ + हर 
८.2 9.८558॥ ०८2॥ ५६2८ 6/04 


हमने अपने बाप, दादों को पाया है, ( केसा निरर्थक जवाब है ) । क्या ऐसी दशा में भी ( इनके लिए बाप, दादों का अनुकरण शोभा देगा कि ) हलके 
बाप दादा कुछ न समझते हों ओर पथ भ्रष्ट हो ॥ 


( घामिक बातों के स्वयं समझने भर दूसरों को समझाने में ) इन कुफ़्फार, की उपमा उस ( निर्बुद्धि जानवर ) को सी है, जे 
( अपने दूसरे जाति वालों को एकजित करने और डरोने तथा भगाने के लिये ) काय कार्य करता है (और ऐसी निरथ्थक आवाजें निकलता है) 
ज्ञिन से चीख़ पुकार के सिवा ( वह खुद भी कुछ / नहीं खुनता ( समझ्तता ) । ( ध्रर्थात्‌ जिस उद्देश तथा प्रयोजन के लिये चीख़ता चिह्लाता है, 
उसको वास्तविकता को वद्द खुद भी अपनो श्रांवाज से मालूम नहीं कर सकता भौर जब खुद उसी को उसके प्रयोजन की यथार्थता ज्ञात 
नहीं हे।तो, तो दूसरे खुनने वालों को वह उसे क्यों ऋर मालूम करा सकता है )॥ 


शोर जब प्रयोजन की यथार्थतां ही मालूम नहीं हुई, ता उसके द्वानि लाभ क्या मालूम होंगे । श्रतणव यद्द उस का अपनी उन श्रात्रार्ज 
. का खुनना भों न खुनने के बराबर है। यही हाल कुफ़्फार का है कि वह धार्मिक बातों के सम्बन्ध में तक, वितक और बकवास तो बहुत 
. करते हैं, परन्तु न ते अपने शब्दों को कुछ खुनते समभते हैं ओर न दूसरों के, इस लिये ) वह ( गोया ) बहिरे हैं ( कि शब्दों को सुनते हैं, पर , 
. डुन॒का प्रयोजन इनके कानों में नहीं पड़ता और ) गूंगे हैं। ( क्‍योंकि जूबान से बोलते हैं, पर सत्यता प्रकट नहीं कर सकते झौर ) अंधे हैं ( कि 
. ब्वास्तविकता को देख ही नदीं सकते ) | तात्पय यद्द है कि वह बुद्धि ( तथा ज्ञान ) से ( नितान्त ) अनभिज्ष हैं ॥ 


ऐ, मुसत्मानों ! ( इन काफिरों की इन के हाल पर छोड़ दो ) तुम हमारे सत्य धर्म का अनुकरण करो झौर उसको प्ाज्ञा्रों के , भ्रनुसार 
(इन समस्त) पवित्र ( और दत्ताल ) चीजों को खाझ्ये। ( पीओे ) जे। हमने तुम्हें दी हैं शौर अढ्ल्ांह की बन्दिगी (का दावा ) करते हो, ते। 
( उन नेझ्मतों पर ) उस के छृतज्ञ हो ॥ ; 


उसने ( तो उन चीज़ों में से-जिन के कुफ़्फार ने अपने ऊपर हराम कर रक्‍खा है,) तुम्दारे लिये केवल सुर्दार # आर ख़ुन | झोर सुश्रर कै" 
गोंश्त दराम किया है ओर ऐसे ( जानवर भो ) जिन पर ( बध करते समय ) श्रव्ल्लाह के श्रतिरिक्त का मा लिया जावे। ( और यदि ) है रू 
( भूख के मारे इस कदर ) श्रधीर है ( कि मरने लगे ) ते ( वह ऐसी दशा में जे। खात्ले ) ड्से पाप नहीं हाग। | यदि ( खाते समय उसमें) 
विद्रोद ( का भाव पैदा ) न हो और सीमा से न बढ़े ( प्र्थात्‌ इतना खाय, जिस से जीवित रह सके ) ॥ 

% टी का--जे जानवर बिना बध किये आप मर जायः-- हसन निज्ञामी ॥ 

$ ठीका-जों बध करते समय बहता हंः -हसन निज्ञामी ॥ 


जे। लेग अब्लाह की उन श्रांज्ञओं को, जे। उसने प्रपनो पुस्तक में उतारी हे छिपाते हैं क्रोर ( अपने ढक ् 2. 
( सांसारिक ) लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वद अपने पेढ में बस भ्रंगारे भरते हैं । प्रलय के दिन भ्रल्लाह उन से बात भी नहीं कमा 


| पा०; खसयबकत्त-- २] ( रे८ ) 


झोर न इन को ( गुनादों को आज्ञायश से ) पाक करेगा झोर इन के लिये 
शज़ाब दर नाक है ० यही लोग हैं, जिन्हों ने राह रास्त के बदत्ते गुप्नाही मोल 
ली ओभोर बख्शिश ( इलाही ) के बदले ध्ज्ांब | पस इन की ध्यातिश 
(दोज़स़ ) की सद्दार ( भी ) ग़ज़ब को ( सहार ) है ० यद्द इस लिये कि 
किताब ( तोरात ) को हकोकृत में .खुदां ही ने उतारा झौर जिन लोगों ने 
उस किताब में इख्लिततफु किया ( और उस में रद्दो बदल किया या छुपाया 
वह ) परले दर्ज की मुख़ालिफत में ( पड़े ) हैं ० ( मुसब्मानों ! ) नेकी 
यदो नहीं कि ( नमाज़ में ) अपना मुह मश्रिक्‌ ( की तरफ करत्तो ) या 
मग़रिष्र की तरफ्‌ करलों। बढ्कि (अस्त) नेकी ते। उन को हैं, जो अल्लाह घोर 
रोज़ आखिरत झौर फरिश्तों ओर (आस्मानी) कितात्रों शोर पेगम्बरों पर ईमान 
लाए और मात (झजोज़) झल्ाद् की हब पर रिश्तेदारों और यतीमों ओर मोद- 
ताज्ों और मुसाफिरों झौर माँगने वालों के दिया और ( गुलामी बगेरा को केंद 
से लोगों की ) गर्दनों ( के छुड़ाने ) में ( दिया ) ओर नमाज पढ़ते और 
. ज्ञकांत देते रहे और जब ( किप्ती बात का ) इकरार कर लिया, ते भ्रपने 
कौल के पूरे और तड़ी में मौर तकलीफ में झयोर दला चलो के वक्त में साबित 
कदम रहे । यही लोग हैं, जे। ( दावए इस्लाम में ) सच्चे निकलते झ्लोर यदी 
हैं. ( ज्ञिन को ) परहेजुगार ( कहना चाहिये ) ०-- 
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तन 


जे " 


झोर न अपनो कृपा से उनके अपराध त्षमा करेगा। उन के लिये घोर नरक दु:ख नियत है ॥ #| 


। यही वह अभागे हैं, जिन्हों ने धर्म छोड़ कर झधम मोल ले लिया है और मुत् “ केसा द 
: | हक > मुक्ति के बदले नक दुःख ( को स्वोकार किया है। केसा 

|. की की ) जया को सहन करने के लिये ( किस![इृढता से ) तत्पर हैं। ( इन के लिये ) यद्द ( दंड ) इस कारण से हैकि | 
ही जाद ने किताव ( तोरेत ) को पे पक प्रमाण बन कर उतारा था, ( परन्तु इन के हाथों इस का नाश होगया ) । झोर जिन लोगों ने इस द 
पुस्तक में भेद किया है ( अर्थात्‌ परिवर्तन भौर श्थों में हेर फेर किया है, ) वह मद्दान द्वेप (व शज्ञुता) में पड़ गये हैं॥ 


( मुसदप्रोनो ! ) भलाई यही नहीं है कि तुम अपने मुह पूर्व की ओर करो या पच्छि झिसी | 
मे की झोर करो। ( नमाज के लिये ऊिसी | 
स्पक हक सम की लू यु प्रहण करना भलाई ध्यदश्य है, ) परन्तु ( वास्तविक और महत्व-पूण भलाई शोर ही है )। भलाई उन 
- 3 जी व | र ५ दन शोर फरिश्तों और श्राकाश से श्वतोरण्ण हुई समस्त किताबों और समस्त नबियों पर ( पूरा ). | 
ओर अपना धन श्रल्लाह की भक्ति में सम्बन्धियों, अनाथों, कंगोलों, यात्रियों और भिल्लारियों को आवश्यकताश्ों भ्रोर ( पराधोनत द 
न दि | रु 8 हे हे ४ 
इत्यादि से सताये हुये मनुष्यों की ) गदनों ( के छुठकारे ) में लगायें और नमाज पढ़ते रहें और जुकात दिये जाये ॥ ' 


५ 


ओर जो प्रतिज्ञा करके अपनो प्रतिज्ञा को पूरा करते हों प्रौर नि्धेनता, बीमारी और युद्ध के समय भैयवान्‌ ( व सददन-शील ) रहें ॥ 


यह लोग हैं. ( जिन के सम्बन्ध में कह ं ; 
जियो में मेज शीशे वलयेमों ( कदक्ाये जानें के योग्य हैं हा कक बह इसताम ) आहण-करने में सकते मिकले भोर जा लत हज बम 


४ 


ऐ मुसल्मानों ! तुम्हें बध किये गये मनुष्यों के सम्बन्ध में बदला क्लेने की धाज्ञो होती है-- ह 


|; 
५ _]। 


-की तरफ से उसका ) मुतालतिबा दस्तूर ( शरझ् ) के मुताबिक ( और कातिल को तरफ से ) 


के लिये वाज्ञिबी तार पर वसीयत ( कर मरे ) | जो ( खुदा से ) डरते हैं, उन पर (उन के 


'शख्श की ) तरफदारी या ( किप्ती की ) हक्‌ तल्फो का ध्न्देशों हुआ हो ओर वह धारिसों में 


कातिल ( बधिक ) आजाद ( ख्व॒तन्त्र ) द्यो, तो उस आजाद ( को जान लेलो ) झोर कातिल 
लेने में श्रेणी और स्त्री, पुरुष का विचार न करो । यह न द्वोना चाहिये कि कोई बड़ा भादमो छोटे 


बदले में कई की जानें ली जाये ॥ 


अतिज्ञा नष्ट हो सकती है। अधिक संख्या वालों के आगे अब्प-संख्या वालों को नहीं चलेगी । अब्बत्ता बाको खू 
का माल ) आदि बांतों के सम्बन्ध में मकतूल ( बंध किये गये मनुष्य ) के वारिस ( उत्तराधिकारी ) ठोक तोर से मुतालिबा ( मांग ) 
नि :संकौच करें और ( कातिल ) सम्यता-युक्त (इस मांग को ) अइ्दा करे॥ यद्द ( ख़ू बदा का साधन ) तुम्हारे पालन कर्त्ता ने ( दण्ड में ) कमो 


मुसव्मानो ! जो लोग ( तुम में ) मारे जायं, उन ( के बारे ) में तुम को ( जान के ) बदलते ( ज्ञान) 
का दुकम दिया जाता है । आजाद के बदलते आज़ाद ओर गुलाम के बदले गुलाम झोर 
औरत के बदले झौरत | फिर जिस ( कातिल ) के उस के भाई ( तालिब किसांस ) से कोई 
जुज़्ब ( किसास ) माफ कर दिया जाय, ते ( ज्ञान के बदले खूं बहा झोौर वारिस मक्तूतल 
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वारिस मकतूल के। खुश मामिलगी के साथ (खं बहा का ) अदा कर देना--यह ( हुक्म खूं 
बह्दा ) तुम्हारे प्चद्गार की तरफ से ( तुम्हारे हक में ) आसानो और मेदर्बानी है । फिर ड्स 
के बांद जो ज़ियादती करे, तो उस के लिए भअज्ञांब दुदूंनाक है ० झोर ऐ अकक्‍्लमन्दो ! किघास 
( के कायदे ) में तुम्हारी जिन्दगी है, ( ओर इस ग़रज से ज्ञारी किया गया है ) ताकि तुम 
( खूरेज़ी से ) बाज रहे।० ( मुसलमानों ! ) तुम को हुक्म दिया जाता है कि जब तुम में से किसी 
के सामने मौत आ मौजूद हे (ओर) वह कुछ माल छोड़ने वाला हो, तो मां बाप ओर रिश्तेदारों 
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अपनों का यह एक ) हु है ० फिर जे। वस्तीयत के सुने पीछे उसे कुछ का कुछ कर दे, तो 
उसका गुनाद उन दी लोगों पर है, जे! / वसीयत के बदलें । बेशक अल्लाह ( सब की ) सुनता 
और ( सब कुछ ) जानता है ० श्यौर ज़सको वसीयत करने वाले को तरफ्‌ से ( किसी खास 


मेल कर। दे, तो ( ऐसी छूरत में वसोयत के बदलने का ) उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक 
अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान ! अर 


गुलाम हो, ते। उस गुलाम (की ) और कातित्ल यदि औरत धो, तो उस औरत # ( से बदला! 


आदमी के। मार डाले, तो परवा न हो श्रौर छेटा झादमी किसी बड़े को बध करदे, तो एक के 


# टोका:--, अरब देश में यह भी रिवाज था कि कोई औरत अगर बध की अपराधो हे।ती, तो उसे यद्द सोच कर कि झोरत एक 


तुच्छ प्राणी है, इस पर क्या द्वोथ उठावें-छोड़ दिया जाता था ओऔर उसके बदले में उसके कुटुम्ब के किसी मं से बदला ( प्रतिकार ) लिया ज्ञाता 
था। यही दाल .गुलामों के साथ था कि उन के ध्मपराध का दंड उन के स्वामरियों के मित्रता था:--,दसन निजामी ॥ 


( बध किये इये मनुष्य की जान कै बदले बधिक को जान लेने के समान दूसरा उचित साधन यदि है, ते। केवल जीवन-दान है )। 
सो. इस दशा में यद उचित है कि ) जिस बधिक को उस के ( बंध किये हुये ) भाई के बदले में से कुछ ज्ञेमा कर दिवा जाय ( हद 


/ ,ज्षमा दी समझा जाय । बध किये हुये मनुष्य के सम्बन्धी प्रतिज्ञा भंग न करें और न झव्प-मनुष्यों के मत-भेद से अधिक मनुष्यों को त्ौमा- 


4 


बहा ( बध के बदले 


करने ओर (शाहाना ) मेदरबानों ( के विचार ) से करदी है॥ इस के उपरान्त ( भो ). फिर जिस पत्त वाले सख्तो करें, जैसे वध किये गये मनुष्य 


के बारिस त्तमा करके और ख बहदां लेकर भी कातिल के मारने द्वी का श्रादा रकखें, या कातिल ख बह्दा दैकर के किसी बध किये इये के 
'बारिसों के कत्ल इत्यादि पर तैयार हो, तो उसके लिये कठोर नक-दु ःख हे ॥ 


और ऐ बुद्धिमानो ! किसास (बंध के बदले का बध ) ( के इस्लामी ,कानून ) में तुम्दारे जीवन ( का सामान ) है। ( यह ) श्स 


के तिल द्वी को ज्ञान 
अयोजन से ( बनाया गया है ) कि तुम ( रक्त-पात से ) बचे रहो । ( जब तक कत्ल किये गये मनुष्य को ज्ञान के बदले का 
; जमे की हा न पड़ेगी, मनुष्य निं:सद्भोंच जब चाहेंगे और जिस को चाहेंगे मार डालेंगे । कातिल प्रतिकार ( बदले ) के भय से कत्ल नहीं 
कर सकता और इस तरद्द उस को भी ज्ञान बच जाती है झौर क॒त्त होने वाला भी सुरक्तित रहता है ) ॥ 


हं में लगे ( और ) वह कुछ 
भर ऐ मुसब्मानो ! ) तुम्हें झाज्ञा दो जाती है कि जिस समय तुम में से किसी की सत्य (निकठ ) आने ल 
:माल व कह छोड़ जाने वाला हो, ते ( उसे डचित है कि ) झपने माता पिता और ( प्रन्य ) सम्बन्धियों के लिये ( भी ) न्याय के साथ 


- बसीयत करे | जे। ( शअल्ाद का ) भय रखते हैं उन्हें ( इस पर ) अवश्य ,प्रमल करना चादिये [। ( झधिकारियों के उनके झधिकार से भाशा 


रहित न किया जाय श्रोर इसका भी विचार रहे कि मरने वाला जो वसीयत कर जाय ) फिर ( उसके विरुद्ध न हो )। हनन री 

:छुन लेने के बाद बदल डालें (गा ) तो उस ( के अमल ) का पाप ( बदलने वाल्ते या ) बदलने वालों हुई का नह 

उसका कुछ उत्तर-दावित्व नहीं ) | भल्लाह ( सब की बोतें ) खुनता दे ( ओर सब की नियतों भर्थात्‌ भावों की (नम थहों देते ये । इस आवत 
+ दीका--यदह इस्लाम-मत के श्रादि काल का श्रादेश है, जब कि मूर्ख लोग बेढों के 4४०१ के ८ हू अ किये हैं, झोर जिस से 

से इस प्रसम्यता के। तोड़ा गया । झागे खूरत निसाझ्न में एक प्रायत मिलेगो, जिस में भ्रद्माद तझाला ने स्र्य सब के अर ४ 


-खब वारिसों के लिये बसीयत मन्धूख हे। गई भ्र्थात्‌ चसोयत करनी वर्जित है| गई:--हुसन निजामी॥ 


(किसी के पक्तपात या किसो के अधिकार झाकार्थ होने का ) भय है 
ध्धिकार भकार्थ न हेने।दे, इस प्रकार 


पियों पर भो ) दयात्ठ ( हे जाता | है ॥ 


|. झगर किसी के वश्तीयत करने वात्ते की ओर से इरादे या ग़ल्तती से 
झोौर 3 हल का पता चल जाय) झोर वषद्द (बीच में पड़ कर) उन में सन्धि करादे (झोर पा या 
3 में) डसे (कोई) पाप नदीं दे।गा। भ्रद्धाद ते। (पापिथों को भो प्राप:) क्षमा (ही) दे देता है (झोर प 
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; बन 3 


मुसत्मानो ! जिस तरह तुम से पहिल्ते लोगों ( यानी अहृत्त किताब ) पर >> हि * ; 
रोजा रखना फ्‌्ज था, तुम पर भी फ्‌ज़ किया गया, ताकि तुम ( बहुत | _ 8] 7 के. 
गुनाहों से ) बचों ० ( वह भो ) गिनती के चन्द रोज ( हैं ) के पर भी जो 
शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में ( हो, ) तो दूसरे दिन से गिनती 
( पूरी करदे ) और जिन ( बीमारों ओर मुसाफिरों ) को खाना देने का 
मक्‍दूर है, उन पर ( एक रोज़े का ) बदला एक मोहताज को खाना खिला 
देना है । इस पर भो जो शख्स शभ्रपनी ,खुशो से नेक काम करना चाहे, तो यह 
उस के इक में जियादा बेहतर है प्रोर समझो, तो रोजा रखना (घहर द्वाल ) 
तुम्हारे हक में बेहतर है ० ( रोजों का ) मदीना रमजान का है, जिस के 
( रोजों के ) बारे में ख्‌दा की तरक से कुर्शान ( में हुक्म ) नाजिल हुआ 
है ( श्योर कुर्शान ) लोगों का रहनुमा है झौर ( उस में ) हिदायत और 
(हुक व बातित्न की) तमीज के खुले २ हुक्म (मोजूद हैं)।तो (मुसलमानों!) 
तुम में से जो शख्स इस महीने में ( जिन्दा ) मोजूद दो, तो चाहिये कि इस 
महँने के रोजे रक््खे श्र जो बीमार हो या सफर में ( हो, ) तो दूसरे दिनों 
से गिनती (पूरी करत्ते)। झल्लाह तुम्दारे साथ श्रासानी करनी चाहता है ओर 
तुम्दारे साथ सख्तो नहीं करनी चाहता शोर ( यद्द हुक्म उस ने इस ग़रज्‌ 
से दिये हैं) ताकि तुम ( रोज़ों की ) भिन्‍ती पूरी करलो और ताकि श्रल्लाह 
ने जो तुम को राह रास्त दिखा दी है, इस ( नेझमत ) पर उस की बड़ाई 
करो और ताकि तुम (उस का ) एहसान मानों० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) जब 
हमारे बन्दे तुम से हमारे बारे में दर्याफ़त करें-- 
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. (और ) ऐ मुसत्मानो ! तुम पर रोज़े ( उपवास ) फज़े किये जाते हैं; ज्ञिस तरद्द तुम से पढ़िले के मनुष्यों पर ( फर्ज ) किये गये थे,. 
ताकि ( रोज को बदोलत ) तुम्हें संयमता प्राप्त हो । ( श्रधिक नहीं, कुछ ) गिनती के दिनों के ( रोजे रखने पड़ेंगे )॥ 
( और ) इस पर भो तुम में जो रोगी # हे या यात्रा में हे, ( उसे नियत सम ही में रोज़े रखने पर मजबूर नहद्टीं किया जाता )। वह ॑ 
._( आरेण्यता प्राप्त करके या यात्रा पूर्ण होने के ) बाद के दिनों में ( छुट्टे हुये राजों को ) संख्या पूर्ण करदे और ( बल्कि ) जिन में रोजा रखने को शक्ति 
( भी ) है, वह भी ( चाहें तो ) एक कंगाल का भेजन फिदिया  ( के तोर पर ) देंदें । ( झ्लौर ) जिसे भत्नाई करने का चांव॑ हो, ते यह उसके लिये 
अच्छा है । ( एक की जगह दास का पेट भरे ओर चाहे तो साथ साथ रेज़े भी रख डाले )। समस्‍्के! तो रेजा रखना तुम्हारे किये प्रत्येक द्वष्टि से 


ध्रच्छा है ॥ ) द 
$&# टीका--यदि किसी रोग में रोजा रखने से रोग बढ़ने का भय हो, तो उस समय रोजा कजा करना पश्रर्थात्‌ श्स रोग के समय छोड़ कर 


- नियत समय के उपरान्त रखना चाहिये; किन्तु जे। रोग रोजा रखने से अच्छा हे जाय, उस में रोजा अवश्य रखता चाहिये: -- हसन निजामी ॥ 
। + टीका--क्योंकि आरस्भ में मनुष्यों के रोजा रखने की झादत नहीं थो और रोजा उन्हें उस समय कटिन प्रतीत होता था। इस लिये 
अल्लाह तझाला ने उन पर यह कृपा की, कि रोजा ओर फिद्या दोनों का अधिकार दे दिया । लेकिन जब उन्हें झादत पड़ गई, तो उसके बाद दूसरी 
श्रायत उतारी, जिस से फिदिया का झादेश वज्जञित हो गया :--. हसन निजामी ॥ 

( शेज्ञे रखने का ) महीना रमजान है ; जिस में .कुर्मान उतरा। ( वह कुर्धान ) जो मनुष्यों को ( अब्लाह का ) मांग बताता है। ओर 
( जिछत में उस ) रंस्ते के साफ २ चिन्द ( मोजूद ) हैं और ( जे खरे खोटे के ) प्रथक करने वाला है ॥ | 

से। ( मुसत्माने। ! अब से फिदिया को शथ्ााज्ञा मन्सूख़ ) । तुम में जिसे ( जितनी बार ) यह महीना देखने का अवसर प्राप्त हे।, वह अवश्य 
( अ्रवश्य हो ) इस महीने के रोज़े ( त्रत ) रबेखे | ( केवत्ल उसे त्ञमा है, ) जे रोगी या पथिक हो कि वह ( रोग या सफर से छुटकारा पाकर ) और 
दिनों में छूटे हुये दिनों की गिन्‍्तो पूरी कर सकता है, ( और उन्हें दूसरे महीने में अदा कर सकता है । आरोश्य प्रलुष्य या सफर न करने वाले मनुष्य 
इस मास में समस्त रोज़े रक्त ) ॥ क्‍ द 

ध्तलाह तुम्दारे साथ कोमज्नता का व्यवहार करना चाहता है ओर तुम्हारे साथ शख्ती का ब्योहार करना नहीं चाहता। ( घर्थात्‌ केवल 
फिद्या की आज्ञा मन्सू्ख करना काफ़ी समझता है, बाकी बीमारों और मुसाफिरों के साथ पहिली जैसी रिश्रायत बाकी है और ( जब ध्यब्लाह का के 
हाल है, तो ) तुम्दें चाहिये कि समस्त रमजान के रोज़े रक्लो। ( झौर रमजान के पूर्ण हो जाने के बाद ) तुम्हें चाहिये कि अदलाद को उन नियमों से-- 
जे उसने तुम्हें बताये हैं, (बुजञ गीं ) शोर बड़ाई से याद करो। कद्ंचित तुम से उसको कुछ कृठज्ञता प्रकाशित हो जाय॥ क्‍ हु 

ओर ( ऐ रखूल ! ) जब मेरे बन्दे तुम से मेरे सम्बन्ध में सवाल | करें ( कि में उनके समीप है या उनसे दूर, तो उन के। बतला दो कि ) 
| | ठींका--कुछ लोगों ने रखृत्॒ललाह सब्लललाहु झलतेहि व आतिदी व सल्लम से पूछा था कि अल्लाह हमांरे समोप है या हमसे दूर । हम 
घोमी आवाज से दुझा किया करें या ऊंची भ्ात्राज से। इस पर यह आयत उतरी कि ध्रढ्लाह समीप हैः:--हसन निज्ञामी॥ हम. 


ता ( उनको सम्रक्ता दो कि ) हम ( उनके ) पास हैं | ज्ब कभी कोई दृप 
से दुआ करे, ते हम ( दर एक ) दुआ करने वाले को दुआ को ( खुनते 
और मुनासिव हे।ता है, ते ) कबूल (भी) कर लेते हैं । तो उनको चाहिये कि 
हमारा हुक्म ( भो ) माने और हम पर ईमान लाये, ताकि वह सीधे रस्ते 
लग ले ० ( मुस॒ब्मानो ! ) रोजों को रातों में अपनी बीबियों के पास ज्ञाना 
तुर्दारे लिये जायज कर दिया गया है। वह तुम्दारे दामन (की ज्ञगद्द ) हैं 
झोर तुम उन की चेल्ली ( की जगद्द ) हो । झलाह ने देखा कि तुम ( चोरी 
चोरी उन के पास जाने से ) अपना ( दीनी ) चक्‍सान करते थे, तो उसने 
सुम्दारा .कुघूर मुझाफ्‌ कर दिया ओर तुम्दारी ख़ता से द्र गुज़रा। पस झब 
( रोज़ों में रात के वक्त ) उन से हम बिस्तर हो और ( हम बिस्तरी का) जे। 
( नतीजा ) खुदा ने तुम्दारे लिए लिख रक्‍ज़ा है (यानी भोलाद्‌) उस ( के 
हासिल करने) को ख्वाहिश करो, (न मद्ज़ शदववतरानो को) । और खाओों 
और पीये, यहाँ तक कि ( रात को ) काली धारी से खुबद्द को सफेद धारी 
. जुम को साफ दिखाई देने कगे। फिर रात तक रेजा पूरा करे ओर (हां ) 
तुम मस्जिद में एतिकाफ्‌ बैठे हे, ते। ( रात के भी ) उन से हम बिस्तर न 
स् ! होना । यद्द अल्ाद की ( बांधी हुई ) दृदुद हैं, तो उनके पास भी न फटकना। 
._ इसी तरह अल्लाद अपने अहकाम ल्तोगों के लिए खोंल खे।ल कर बयान करता 
है, ताकि वह ( खिलाफ हुक्म करने से ) बचे! ० और आपस में नाहक्‌ 
(ना रबा) एक दूसरे के माल को ख़्‌.दूं बुदँ न करो और न मात्र को हाकिमों 
पास ( रसाई पैदा करने का ) जुरिया गरदानो-- 
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में ( उन के ) समीप है । जब कोई मुझ से प्रार्थना करता है, ते में प्रार्थना करने वाक्षे की प्रार्थना को ( छणता ह' और वाह कर खोज 
करने योग्य होती है, ते। उसे ) स्वीकार (भी ) करता ह। उन्हें चाहिये कि मेरी झाज्ञाओं को माने' ग्रौर पुझ पर लत लाये । ( भेरे "और किसी को 
ज पुकारें; मेरा हर बात पर अधिकार है । भगर वद्द ऐसा करेंगे, तो ) सम्भव है, वह भल्लाई प्राप्त करलें ॥ 

( ऐ मुसत्मानो ! तुम पर रोज़े के सम्बन्ध में एक ओर आसानी की जाती है; अर्थात्‌ ) हम तुम्हारे लिये रोजों ( के समय ) में रात के 
कक कु स्त्रियों की ओर # आकषित होना जायज ठहराते हैं। बह तुम्हारे लिये ध्याकषित होने की वस्तु हैं और तुम उनके लिये श्राकर्षित होने 
की वस्तु हा ॥ 

# टीका--इस्लाम के आरस्भ में रोजा इफ़्तार करने ध्रर्थात्‌ पूर्ण होने के बाद अगर रोजा रखने वाल्ले सो जाते थे, ते फिर उनको दिन की 
तरह खाने, पीने ओर औरतों से मिल्नने की मनाही थी। गोया इफ़्तार के बाद्‌ किसी रोजा रखने वाले का सो जाना उस पर रात का रोजा रखना 
भी आवश्यक कर देता था। परन्तु इस आयत नें उतर कर इस भ्रादेश को वर्जित कर द्याः--हसन निजामी ॥ 

अल्लाह को मालूम है कि तुम उन के पास जाने से रुक नहीं सकते ( श्ौर चोरी से या छिप कर सब कुछ कर गुजरते हो और इस से 
अपनी धार्मिक द्वानि करते हो, ) से ( खेर उस ने तुम पर दया की और ) तुम्हारे झआचरणों को क्षमा कर दिया ( और इस बात को हल्लाज्न ही कर 
दिया ) | अब ( तुम निश्चिन्तता के साथ रोजों के दिनों में रात के समय ) उन से सहवास करे। और जे। ( सनन्‍्तान ) तुम्हारे भाग में लिख दी गई है 
उस की इृच्छा करे।। ( भ्रर्थात्‌ सदवास केवल विषय वासना के लिये न हो, वरन्‌ सन्‍्तान प्राप्ति का प्रयाजन भी सन्मरुख हो ) ॥ 

शोर ( केवल ) भ्रपनी स्त्रो से सहवाप्त द्वी नहीं, ( साथ ही साथ इस की भी श्राज्ञा दी जाती है कि ) उस समप तक कि छुबहद काजिब## 
. के उपरान्त खुबह सादिक _ प्रगठ होने लगे, ( तुम ख़ब ) खाग्मो, पीओ ( श्लोर ) फिर उस रोज़े को रात तक पूरा करे। ॥ 

#% टोका- रात्रि पूण होने से पहिल्ते आ्राकाश में पूब दिश। जे। खड़ी२ सफेदी प्रकट दे।ती है, उसको छुबदह काजिब कहते हैं :--हुसन निजामी ॥ 
+ ठीका--छुबद्द काजिब के बाद भ्राकाश में पूरब दिशा चोड़ान में जे। प्रकाश प्रकट हे।ता है, उसे खुबह साद्क कहते हैं: --हुसन निजामो ॥ 
( हां, अ्रल्नवत्ता ) अगर तुम मसजिदों में एतिकाफ [ भ्र्थात्‌ एकान्त शोर एकाग्र चित्त ( किये बैठे ) हे, तो उन से ( किसी समय ) सदृवांस 
नकरे। ॥ 

| ठीका--एतिकाफ का शब्दार्थ “एकान्त सेवन करना” है, परन्तु मस्ज़िदों में रमजान महीने के भ्रन्तिम दश दिनों में एकान्त सेवन करना 
एतिकाफ कहलाता है:--हसन निजामी ॥ 

( बस ) यद्द श्रद्ज्ञाह को ( घोषित की हुई भ्ाज्ञायं भ्रोर बांधरी हुई ) सोमायें हैं। इनकी (अ्रवज्ञा करने के) पास न फटकना । अल्लाह ह्सी 
नियम से भ्मपनी झ्राज्ञाओं ( आर सीमाओं ) को ल्ेगों के सामने बयान कर देता है; जिस से कि वद ( निषेद्ध की हुई बातों से ) बचे ॥ 

झौर ( देखो-मेरे झ्राज्ञाकारी बन्दे ! ) तुम (किसी) एक दूसरे (मनुष्य ) का माल व्यर्थ न खाशों । (जैसे चोरी करके, ख़यानत करके 

कर के, घूस लेकर, जुआ खेलकर, धोका देकर ) आर न उस ( अच्छे भत्ते चंगे रुपये ) के लोगों का जरा सा माल जान बूक कर पाप 
स्वरूप खाने के लिये दाकिमों के पास ( घूस के रुप में ) पहुँचाशों ॥ 


.. इस को गणना नेकी में करते हैं, तो ) घरों में पिछवाड़े ( या दूसरे ओंधे रास्तों ) से प्रवेश करना कोई नेकी नहीं है । नेकी यह है कि रुंयमी बना 


ताकि लोगों के मात में से ( थाड़ा बहुत जे। ) कुछ ( हाथ लगे, उस की ) 
जान बूक कर नाहक्‌ ह॒ज्म कर जाओ ० (ऐ पेग़म्बर ! लोग ) तुम से 
चांद के बारे में दर्याफ्त करते हैं, तो ( तुम इन से ) कहो कि चांद सं लेगा 
के ( मुझमितल्ोत श्मौर इबादात; मसलन ) हज के झौकात मालूम होते हैं 
ओर यह कुछ नेकी ( में दाखिल ) नहीं है कि घरों में उन के पिछवाड़े को 
तरफ से झोझो। बल्कि नेकी ते उस की है, जे। पहजुगारी ( इख्तियार ) 
करे ओर घरों में ( ञ्राशो, ते ) उन के दर्वाजों से ( होकर ) आओ ओर 
घलाद ( को नो फर्मानी) से डरते रहा, ताकि तुम ( अपनी / मुराद के पहुँचे।० 
ओर ( घुसव्माने। ! ) जे। लेग तुम से लडें, तुम भो झल्ाह के रस्ते ( यानी 
दीन की हिमायत ) में उन से लड़े और जियादती न करना। अल्लाह ( किसी 
तरह ) जियाइतो करने वात्तों के पसन्‍्द्‌ नहीं करता ० भ्रोर ( जे त्लोग तुम 
से लड़ते हैं, ) उन को जहँ। पाझो कत्ल करे। और जहाँ से उन्हों ने तुम के 
निकाला है, ( यानी मक्क से ) तुम भी उन के ( वहां से ) निकोल बाहर 
करे। और फसाद्‌ ( का बर्षा रहना ) ख रेजी से भी बढ़ कर है ओर जब 
तक काफिर ध्यदब ( झोस हुमंत ) वाली मस्जिद ( यानी ख़ानए काबा ) 
के पास तुम से न लड़े, तुम भी उस जगह उन से न लड़ेा। लेकिन ध्मगर 
वह ले।ग तुम से लड़े, तो तुम भी उन के। ( बे तअम्मुल्न ) कत्ल करे।। ऐसे 
काफिरों की यही सजा है ० फिर अगर बाज शञ्राए, ते बिला शुबहा अल्लाह 
बरूशने वाला मेहर्बान है ० ओर वह तक उन से लडो कि ( मुल्क में ) 
फुसोद ( बाकी ) न रहे और ( एक ) ख़दा का हुक्म चले। फिर श्रगर 
( फसाद से ) बाज़ आरा जाय, तो ( उन पर किसी तरह की जियादती नहीं 
करनी चाहिये, वयोंकि ) जियादतोी (तो ) जाक्िमों के सिवा किसो पर 
( जायज़ हो ) नहीं-- 
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-( और ऐ रखूल ! यद्द जो लोग ) तुप्र से चाँद के विषय में पूछते हैं ( कि चाँद ग्रारम्भ में बारीक क्‍यों होता है और बाद में बढ़ते बढ़ते | 

: थाली की तरइ क्यों बन जाता है ओर फिर घठते घटते लोप किस लिये हो ज्ञाता है, तो उन से कद्द दों ) कि यद ( सब शमल इस लिये.) 
हैं, जिस से कि लोगों को अपनो ( साँखारिक बातें ) और ( धार्मिक कार्यों, जैसे ) हज के समय की श्रवध्रिय ज्ञात रहें, ( चांद गोया ९ 
संख्या व हिसाब लगाने का एक यन्त्र है ) ॥ 
और ( यह जे। अरब वालों ने व्यर्थ का रिवाज्ञ इख्तियार कर रक़खा है कि हज का पहुराम # बांध लेने के उपरान्त अगर उन्हें किसी / 
आवश्यकता से घर वापिस श्ाना होता है, ते! दरवाज़े की तरफ से नहीं गाते । बल्कि दीवारों को फल्लोंग कर या छुतों पर चढ कर थाते हैं और ! 


5 जज 


. जाय। घरों में घरों के द्रवाज़ों ( ही ) से आया करो श्र अल्लाह ( की अवज्ञा ) से हरते रहो, जिस से कि भज्ञाई प्राप्त हों ( और तुम अपने. 
मनोरथ को पहुँचो ) ॥ ण् |] 
# ठीका-हज़ के लिये बे सिला कपड़ा श्राथा बांधना शयौर प्राधा ओढ़ना, एहराम कद्दलाता है| हज के दिनों में हर छोटे, बड़े, अमीर, । 
ग़रीब-हज करने वाले के लिये एहराम हो का पहिनना शभ्रावश्यक है :--हुसन निजामी ॥ ; * 
ओर ( ऐ मुसलमानों ! ) जो ( तुम्हारे इस्लाम पर विश्वास लाने के कारण या प्रतिज्ञा भंग करके ) तुम से लड़ते हैं, उन से प्रल्ाह के लिये || 

तुम ( भी निःलंकोच और दिना. बिलम्ब ) लड़ो, अलबत्ता ( किसी प्रकार १) ) ज़ियादती न करना, ( जैसे बिना कारण व्यर्थ खुद न उल्लकना यो 
मुकाबला करने वाल लोगों के स्त्री ओर बच्चों के मत सताना, क्योंकि ) अल्लाह जियादती करने भध्रर्थात्‌ सीमा से बढने वालों को पसन्द्‌ नहीं करता ॥.. 
ओर ( जिन मदीनों में असभ्य से असभ्य अरब भी मार काट से हाथ खोाँच लेता है भ्र्थात्‌ जीकाद, ज़िल-हिज्ज, मुदरंम और रजब-इन 

ह जि मह्दीनों में भी । जन्न में लड़ना मना हे, यदि तुम्दारे शत्र तुम से युद्ध कर--तो फिर ) तुम ( भो ) जहां पाओो उन के मार कर टुकड़े करदो घोर । । 
जहां से उन्हों ने तुम्हे निकाला है, वहाँ से तुम ( भी ) उन्हें निकाल दो | ( यह विद्रोही हैं ओर ) विद्रोंह ( पैदा करना ) क॒त्ल ( व रक्त-पात ) 
: से बुरी ( वस्तु ) है | ( भ्रतएव विद्रोह के जिस प्रकार सम्भव हो, प्रियाना चाहिये ) ॥ हैः 


प्रलबत्ता पूजनीय मसजिद ( ध्र्थात्‌ काबे के स्थान ) के निकट ( प्रारम्भ न करना और ) उन से मत लड़ना, जब तक वह स्वयं ( वहां ). ः 


तुम से न लड़ने लगें। हाँ, वही अगर ( वहां ) तुम्र से लड़े', तो तुम ( भी ) उन्हे' बथ करे।। ( ऐसे ) काफिरों को यद्दी सज़ा है ॥ 
थ्रोर अ्रगर वह॑ ( लड़ाई भिड़ाई से ) रुक जाये ( शोर इस्लाम ग्रहण करलें, ) तो ( फिर वह तुम्हारे भाई हैं )। अल्लाह ( भी 3. 
बड़ा क्तमा करने वाला ओर दयात्ु है । ( उन के समस्त पूब-पापों के ज्ञमा कर देगा ) ॥ 7228 6: 
( रक्तपात करने का उद्देश ( मक्सद्‌ ) लोगों के नष्ट करना नहीं है, बल्कि कुफ, झौर द्वेत-पूजा और विद्रोह और फ्साद का मिटाना 
है। प्रतण्व ) उन से ( बस ) डस समय तक लड़े। कि विद्रोह बाकी न रहे और ( हर प्रनुष्य के हृदय में ) अछोह का धर्म ( शान्ति-स्तरूप ). 
हे। जाय । बस अगर वह बिद्रोंह व फूसाद व कुफू व द्वेत-पूजा से हाथ खींच लें, ते सख्ती की (कदापि) आवश्यकता नहीं। (सख्ती को इजाज़त तो) 


केवल अत्याचारियों के लिये है । ( जे लोग तौबा करलें, बाज आा जाय झौर मुसत्मान हो जाय, वह गाया अत्याचारियों के समृह से 
निकल भाये। उन पर सख्ती करनी जायज नहीं ) ॥ 
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अद्व ( य दुमंत ) वाज़े प्रद्दीवों का मुझारिजा अदूव ( व हुर्मत ) वाल्ले ऋषए 

महोंने ओर ( म्रद्ीनों की खुखूसिप्त नहों, बढ्कि ) अदब की ( तमाम ) 
चीजों में ऋदले का बदला | तो ज्ञो तुम पर ( किसी किस्प्र की ) जियादती 
करे, तो जैसी जियाइतो उस ने तुम पर की, बैसी ही ज़ियादती तुप्र भी उस 
पर करो और ( जियादती करने में ) अल्लाह से डरते रहो और जाने रहो 
कि अल्लाह उन ही का साथी है, ज्ञो (उस से) डग्ते हैं ० और खुदा की राह 
में ख़ं करो और अपने हाथों अपने तई दत्ताकत में न डालो और एहसान 
करो । बेशक झदलादह 7हुसान करने वालों को दोस्त रखता है ० और 
अल्लाह के लिये हूज ओर उमरे ( की नियत कर ली हो, तो उस ) को 
पूरां करो ओर अगर ( राह में कद्दीं ) घिर ज्ञाओ, तो कुर्बानी ( करदों ) 
जैसी कुछू मयस्घर आए और जब तक कुर्बानी अपने नेग न लग जाय, 
अपना सर न मु डवाओ । फिर जो तुम में बीमार हों या सर की तरफ से 
!' उसे ( किसी तरद्द की ) तकल्नीफ दो, तो ( बाज्ञ उतवादिने का ) बदला रोज्े 
या खेरात या .कुर्बानी। फिर जब तुम्दोारी खातिर जमा ( यानो उज्ध, रफा ) 
हो ज्ञाय, तो जो कोई उमरे को ह॒ज़ से मिला कर फायदा उठाना चाहे, ते 
( उस को ) ,कुर्बानों ( करनी होगी ) जैसी कुछू मयस्सर आए और जिस 
को ( कुर्बानी ) मयस्सर न हे।, ते तीन रोज़े हज के दिनों में ( रखल्ले ) 
झौर सात, जब वापस भाझो-- 
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5220 ५ लेकिन जे। ,जुद्म, कुफू, व विद्रोद पर झड़े रहें और तुम से हरमत वाल्ते ( पत्रित्र ) महीनों में लड़े शोर उनझ्ली पवित्रता की परवा 
न करें, तो तुम भो समझ ले कि ) .हुरमत वाले ( पवित्र और पूजनीय ) मद्दीनों के सम्प्रान के मुऊाबित्ने में हुमंत वाले महीनों का सम्मान है 
शोर ( महीने क्या, ) समस्त पूजनीय वस्तुयें ( भो अगर ) बाधा डालें ( और पहिले उनको ओर से ग्रारम्भ है। चुका हे, ) तो ( तुम इन पूजनोय॑ 
वस्तुओं के बाधा-स्वरूप न आने दो ओर ) प्रतिकार ( बदला या बध के बदले में बधिक को बध करना ) ले।। जे। तुम पर सख्ती करे, तुम भी 
उस पर सख्ती करे।। ( मगर उतनी ओर ) बेसी ही ( ज्ञितनी और ) जैसी सख्तो तुम पर की जाय । ( सख्ती पर सख्ती न ऋरना और ) श्रल्लाह 
से डरते रहना ओर याद रखना !! अढ्लाह उन का साथी है, जे। उस से डरते हैं ॥ ँ 


॒ ओर ( ऐ मुसव्मानो ! ) अल्लाह के मार्ग में ( धन व सम्पत्ति ) व्यय करे श्र ( केवल लड़ने के चाव में ) अपने हाथों से प्रपने आप के 
हत्या में न फँसाओं। ( देखे ! ) काम नियम-पू्वक हे।ना चाहिये। शदक्लाह नियम-पूथंक काम करने वालों से प्रेम रखता है ॥ । 
ओर हज %# व उमरह | ( के सम्बन्ध में भी यही थआज्ञा है कि उस के अल्लाह के लिये ) करने की नीयत की हे।, तो ठीक नियम से झदा श्र 

करो। हाँ, अगर ( किसी कारण से कहीं ) फंस जाओ ( ओर मजबूर हे। जाओ, ) तो ( फिर खेर ) जो कुर्बानी उपल्लः्ध दे, करदे शोर अपने 
सिरों को उस समय तक न मुडवाओं, जब तक ,कुर्बानी की वस्तु अपनी जगद् पर न पहुँच ज्ञाय । (वह जञगद्द काबे[ का स्थान दै। ,कुर्बानो का किसी 
साधन से वहाँ भिजवा दे ओर जिस समय विश्वाप्त हे जाय कि कुर्बानी काबे के स्थान में पहुँच गई, ते। सिर घुं डवा दो और पएद्दराम उतार डाले।)॥ 

हट टींको--अपने २ मीकात ( विशेष स्थान ) से एहराम बाँच कर बऋरोद के महीने की. नहीं तारोख को शरफात पहुँचनां । वहां से 
लौट कर रात में मुउू.द्लिफा ठहरना। फिर ईद की खुबद के प्रिना ( एक जगद का नाम ) में जाकर कंकरियाँ फेंकना । फिर सूं डन कराके एहराम 
उतार देना । इस के उपरान्त काबे की परिक्रमा, रूफा व मर्वा पव॑तों के मध्य दोड़ना और दूसरी बार प्रिना में तीन दिन या दे। दिन रहना और रोज़ 
कंकरियाँ फेंकन। प्लोर फिर काबे की परिक्रमा करनी । बस हज में यद्दो उपरोक्त बातें करनी पड़ती हैं :--हसन तिजामी ॥ 

 ढीकौो-डमरह यूं होता है कि एहराम बाँधा, काबे को परिक्रमा को, सफा, मर्वा के बीच दोड़े ओर घिर के बाल मु डवा कर पएहराम 
खेल दिया | उमरे में हज की तरह दिन ओर मह्दीने को पाबन्दी नहीं हैं । उमरे के। छोटा दज भी कहते हैं :--इलन निजामो ॥ 

| ठीका-- हजरत इमाम श्रवू हनीफा की राय के अनुसार :--हसन निजामी ॥ 

अलबत्ता ( भ्रगर ) तुम हज ( के एदराम बाँधने के बाद ऐसे ) रोग-प्रस्त है| जाओ या तुम्दारे लिर ( ही में कोई ऐलो सख्त तकलीफ की 
जाय कि बिना बाल मु डवाये कोई उपाय न रहे, ते मुं डवादो भ्रोर ) इस के बदले में ( तोन ) रोज़े रखले था ( छः ) श्रपादिजों के खाना खिला दे। 
या ( पक ) बकरां बध करदे। और जब ( तुम्दारी वद्द तकल्लोफ जाती रहे और ) तुम निश्चिग्त हें। जाओं, ते जे। ( तुप में से ) दज्ञ के सम्प तक उमरे 
से लाभ उठाना चाहे ( उस के ) क्‌ बरॉनो “* ( करनो चाहिये ) जिस श्रेणी को सम्भव है।॥ 

## टीका--अगर कोई मनुष्प एक हो सफ्र में हज व उमरह--दोंनों एक साथ करना चाहे, जेसा कि दूर से थाने वाले ध्रकसर करते हैं, 
ते उन के लिये भी कुर्बानी की आज्ञा दे । कुर्बानो कम से कम प्रति-मनुष्य एक बइरो या सात आदमी म्िज़ कर एक गाय था एक ऊड कर सक्ते 
हैं :--हसन निजामी ॥ & जल 

े भौर जो ( कुर्बानो ) न कर सक्रे, वद्द तोन रोज़े दज्ञ के दिनों में रख ले प्रोर सात रेज़े वापिस लौदने पर-- 


कफ अभी  ऋ#छऋ 


यह पूरा दृद्दा हुआ। यह ( हुक्म ) उस के लिये है, ज्ञिस का घर बार मक्के 
में नद्दो ओर अल्लाह से डरे। ओर जाने रहे। कि अल्लाह का अज्ञाब सख्त 
है ० हज के (तो खास ) महीने ( हैं, जे! सब का ) मालूम हैं । तो जे। 
शख्स इन मरदीनों में हज को ठानले, ते। ( एदराम बाँधने से आख़िर तक ) 
हज ( के दिनों ) में न शहबत की कोई बात ( करे ) और न गुनाद्द की 
ओर न त्लड़ाई को । और नेकी का कोई सा काम भो करे, वद ख़ुदा के (डसी 
वक्त ) मालूम हो जायगा ओर ( हज के जाने से पदिले ) जाद ( राद्द बदम 
पहुँचा ) ले। कि बेहतरीन जाद ( राह ) परहेजगारी है ( भ्ज़ा छम्ववा यद् 
रि मांगे नहीं, चुराए नहीं ) ओर शक्ल वालो ! ( असल पहुज॒गारी यह दे 
कि ) हम से डरते रहे।० ( €ज के श॒ुमृल में ) तुम अपने पर्वद्गार का 
फज़्ल ( मसलन तिज्ञारत से कोई मांलो फायदा ) हासिल करना चाहों, 
ते ( इस में तुम पर ) कुछ गुनाह नहीं । फिर जब झरफात से लोठो, ते 
मश.अरित्त हराम ( यानी घुज्‌ दुलफा ) में ठहर कर ,खुदा की याँद्‌ करे। ध्पोर 
उस की याद्‌ ( भी ) करे। (ता ) उस तरीके पर, जे ख़ुदा ने ( पैग़म्बर 
के ज॒रीए से ) तुम के बताया है और इस से पह्ििले ते जुरूर तुम मुप्नाहदों में 
थे ( यानी इबाद्त के तरीके भो नहीं जानते थे , ० फिर ( एक बात यह है 
. कि अरफात से चले।, तो ) जिस जगह से ( शोर ) लोग चलें, तुम भो वहीं .. पर (८८:!५ ५६ ७८- ५2 ।.. / पक 
से चलो और अद्लाह से ( गुनाहों की ) मग्फिप्त चादो। बेशक अलाद बख्श #* ५०२० (3७: 27:.>५ 40 2)«0| 
ने वाला मेहरबान है ० फिर जब भ्रपने दज़ के भ्र्कान तमाम कर चुकों, ते 
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यद्व पूरे दस हुए। यदद ( थ्राज्ञा ) उसके लिये है, जिस के घर वाले मक्के में न हों ( ध्रर्थात्‌ ज्रिस का घर धार मक्के में न हो और हर मामले । 
में ) मत्लाद का भय ( दृष्टि के सामने ) रक़खो ध्रोर ध्यान रहे कि ( श्राज्ञा से विमुख दोने वात्तों के लिये ) अत्ज्ाह का कठोर नक-दरण्ड है ॥ | 


हुज के महीने ते। ( तुम्हें ) ज्ञात ही हैं। ( शब्वाल # और जोकाद के मद्दीनों से हज का इरादा प्रारम्भ | किया जाता है ओर एहुराम बाँधा | 
. जाता है ) | से। जे। इन ( मद्दीनों ) में हज ( करने ) के ( अपने ऊपर अनिवाय ) नियत कर ले, ( उसे यह भी झनिवाय है कि एददराम बाँधने के 
पीछे से बहुत हो साउंधानो से रहे ) | ह॒ज्ञ ( के दिनों ) में ( स्त्री पुरुष का ) सदहवास न हो शोर न ( और कोई ) पाप ( की बात ) और न 
लड़ाई झगड़ा । शोर भलाई का जो काम करेगे, भध्मब्लाह के। ( तुरन्त ) ज्ञात हे जञायगा और ( द॒ज्ञ को चलने से पहिले ) मार्ग-व्यय साथ ले लिया | 
करो। मार्ग-<यय का बड़ा लाभ यह है कि संयमी रहे।गे। चेारी, चकारी और भीक माँगने के भ्रनादर से बचे रहे|गे। ऐ बुद्धिमानों ! मेरे भय को अपने | 
हृदय में स्थान दो ।"( जिसे अल्लाह का भय होता है, वद सम्रर्त व्यर्थ ओर मभेठे कार्यों से सुरत्तित रद्दता है) ॥ ह | 

# ठीका--शव्वाल से पद्विले हज के लिये एह्राम बांधना वर्जित दै:--हसन निज्ञामी ॥ 


| ढीको--झोर बकरीद के महीने की दसवीं तारोख़ के हृज्ञ समाप्त द्वो जाता हैः--हसन निज़ामी ॥ 


( हां, हज को श्रवधि में ) अल्लाह की दया ( झर्थात्राजी ) की तलाश करो, तो ( उस से ) तुम पर ( कोई ) पाप ( लागू ) नहीं होगा। 
(€ ध्र्थात्‌ एदराम बांधे हुए व्योपार में तत्पर रह सक्ते हे। ) और जब तुम झरफात से वापिस लौटो, तो मशझरित्त-दराम ( मुज़दढफा ) में ठहर कर | 
हट) '७०० याद करे, ओर उस को याद इस तरद्द हे।नो चाहिये, जिस तरद्द उसने तुम्हें ( रखूल के द्वारा ) बताया है । ( रखूल के झाने | 
आर बताने से ) पदिले तुम पथ-श्रष्ट थे । ( प्रपनी पथ-प्रश्ता के समय के तरोक झब मत इख्तियार करना ) ॥ | 
( और ) फिर ( देखे! ) जहां | से ओर सब लौटते हैं, वदीं से तुम लौटो, और पतला से क्षमा ( की दुआ ) मांगे | अल्ाह त्तमा 
करने वात्ता ओर दयात् है ॥ | 
| टीका--मर्क के रहते वाले अपने प्राचीन झसभ्प समय के रिवाज का पत्त कर है झरफांत तक नहीं जाते थे और 'हरम” ( मक्के की विशेष 
अवधि ) की सीमा पर रुके रहते थे झौर कहते थे कि हम हरम के रहने वाले-हरम के बाहर क्यों जायं। यद्यपि भ्रफात में ज्ञाकर ठहरना हज 


के कमे-संस्कारों में से ण्क है। ग्रतएव सब लोग ते। लोदते थे श्ररफात से, झौर यह मक्के बाले लौटते थे--हरम की सीमां से । इस पर यह झायत ! 
उतरी कि जा से सब लोग लोटते हैं, वहीं से तुम भी लौदा करे।ः -हुसन निजामी॥ ह " 


शोर जब तुम अपने हज के तमाम (सम्रस्त) संस्कार पूरे कर चुका, तो ( इस के बाद भी ) ग्रल्लाह (ही) का स्मरण करो, उसी प्रकार - 
जिस प्रकार तुम अपने बाप दाद का स्म एण किया करते थे, परन्‌ पझल्ठाह का स्मरण उस से ( भो कुछ ) भ्रधिक होना चाहिये ॥ ल्‍ 


३ 


डे 
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फिर लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जे। दुआए मांगते हैं कि ऐ हमारे पर्वार्दिंगार ! 
( जे कुछ ) दम को ( देना दे ) दुनिया में दे ( चुनांचे उन को दुनिया मिल 
भी जाती है ) श्रौर आख़िरत में डन का कुछ हिस्स/ नहीं ० और लोगों में 
से कुछ ऐसे ( भी ) हैं, जे दुआएं मांगते हैं कि ऐ हमारे पर्वदिंगार ! हमें 
दुनिया में भी ख़ेर बरकत दे ओर ध्याखिरत में भो खेर व बरकत दे और दम 
को दोज़ख़ के श्रज़ाब से बचा ० यही हैं ( वह लोग ) ज्ञिन को ( जञ्राखिरत 
में ) ढन के किये का हिस्स। ( यानी सवाब मिलना ) है और अल्लाह तो 
फटके भर में ( सब का ) हिसात्र करने वाला हे ० और गिनती के ( इन 
चन्द ) दिनों में ख़ द। की याद्‌ करते रहो । फिर जो शख्छ जल्‍दी करे ( झौर ) 
दो ( दो ) दिन में ( चल खड़ा दो ) उस पर ( भो ) कुछ गुनाह नहीं और 


(७५ ) 
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जो देर तक ठहरा रहे, उस पर ( भी ) कुछ गुनाह नहीं। ( यह रिआयत ) उन 
के लिये ( है ) जो पहुंजगारी करें और ख़दा से डरते रहो और जाने रहो 
| कि ( कयामत के दिन ) तुम ( सब ) उसी के हुज़ र में हाज़िर किये जाभ्ोगे 
._ ० ओर ( ऐ पैग़म्बर ! ) बाज़ा आदमी ऐसा ( मुनाफिक भी ) है, जिस की 
बातें तुम को ( इस ) दुनिया की जिन्दिगों में भली मालूम होती हैं और वह 
_ श्यपनी दिली इरादत ( ओर महतब्बत ) पर ख़ुदा को गवाह ठहराता है । 
. हाला कि वह ( तुम्हारे ) दुश्मनों में ( सब से ) ज़ियादा भंगड़ाल है ० और 
._ ज्ञब ( तुम्हारे पास से ) लौट कर जांए, ते। मुल्क को खंद मारे, ताकि उस 
. में फू्साद फेलाए और खेती बाड़ो को और ( शआादर्मियोँ शोर ज्ञानवरों की ) 
नस्ल के। तबाद्द करें ओर अब्लाह फूसाद को पसन्द नहीं रखता ० और जब 
उस से कहां जाए कि ख़दा से डर, तो शेख्ली दामन गीर होकर उसके 
गुनाह पर झआमादा करे--- 
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कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सश्टि कर्ता ! हमें ( जो २ देता है ) संसार (ही ) में देदे | ( अ्रतणत्र उन्हें वह प्रिल जाता है ) और परल्लोक में 
उनका कोई भांग नहीं रहता और कुछ लोग ऐसे हैं, जो प्रार्थना करते हैं कि ऐ हमारे पालन कर्ता ! हमें दुनिया में ( भी.) भलाई और बरकत 
प्रदान कर और परल्नोक में ( भी अपनी प्रसन्नता से ) हमें खुली कर और हमें नक के दु:खो से बचा ले ॥ 


श्र इन लोगों को उन के कर्मा का पूरा २ बदत्ञा मिलेगा। अल्लाह (सब से ) दम भर में हिसाब ले लेगा ( भौर बदला देने में ज़रा 
. देर न लगेगी ) ॥ द 
( ऐ मुसव्पानों ! हज के बाद के ) कुछ नियत किये हुए दिनों में ( जो केवल तीन हैं, खब) अल्लाह का स्मरण करो | (ख़ुब तकबोरें ध्र्थात 
धलाहु अकबर २ ) कहो और जो जददी करे ( भोर )दो ( ही ) दिन में ( चला जाय, तो ) उसे पाप नहों होगा भ्रोर अगर कोई अधिक ठदरे, 
तो इस में भी कुछ द्वानि नहीं हे ।शर्त है कि याद व संप्मता को द्वाथ से न जाने दे । ( डींग मारने ओर वंश तथा कुट्ुम्ब कीं प्रशंसा में समय 
व्यर्थ नष्ट * न करे । मुसद्मानो ! तुम ) अल्लाह से डरते ( दी ) रदी ( शोर संयमी रहे। ) ओर यद जाने रहे। कि मरने के उपरान्त फिर से उठकर 


४ यु तुम्हें उसी अल्ाद के पास जाना है ॥ 
# टोका--इस्लाम से पूर्ब झरब के लोगों में यह नियम था कि दृज के बाद कुछ दिन प्लौर ठदरते, झौर ब्यर्थ डींगें मारने में समय नष्ट 
,. करते | इस्लाम ने उन का वहाँ ठहरना ते ज्ञायज़ञ रक़ला कि कुछ इबादत हो जाय शोर कुछ तिजारत, ब्योपार | किन्तु इस्लाम से पहिले की बुरी 
बातों को खुदा ने मना कर दिया था:--हुसन निज्ञामी ॥ । 
ै ल्लाप-- न्ध में ह ती है। वद्द ( तुम से 
और कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि तुम्दें उनकी वार्त्तालाप--जों साँसारिक मामलों के सम्बन्ध में होती है, बहुत भली लग 
प्रेम का दावा करते हैं श्रोर ) भ्रपने दिल को दशा पर अल्लाह को साखी बनाते हैं ( श्रर्थात्‌ भ्रह्माद को गत्राह घना कर कद्दते हैं कि जो कुछ हमारी 
: ज़बान पर है, वही हमारे मन में है ) | यद्यपि वह ( तुम्दारी ) शत्रुता में ( अत्यन्त ) कठोर + हैं॥ 


जो रुसूल्ुल्लाह सदलबलादु झलेदि व श्रालिही व सब्तम को इस्लाम घ्म 
यतें उसी के सम्बन्ध में उतरी हैं--हसन निज्ञामी ॥ 


। टीका- एक मनुष्य ध्यख़नस बिन शरीफ नामक मुनाफिक था, 
आर रखूलुब्लाद को पवित्र व्यक्ति के साथ प्रेम का विश्वास दिलाया करता था। यद भा 
देजावें | खेत ( उजाड़े, आदर्मियों 


वह जब अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो तन मन से इस कोशिश में लग जाते हैं कि पृथित्री पर विद्वाः फे 
और जानवरों की ) नस्ल पिटावें। भद्ताह ( इस ) विद्रोद को नहीं पसन्‍्द्‌ करता ॥ 


डरो ( तो डरने के बजाय उन में ) खप्िमान या बड़प्प्न ( समा जात! है झौर ) उन को 


और जब उन से कहा जा4 #ि भ्रव्लाह से 
( और भ्रधिक ) पाप ( करने ) पर तैयार कर देता है-- 


| पा०; सबझूत--२] ( ४६ ) 


पस ऐसे ( नाबकार ) को ( बस ) जदन्नम काफी है झोर वह बहुत ही बुरा | 
ढिकाना है ० ओर लोगों में से कुछ ( नेक बन्दे ) ऐसे भी हैं, जे ख़ुदा को ॥ 
रज़ा जोई के लिये अपनी जान (!तक भी ) दे देते हैं ओर शप्मल्लाद बन्दों पर 
बड़ो हों शफऋूत रखता है ( कि बन्दों के जोफ पर नजर करके उसने दीन में 
हर तरह की आसानी रक्‍्खी है ) ० मुसब्मानो ! इस्लाम में पूरे २ आ जाओ 


झोर शेतान के कदम ब कृद्म न चलो, वह तो तुम्द्दारा खुला दुश्मन है ० ! ९९ £ 9 ४ 
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फिर जब ऊ़ि तुम्हारे पास साफ हुकम पहुँच चुके ओर इस पर भी बिचल । 

जा, तेजान रक़जो रि अल्लाह जबदंस्‍त (ओर ) दिकमत वाला है, (उप्तकी 

पकड़ से तुम नहीं बच सकेगे ० क्‍या यद्द लोग इसो के)]घुन्तजिर हैं! कि प्रल्लाह 

बादलों का छुत्तर लगाये फरिश्तों को साथ ले इन के सामने भरा मोजूद हो 

. घोर जे। कुक होना है, हे चुके ( याती कृपरामत्र आ जाय, मगर यह श्रभी ते 

मं जूर नहों ) श्रोर सब काम अब्जाह दा के हवाले हैं ० ( ऐ,पेग़म्बर ! ) 

बनी इस्लराईल से पूछो कि हमने उनके कितनी कुछ खुली £हुई निशानियां दीं स् ४$#त+# 

झोर जब कोई शख्घ ( ऐसा नालायक्‌ दे कि खुदा उसको एक नेझम्रत ॥|2<2 ५:2.::29 

मसलन किताब आस्मानी दे ओर वह) ख़ुदा को ( उस ) नेञमत के अपने | 

पास आये पीछे ( उसको ) बदल डाले, तो खुदा की पार बड़ो सख्त दै ० ॥|»,*< ८ (5 | ५.2 ५ ; 4 है) 

. जे लोग ( दीन हक से ) घुन्किर हैं, दुनिया को जिम्दिगों उत को उम्दा कर | 2:72 ४०००६ +& ०2६4 2६६-2220 <्थ्र 
दिखाई गई है ओर मुसव्पानों के साथ मख्ोल करते हैं, द्वालांकि जे। लोग 26 /$7/#: 7 २४ 424] | 3:८७ (4 

: पहुंजगार हैं ( यानी मुसद्मान, उन के दर्ज ) कयामत के दिन उन ( काफितें) श्कललललअल- द ् 

से ( कीं ) बढ़ चढ़ कर होंगे-- ५३) 


सो इन ( दुशे ) के लिये केवन नके ( ही ) ठीक है और वह ( भ्रत्यन्त ) निकृष्ट स्थान है ॥ 


और कुछ ऐसे हैं, जो अल्लाह को इच्छा पूर्ण करने के लिये! जान ( तक ) दे देते हैं । अरह्लाद् ( भी इन ) बन्दों पर बहुत (ही) मेहरबान है ॥ 


पऐ वद्द लोगो ! जो ईमान लाये हो, प्री तरह इस्लाम में झा जाओ 
का ) पूः ४ * ( केवल नाम मात्र के शोर ध्रधकचरे मुसलमान न रहो ) प्यौर 
में चिन्ता अर्थात्‌ धुकड़ पुकड़ रख कर ) शैतान के पर-चिन्हों पर न]चलों । ( उस के बहकाने में न फंसो ) वद्द तो तुम्दारा स्पष्ट शत्र है ॥ मु 


 * ठोका--जिस तरह शकसर हिन्दुस्तानी मुसब्मान भपने दे प | 
द है हे रेश के कुछ रिवाजों को इस्लाम-धर्म के विरुद्ध होने पर भी निबाहे चले जाते हैं, 
->अ बारक के का भो आरम्भ में अपनी प्राचीन आदतों को न बदल सक्ते थे; जैसे यहदियों से जो मुसब्मानों में आये-इन में से कुछ लोग? | 
थोमे सब्त' अर्थात्‌ सनिश्चर के दिन का झाद्र किये ज्ञाते थे भर ऊँट का मांस न खाते थे । क्योंकि वद यहदियों के यहां हराम हैः--हसन निजामी ॥ | 


साफ साफ ( इस्लाम की आज्ञाएँ ) तुमको ( पहुँचा ईचने | 
अल्लाह बड़ा शक्ति-शाली और बुद्धिमान व सर्व शी है ॥ 23 की यह दे। स्व के ) प्रदेचभ कम 2 पुम डिंग मगा आग, ते आल खा । 


( यह लोग क्या इसी की राह देखते हैं ) क्ष्या इसो के मुन्तजिर ( प्रतीत्तक ) हैं कि अल्लाद फ्रिशतों ( की फौज ) को साथ देकर बादजों 


की छाया में ( दु:जो का मेंह बप्साने न 
बेहादे (ही ) कि गा डपत्थित होगे ३ 4५८७७ है| ? शोर सब किस्सा मिट ज्ञाय। ( विश्वास रखता चाहिये ) तमाम किस्से ( एक दिन ) । | 


( ऐ हमारे पेग़म्वर ! इन ) इस्त्राईल के बंश  च 
थीं। जो अहलाह की नेझमत ( ईश्वरीय-प्रसाद ) को प्राप्त 
दण्ड बड़ा कठोर है ॥ 


पूछों ( तो ) हमने ( झ्पनी ) कैसी ( कैसी ) स्पष्ठ-निशानियाँ इन पर प्रकट की ' । 
करके (इस नेझमत के ) विपत्ति से बदल ले, ( ते उसे याद रहे कि ) अल्लाह का 


,.. साँसारिक जीवन काफिरिं के लिये भड़क दार ( बैभव- 
पर हँसते हैं ( भ्ौर उनका मजाक उड़ाते हैं )-यच्यपि 
घतवोन काफिरों से उच्च ( पद्‌ ) प्राप्त करेंगे-.. 


पूण ) बना दिया गया है और ( इस लिये ) वह ( ग़रोब भौर निर्धन ) मुसलमानों 
: पुस॒त्मान, जो द्वेतबादी हे।ने झौर दूसरे पापों से ) परहेज करते हैं, वह प्रलय के दिन ( एन | 


+ 30४0७ रथ. ( छै७ ) 


और झल॒।ह जिसे चाहे, वे हिसाब रोज़ी दे ० ( शुरू में सब ) लोग एक ही दीन 
रखते थे । किर ( झ्रपस में लगे इख्तिलाफ करने--ते। ) प्रल्लाह ने पैगम्बर भेजे, जो 
( ईमान वालों को खुशनूदी ,ख़ुदा की ) ख़ुर ख़बरों देते ओर (काफिरों को अज्ञांब 
इलाहो से ) डराते और उन की मार्फत सच्ची क्िताबं भेजीं, ताकि ज्ञिन बातों 
- में लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, किताब इलादी उनमें उन बातों का फेखला कर दे 
और ( इस पर भी लोगों का इखितलाफ बन्द न हुआ कि ) ज्ञित लोगों को किताब 
दी गई थी, वही ( लेग ) अपने पास खु ते खुले अहऊकाम आए पीछे आपल की 
जिद से लगे उन में इख्तित्ताफ करने। ते। , आखिरकार ) वद राद दृक--ज़िल में 
त्तोग इखितिलाफ कर रहे थे, खुदा ने अपनो इनायत से मुप्तव्मानों को दिखा दो 
और भअलाह जिस को चाहे, राह रास्त दिखाये ० ( घुसव्मातों ! ) क्या तुम ऐसा 
. ख़याल करते हो कि ( मजे से ) बहिश्त में जा दाखिल होगे ? हालाँकि अभी तक 
_ मुम्त को उन लोगों को सो द्वालत पेश नहीं आई, जे। तुम से पहिले हो गुज्रे हैं 
| कि उन को सख्तियाँ ( भी ) पहुँचीं ओर तक्लोफे ( भी पहुँचीं ) और भड़ कड़ाए 
(भी ) गये | यदां तक कि पेग़म्बर ओर ईमान वॉल्ते--जो उनके साथ थे, चिल्ला उट्ट 
; कि ( आखिर ) ख़ुदा को मदद ( के आने ) का कोई वक्त भी है ? ( हमने उनकी 
. ब्ेकरारी देखकर तसलली दी झोर फर्माया ) सभलो ( संभले। ) अढ्लांह की मदद 
|! _( का वक्त ) बस करीब ( आ लगा ) है ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम से (ल्लेंग ) पूछते 
हैं कि ( खुद्दा की राह में ) कया ख़च करें, तो ( उन के ) समझा दे कि ( खेर 
._ ख्वेरात के तार पर ) जो मात्त भी ख़र्च करो-- 
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( औझौर संसार के घन, दोलत पर क्या घमंड, ) अल्लाह जिस के चाहता है, असंख्य धन, दौलत दे देता है । ( मुसलमान सदेव ऐसे ग़रोब शोर 
निर्धन नहीं रहेंगे ) ॥ ( आदि सृष्टि में) समस्त आदम के वंश वाले एक नियम ( झौर एक विश्वास ) के झनुथायी # थे, ( किसी प्रकार को उनमें 
. जेदू-भाव न था, परन्तु धीरे २ मत-भेद्‌ प्रकद हुआ । इस लिये ) भ्रद्ताह ने नबी भेजे ( जे। नेक मनुष्यों के। ते परत्तोक का ) मंगत-समाचार सुनाते 
थे और ( दुष्टों के परत्तोक के दु:खो से ) डराते थे और उन ( नबियों ) के न्याय-विधान की किताब दीं-जिस से कि आदम की सन्‍्तान ने जिन 
. बातों में मत-भेद्‌ पैदा कर लिया है, वह उन का निपदारा कर दें। ( मगर फिर भी इख्तिलाफ श्रर्थात विभिन्नता न मिटी )। स्वयं वही, जिन के लिये 
किताब उतरी थीं, यह हे।ते हुए भी कि पैग़म्बर ( अपनी ओर किताबों की संत्यता के प्रमाण में ) उनके पास खुलो खुली स्पष्ट निशानियां लाये, (केवल) 
._ परस्पर के ( पत्तपात ओर ) विद्रोह के कारण उन के मतों में भेद प्रकद फरने लगे । मगर जिन के दिलों में ईमान था, उन्हें. अल्लाह ने ध्रपनी कृपा से 
| | __बद सत्य-मार्ग, जिस के सम्बन्ध में विभिन्नतां थी-दिखा ही दिया | अल्लाह जिसे चाहता है, सीधी राद्द दिखा देता है ॥ 

द # टीका-जे शिक्ता कुर्शान दे रहा है, सिद्धांत को दृष्टि से इस में और उस शित्ञा में, जे। हजरत पश्यादम ( उन पर सलाम ) के बेटों 
और पोतों को दी गई थी, बिल्कुल भेद्‌-भाव नहीं है | अलबत्ता समय और परिस्थिति को दृष्टि से छोटी २ बातों में भेद था; ज्ञिस प्रकार दृज़रत शाह 
अब्दुस्कादिर साहब के कथनानुसार शरीर के लिये स्वास्थ्य एक वस्तु हे ओर रेशग हज़ारों । भ्रब जैसा रोग होगा, उसका वैसा ही इलाज किया 
जायगा | परन्तु दर इत्ताज़ का उद्रेश झारोग्यता और स्वास्थ्य हेगा। इसो प्रकार आत्मा की श्राराग्यता भो एक दो है, ओर उसके बिगाड़ने वाली 
बातें असंख्य | दज़॒रत आदसम के पढ़ाये हुए सबक के जब उनकीं सन्तान भूलने लगी, ते डसे याद दिलाने के लिये फिर नवो भेजे गये; जिन्होंने 
सिद्धांत की द्वष्टि से वदी सिखाया, जो दज्ञरत आदम एक बार सिखा चुके थे । पर सामयिक दशा और प्ावश्यकताओों का खाल रक़्जा शोर यू 
हां यह सिलसिला जारी रहा। यहां तक कि वह दिन आ पहुँचा कि संसार की दशा और श्रावश्यकताओं का ठिकाना न रद्दा। तब अन्तिम समय के 
ैगाम्बर को उत्पन्न किया गया कि सिद्धासितिक शिक्तालुसार पूर्ण रूप से मनुष्यों को संसार में रहना बतायें। बुराई की अपरिम्रित उन्नति की मिटा कर 

भलाई का उच्च आदर्श पेश करें, क्रौर केवल पेश ही नहीं करें, स्वयं नमूना बन कर दिखा दें, और नमूने बना कर दिखा दें कि मनुष्य का ऐसा होना 

.. च्ाहिये। आ हज़रत के बाद नबीं पैदां होना समाप्त ही गया। क्योंकि श्राप ऐसी पूर्ण शित्तो व ज्ञान ले श्राये कि चाहें कोई पर्रिल्थति हो झोर कैप 
आवश्यकता हो, वद कहीं बन्द नहीं है। साढ़े ते रद सो वर्ष का प्रचुमव ते। हमरे और श्रापके साम ने है। आज भीजीा कुछ प्रकाश द्वष्टि गोचर 8 हि. 

उसी प्रन्‍्वलित दीपक की उ्योति है। यद्यपि सज्ञान मुसस्मानों की भो बुद्धि में यद बात न समाय, ए स्व कलश गर-सुसंजिम मोह आग. + 


दिल इसे मानते हैं :-ह सन निजामी ॥ पा अर 

पे मसह्मानों !) कया तुम सममते दे। कि तुय स्त्रग में दाखिल हो जाओगे। यद्यपि श्र तुम्हें । 

हुये, जे हा 5 पहिले गुजर चुके हैं। पद्चिले लेगीं ने कष्ठ सदन किये, हानि उठाई भोर वह आपत्तियों से दिला ९ दिये गये. यहां शक कक 

समय के ) रखूल ओर (सब) उनके साथी ईमान वाले पुकार उद्ठे कि प्रह्माद की सहायता कब भ्रावेगो ( ही घल्लाद्द को उन्हें को कल कर 

कि) जैये रकखे, अद्लाद की सद्दायता शीघ्र आना चाहती है॥ ( ऐ, रखूतल ! मुसत्मान 2 तुम से पूछते हैं कि ( के ध्रपनी सम्प बॉ | कद 
को राह पर क्‍या खच करें? ( उन्हें ) समझता दो ( कि यह तुम्दारे प्रेस झोर शक्ति पर निरंर है, परन्तु) जो ( कुछ भी ऋछ्लाई को ) राइ पर ९ 


उन लोगों के समान कष्ठ उपस्थित नहीं 


| छू०; बकर-- रे | है ७ 


७; आर की कि | 
| पा०; सयकृत- २ | * ... / /१/ 7 मा । 
ते वह ( तुम्हारे ) मां बाप का हक है ओर करीब के रिश्तेदारों का हा. 
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यतीमों का झौर मोधताजों का और मुसाफ्रों का और तुम कोई सी भलाई 
भो ( लोगों के साथ ) करोगे, ता अल्लाह उसके खुब जानता है ० ( मुस- 
व्मानो ! ) तुम पर जिहाद फू किया गया श्लौर वह तुम को ना गवार भी 
गुज़रेगा और अज्ञब नहीं कि एक चोझ॒ तुम को बुरी लगे और वह तुम्हारे 
हक्‌ में बेहतर हे। ओर अजब नहीं कि एक चीज तुम को भलो लगे झौर वह 
तुम्हारे हक में बुरो हह ओर अल्लाह जानता झोर तुम नहीं जानते ० ( ऐे 
पैग़म्बर ! मुसव्मान तुम से ) अदब वाल्ते महीनों की (नस्ब॒त यानी उन में 
लड़ाई करने की निस्बत दर्याफ्त करते हैं ( कि क्‍या हुक्म है ? ) तो ( इनको) 
समझा दो # शदब वांज् महांनों में लड़नां बड़ा गुनाह है, मगर अल्लाह की 
राह से रोकना ओर खुदा के ( जैसा उसके मानने का हृक है ) न मानना 
आर झादब वाली मस्जिद ( यानी ख़ानए काबा ) में न जाने देना और ( उन 
लोगों को, जे। ) उस ( मस्जिद में रहने श्रोर उसमें इबादन करने) के अहत्त 
( हैं, यानी मुसत्मानों ) के उसमें से निकाल देना ( कि ख़ानए खुबा में 
_ खुदा की इंबादत न कर सके ) भ्रल्लाह के नज्रीक ( उस से भी ) बढ़ कर है 
कोर फसाद ( का बर्षा रहना कुश्त व ) खून से ( भी ) बढ़ कर है ओर 
_( यह कुफ़्फार ) सदा तुम ( मुसलमानों ) से लड़ते ही रहेंगे । यहाँ तक कि 
इन का बस चले, तो तुम के तुम्दारे दीन ( इस्ज्ाम )- से बर्गश्ता कर दें 
शोर जे। तुम में अपने दीन से बगंश्ता होगा और कुफ ही की द्वाज्ञत में मर 
, जायगा, ते। ऐसे लोगों का किया कराया ( क्‍या ) दुनिया झौर ( क्या ) 
शआाखिरत, ( दोनों ) में ग्रकारत शोर यही हैं, दोजखी-- कह, 


( उस में इस वात का ध्यान रखना कि ) मांता, पिता, 
दान ( या लोगों के सोथ किसी प्रकार की भलाई ) तुम 


सम्बन्धियों, थ्रनाथों, निधनों कौर यात्रियों ( सब ) का ( क्रमाठुसार ) हक है और जे। | 
करते हो, अल्लाह को उस का ज्ञान रहता है ( भोौर वह एक २ का फल्न देगा ) ॥ द ;। 
| ( ऐ मुसद्पातों! मजदब के लिये कुफ़्फार से छलड़नों अर्थात्‌ ) जिद हे | 
; फ़्फ द्‌ ( धर्मं-युद्ध ) तुम पर फर्ज़ किया जाता है। वद्द तुम्हें | 
( जीवन ओर धन नष्ट होने के कारण ) भारी (ता )म लूम होगा, परन्तु ( ऐसा ) हो सकता दै कि एक चोज़ तुम्हें भारी गुजरे और वद ( के द 
में ) तुम्हारे लिये ध्च्छी हो शोर ( ऐसा भी ) सम्भव है कि एक वस्तु तुम्हें भ्रच्छी लगे भौर वह तुम्दारे द्वित के लिये बुरी हो । अल्लाह्ठ ही. !| 
( वास्तविक सच्चाई श्योर तुम्द्दारी भल्नाई की बात को ) ध्च्छी तरह जानता है ओर तुम ( कुछ ) नहीं जानते ॥ * 
( ऐ रखूल ! मुसव्प्रान ) तुम से पवत्रि महीनों के 


में सम्बन्ध में पूछते में यथ थि हे 
श्रादरनीय महीनों ) में युद्ध करना महान्‌ पाप है। परन्तु झ पूछते हैं कि इन में युद्ध किया जाय ( या नहीं ?) कह दे। ! इन ( पविज्न और 


रे लाद के मांग ( पर झाने वालों ) से रोक टोक करना और अल्लाह के न मानना पशौर 
द ___ 5 अजअवीजा के कि ) में ३३३० न होने देना और उस में से उन्हें निकालना, जों उसके : भीतर उपासना करने के ) योग्य हैं-- । 
धार है. हर्ट में सब से भ्रधिक पाप हैं।( क्योंकि दिद्रोह के मुकाबले में बध कर देना कोई चीज़ नहीं, ! विद्रोह कत्ल से भी ५ | 


श्रौर ( यद्द काफिर लोग ) तुम से लड़ना नहीं छोड़े गे, ताकि यदि बस चल सके, तो तुम को तुम्हारे दोन से फेर दें और ( याद्‌ रच 3] | 


जे। तुम में से अपने धरम से फिरेगा शोर ( इसी धर्म-परिवतन शो मं के कक 2 
नष्ट है जायेंगे। संसार में ( भी ) और परलोक में (भी )। यह बंद की अल जांयगा, तो इस प्रकार के लोगों के ( समस्त ) शुभ-कर्म ५ 


। 


/ 


__सब--+-+-- री कि 0 «9. अं के लिंक 
( झौर ) वह दमेशा ( हमेशा ) दोज़ख़ ही में रहेंगे ० जे लेग ईमान लाए 
थोर उन्होंने भ्रह्माह की राह में दिजरतें भी कों और ज्िदाद भी किये, यहो हैं 
जे! खुदा की रह्मत की आस लगाये ( बैठे ) हैं भौर अलाद बख्शने वाला 
मेहर्बान है ० ( ऐ! फेग़म्बर ! लोग ) तुम से शराब और ज्ञुए के बारे में 
दर्याफत करते हैं, ( तो इन लोगों से ) कद दो कि इन दोनों ( चीज्ञों ) में 
बड़ा गुनाह हे और लोगों के ( कुछ ) फायदे भी हैं, मगर इनके फायदे से 
इनका गुनाह ( ओर नुक्सान ) बढ़ कर है ओर तुम से दर्याफ़्त करते हैं कि 
. ( .खुदा की राह में ) कितना ख़् करें, तो ( इन का ) समझता दो कि 
_ जितना ( तुम्दारी हाजत से ) ज़ियादा हे।। इसी तरह अल्लाह ( झपने ) 
ध्यदकाम तुम लेगों से खोल खोल कर बयान करता है, ताकि तुम दुनिया 
है प झोर आाख़िरत ( के मुझाप्रिलात ) में ग़ोर करो ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ल्लोग) 
तुप्त से यतीमों के बारे में दर्याफ़त करते हैं, ( तो उनको ) समझो दो कि 
| . ( ज़िस में ) उन ( यतीमों ) की बेद्दतरी ( हे।, वही ) बेहतर है और धअगर 
.. उन से मिल ज्ुल कर रहें, तो ( वह ) तुम्दारे भाई हैं, ( कोई गोर नहीं ) 
_._ शोर अल्लाह बिगाड़ने वाले के संवारने वाले से ( झलग ) पहद्दिचानता है 
| झौर अगर ,ख़दा चाहता, ते तुम का मुश्किल में डाल देता | बेशक झ्लादह 
5) ! ज़बदस्त ( झोर ) हिक्मत वाला है ० और ( मुस॒व्मानो ! ) मुश्रिक औरतें 
जब तक ईमान न लाएं, उन से निकाह न करों झौर शिक करने वाली औरत 
._ कैसी ही तुम को भत्नी ( क्‍यों न ) लगे, उससे मुललद्मान लौंडी बेहतर और 

._ मुश्रिक मदं जब तक ईमान न ले आए , श्रपनी ओरतें उनके निकाह में न दो-- 
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* और सदेव ( सदेव ) वहीं रहेंगे ॥ 

. जब ( इनके मुकाबले में ) जो लोग ईमान लाये ( भोर ईमान पर स्थिर रहे ) और ( ईमान लाने के बाद ) जिन्होंने ( अल्लाह के लिये ) स्वदेश 
| का त्यांगन किया ओर जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में धमं-युद्ध (जिहाद) किये, वही अठ्लाद् की कृपा की श्याशा रख सकते हैं, प्रोर अह्लाह ( उनको ना 
> . सम्रक्तियों शोर ग़तल्नतियों को ) क्षमा करने वाला झोर ( उन पर ) कृपा ( अदतोीर्ण ) करने वाला है॥ | 


ल्‍ 

| 
कु $ 
रथ 4 


तह ( ऐ रखूल ! मुसत्मान ) तुम से शराब और जुबे के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं ( कि इन दोनों के बारे में बया आज्ञ। है ? इन से) कह दो कि 
|. इन दोनों ( श्र्थात्‌ शराब के पोने ओर जुबे के खेलने ) में बड़ा पाप ( और हानि ) है। ( यद्यपि शराब पीने और जुआ खेलने में ) लोगों के 


. ( कुछ ) लाभ भी हैं, परन्तु उनका पाप ( ओर हानि ) उन के लाभ से बहुत अधिक है ॥ 


रह 


5 


६ >->०% 
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| आर तुम से पूछते हैं कि ( अब्ज़ाह के मार्ग में ) कितना ( धन ख़र्च किया ) करें, तो ( उन्हें )बता दो कि जितना ( तुम्हारी ध्यपनी ) . 

._ आावश्यकतांशों से अधिक हे। ( दुनिया को भो रखना है और भ्रन्तिम काल का भी ख़याल करना है । शक्ति की सीमा से आंगे न बढ़ो । जितना सम्भव 
है, उतना दे। ) | अछादह इसी तरह ( अपनी ) आयतें तुम्दारे सोमने खेल २ कर बयान करता है, जिस से कि तुम ध्यान कर सके । ( सांसारिक) 

. बातों में भी और परलोक में भो। ( संसार की बातें हों या परत्ताक की, सब सोच समंक् कर करनी चाहिये ) ॥ 


"छू .... और तुम से प्मनाथ बालकों के बारे में पूछते हैं, तो कद दो ( जिस बात में ) उनकी भलाई ( हे।, वदी बात ) घच्छी है। ( उनकी भल्ना- 
ह हु ईयों पर द्वष्टि रकखे। झ्ोर उनके हित के श्रावश्यक समझते । उनका प्रत्नग प्रबन्ध करना उनके लिये लाभ-प्रद्‌ ह, ते। प्रलग प्रबन्ध करो ) 2. 
(देखो कि मिल्ने जले रहना ठीक है और इस ज्ञिए ) उन को ( अपने साथ ) मिला ले। ( अपने खाने, पोने, पहिनने, हट का स हक 
.. कर लो, ) ता ( वह ) तुम्दारे भाई हैं। ( निः संकाय म्रिज्ल जुल कर शोर शरीक होकर रहे। ) ओर ( जिनके स्वभाव में तिद्रोह हे भर स हे 


हर. थों और कौन ( उन की ) भलाई की कोंशिश करता 
झपना प्रयोजन देखते हैं, ते) अलाद खूब जानता है, कौन ( ध्नाथों को ) बरबाद्‌ करता है ओर और मुश्किल ) में डाल देता। किन्तु 


ज 


:4+क न 


४४ 


कं + 


और अढलाद यदि चाहता, ते ( भ्नाथों के साथ मित्न जुल कर न रहने की श्राज्ञा देकर ) तुम्हें कठिनता 
.. अ्रत्लादइ शक्ति-शाली प्रोर बुद्धिमान है, ( जे। ऐसा नहीं करता ) ॥ 

| झोर ( ऐ, मुसत्मानों ! ) मुश्रिक शोरतें जब तक ( मुश्रिक रहें भ्रौर ) ईमान न लायें, उनसे निकाह ( 
.. दासियां, मुश्रिक ( स्वतन्त्र स्त्री ) से श्रेष्ठ हैं। ( चाहे वह भ्रपने वंश व जाति, सोन्द्य व खबसूरती, सम्पत्ति तथा 


. अच्छी लगे ॥ 
...._  ्रौर मुसब्मान श्ौरतों के मुश्रिक मर्दों के साथ न ब्याहों-- 


ब्याह ) न करो शोर पमुसलमान 
धन के कारण ) तुम्हें कितनी ही 


[ प०; सय कूल--२ | १7 डी 2, 
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झौर मुश्रिक तुम को केसघा हो भला (क्योंन ) क्षगे, उस से मुसल्प्रान 
गुलाम बेहतर । यह मुश्रिक ( मद व जन ) तो लोगों को दोज॒ख़ की तरफ 
बुलाते हैं ओर अद्जाह अपनी इनायत से बहिश्त ध्योर हक की तरफ 
बुतल्ाता है और अपने अहकाम क्ोगां से खोज २कर बयान करता ६, ताकि ॥ ८ 


५ | 45 है ” कर 

हक ०. 9 ड.. लय] है 

वह होशियार रहें ० और ( ऐ पैग़म्बर ! लोग ) तुम से देज के बारे में दवाज्रत कप 27 १ | 
हें ० | /» >> है >> न मरे > हु >> £< $ > श्‌ 

करते हैं, तो ( उन के ) सम्रका दे। कि वह गरदगो है। ते हेज के दिनों में १७८८ ; , ८->०<८ व 


औरतों से झत्नग रहो ग्रोर जब तर पाक न हो लें, उतके एस न ज्ञाओं। 
फिर जब नहा थेलें, ते जिधर से अब्ताह ने तुम का बता दिया है, उन 


की 
पास आंग्रो । बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दे।स्त रखता है और 
भें हि ्टा ह 
( नोज़ ) सफाई रखने वाल्नों के देौस्त रखता है ० तुम्दारी बोबियां ( गोंया ) (“52 
तुम्दारों खेंतियां हैं, तो अपनी खेती में जिस तरद चाह्ो ग्राओ और अपने लिये हर्ट ५८४2, 
झायन्दा ( यानो झाकिबत ) का भी बन्दोबस्त रकखो भोर अल्लाह से डरो ॒) :£:72 ८४2०० ५ 


झौर जाने रहो कि तुभ के उसके इज़्र में द्वाज़िर होनाहे ओर ( ऐ 
कैस्बर ! ) ईमान वालों को ख़ुरा खबरों खुनादों ०और ( मुसउ्प्रानो ! ) 
पझपनों ( बेहदा ) कस्मों ( के हीले ) से ,खुदा को ( यानी उस के नाम को 


॥' ६६ द्र्ट, 0) 9 
-«8॥ 5546280४20७8550;५ 
* री ्र्क 
५१/ १ रु! धर मु (६५४ /०) ४ ॥).2< ८५4४ 
लोगों के साथ ) छुलूक करने ओर पहुंज़ग।री रखने झौर लोगों में मिल्राप ।39--०20.9५५८.५ *१..२/६ 40 


कराने का मानेझ ( व मुजाहिम ) न ठदराओं और अलाद सुनता ( और ) 

जानता है ० तुम्दारी कस्मों में जो ल्ायानी ( कस्में ) हैं, उन पर तो खुदा 

तुम से कुछ मुताख्िजा करता नहीं, केकिन उन ( क॒स्मों ) पर तुम से 
..._ ( जरूर ) मुवाखिजा करेगा-- 


;९६ १३६ * [ $। जे /* । > 
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कं & ॥४६ 
जब तक वह भी मुस्त्मान न हों जाय | संयप्री मुलद्पान-गुज्ञाम ( स्वतंत्र ) मुश्रिक से श्रेष्ठ है, ( उस की श्रप्तीरी और प्रतिष्ठा ) तुम्हें प्रश्चनत्च बड़ है ( उस की झम्ोरी ओर प्रतिष्ठा ) तुम्हे कितनो 
: हो पसंद झाया करे ॥ यह ( मुश्रिक झौरतें भौर मुश्रिक मदं-ऐ मुस्लव्पान मर्दों ! क्रौर मुसल्मान औरतों ! ) तुम्हें नरक की ओर खींचते हैं कोर अल्लाह 
! झपनो धाज्ञाञ्ं ( के द्वारा ) तुम्हें स्वंगे तथा मुक्ति की घोर बुल्ताता है और अपनी ध्याज्षाओं को लोगों के सामने विस्तृत-रूप से वणन करता 
है, ज्ञिस से कि वह ( जाग्रत योर ) सचेत # हों॥ 
# टीका-रखूलुलाह सहल्ल्ताहु झलैदि व ध्यालिही व सल्सम ने 'मुर्सद' नाप्क एक सहाबी ( रखूल के साथी मुसव्मान ) को किसी 
काम के लिये मदोने भेजा था । हज़रत मुसंद की, मुसल्मान होने से पूर्व-मदीने की एक स्त्रों से मित्रता थी । उससस्‍्त्री ने श्रब भी चाहा कि 
: इृज्ञरत घुसंद्‌ उप से मिलें। हजरत मुसंद ने फरमाया अब में निकाह के बिना तुझ से मिलना पाप समभता है । वह निकाह पर राजी हो गई, तो 
यद्द ग्रायत उतरी कि मुश्निक से निकाह सम्भव नहीं ओर इस श्यायत का सम्बन्ध अ्व्दुल्लाह इब्न रिवाजा ( सहाबी ) से भी है कि उन्हों ने 
शपनो किसी अवज्ञा पर अपनी मुसद्मान दासी को थप्पड़ मारा। दासी ने रखूलुल्लाद के सन्मुख फरयाद की । रखूखुल्लादह ने हजरत अब्दुल्लाह 
' से फरमाया कि इस से नेकी का व्यवहार करो ॥ हज़रत अब्दुल्लाह ने उसे स्वाधीन करके, उस से बिवाह कर लिया | श्स पर लोगों ने 
. कठाक्त किया, तो अढलाह ने उन को उत्तर दिया कि मुसत्मान दासी मुश्रिक स्वतंत्र स्त्रो से श्रेष्ठ हे :--, हसन निजामी ॥ 
कौर ( ऐ रखूल ! मुसब्मान ) तुम से हेज ( मासिक-धर्म ) का आदेश पूछते हैं। कद दे, वद्द अपविच्र वस्तु हे, इस लिये हेज 
(के दिनों में ) स्त्रियों से अत्नग रहे! श्लौर जब तक वद पवित्र न हो जायें, उन से सहवास न करो । जब पवित्र हो जाये और स्नान करलें, 
तो उन के पास जाओ | जिस तरह अल्लाह नेतुम से फर्मा दिया है। ( श्रब तक यदि किसी ने ग़त्ती से खिलाफ कर लिया हे,-ते। खेर )। 
अढल्लाह तोबा करने वालों के (भी) प्रेम से रखता है ( और ) पविज्न रहने वालों के! भी ॥ ह 
तुम्हारो औरतें तुम्हारी खेतियां हैं । अपनो खेती में ज्ञिस प्रकार चाहो प्राश्नो । ( तात्पय, खेत में बीज डालना भ्रर्थात्‌ शोलाद पैदा 
करना दे, जिस प्रकार भो हो। हाँ, ऐसा कोई काय्ये न करना चाहिये जिस से सन्‍्तान पैदा होने का उद्देश न प्राप्त होता हो ) और अपने 


द ब्प्ः थे हो 2 “डा का ( "७ सक हक: । ( सांसारिक वासनाओं में लिप्त होकर प्मन्तिम परिशाम से आंखें बन्द न करत्तों ) और अल्लाह 
' डरते रहो कर याद रक्‍ख द > छ ; गो 

(करत हैं; दंमारो प्रबेनी को) है मास ४22 रह के सामने तुम्द्दारी पेशी होनी दे झौर ( ऐ रखूल ! ) संयमी लोगों को ( जो हम से 
र ( मुसत्मानों ! ) भ्रपनो सोगंधों के कारश ल्ोंगों के साथ सलूक करने, बुद्धिमानी से व्यवह्दर करने और एकता कराने में 

अठलाह के नाम पर बदाना न बनाओ। ( ध्र्थात्‌ क्रोध या किसो और कारण से इन प्रच्छी बातों के न करने की यदि शपथ खा बैठे), दो 

श्रागे भी इन बातों से बचने के लिये यह बहाना न॑पेश किया करो, कि हम शपथ खा बैठे हैं । ऐसी बेहदा शपथों को कफ़्फारा | देकर तोड़ 

देना चाहिये ) । भ्रव्लाह तुम्द्दारे ( बचनों ओर प्रतिज्ञाओं ) के खुनता झोर ( तुम्दोरे हृदयी भावों का ) जानता है ॥ " 

 ठीका-कफ़्फारा उस वस्तु के कहते हैं, जे फ्रिसो पाप के निवारणार्थ बदलते में दी जाय :--.हसन निज्ञामी ॥ 


अठताह तुम्दारी इन शपथों पर (तो ) तुम से उत्तर नहीं मोगेगा, जो ब्यर्थ आर बे इरादे हों। परन्त जे 
उद्देश को दृष्टि में रख कर ) हाद्िक-संकव्पों के अनुसार खाश्ोगे, उन पर तुम्हारी पकड़ करेगा-- श्रादे न्तु जो शपथ तुम ( किसी धुरे 


है हे ली आओ 
| 4393--+-----+नननन्ननन,- 


जे। तुम्हारे दिली इरादे से हों ओर अल्लाह बख्शने वाज़ा बुदंबार है ० जत 


न. फ्र 
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,की म्रोहलत है । फिर ( इस मुददत में ) अगर रुजू करलें, ते। ध्यक्लाद बख्राने 2४५४५ ,&202९3:25»%2 


वाला मेहर्बान है ० और श्रगर तलाक की ठान लें, ता ( भी ) अल्लाह खुनता 

( झौर ) जानता है ० ओर ज्ञिन ओरतों को तलाक दो गई हो, वह अपने 

घ्याप को तीन द्‌फें कपड़ों के आने तक रोके रक्‍खें ओर अगर शअ्रव्लाह झौर 

रोज़ आखिरत का यकोन रखते हैं--तो जे। कुछू भी ( बच्चे की किस्म्र से ) 

खुदा ने उन के पेट में पेदा कर रक्त हो, उसका छिपाना उनके। जायज नहीं 

कोर उनके शोहर / उनके ) अच्छी तरह रखन। चाहें, तो वह इस अस्ना 

"में उनको ( अपनी ज़ोजियत में ) वापिस लेने के ज़ियाद। हकदार हैं और 
जैसे ( मर्दों का हक ) औरतों पर, बसे ही दस्तूर के मुताबिक औरतों का 

( दृछ मर्दों पर )। हाँ मर्दों के झ्रोरताों पर फोकियत है शोर प्रसाद ग़ालिब / - 
( झौर ) दविक्मत वाला है ० तलाक ( जिस के बाद्‌ रुजू भी हे। सक्तो है, वह । 
ते दो द्वी तलाकें हैं, जो ) दो दफे ( करके दी जायें )। फिर ( दो तलाकों के छे 
बाद्‌ या तो ) द्स्तूर के मुताबिक ( ज़ेजियत में ) रखना है या हुस्न खुलूक | |. 
के साथ रुख्सत कर देना ओर जो तुम उनको दे चुके हो, उस में से तुमको 
कुछ ( भी वापिस ) लेना जायज नहीं | मगर यह कि प्रियां बीबी के ( इस 
घांत का ) खौफ हैे। कि ख॒द ने (मियां बीबी के सलूक की ) जे। दृद्दे' ठहरा 
दी हैं--उन पर कायम नहीं रह सकेंगे, ते! इस खूरत में . कि तुम लोगों को 
इस बात का खोफ हे।-- 
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ओर *“आ त्तमां करने वाला ओर सहन शीतल है। ( ऐसी बातों पर पकड़ नहीं करता, जिनका सम्बन्ध हृदय ओर संकल्प से न हों % ) ॥ 


4 टीका--यहां वह क॒स्में भो सम्मिलित हैं, जे। बे इरादे बे।ल् चाल में जुबान से निकल जाती हैं, जैसी वल्लाह, बिढ्जाह अकसर 


. ज्लोगों की जबान पर होता है :--हसन निजामी ॥ 


जो लोग अपनी स्त्रियों ( के पास जाने ) से शपथ खालें, उनको चार मद्दीने की मोहलत ( ढील ) है । सो ( चार मांख में ) अगर 
शपथ को वापस लेत्तनें ( और फिर उनसे सम्बन्ध कायम करलें, तब तो अढ्लाह कुसम तोड़ने के अपराध के ज्ञमा कर देगा शोर दूथा करेगा ) 


._. अल्लाह क्षमा करने वाला और दयात्ु हे ॥ 


ओर यदि तलाक ( विवाह-पम्बन्ध-विच्छेद ) द्वी देने पर बिलकुल उद्यत हा जाये, तो अढलाद ( शपथ खाने वाले की शपथ केा ). 


हा & छुनता है और ( शपथ खाने वालों के भावों को ) जानता है। ( चार महीने के बाद तलाक दो जायगी )॥ 


और तलाक ( विवाह-सम्बन्ध-विच्छेर ) पाई हुई औरतें तोन हेजों ( के श्राने ) तक अपने आप के | पुनविवाद से ) बचाये रक्‍्ख ओर 
यदि यह ( तल्लाक्‌ पायी हुई औरतें ) अल्लाह ओर परिणाप्र-दिवस ( प्रलय ) का मानती हैं, तो उन्हें जायज नहीं है कि अल्लाह ने उनके गर्भो में जे। 


कुछ पैदा कर रकखा हे।, डसे छिपायें । ( पेठ से हों, ता साफ २ कह दे )॥ 


. और इस समय (ओर ऐसी दशा ) में उनके ( छोड़ने घाले ) पति अनुकूलता ( झोर #2०< व्यवहार ) का इरादा कर, तो वह ा 
( बिना पुनर्विवाद किये स््री-रूप में ) वापिस ले लेने कं प्रति अधिकारी हैं, ओर ( देखो ! ! इस्त्तांम में ) झौरतों के ( मर्दो पर ) बसे ही हुकुक ( झाध- 


... कार ) हैं। ( जैसे कि साधारण-नियम के अनुसार म के ) उन पर हैं | अलबचा मर्दों का दर्जा ( पद्‌ ) उन छे बढ़ा हुआ है झौर प्रल्लाह बुद्धिमान 


और प्रधिकार रखने वाला है, ( जिसे चाहता दे अपनो बुद्धिमानी से श्रेष्ठता देता है ) ॥ 


बह तल्लाक ( जिस में रुजझ भ्र्थात्‌ पति के पास वापिस लोठना सम्भव है,) दे! (तलाओं ) हैं (जे। दे! दफे करके 38% ) के ( इसके 
“बाद दोनों खूरतें मुमकिन हैं। ग्रथवां ) चाहे साधारण-नियम्र के अनुसार उन्हें ( पत्नो बना कर ) रख ले या सद्ब्यवहार से विदा करई३ | 


और तुम्हें जायज़ नहीं ( है) कि जो ( मदर | वग्रेरा की क्स्मि से ) तुम उन्हें ४ चुके दे डस में से कुछ लेते । ४२ एक सूरत के कि 
«(पति पत्नी ) दोनों को भय हो कि ( इस सम्बन्ध में रद्द कर दम ) भ्रत्लाह के बताये हुए नियम की पाबन्दी नहीं कर सकग | 


+$ ठीका--इस्त्ामी ब्याद में जो धन पति की झोर से पत्नी को देने के लिये नियत किया जाता है, उसे मदर ऊद्दते हैं :--हसन निजामी ॥ 
सो ( ऐ, मुसव्मानों ! ) यदि तुम्हें ( यह ) भय हो-- 


[ पा०; सयकू ल--९ | 
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कि मियाँ बीबी अछाह की ( बाँधी हुई ) दृद्दों पर कायम नहीं रद सकेंगे 
झोर झोरत ( श्रपना पीछा छुड़्डाने के एवज ) कुछ दे निकले, तो इस में 
दोनों पर कुछ गुनाइ नहीं। यह भ्लाह को ( बाँधी हुई ) दृदुदें हैं, तो इन से 
( आगे ) मत बढ़ो झोर जो अलाद की ( बाँधी हुई ) हद्दों सें ञ्ांगे बढ़ 
ज्ञाएं, तो यद्दी ल्ञोग बर सरे नाहक हैं ० अब अगर झोरत को (तीसरी बार) 
तत्ताक देदो, तो इस के बाद जब तक झौरत दूसरे शोहर से निकाह न करे, 
उस के लिये हत्तोल नहीं ( हो सक्ती ) | हाँ अगर ( दूसरा शोहर दम बिस्तर 
होकर ) उस को तल्लाक देदे, तो दोनों ( मियाँ बीबी ) पर कुछ गुनाह नहीं 


*»०॥ * कक, 


फि दूं रुजू करलें _ कि दोनों को तवक्को हो “९ 3/2 | ८४ 4- (8५ "24245 
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कि अल्लाह की ( बाँधी हुई ) हृद्ों पर कायम रह सकेंगे और यह ध्लाद्द की 
( बाँधी हुई ) हदुदें हैं-जिन को उन लोगों के लिये बयान फर्माता है, जो 
( मसालेह खाना दारी कों ) समभते हैं० झौर जब तुमने ओरतों को 
( दो बार ) तत्नाक देदी और उन को इद्दत पूरी होने के ञयाई, तो (दो बातों 
में से एक बात इख्तियार कर ले ; या तो रुजू करके ) दस्तूर के मुंताबिक 
उन को ( जोजियत में ) रक्खो या ( तीसरी तलाक देकर ) उन के अच्छी 
तरह रुख्सत कर दो और ईज़ादिद्दी के लिये उन को ( अपनी जौज़ियत में ) ' 
न रखना कि ( बाद को उन पर) लगो जियादती करने। झौर जो ऐसा करेगा 
-( तो वह कुछ ) अपना ही खाएगा झोर अल्लाह के ध्टकाम को हंसी (सेल ) 
_ न समझो औोर अह्लाह ने जे तुम पर प६सान किये हैं, उन के। याद करे 
और ( उसका ) यह ( एहसान भी याद करे ) कि उसने तुम पर किताब 
और अक्ल की बातें उतारी ( भौर मन्ज २ यह है ) कि तुम के इन के ज़रीए 
से नसीहत करे और अब्लाह से डरते रहे।, ग्रौर जान रक्खों कि श्छ्ठाद-- 
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कि पति पत्नी अल्लाह के बताये हुए अधिकारों को कायम ( रख कर परस्पर निर्बाद ) नहीं कर सकेंगे दे 
्ी कर ( ध्र्थात्‌ इन दोनों में अनकूलता नहों 
सकेगी ) तो सत्र ( छुटकारा पाने के लिये ) कुछ देदे, ते ( वियेग की इस दशा में--जिसका इस्त्टामी नाम ,ख़ुलझ है-ख्री से "कहे: बद्लाँ 
स्वीकार करने के कारण ) पति पत्नो देनों में किसी से कुछ पूछ गछ न की ज्ञायगी | यद्व प्रत्लाह के ( बनाये हुए ) कानून हैं--इन को तुम अवज्ञा 
न करना । जे। अल्लाह के नियमों की भ्वज्ञा करते हैं, वही ( अवज्ञाकारी ) अत्याचारी ( दवोते ) हैं॥ 


. झोर यदि ( काई ) औरत के ( तीसरी बार भी ) तल्लाक देदे 
६ द्‌ थे ; देदे, तो फिर इसके बाद वद्द उस पर दलाल न होंगी । जब तक ( श्द्दत ध्र्थात्‌ 
३ _...*+अन्यदी:अ कर) काल बाद दूसरा पति न कर सके--समाप्त करके किसी ) दूसरे पुरुष से ब्याह नकरे। फिर ५०-४० पति 
५०० “कक ३.४५ 2 दत्ताक देदे, ते पहिले पति भौर उक्त तल्लाक दी हुई पत्नो के ( दूसरी तलाक की इद्दत समाप्त होने के बाद ) 
का अकक कलह के ॥ हे का कप पाप नहीं होगा। बशते कि दोनों के विश्वास दा कि वद्द (एक दूसरे के अधिकारों को भ्च्छी तरह 
| यत ) मर्यादा पर स्थित रह सकेंगे झोर य के न्याय- 
लोगों के लिये खोल २ कर वणन करता है, जो सूक वूकत रखते हैं (ओर ॥ आय जवधाप कम देते है (उपाए-पियण) 


रा फल 2 >> अककु का ( फिर सझने वाली तत्ताकु) दी हो भौर उनकी इद्त ( का समय ) समाप्त होने के निकट 
४३३2 ७ के, विचार से लू अर ; साथ निकाह ही में रक़खो या अच्छी तरह से विदा करदे।। यह न करना कि निकाह में !उनका ( केवल ) 
रहने दो भर फिर उन पर पश्त्याचार करे। और जे ऐसा करेगा, वह अपनो द्वी जोन पर श्रत्यांचार करेगा ॥ 


कुछ ते इदाव धह : अकेअ की अर दस बार रु देकर रुज़झ कर लिया करते थे ध्रर्थात्‌ उन स्त्रियों से वशांग न करते थे। ओर 
ने तलाक में पक्की शर्त लगादीं, जिस से कि का पे भरें औरत की बुंकों लिया घोर दी जार राज के कार बीज 

; के दर थे ननन कर सके। बस दो तलाक ज्ञञ् क्खा शो म 
कि अब ओऔरत किसो दूसरे के निकाह भर सहवास में जाकर तल्नाक देने वाले के कक 00२ हे डर ४ । शोर तीसरी पर कद दिया 


और अल्लोह की इसी में | 
बल 4 हल ८7० < २ डक कल ही 3 ९:३3 पौलन गे जल करे।। यह गा तुम्हारे लिये ईश्वरीय प्रसाद हैं ) 
पे ; ४ ३ षतया : उसके सब से बड़े एदसान के कि उसने तुम पर कित 
की बातें उतारी हैं, जिस से कि इनके द्वारा तुम्हें शित्ता दे | झल्ाह से डरो झपौर याद रकखो कि ( जे। कुछ तुम कब केक ह, ४ बुद्धि मानी- 


36200: 2 40३० ५८ ४ नंजला पके. ५ * बे ) | खु०; बकर-- र | 


. सब कुछ जानता है ० और जब तुम औरतों के! ( तीन बार ) तलाक दे दो 
. झौर वह अपनी ( इद्दत की ) मुद्दत पूरी कर लें झोर ज्ञायज़ तौर पर आपस 
में ( किसी से ) उनकी मर्जी मिल जाय, ते उनके। ( दूसरे ) शोहरों के साथ 
निकाह कर लेने से न रेकके। | यह नसीहत उसके की जाती है, जे। तुप्र में 
अछलादह् और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता हे!। यह तुम्हारे त्विए बड़ो 
. पॉकीजगी और बड़ी सफाई को बात है ओर ( ख़ानेदारी की मस्लदतों के ) 
. अल्वाद ( ही खूब ) जानता है और तुम ( वैसा ) नहीं जानते ० ओर जो 
_आख्से ( बोबी को तलाक दिये पोछे अपनी ओलाद को,) पूरी मुद्दत तक दूध 
& ] पिलवाना चांहे, तो उसकी खातिर माएं अपनी प्रोलाद को पूरे दे बरस दूध 
_ पिलाएँ और जिसका वह बच्चा है ( यानो बाप ) उस पर दस्तूर के मुता- 
। _ “बिक माओं को खाना कपड़ा देना लाजिम है । ( नान व नफ़के के ठेराव में ) 
किसी के! तकलोफ न दीजाए, मगर वहीं तक कि उसको गुन्जायश है।। 
माँ के उसके बच्चे की वजह से नुकसान न पहुँचायों जाय ओर न उसको 
सका बच्चा है। ( यानो बाप के। ) उसके बच्चे की वजह से ( किसी 
तरह का नुक्सान पहुँचाया जाय ) आर ( दूध पिलाने का नान व नफ़्का जैसा 
अस्त बाप पर ) वैसा ( उसके ) वारिस पर । फिर भ्गर ( वक्त से पहिले माँ 
बाप ) दोनों अपनी मर्ज़ी ओर सलाद से ( दूध ) छुड़ाना चाहें, तो उन पर 
| कुछ गुनाह नहीं कौर धझ्गर तुम अपनी ओलाद के ( किसो दाया से ) दूध 
पतलचाना चाहे।-- । 
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( उसके सब अंशो का ) ज्ञान है ॥ 

झौर जब तुम ओरतों का तलाक दे दो शोर उनकी ( दृद्दत ) का समय समाप्त हे जाप ( प्रोर तुम इद्दत के समय तलाक से रुजूअ 
,न करो ) तो ( मुसद्मानों ! ) यदि मद, आरत शरीअत के अनुसार परस्पर दूसरी बार निकाह करने पर राजी हे। ज्ञाय, तो उन थ्रोरतों का 
| ._ अपने पतियों के साथ निकाह करने से मत रेका॥॥ 


जल ( खुदों की ) इन ( ध्ाज्ञाओं ) से शिक्ता तुम में से वह लेग हासिल करते हैं, जो लोग अल्लाह और कर्मो के फल मिलने वालें दिन पर 
| विश्वास रखते हैं झौर यद्द शित्तायें तुम्हारे लिये सब से अच्छी और सब से पवित्र हैं। इन की मस्लदतों ( खुसाधकताओं ) के झल्लाद ही ( ख़ब ) 
._ज्ञानता है, तुम नहीं जानते | ( अतण्व संयमी लोगों के नि:सड्ढगोच ,खुदा की ध्राज्ञाओं का पोलन करना चाहिये ) ॥ 


हु 


००-35 पट 


। आर (बाप ने मां के तलाक देदी हों, या बाप मर गया हो, इन दे खूरतों में) माताय अपने बच्चों को पूरे दो। साल दूध पिल्लाय । इस ०० 
मेँ कि ( तलाक देने वाला बाप या मरने वाल्ने बाप का उत्तराधिकारी ) पूरे समय तक दूध पिलवाना चाहे (या शेष समय के पूरा का चाहे हक 
._ जिन ( तलाक दी हुई औरतों को गोंद में बच्चा हो, वह अपने बच्चों के पूरे दो साल दुध पिल्लाय । यदि इन के तलाक्‌ थक ०० पति पे 
. -तक इन से द्ध विज्षवाना चाहें ) ओर ( दूध पिलाने के समय में) उन ( तलाक दो हुई या बिधवा माताश्रों ) का खाना और कपड़ा य 


. बच्चे के बाप ( या दूसरे उत्तराधिकारी ) के जिम्मे होगा ॥ 


( खानें और कपड़े के मामले में ) किसी पर उसकी शक्ति से अधिक भार न डाला न्राय पझोर न माता के। उसके दी अर ह- 
'पहुँचे और न बाप के अपनी सन्‍्तान के कारण ( हानि उठानी पड़े। मा कम उजरत की वजद से दूध पिलाने आर! कद क्षत चाहिये झौर बाप से 
4 डालना चांहिये, या मांता ध्पनी ,खुशी से बच्चे को दूध पिल्ञाना चाहे, | "(बे फल है है ने से । कार किया जाय ) और ( ऐसी 
 डसकी शक्ति से अधिक खा न मांगा जाय और न केवल बाप को परेशान करने के लिये बच्चे को दूध कर पके 3७" शक के 
दशा में, जो पाबन्दियां इस्लामी धर्माचुसार बच्चे के बाप पर आवश्यक हैं ) वेसी दो ( पाबन्दियां बाप के ) बारिस 


द के रेसे ( दूध पीने के 
पुन$ यदि ( माता पिता या माता और पिता का उत्तराधिकारी ) परस्पर को रजामन्दी ओर परस्पर के सलाह व मशवर स ( दू' 


+पहिले द्वी बच्चे का ) दूध छुड़ाना पसन्द करें, ती उन पर कोई पाप नहीं दे ॥ * हैः 
5, झौर यदि तुम ( माताओं के बदलते ) अपनी सम्तान को ( किसी धाय पगेरा से ) दूध पिलवाना चाद्दो 


[ पा०; सयकुल-२ ] (४५४४ द कि 6 


कण ओनओफसससफसससस'ं ' रे _ न न्ननल्‍ल्‍नन-नननकमननॉक9»णनन- मनन नमन मन__ मनन मनन 


( का उस में भी ) तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशत कि जे। तुमने दुस्तुर के मुताबिक 
( उनके) देना किया था ( उनके ) हवाले करे। और अल्लाह से डरते रहो झोर 
जाने रहो कि जे कुछ भो तुम करते हो, झल्लाइ उसके देख रहा है ० ओर तुम में 
जो लोग मर जाय ओर बोबियाँ छोड़ मरें, तो ( ओरतों के चाहिये कि ) चार 


ह (५2०० | /, «६ ९५ २ ५ ८] 
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बच 
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महोने ओर द्स दिन अपने तई रेकके रहें । फिर जब अपनी ( इद्दत की ) मुद्दत (2६ 2८१४६ ८०४८ ४५ ८4958 2. 
पूरी कर लें, तो जायज तोर पर जे कुछ अपने हक में कर, उश्चका तुम ( वारिसान #. श् ७२७०-५४ शा 2 है 

न्‍ ं ४ बन >> / 295 (७ ११“ ८४ कप ७ १६ $ ॥ ह 

हि कह सीन रो! घोर तुग कं जो छत (की) कार हो ब्कई.. 27/07/5250 
उस की खबर है ० ओर श्मगर तुम किस बात की श्ाड़ में ( इन ) ओरतों ऋ 3 फीट 4 (६202५: श्र ४0 ८ ५/४ पु 
! > में 200 ! (४ ' । 

निकाह का पयाम दो या अपने दिलों में छुपाण रक्‍खो, ते। इस में ( भी ) तुम पर ् >७ टू <०,“४०५:० 5) ! 
: की, ४४२३ आग न अर (६७ ० ९४ है मु के | 
.कुछ गुनाह नहीं | अल्लाह को मालूम है कि तुम के इन ( झौरतों से निकाह कर 4०222 4.,०-०4४ 4 [86 [2१४6 | 
लेने ) का खयाल आएगा (से। मुज्ञोयके की बात नहीं )। मगर इन से (निकाह का) 24] (2८ 22-२..5 "४5. «!. "2 9 920 "' े 
ठहराव तो चुपके से भी न करना हाँ, जायज तौर पर बात कह गुज़रो ( ते कुछ टटक #११5७:३ श्र ० ५४ ह न्‍ 
_हजे की बांत नहीं ) | और जब तक मिझ्ाद मुक॒रंर ( यानी इद्दत ) इख्टिताम को 8 3 हे 2४) २,६५० ,<-> ०४-०2 | 4 
न पहुँच ले अकद निकाह को बात प की न कर बैठना ओर जाने रहे कि जे। कुछ ५2४१८०४ ४५ )८४४ (॥;४४४॥६£ 
जुम्हारे जी में है, पद्ताह ( उसको ) जानता है। तो उससे डरते रहे और ( यह गत रेट ता 03 "८८८ .।68 ४5! | 
भो ) जाने रहो कि अदलादह बरूशने वाला बुद्ंबार हे ० अगर तुमने झोरतों को ार्ष्ल्य््र | (४८ (५.9 (०7७ । है 


. हाथ तक न लगाया हो और न उनका मद्दर टैराया हे! और ईस से पहिल्ले उनको 
.. तत्नाक दे दो, ते इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं-- 
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हे किर 


० २४० 


.  अढ्लाह से डरते रहे ओर विश्वास रक्‍्खे। कि जे जे तुम्दारे कम हैं, ( सब ) अल्लाह की द्वष्टि में हैं ॥ 


2 
. धोर तुम में जे लोग मर जाये ओर पत्नियाँ ( अपने पीछे ) छोड़े , तो ( उन पत्नियों को चाहिये कि ) चार महीने और 
"जन प्‌ | ह दस दिन अपनी 
के ... इन्द्रियो को द्बाये रक्खे' ( अर्थात्‌ इददत # में रहें और इृद्दत को शर्तों को पूरा करें ) | जब वह श्रपनी ( यह ) अवधि ( इद्दत ) है पूरी कर 
के हि गे परहिु से अपने लिए जो ( नियम-पालन ) करें, उसकी ज़िम्मेदारी तुप ( सृतक के उत्तराधिकारियों ) पर नहीं है। अल्लाह तुम्दारे (सब)- 
>> सचेत है॥ 


# ठीका--निकाह न करें, घर से बाहर न निकले और श्टड्रारादि से बर्चें:--हसन निज्ञामी ॥ 


_ ता ( इसमें भी ) कुछ हज नहीं दे । इस दशा में कि ( धाय का अधिकार ) जे। तुम ठहरा चुके हे।, ( डसे ) सदृब्यवद्दार के साथ ध्ादा कर दो और 


; ओर यदि तुम गुप्त संकेतों से ( इन तत्लाक | दो हुई या बिधवा ) झोरतों पर उनके साथ निकाह | | 
कै - करने का इरादा प्रकट कर दो । या (उन 
से निकाह करने की इच्छा को ) अपने दिल में छिपाये रहे, तो इस से तुम पर केाई पाप न लगेगा। अल्लाह जानता है कि ( तुम्दारे दिल ते इन 
रु ध्पोरतों से निकाह करने की इच्छा वतमान है ओर ) तुम शीघ्र उनसे ( इसका स्पष्ट ) ज़िक़ करने वाले हें । ( इस लिये इनकी इदत के समय ही 
> कह ३६३२ के दिल में रखने कक संकेत 7 इन पर इसके प्रकठ कर देने की तुमको आज्ञा दी ज्ञाती है ) परन्तु (इद्दत के समय में ) निकाह के 
न ्स कोई द्वढ़ वचन या प्रतिज्ञा इन से गुप्त-रूप सेन । हाँ, - 
न क | करना। हाँ, जहाँ तक शरअज्ञ ( इस्लामी धर्म-शास्त्र ) ने भ्ाज्ञा दी है, वहाँ तक सम्भाषण 
 ठीका--बद्द तलाक दी हुई स्त्री, जिसे पूरी तत्ताकु मित्न चुकी होः --हसन निजामो ॥ 


ओर ( तलाक दी हुई या बिधवा ) औरतों से जब तक नियत की पु 
पं है हुई ( इद्दत ) का समय समाप्त न हो जाय, निकाह क | 

याद रकखे। !! जे। कुछ तुम्द्वारे दिलों में होता है, अदलाह उसे ( ख़ब ) जानता है | झतएव उस से डरे और जाने रहे। कि (ज्ञा 30% कि करना। 
प्रल्लाद ( उन्हीं को ) त्तमा करता है झ्लोर ( उनके साथ ) सहन शीलत! का बर्ताव करता है ॥ द डरते हैं) 

( ओर ) तुम झगर शोरतों के ( निकाह के व के श जप 
क्न॒ुचित नहीं है-- द द्‌ ) उनके पास जाने श्ौर उनका मदर नियत करने से पहित्ते # तलाक दे दो, ते यह ( 

* टीका--निकाह के समय महर ते न 
हसन निज्ामी ॥ 


मो?! 
दो और इस का ते करना भ्रांगे के लिये उठा रकल्ला जाय, तब भो निकाह दुरुस्त हो ज्ञाता है: | 


....““>रशरशरीनिनिरी 


८ जज ह्ड़ 
६३ 3 | छु०; बक्र--२ | 
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- "मा अं फपमक नमक जलन लक नविवशविनीशलिविशिवी मी 
ध्थ ऐसी औरतों के साथ कुछ खुलक कर दो । मक़दूर वाल्ले पर अपनी हैसियत 
कद ( खुलक करना लाज़िम है ) और बे मकर पर अपनी हेसियत के 
क॒दर । ( और ) खुलक ( जे कुभ भी हो ) दस्तूर के मुताबिक | ज्ञिन का 
शेवा एदहसान करने का है, उन पर ( ऐसो औरतों का यद्द भो एक तरह 
का ) दक है ० ओर अगर द्वाथ लगाने से पहिल्ले झोरतों के तलाक देंदे। 
अ और उतका महर ठहरा चुके हे, तो जो कुछ तुमने ठहराया था, उसका 
_ ध्याधा ( देना आएगा ) मगर यह कि (औरतें ) छोड़ बैठें या ( मर्द ) 
जिसके हाथ में अकद निकाह ( का जोड़े रखना या तोड़ देना ) है, वह 
( अपना हृक ) छोड़ दे ( यानी पूरा मदर देने पर राजी हो ) और ( अपना 
हक) छोड़ दो, ते। यह पहुंज़गारी से जियादा करीब है ग्रौर आपस की बड़ाई के। 
मत भूलो । जे। ( कुछ भी तुम ) करते हो, अलाह उसको देख रहा है ० 
( मुसब्मानों ! तमाम ) नमाजों का ( उसुमन ) ओर बीच की नमाज़ का 
| ( ख़्‌खूसन ) तकय्यद्‌ रक्ल्लों और ( नमाज में ) अल्लाह के थ्ागे अदब से 
खड़े रदी ० फिर अगर तुमकों ( दुश्मन का ) डर हो ( और अकीन 
जु न पुर पूरे न बजा लापतको, ) तो पैदल या सवार ( जिस हालत में हो 
ओर जैसी करते बन पड़े, नमाज अदा कर लो ) । फिर जब तुम मुत्मइन द्वो 
. जाओ, तो जिस तरह अलाद ने तुमको ( पेग़म्बर की माफंत नमाज का 
| तरोका ) सिखाया है कि तुम ( उसको ) पहिल्ले नहीं जानते थे, उसी तरीके 
| से अल्लाह की याद करो ० और जे लेग तुम में से मर जाएं और बीबियां 
| छोड़ मरें, तो अपनी बीबियों के हक में एक बरस तक के खुलूक ( यानी 
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अलबत्ता ( मरहर # के बजाय ) इन्हें सद व्योहार के रूप में कुछ अदा कर देना चाहिये। धनी ल्ञोग श्रपनी शक्ति के अनुसार श्दा कर और 

निर्धन अपनी शक्ति के अनुसार । नेकी करने वाले लोगों पर यह ( भी ) एक ( प्रकार का ) दृक है ॥ ह थे 
% टीका--ऐसी दशा में महर नहीं देना पड़ता, परन्तु मदर से अतिरिक्त थाड़ा बहुत सलक कर देने को श्राज्ञा हे । कम सेकम 

एक जोड़ा या एक दुपद्ध/। ही सहीः:--हसन निजामी ॥ आकर 

भोर यदि इस दशा में इन्हें स्पर्श किये बिना तत्ताकु दो कि तुमने उनसे मद्दर ठद्दरा लिया हो, तो तुप्र पर आधे महर क। प्रदान करना 

थ्रावश्यक होगा । है, तलाक दी हुई स्त्रियां इसे त्ञषमा करदें ( तो वद्द भी त्तमा है ) या तलाक देने वाला पुरुष--जिस के अधिकार में निकाद का 

द .. कायम रखना ( और निकाह का विच्छेद करना ) दै, अपना अधिकार छोड़ दे ( भ्र्थात्‌ पूरा महर दे डाले, तो बहुत भ्रच्छा है )। अपने 
. अधिकार के छोड़ देना अधिक परहेज॒गारी की बात है । इस श्रेष्ठता को मत भुलाओो, जो तुम्हारे बीच ( स्थापित कर दी गई ) है। ( मर्द यदि ह 

स्त्री से आर्थिक दशा में बढ़ा हुथथ है, तो वह स्त्री को पूरा मद्दर देकर स्त्री पर पूरा एद्सान करे ओर अगर झऔरत की श्राथिक-द्शा मद की 

आध्िक-दशा से अच्छी है, तो मद से आधा मदर लेने पर व्यर्थ आग्रद न करे ) । अल्ाद, जो कुछ तुम करते हे।, उसे देख्व रहा है ॥ 

4 ( और मुसव्मानों ! केवल निकाह व तलाक ही के किस्सों में न पड़े रदी, कुछ दूसरे कार्यो की भी वेद करो । समस्त ) नमाजों 

. और ( विशेष-रूप ) बीच | वाली नमाज का बहुत ध्यान रक़ल्ों !! ( नमाजें ठोक समय पर पंक्ति में खड़े हेकर एकाप्र ओर पवित्र हइय॒ से पढो ) 

._ और अब्लाह के सामने विनय और श्रधीनता के साथ खड़े हुआ करो ॥ ै 

ही + टीका--बीच वाली नमाज से बहुत से व्याख्या करने वाले झोर इस्ताम-धर्म-शास्त्र के जानने वाल्ोंने अ्रसत्र की नमाज से तात्यय 
लिया है, क्योंकि फञ्न॒ व ज्ुहर की नमाजें इसके एक्र तरफ हैं ओर र्मा.श्रव थ्रोर इशा की नमाजें इसके दूसरी तरफ ।अस्र को नमाज की ः 
ताकीद्‌ मुख्य रूप से इस लिये को गई है कि वह समय सांसारिक कार्यों के अधिक्य ( जमपद ) को होता है :--दसन निजामी ॥ 

(हां ) श्रगर (तुम लड़ाई के मैदान या निर्जन बन में हो धयौर वहां ) तुम्हें ( शत्रु या कष्ट पहुँचाने वाले जानवर का ) भय हों (और 
नमाज के पूरे अरकात श्रर्थात्‌ संस्कार पशदा न हो सक्ते हाँ, ) तो ( इशारों से ) खड़े २ पढ़ लो ( खड़े २या चलते चलते ) या जप. हि 
( अगर पेंदल हो, तो चलते चलते या खड़े २ पढ़ तो । धोड़े इत्यादि पर हों, ते घोड़ा चलता जाय और तुम नमाज कं किल्फ -7 ह 

: क्रिबल्ले की ओर न कर सक्ते है, तो किबतले की ओर मुँह भो न सह्दी, नमाज्ञ है जायगी) । फिर जब ( भय न रहे श्रोर तुमका नकल मेले, तो प्रह्ल 
को याद्‌ करो ( कर उन्हीं निश्रमों से नमाज पढो,) जिन नियमों के उस ने तुम्हें बताया है । ( और ) तुम ( पहिल्ले ) नहीं ज्ञान हे ॥ कह 
झौर जो ( लोग ) तुम में से मरें यौर ( मरते समय ) पत्नियां छोड, ( उन्हें चाहिये कि ) वह अपनी स्त्रियों के लिये एक 


>नफका ( भोजन वस्त्रादि ) देने सौर (घर से ) न निकालने की _ वसौयत [ करदें + 
हि 2४03 ज्ञान बी का भाग नियत होने ओर इद्दत की अवधि ते पानेके बादसे मंखूख॒ भ्र्थात्‌ इस झाज्ञानुसार भ्रावरण करना वर्जित 


. हैः:--दसन निज्ञामी॥ 


है 
डा 


पल 


| [ था०; सयकृत--२ ] ( ४६ ) 23204 की | 


झगर औरतें ( अज़ खुद घर से ) निकल खड़ी हों, तो जायज्ञ बातों में से 
जो कुछ अपने हक में करे, उस का तुम पर कुछ गुनाह नहीं और झअल्लाद 
ज़बद्स्त ( ओर ) हिक्मत वाला है ० झोर जिन झोरतों को तलांक हर 
जाए, उन के साथ ( मह के अलावा भी ) दस्तूर के मुताबिक ( जोड़े वग़रा 

- से कुछ ) सुलूक करना मुनासित्र है कि पहुज॒गारों पर ( उन का यह भी एक 
तरह को ) हक है ० इसो तरह अलाद तुम लोगों ( की हिदायत ) के लिये 
शपने ध्यहकाम खोल २ कर बयान फर्माता है, ताकि तुम (उन की मस्लहतों 
को) समभो ० ( ऐ पैगम्बर ! ) क्‍या तुमने उन लोगों (के हाल) पर नज़र 
नहीं को, जो पपने घरों से मौत के डर के मारे निकल खड़े हुए और वह 
हजारों ही थे। फिर खुदा ने उनको हुक्म दिया कि मर रहो ( और वह मर 
गए ) फिर ( खुदा ने ) उनको जिला डठाया। बेशक अल्लाह तो त्लोंगों 
पर ( बड़ो मेहरबान है, लेकिन ध्रवबसर लोग ( उसका ) शुक्र नहीं करते 
झौर ( मुसल्मानो ! ) खुदा की राह में ( खुदा के दुश्मनों यानी काफि 
से ) लड़ो ओर जाने रहो कि ध्यल्ठाह ( सब की ) छुन्ता ( कोर सब कुछ ) 
ज्ञान्ता है ० कोई है, जो खुदा को खुश दिल्ली के साथ कज़ दे ? कि खुदा 
उसके कर्ज को उसके लिये कई गुना बढ़ा देगा और अल्लाद्द (लोगों को ) 
तंग दस्त भी करता है और कुशायश भी देता है भौर उसी की तरफ तुम 
(( सब ) को लौट कर ज्ञाना है ० ( ऐ पेग़म्घर ! ) क्‍या तुमने बनी इस्ल्राईल 
के सर्दारों ( की हालत ) पर नज़र नहीं की, कि एक जुमाने में उन्होंने सुसा 
के बाद ध्यपने (वक्त के ) पैग़म्बर ( ध्मशमूईल ) से दुर्ख्वास्त को थी कि 
हमारे लिये एक बादशाह मुकरंर कोजिये कि हम ( उस के सहारे से ) 
अलाह को राह में जिहाद करें, ( पेग़म्बर ने ) कद्दा, ध्गगर तुम पर जिहाद 
फजे किया जाए, तो तुम से कुछ बईद्‌ नहों कि तुम न छड़ी-- 
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हाँ, झगर वह ( इस भ्रवधि के बीच में स्वयं ही पति के ) घर से चलो जाये, तो जो कुछ वह झपने हक्‌ में उचित समममें-करें, ईसका शुम ( मृतक 
के वारिसों अर्थात्‌ उत्तराधिकारियों ) पर कोई पाप नहीं। ( वह चाहें दूसरा विवाद करल्नें, चाहें ध्च्छे वस्त्र और श्रड्भारादि पहने। अपने कार्यों में 
ह्वाधघोन हैं ) | झतलाइ बड़ा बुद्धिमान है ( उसकी कोई बात ज्ञान और बुद्धि से खाल्नो नहीं होती ) ॥ द 


...._झ्योर तलाक पाने वालियों के साथ ( भो सख्ती नहीं की जा सक्ती । इन से तत्लाक के समय तक ध्यगर मदर नियत न इुध्आ हो, तो इन से) 
रे नियमानुसार सलूक करना ( झावश्यक ) है ( शोर मदर नियत हो चुका ही, तो मदर देना चाहिये झौर इसके शध्यतिरिक्त जो शक्ति हो--पद्द देने वात्ते 
ही खुशी पर निभर है। ओर अछ्लादह से डरने वालों और) संयमी लोगों पर ( महर के ध्मतिरिक्त भी कुछ सलूक करना--तलाक दी हुई स्त्रियों का ) 
एक दक्‌ है ॥इसी तरह अल्लाह अपनी झआज्ञाश्मों को तुम लोगों ( की हिदायत ) के लिये ( खोल स्त्ोत्त कर ) बयान करता है, जिस से कि तुम 
 ( उन्हें ) समक लो ( ओर उन पर अमल करे ) ॥ 
( अ्रच्छा, अब फिर जिहाद के विषय को ओर ध्यान करे | मुसब्मानों ! तुम्हें किस बात की चिन्ता है?) क्या तुमने ( सूसा की जाति के ) 
उन ले।गों की दशा पर ध्यान नहीं किया, जे। (एक श्मवसघर पर ) म॒त्यु के डर से सहस्त्रों की संख्या में अपने घरों को ( छोड़ ) छोड़ कर भागे थे 
( यह विचार करके कि कदाचित इ्स तरह चीते बच रहेंगे ) | ध्ल्लाह ने उनके लिये मर जाने की ध्याज्ञा दी ( और जब वह मर गये, ते। मूसा ( उन 


पर सलाम) के तीसरे खलीफा हरकील नबी की दुआ से ) फिर उनको जिन्दा कर दिया | अल्लाह लोगों पर बड़ी कृपा करने वाला है । परन्तु लोग 


_श्रक्सर ( ऐसे हैं कि ) उसकी ( दया व कृपा के ) छृतज्ञ नहीं होते। ( मुसलमानों को समझना चाहिये कि जीवन पौर मृत्यु श्र्ाह के हाथ में है। 
. इन के बचाने से जान बच नहीं सक्ती । अल्लाह सब कुछ कर सक्ता है । इन्हें काफिरों से लड़ने में जो न चुराना चाहिये | मुसलमान को शान ( गौरव) 


ते यह दे कि उसे बात २ में ध्यत्लाह की दया दृष्टि गेशवर हे ) ॥ ( चलो ) और अल्लाह के मार्ग में ( अपने शत्रु काफिरों से ) मार काट (युद्ध ) करो 
झोर जाने रहो कि अल्लाह ( बहाने बाजों की बातों को ) खुनता है ओर ( उनके हादिक-भावों ) को जानता है ॥ कोन है, जेा,शअ्रल्लाह को कज दे 
घच्छा कज, ( जे। कंवल ध्ल्ल्गाह ही को प्रसन्न करने के लिये दिया जाय श्योर उस में कोई सांसारिक प्रयोजन सम्मिलित न हा | ज्ञितना वह देगो, ) 
अल्लाह उसकी उससे क्रई गुणा बढ़ाकर दे देगा। ( निधेनता और घनवानता की चिन्ता न करे। ) अलाह हो द्रिद्र बनाता है पश्योर ( ध्यल्लाह ही ) 
धनवान बनाता है । ( सब उसके हाथ हैं ) और अन्त में तुम्हें उस्ली के पास जाना है। ( वहां भी वह्दी स्वामी व अधिकारी है। उस से ब्यवहार करने 
में द्वाति नहीं है, लाभ ही लाभ दे )॥ | और ) क्या मूसा के बाद के ( इन ) इस्नाईल वंश के नेताओं ( की घटनाओं ) के तुम नहीं जानते ( कि ) जब 
(बनो इस््नाल ने फिर विद्रोह श्रारम्भ किया झौर सूसा की ध्याधीनता से जे। बात इन्हें प्राप्त हो! गई थी, वह बिगड़ने लगी, तो ) उन्होंने ( एक जालूत 
नामक शत्रु की चढ़ाई के अवसर पर, जे। इन पर ग़ालिब ध्या गया था) अपने ( समय के ) पैग़म्बर ( ध्शमुईत्त ) से प्राथना को कि हमारे लिये कोई बादशाह 
नियत कर दो। जिस से कि ( उसको धआधीनता में रह कर ) हम भल्लाह के मार्ग में ( शत्रु से ) जिद्दाद करें ॥ ( ध्रशमूइंल नबी ने उन से ) कहा, क्या 
तुम्दारा अब यद इरादा है-- 


+ ठींका-अछ्लाह को कज़े दे ध्र्थात्‌ ध्यत्लाह के रास्ते में ख़च करे :--हसन निजामी ॥ 
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बोले कि हम अपने घरों ध्लार अपने बाल बच्चों से ता निकाले जा चुके, तो 
हमारे लिये ध्यव कौन सा उूज़् है कि खुदा की राह में न लड़े । फिर जब 
उन पर जिदाद फूज़े किया गया, ते उन्त में से मादृदे चन्द्‌ के सिवा बाकी 
सब फिर बैठे ओर श्रह्लाह तो नाफमानों को ख़ब जानता है ० और उन के 
पैग़म्बर ने उन से कहा कि अलाद ने ( तुम्हारी दरू्ास्त के मुताबिक ) 
तालूत को तुम्द्दारा बादशाह मुकरंर किया। ( इस पर ) छंगे कहने कि उस 
को हम पर क्यों कर हुकूमत मित्र सक्ती है, हालांकि उस से ते। हुकूमत के 
हम ही ज़ियाद। दकदार हैं कि उसको ते। माल ( व दौलत के एतिबार ) 
से भी कुछ ऐसी फारिग़ ल्वाली नसीब नहीं । ( पैग़म्बर ने) कहा कि अब्लाह 
ने तुम पर ( हुकमरानी के लिये ) इसो को पसन्द फर्माया है ( झोर माल 
में नहीं, तो ) इंढ्म ( में ) और ज़िस्प्र में इसकों € बड़ी ) फराखी दी है ० 
ओर अदज्ञाह अपना मुल्क जिस को चाहे दे और झदलाह ( बड़ी ) गुन्जायश 
वाला ( ओर सब के हाल से ) वाकिफ है ० और उनके पैगम्बर ने उन से 
कहां कि तालूत के (मिन जानिबिल्लाद) बादशाह धोने को यह निशानो है कि 
वद सन्‍्दूक, जिस में तुम्हारे पर्वदृगार की ( भेजी हुई ) तसढ्ली ( यानी 
तौरात ) है शरीर ( नीज ) सूसा ओर हारून जो ( यादगार ) छोड़ मरे 


हैं, उन में की बची कुची चीजें ( भो उस में ) हैं। ( वह बे लड़े ) तुम्दारे पांस 
ध्या जायगा ( और ) फरिश्ते उसको उठां ल्ञाएं गे-.. 
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था जाय, तो लड़ने से बचना चादी। बोले जब कि हम झपने घरा लोर अपने 


कि ( एक ओर पाप मोल लो और ) जब तुम पर जिहाद फर्ज़ कर दिया जाय, तो लड़ने से बचना चाहो | बोले जब कि दम अपने घरों ओर अपने 


बाल बच्चों से ध्मलग कर दिये गये, ता श्रब हम को अठलाह के रास्ते में ( अपने शन्रुझ्नों से ) ज्िहाद करने में कोन सी बात बाधा डाल सक्तो है ॥ 
५ लेकिन ( अशमसूईल %# का ख़याल ठीक सिद्ध हुआ, परन्तु ) जब उन्हें जिदाद की श्राज्ञा मित्र गई, तो उन में से कुछ मनुष्यों को कोढ़ 
कर शेष ने ( इस के पालन से ) मुंह फेर लिया भ्रोर प्रत्लाह ज़ालिप्रों ( और अविज्ञाकारों ) को भली भाँति जानता है ॥ $: > आय 

# टीका--तक वितक के उपरान्त दृज्ञ॒रत अशमूईतल ने अल्लाद से दुआ करदी कि बनी इस्तराईल के लिये बाद्शाद नियत करदे। अतः 
अढलाह तझातला ने तालूत नामक एक मनुष्य को इन का बादशाह नियत कर द्या:--हसन निज्ञामी॥ ० द 

(इस पर) उनके नबी (प्रशमूइल) ने उनसे कहा कि अव्लाह ने तुम्दारा बादशाह तालूत को बनाया। ( तालूत के बादशाह बनने को सूचना पाकर 
बनी इस्राईल झपने स्वभाव के अनुसार अशमूईतल से झगड़ा करने लगे ) । बोत्ते, (भत्ता) इसे हमारी बादशाद्वी केसे मिल सक्ती है ” श्स से अधिक तो 
हम शासन के अधिकारी हैं | ( सभ्यता शोर बंश ते। भ्रलग रहा) उसे तों धन (व दोलत को श्योर) से भी कुछ सहारा नहीं ई॒ । (यह कहां से बाइशादी 
का प्रबन्ध कर सकेगा) ॥ (अशमूईल | नबी ने) कदा (इसके लिये यही यथेष्ट है कि) इसे अल्ाद ने तुम पर (शासक बनने के लिये) चुना है ग्लौर (प्रगढ 
में भो ) उसे विद्या ओर शरीर भी ( तुम से ) अधिक विस्तृत दिया है। ( युद्ध-विद्या का ज्ञाता है और डोल डोल का भ्रच्छा है शौर इन दृश्यों से 
तुम में से कोई भी उसका मुकाबलों नहीं कर सक्ता ) झोर ( दूसरी बात यद्द है कि देश अल्लाह का है ) प्रतलाह जिसको चाहे, अपना देश उसी 
को देंदे । ( उसकी कक ह.%४% दे घपने आप १३१ बताने वालों के साथ निर्दिष्ट नहीं है ) | वद अपरिमित है, ( नकि परिप्रित )। झौर (हर 

» र होसला आदर से ) अभिज्ञ है ॥ 

हे [ ह*नीसकीर बनी इस्रॉइल को यह उत्तर म्रिला, ते उन्हों ने हजरत ध्यशमईल से कद्दा कि तालत की ताईद में कोई प्रमाण श्र भी दो, 
जिस से हमारा हृदय उसकी ओर आकर्षित हो ज्ञाय और हम उसकी श्राधीनता के किये तैवार हो जायें! हजरत भ्रशम्‌ईल ने ख़ुदा से प्राथना को 
झऔर वहां से एक निशानी तालत के शासन-स्वरूप प्राप्त करती | बनी इस्रौईल में एक सन्‍्दूक बढुत दिनों से चला थ्राता था, जिस में बहुत से ईश्वरी* 
प्रसाद थे, जैसे वद्द कपड़ा जिस पर तौरेत लिखी हुई उतरी थी या हजरत मसा की ल्ञाठी और जूतियां इत्यादि । इस सन्दृक्‌ को बनी इस्नाईल 
लड़ांइयों के आ्रवसर पर बरकत के झायाल से अपने झागे लेकर चलते थे । जब तक वहद्द सन्दूक बनो इस्ल्ाईल के यहाँ रहा, वद विजय प्राप्त करते 
रहे | लेकिन जब बनो इस्ल्राईल का रह बदला, तो वह सन्‍्दूक उनसे छिन गया । किन्तु उस सन्दूक के छीनने वालें काफिरों को वह के दायक न 
हुआ बरन्‌ उनके लिये हानि कारक सिद्ध दुआ । भ्रन्त में काफ्रों ने उस सन्दूक को दो बलों पर क्ञाइ कर स्वतत्र कर ९ " के उस श्स कै. 
के तालत के दर्वाज़े पर पहुँचवा दिया आर हजरत पअशमुईल से फर्मायां कि तालत की बादशाहत की यह दलील अल ४७४ 


सन्दृक भ्रा जायगाः--हसन निजामी ॥ शव बराबर 
मुई ने उनसे कद्दा ( कि लो ) तालत के प्त्लाह की शोर से बादशाह होने का यह बड़ा।प्रण तुम्हारे 
का ् हक तोंष की किताब है और सूसा ओर हारंत व उनकी 


पांस वद्द सन्दुकु था जायगा, जिस में तुम्दारे पालन-कर्त्ता की ( प्रदान की हुई ) थेंय्य भ्रार सर 8 
सनन्‍्तान ने जो बादणारें छोड़ी थीं, उनकी बची हुई कुछ बस्तुए हैं। फरिश्ते इस ( सन्‍्दुक्‌ ) को उठा लायेंगे-- 


| ढीका--बनी इस्लाजल इस चिन्ह को देखकर तॉलूत की आधीनता में जालूत से लड़ने चल दियेः--दसन निज्ञामों ॥ 


| धा०; सय,कूल-२ ] ५ की / ५ 7, 


िधिशशननकिकिक इन लललननललननअबअअुााााााााएएा 


झागर तुम ईमान रखते हो, ते। यही एक बात तुम्हारे लिये निशान ( काफी ) 
है० फिर जब तालूत फौजों समेत ( अपने मकाम से ) रवीना हुआ, तो 
( उसने अपने हमरशाहियों से ) कद्दा कि (रस्ते में एक नहर पड़ेगी) । शञ्रल्लाह 
€ उस ) नहर से तुम्हारी ( यानी तुम्हारे सत्र की ) जाँब करने वाला है। 
ते! ( जे सेर हेकर ) उसका पानो पीलेगा, वह हमारा नहीं और जो उसके 
नहीं पियेगा, वह हमारा है । मगर ( हाँ ) अपने हाथ से कोई एक ( ञआध ) 
चुल्‍लू भरे ( और पीले, तो पुज्ञायका न्हीं)। पश्ष उन लोगों में से मादूदे चन्द्‌ 
के सिवा सभी ने तो उस ( नहर ) में से ( सेर होकर ) पी लिया। फिर 
जब' तालूत श्लौर ईमान वाले जो उसके साथ थे, नहर के पार हो गए, तो 
( जिन लोगों ने तालूत की ना फूर्मानी की थी ) लगे कद्दने कि हम में तो 
जालूत ओर उप्तके लश्कर से पुकांबिला करने का आज़ दम है नहीं। ( इस 
पर ) वह ल्लोग, जिन के यकीन थ। कि उनको खुदा के इुज़्र में हाजिर 
होना है--बातल उठे, अक्सर ( ऐसा हुआ कि ) भ्रव्लाद के हुक्म से थोड़ी 
जमाञझत बड़ी जमाझत पर ग़ालिब भ्रा गई है और अल्लाद सत्र करने वालों का 
साथी है ० और जब जालूत श्लौर उसकी फ्जों के मुऋाबिले में श्राए, तो 
दुआ की कि ऐ हमारे पवदिंगार ! दम पर सत्र ( की पत्चालें ) उंढेल दे 
और ( मारके जड़ में ) हमारे पा जमांए रख श्रोर काफिरों की जम्राप्मृत 
वर हम के। फतह दे ० फिर उन ज्षागों ने अब्लाद के हुक्म से दुश्मनों को 
भगा दिया और जालूत को दाऊद ने कत्ल किया शोर उनको ,खुदा ने 
सब्तनत दो झोर ( इन्तिजामी ) अकक्‍!त्ञ ( शझ्ृता फूर्माई )-- 
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(और वह बिना किसो लड़ाई भगड़े के तुम्हें मिल जायगा ) । अगर तुम मानने वाले होगे, तो इसी एक बात में तुम्दारे लिये ( ताल्ूत का बादशाह 
मानने के लिये यथेष्ट ) प्रमाण ( मोजूद ) हैं ॥ 
जिस समय तालूत सेना के साथ निकला ( है, यद बड़ी गर्मी का समय था । तालूल ने ध्यपनी सेना से ) कद्दा कि ( रस्ते में एक नहर 
प्रिलेगी ) अल्लाह ( उस ) नहर से तुम्हारी परोत्ता करने वाला है ( कि तुम कितने सन्‍्तोषी व सददन-शील हे।। उसकी आज्ञा पर इस गर्म मौसम 
_ झोर प्यास को अधिकता में पानो के हेते हुए भो पौनी पीने से रुक सक्ते हो या नहीं ?) । पस ( याद रक््खो ) जिसने ( ठृप्त-पूवंक ) उसका पानी पी 
_ लिया, वह हमारा नहीं हे श्लोर जे। पोनी न पियेगा वही हमारा है । हाँ, अपने हाथ से ( श्गर ) केाई एक चुल्लू भर ( कर पी ) के, ( ते। इसमें कुछ 
हानि नहीं हे | ग्रधिक न पीना चाहिये )॥ लेकिन उन में से कुछ लोगों के श्रतिरिक्त सब ने उस नहर का पानी ( ख़्ब ) पिया। फिर जब तालूत * 
कोर उनके संयप्ती-साथी नद्दर से पार उतर गये, ते ( जिन्‍्हों ने तालूत को श्राज्ञा के विरुद्ध पेट भर ध्र्थात्‌ इच्छानुसार पानी पी लिया था और खुदा 
को परीत्ता में पूरे नहीं उतरे थे, ) कहने लगे कि ध्याज़ ते हम में जालूत झौ र उसकी सेना से लड़ने की शक्ति नहीं है॥ ( उनके साप्नने चुल्लू भर 
: बानो पीने वाले, जिनका ईमान दृढ़ था भोर ) जिन्हें विश्वास था कि अल्लाह के सामने उन्हें जाना है, वाले कि बहुत दफा ( ऐसा हुआ है ) कि अल्लाह 
की आज्ञा से छोटी जमाझत (समूह) ने बड़ी जमाञृत ( समूह ) पर विजय प्राप्त को है। ( हम लड़े गे, हमने पांनी के मामले में सन्‍्तेष से काम लिया, 
 शतलाद् ने हमारो प्यास बुझा दी। अब लड़ाई में सन्‍्तेष करेंगे और तकल्तोफों से ब्योकुत्त न होंगे, तो इसका भी हमें फल मिलेगा ) ध्यल्लाह सन्तोष 
करने वालों के साथ है। ( उनकी सह्दायतां करता है ) ॥ ( श्रत: तालूत ने इन्हीं चन्द्‌ साथियों के लश्कर के साथ ज्ञालूत पर धावा किया ) और जब 
( यद्द मनुष्य पंक्तियाँ बना कर ) जालूत श्योर उसकी सेना के सामने ध्याये, ते उन्हों ने प्रार्थना की, कि पे हमारे पात्तनन-कर्त्ता ! हमें पूरा सन्‍्तोष, 
घेय्य प्रदान कर शोर ( लड़ाई के मेदान में हमारे कृदम जमाये रख ) प्मौर काफिरों के समूह ( के मुकाबिले ) हमको सहायता दे ( हमें विजय प्राप्त 
करा) | अत: अदठज़ाह की थाज्ञा से संयमियों ने उन ( काफिरों ) के पराजित कर लिया और जालूत को दाऊद | ने मार डाला ओर दाऊद को अल्लाह 
नें शासन दे दिया ओर (.शासन करने की ) बुद्धि( प्रदान की ) और जे कुछ उसके जी में थ्राया सिखाया  ॥ 
# टींको--तालूत ने कूच करने से पहित्ते अपनी जाति के संयमियों ही को साथ ले जाना चांहो था। लेकिन समस्त जांति हठ करके उन के 


साथ चली गई और उनकी परीत्ता नहर पर हो गई। युद्ध क्षेत्र में श्रस्सी हजार में से केवल तीन सौ तेरह मनुष्य तालूत के साथ रद्द गये जिन्‍्हों ने- 
चुल्लू से पानी पिया था । शेष भ्पनी अवज्ञा के कौोरण साहस छोड़ बैठे :-- हसन निजञामी॥ ० । 


वश / दीका-तालूत के तीन सो तेरह साथियों में हज॒रत दाऊद ( उन पर सलाम ) और उनके बाप भाई भो थे। जब तालूत--जालूत के 
मुकाबिले में युद्ध करने पर तत्पर हुग्या, ते। उस ने कहा कि जे जालूत का सिर काट लायेगा, उसे में ध्यपनो कन्या ब्याह दूँगा और 


म र राज्य का झाधा भांग 
. दूँगो। हजरत दांऊद इस परीक्षा में कृताथ हुए | इस कारणा उन्हें राज्य मिल गया :--हसन निजामी ॥ दल 
| टीका--जैसे जिरद बनाना, या जानवरों को बेालियाँ समकना :--हसन निजामी ॥ 


| छू०; बकर--रे ] 


छोर जे। ( इल्म व हुनर ) उसकी मर्ज़ी में झयायां, उनको सिखा द्या ० 


झोर अगर अल्लाह बाज़ क्ोगों के ज़रिये से बाज़ को ( कुर्सीए हुकूमत पर | भ््घ 
| से ) न दृदाता रहे, ते। ( मुल्क का इन्तिज़ाम ) दरहम बरहम होजाप। 5५ | 
लेकिन झाल्लाह दुनिया ज़दान के लोगों पर ( बड़ा ) मेहर्चान है ० ( पे ९; 33 #के 23225 / / 8 “>“०--४ | 
| 'पैग़म्बर ! ) यद्द अल्लाद्द की झायतें हैं, बहँऊ-जों हम तुमके ( जिब्रील हामिले + ) 4०४ ५३००-५४ ४४ ४७०८:५-। ८ द 


-चही के जरिये से ) पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं शोर बेशक तुम पैगम्बरों में से हो ० 
यहद्द पेग़म्बर ( जे। ) हमने ( भेजे ) इनमें से बाज के। षांज़ पर बतरी दी। इन » ७५ 
में से काई तो ऐसे हैं, जिनके साथ ( खुद ) श्त्लाह ने कलाम किय। और ९ 
श्वाज़ के दर्ज ( और तरद्द पर ) बुलन्द किये ध्यौर मयंम के फर्जन्द ईसा के। 

कम खुले खुले मे।जिजे दिये कौर रूहुल्‍्कूदुस ( यानी जिन्नील ), से डनकी 

॥ ताईद्‌ की | और अगर ,खुदा चाहता, तो जे। ल्लोग उन, ( पैग़म्बरों ) के बाद्‌ 
_हुए-पअपने पास खुल्ते हुए निशान आ पीछे एक दूसरे से न लड़ते, लेकिन 

. ( ताहम ) लोगों ने एक दूसरे से इख्तिल्लाफ किया। ते इनमें से बाज़ वह | 
ये, जे ईमान जाए भ्रौर बाज़ वह थे, जे काफिर हुए। और ध्गर खुदा 

: झ्वांहता, ते। ( यद्द लोग ) आपस में न लड़ते | मगर अलछाह जे चाहता है, ह। ( 
करता दे ० मुसव्मानो ! हमारे दिए हुए में से ( कुछ नेक राह में भी ) ख़च (&] 
कर लो, (मगर) इससे पहित्ले कि वह दिन भर मौजूद हे ( यानो क्यामत)। . ६. 
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जिस में न ( ख़रोद व ) फ्रोख्त होगी ओर न यारी (आशनाई ) ओर न 


(28 


|] हा न्‍ श कह 


ह अल्लाह अगर कुछ लोगों ( के हाथ ) से कुछ लेगों को बचाता न रहता, ( विशेष कर शासन को गद्दी से न हटवाता ) ते। संसार में गड़ा 
_ द्वी गड़ा फेल जाता । ( धन श्रौर शासन का नशा शीघ्र ही मनुष्य के आपे से बाहर कर देता है । यह नशा यदि प्रल्लाह्द इस प्रकार न उतर्वाता रहे 
जा धन झोर शासन के मतवात्ते संसार को बिल्कुल युद्ध-्तेत्र बना कर छोड़े ) | परन्तु अ्रल्माद की कृपा समस्त संसार पर है ( वह केवल घन- 
| -बानों ओर राजाओं का खुदा नहीं है। मिट्टी के बिछ्लोने पर लेठने वालों में योग्यता पाता है, तो उसे बादशाही स्द्वासन पर पहुँचा देता है और 
| ब्वादशाहों सिंहासन के उत्तराधिकारी को बपोती का अ्रधिकारी नहीं समझता, ते उसे ख़ांक में मिल! देता है । तात्पय यद्द है कि संसार के मनुष्य 
. बद्वुत दिन तक बुरे लेगों के आधीन नहीं रहते ) ॥ 
वह ( पूब गुज़रे हुए पेग़म्बरों ओर उनको उम्प्रतों ( वद्द समूद जो पैग़म्बर का भ्रनुयायी होता है ) की यद्द घटनाय प्रह्माह के चिन्ह हैं। इन्हें 
द हम तुम से बयान कर रहे हैं और बिल्कुल घटना के अनुसार द्वी बयान कर रहे हैं । ( ध्यतः जे लोग तुम्हारी पैग़म्बरी पर विश्वास नहीं करते, उनके 
_ समझ लेना चाहिये कि ऐसे पेग़म्बर कों-जिस ने इन घठनाओं को न किसी किताब में पढ़। हे! भौर न कभी कहीं खुन। हे, बिना भ्रल्लाह की छूचना के 
कस प्रकोर इनका ज्ञान हो सक्ता था। भ्रतएव इन्हें तुम्हारे ईश्वरीय संदेशिया होने से इन्कार न करना चाहिये ) | निः सन्देद्द तुम भ्रल्लाह के रखूल्नों में 
से हा । ( आर मुसत्मातों को इन घटनाओं से परिणाम निकालना चाहिये कि पिछले पैग़म्बरों की उम्मतों और शपने संयमी बन्दों को भ्रह्माह ने कभी 
संख्या के अधोन नहीं किया। उनके मुट्ठी भर आदमी काफिरों की असंख्य सेनां्रों के मुंह फेर देने को काफी हुए हैं। फिर जो उसके प्यारे रखूल 
का स्मरण करने वाले हैं, उन्हें अलाह केसे नीच। टिखायेगा | झलबत्ता केवल स्मरण करने से कुछ नहीं बनता, वरन्‌ इस पैग़म्बर की श्राधीनता और 
! _अनुकरण ) करना शर्त है) ॥ इन रखूलों में से हमने कुछ के। कुछ पर श्रेठठता दी है। कुछ पैग़म्बरों (का यद सम्पान प्रदोन किया कि उन) से अल्लाह ने सम्माषण 
५ _किय किया ( जैसे आदम व सूसा )। कुछ ( पैग़म्बरों ) को अढ्जाह ने ( ओ्रोर तरीकों से ) उच्च पदों पर पहुँचाया। ( एक पेग़म्बर को श्रत्यन्त परिमित 
._ स्थान के लिये नियत किया, ते दूसरे को बड़ो स्थान दिया ) । मयम के बेटे ईसा को हमने खुले खुले मेजिज़े ( सिद्धियां ) दिये ओर उनकी पवित्र- 
. झ्ञास्‍्मा से सद्दावता की । ( भ्रर्थात्‌ बिना बाप के उनके। पैदा किया )॥ 
भर ध्यगर अब्लाद चाहता, ( तो ) इन ( पैग़म्बरों ) के पश्चात्‌ ( पैदा ) द्वोने वाले स्पष्ट ( ज़ादिरा ) प्रमाणों के पहुँच जाने के बाद परस्पर 
न लड़ते, लेकिन ( ऐसा नहीं हुआ और ) उन्होंने ( एक दूसरे से ) मत भेद किया। धझतएव कोई इनमें से मुसलमान बना और केई काफिर। ( वास्तव 
में यद्द सत्य बात है कि ) भ्र्माद चाहता, ते। वद्द ( एक दूसरे से ) न लड़ते (मर कफ व इस्लाम का भेद्‌ # न पड़ता) । लेकिन ( इस पर श्राश्वय न 
करो ) प्रह्माह ( तमाम मस्लहूतों को प्राणियों से भ्रधिक जानता है और स्वामी व स्वाधीन है ) | जो चाहता है, करता है हि 
७ टीका--सलाद्द ने भिन्न २ स्वभाव रक्‍खे हैं। किसी का कुकाव सत्य को ओर है, किसी का श्रसत्य को ओर । लेकिन जन जा 
सत्य व भसत्य के प्रहण करने की बुद्धि ( विवेक ) दे दी है। जो चादे सत्य का माणे प्रदण करे ध्यौर जो चाहें असत्य का:--दसन निजञामी॥ 
* पे मुसव्मानों ! ( श्रगर तुम ध्यह्लाह की कृपा के इच्छुक हो भ्रौर ध्गर यद्द कामना है कि भिन्नता (मतभेद) पड़ने ४ द्शां में शुम ऊ रे 
तुम्दारा शुमार शान्ति के प्रचारकों में हो-कुफ के प्रचारकों में न हो, ते उसके अनुसार शमतल करा ) । जो कुछ हमने (ध्याज्ञ घन दौलत 
साथी रहे।। तुम्दा व ं अंक के: ५ कहते. जिसमें न तो खरीद व फरोख्त ( क्रिय विक्रय ) हो 
तुम्हें दे रकला दै; इस में से ( दमारी राह्द में ) ख़च कर लो। उस दिन के श्माने से पहले, जा *:*+ सी 
सकेगी ( भ्र्थात्‌ न कर्मो के लेन देन का ध्रवसर होगा ) और न ( किसी की ) मित्रता व सिफारिश काम 
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८ को न माने ओर प्रत्लाद ( ही ) पर ईमान लाए, तो उसने मज़्यूत रस्सी 


_.__ अंश का केवल उन ( मालूमात ) को छोड़ कर--जिन्‍्हें उसने ( बतत्लाना ) चाहा है, प्राणीमात्र घेरा नहीं कर सक्ते। ( प्राणी ) केवल ( इतना ही जानते | 


[ पा०; तिदक-रु खुज--३ ] ( ६०) ह 
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दे ः ( राहे ,खुदा में खाच न करके र्न्का की ) पा करते छः ५4५ ्ट 4॥ 5०८ ॥७॥५ ५4 4८ ६ 

“त्तोंग ( कुछ अपना हो ) नुकसान करते है. ० प्रदलाह ( वह जात भर लि 5 2225 0८7 (५ हु 
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है कि ) उसके प्लिवा कोई माबूद्‌ नहीं । जिन्दा ( कारख़ानए झालम का ) 
५ |] जींद है हू 2 ८ हू .. ५ भा बुक 3 ८ + 
सेभालने घांला न उसके ऊँघ झाती है और न नीदूँ | उसी का है, जो कुछ (५८205 ०८»४ ३५७९०७- & ३ 
| 2 ४4% 


आध्मानों में है झ्यौर जो कुछ जमीन में है। कौन है, जे। उसके इज़्न के बग्ेर "075 कि ले द 
डस की जनाब में ( किसी की ) सिफारिश करे । जे। कुछ ल्लोगों को पेश *१.०-62/९ ८५ ५ 43) (0००२५ 
( ञआ रहा ) है, ( वह) और जे कुछ उनके बाद ( होने वाला ) पे है, ४:०५ 225 &.5 ८2५0% प 4४72 52६ ८१८ | 
( वह ) उसके ( सब ) मालम है झोर लोग उसको मालमात में से ४. हर तट कर 200 28 ८ 

&४822946 4... ६-६४ ४४ व 
(४५4 ८५ ५ ५5 4447 4० ०५०५:४४॥ 


किपघतो चीज पर दस्त रस नहों रख्ते, मगर ज्ञितनी वष्द चाहे। उसकी कुर्सी 
( सह्तनत ) प्मास्मान व जमीन ( सब ) पर फैली हुई है | झौर आसमान व 
का ; का डे । ट द 
59205 6:590025/5! 
न रॉ ब्क 
४<* - ० के है ०5 १) « (४) १66 हा 
४-० 40.2 रे) ० |! ४५० 


जमीन की हिफाजत उस पर ( मुतलक ) गरां नहीं | और वह ( बड़ा ) 
आलीशान ( और ) भज॒मत वाला दै ० दीन में जबद॒स्ती ( का कुछ काम ) 
नहीं, गुप्ताही से दिदायत ( अलग ) जाहिर हे चुकी है । तो जो म्ूटे मावूदों 


पकड़ रक्‍्खी है, जो ट्टटने वाली नहीं ( झौर उसका बेड़ा पार है ) । और 
ध्यदजाह ( सब की )छुन्‍्ता ( झौर सब कुछ ) जानता है ० अल्लाह ईमान 
वालों का हामी ( व मददगार ) है, कि उनके ( कुफ्‌ की ) तारीकियों से 
निकाल कर (ईमान को) रेशनो में लाता है । भोर जो क्ञोंग ( दीन हक से ) 
..मुन्किर हैं, उनके हिमायती शैतान हैं कि उनको ( ईमान की ) रोशनी से 
निकाल कर ( कुफू की ) तारीक्षियों में धकेलते हैं-- 
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ओर जो ( भद्लाह की राह में ख़चे करने से ज्ञान चुराते हैं और इस तरद्द उसकी मेदरबानियों को ) कृतप्नता करते हैं, वह शझपना ( द्वो ) / 
नुकसान करते हैं॥ फ 

अल्लाह को जञानते हो ? अल्लाह कोन है? वह-वह है कि उसके सिवा कोई पूज्य ( इष्ट देव ) नहीं ( कंवल्न एक उपासना योग्य ब्यक्ति )। वह 
( सदैव से ) जीवित है ( ओर हमेशा जिन्दा रहेगा । वह--जो सासारिक कारखाने का ) संभालने वाला ( है )।( म॒त्यु तो क्या ) उसे] 
. ( कभो ) ऊंघ ओर नींद ( तक ) नहीं आती ।। जो कुछ भााकांशों में है और जो कुछ प्थ्वी में है ( सब्र ) उसो का है । कौन ( साहस रखता ). 
.. हैं, जो उसकी श्राज्ञा के बिना ( प्रल्लय के दिन ) उस से ( किसी की ) सिफारिश कर सके ॥ । 


........ उसे मालूम है, जो कुछ ( ध्ाज्ञ ) लोगों को पेश ( झा रहा ) है ओर ( वद्द ज्ञानता है, ) जो कुछ उनके बाद होना है । ( वह बतमान से 
.... भी अभिज्ञ है और भविष्य से भी वाकिफू । उपस्थित को भी ज्ञानता है और श्र्टष्य भो उसे ज्ञात है ) | उस की मात्मूमात ( भ्रमिज्ञता ) के किसी 


हैं) जितना ( ख़ुद ) उस ने ( बठला दिया है या बताना ) चाहा है। उस ( के शासन ) का सिंहासन ( समस्त ) थआआकाशों और पृथ्वी को घेरे 
हुए है ओर प्रथ्वी व श्याकाश की खुरत्तता उसकी ( बिल्लकुल्ल ) भार नहीं मालूम होती । वह ( बड़ा ) उच्च पद्‌ वाला ( ओोर ) महान है ॥ 

ए ०" जे ०० पे ० ९ | । 
' ( जिस धम ने एक अल्लाह के महान गुणों को ऐसे विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया हा, उसके प्रसन्न तथा शुद्ध हृदय से स्वीकार करने में. 
किसी विचार शील भरोर नेक स्वभाव भनुष्य के संकोच नहीं हे। सकता । जे मनुष्य इस धम को स्वीकार करते दें, वह झपनी भ्रद्धा और इच्छा से : 
करते हैं--न कि को विवश करने से। यह ) धम ( ऐसा है, जिस के स्वीकार कराने और प्रचार करने ) में बलात्कार ( का काम ) नहीं । धर्म-गुण 
गुमरादी के मुकाबले में ( खूब ) स्पष्ट प्रकठ है| चुके हैं 7( भ्रब ) जो ( प्रसन्न चित्त से ध्रर्थात्‌ अपनी ख़्‌.शी से ) असत्‌ पूज्यों को मानना छोड़ दे 
. और प्रत्लाह पर ईमान ले 32० उसने ( मानों बड़ी ) मजबूत रस्सी को थाम लिया, जो टूटने की नहीं। अल्लाह ( मुसलमान करने वालों शोर 
मुसव्मान होने बालों के बचनों के ) सुनता ( और उन के दिलों को हात्त ) ज्ञानता है॥ ॥॒ 
अल्लाह उनका पेषक व सहायक है, जो ईमान ले पाते हैं कि उनको गुमराही ( के ध्मन्धकारें ) से निकाल कर ( दि रोशनी 

में पहँ: 9 का ) थ दोयत की ) रोशनी 
में पहुँचाता है भ्रोर जो काफ्र हैं, उनके सर परस्त शैतान हैं, जे उन्हें ( हिदायत को ) राशनो से बचाकर ( गुमराद्दी के ) अंधकारों में ले जाते हैं-- 
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) ् हट जो दोज़खी हैं (और) वह हमेशा ( हमेशा ) दोज़ख ही में रहेंगे ० 
) गम्बर ! ) क्‍या तुमने उल शख्स ( के हाल ) पर नज़र नहीं की, ज्ञो 
सिफ्फ़ इस वजह से कि खु.दा ने उस को सल्तनत दे रक्‍्खी थी, ( शेखी में 
आकर ) इब्राहीम से उन के पब॑दिगार के ब।रे में लगा हुज्जञत करने ।  ज्ञब 
_ इब्राहीम ने (उस से) कहा कि मेरा पर्णादिग!र तो वह है, जो ( लोगों को ) 
जिलाता और मारता है। ( इस पर ) वह लगा कहने कि में (भी) जिलाता 
और मःरता हूँ | इत्ाहीम ने कहा कि ( अच्छा ) अज्ञाह तो आफृताब को 
अश्रिक़ से निकालता है, आप उस को मश्निब से निकाल, ( तो जानें, ) इस 
पर वह काफिर हका बक्का होकर रह गया (ओर फिर भी ईमान न लाया)और 
. अल्लाह हट धर्म लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ० या (ऐ पेग़म्बर ! 


. क्यो तुमने ) मसलन उन (बुजु ग॑ के हाल) पर नज़र नहीं की, जो एक बस्ती 


दर ( से होकर ) गुज़रे और वह ( ऐसी उजड़ी पड़ी थी कि ) अपनी छतो 
पर ढई पड़ी थी। (देख कर तआज्जुब से) लगे कहने, कि अल्लाह इस (बस्ती) 
रे को इसके मरे ( यानी इस क़द्र उजड़े ) पीछे केसे ज़िन्दा ( यानी आबाद ) 
कर देगा | इस पर अज्ञाह ने उनको सौ बरस तक मुर्दा रक्खा, फिर उनको 
._ जला उठाया ( और ) पूछा तुम ( इस हालत में ) कितनी मुद्दत रहे | कहा 
एक दिन रहा हूँगा या एक दिन से भी कम । फर्माया (नहीं) बल्कि तुम सौ 
. बरस (इसी हालत में) रहे । अब अपने खाने और अपने पीने की चीज़ों को 
.. देखो कि कोई बुसी तक नहों आऔर अपने गधे की तरफ़ ( भी ) नज़र करो 
._( जिस पर तुम सवार थे ) और ( तुम्हारे इतने दिलों मुर्दा रखने ओर फिर 
जिला उठाने से) मक़सद यह है कि हम तुमको लोगों के लिये (अपनी कु (द्रत 
..._“ अल 35 बी बज मम कतस्क कपल अरब 7 का) एक नमूना बनाए आऔर (गथे की) हड्डियों की तरफ़ नज़र करो-- 


. थाः--हसन निज़ामी ॥ 
(नमरूद के इस निकम्मे व तुच्छु जवाब पर) इब्राहीम ( उन 
._ से खरज निकारूता है, (तुम एक ही दिन ) उसे पच्छिम से निकाल 


अल्लाह इसे क्सि प्रकार दूसरी बार जीवित ( ओऔर आबाद ) के 
प्रा रकखा और ) फिर उन्हें ज़िन्दा कर उठाया ॥ 


है, तो उसी अवसर पर हज़ 


जिसका उपरोक्त आयत में वर्णन है। इस पर अल्लाह ने अपनी शक्ति दिखाई 


कुछ कम | फर्माया ( नहीं पक और आधा दिन कैसा ) बल्कि ( 
चीज़ों ) को देखो कि वह ( भी ) नहीं सड़ीं ॥ 


नरक में सदेव २ रहेंगे ॥ 
) से उस के सृष्टि कर्ता (की ब्यक्ति व गुर्णों) के सम्बन्ध 
हीम ने कहा कि मेरा सृष्टि कर्त्ता वह है, (जो सब 
और मारता हैँ (मुके यह शक्ति प्राप्त है कि अगर 


( और ) यह ( शैतान की सर परस्ती मेँ रहने वाले ) ही नाकीय हैं और यह न 
कक तुम्हें क्या उस शख़्स* का हाल मालूम नहीं, जिसने इब्राहीम (उन पर सलाम 
$ में हुज्ञत बाज़ी की थी (इस घमंड पर) कि अल्लाह ने उसे राज्य दे रक्खा था । जब इत्र 
_ को) जीवन और झुत्यु देता है। तो वह बोला कि ( यह तो में भी करता हूँ ) में भी जिलाता 
+ किसी को फाँसी का हुक्म हो चुका है, तो उसको जीवन दान कर दूँ और जिसे चाहूँ फाँसी पर चढ़ा दूँ ॥ 
& टीका--शख़्स से तात्पर्य नमरूद है, जो हज़रत इब्राहीम के समय 


गुज़र हुआ था अर वह 
इसकी (इस दर्ज की ) मौत ( को पहुँच जाने ) के बाद 


बादशाह ने जब बे 


+ टीका-कहते हैं यह वुज्ञ,गं हज़रत उज़ैर ( उन पर सलाम ) थे । बुख़्त नस 
बर्बादी के ट्वृश्य से आप के हृदय पर वह प्रभाव पड़ा, 


रत उज़ेर उधर से गुज़रे और उस की तबाही व 
ई अथात्‌ उन्हीं को मार कर जिला । 
३ ? कहने लगे कोई एक दिन रहा हँगा या एक दिन से (भी) 


( और एक फ़रिश्ते के द्वारा ) पृथा ( इस दशा में ) तुम कितने दिन र दिन प 
सौ वर्ष रहे हो । अपन 


तुम तो इस हालत में) 


[ छू०; बक़र-२ )] 
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में उन के देश पर शासन करता था और खुदाई का दावेदार 


पर सलाम ) ने ( दूसरी बात पेश की और ) कहा-अल्लाह ( सदैव ) पूर्व 
बर दिखाओ ।.यह खुन कर वह काफिर भौचक्का हो गया, ( लेकिन 
 * किर भी ईमान न लाया ) और अल्लाह ( उसे ही हठ ध्र्मी और ) अन्यायी लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ॥ 

या ( उन बुहु.गं | का हाल तुम्हे मालूम होगा ) जिनका एक शहर मे 


प्रत्येक घर ) अपनी छर्तो के बल गिरा पड़ा था ( इनह लग ने दिल में ) कहा कि इस 
रेगो | इस पर अल्लाह ने उन ( बुज्ञग) को मार डाला 


( शहर ऐसा उजाड़ था कि उसका 
( और ) सौ बर्ष (तक 
तुल्मक्दस को नष्ट व बरबाद किया 
दिया :-- हसन निज़ामी ॥ 

ख/ने और अपने पीने ( की 


सब गायब है । हड़ियाँ ही हड्डियाँ रह ६गयी हैं) 


आर (फिर ) ज़रा अपने गधे की ओर ( भी ) दृष्टि करो (उस का माँस और खाल स अरीशकरि कर पूनम शी 
हम मे खेकिये ( किया है) कि (मर दूसरी व दारी तसल्ली हं 


७0 224: 207 के ॥और ( झा अपने गेंधे की ) दृड्डिय 


(र ज़िन्दा होने के सम्बन्ध में तम्न्‍् 


ते को देखो ! 


[ पा०;-तिल्क-रुंसुल-३ ] ( ६२ ) 


कि हम केसे उनको ( जोड़ जाड़ कर उनका ढाँच बना ) खड़ा करते (ओर ) 
फिर उन पर गोश्त मढ़ते हैं । फिर जब उन (बुजु गे) पर (कु.द्वतत इलाही का 
थह करिश्मा) ज़ाहिर हुआ, तो बोल उठे,कि अब मैं यक्रीन (कामिल) करता 
हैँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ० ओर ( ऐ पैगम्बर ! उस वाक़िए 
को भी याद्‌ करो कि ) जब इव्राहीम ने (खु.दा से) .द्ख़्वास्त की कि ऐ मेरे 
दर्गदिंगार ! (एक नज़र) मुझ को (भी तो) दिखा कि तू (क़यामत के दिन) 
मुर्दों को क्‍्योंकर ज़िन्दा करेगा ? खु दा ने फर्माया-क्या तुम को ( इसका ) 
यकीन नहीं ? अर्ज़ किया-कयों नहीं, ( तेरे फर्माने से यकीन तो है, ) मगर 
(एक नज़र देखना भी चाहता हूँ) ताकि मेरा दिल (पूरा पूरा) मुत्मइन हो 
जाए। फर्माया, तो (अच्छा) चार परन्द लो ओर उनको अपने पास मंग- 
बचाओ (और बोटी बोटी कर डालो) फिर एक एक पहाड़ी पर उन का एक 
णक टुकड़ा रख दो, फिर उन को बुलाओ, तो बह (आप से आप) तुम्हा रे 
पास दौड़े चले आएंगे (यह नमूनए कु॒,द्रत देखो) और जाने रहो कि अल्लाह 
ज़बद्‌स्त (और) हिक्मत वाला है ० जो लोग अपने माल खु दा की राह में 
खर्च करते हैं, उनकी (स्नेरात की) मिसाल उस दाने की सी है, जिससे सात 
बाले पैदा हुई । हर वाल में सौ दाने और अल्लाह बरकत देता है, जिस को 
चाहता है और अल्लाह (बड़ी) गुन्जायश वाला (और हर एक चीज़ के हाल 
से) वाक़िफ है ० जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर 
खच्च किये पीछे (किसी तरह का) एहसान नहीं जताते श्र न (लेने वाले को 
किसी तरह की) ईज़ा देते हैं, उन (को;उनके दिये) का सबवाब उनके पर्वदिंगार के 
हाँ मिलेगा और ( आखिरत में ) न तो उन पर ( किसी क़िस्म का) खौफ > हि 
( तारी ) होगा और न वह ( किसी तरह पर ) आजु दा खातिर होंगे ० क 
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किस तरह हम उन्हें (संगठित करके उनका ढाँचा बनां) खड़ा करते हैं (और) फिर (किस तरह) उन पर मांस (और खाल) चढ़ाते हैं ॥ 


मतलब यह है कि ज़ब (अल्लाह की शक्ति को) उन्होंने आँखों से देख लिया, तो पुकार उठे (अरब) में (ख़ब) जान गया, कि अल्लाह 
का हर बात पर अधिकार है (अल्लाह सब कुछ कर सक्ता हैं) ॥ 


ओर (वह अवसर भी) याद करो जब इब्राहीम ( उन पर सलाम) ने कहा था कि मेरे पालन कर्ता ! मुझे, दिखा दे-तू केसे मुर्दों को 
ज़िन्दा कर देगा। ( उनके प।रून कर्ता ने ) कहा, क्या तुम्हें (इस पर ) ईमान नहीं है? वह बोले ईमान तो है, परन्तु ( चाहता हूँ कि इस 
, कु द्रत ( शक्ति) का तमाशा (चमत्कार) आँखों से देखकर ) मेरे दिल को ( ओर ) तसल्ली हो जाय ॥ 


| 


हु 


| 


( अल्लाह ने ) फुर्माया, अच्छा तो एक चार ( भिन्न भिन्‍न प्रकार के ) पत्ती ले आओ ( उन्हें अपने पास रखकर हिलाओ ओर ) 
उनकी सरते ( आकृतियाँ ) अपने ज़ेहन में जमालो (और ) फिर (उनके टुकड़े २ करके ) उनका एक (एक ) टुकड़ा सब 
पहाड़ों पर डाल दो ( और ) इसके पश्चात उन्हें पुकारो, वह तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जादोंगे (और इसी से तुम को समझ लेना 


चाहिये कि ) अल्लाह ( बहुत ) शक्तिशाली और बुद्धिमान है *॥ 


* टीका-साहस बंधने वाले यह तीन किस्से खुनाकर फिर वही जिहाद व खेरात का मज़मन आरम्भ होता है :-- 


हसन निज़ामी ॥ 


जो लोग अपना धन ( व सम्पत्ति ) अल्लाह की राह में खच्च करते हैं, उन (के इस अमल) का उदाहरण अन्न के उस दाने के समान 
है, जो ( बोया ज्ञाता है एक और ) बाले' सात पैदा करता है। (ऐसी बाले' कि ) हर बाल में सौ सौ दाने होते हैं । अल्लाह जिसके लिये 
चाहता है, ( फल या पुरस्कार में इस से भी अधिक) बढ़ा देता है। अल्लाह ( के खज़ाने में कुछ कमी नहीं। वह बड़े ) विस्तार वाला है 
( और कर्मो तथा भावों से ) अभिज्ञ है। ( जानता' है कि किस की खैरोत अधिक पुरस्कार (फल) के योग्य है ॥ 


ज्ञो लोग अपना धन व सम्पत्ति अल्लाह की राह में खच्च करते हैं, और जो कुछ ख् करते हैं, खच करने के बाद, उसका एहस्सपान 


जे 


नहीं जताते श्र न (ऐोरात लेने वाले को ताना (कटाक्ष ) देकर या खिद्सल लेकर) दुःख देते हैं। उनको उन (की इस निष्प्रयोज़न सेराल) का 
उनके पालन कर्त्ा के यहाँ बड़ा फल मिलेगा और ( प्रलय के दिन) उन्हें न (भविष्यत का) भय होगा ओर न गुज़श्ता (भ्रतकाल) का गम ॥ 


भ्क् 


ः "कि: कक, 7 


3 लक; ध२ शक रथ 


हट रही हो -- 


| पा०; तिलक-रुंसुल-३ ] (६३ ) 


नर्मी से ज़वाब दे देना ओर (स्रायल के इस्लार से) दर गुज़र करना उस 


खेरात से बहुत बेहतर है, जिसके (दिये) पीछे (लायल को किसी तरह की) (9८2:/0568 %6. 40:0१ 253 256५-६४ १५३१८ । ७०८ »५४ 
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तरह अकारत मत करो, जो अपना मांल लोगों के दिखावे के लिये खच ५४ 2)8 ५ 3४5८0 प्र 4.० 9५2४ 
'करता है और अल्लाह ओर रोज़ आखिरत का | ग्शु का , ४; ४ आओ ३७०६५ 
। ल्लाह ज़् आज़िरत का यकीन नहीं रखता, तो उस 2॥44॥ /«०9४४ 2७8४6 ८5५४; 
की (स्बेराल की) मिसाल चटान की सी है, कि उस पर (कुछ थोड़ी सी ) -अजकफ अष ॥ हा 
डक की 7“: ५०५2५22.॥5:2)550£5%%॥ 
मिट्टी (पड़ी) है, फिर उस पर बर्सा ज़ोर का मेंह और उस को सपाट कर ॑र2/2४ै*९८०४<) प:४॥ 
॥ 4 क रखे रत कक, ८ । १ है ६3 ल्‍ ८4 है ४० (६ | 
(के बदद बहा) गया | (इसी तरह क़यामत में) रियाकारों को उस (ज़ैरात ) ७५०२-४४ ॥ 5 ५:55 2० ४८॥॥ 


में से जो उन्होंने की थी, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा ओर अल्लाह उन लोगों 80 । 


को, जो (नेञ्ममत की) ना शुक्री करते हैं, हिदायत नहीं दिया करता ० और 
०7) ८ 


4 
( /+ 


श्र हद 3. | 
जो लोग खु दा की रज़ा जोई के लिये और अपनी नीयत साबित रख कर /०६:)५८५। ५० ४»४२ णः 


अपने माल खच् करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है; जो ऊँचे पर 
(वाक़) है । उस पर पड़ा ज़ोर का मेह, तो वह अपना दो चन्द्‌ फल लाया 
आर अगर उस पर ज़ोर का मेड न (भी) पड़ा, तो (उल्कको) हलकी फुवार 
(भी बस करती है) ओर तुम लोग जो कुछ भी करते हो, अल्लाह (उस को) 
देख रहा है ० भला तुम में से कोई भी इस बांत को पसन्द करेगा कि 
खजूरों ओर अंगूरों का उसका एक बाग हो, उसके तले नहर ( पड़ी ) बह 


“हक की. 
।&2 4 


(प्रार्थी को) अच्छे शब्दों (और मुलायम तरीके से टाल देना) और ( उसके अनुचित आग्रह इत्यादि प्र ) ध्यान न करना उस 
जैरात से अच्छा है, जिसके पश्चात्‌ (प्रार्थी या याचक के लिये ) तकलीफ (लगी) हो। (अर्थात्‌ जिसके बाद प्रार्थी से हृदय को दुखाने 
-वाला व्यवहार किया जाय) अल्लाह महान्‌ ( और ) शीलवान है। ( तुम भी महान्‌ और शीलवान्‌ बन जाओ ) ॥ 


ऐ वह लोगो ! जो इमान ले आये हो, अपनी खैरात को एहसान रख कर और दुःख पहुँचा कर ( ख़राब और ) नष्ट न करो। उस 
मनुष्य की तरह, जो अपना माल (केवल) लोगों को दिलाने के हेतु ख़त करता है और अल्लाह और प्रलय पर ईमान नहीं रखता । सो 


. “उसका उदाहरण ऐसा ही है, जैसे किसी चिकने पत्थर पर ( कुछ ) मिट्टी ( जम गई ) हो, फिर उस पर ज़ोर का मेंह पड़े ( जो मिट्टी को 


-बहाकर ) पत्थर को साफ़ कर दे ( जिस तरह ऐसी मिद्ठी में बीज डालने और उस पर पग्श्रिम व उद्योग करने का कोई फल नहीं 
निकलता, इसी प्रकार वह लोग (भी जो केवल दिखावे के लिये खेरात करते या ख़ेरात देकर एहसान जताते ओर ख़ेरात लेने वालों के 
मन को क्लेश पहुँचाते हैं) अयने (उन दिखाबटी ) श्राचरणों से कुछ प्राप्त नहीं कर सक्ते ( और अपने कर्मो का कोई अच्छा फल नहीं पा 
सक्ते । एक दाने से सेकड़ों दाने तो उसी दशा में पैदा हो सक्ते हैं, जब वह दाना अच्छी ज़मीन में बोया जाय ) और अल्लाह तआला 
केसे मनुष्यों को, जो ( उसकी नेमत का दुरुपयोग करके) कृतप्नता करते हैं, हिदायत नहीं देता ॥ 


और जो लोग अपने माल (व धन ) को अल्लाह की प्रसन्‍नता प्राप्त करने के लिये खच करते हैं और अपने हृदय ( की प्रेरणा ) 
से ( पुरय-प्राप्ति का ) विश्वास रखकर ( खर्च करते हैँ ) उनका उदाहरण एक ऐसे बाग के समान है, जो किसी ऊ चे स्थान पर स्थित कं 
(और ) डस पर ज़ोर का मेंह बरसे, जिससे वह दुगना फल लाये ओऔर उस पर ज़ोर की वर्षा फ् (भी) हो, के ( ड्से लक फेर 
फुआर ( भी यथेष्ट होती है। भाव अच्छे चाहिये, थोड़ी सी खेर।त भी बेड़प पार कर सक्ती है ) और अल्लाह तुम्हारे कर्मों ( और तुम्हा 
हृदयों या भावों) को देख रहा है ( जिस भाव से तुम खेरात करोगे, बेसा हो फल तुम को मिलेगा ) ॥ 


क्या तुम में ले किसी को यह बात पसन्द आयेगी कि उस - के पास कुछ खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, जिसके कह 


बहती हों “< 


| 3 


कि (दीदा व दानिस्ता) उस (के लेने) में चश्म पोशी करो और जाने रहो कि 


[ पा०; तिल्क-रूसुल-३ ] ( ६४ ) 


हर तरह के फल उस को वहाँ मयस्सर और बुढ़ापे ने उस को आ लिया 
और उस के (छोटे छोटे) ना तवान बच्चे हैं। अब उस (बाग) पर चला एक 
बगूला, जिस में (भरी) थी आग, तो ( बाग़ ) जल भरुन कर रह गया । श्सी 
तरह अल्लाह (अपने) अहकाम खोल खोल कर तुम लोगों से बयान करता है, 
ताकि तुम गौर करो ० मुसल्मानो ! ( खुदा की राह में ) उम्दा चीज़ों में 
से ख़च करो, तुम ने ( तिजारत वगेरा से ) आप कमाई हों, तो-और हमने 
तुम्हारे लिये ज़मीन से पैदा की हो,तो-और नाकारा चीज़ के देने का इरादा 
भी न करना कि लगो उस में से खच्च करने, हालाँकि (वही चीज़ कोई लुम 
को देनी चाहे, तो ) तुम उस को (कभी खुश दिली से ) न लो, मगर यह 
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अल्लाह बेनियाज़ (ओर ) सज़ावार हम्द (व सना ) है ० शेतान तुमको 
तह दस्ती से डराता और शर्म की बात (यानी बुख्ल) पर बरड्ेख़्ता करता 
है और अल्लाह अपनी तरफ़ से (कु.सरों की) माफ़ी और बरकत का तुम से 
वादा फ़र्माता है और अल्लाह (बड़ी) गुन्जायश बाला (और सबके हाल से) 
वाक़िफ है ० जिस को चाहता है ( बात की ) समभ देता है ओर जिस को 
( बात की ) समभ दी गई, तो बेशक उसने बड़ी दौलत पाई और नसीहत 
भी वही मानते हैं, जो समभदार हैं ० ओर जो ख़र्च॑ भी तुम (खुदा की राह 
में ) उठाओ, या ( उसके नाम की ) कोई मन्नत मानो, वह (सब) अल्लाह को 
मालंम है और जो लोग (गैर खु दा की मन्नत वगेरा मान कर खु दा का) हक़ 
मारते हैं, ( क़्रयामत के दिन ) कोई उनका मद्द्गार न होगा ० 


उसमें बाग के मालिक के लिये अनेक प्रकार के फल मौज़्द हों और उस मनुष्य ( मालिक ) को बुढ़ापा आ जाय ( ऐसी दशा में 
कि ) उसके ( छोटे २) कमज़ोर बच्चे हों। फिर उस ( बाग ) पर एक आग से भरे हुए हवा के भाके का गुज़र हो ( अर्थात्‌ अत्यन्त 
कठोर लु-का एक झोंका आये ) जिस से बाग भुलस ( कर रह ) जाय ( तो उस समय जैसी सख्त निराशा बाग के मालिक को होती है, 
वैसी ही सख्त निराशा उन खेरात करने वालों को झ॒त्यु के बाद होगी, जो खेरात करके एहसान रखते हैं या खैरात लेने वालों का दिल दुखाते 
हैं। वह लोग दुनिया में खेरात करके इस आशा में रहेंगे कि मर्रान्‍्त ( यरलोक ) में उनकी ख्ैरात का फल मिलेगा, परन्तु उनकी आशा 


कठोर तिराशा में बदल जायंगी। जब वह यह देखेंगे कि एहसान ज़ताने और दिल दुखाने के कारण उनकी ख़ैरात मलियामेट हो गई ). 


अल्लाह तआला अपनी आक्लाओं को इस प्रकार विस्तार के साथ ( उदाहरण दे देकर ) समभाता है, जिससे कि तुम (उनपर ). - 
ध्यान करो ( और उन को अपने हृदय पर अंकित कर लो ) ॥ 

ऐ ईमान लाने वालो ! जो (रुपया पेला) तुमने (अपनी मेहनत मज़दू री या तिजारत बगैरहं से कमाया हो,उस में) से और जो कुछ हमने 
तुम्हारे लिये ज़मीन से पैदा किया हो (अर्थात्‌ अन्न, मेवे, तरकारियाँ) उसमें से (अच्छा और) पवित्र ( अंश अल्लाह की राह में ) खच किया 
करो । उसके (निकृष्ट और) अशुद्ध (अंश) को अपनी इच्छा से (अल्लाह की राह में) खच्च न करना (ऐसी निकम्मी चीज़ क्‍या अल्लाह की राह 
में देने योग्य होती है) कि (अगर कोई तुम्हें दे, तो) तुम (खु दंभी) उसको (मुख््वत और) अनिच्छा से लो । (यह खेरात व सदक़!त खु दा के- 
नाम पर जो फुक़ीरों को दिया जाय-सब तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिये है) अल्लाह को (इस की) इच्छा नहों। (इच्छा रहित होना ही उस की 
महिमा है। हाजतमन्दी तो बुरी बस्तु है और अल्लाह आद्योपान्त अर्थात्‌ पूर्णतया इच्छा रहित और निष्काम-भःव) प्रशंसा व स्तुति के योग्यहै॥ 

शैतान ( खेरात से रोकने के लिये तुम्हारे दिलों में ) निर्धनता का सन्देह पैद! करता है और तुम को ( कृपणता के समान ) ज़लील 
बातों के लिये आमादा करता है ओर अल्लाह ( खेरात करने पर ) ठुम से अपनी क्षमा व दया का वादा फूर्माता है। तुम्हे शेतान की इस" 
दुष्ट भावना का, कि खेरात करने से तुम मोहताज हो जाओगे, कुछ ख़याल न करना चाहिये । क्योंकि अल्लाह बड़े विस्त;र वाला है (उस 
के लिये अपने वादे के अनुसार खेरात किये हुये माल का कई गुणा कर देना कुछ कठिन नहीं है ओर ) अल्लाह (बड़ा) ज्ञानी है। ( उसके 
ज्ञान से शैतान के ज्ञान का क्‍या मुक़ावला) ॥ द 

(अल्लाह ) जिसको चाहता है ( ख्ेरात और दूसरी समस्त नेकियाँ के साधन की ) बुद्धि प्रदान कर देता है. और जिसे ( इस 
प्रकार की) बुद्धि मिल गई, समभझ लो कि उसे बड़ी दौलत मिल गई और नसीहत उन्हीं पर करगर होती है, जिन्हे (यह) समझ मिली हो॥ 

' ओर जो कुछ भी तुम ( ख़ेरात में / ख़चे करते हो या जो नज़र (भेंट) भी तुम मानते हो, निस्सन्देह अल्लाह को उन सबका ज्ञान 
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( लोगो ! ) अगर खैरात ज़ाहिर में दो, तो वह भी अच्छा (कि इससे खेरात 
के अलांवा दूसरों को भी तगगींब होती है ) और अगर उसको छुपाओ और 
हाजतमन्दों को दो, तो यह तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है (कि इसमें नाम 
व नसूद का दड़ल नहीं होने पाता ) और ( ऐसा देना ) तुम्हारे गुनाहों का. 
कफ्फ़ारा होगा और जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह उससे खबरदार है ० 
( ऐ वैगम्बर ! ) इन लोगों को राह रास्त पर लाना तुम्हारे ज़िम्मे नहीं 
बल्कि अज्ञाह जिसको चाहता है, राह रास्त पर लाता है और तुम लोग 
( अपने ) माल में से जो कुछ भी ( खेरात के तौर पर ) ख्े करोगे, सरो 
अपने लिये और तुम तो ख़ुदा ही की रज़ा जोई के लिए खच्॑ करते हो नो 
ओर ( अपने ) माल में से जो कुछ भी ( खैरात के तौर पर ) ख् करोगे 


१0५ । 
(< 
(क़यामत के दिन) तुम को पूरा पूरा भर दिया ज़ायगा और तुम्हारा (कुछ) | ०८३४४४०८५ 


की राह में घिरे बठे हैं, मुल्क में किसी तरफ़ को (जाना चाहे तो) जा नहीं ह। कर 0) “४:24 ०४ ३ (५४ 6 3502£.5 !५ हक 2000 
सक्त (जो शख़्स इनके हाल से) बे ख़बर ( है, वह ) इन की खुद दारी (की डर हक कक ५ ८६८८2 ,22: 

वजह) से इन को ग़नी समभता है, (लेकिन ऐ मुख़ातिब ! ) तू (इन को देखे | | 42-४->5 | ४०५2 5 टी 
तो) इन की सरत से इन को (साफ़) पहिचान ज।ए ( कि मोहताज हैं, मगर छ ०१ ४ ४४ ७८ 9८5 ४, “-४+४-३। 
हाँ) लग लिपट कर लोगों से नहीं मांगते और जो कुछ भी तुम लोग (अपने) है) ४८ 0, 4) ६४. < :2 १५ | 


माल में से ( ख़ेरात के तौर पर ) ख़च्च॑ करोगे, तो ( खूब यकीन रक्खो कि ) 5९0६ गुर 2; (५८ 2३ २४! 
अल्लाह उसको जानता है ० जो लोग रात और दिन छुपे और ज़ाहिर अपने गा । )८ ५०.4 8] 


माल अल्लाह की राह में खच्च करते हैं- 


उनका कोई सहायक नहीं है ( किसी गैरुल्लाह अर्थात्‌ अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूखरे की नज़र मान कर न तो वह उस से कोई 
लाभ उठा सकते हैं और न दिखाबे की खेरात से ) ॥ 


ख़रात अगर प्रकट रूप से ( अर्थात खुल्लम खुल्ला ) करो, तो यह ( भी ) अच्छा है ( तुम्हारा यह कार्य दूसरों के लिये प्रोत्साहन 
देने या प्रेरित करने का कारण होगा | भाव शुद्ध हों, तो इसमें कोई हानि नहीं ) और यदि खैरात को गुप्त रक्खो ओर उसे ( खास ज़रूरत 
मन्दों अर्थात जिन्हें वास्तव में आवश्यकता हो ) उनके पास ( इस तरह ) पहुँचा दो ( कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न. लगे, तो 
यह तुम्हारे लिये अधिक अच्छा है ( इससे लेने वोले को लज्जित होना नहीं पड़ता और देने वाले का निष्काम-भूव प्रद्ट 
( ऐसी खरात ) तुम्हारे ( बहुत से ) पापों को भाड़ देगी और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो, उसे जानता है ( चाहे प्रकट करके खच करो, 
चाहे गुप्त रूप से ) ॥ 


( और ऐ रसल ! तुम्हारा काम यह है कि हमारी इन बातों को लोगों तक पहुँचा दो ) उन को राह पर ले आ।ने के तुम ज़िम्मेदार 
नहीं हो । ( कोई मनुष्य किसी मनुष्य का दिल नहीं बदल सक्ता ) लेकिन हां, अल्लाह ( की यह शान है कि ) जिसको चाहता है, हिदायत 
कर देता है ओर ( ऐ मुसलमानों ! ) जो माल व धन तुम अल्लाह की राह में ख्च करोगे, वह अपने ही (लाभ के लिये करोगे। उसका 
लाभ तुस्‍्हें द्वी पहुँचेगा ) ॥ 

और तुम्हें अल्लाह की प्रसन्नता के सिवा और किसी प्रयोजन के लिये ख़ेरात करनी उचित नहीं है ओर जो माल भी तुम (उस के 
नाम पर ) ख् करोगे, उस का पूरा फल तुम्हे दिया जायगा और तुम्हारे साथ अन्याय न होगा ॥ 


( खैरात के ) अधिकःरी वह ( मजदूर ) ह/जतमन्द हैं, जो अल्लाह के रास्ते में (पड़ जाने के कारण एक स्थान पर पः बन्द हो गये 
हैं और देश में (जीविका के लिये कहों) जा आ नहीं सक्ते । ना वाकिफ (अनभिज्ञ) मनुप्य इनके सवाल न करने के कारण समभता हे के कक 
घनवान हैं । तुम उनकी सरत (चेहरे) से उनका हाल मालूम कर सक्ते हो । वह मांगने के लिये लोगों से लिपटते नहीं । (त॒म्हे ऐसे लोगों की 
सहायता का विशेष रूप से ख़याल रखना चाहिये ) और जो कुछ अज्लांह के निमित्त ( ऐसे लोगों के लिये ) ख़च करोगे ( उसक लिये विश्वास 
रक्‍खों कि ) अल्लाह को उसका ज्ञान हो जाता है ॥ 


जो लोग अपना धन (व सम्पत्ति) रत को और दिनको गुप्त - 


/ 


. बाक़ी है, (उसको) छोड़ बैठो ० ॥ 


[ पा० /एमश्ल्थल्इुज])...“.  /.. तिल्‍्क-रुंखुल-३ ] ( ६६ ) 
तो उन (के दिये) का सवाब उन के पयदिगार के हां उनको मिलेगा ._ रू ऋ चल | न हद 
और ( क़यामत में ) उन पर न (तो किसी क्िस्प्र का) ख़ोफ़ ( तारी ) होगा (०२ 5 ०2 & पर 


३३ | ८ (४४ शलः 
और न वह (किसी तरह) आ जुर्दा ख़ातिर होंगे ० जो लोग सूद खाते हैं, | हक, | /22.2४४7४ द 


ना > 
(क़यामत के दिन) खड़े नहीं हो सकेगे, मगर उस शख्स का सा खड़ा हृ (१22 टी ;; " 
जिस को शैतान ने (अपनी) चपेट से मख्बूतुल हवास कर दिया हा। यह 4, 99 03 &329४५ 22 


उन के इस कहने की सज़ा है कि जेसा मुआमिला बेञ्र-वैला ही मुआमिला (“६ (65222 >> 0] 
टदिशपतक | 0४०६४ 
| क्‍ 4५ 8८ रे (५2०० 229५ 4528 
॥2085७/2900 065: 


सूद, हालाँकि बैश्र॒ को तो अल्लाह ने हलाल किया हैं अर सूद को हराम 

(तो सद्‌ को बैञ्व पर क़यास करना सरीह ग़लत हैं) ता जिस पास उसके 

पर्वदिगार की तरफ़ से नसीहत ( की बात ) पहुँचा आर ( वह आयन्दा के 

लिये) बाज़ आ गया, तो जो पहिले ( ले चुका ) हैं, वह उस का रह 3४ 
र उसका मुआ्रामिला खुदा के हवाले और जो (मनाहा हुए पा) फिर कमल) है 

से ले, तो देखे ही लोग दोज़खी हैं | और ) वह दोज़ख़ ही में हमेशा ॥ ५४2) 20॥ 2 है: ३2. ५०० 22 | ? 2 

( हमेशा ) रहेंगे ० अज्ञाह सद को घटात। और ख़रात का बढ़ाता है और ७/४५५४५॥ किक 5.90 ; 

जितने ना शुक्र हैं ( ओर ) कहना नहीं मानते, खुदा उनसे राज़ा नहीं ० (09 । 

ज्ो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम (भी) किये और नमाज़ पढ़ते 2 ७ ॥ ६3 9:४७ ।४)७..2॥ 

और ज़कात देते रहे, उन (के किये) का सवाब उनके पव॑दिगोर के हाँ उनको 52% ४४ १ 46: &॥ 

मिलेगा और उन पर (आरखिरत में) न (तो किसी क़िस्प्त का) स्रोफ़ (तारा) 0. ४४ ट 

होगा ओर न वह (किसी तरह) आ। जुर्दा ख़ातिर होंगे ० मुसलमानों |! अगर “४ !१॥ ६/०८५ ४ ४८८ ५८ १५४४ 


तुम ईमान रखते हो, तो अल्लाह से डरो ओर जो खुद ( लोगों के ज़िम्मे ) 2 (८223 ११४६ ६४% १5] १४! 


तथा प्रकट रूप से ( जब अवसर होता है ओर जेस। अवसर होता है, अल्लाह की राह में ) ख् करते रहते हैं, उनका फल उनके पालन कर्त्ता 
के द्वार से उन्हें मिलेगा ओर उनको ( प्रलय के दिन ) न ( किसी प्रकार का ) बटका होगा और न वह ( उस दिन ) शोकातुर होंगे !॥ 


( ओर ) जो लोग ( हमारे बताये हुये तरीक़ पर नहीं चलते और अपने सज़ातीय मनुष्यों के साथ खुलक करने के बजाय उन से 
उलटा ) स॒द्‌॒ (ब्याज ) खाते हैं, वह ( प्रलय के दिन ) इस तरह खड़े होंगे; जैसे कोई ( बावला ) खड़ा होता है, जिस को शैतान ने 
अपनी भपट से बावला कर दिया हो । यह ( हाल उनका ) इस लिये ( होगा ) कि ब्यौपार व ब्याज को समान कहा करते थे । यद्यपि 
ब्योपार को अल्लाह ने हलाल फ़र्माया है और सद (ब्याज ) को हराम किया है। सो जिस के पास उस के पालन कर्सा की ओर से 
( यह ) नसीहत पहुँची ( कि स॒द्‌ मत लो ) और ( उस ने इसे माना ओर ) वह ( इस बुराई से ) बया रहा, तो जो कुछ पहिले (ले चुका) 
है, वह उसका है ओर उस का मामला अन्लाह के खुपुदे रहा ओर जो ( न माने ओर ) फिर ( अर्थात्‌ स्पष्ट आज्ञा के पश्चात भी व्याज़ ) 
लिये जाय, तो यददी लोग नर्कीय हैं (ओर ) उस (नरक ) में सदैव सदैव रहेंगे ॥ 

$ अज्लञाह सूद ( की कमाई ) को बरबाद करता है और सदक़ात (दान व खैरात से लोक व परलोक) में उन्नति देता है और अल्लाह 


किसी ऐसे मनुष्य से प्रसन्न नहीं, जो ( खुदा के दिये हुण माल व धन में से खेर/त न करके उस की नेमत की) कृतप्नता करता (ओर सद के 
हराम ठहराये जाने पर भो सूद लेकर खुदा की ) अवज्ञा करता है॥ 


( और ) जो ईमान ले आये हें ओर शुभ कर्म करते हैं और ( ख़ास कर ) नमाज़ के पाबन्द हैं और ज़कात देते हैं ( कि इन धार्मिक 


कतेव्यों की पाइन्‍दी ही में समस्त आज्ञाओं के पालन करने का रहस्थ छिप। हुआ है, ) तो उनका पुरस्कार निस्लन्देह उन के पालनकर्ता 
पास है ओर न उन्हें ( किसी प्रकार का ) भय होगा और न वह किसी बात से निराश होंगे ॥ 


ऐ मुसलमानों ! अल्लाह से डरो आर स॒द में से ( किसी के ज़िम्मे ) जो कुछ बाक़ी रहा हो उसे छोड़ दो- 


"0० $कै; >+म+कक कि एजरिके्रंडिन्ट्े2कल्‍म_> 0. १0० का५आ॑त-१६ क्र पक: पक मत कगकि 25 ४390 03 


| 
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(६ ६७ ) | ल० बक़र-२ । 


«६ एक 


के लिये होशियार हो रहो ओर अगर तोबा करते हो, तो अपनी अस्ज रक़म 


और अगर (ऐसा) नहीं करते, तो अज्ञाह और उसके रसल से लड़ने 


# है 


५4)५5॥))८2. 54 « हर कब 
जा > ०१. ७ 9२... हैँ दि >> 60 * सह 
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तुम को (लेनी पहुँचती है) न तुम (किली क!) चुक्लान करो ओर न कोई ल्‍ कं ५6६ $ अंक कक 
तुम्हारा नुक्लान करे ० औए आगर ( कोई ) तंगइस्त ( तुम्दारा मक़रूज़ ) रे .#.“2०/४७५०२०२००७५ ++<:५5 2 
हो, तो फ़रगख़ो तक को मोहलत (दो) ओर अगर समभो तो तुम्हारे हक़ 85) न &्‌ ५५४६ ७५७५ (मर ।<< क्‍ 
मै यद ज़ियादा बेहतर है कि उसको (अरूत़ क़र्ज़ा भी) बढ़ता दो ० और उस है अं 6 अर हर मई ४१४४ शक... 5 
._ दिन से डरो, जब कि तुम अल्लाह की तरफ़ लोटा कर लाए जाओगे । फिर ॥ 2० 6/२०००.६:०५६-+०० ७६ 
._ हर शख़छ को उस के किये का पूरा पूरा बदला दिया जायगा ओर लोगों + ८९४ ५25६-22 | ९ (५ < है 559 
धर ( ज़र्रा भर ) जुल्म न होगा ० मुखल्मानो ! जब तुम एक मीजआाद | $ ८६ £ 8 ६8! रह । कै ३०२२४ 
४ _मुक़रंर तक उधार का लेन देन करो, तो उस को लिख लियो करो ओर का हा पर 20 ८3-2०५४४० ५४५४५ 
(आर तुम को लिखना न आता हो, तो) तुम्दारे दर्मियान में (तुम्हारी 7. हे ५2५ ४:०४०८८८--७४ ४४४ 


है बाहमी क़र।र दाद को) कोई लिखने बाला इन्साफ़ के साथ लिखदे ओर 
(जिस से लिखवाओ, तो उल) लिखने वाले को चाहिये कि लिखने से इन्कार 
न करे, जिस तरद ,खुदा ने उल को ( लिखना पढ़ना ) सिखाया है, ( उसी 
._ तरह ) उस को भी चाहिये कि (बे उजद्ज) लिख दे ओर जिस के ज़िम्मे कर्ज़ 
._ आयद होगा, ( बही दस्तावेज़ का ) मतलब बोलता जाय ओर अल्लाह से 
._ कि वही उसका (हक़ीक़ी) कार साज़ है, डरे ओर (बताते वक्त कर्ज़ दिहन्दा 


बोले, जो कर्ज़ा ले रहा हो ओर ( वह भी ) अल्लाह ( अर्थात्‌ ) अपने प|लन कर्त्ता से डरे अ 
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अगर तुम ( सच्चे ) मुसलमान हो, ( तो मुसलमान को यही उचित है कि वह तुरन्त अल्लाह की आज्ञा का पालन करे) और 
अगर तुमने ऐसा नहीं किया ( अर्थांत लद न छोड़ा और अल्लाह की आज्ञा की पर्वाह न की ) तो समभलो कि तुम अल्लाह और उस के 
'रखुल से लड़ाई ( मोल ) ले रहे हो। ओर अगर तौबा ( किसी बुरे काम को फिर न करने की प्रतिज्ञा करना ) कर लो, तो तुम्हारा सूल- 
श्वन तुम्हें मिलना चाहिये | तुम ( सूद लेकर ) किसी पर जुल्म न करो ओर न ( तुम्हारा मूल-धन दवा कर ) कोई तुम पर ,जुल्म करे ॥ 


ओऔर (हाँ ) अगर ( तुम्हारे ) कर्ज़दार का हाथ तह्ज है, तो उस की. आधिक दशा अच्छी होने तक ( उसे ) मोहलत देनी चाहिये 


| यी -और ( ऐसी दशा में ) अयनी ( कर्ज़ की रक़॒म को ) अल्लाह के निमित्त माफ़ कर देना तुम्हारे लिये (ओर भी ) अच्छा है। अगर तुम जानते 
. हो (कि अल्लाह की आज्ञापालन का क्या दर्जा है, तो इस बात को समभोगे और इस का ख़याल करोगे ) ॥ 


रक्‍खो, जिस दिन यहां से लौट कर अल्लाह के 


आर (तात्पय यह है कि इस प्रकार के समस्त काय। में) उस दिन का डर (सामने) 
और किसी के साथ अन्याय न होगा ॥ 


-घास जाओगे (और) फिर (तुममें से) हर एक मनुष्य को अपने कर्मो का पूरा पूरा फल दिया जञायगा 


को कर्ज़ दो, तो उसे लिख लिया करो (जिस से 


ऐे मुसलमानों ! जब ( कभी ) तुम एक नियत समय तक ( के लिये ) किसी ४ 
जो कुछ तुम्हारे बीच ते पावे, 


"कि यह लेखा आवश्यकता पड़ने पर काम आवे और अगर ) तुम्हारे दरमियान ( की कर।र दादों अथत्‌ 
-डसे तीसरा मनुष्य लिखे, तो उस ) कातिब ( लेखक ) को चाहिये कि न्याय के साथ ( अथात्‌ बिना किसी के पक्षपात के ) लिखे ( धोके के 
-शब्द न लिख ;दे और शब्दों में घटत बढ़त न करे ) ओर लिखने वाले (को चाहिये कि) लिखने से इन्कार (भी ) न करे । जिस तरइ अल्लाह 
शी तहरोर ) लिख दे ओऔर ( तहरोर ) का मज़सून वह 


ने उसे लिखना सिखाया है, इसी तरद बह ( अल्लाह के बन्दों के काम आये ओर उन ; तहरोर । 
और लेन देन के इस ब्यौद्दार में ज़रा कमती बढ़तो 


न करे । ( यह अल्लाह ही की पालन-शक्ति है कि आदमी का काम आदमी से निकलवाता है ) ॥ 


और यदि क़र्ज़ लेने वाला (ना समझ ) था बुद्धि हीन हो- 


[ पा०; तिल्क-रुंसुल-३ ] ( दे८ ) 


हे 
की 
_ ३ ४ ४ अझ ै  " पक 
ै ५ ॥ 
3. 
*- 4 


या खुद अदए मतलब न कर सक्ता हो, तो ( जो ) उसका मुख्तार 

कार ( हो, वह ) इन्साफ के साथ ( दस्तावेज़ का ) मतलब बोलता जाय 
ओऔर अपने लोगों में से (जिन लोगों पर तुम्हारा इत्मिनान हो) दो 
मददों को गवाह कर लिया करो । फिर अगर दो मद न हो तो एक मद 
और दो औरते कि उनमें से कोई एक भूल जायगी, तो एक दूसरे को याद 
दिला देगी और जब गवाह ( अदाए शहादत के लिये ) बुलाए जाय, तो 
(हाज़िर होने से) इन्कार न करें और मुआमिला मीआदी छोटा हो या बड़ा, 

. उस (की दस्तावेज़ ) के लिखने में काहिली न करो । खुदा के नज़दीक यह 
बहुत ही मुन्सिफ़ाना ( कार्रवाई ) है और गवाही के लिये भी यही तरीक़ा 
बहुत ठीक है और ज़ियादातर करीन ( क़यास ) है कि तुम ( आयन्दा 
किसी तरह का) शक (व शुबहा) न करो, मगर सौदा दमे नकद हो, जिस 
को तुम ( हाथों हाथ ) आपस में लिया दिया करते हो । तो उस (की 
दस्तावेज़ ) के न लिखने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं और ( हाँ, ) जब (इस 
तरह की) खरीद व फरोख़्त करो, तो ( एहतियातन ) गवाह कर लिया करो 

. और कातिब (दस्तावेज़) को (किसी तरह का) नुक्सान न पहुँचाया जाय 
. और न गवाह को और ऐसा करोगे, तो यह तुम्हारी शरारत है और अल्लाह 
से डरो और अल्लाह तुमको (मुआमिले की सफ़ाई) सिखाता है और अल्लाह 
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सब कुछ जानता है ० और अगर सफ़र में हो- 


है 


था ( रोग आदि कारणों से निढाल और ) शक्ति हीन हो या ( दस्तावेज़ के ) मज़सून बताने की योग्यता न रखता हो, तो ( वह ) मज़सून 

उस का वली ( या मुख्तःर ) बोल दे (परन्तु वही ) सच सच ओर ( इस मामले और तहरीर का ) अपने आपस के दो मर्दा को गवाह | 
बना लो, जिन की गवाही पर तुम्हारा भरोसा हो और अगर दो मर्द ( मौजूद ) न हों, तो एक म्द॑ ओर दो औरतें । क्‍योंकि यदि उन में 
से कोई एक औरत भूल जाय, तो दूसरी ओरत उस को याद्‌ दिला दे और ज़ब गवाह को ( गवाही देने के लिये ) बुलाया जाय, तो ( गवाह | 
बनने और गवाही देने से ) बिमुख न हो अर्थात्‌ इन्कार न करे ॥ | 


और उस ( दस्तावेज़ की तहरीर लिखने ) में सुस्ती न करो, चाहे मीआदी मामला छोटा हो या बड़ा, ( लिखवाने वाले लज्जा के. | 
कारण और लिखने वाले कुछ अपना अपमान सा समझ कर दस्ताबेज़ों के लिखने में सखुस्ती (संकोच) किया करते हैं-यह ठीक नहीं है। इसका 
परिणाम साधारणतया ख़राब निकलता है ) अल्लाह के लिये यह ( लिखने का तरीका ) बहुत ( ठीक ओर ) न्याय युक है ओर गवाही 
की अधिक सचाई का कारण है और (इस दृष्टि से भी ) बहुत ( मुनासिब और बुद्धि के ) अनुकूल है कि ( इसके उपरान्त तुम किसी 
तरह का ) सन्देह ( व शुब॒ह्ा ) न कर सको, लेकिन अगर सौदा हाथों हाथ हो कि तुम में से एक ने इस हाथ दिया और दूसरे ने उस 
हाथ लिया ( न लेता भूले न देता ) तो उस की तहरीर न करो, तो तुम पर कोई अपराध न आयेगा । और ( हाँ इतना ऐसे मामलों के क्‍ 
लिय भी अच्छा है कि ) जब मामला करो, तो ( एहतियात के तौर पर एक आध को ) गवाह बनालो और (जिस तरह कातिब व गवाह 
के लिये हुक्म है कि मामले दारों में से किसी को नुकसान न दें, इसी तरह मामले दारों को भी चाहिये कि) कातिब और गवाह को तकलीफ 


न पहुँचे और अगर ( ऐला ) करोगे, ठो उस का तुमको पाप होगा और ( देखो ! ) अल्लाह से डरो और ( सोचो ! ) कि अल्लाह तुम को 
( मामलों के बारे में केसी अच्छी बाते ) सिखलाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है ॥ 


ओर ( कर्ज़ लेते समय ) अगर तुम सफर में हो- 


की  आ आ कफ कक फकफअकफंां अर ७8 वी 5-30 मा अ#लआआ । 


और तुम को कोई लिखने वाला न मिले ( और क़॒र्ज़ लेना हो ) तो 
रहन वा कठज़। ( रख कर लो ) | पस अगर तुममें से एक का एक पएतिबार 
करे ( और थे रहन रक्खे कर्ज़ देदे ) तो जिस पर पतिबार किया गया है 

( यानी कर्ज़ लेने वाला ) उसको चाहिये कि कज़ देने वाले की अमानत 

( यानी कर्ज़ ) को ( पूरा पूरा ) अदा करदे ओऔर खुदा से जो उसका कार 

साज़ (हक़ीक़ी) है, डरे और गवाही को न छुपाओ और जो उसको छुपाएगा, 

तो वह दिल का खोटा है और जो कुछ (भी) तुम लोग करते हो, अल्लाह _. 

सब मालम है ० जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ ज़मीन में है, (बह सब) &। 

अल्लाह ही को है और (लोगो !) जो तुम्हारे दिल में है, अगर उलको ज़ाहिर औ+ ए 

करो या उसको छुपाओ, अल्लाह तुम से उसका हिसाब लेगा । फिर (दिलके 

के खोट पर) जिस को चाहे, बड़्ये और जिसको चाहे अज़ब दे और अज्ञाह 

. हर चीज़ पर क़ादिर है ० (हमारे यह) पेगम्बर (मुहम्मद) उस कितांब को 

आनते हैं, जो उनके प॑दिगार को तरफ़ से डन पर उतरो है और ( पेगम्बर 

के साथ दूसरे) मुसलमान भी (यह सब के) सब अल्लाह और उसके फ़रिश्तों 

और उसकी किताबों और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाए कि (सब पेगम्बरों 
. का दीन एक है और कहते हैं कि ) हम खुदा के पेगम्बरों में से किसी एक 

. को (भी) जुदा नहीं समभते ( यानी सबको मानते हैं ) और बोल उठे कि 

. (े हमारे पर्वदिगार ! ) हमने ( तेरा इर्शाद्‌ ) खुना ओर तस्लीम किया | ऐ 

... हमारे परब्बदिगार ! (बस) तेरो ही मग्फिरत (द्रकार है) ओर तेरी ही तरफ 

. ज्लौट कर जाना है ० अल्लाह किसी शख़्ख पर बोझ नहीं डालता, मगर उसी 
बस जिस (केउठाने) को उसको ताकत दी] [फट :_----+-+-----5:्घ् जिस ( के उठाने ) की उसको ताक़त हो- | 

और तुम्हें कातिब न मिले, तो कोई चीज़ ( रुपये देने वाले के पास ) गिरवीं रख दो ओर अगर तुम्हें एक दूसरे का बिश्वास हो 

( और बिना गिरवीं कर्ज़ का मामला हो जाय ) तो जिस पर विश्वास किया गया है ( अर्थात्‌ कर्ज़ लेने वाला ) उसे चाहिये कि क़रारदाद के 

मुताबिक़ ( अर्थात्‌ जो कुछ ते हुआ है, उस के अतुसार देने वाले को ) उस की अमानत ( अर्थात्‌ कर्ज़ ) अदा करदे ओर अपने पालन 

है कर्त्ता, अल्लाह से डरे ( कर्ज़ चुकाने में बहाना न करे ) और ( ऐ गवाहो ! यदि गवाही देने का मोक़ा हो, तो ) गवाही को छिपाओ 

नहीं और जिसने गवाही को छिपाया उस कु दिल्ल स्थाह ( कलुषित) है और अल्लाह सब जानते है, जो कुछ तुम करते हो ( मनुष्यों से 
गवाही छिपालो, मगर अल्लाह से नहीं छिप सकठी ) ॥ 

। हि जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ प्रथ्वरी पर (“सब ) अल्लाह का है ( उस की शक्ति और अधिकार से कोई चीज़ भी 
मी 6 ओर इुढ/ तुम्हारे दिल के भीतर है; उसे चादे पंकट करो, चाहे यु रक्लों, अहाद तुमसे जय अ लेगा। 
फिर ( लोगों के कलुषित हृदय होने पर भी ) जिसे चाहे क्षमा करदे और जिसे चाहे दुःख या दण्ड दे और अल्लाह ( की शक्ति व अधिकार 

की कोई सीमा नहीं | वह ) हर बात पर अधिकार रखने वालो ( ओर क़ाबिज़ ) है (ओर हर बात में पूरा स्वाधीन है * ) ॥ 

» दीका-यह आयत जब उतरी तो सहाबा ने रखूलुल्लाह ( उन पर सलाम ) से अज़ की कि हुजूर इस का प्रभाव बहुत दूं 

ता है । हार्दिक वासनाये भी गिरफ्त ( पकड़ ) के योग्य ठहराई गई और दिल काबू में रखने की चीज़ नहीं है। अब हम क्‍या 

. करें, हम को बड़ी परेशानी है। रघूलुल्लाह ने फ़रमाया कि बनी इस्लाईल ( इस्लाईल के वंशजों ) को तरह कठडुड्ज़्ती करनी ठीक नहीं । जो 


आज्ञा आबे, उसे स्वीकार करो और फिर आज्ञा करने वाले से सहायता चाहो और प्रार्थना करो कि आज्ञा पालन करने की शक्ति दे । 
है ओर हम इस पर ईमान ल 'ये। यह बात अल्लाह को भलो लगी ओऔर निम्न लिखित आज्ञा हुईः- 


रन ५ | ३; अम्ह कट है . <£4४ | &* हर 
(2 | ०५ ढ ०.2 ५-४८ १2५० ५4४९: है| 
) # है“ 2 (४ “2५ ' $$/४ टू 867 ४६52 
4-५४ 2४5 ५2055:४ ५०45८ 
है # ३ «६ - 


ही. | 34-२० + (हो हे #// ५: रे ८“ के 
#$० ढ़] १८५ द्रः हि ८५६: चुत का 
+ 9 >कैडेक)ो है ७ अर #65 $ शरॉं 
+ "०० -) ॥”' +५७ ४-८४ ** 9 


। पु न्क 
9 8 - 
है| >> +८ 

८ (552 ५ 

ने * 

न रा ८ 

4; 


पी ब्यि 
+  अलड्र अर 
* 4५०3 ४१% )“८। ५९ < 
७.) >2 2० 
7९.९ 


री 


8०. हु अर 2 स््क्ड 
45% 7 हक 


ऊ ; ् ४4 ु $ # 
20022/४८४5%४2-०४ ५5 
4॥420%% ७४:४४७६८) ४४ 

+ 4६ हि ५ दी | 
६624):540 28.५५ 2 


. तक पहुँच 


अतपव सहाबा ने तुरन्त कहा-स्वीकार 
हसन निज़ामी ॥ 

रसल ने उस 
(भी ) ईमान ले आये | सब के सब ईमान ले आये, अल्लाह पर 
पर (और वह कहते हैं कि) हम (यद्टदियों और नस्त्रानियों की तरह) अल् 
वैगम्बर सच्चा था ओर अल्लाह का सच्चा धर्म लाया था ) और पुकार उठे कि ( पे 
स्वीकार किया । ऐ. हमारे पालन कर्ता ! ( हम ) तेरी क्षमा ( के इच्छुक हैं ) 

+ टीका-इस के जवाब में खुदा ने फ़रमाया:-हलन निज्ञा्मी॥ 


( विश्वास रक्‍खो ) अ्रल्लाह किसी को ( ऐसा ) हुक्म नहीं देता, जो उस की शक्ति । 
8 ' टीका- हादिक बासनाओं पर गिरिफ्त ( पकड़ ) की आज्ञा मन्सुज् हो गई थीः-हसन निज़ामी ॥ 


( चीज़ ) को-जो उन के पालन कर्चा को अर से उस पर उतरो है, मान लिया ओर (उल्के साथ दूसरे) मुलल्मान 
और उस के फरिश्तों पख्छ्छोर उल की किताबों पर और उस के पेगम्बरों 
ह के पैगम्बरों में से किसो एक को ( भी ) अलग नहीं समभते ( हर 
अल्लाह ! ) हमने ( तेरो आज्ञा ) सुनी और हमने ( उसे ) 
और ( हमें ) तेरे पास लौट कर आना है।॥ 


6 से बाहर हो- 


फणर्माते). 2 - पा०; तिल्‍्क-रूखुल-३ ] 68333 


जिसने अच्छे काम किये, तो (डउतका नऊ। भो) उछ्ती के लिये है ओर 
जिसने बुरे काम किये (उनका वबाल भी) डसी पर । ऐ. हमारे पर्देदिगार ! 
अगर हम भूल जाएँ या चूक ज्ञाएं, तो हम को (उ लके वबाल में) न पकड़ । 
आऔर पे हमारे पर्वेदिगार ! जो लोग हम से पड़िले हो गुज़रे हैं, जिस तरह उन 
पर तूने ( उनके गुनाहों की पादाश में अं [काम सड़्त का ) बार डाला था, 
चैसा बार हम पर न डाल ओर ऐ हमारे पर्वोर्दिगार ! इतना बोक, जिस ( के 
उठाने) की हमको ताक़त नहीं, हमले न उठवा ओर हमारे कुदूरों से द्रगुज्ञर 
ओर हमारे गुनाहों को माफ़ कर ओर हम पर रहम फुर्मा । तूही हमारा 
(हामी व) मद्दगार है। तू उन लोगों के मुक़ विले मैं, जो काफ़िर हैँ, हमारी 
मदद कर ०॥ 
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मदनी यानी मदीने में नाज़िल हु; इसमें २०० प्राय्ते ओर २० रुकूअ हैं। 
(शुरू) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रदम वाला मेहरबान ( है ) 
अलिफ़ लाम्मीम ० अल्लाह (बह ज़ात पाक है कि) उसके सिवा कोई माब॒द 
नहीं । ज़िन्दा (कारख़ानए आलम का) संभालने वाला ० (ऐ पेगम्बर !) उसी 
ने तुम पर यह किताब बहँक़ उतारी, जो उन (आस्प्रानो किताबों ) की 
तस्दीक़ करती है, जो इससे पहिले (नाज़िल हो चुकी) हैं ओर उसीने (इस 
से) पहिले लोगों की हिदायत के लिये तौरात और इन्जील उतारी और उसी 
ने ( और चीज़ों को भी ) नाज़िल किया, (जिन से हक़ व बातिल का) फ़क् 
( जाहिर होता है ) । ज्ौ लोग खुदा की आयतों से मुन्किर,हैं, बेशक उनको क 
. खखज़्त अज़ाब होगा और अल्लाह ज़बदंस्त है, बदला लेने बाला ०- | जै2 
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( और ) जिस ने शुभ कमे किये, अपने लिये किये और जिस ने दुष्कर्म किये, ( उस की मुसीबत ) उस पर पड़ेगी ( ओर 

अल्लांह के प्रति यह प्रार्थना बहुत अच्छी है कि ) ऐ हमारे पालनकर्त्ता ! अगर हम ( तेरे किसी हुक्म को ) भूल जाय॑ या ( अनजान पन से ) 
, कोई अपराध कर बेठें, तो हमारी पकड़ न कीज़ो ( और ) ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हम पर ( ऐसा भारो ) बोझ ( सद्ध्त अआ्रजशाओं का ) 
न डालियो, जैसा तूने हम से पहिले के लोगों * पर (उन को भूलों ओर अपराधों के पश्चात ) डाला था ओर पे हमारे पालनकर्त्ता ! | 
हम से ( वह भार ) न उठवा-जिस ( के उठाने ) की हम में सामर्थ नहीं है ओर हमारे पापों को ज्ञमा कर, ओर हमें बख्श दे, ओर हम 
पर दया कर, तू हमारा मोज्ञा है, तू कफिरों को जाति के मुकाबले में हमारी सहायता कर ॥ 


# टीका-पहिले के लोगों की तोंबा बिना जान दिये स्वीकार न होती थी। चोथाई माल ज़कात देना पड़ता था। कपड़ा 
अशुद्ध हो जाता था, तो अशुद्ध भाग को काटने की आज्ञा थी, इत्यादि(--हसन निज़ामी ॥ 


सूरत आलि-इम्रान 


मदनी, भ्रर्थात्‌ मदीने में उतरी, इस में २०० झायतें ओर २० रुइृअ हैं ॥ 


श्रह्माह ( ही) की व्यक्ति है कि पूजा के योग्य है, उस के सिच्रा कोई पूजने योग्य नहीं। ( वह हमेशा से ) ज़िन्दा ( है ओर वही 
इस संसार--चक्र का ) संभालने वाला (है)। उसो ने ( ऐ मुहम्मद सल्लज्लाह अलेहि व आलिही व सल्लम ! ) तुम पर इस सच्ची ( ओऔर समय 
तथा सत्यता के अनुकूल ) किताब (अर्थात्‌ कुआन) को अबतोर्णा किया किया है,जो उन ( समस्त आकाश से उतरी हुई किताबों ) का 
समर्थन करता है, जो उस से पहिले ( उतरी हैं ) और ( निस्सन्देह ) उसी ने तौरेत व इन्जील को इस ( कुरान ) से पहिले लोगों की 
हिदायत ( शिक्षा ) के लिये उतारा (था) और उसी ने (सत्य व असत्य में भेद्‌ प्रकट कर देने के विचार से ) मोजिड़े ( सिद्धियां ) भेजे॥ 


निस्सन्देह (विश्वास करो कि) जिन्‍हों ने अल्लाह की आयतों से इन्कार किया है, उन्हें घोर दुःख मिलेगा ओर अज्ञाह ( बड़ा शक्ति 
शाली और सब पर ) ग़ालिब है ( श्र्थात्‌ सब उस के आधोन हैं और) बदला लेने (की शक्ति रखने) बाला है ॥ हे 


न ।? ली अब 4 


बेशक अल्लाह (ऐल। दाना व बीना है कि) उससे कोई चीज़ छुपी नहीं, 
(न) ज़मीन में ओर न आसू्मान में ० वदी (क़ादिर मुत्लक़) है, ज्ो माँ के पेट 
में जसी चाहता है, तुम लोगों को सरतें बनाता है। उसके लिया कोई माबद 
नहीं । ज़बद्‌ रत है, हिक्‍्मत वाला ० ( ऐ पैगम्बर ! ) वही ( जात पाक) है, 
जिसने तुम पर यह किताब उतारो, जिस में से बाज़ आयते पक्की ( यानी 
साफ़ व सरोह ) हैं कि वही अस्ज़ किताब हैं और ( बाज़ ) दूसरी मुबहम 
५( कि उनके मानों में कई पहल निकल सकते हैं, ) तो जिन लोगों के दिल में 
._कजी है, वद तो कुरआन की उन ही मुबहम आयतों के पीछे पड़े रहते हैं, 
; "ताकि फ़ुसाद पेंदा करे और ताकि उनके असल मतलब की टोह लगाएँ, 
| हालाँकि अल्लाह के सिवा उनका असली मतलब किसी को मालूम नहीं। और 
हे | जो लोग इल्म में बड़ी पायगाह रखते हैं, वह तो इतना ही कह कर रह जाते 
_ "हैं कि इस पर हमारा ईमान है, (यह) सब (कुछ) हमारे प्दिगार की तरफ 
| से है और (समभमाए) वही समभते हैं, जिनको अक़ल है ० (और इल्म वाले 
|. यह दुआ माँगते रहते हैं कि) ऐ हमारे पर्वर्दिंगर ! हमको राह राख्त पर लाए 
| पीछे हमारे दिलों को डावाँ डोल न कर और अपनी सरकार से हमको 


+ ०; आतल-<-इशान-३॥ 
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॥। 


| रह्मत (का ख़लञ्मृत ) अता फ़र्मा । कुछ शक नहीं कि तू बड़ा देने वाला है ० 


॥ का) शुबहा ही नहीं, लोगों को (आमाल की जज़ा, सज़ा के लिये) इकट्ठा करे 
॥  हीगा, (तो उस दिन हम पर तेरी मेहर की नज़र रहे) | बेशक अल्लाह वादा 
| खिलाफी नहीं किया करता (ओर उसका वादए क़यामत ज़रूर पूरा होकर 
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._ ५ऐ हमारे पर्वेदिंगार ! तू एक (न .एक) दिन-जिस (के आने) में ( किसी तरह 


| रहेगा) ० जो लोग (दीन इस्लाम से) मुन्किर हैं-- 


हे ( और ) अल्लाह वास्तव में (इतना अभिज्ञ ओर सचेत ) है कि उस से पृथ्वी व आकाश ( किसी ) में कोई चीज़ ( और कोई बात) 
छिपी हुई नहीं है । वही तो है कि जैसी चाहता है, गर्भो ( पेटों ) में तुम्हारी सूरत ( आकृतियां ) बना देता है । उस के सिवा कोई पूज्य 
. नहीं । वह ( बड़ा ) शक्ति शाली ( और ) बुद्धिमान है ॥ ह | 


। वही है, जिस ने (ऐ मुहम्मद ! सल्लज्ञाहु अलेहि व आलिही व सल्लम ) तुम पर इस किताब ( कुआंन ) को उतारा है (कि) 
इस की कुछ आयते टृढ़ (व मज़बूत ) हैं ( अर्थात्‌ इन में जो वर्णन है, वह व्याख्या सहित है ओर बिलकुल स्पष्ट व साफ़ है ओर ) यही 
.__( आयते ) श्रस्ल ( अर्थात्‌ मूल ) पुस्तक हैं ओर कुछ (आयते ) अस्यष्ट हैं ( कि उन के भिन्न भिन्न अर्थ निकल सकते हैं ) | सो ऐसे 
. अनुष्यों के अलावा जिन के दिलों में खोट है, वद तो उस की उन्हीं आयतों की ओर भ्ुक्े रहते हैं, जिन की व्याख्या गोपनीय है ( और 
हर अथ अस्पष्ट हैं) जिस से कि कोलाहल पैदा कर और उन की ( ग़लत सत्ञत ) व्याख्या करे । यद्यपि इन का ( ठीक ठोक ) अथ सिवा 
अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता और जो पक्के विद्वान हैं, बह ( केवल इतना ) कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है। यह सब हमारे 
पालन कर्त्ता की ओर से हैं ओर नसीहत वही स्वीकार करते हैं, जो बुद्धिमान हैं॥ 


( और जो पक्‍के आलिम अर्थात धुरंधर विद्वान हैं, बह यह दुआ करते हैं कि ) ऐ. हमारे पालन कर्त्ता ! हमें हिदायत देकर ( और 
अपना सीधा मार्ग दिखाकर ) हमारे दिलों में टेढ़्ापन न डाल ( और हमें गुमराही से बचा ) और अपने द्वार से हम पर कृपा कर ( और 
“स्थिरता प्रदान कर ) निस्सन्देह कि तू बड़ा दाता है॥ ३. 
सब ) लोगों को एक दिन एकत्रित करेगा, भज़स ( दिन ) के आने 
के कर्मों का फल देगा ) । निससन्देद अल्लाह अपने वादे से फिरने 


( और कहते हैं कि ) ऐ हमारे पालन कर्ता ! निस्सन्देद् तू ( 
. अं कुछ सन्देद नहीं है । ( फिर तू उस दिन अपने वादे के अ्रनुसार उन 
है । ( अर्थात्‌ वह कभी प्रतिज्ञा भज्ञ नहीं कर सकता ) ॥ 


निश्चित रूप से काफ़िरों को - 


बाला नहीं 


एल पर-जत-२).....“€  ___/ न”: तिल्क-रुंसुल-३ ] 


अज्ञाह के हाँ न तो उनके माल ही उनके कुछ काम आएंगे और न 
उनकी ओलाद ही (उनके कुछ काम आएगी) ओर यही है, ( जो) दोज़ख़ के 
ई'धन (होगे) ० ( इनकी भी वही ) फ़िऑन वालों और उनसे पहिले लोगों 
की सी गत ( होनी है ) कि उन्होंने हमारी आयतों को भुटलाया, तो अल्लाह 


ने उनका उनके गुनाहों की पादाश में धर पकड़ा और अल्लाह की मार बड़ी 


सख्त है ० ( ऐ पेगम्बर ! ) जो लोग ( दीन इस्जाम से ) मुन्किर हैं, उनसे 
कह दो कि कोई दिन जाता है कि (मुसलमानों के मुक़ा विले में) तुम मग़लूब 
होगे और (मरे पीछे क़यामत के दिन दुबारा जिल्लाए ओर) जहज्नम की तरफ 
हॉँके जाओगे और (क्या ही) बुरा सामान है, (जो तुम्हारे लिये वहाँ तय्यार 
है) ० (दीन इस्लाम से इन्कार रखने वालो ! ) उन दो (मुख़ालिफ़) गिरोहों 
में तुम्हारे ( समभने के ) लिये खुदा (की ,कुद्र॒त की बड़ी भारो ) निशानी 


.. टॉँ है 
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(जाहिर) हो चुकी है, जो (बद्र के मुक़ाम पर) एक दूखरे से गरुथ गए। (उनमें 


से ) एक गिरोह तो (मुसलमानों का था जो) खुदा की राह में लड़ता था 820 2/4॥3.56॥ ७६४७०८६०५% क्‍ 
और दूसरा (गिरोह) मुन्किरों का था, जिनको आँखों देखते मुसलमानों का _. 78052, ,४॥८: ९८८५ (| ४५ ं 
गिरोह अपने से दो चन्द दिखाई दे रहा था और अल्लाह अपनी मदद से ;्र्ण्ट 22 
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.._ जिसकी चाहता है, ताईद फुर्माता है। इसमें शक नहीं कि जो लोग(दिलिकी) 
 सभ रखते हैं, उनके लिये इस ( वाक़िए ) में ( बड़ी ) इब्रत है ० लोगों ( की 
बनावट इस तरह की वाक़े हुई है कि उन ) को ( दुनिया की) म.ग्रू ब चीज़ों 
_थानी(मसलन)बीबियों और बेटों और सोने चाँदी के बड़े बड़े ढेरों और उम्दा 
डम्दा घोड़ों और मवेशियों और खेती के साथ दिल बस्तगी भूली मालूम होती हक 

है, (हालाँकि) यह ( तो ) दुनिया की ज़िन्दिगी के (चन्द्‌ रोज़ा) फायदे हैं- * हे 


उनकी दोलत और उनकी सन्‍तान अल्लाह ( के दुःख अर्थात्‌ दंड ) से ज़रा न बचा सकेगी और यह (काफिर ) ही ( नक की )- 
आग का ई धन होगे ॥ । 


इनका भी वैसा ही परिणाम होता है, जेसा कि फ़िश्लोन के वंशज्ञों ओर उन से.पहिले के लोगों का हुआ--कि उन्होंने हमारी आयतों । म 
को भूठा कहा और अल्लाह ने उनको उनके कुकर्मों के कारण मार डाला ओर अल्लाह (अत्यन्त) घोर दु:ख (अर्थात दंड) देने वाला है ॥ क्‍ 


(ऐ मुहम्मद ! सल्लज्लाहु अलेहि 4 आलिही व सल्लम) काफ़िरों से कह दो कि ( ज़रा ज़रा सी सफलताओं पर क्‍या ऐंठ फिरते हो ). ' 
अत्यन्त शीघ्र तुम (मुसलमानों से) पराजित होगे और (प्रलय के दिन) तुम्हें एकत्रित करके नक॑ की ओर हंकाया जायगा और ( नके बहुत )- _ | 
बुरा स्थान है॥ 


( ऐ काफ्रो ! सोचो तो ) तुम्हारे लिये (इन) दो समूहों की लड़ाई में ( ही मुहम्मद्‌ सल्लाइ अलेहि व आलिही व सल्लम के सच्चे 
रसल होने के यथथेष्ट) चिन्ह या प्रमाण ( मौजूद ) हैं, (जिन्होंने बद के स्थान पर युद्ध में भाग लिया ) एक सप्तू ह अल्लाह की राह में अर्थात्‌. 
इस्लाम-धम के लिये लड़ रहा था ओर दूसरा (सघृह) तुम काफिरों का था, जिन्हें आँखों देखते मुसलमान अपने से दुगने दिखाई देते थे ७ 
(यद्यपि मुसलमान वास्तव में काफ़ियं से आधे भी नहीं, केवल एक तिहाई थे अर्थात काफिरों की संख्या नो सौ पचास थी और मुसलमानों... 
की तीन सो तेरह, मगर ) अल्लाह जिसको चाहता है, अपनी (गुप्त) सहायता (व इमदाद) से ( भी ) शक्ति प्रदान कर देता है। इस (घटना | 
या वृतान्त) में ब॒द्धिमान मनुष्यों के लिये नितान्त शिज्ञा ओर नसीहत (का सामान) है ॥ 


( औम तौर पर ) लोगों (के स्वभाव में यह बात शामिल है कि उन ) को ( उन ) प्रिय वस्तुओं अर्थात स्त्रियों ओर पुत्रों और सोने 
चाँदी के इकट्ठा हुए खज़ानों और मुख्य २ घोड़ों और दूसरे जानवरों ओर खेती ( बाड़ी ) के साथ सम्बन्ध रखना भला मालूम होता है, 
( परन्तु ) यह ( सब क्षणिक ) साँसारिक जीवन के ( आनन्द्‌ व ) खुख है- 


की 


ऋ; 


अल 
नर 
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( ७ट्ठे ) 


बी जल की मिष्क लिकता ता जता भर 4 प.पप्र____7्7>>>]>ऊ2्2>्77-- (हमेशा का) अठ्डा ठिकाना तो उली अन्जाह के हां है ० ( ऐ पैगम्बर ! 
इन लोगों से) कदो कि (ऋगर चाड़ो, तो ) में लुम को इत ( दुनियादो चत्द्‌ 
रोज़ा फ़ायदों ) से बहुत बेदतर चोज़ बताऊँ | (बढ यह कि) जिन लोगों ने 
परडेज़गारी इख्विय:र को, उतके लिये उनके यव॑ दिगार के ह (बहिश्त के) बाग 
हैं, जिनके तले नहर (उड़ी) बह रही हैं ( और बह ) उनमें हमेशा (हमेशा) 
रहेंगे और (वर्गों के श्र तावा उनके जिये) पक साऊ बोबिप हैं श्र ( सब 
से बढ़कर) ,खुद। की खुशतूरों (ह) और अज्नह बन्दों (के नेक व बद) को 


देख रहा है ० (यह) बद लोग (हें) जो दुआएं माँगा करते हैं कि ऐ हमारे 


जे दिंगः के बल क् 
प्रवदिगर ! हम ( तुक पर ) इमान लाए हैं । तू हम को हमारे गुनाह माफ़ 


द द _. क़र्मा और हमको अज़ब दोज़ख़ से बचा ० (यही लोग हैं, ) सत्र करने 
_ « वाले और सच बोलने वाले और (खुदा के) फर्मा' बर्दांर और ( खुदा की 
राह में) ख़च करने वाले और आख़िर शब के वक्कों में (तीवा व) इस्विग्फार 
. करने वाले ० ( खुद) अल्लाह इल बःत को गवाही देता है कि उसके सिवा 
द ञ् कोई मादूद नहीं और फ़रिश्ते और इल्म बाले भी (गवाही देते हैं और तीज़ 


यह कि अज्लाह अदू त व) इत्साऊ के साथ (कारखानए श्रोलम को) संभाले 
हुए (है,) उलके सित्रा कोई मादूद नहीं, ज़बर दरूत (और ) हिक्म्त वाला 
है ० दीन (इक़) तो खुदा के नज़दीक यही इस्जाम है (और बल) और अड्ड 
किताब ( थानी यह्द व नसारा ) ने-जो (दीन हक़ से) मुख।लिफ़त की, तो 
(हक़ बात) मालूम होने के ब(द (की और) आपस को ज़िद से (की)। और 
जो शख्स खुदा की आयतों से मुन्किर हो, तो अल्लाह को (उससे) द्दिसाब 


धि _ लेते (और उसको ना फुर्मानी को सज़ा देते) कुछ देर नहीं लगती ० (पस ऐ 


पैग़म्बर ! ) अगर (अज्भे किताब) इस पर भो तुम से हुज्ज्ञत करे, तो ( उन 


द _से ) कह दो- 
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... (अन्यथा ) उच्च कोटि का ठिकाना ( और स्थायी खुख ) अल्ज़ाह ही के पास है॥ 
( ऐ मुहम्मद ! सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व सलल्‍लम उन से ) कहो कि क्या में तुम्हें तुम्हारी इन ( समस्त वर्णित बस्तुओं ) 


3 से श्रेष्ठ बस्तु बतलाऊ । ( जो ) संयमी मनुष्यों के लिये उनके पालन कर्ता के यहां ( मौजूद ) है। ( वह ) स्व हैं कि उन के नीचे नहर 


बहती हैं। जिन में (बह) सदेव सदेव रहेंगे और (वह) पवित्र स्त्रियाँ हें और (बह) अल्लाह की प्रसन्नता है और अल्लाह ( अपने ) बन्दों ( के 


पीछे समल्‍्त बुरे कमों ) को देख रहा है ॥ 


( परहेज़गार अर्थात्‌ संयमी मनुष्य कौन होते हैं?) बह--जो कहते हैं कि ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हम ( शुद्ध हृदय से ) ईमान 


( यद्द जो कुछ बह कहते और करते हैं ) ठीक 
है । स्वयं ) अल्लाह ( इसकी ) गवाही देता है कि अल्त/ह (बह) है कि 
और ( समस्त ) बिद्वान ( शरीक हैं और पूज्य भो ऐला कि न्याय व) इन 


; ः ले आये । अतएव तू हम को हमारे पाप क्षमा करदे और हम को ( नक॑ की ) आग के दुःखों से खुरक्तित रख ( आर परहेज़गार अर्थात्‌ 
._ उंथमी कौन होते हैं ? वह ) जो विपत्ति पड़ने के समय चैये रखते हैं और ( कितनी ही हानि क्यों न हो जाय ) सत्य बोलते है और 
(कितने ही मजबूर ( विवश ) क्यों न हों, अरजाह की ) आज्ञा का पालन किये जाते हैं और (कितने ही कंगाल क्‍यों न हों) अल्लाह को राह 
5 में कु न क॒ुठ माल ख़र्च किये जाते हैं ओर (कितने ही शुभ कर्म क्यों न करे, हर समय ) .खुदा से डरते रहते हैं ओर रात के पिछले 
. समय ( उठ कर उस से अपने पाप ) क्षमा कराने की प्रार्थना करते हैं ॥ 
कहते और करते हैं। अल्लाह ऐसी ही श्रद्धा व भक्ति का अ्रधिकारी ओर ( योग्य 
उस के अतिरिक्त और कोई पूज्य नहीं और (इस गवाही में) फ़रिश्ते 
साफ़ के साथ ( संसार के कारखाने को ) संभाले हुए ( है और 


गवाही बगैरा की कुछ ज़रूरत नहीं । सत्य बात यह है कि ) अल्लाह के सिवा! ; 
चचा और प्रिय ) धर्म अल्लाह के समीप ( केवल ) इस्लाम (हो) है ॥ 


( भी और इस में भी सन्देह नहीं कि स 


आर ( यद बात ) किताब वालों ( को मालुम थी, लेकिन उन्हों ) ने ( केवल ) प 


कारण ज्ञान प्राप्त हो जाने के वाद मुख़ालफ़त ( विरोध ) की ॥ 


; और जिन्हों ने ( जान वूक् कर ) अस्लांह की अआयतों से इन्कार 
... जल्‍द उनसे हिसाब लेने वाला है ॥ 


बतमकेक्ंप्रार (यह लोग धर्म के मामले में) तम स हुज्ज्ञ 


>>: 


कोई पूज्य नहीं, जो शक्तिशाली ( भी. है और ) बुद्धिमान 


रख्यर के मनोमालिन्य ( नाचाक़ी और ढंष ) 'ब 


किया ( उन्हें ध्यान रहना चाहिये कि ) अल्लाह ( बहुत ) 


त करे ( औ्रौर उलमे चले जाबे ) तो ( उन से ) कह दो- 


हु 


०; आलि-इश्नान-३] 
हि मी कि पा०; तिल्‍्क-रुंसुल-३ ] "(६ (७४८) ६ आप ५ 


कि मैंने तो खुदा के अःगे अपना रूरे तस्लीम झख़म बँर दिया (यानी धक द्रि ५ 
ले अध्या ) और जो लोग मेरे पैरो हैं, ( उनका भी यही हाल है ) और ( षे ; तट 2 ० ८ 8 हल 
पैगम्बर ! ) अछह् किताब और ( अरब के ) जाहिलों से कहो कि तुम भी 5७ 2 8 44222 (9..-०४९५७० 
इस्लाम लाते हो ( या नहीं? ) एस अगर इस्लाम ले आए , तो बशक राह है (८६४ 5 ै 4 ८॥; ; 62५७५ 2.2 
रास्त पर पड़ लिये और अगर मु मोड़ें, तो (ऐ पेगम्बर ))तुम पर (इुक्स है 2 ०३३ 2,१04 थी ह80₹+ 
इलाही का) पहुँचा देना है और बस, और अल्लाह बन्दों (के हाल) कोस्पयूब ! 3०2८७ ०-४ 400) 9 ४ «२ ०. 
देख रहा है ० जो लोग अल्लाह की आयतों से इन्कार रखते हैं, और नर 
(ना रवा) पैग़म्बरों को क़ल्ल करते और (नीज़) उन लोगों को क़त्ल करते,जा 
(उन्हें) इन्साफ़ करने को कहते | तो ( ऐ पैगम्बर ! ) ऐसे लोगों को अज़ाब 
दर्द नाक की खुश ख़बरी खुना दो ० यही हैं जिन का सारा किया धरा 
दुनिया और आख़िरत (दोनों) में अक/रत और न ( खुदा के मुक़ाबिले में ) ८५) 22) ६ 2८: | ४7% 69 
कोई उनका मद्दग/र ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) क्या तुम ने उन ( उलमाए यहद ४ 4 टच ४ आह 
के हाल) पर नज़र नहीं की, जिनको (फहझ) किताब (तौरात) से एक हिस्सा. ॥200 7706 5.:2//0 6६9 ४ 
मिला था, ( अब ) उनको किताबुल्‍लाह ( यानी ड्सी तौरात ) के दरफ़ 4 ८५४ 2! हा मर 50520.5 ५४) 
. बुलाया जाता है, ताकि ( वदी ) उनका भगड़ा चुका दे । इस पर भी उनमें है: आम ५ ला ८५७ कस 
का एक गिरोह फिर बैठता है और वह (तस्लीम हुक्म तौरात से) मुनहरिफ़ ्स्श्र््ा ५$29 /९४:*५४,५४ 
हैं ० यह ( खुद सरी इन में) इस से ( पैदा हुई) कि इन को दावा है कि हम (८६५ 6: ४) 

को दोज़ख की आग छुएगी भी,तो बस गिनती के चन्द्‌ रोज़ और जो इफ़्तरा 4 


(७०:28 ५४ ७४-०:७॥5% 


& ५ ६ 3)४८£४ ८ ॥ ५$# ३२” है | 
पर्दांज़ियाँ यह करते रहे हैं, उसीने इनको इनके दीन ( के बारे ) में मुग़ालते 2028० ८-२१ ०-२६० ४ | 
दे रकखे हैं ०- 


कि मैं तो (इस्लाम लाकर) अल्लाह के आंगे अपना सर भुका चुका और मेरे अनुयायी भो, और उन किताव वालों और (मुश्रिक) 
मूखों से पूछो कि तुम भी मुसलमान होते हो ( या नहीं ?) सो अगर बह मुसलमान हो जायं, तो ( बहुत अच्छा ) सचाइ के माग पर आ गये 
ओर अगर न माने (और इन्कार पर अड़े ही रह,) तो तुम्हारा काम तो केवल तब्लीग (प्रचार करना) है, (जो तुम कर चुके) । और अल्लाह 
अपने बन्दों को रूब देख रहा है ( तुम्हारी कोशिशें भी उस के सामने हैं और इन्कार करने वलों की ग़फ़लते और शरारते भी ) ॥ 


यह ( इसी प्रकार के ) लोग (हैं) जो (सदेव से) अल्लाह के हुक्‍्मों को झूठा बताते ( रहे ) हैं और ताहक़ (ब अचुचित रूप से). 
पैगम्बरों की जाने ( तक ) ले लेते हैं और ( पैगम्बरों पर ही निर्भर नहीं है) ज्ञो लोग भी ( सत्य व ) न्याय का प्रच;र करते हैं, उन को कत्ल 
कर डालते हैं “| उन ( सब ) को दारुण दुःख का मड्डल-समाचार सुना दो ॥ 


# टीका - बनी इस्पराईल ने एक दिन प्रात:काल के समय चालीस पैगम्वरों को बध किया। इस पर उन में के कुछ आदमी 
जिन की संख्या एक सौ सत्तर थी, उन्हें घिक्वारने लगे। इन समभाने वालों ( घिकर करने वालों ) को भी शाम होने से पहिले पहिले मार 
डाला गया । व्याख्या करने वालों की राय है कि इस आयत में उसी घटना का संकेत हैः--हसन निज़ामी ॥ 

यही लोग हैं कि इनके कम ( चाहे प्रकट रूप से अच्छे मालूम हो ) संसःर में ( भी ) ब्यर्थ हुए और परलोक में (भी ) । और 
( प्रलथ के दिन ) कोई उन का ( मित्र ) सहायक न होगा ॥ 

( और ) कया तुमने इन ( यहूदी विद्वानों की स्वच्छुन्द्ता ) पर ध्यान नहीं किया कि जिन्‍्हं किताब ( तोर।त के समभने ) का. 

|. ४३ कै ञ ३5% घर 
काफी हिस्सा मिला है। ( जब ) उन्हें इसी अल्लाह की किताब ( अर्थात्‌ तौरात ) की ओर बुलाया ( और ध्यान दिलाया ) जाता है कि 
े रे में 3 । अर मे 5. । बडी 
( वही ) इन के भगड़े को ते कर दे, तो उन में का एक समूह मुंह फर लेता है और वह ( वास्तव में तौरात से भी ) विमुख (ही) हैं + ॥ 

$ टीका--एक यहूदी स्त्री से ज़िना ( व्यभिचार ) का अपराध हो गया था। यह स्त्री बहुत मालदार थी । जिस तरह हमारे 
आज कल के विद्वान भी मालदारों की रिआयत करने लगे हैं, इसी प्रकार कुछ यहदी विद्वानों ने इसे बच।ना चाहा और कुछ विद्वान 
तौरात की आज्ञा के अनुसार संगसारी (पत्थरों से मार डालना ) का फतवा (व्यवस्था ) देते थे । जब इन में यह भगड़ा ॥ 
बहुत बढ़ा, तो सब की राय हुई कि चलो मुहम्मद (उन पर सलाम ) से दर्याफ़्त करे । वह पेगम्बरी के दावेद।र है। देखे-क्या कहते हैं।. | 
अतणव रसूलुल्लाह की ख़िद्मत में आये | रसृलुज्नाह ने संगसारी के लिये फूर्मांया | संगसररी के मुख़ालिफ़ बोले कि हमारे यहाँ संगसारी का 
हुक्म नहीं है। रहलुल्लाह ने आज्ञा दी कि तीरात लाओ । वह आप को उम्मी ( अनपढ़ ) खयाल करके तुरन्त तोरात ले अये । लेकिन एक 
पढ़े लिखे सहाबी भी वहाँ मौजद थे । उन्हों ने हुक्म निकाल कर दिखा दिया;-हसन निज़ामी ॥ 

(उन का ) यह ( हाल ) इस लिये (है) कि (उन के हृदय में समा गया है ओर ) उनका कहना है कि नके की आग हमें ( नहीं 
छुयेगी ओर ) छुयेगी सी, तो गिनती के कुछ दिन और उनकी ( इसी प्रकार की ) भूठी मन घड़त बातों ने उन को उन के धर्म ( सम्बन्धी. 
ञ् गला)  ध्यांग्ज । जहा स्व है ॥ 2 ; 


१७३ 


। कील जात ५ 5: पर. _ऊन्‍७॥त>"-_:  स्‍-7...- फिर (देखना) उस दिन (यानी क़यामल को) जिस ( के आने ) में कुछ भी 


(७४ ) 


शुबहा नहा ( इनकी ) कसी (7त) बनेगी, जब कि हम इन को (अपने हुजू र 
में हिसाब कित।ब के लिये ) जमः करेंगे और हर शख्स को--जैसों उसने 
( दुनिया में ) दिया है, पूरा पूरा भर दिया जायगा और लोगों पर (किसी 
तरह का ) ,जुल्म नहीं होगा ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम (तो यह) दुआ माँगों 
कि ऐ खुदा ! ( सारे ) मुल्क के मालिक तू (ही) जिसको चाहे सल्तनत दे 


ओऔर तू ( ही ) जिससे चाहे सलल्‍्तनत छीन ले और तू (ही) जिस को चाह 
.. इज्ज़त दे ओ्रौर तू ( ही ) जिसे चाह्दे ज़िल्लत दे, (दर तरह की खेर व) ख़बी 


ग : तेरे ही हाथ में है । बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है ० तू ( ही गर्मियों में ) 
._ रात को ( घटा कर ) दिन में शामिल कर दे और तू (ही जाड़ों में) दिनको 


६ / 47 


ग 


| 
| 
(52 
। 


च्मपाका क्र 
"30 ; 
हक >%* + किट ९ >*5 कर 
'उन्जेदँ, कर आ 
के 


- 
|. एकत्रित 


रू 


(घटा कर) रात में शमिल कर दे और तू (ही) बे जान से जानदार और तू 
( ही ) जानदार से बे जान निकाले और तू ( ही ) जिसको चःहे बे हिसाब 


._ रोज़ी दे | तू अपने फुज़ल से मुसलमानों को मुल्कदारी और दुनियावी इज़्ज़त 
से भी हिस्सा दे ० मुसलमानों को चाहिये कि मुसलमानों को छोड़ कर 
. काफ़िरों को अपना दोस्त न बनाएँ और जो ऐसा करेगा, तो उस से और 
अल्लाह से कुछ सरोकार नहों, मगर ( इस तद्वीर से ) किसी तरह पर उन 
._ (की शरारत) से बचना चाहो, (तो खेर) और अल्लाह तुमको अपने (जलाल) 


से डराता है ओर ( आख़िरकार ) अल्लाह दी की तरफ़ जाना है ० (ऐ. 
पैग़ग्बर ! इन लोगों से ) कह दो कि जो कुछ तुम्हारे दिला में है, उसे 
छुपाओ या उसे ज़ोहिर करो । वद (बदर हाल) अल्लाह को तो (फ़िल वक्त) 
मालुम हो ही जायगा- 


छ 


| ५ । ॥ 55५ १, ३ ७ जैक 
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क्या दशा होगी ( उन लोगों की ) जब हम उन्हें उस दिन कि जिसके होने में ( बिल्कुल ) सन्‍देद नहीं ( हिसाब किताब के लिये ) 
करंगे और प्रत्येक मनुष्य को उस के कमा का पूरा बदला दिया जावेगा और किसी पर जल्म (व अत्याचार ) नहीं होगा। 
( पुरस्क/र के अधिकारी को पुरस्कार और दराड के अधिकारी को द्राड मिल्लेगा ) ॥ 


ऐ मुहम्मद ! ( सललललाहु अलेहि व सलल्‍लम ) तुम ( तो यह ) कहो कि ऐ अल्लाह ! (सारी सृष्टि के पालन कर्ता ! ) राज्य 
के ( सच्चे ) मलिक ! तू जिस को चाहता है, राज्य दे देता है और जिस से चाहता है, राज्य छीन. लेता है और जिसको चाहता है, 


._ शक्ति रखता है ( जो चाहे कर सकता है ) ॥ 


8 पर 
४ बच 


सम्मान प्रदान कर देता है ओर जिसको चाहता है, ज़लील करता है। तेरे ही हाथ में सब (प्रकार की) भलाई है । निस्सन्देह तू हर बात पर 


<“क रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है ( अर्थात एक मौसम में हम लोग राते बड़ी और 

दिन छोटे देख रहे होते हैं कि अचानक मौसम बदलता है और रात का कुछ हिस्सा दिन में बढ़ जाता है और यही हाल दिन का है, कि 
एक मौसम में दिन बड़ा होता है और दूसरे मौसम में उस का कुछ भाग रात में लग जाता है ) और तू मुर्दे से ज़िन्दे को पैदा करता है 
और ज़िन्दे से मुर्दे को पैदा करता है। (अर्थात च॒ुत्क़ा ( बोय ) से जातदार मनुष्य या अंडे से पत्ती, बीज से वृत्त, काफ़िरों के पेट से वलियों 
और नवियों को पैदा कर देता है और जानदःर मनुष्य से नुत्फ़ां और पत्ती से अंडा, बृक्ष से बीज और वलियों और नवियों 
के वंश में दुष्ट काफ़िर ) और जिसे चाहता है, बे शुमार अन्न प्रदान कर देता है ( संसार के अल्लाह ! अर्थात जगत पिता तू कफ, के 
अन्धकार को इस्जाम के प्रकाश में बदल दे और मुसव्मानों के बे जान शरीर में जान डाल दे और इन्हें सांसारिक गौरव तथा राज्य का भी 


हिस्सेदार बना और साँसारिक वैभव से माला माल कर !! )॥ 


मुसलमानों को चाहिये कि वह मुसलमानों को छोड़ कर काफ़िरों से मित्रता न जोंडे' और जो ऐसा करता है, उसे श्रल्लाह 
की दोस्ती से कोई लगाव नहीं है। ( हाँ ) मगर ( ऐसी दशा में कि ) तुम्हें उन ( के विद्रोह ) से किसी प्रकार बचना (श्रभीष्ट ) हो (ता 
ज़ैर ) और अल्लाह तुग्हें अपने ( जलांल या तेज ) से डरात। है ओर ( अन्त में ) अल्लाह ही को तरफ़ जाना हैं ॥ 


( ऐ मुहम्मद्‌ ! सललललाहु अलेहि व॑ आलिही व सलल्‍लम काफिरों से मेल जो 
आह ऋण वी जिपाओं खाहे प्रकट करो, ( हर दशा में ) अल्लाह को उस का ज्ञान हा 


ले रखने वाले मुसलमानों सं ) कह दा कजा 


ताथगा 


[ पा० एव रवा।......_. ///#/#छ आम तिल्‍क-रूंसुल-३ ] ( ७६ ) [ सु०; ऑलि-इम्नान-३ ] 
और जो कुछ अ।स्मानों में और जो कुछ ज़मीन में है, (बच तो सबको) जानता 
है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर,है.० ( लोगो ! उस दिन को ऐश नज़र 
रक्‍खो) जब कि हर शख्स जो कुछ मलाई (डुनिया में) कर गया है, ( खुदा 

हाँ चलकर) उसको मोजूद पाएगा ओर ( अला हाज़ल्क़यास )जो कुछ 
छुराई कर गया है, ( उस को भी मोजूद पाएगा और ) आर्ज़ करेगा कि ऐ 
काश ! उस में ओर उस ( दिन ) में ज़मानए द्राज़ ( हायल ) हांता ओर 
अल्गाह तुम्त को अपने (जलाल) से डराता है ओर अल्जाह ( अपने ) बन्दां 
पर हद दज् की शक़कत (भा) रखता है ० (> पंगम्वर ! इन लोगों से) कह दो 
कि अगर तुम अल्जाह को दोस्त रखते हो, तो मेरा परवा करो कि अल्झाडइ 

( भी ) तुम को दोस्त रक्खे और तुम को तुम्ह.रे गुनाह माफ़ करद और 
अल्लाह बहाने वाला मेहर्बान है ० (रे पेग्रम्बर ! इन लोगों से) कद्द दो कि 
अल्लाह और रहूल की फर्मा बर्दायी करो, फिर अगर ( यह लोग ) न मान, 
तो ( समझे रहें कि ) अल्लाह ना फूर्मानों को पसन्द नहीं करता ० अल्लाह 
ने दुनिया जह्ान के लोगों पर (तर्जीह देकर) अदम और न॒ृद और ख़ानदान 
इब्राहीम और खानदान इप्रान को चुन लिया है। ( यद लोग एक ही आदम 
की) औलाद (थे)। एक की (नस्ल) एक ओर अः्लाह (सब की) खुनता (और 
सब कुछ ) जानता है ० एक व्‌ था कि दुष्लान की बीबी ने ( खुदा को 
जनाब में ) आर्ज़ किया कि ऐ मेरे पर॑र्दिंगार ! मेरे पेट में जो (बच्चा) है, उस 


/७॥52 ८४ (९८: ८9-% ५ धन 
को मैं (दुनिया के काम काज़ से) अर:ज़ाद करके तेरी नज़र करतो हूँ। तू मेरी | ७६६८६ »्थ्र ।! 
तरफ से (यह नज़र) क़बूल फुर्मा कि तू (सबकी) खुनता (और सबकी नियतों ->2८-४ ६४८ (<5 9: )-०० ' 


को ) जानता है ० फिर जब उन्होंने बेटी जी ओर अल्लाह को ख़ब मालुम 6" 
था कि उन्होंने किस रुतबे की (बेटी) जनो है (और वह्द उसकी हक़ीक़त से की 
वाक़िफ न थीं ) तो लगीं कहने कि ऐ मेरे पबंदिंगएर ! ( अब क्या करू ) - 


8५०५ ॥४२००८४७:५४-६ 


>0५५292:£0७/५५८ ५5:८८ 
9 + हक र्ड #/), / "४५४ ५८४३८: 
७6:28) ० ५००५३४५ 
208 0 32206 ९ हैं 8; 
५४६ /)। ८2 2820 ह्ः 
:>- 8५८ 8॥.2४ 296४ 


(४ । /2 

&: ४-2 (५८2० ॥॥ 88, (> 

ध्य् 3५*25:2 (22:५७: » ०) | 
८८५० 


००७ ०>४5०५०/५ ५ /७,)० क्‍ 


रे #/* 


और अल्लाह को ( तो ) आकाशों और प्रृथ्वी की हर एक वस्तु का ज्ञान है और अल्लाह हर बात पर पूर्णा अधिकार रखता है॥ 
जिस दिन कि सब लोग अपने खुकर्मो को (सो) अपने सामने देख लेंगे ओर दुष्कम) को ( भी, उस दिन ) प्रत्येक मजुष्य यह चाहेगा 
कि क्‍या अच्छा होता, यदि उल्ल ( के दुष्कर्मो ) के ओर उसके बीच (एक) लम्बी दूरी ( विस्तृत समय ) होती और अल्जाह तुमको अपने 
(दुःख व कष्ट व अज़ाब) ले (भी) डराता है ओर अल्लाह ( अपने ) बन्दों पर अत्यन्त कृपालु ( भी ) है॥ 
(ऐ मुहम्मद ! सल्लल्जाहु अलेदि व आलिही व सलल्‍्लम-अल्लाह की महब्बत के दावेदारों से) कह दो कि अगर तुम अल्लाह को प्यार 
करते हो, तो .मेरी अआधीनता करो । अल्लाह भी तुम को प्यारा रकलेगा ओर तुम्हें तुम्दारे अपराध क्षमा कर देगो ओर अल्लाह बड़ा क्षमा 


करने वाला और बड़ो कृपा करने बाला है (ओर यही उसकी महृव्बत का श्रथथ है कि पूजकों का प्रेम यद है कि वह अपने पृज्य के आधोन 
रहें अर्थात उस में भक्ति रकखे ओर पूज्य का प्रेम यह है कि पूज़क पर कृपा बनाये शक्ल )॥ 


(और) कह दो कि अल्जाह और (उसके) रसल की आज्ञा का पालन करो | फिर आर बह न मानें, तो (उन्हें जता दो कि) अल्लाह 
अवज्ञा करने वालों का दोरूत नहीं बनता ॥ 
निःसन्देद, अल्लाह ने आदम और नूड और आल-इब्राहीम ( इत्राहीम का बंश ) और आल-इप्रान *( इम्नान का बंश ) को समस्त 
संसार (और समस्त प्राणियों) में ( श्रेष्ठ ठहरा कर येगम्बरी के लिये ) चुन लिया है। उन में के कुछ लोग कुछ लोगों की सन्‍तान थे (और 
कुछ दूसरों की ओर आदम तो सब के पू्व॑ज हैं ही)। और अल्लाह (बड़ा खुनने वाला और ज्ञानवान है) सुनता है और सब जानता है (किसी 
का कोई वचन और किली का कोई कर्म उस से छिपा नहीं है। जिस के वचन व कर्म को इस योग्य पाता है कि उस को पेगम्बरी दे, तो | 
उसे पेग़म्बरी भदान कर देता है । अतणव मुहम्भद ( उन पर सलाम ) के पेगस्बर । 
म्बर होने पर आश्रय करना व्यर्थ है । श्र | 
अलग रहो ओर उनकी आधीनता स्वीकार करो ) ॥ है हा और आशय से. 
* टोका-इश्नान हज़रत सूसा के बाप का भी नाम था और हज़रत मयम के बाप का भी । लेकिन यहाँ हज़रत सयंम॒ के बाप ओर उन 
के खानदान (बंश) ही से तात्पयं मालूम होता है | क्योंकि आंगे साफ साफ मर्यप्र के पिता इध्रान का वन आ रहा हेः--हसन निज़ामी ॥ 
( मुहम्म सल्लज्ञाडु अल्लाह व आंलिहो व सल्लम इन्हे वह क़िस्खा खुनाओ ) जब इम्नान (मयम के पिता) की ख्री ( मय की माता )ने 


कहा (था) कि ऐ प/लन कत्त। : मेरे पेट में जो (बच्चा) हे, (साँसारिक भगड़ों से ) स्वतन्त्र करके तेरी भेट करती हैं। मेरो (यह) भेंट स्वोकऋार 
कर । तू निश्चित रूप से ( मेरे कहने को ) खुनता और (मेरे हृदय की हालत को ) जानता हे ॥ 
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[स०; आलि-इस्जान-३] 


मैं ने तो यह लड़की जनी है और लड़का लड़की की तरह ( गया गुज़रा ) 
नहीं होता और मैंने इसका नाम मरयंम रक्खा है और में इसको और इसकी 
नस्ल को शैतान मदूंद ( के इग़वा ) से तेरो पनाह में देती हूँ ० तो उनके 
पर्व॑दिगार ने ( उनकी नज़र यानी ) मरयंम को खुशी से कबूल फ़र्मा लिया 
और उलको ख़ब अच्छा उठाया ओर ज़करीयां को उनका खबरगीराँ बनाया । 
जब जब ज़करीया मयंम ( के देखने को उन ) पास ( उनके रहने के ) हुज॒रे 
में जाते, तो मर्यम के पास ( मेवाजात की किस्म्र में ले कुड न कुछ ) खाने 

« की चीज़ मौजूद पाते | ( बारे एक दिन मर्यंम से ) पूछा कि ऐ मयम ! यह 
( खाने की चीज़ ) तुम्हारे पास कहाँ से ( आती है? मयम ने ) कहा, यह 
खुदा के हाँ से (आती है ) | अल्लाह जिस को चाहता है, बे हिसाब रोज़ी 
देता है ० (यह जबाब खुन कर) उसी दम ज़करीया ने अपने पर्वर्दिगार से 
दुआ की (और) कहा कि णे मेरे प्वंदिगार ! अपनी जनाब से मुझ को (भी) 
नेक ओलाद्‌ इनायत फुर्मा कि तू (सब की ) दुआएँ खुनता है ० अभी 
ज़करीया हुजरे में खड़े दुआ ही माँग रहे थे कि उनको फरिश्तों ने आवाज़ _ 
दी कि खुदा तुम को (एक फुर्ज़न्द) यद्या ( के पैदा होने ) की खुश ख़बरी 
देता है ( और उन में इतनों फ़ज़ीलते होंगी कि ईसा जो सिफ़ ) खुदा के 
हुक्म ( फूर्मा देने से बिन बाप के पैदा होंगे-यह्यां उन ) की ( पैग़म्बरी की 
तस्दीक़ करेंगे ओर (लोगों के) पेशवा होंगे और ( औरतों की सोहबत से ) 
रुके रहेंगे ओर नबी होंगे (गरज़ अल्लाह के) नेक बन्दों में से होंगे ०- 
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... भेरे यहां ( तो ) लड़की पैदा हुई है ओर अल्लाह अधिक जानता था कि उन्हों ने केसी लड़की जनी है ( श्रै८ जिस लड़के की उन्हें 
इच्छा थी ) वह लड़का (भी) उस लड़की की बराबरी नहीं कर सकता । ( मगर इच्रान की स्त्री ने कहा खेर) मैंने उस का नाम मय म अर्थात 
अल्लाह की दासी रक्खा और मैं उसे और उस की सन्‍्तान को तेरी शरण में देती हैं ( कि ) दषट शेतान से ( खुरक्तित रहें ) ॥ 


अतणव उस के पालन कर्त्ता ने उस ( भट ) को ऐसी मेहरबानी से स्वीकार किया, जो स्वीकार करने का हक था और उस का 
द बहुत अच्छे तरीक़े से पालन पोषण किया ओऔर उसे ज़करिया पैगम्बर (उन पर सलाम ) को सॉप दिया। जब ज़करिया मर्यम के पास (उन 
के ) हुजरे (स्थान) में जाते, तो डन के सामने खाने की बस्तुए ( रकखी ) पाते ( और कभी कभी बे मौसम के मेवे भी । एक द्नि 
उन्हों ने ) पूछा ऐ. मयंम ! यह ( बस्तुए ) तुम्हें कहां से मिलती हैं, उन्होंने जवाब दिया अल्लाह के यहां से । अल्लाह जिस को चाहता 
है, अनगिनत रोज़ी पहुँचाता है ॥ 


( यह उत्तर खुन कर ) ज़करिया (उन पर सलाम ) को ख्याल हुआ कि में बूढ़ा हो गया ओर मेरे औलाद नहीं हुई, तो मैं ख़ुदा से 
प्रार्था करू-ताकि वह इस योग्य आयु न होते हुए भी मुझे पुत्र प्रदान करदे | आप ने उसी जगह अपने पालनकर्त्ता से ( पुत्र के लिये ) 
दुआ की-कहा, ऐ मेरे पालन कर्ता ! अपने ढार से मुझे नेक संतान प्रदान कर | तू प्राथनाओं को सुनाता है। ( ज़करिया की इस प्राथना 


पर अल्लाह ने उन्हें बे मौसम के फलों की तरह बेटा दे दिया )॥ 


५. २. री ५ ० ह | तुम्हे 
वह ( मर्यम के ) स्थान में खडे नमाज़ पढ़ रह थे ( ओर प्राथना कर रह थ कि) इन को फुरिश्त ने आवाज़ दी कि अल्लाह तु ८ 
ः ' ड़ का कलमा 
(एक बेटे ) यहा की खूचना देता है ( अर्थात्‌ अल्लाह ने उस का नाम भी रख दिया है--यहा । यद लड़का ) अल्लाह ' हि्सत्यी 
; । | र्भ ॥। न आर न 
(अर्थात हज़रत ईसा के रूडुल्लाह होने ) की तसदीक़ करेगा और ( स्वयं भी ) सरदार तथा इन्द्रियाँ पर काबू रखने वाला ओऑ 
( तात्परय॑ यह है कि बड़ा ) सदाचारी मनुष्य हागा ॥ 


त् के व ८दा के कलमे कुन ( ऐसा 
धर के वे बाप के केवल ख़ुदा के कलम उऊ 
# टीका-हज़रत ईसा को अल्लाह का कलमा इस जये कहा गया है कि आप 


कसी कार्य के हो जाने के लिए कदा जाय ) कहने से पैदा हुये थे:-दसन >उक्ध 


' जआल-रैस््/न- «० 
[ पा०; तिल्‍्क-रुंसुल-३ ] (5८ .) ([स०; ४३४3. 


(ज्ञकरोया ने) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे पर्वेदिगार ! मेरे ( हाँ ) केसे लड़का हो 
सकता है और ( मेरा दाल यह है कि ) मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है ओर 
मेरी थीबी बाँफ़ है। (अल्लाह ने) फुर्माया इसी तरह अल्लाह जो चाहता है 
करता है ० (ज़करोया ने) आर्ज़ किया कि ऐ मेरे पर्वदिगार ! मेरे ( इत्मिनान 
के) लिये कोई निशानी ठहरा, ( जिस से मैं समझ कि मेरी दुआ क़वूल हुई। 
अल्लोह ने ) फर्माया निशान जो तुम माँगते हो यह है कि तीन दिन तक 
लोगों से बात न करो, मगर इशारतन (यानी रोज़े रखना) ओर (रोज़ों में) 
कसरत से अपने पर्वदिगार का ज़िक ओर खुवह व शाम (उसी को) तस्व्राह 
(व तकदोस) करते रहना ० ओर जब फरिश्तों ने (मयंम से) कहा ऐ मयम ! 
तुम को अ्रल्लाह ने बग़ु ज़ोदा फर्माया और ( गुनाह की आलूदगियों से भी ) 
तुमको पाक साफ़ रकख। और ( इलो वजह से ) तुम को दुनिया जदान की 
औरतों पर ( तर्जीह देकर ) इन्तिख़ाब फ़माया ० ( तो ) पे मयंम ! अपने 
पर्वद्वेगार की फर्मा वर्दारों करती रहो और (उलकी जनाब में) सज्दा किया 
करो और रुकूआ करने वालों (यानो नमाज़ियों) के साथ ( तुम भी ) रुकृग्र॒ 
में छुकती रहो ० (ऐ पेगम्बर ! ) यह गब को खबरें हैं, जो हम तुम को वही 
के ज़रीये से पहुँचाते हैं और ( ऐ पेगभ्वर ! ) न तो उन ( दावेदारान सर 
परस्ती मरयम) के पास तुम उस उऊ मौजूद थे, ज़ब वह लांग अपना क़लम 
(नदी में) डाल रहे थे कि कौन ( है, जिसका क़ज्ञम नद्दी के चढ़ाब को तरफ 
को बहें और वह ) मर्यम का सरपरस्त बने और न तुम उनके पास डस 
बक्त मौजद थे, जब कि वह आपस में भगड़ रहे थे ० (और) जब फ़्रिश्तों 
ने ( मयंम से ) कहा कि ऐ मयंम ( सिफ़ खुदा के हुक्म से एक लड़का 
तुम्हारे बल से पैदा होगा, सो) खुदा तुम को अपने (उस) हुक्म की खुश हे 
ख़बरी देता है (और) उस का नाम होगा, ईसा मसीह इब्न मयंम। दुनिया- 
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( ज़करिया ने ) पूछा ऐ मेरे पालन कर्ता ! मेरे (यहाँ) बेटा ।कस तरह होगा ! ( क्‍या मुझ फिर जवान किया जायगा ) | मुझ पर ६ 


तो बुढ़ापा आ चुका है और मेरी स्त्री बांक है। आज्ञा हुई (जवानो/को ज़रूरत नहीं । तुम दोनों को इन्हीं हालतों श्रर्थात दशाओं में अल्लाह 
. ताओआला बच्चा देगा )। इसी तरह अल्लाह जो चाहता है, करता है ॥ 


( अधिक विश्वास के लिये ज़करिया ने ) कहा,|ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! मुझे कोई निशानी बतादे ( जिस से कि स्त्री के गर्भ हो, तो 
मैं समझ ले कि दुआ कबूल करली गई )। फर्माया तुमको इस से पता चल जायगा कि ( उस समय ) तीन दिन तक इशारे करने के सिवा 
लौगों से बोल न सकोगे | ( लेकिन खुदा तआला का ज़िक्र कर सकोगे | अतएव उस समय ) अपने पालन कर्त्ता का खब ज़िक्र करना और 
शाम व खुबह उस की पाकी का वणन करते रहना ॥ 


ओऔर ( दह समय भी वर्णन करने योग्य है ) ज़ब फरिश्तों ने ( मयंम से ) कद्दा कि ऐ मय॑म ! अल्लाह ने तुम्हे श्रेष्ठ श्रोर मुख्य 
बना दिया है और ( पापों में सनने से ) बरो रक्खा है और समस्त संसार की स्त्रियां पर तुम्हें श्रेप्ठता दी है॥ 


(अतणव) ऐ मयम ! श्रपने पालन कर्त्ता की आज्ञा का पालन व रती रहो और ( उस के आगे ) सज्दे ( मस्तक नवाना ) करती रहो 
और रकूआ करने वालों (अर्थात नमाज़ियों ) के साथ रकूअ करती ( अथ(त नमाज़ पढ़ती ) रहो॥ 


(ओर ऐ मुहम्मद ! सल्ल्लाहु अलेहि व सल्लम ) यह (सब ) गेब (अद्वष्ट) की ख़बरें हैं, जो हमने तुम को वही (खुदाई सन्देश) के 


द्वारा पहुँचाई हैं ओर (क्या काफ्िर इतना नहीं समभते कि,तुम उस्मी हो । तुम्हे इन वृतान्तों की कहां से सचना मिल सकती है। ज़करिया 
और मयम ओर यहा के बृतान्त तुम को कया मालूम ) ॥ 


लुम उन ( बतुल्मकद्स के पुजारियों ) के पाख!( उस समय उपस्थित ) न थे, जब वह अपने कलमों को (द्रिया में ) डाल रहे थे 

( यह देखने के लिये कि ) कौन उन में से मयंम॒ का रक्तक होता है ओर तुम ( उस समय भी ) उनके पास न थे, जब वह भूगड़ रहे थे (ओर 

' यह निपटारा कर रहे थे कि सब अपने क़लम द्रिया मे डाल दे' ओर जिस का क़लम चढ़ाव की तरफ बंहे, वह मयम को पाले पोसे ६ 
आखिर यह नेश्रमत अर्थात मयम के पालन पोषण करने का भार मयम के मोसा ज़करिया के हिस्से में आया * ) ॥ 


* टीका-बतुल्मकदस के पुजारियाँ में से हर मनुष्य की यह इच्छा थी कि बीबी मयम की सेवा और पालन पोषण का झार उस 
के ज़िम्मे कर दिया जाय और इस सवाल पर उनके बीच,बहुत भगड़ा था । आखिर यह ते पाया कि वह अपने अपने तोरेत लिखने के कलम 
द्रिया में डाले ओर जिस का कलम चढ़ाव की ओर बहे, उसे इस पुणरय का अधिकारी समभा जायः-हसन निज्ञामी ॥ | 

( अब तुम इन काफिरों को आगे का क॒तान्त खुनाओ ) जब फ़रिश्तों ने ( मयम से ) कहा कि एऐ मयम ! (सिफ' अज्ञाह को आज्ञा 


से तुम्हारे एक बंद होगा )। अल्लाह तुम्ह इस आज्ञा का ज्ञान कराता है। उस का नाम मयम का बंटा मसीह, ईसा ( रक्‍्खा गय। ) बच ै 
दुनिया में भो उच्च पद पावेगा-- हू, 


हा 


है 
;]॒ 


(यक्‍सा) कलाम करेगा और ( अज्ञाह के ) नेक बन्दों में से ( एक वह भी ) 

होगा ० बह लगीं कहने कि ऐ मेरे पबद्गार ! मेरे ( हाँ ) केले लड़कां हो 

सकता है, हालाँकि मुंझकों तो किसी मर्द ने छुआ तक भी नहीं। (अज्ञाह 
.._तआला ने) फ़र्माया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है. पेदा करता है । ज़ब 
०" ._ बह किसी काम का करना ठान लेता है, तो बस उसे फुर्मा देता है कि हो !! 
और बह हो जाता है ० और खुदा (तुम्हारे बेटे) ईसा को (तमाम) कुत॒ुब 
॥$ आस्मानी और अकज की बातें और (ख़ास कर) तौरात और इन्जील ( सब 
क्‍ कुछ) सिखा देगा ० और (वह हमारे) पैगम्बर ( होंगे, जिन को हम ) बनी 
|. इस््राईल की तरफ़ (भेज़ेंगे और बह उनसे कहेंगे कि) में तुम्हारे पास तुम्हारे 
|. पबद्गार की तरफ़ से निशानियाँ ( यानी मोजिज़े ) लेकर आया हूँ। (और 
॥ मुभ को खुदा ने यह कुद्गत दी है ) कि मैं तुम्हारे ( इत्मिनान खातिर के ) 
| द लिये मिट्टी से परन्द की शक्ल का सा ( एक जानवर ) बनाऊं, फिर उसमे 
._ “फुक मार दूं और बह खुदा के हुक्म से उड़ने लगे और खुदा ही के हुक्म 
: से मादर ज़ाद अन्धों और कोढ़ियों को भला चढ़ा और मुदों को ज़िन्दा 
द * कर दूँ और ज्ो कुछ तुम खाकर आओ वह, और जो कुछ तुमने अपने घरों 
में खेंत रकखा है ( वह सब ) तुम को बता दूं। अगर तुम में ईमान (की 
._ सलाहियत ) है, तो बेशक इन बातों में तुम्हारे लिये ( कुद्गत खुदा की 
| «बड़ी ) निशानी है ०- 
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ह *« 


और परलोक में भी और ( संक्षिप्त बात यह है कि ) वह अल्लाह के मुख्य भक्तों में से है। ( बचपन के ) भूले ( में पड़े रहने के 


: - समय ) में बाते करेगा और बड़ा होकर (भो) ओर (उस की गणना) बहुत नेक बन्दों में होगी॥ 


. न्न्म् 


मयंम ने कहा या अल्लाह ! मेरे लड़का कै ते हो सकता है ? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ( तक ) नहीं । फूर्माया , ऐसे ही ( होगा ) 


* . अ्ज्लाद ( में सब शक्ति है ) जिसे (जैसे ) चाहे पैदा करदे । जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है, तो बस उससे इतना कहता है कि हो 


जा ! सौ वह हो जाता है। ( अल्लाह को साधनों के आधीन न समभो अर्थात अल्लाह को किसी-काम हा करने 

आवश्यकता नहीं है | अल्लाह उसे बिना बाप के पैद। करेगा) ओर उसे ज्ञान व बुद्धिमानी 00३8) ओर 

.. बनी इस्पराईल ( इस्प्राईल का बंश ) के पास ( उसे ) पेग़म्बर ( बना कर भेजेगा, जिन से वह कहेगा कि ) 

की निशानियां लेबर आया हूँ।( प्रथम ) यह कि में तुम्हें पत्ती ( की शक्ल ) की सी ( ण्क ) शकल 

उस के भीतर फूंक मधयता हूँ । अल्लाह की आज्ञा से वह (सचमुच का) पद्ी बन कला (श्रीर उड़ने 

के हुक्म से जन्म के अन्धे और कोढ़ी को अच्छा और मुद्दे को ज़िन्दा कर सकता हैं और तुम्हे वर रत 
है और क्या क्‍या घर मेँ रख छोड़। है । अगर तुम में ईमान ( लाने की खुपात्रता ) है, तो यद बात ( मेरी पेर 


 ज्वाने के ) लिये ( यथेष्ट ) निशानियां हैं- 


के लिये साधन जमा करने की 
तौरेत व इंजील (सिखायेगा) और 
मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालन कर्त्ता 
मिट्टी से बता ( कर ) देता हैं । फिर 
लगेगा) । ओर (दूसरे यह) कि अल्लाह 


। सकता हैँ कि तुम ने क्‍या क्‍या खाद्या 
) तुम्हारे (ईमान 


( पा०; तिल्क-रुखुल-३ ] ब्क) 


और ( हाँ ) तौर/त, जो मेरे ज़माने में मौजद है, में उसकी तस्दीक़ करता 
हैँ और (मेरे पेगम्बर बनाकर भेजने से) एक गरज़ यह भी हे कि बाज़ चीज़े 
जो तुम पर हराम हैं, ( खुदा के हुक्म से उनको ) तुम्हारे लिये हलाल कर 
दूँ और (ज़बानी दबे से नहीं, बल्कि ) मैं तुम्हारे पर्बेदिंगार की तरफ से 
निशानियाँ ( यानी मोजिज़े ) लेकर तुम्हारे पास आया हैँ, तो खुदा से 
.. डरे और मेरा कहा मानों ० बेशक अल्लाह ( ही ) मेरा पववदिंगार है और 
: (वही) तुम्हारा पर्बदिंगार है, तो उसी की इबांदत करो (कि) यही ( नज्ञात 
का) सीधा रस्‍्ता है ० तो जब ईसा ने यहद्‌ (की तरफ़) से इन्कार देखा, तो 
पुकार उठे कि कोई है, जो अल्लाह की तरफ़ होकर मेरी मदद करे ? ( यह 
_ खुन कर ) हवारी बोले कि अल्लांह के तरफ़दार हम । हम अल्लाह पर ईमान 
 ल्ञाप और ( हज़रत ! आप भा ) इस बात के गवाह रहिये कि हम ताबेदार 
हैं ० (और जनाब इलाही में अुज़े किया कि) ऐ हमारे पर्वदिंगार ! (इन्जील) 
जो तूने उतारी है, हम उस पर ईमान लाए और हमने ( तेरे ) रखुल (यानी 
ईसा ) को पेरवी इम़्तियःर करली । तू हमको ( भी उन की ) तस्दीक़ करन 
वालों में लिख रख ० और यहद ने ( ईसा से ) दाव किया और अल्लाह ने 
( उन से ) दाव किया और दाव करने वालों में अल्लाह ( सब से ) बेहतर 
(दाव करने वाला) है ० उसी ज़माने में अल्लाह ने (ईसा से) फ़र्माया कि ऐे 
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५ गैररवे 3 बाकी 490४ ॥॥78 08:2५ 
ईसा ! दुनिया में तुम्हारे रहने की मुद्दत पुरी करके हम तुमको अपनी तरफ़ ॥2 7902 हट 35५/.20%४ 


डठा लेगे और काफिरों (की सोहबत की गन्दिगी) से तुमको पाक करेंगे और /9:3५ (:!९5.! £ ४ ५८६. पा # # 487/20/ 
जिन लोगों ने तुम्हारी पेरवी की हे,उनको रोज़ क़यामत तक (तुम्हारे) मुन्किरों .#थट 
( यानी यहद्‌ ) पर गालिब रबखगे, फिर तुम (सब) को हमारी तरफ़ लौट डर 


कर आना है। तो (उस दिन)जिन(जिन) बातों में तुम (दुनिया में) इब््तिक्ाफ 
करते थे, हम उन ( के बारे ) में तुम्हारे द्रमियान फेसला कर देंगे ०- 


जि ाााणााकक " 
और जो किताब मुझ से पहले आ चुकी है अर्थात तौरेत उसका मैं समर्थन करता हैं। ( वह सच्ची है और अल्लाह की भेजी हुई) । और (मेरे 
प्रकट होने अर्थांत पैदा होने का एक उद्देश) यह (भी है) कि कुछ चीज़ें-जो ( अरब तक ) तुम पर हराम थीं, उर््हें हलाल ( व जायज़ ) कर दूँ 
. और में तुम्हारे पास पैग़र्बरी के ६रणाम ( और शरीअ॒त ) लेकर आया हूँ । अतण्व अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो और मेरा कहना 


. यही है कि अल्लाह मेरा भी पालन कर्त्ता है और तुम्हारा भी पालन कर्त्ता है, उसी की पूजा करो | यह कामयाबी की सीधी और सही राह है॥ 


( लेकिन यहदी कब किसी की खुनने वाले थे, वह उल्टे खुनाने वाले के शत्रु हो गये ओर उसकी जान लेने पर उतर आये )। सो 


जब ईसा ने उन ( की ओर ) से इन्कार पाया ( और देखा कि क़त्ल की तैयारियां हो रही हैं ) तो बोले कौन कौन अल्लाह की राह में मेरा 


मददगार ( बनता ) है। हवारियों* ने कहा हम अल्लाह ( के धर ) के सहायक हैं । हम अल्लाह पर ईमान लाये और आप गवाह रहियेगा कि 
. हम मुसलमान हैं ॥ 


* टीका-हवारी के अर्थ धोबी के हैं। दो धोबी थे, जो 
आदमी उह । यह धोबी नहीं थे, लेकिन अपने से पहिले के ईसाइयों के साथ मिल कर हवारी कहलाये: ए हसन निज़ामी ॥ 
( ओर अल्लाह के द्वार में उन्होंने प्राथना की कि ) ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हम तेरी उतारी हुई ( कितांब इन्जील ) पर ईमान ले 


आये ओर हमने तेरे रखूल ( ईसा ) का अनुयायी होना ( स्वीकार ) कर लिया । अतएव तू हमको ( अपनी झद्दैता और ईसा की पेगम्बरी 


का ) सच मानने वालों में लिख ले। (मगर यह दावा करने वाले कुछ काम न आये और समय पर भाग निकले ) ॥ 
ओर ( यहदियों ने ईसा के खिलाफ 
करने वाला है। (उसका कोई क्या मुक़ाबला कर सकता था) ॥ 


पु टीका-यहदियाँ ने उस समय के बादशाह को बहकाया श्रोर हज़रत ईसा के लिये खली का हुक्म ले लिया । ै मगर गज्ञाह ने 5 


ऐसा प्रबन्ध किया कि एक और खनी 
में सूली दे दी गई:ः-हसन निज़ामी॥ 
( ऐ मुहम्मद ! सल्लाज्ना 


हु अलेहि व आलिही व सल्लम उस वृत्तान्त का भी वर्णन करदो ) जब अल्लाह ने (ईसा से) फर्माया था 


कि ऐ ईसा ! में तुम्हारी जीवन-अवधि पूरी करूंगा और (जीवन-अवधि पूरी करके) तुम्हे अपनी तरफ़ उठाऊंगा और तुम्हें उन लोगों से. जो ! | 
करने वालो को उन काफ़िरो अर्थात यहदियोँ पर प्रलय तक के लिये विजयी कर 


( तुम्हारे ) मुन्किर हैं-मुक्ति दूंगा और तुम्हारे अनुसरण 


दूंगा। फिर तुम सबको मेरी ही तरफ़ वापिस आना होगा और में उन बातों के बारे में, जिनके विषय में तुम ( संसार में ) भगड़ रहे हो 
तुम्हारे परस्पर फोसला करू गा ॥ े 26 ३३०४ जे पा 


सब से पहिले हज़रत ईसा पर ईमान लाये थे । फिर उनके बाद दस और 


) जोड़ तोड़ किये और अल्लाह ने ( उनका + ) उपाय कर दिया और अज्लञाह उत्तमोक्तम उपाय 


[नी की शकल हज़रत ईसा जैसी बन गई, जो उनके साथ जे रुख़ाने में था और उसको हज़रत ईसा के घोखे ॥ 
$ : फ ८.8, + है 


| 


(| 


श | | 


३ 
१ 


। 


की . / है जे पक ३ 8 (<झूर ) 


ह्‌ 


लो जिन्होंने ( तुम्हारी जुदूबल से ) इन्कार किया, उन को तो दुनिया और ७-+>+अ...९५> 


[ ल०; आलि-कज्ान-३ ] 


आख़िरत ( दोनों ) में बड़ी खज़्त मार देंगे और कोई उन का ( हामी व ) 
मददगार न होगा ( कि उनको हमसे बचाए ) ० और ज्ों लोग ईमान लाप 
और उन्होंने नेक अमल (भो) किये, तो खुदा उन को उन के सवाब पूरे पूरे 
देगा और अल्लाह ना फ़र्मानों को पसन्द नहीं करता ० ( ऐ पेगम्बर ! ) यह 
जो हम तुम को पढ़ पढ़ कर खुना रददे हैं, आयात ( इलाही ) और जंचे लुल 
तज़्किरे हैं ० अल्लाह के हाँ जैले आदम बैसे ईसा कि ( खुदा ने ) मिट्टी से 
आदम (के पुतले) को बना कर उस को हुक्म दिया कि (आदम) बन, और 
चह (आदम) बन गया ० ( ऐ पैग़म्बर ! यह है ) हक़ ( बात, जो तुम को ) 
तुम्दारे पर्वंदिगार की तरफ़ से (बताई ज्ञाती है)। तो कहीं तुम भी शक करने 
वालों में न हो जाना ० फिर जब तुम को (ईसा की ) हक़ीक़त मालूम हो 
चुकी । इस के बाद भी तुम से उन के बारे में कोई कट हुज्ज़ती करने लगे, 
तो (ऐसे लोगों से) कहो कि (अच्छा तो मैदान में) आओ। (इधर) हम अपने 
बेटों को बुलाएं और (उधर) तुम अपने बेटों को (बुलाओ) और (नीज़) हम 
अपनो बेटियों को (बुलाएं) और तुम अपनी बेटियों को (बुलाओ) और हम 
अपने तई' (भी शरीक करें) और तुम (भी) अपने तई ( शरीक करो) । फिर 
हम (सब मिल कर खुदा की बागांह में) गिड़ गिड़ाएँ और भू्ों पर खुदा 
की लानत करे ० (९ पैगम्बर ! ) यह (जो हम ने फर्माया) बेशक यही बयान 
बाक़ई है और अल्लाह के सिवा कोई मोबूद नहीं और बेशक अज्लाह- 
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अतएव जिनहों ने ( ऐ ईसा ! ) कुफ्र किया है ( और तुम्हारी पेगम्बरी को नहीं माना है, ) उन्हें अत्यन्त द्‌ृ।रुण दुःख (अज़ाब ) 


दूंगा । संसार (में भी) और परलोक में ( भी ) और उन्हें कोई सहायक ( मेरे मुक़ाबले में ) न मिल सकेगा ॥ 


और जो ( तुम पर ) ईमान ले आये और खुकम करते रहे, उन को उन ( के कमों ) का पूरा फल दिया जायगा और अल्लाह 


. +-. ज़ालिमों ( अत्याचारियों ) को पसंद नहीं करता ॥ 


( ऐ हमारे रखुल ! ) यह जो ( पिछले लोगों की कथा व बृतान्त ) हम तुम को पढ़ कर खुना रहे हैं ( यह किस्से कहानियां 
नहीं हैं । समभदारों के लिये तुम्हारे सच्चे होने की ) निशानी ( और प्रमाण ) हैं और ( यह ) पक्के ( और बिलकुल सच्चे ) वृतान्त हैं।( इन 
को कोई गलत साबित नहीं कर सकता ) ॥ । | 

( और यह जो ईसा के बे बाप पैदा होने पर ईसाई उन्हें अज्ञाह का बेटा कहने लगे हैं, यह उन की नासमभी है )। अल्लाह के समीप 
( तो ) ईसा का वही पद है, जो आदम का था ( बल्कि ) आदम को ( तो केवल ) मिट्टी से पैदा किया था (उन के बाप के साथ मां भी नहीं 

थीं )। अतएव इस (मिट्टी के पुतले ) से कहा गया प्रकट हो जा, अतः वह हो गया ( ईसाइयों के हिसाब से आदम उच्च श्रेणी के अल्लाह के द 


हि अप होने चाहिये. और अगर आदम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो ईसा अल्लाह के बेटे कैसे हो सकते हैं ? ) ॥ 


आर उन के पादरी बोले कि यारो ! इन का मुक़ाबला छोड़ो और इन की आधीनता स्वीकार करो:--हसन निज़ामी ॥ 


आर है ओ्रौर न उनकी तस्लीस (तीन खुदा मानना) को सिद्धान्त कोई सचाई रखता 


( ऐ मुहम्मद ! यह बाते जो तुम्हें ) तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से ( बताई गई हैं, बिलकुल ) सत्य (और वास्तविक ) हैं। अतः 

लुम सन्देह करने वालों मैं न मिल जाना । ( जिस अल्लाह में आदम को बे.बाप और बिना माँ पैदा करने की शक्ति है, उसी ने ईसा को बिना 
“बाप के पैदा कर दिया, तो क्‍यों आश्चय की बात हुई । अल्लाह ने केवल अपनी महिमा प्रकट की ) ॥ 

_.. अतः इस के बाँद कि तुम्हें (सत्यता का ) ज्ञान हो गया है, कोई ईसा के बारे में तुम से तक करे (और भगड़े ) तो 

( उस से ) कह दो, आओ हम अपने पुत्रों को बुला ले और तुम अपने पुत्रों को ( बुंला लो ) और हम अपनी पुत्रियों को (तलब करे) और 

तुम अपनी पुत्रियों को ( तलब करलों ) और स्वयं हम (भी ) हों और तुम ( भी ) हो। फिर ( सब मिल कर ) दुआ माँग और भूठों पर 

अल्लाह की लानत ( घिक्ार ) करे *॥ 

- # हीका--अ्रतण्व यह अंवसर उपस्थित हुआ | रघूलुल्लाह अपने नाती हज़रत इनाम हुसेन को 

' हज़रत इमाम हसन की डड़ली पक कर निकले और आप की पुत्री. हज़रत फ़ातिमा आओऔर दामाद हज़रत अली रघ्‌ 

<छघर से ईसाई पादरी भी पहुँच गये और सब एक मकान में जमा हुए, परन्तु इन पाँच पवित्र शरीरों पर द्वष्टि पड़ते 


गोद में लेकर और दूसरे नाती 
लुल्लाह के पीछे पीछे थे। 
छुते ही ईसाई घबरा उठे 


(ईसा अलेहि--स्सलाम के जन्म लेने के विषय में कुर्तनान मजीद में जो बृतान्‍्त वर्णन किया गयां है ) बह यही सच्ची ( घटना 


' ५६ हु (स्व लैधता का! जो भ्रम होगया हैं, वद विस्कृश नि” 
आऔर सच्चा ) वर्णन है और ( ईसाइयों को ईसा के बिना बांप के पैद। होने से उन की ईश्वरीयता का जा भ्रम हद गया है बह ल् हा 
है )। अ्रज्ञाह के अतिरिक्तकोई पृज्य नह। है और अल्ल।द ही- 


[ पी०; तिलक रैसुंल-३ ] (४२ )) 


रु डर दर 
हर 
पट 

की 

(६ 


वही ( सब से ) ज़बर दस्त (और) हिक्‍्मत वाला है ० इस पर (भो) अगर 
( यह लोग ) भाग खड़े हो, तो अल्लाह फ़ितना पदाज़ों ( के हाल ) से ख़ब 
वाक़िफ है, ( वह उन से समभ लेगा ) ० (ऐ पैग़म्बर ! इन से) कहो कि ऐ 
अहृन किताब ! आओ, ऐसी बात की तरफ़ (रुज़ू करो ) जो हमारे और 
तुम्हारे दर्मियान में यकलाँ ( मानी जाती ) है कि खुदा के सिवा किसी की 
_ इबादत न करें और किसी चीज़ को उसका शरीक न ठहराएं और अल्लाह 
' के सिवा हम में से कोई किसी को ( अपना ) मालिक न समभे । फिर अगर 
(ऐसी सीधी और सच्ची बात के मानने से भी) मुंह मोड़े , तो (मुसलमानों ! 
इन लोगों से) कह दो कि तुम इस बात के गवाह रहो कि हम तो ( एक ही 
: खुदा को) मानते हैं ० ऐ अह् किताब ! इब्राह्दीम के बारे में क्‍यों कगड़ते हो 
_ (कि वह यहदी थे या नस्नानी) और तोरात और इन्जील ( जिन से यट्टद व 
नसारा की इब्तिदा है, वह) तो उन के बाद नाज़िल हुईं । क्या तुम (इतनी 
बात भो ) नहीं समभते ० खुनो जी ! तुम लोगों ने ऐसी बातों में कगड़ा 
किया, जिन की बाबत तुम को कुछ (न कुडु सद्ठी या ग़लत) इल्म था, ( तो 
खेर एक बात भो थी ) । मगर जिस को बाबत तुमको ( सिरे से कुछ भो ) 
: इल्म नहीं, उल्में तुम क्‍यों कगड़ा करते हो ओर अ्रज्ञाह जानता है ओर तुम 
- नहीं जानते० इब्राहीम न यहदरी थे ओर न नल्लानो, बल्कि ( हृभ।रो सर्कार 
के)णक बन्द॒ण फुर्पोबर्दार थे ओर मुश्रिक्ों से (भो) न थे ० इब्राहोम के साथ 


.खुससियतके बड़े हक़ दर तो वह लोग थे, जिन्होंने उतको पफैरोकों औरपद -. 


सब से अधिक शक्तिशाली और बद्धिमान है ॥ 


अतएव अगर ( लोग ) विघुखता किये जाय श्रर्थात्‌ इस ओर से मंइ फेरे रहें, तो अल्लाह विद्रोह करने वालों (से भ्रुगत लेगा। अल्लाह 


द इन्हें ) खब जानता है॥ 


अ ( ऐ पेगम्बर ! इन से ) कह्दो कि ऐ किताब वालो ! ( यहद्‌ व नघारा ) उस एक बात की श्रोर आओ, जो हम में और तुम में 
दोनों में सारी है। ( अर्थात ) यद कि अज्ञाह के अतिरिक किसी की पूजा न करे' और किसी को उसके साथ साभी न ठहराये और ( यह 
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डे 


कि हम में से ) एक ( मनुष्य ) दूसरे ( मनुष्य ) को अल्लाह के बजाय अपना मालिक न समझे ॥ 


फिर भो अगर न माने और मुंह मोड़े रहें, तो ऐे मुसलमानों ! उन से कह दो कि इस बात के गवाह रहना कि हम तो मुसलमान हैं ॥ 


( और ) ऐ किताब वालो ! तुम इब्राद्योम,के वित्रय,में क्यों कट हुज्जती किये जाते हो । ( नसारा कहते हैं, इब्बाहीम नसरानी थे 
: और यहदी कहते हैं, वह यहदी थे । वह न नसखरानो थे, न यहदी )। तुम इतना नहों समभते कि तौरेत व इन्ज़ोज़ ( दोनों ) उनके बाद उतरो हैं 


( और यहद्‌ व नसारा उन के बाद पेद्टा हुर हैं। वह नबरानो या यहदो केसे हो सकते थे ) ॥ 


अरे तुम वह ( निबुद्धि ) लोग हो कि उस बात पर भाड़ चुके हो, जिस का तम्हे ( अच्छी तरद ) ज्ञान था। (अर्थात तोरेत व. 
इन्जील ओर मूल। व ईला के सल्जत्थ में ) । फ्रिए क्या (!और मूल बनते हो और ) ऐसी बात पर तक करते हो, जिसे तुम जानते ही नहीं। ! 
/ अर्थात इब्राह्यीम के विषय में कि वह यहदी थे या नसशनी ) (और ( ठीक ) ज्ञान तो ( हर बात का ) खु.दा ही को है और तुम (कुछ ) . 


नहीं जानते ॥ 


का 


थे ( जैसे कि वतमान समय के यहदी और नखरानी हैं ) ॥ 


इबाहोम से विशेषता रखने वाले तो वह थे, जिन्हों ने उनका अनुकरण किया-- “ 


इब्राहीम न यहदी थे और न नखरानो थे, बल्कि केवल अज्ञाह वाले और अल्लाह के आज्ञाकारो थे और मुश्रिक ( द्वेत वादी ) नहीं 


4; - 


४< ०. "2 ेिाििं॑ोरओ । / ६ रे ) [ या ७ ॒ || इशअाह्िजानकर], आहलि--इस्जान-३ ] 


पैगम्बर (श्राखिरुज़ज़माँ ) और (मुसलमान) जो ईमान लाए और अ्रल्नाह तो 
मुसलमानों के पल्ले पर है ० ( मुखज्मानो ! ) अड्ज किताब में से एक गिरोह 
तो यद् चाहता है कि किसी तरह तुम को गुम्नाह कर दे, हालाँकि ( अपनी 
जद॒बीरों से तुम को नहीं, बल्कि ) अपने ही तई' गुश्नाह करते हैं और ( इस 
बात को) नहीं समभते ० ऐ अह किताब ! अल्लाह की आयतों से क्यों इन्कार 
#करते हो, हालाँकि तुम (दिल में) क़ायल हो ० ऐ अहू किताब ! क्‍यों हक़ व 
- बातिल को गड मड करते और हक़ को छुपाते हो, हालाँकि (तुम हक़ीक़तुल 
हाल से ) वाक़िफ़ हो ० और अह् किताब में से एक गिरोह अपने ( लोगों | 
को) समभाता है कि मुसलमानों पर जो किताब नाज़िल हुई है, अव्बल रोज़. ४. 
“उल पर ईमान लाओ और आख़िर रोज़ ( उस से ) इन्कार कर दिया करो । हक 
-शायद्‌ (इलल तदबोर से) मुसलमान ( इस नए दीन से ) फिर ज्ञायं ओर जो. श्े द 2 हर 
तुम्हारे दीन की पेरवी करे, उसके सिवा दूसरे ( की बात ) का एतिबार न £ «8 2 | 2 23॥./ है ४.५ «">नों है 
“करो । (ऐ पैगम्बर ! इन से) कद्दो कि (अरू जी) हिदायत को ( वही ) अल्लाह 82 . 4१2. (हक +« ७ 
'की हिदायत है ( और यह ज़रूर नहीं कि अह्न किताब के सिवा किसी ओर / हट ट्र ४४682 किक ५४८ 
न्‍को न हो, ओर अपने लोगों को यह भो समभाते हैं कि भला कहीं हो - ४2 &2४8:,%४2९४:५ ४ 


न | -_#*? 


नी 
पक 
“०-७ ही 


' सकता है) कि जैसा ( ड्म्दा दीन ) तुम ( अच्े किताब ) को दिया गया हे 43% 9 ्ु श्र । ९ * | # 
है थ + के | *+ “>> ८३ है “0 | “7 ६4 ला 
वैसा ही ( दीन ) किसी और को दिया जाय या दूसरे लोग खुदा के हाँ [४ कक जा 8 १ त ३ ५४५42 
( चल कर ) तुम से भगड़े! ( और वर रहें । ऐ पेगस्वर ! इन से ) कहो कि ०) ०२2 न्द ०-५ 8४ गति 


बड़ाई तो अल्लाह ही के हाथ में है, जिस को चाहे। दे और अल्लाह बड़ी 
- गुन्जायश वाला- 


ओर (फिर) यह ( संसार के अन्तिम नबी मुदम्मद्‌ हैं, जिनकी शरीअत ( धम शास्त्र ) अधिकाँश बातों में हज़रत इब्राहीम की 
-शरीअ॒त का अनुमोदन करती है) और वह ( मुसलमान हैं ) जो (इन संसार के अन्तिम नबी पर ) ईमान लाये हैं और अल्लाह ( इन ) 
: ईमान लाने वालों का सहायक है ॥ 
किताब वालों में का एक सम्तूह चाहता है कि किसी प्रकार तुम्हे पथ-श्रष्ट कर दे। यद्यपि ( वास्तव में ) वह अपने ही आप को 
:( और अधिक ) पथ--भ्रष्ट कर रहे हैं श्रौर ( कुछ ) नहीं समभते ( कि क्‍या कर रहे हैं )॥ है. 
ऐ किताब वालो ! ( जान बूफ़ कर ) अल्लाह की आयतों ले क्‍यों इन्कार करते हो ? ( तौरेत व इन्जील में मुहम्मद रखूलुल्लाह का 
 बर्णन है ) और तुम ( उस से ) वाक़िफ़ हो ॥ ः | 
| ऐ किताब वालो ! ( तौरेत के शब्द और अर्थ बदल कर ) क्यों सत्य में फूड की मिलावट करते हो और (क्यों अल्लाह की उतारी 
. हुई बातें मिटा मिटा कर ) सत्य को छिपाते हो और तुम को मालूम है (कि सत्य क्या है और असत्य क्या। तौरेत में कितना हिस्‍्ला असली 
._ -आाक़ी रक्‍्खा है श्रौर कितना खुद घड़ कर मिला लिया है )॥ 
की .. और किताब वालों में से एक समूह ( आपस में मशवरे कर रहा है और ) कहता है कि मुसलमानों की क्रिताब ( कुरआन ) पर 
: खुबह ईमान लाओ ओर शाम को (उस से) इन्कार कर दो । कदाचित ( इस उपाय और धोखे से मुसलमान प्रभावान्वित हों और हमें अपने 
__ - साथ मिलाते मिलांते) वह (स्वयं) ही ( इस धर्म से ) किर जाय॑* । (एक मनुष्य के अस्थिर होने से दूसरा मनुष्य भी अस्थिर हो जाता है) ॥ 
* टीका-ज़ैबर के कुछ यहदियों ने यह बड़यन्त्र रचा था कि बनावटी तौर से मुसलमान हो जाना चाहिय्रे ओर फिर कहना चाहिये 
कि मुहम्मद रसलुल्लाह को तौरेत की भविष्य बाणी के अनुसार नहीं पाया | अतः हम अपने सच्चे धरम में जाते हैं । इस प्रकार मुसलमानों 
को हमारा विश्वास होगा और वह समझेंगे कि उन्होंने कुछ देखा है, जो मुसलमान हो जाने के बाद यहूदी बनते हैं, तो ज़रूर इस्लाम में 
कुछ खराबी है । परन्तु इन दुष्ट स्वभाव वालों का षड़यन्त्र चल न सका और अल्लाह ने इसे प्रकट कर द्याः- हसन निज़ञामी ॥ बी 
और ( यहदियों के इस समूद ने अपनी जाति के लोगों से यह भी कहा कि ) तुम उस मनुष्य के अतिरिक्त, जो तुम्दारे घम का 
अनुयायी हो और किसी पर ईमान न लाना । (ऐ हमारे रखल!! उन से) कह दो कि (धर्म की) शिक्षा ( ऐसी चीज़ नहीं है, जो शुन्हारे शिके 
- विशेष हो जाय । यदह तो) खुदा की (ओर से भेजी हुई) शिक्ता या उपदेश है (ओर खुदा अपनी दया व कृपा से थद्द कर सकता है कि) जेसा 
(धर्म) तुम्हें दिया गया है, वैसा ही किसी और को भी दे दिया जाय या (दूसरों को तुम से भी श्रेष्ट-ऐसा धर्म दे दियां जाय कि वह प्रलय 
 - के दिन ) तुम्दारे पालन कर्त्ता के स|मने तुम ही पर ( प्थ-भ्रष्ता और असत्‌ पूजा का ) अपराध रक़ख ॥ & 
ऐ पैगम्बर ! (यह भी ) कद दो कि बड़ाई/( प्रतिष्ठा ) देना अल्लाह ही के हाथ में है। वह जिसे चाहता है, ( पक ९ 2 
/ प्रदान करता है और अल्लाह बड़े विस्तार वाला (और ) बुद्धिमान (व द्वष्टि वाला ) है। ( वह जानता ह कि कोन कि की 
._ “ज़िस को जिस योग्य समभता है, उल्ल को वही प्रदान करता है ) ॥ 


4 
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( और सब कुछ ) जानता ( और अहृ ना अह्न को ख़ब पहिंचानता ) है ० 
जिस को चाहे अपनी रह्मत के लिये खास कर ले और. अल्लाह का फ़ज़्ल 
बड़ा है ० और अह किताब में से बाज़ ऐसे हैं कि अगर उन पास ज़रे नकद 
का ढेर (भो) अमानत रखवा दो, तो (जब माँगो, उठा) तुम्हारे 'हवाले करे 
ओर उनमे से बाज़ ऐसे हैं कि (ज़ियादा नहीं) एक (बहुत छोटी सी) अशर्फी 
(भी) उन के पास अमानत रखवा दो, तो वह तुम को बिदून इस के वापस 
न दे कि हमा वक्त तक़ाज़े के लिए उन (के सर) पर खड़े रहो । ( उन लोगों 
में) यह ( बद मुआमिलगी ) इस से (आई ) कि वह ( पुकारे ) कहते हैं 
कि ( अरब के ) जाहिलों (का हक़ मार लेने ) में हम से बाज़ पुस नहीं 
होगी और जान बूक कर अल्लाह पर भूट बोलते हैं ० इन से बाज़ पुस हो 
ओर हो। (क्योंकि) जो शख़्स अपना इक़रार पूरा करे और (बद मुआमिलगी 
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नॉन, बह | | ॥। ० कक १] न हा /ॉँ ड़ । 
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से) बचे, तो अल्लाह ( बद मुअऔआमिलगी से ) बचने वालों को दोस्त रखता थ् 2020 2-6९०५/४<४ 2५ |& 


है ( न उनको, जो बद मुआमिला हैं) ० जो लोग ( अपने ) अहद (के 
बदले, जो ) खुदा ( से किया था ) और (नीज़ ) अपनी क़स्मों के बदले 
बे हक़ीकत (दुनियावी) मुआविज़े ले लेते हैं ( और कौल व कसम का पास 
नहीं करते )-यही लोग हैं, जिनको आखिरत में कुछ बहरा नहीं और कया- 
मत के दिन खु दा इन से बात भी' तो नहीं करेगा और न इन की तरफ़ 
( नज़र भर कर ) देखेगा और न इन को ( ग़ुनाहों की गन्दिगी से ) पाक 
'करेगा और इन के लिये अज़ाब ददं नाक है ० और इन ही ( अछ्ठ किताब ) 
में एक फिर्क़ा है, जो किताब ( यानी तौरात ) पढ़ते वक्त अ्रपनी ज़बानों को 
मड़ोड़ते ( तड़ोड़ते और कुछ का कुछ पढ़ देते ) हैं। ताकि तुम समझो कि रु हु 
( जो कुछ पढ़ रहे हैं ) वह किताब ( इलाही ) का ज्ञुज़ है, हालाँकि वह 4 
किताब (इलाही) का जुज़ नहीं । और कहते हैं कि यह ( जो हम पढ़ रहे हैं)- 
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( वह ) जिसे चाहे अपनी कृपा के लिये विशेष कर ले और अल्लाह बड़ा फ़ज़्ल वाला ( कृपालु ) है॥ | 
और कितांब वालों में से कुछ लोग ( तो ) वह हैं कि अगर उन के पास तुम ख़ज़ाने ( का ख़ज़ाना ) अ्रमानत रखवा दो, तो (अपने 
आप को अमानत दार ही समभे रहे और जब मांगो ) उसे तुम्हें देदे” और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि अगर एक दोीनार ( एक प्रकार का ! 
सिक्का ) अमानत रखवाओ, तो. जब तक उन ( के सर ) पर ( सवार न हो और तक़ाज़ों के लिये बार बार जाकर ) खड़े न हो, इस एक 
दीनार को भी तुम्हें न अदा कर ॥ ( 
यह ( उन का दुराचरण या दुष्कर्म ) इस कारण से ( है ) क्योंकि उन का कौल ( सिद्धान्त ) है कि सूखों ( और दूसरे धर्म वालों 
2 ्क लेने ) के बारे में हम से कुछ पूछ गछ नहीं होगी और ( यह ) जान बूक कर अल्लाह के नाम से भूठी बात कहते और 
| + ॥ 
* दीका-यहदी कहते थे कि यह तौरेत में लिक्खा है कि मूखों तथा अनपढ़ ( अशिक्षित) लोगों और दूसरे मज़हब (धरम). , 
वालों का माल जिस रीति से हाथ लगे, ले लेना चाहिये:-हसन निज्ञामी ॥ ह | 
। (ऐसे लोगों की, उन के दुराचरणों की पकड़) अवश्य (होगी और) जो लोग अपने इक़रर (व प्रतिज्ञा) को पूरा करते और (दुष्कर्मों 

से ) परहज़ ( गा) करते हैं, निश्चित रूप से अल्लाह ऐसे परहेज़गारों से प्रेम रखता है॥ 
( और ) जो लोग ( तौरेत की श्राज्ञाओं के अजुसार काये करने और संसार के अन्तिम नबी पर ईमान लाने के विषय में अपनी) -. 
ड्स प्रतिज्ञा को, जो अल्लाह से उन्हों ने की थी और अपनी ( उन ) शपथों को, ( जो उस प्रतिज्ञा पर स्थिर रहने के विषय में उन्‍्हों ने खाई 
थीं-बिना किसी पूंजी या माल के केवल साँसारिक लाभों के लिये अर्थात्‌ बिल्कुल ) कम मुल्य में बेच डालते हैं । उन का परलोक में 
( कोई अच्छा | भाग नहीं है। प्रलय के दिन न अल्लाह उन से बात चीत करेगा और न उन की ओर (कृपा द्वृष्टि से ) देखेगा और न उन्हें 
( पापों के सम्पक से ) पाक करेगा। उनके लिये ( वहां केवल ) सख्त अज़ाब ( दारुण दुःख ) है ॥ | हे 
ओर उन (किताब वालों) में कुछ लोग हैं कि किताब ( तौरेत के पढ़ने ) में अपनी ज़बानों को (ख़ब तोड़ते) मोड़ते हैं ( इस प्रकार - 
पढ़ते हैं कि न असल, असल मालूम हो और न नकल, नकल )। जिस से कि तुम समझ लो कि वह भी, ( ज्ञो उन्‍्हें। ने उसमें मिला दिया है, + 


असल ) किताव की चीज़ है | यद्यपि वर प्रेरूत नहीं तो मे 
) के ज़ह।य ह ( अरुल ) किताब की चीज़ नहींऔर ( यह लोग इन मन घड़त बातों के विषय मे प्रकट रूप से भी )७ ॥ 
कहते हैं कि यह अल्लाह की ( फर्माई हुई ) बाते हैं- ढ 
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ह अल्लाह के हां ले ( उतरा ) है, हालां कि वह अल्लाह के हां से नहीं (उतरा) 
.. और जान बूक कर अल्लाह पर भूट बोलते हैं ० किसी इन्सान को तो ( यह 
४ _ बात) शायां है नहीं कि खु.दा उस को ( अपनी ) किताब और अकल 
€( सलीम ) और पैगाम्बरी आता फर्माएण और वह लोगों से लगे कहने कि : 
. खुदा को छोड़ कर मेरे बन्दे बनो | बल्कि (वह तो यही कहेगा कि ) खुदा 
परस्त होकर रहो, इस लिये कि तुम लोग ( दूखरों को ) किताब ( इलाही ) 
पढ़ाते रहे हो ओर इस लिये कि तुम ( खुद भी ) पढ़ते रहते हो ० और 
. बह तुम से ( कभी भी ) नहीं कहेगा कि फरिश्तों और पैगम्बरों को खुदा 
मानो, भला ( कहीं ऐसा हो सक्ता कि ) तुम तो इस्लाम ला चुके हो और 
| बह इस के बाद तुम्हें कुफ़ करने को कह्दे ० और ( ऐ पैगम्बर ! इन को वह * । हे 
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वक्त याद्‌ दिलाओ ) जब कि अल्लाह ने पैगम्बरों से अहद लिया कि हम जो 
तुम को ( अयनी ) किताब और अक़ल ( सलीम ) द॑ ( और ) फिर कोई 
पैगम्बर तुम्हारे पास आये ( और) जो ( किताब ) तुम्हारे पास है, उसकी 
तसदीक़ (भी) करे, तो देखो ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी 
मदद्‌ करना । ( और ) फ़रमाया कि क्या तुमने इक़रार कर लिया और इन 
बातों पर, जो हमने तुम से अहद व पैमान लिया है, इसको तस्लीम किया ? 
( पैगम्बरों ने ) अर्ज़् किया कि (हां) हम इक़रार करते हैं। ( खुदा ने ) 


फुर्माया अच्छा तो, ( आज के क़ौल व करार के ) गवाह रहो और तुम्हारे 8» 
फ़र्मांया अच्छा तो. ( ) गवाह रहो और तुम्द &6::5/6॥ 


&2256850.662 


साथ गवाहों में से ( एक गवाह ) हम ( भी ) हैं ० 


प्रद्यपि अल्लाह से (इन का बिल्कुल सम्बन्ध) नहों और यह लोग जान बूक कर अल्लाह के विषय में भठ बोलते हैं ॥ 


( उन लोगों ने एक यह भी भूठी बात मशहर कर रकखी है कि ईसा अपने आप को खुदा कहलवाते थे और कहते थे कि मेरी 
बद्गी (बन्दना) आवश्यक है )। कोई मनुष्य ( ऐसा ) नहीं कर सकता कि अल्लाह (तो) डले किताब और बुद्धिमानी और पैग्रम्बरी दे और 
( वह ) लोगों से ( यह ) कहे कि अल्लाह के बजाय मेरे बन्दे बन जाओ, बल्कि ( बह तो यही कहेगा कि केवल ) अल्लाह वाले होकर रहो । 
ध् . क्योंकि तुम ( दूसरों को भी ) अल्लाह की किताब पढ़ाते हो और ( स्वयं भी उसे ) पढ़ते हो । (इस पढ़ने पढ़ाने का यहीं नतीजा होना 
जा .. चाहिये कि तुम उस पर अमल करो ) । और न वह तुःहें यह आज्ञा दे सकता है कि फरिश्तों और नबियां को अपना पालन कर्त्ता मानों। 
जज बह तुम्हारे मुसलमान हो जाने के उपरान्त ( उलटा ) तुम से कुफ् के लिये कहेगा ॥ 


और ( पे मुहम्मद ! सलल्‍्लल्लाहु अलेहि ब आलिही व सललम इन लोगों से उस समय का वर्णन करो ) जब सम ने नवियों से 

(इस बात का ) बचन लिया था कि जो किताब ओर ज्ञान में ने तुम्हें दिया है ( तुम उसका प्रचार करो ) । फिर कोई कक तुम्दारे हर 

आंवे, जो उस (किताब व ज्ञान) का समथन करे अर्थात सच्चा ठदराये--जो तुम्हारे अं है, तो गे ५ पर अ्रवश्य ईमान नस 

अवश्य उसकी सहायता करना । (अल्लाह तआला ने नबियों से) फ़रमाया था कि क्या तुम इक़रार करते हो : ओर इस दा; कै प पे हि 
अपने ऊपर लेते हो। सव ने कद्दा था कि हम इक़रार करते हैं। ( और श्रल्लाह ने ) फ़र्माया था कि अच्छा (अपनी प्रतिज्ञा के) खाज्ी सह 


और तुम्हारे साथ हम भी गवाहों में ( शामिल ) हैं ॥ 


है 


मं ्ब्ज्ज्न्‍्न्नः 
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तो बात के ) इस ( क़द्र पक्के हुए ) पीछे जो कोई ( कौल से ) मुनहरिफ़ 
हो, तो वही लोग ना फूर्मान हैं ० क्या यह लोग अल्लाह के दीन के सिवा 
( किसी और दीन ) की तलाश में हैं, हालां कि जो ( फ्रिश्ते ) आस्मानों 
( में हैं) और ( जो लोग ) ज़मीन में हैं, चार व नाचार उ सी के हुक्म बर्दार 
हैं और डसी की तरफ सब को लौट कर जाना है ० (ऐ पेगम्बर ! इन लोगों 
से) कहो कि ( हमारा दीन तो यह है कि) हम अल्लाह पह ईमान लाए और 
जो किताब हम पर उतरी है, उस पर | और जो सहीफे इब्राहीम और 
इस्माईल और इस्हाक़ और याक़॒ब और ओऔलाद याक़ब पर उतरे-उन पर। 
और मूला और ईसा और (दूसरे) पेगम्बरों को, जो किताब उनके पर्वर्दिगार 
को तरफ से इनायत हुई, उन पर । हम तो उन ( पैगम्बरों ) में से किसी 
णक में फर्क नहीं करते और हम उसी (एक खुदा ) को मानते हैं ० और जो 
_शरूश इस्लाम के सिवा किसी और दीन की तलाश में हो, तो खुदा के हां 
डसका वह दीन मक़बूल नहों और वह आखिरत में ज़ियांकारों में होगा ० 
खुदा ऐसे लोगों को क्‍यों हिदायत देने लगा, जो ( तौरात की पेशीन 
गोइयो से पेग़म्बर आख़िरुज्ज़मां पर ) ईमान लाए पीछे लगे कुफ्र करने । 
और दह इक़रार कर चुके थे कि पैगम्बर ( श्राख़िरुज्ज़्माँ का आना ) 
बहक़ है और उनके पास ( इसके ) खुले खुबूत भी आ चुके । और अल्लाह 
._( ऐसे ) हट धर्म लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ० यह ( हैं रांदण 
दर्गाह इलाही और ) इनकी सज़ा यह है कि इन पर- 


अतः इस बचन ओर प्रतिज्ञा के बाद जो लोग इस बचन और प्रतिज्ञा को भंग करेगे, वह निश्चित रूप से पापी हैं ॥ 


फिर क्या ( यह प्रतिज्ञा भंग करने वाले लोग ) अल्लाह के धर्म के अतिरिक्त 
मय ( किसी और धर्म के ) इच्छुक हैं । यद्यपि आकाशों 
और ध्वी में जो कुछ भी है, सब उसी के आधीन है। चाहे खुशी से हो यां बे खुशी से । और उसी की ओर (सब को) लौट कर जाना है ॥ 


(ऐ मुहम्मद ! सल्लल्लाहु&अलेहि व आलिही व सल्लम और ऐ 
बरल्ल | मुसल्मानो ! ) तुम (तो) कह दो कि हम अल्लाह पर और 
. “किताब पर-जो हमें भेजी गई हे, ईमान ले आये । और उन किलाबों पर (भी) जो इब्राहीम ओर इस्माईल और इस्हाक़ ओर डि! हर 


की सन्‍तान को मिली थीं। और (शेष) उन ( किताबों ) पर भी, जो अन्न 5 
ह ह की तरफ़ से मूसा ओर ईसा ओर (दूसरे) नबियों | 
थीं। हम उन नबियों में से किसी में भिन्नता नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं ॥ (दूसरे) नबियों को प्रदान हुई... 


ओऔर ज्ो कोई इस्लाम के अतिरि आर्य 
दिल में दानि उधिंगा ॥ क्त ( किसी और ) धम का इच्छुक हो, तो उसका ( धमं ) कदािं स्वीकार न होगा और वह 


अल्लाह ऐसी जाति को क्या शिक्षा दे, जिन्हों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है और जो ( एंक बार ) इकरार कर चके हैं कि 
र्खूल ( मुहम्मद रखूलुल्लाह ) सच्चे हैं और उनके पास ज्वत्वन्त प्रमाण ( भी मुहम्मद रखूलल्लाह की सच्चाई के ) शो चके हें अल्लाह 
६ इस प्रकार के ) बढंगे लोगों को हिदायत ( शिक्षा ) नहीं दिया करता ॥ ४ है ही पु 


द कह 8 जन्‍तना-७ ] | 
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8. 


ख़ुदा की और फ़रिश्तों की और ( दुनिया जद्दान के ) लोगों की-सब की 
किटकार० कि इसी ( फिटकार ) में हमेशा (हमेशा) रहेंगे ।न तो (आख़िरत 

में ) इन से अज़ाब ही हलका किया जायगा और न इन को मोहलत ही दी 
जायगी ० मगर जिन लोगों ने ऐसा किये पीछे तोबा की और (अपनी हालत 

- की ) इस्लाह करली, तो अल्लाह बड़्शने वाल्वा मेहर्बान है ० जो लोग ईमान 

- लाए पीछे फिर बैठे और फिर उन का कु फ्र बढ़ता चला गया, तो ऐसों की 
._ तौबा किसी तरह क़बूल नहीं होगी और यही लोग ( हैं, जो परले दर्ज के ) 
* गुम्नाह हैं ० जो लोग ( इस्लाम से ) मुन्किर हुए ओर इन्कार ही की हालत 
५ हि मर गए, उन में का कोई शख़्श ( कुरह ) ज़मीन ( की गोल ) भर कर भी 
क्‍ सोना मुआविज़े में देना चाहे, तो हरगिज़ क़बूल नहीं किया ज्ञायगा । यही 
४ लोग हैं, जिनको ( आख़िरत में ) ददं नाक अज़ाब होगा ओऔर ( उस वक्त ) 
. इनका कोई भी मददगार नहीं होगा ० ( लोगो ! ) जब तक (खुदा की 
. «शाह में ) उन चीज़ों में से न ख़चे करोगे-जो तुम को अज़ीज़ हैं, नेकी ( के 
ह ॒ दर्ज) को हरगिज़ न पहुँच सकोगे । और कोई सी चीज़ भी ख़च करो अल्लाह ' 
पा उसको जानता है ० जो चीज़ याक़ब ने अपने ऊपर हराम करली थी, उस 
को छोड़ कर तौरात के उतरने से पहिले खाने की सब ( मुबाह ) चीज़े बनी 


4 री इस्प्राईल के लिये हलाल थीं- 
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अल्लाह और फ़रिश्तों और ( सब ) आदमियों की लानत ( घिक्‍्कार ) होती है ॥ ह, 


| है. ( और ) इसी ( दशा ) में यह सदेव रहेंगे और ( यह ) दुःख उन (पर ) से कभी हल्का नहीं किया जायगा। ओर उन्हें ( इस दुःख 
! *के बीच कभी ) छुटकारा नहीं मिलेगा ॥ । द 
“जे ) के बाद लौबा करली और नेक बन गये, तो अल्लाह क्षमा करने वाला और कृपालु है ॥ 


बाद इन्कार किया ओ्रौर फिर उन की बिमुखता बढ़ती ( ही ) गई, तो ( उन्हें तौवा करने का " 
ऐसे समय कि ) उन की तौबा स्वीकार नहीं होगी और यह लोग बिल्कुल गुमराह 


परन्तु जिन्‍हों ने इस ( भूल 


है हाँ, जिन लोगों ने ईमान लाने के ब 
. «साहस नहीं मिलेगा ओर वह तौबा करंगे भी, तो 
. .(पथ-प्रष्ट ) हैं ॥ जे 

कि ) जो लोग काफि्र रहे और कु फ्र की दशा ( ही ) में मर गये, उन में से किसी एक से भी- 


निश्चित रूप से ( समभ लो । 
“अगर वह ( अपने ) बचाव के लिये समस्त प्रथ्वी को भर के सोना देना चाहे, तो स्वीकार न होगा । यही तो हैं, जिन्हें ( अल्लाह के 
। यहां ) ददंनाक अज़ाब ( दारुण दुःख ) मिलेगा और ( फिर उस समय ) उनका कोई ( सहायक व ) मददगार न होगा ॥ 


( लोगो ! तुम ) नेकी ( के वास्तविक पद ) को (उस समय तक ) न पा सकोगे ( और खु.द। की ऋ%+%९ हे हट बार 
। इस कर्म-क्षेत्र में ) उस वरुतु को ( अल्लाह के मार्ग में ) ख़चे न करोगे, जो तुम्हें अत्यन्त 
हद 0 ग गा दिए अत ओ उसके अधिकार के अनुसार अर्थात्‌ यथा योग्य 
प्रिय हैं । हे 


ञ॑ करते हो, अल्लाह उसको जानता है (और उसको उस 
.. चुणय प्रदान करता है) ॥ ० व 
क्‍ तो ऊंट का मांस क्यों खाते हैं? और ऊंटनी का दूध क्यों 


५ हे के धर्म पर हैं कुक्रेनली 25 
यह जो यहदी आक्तेप करते हैं कि मुसलमान, इब्राहीम ; . 6 ह लाती थीं और ) तौरेत के उतरने से 

>चीते हैं हक उन का यह आ्चोप ग़लत है। यही ) समस्त वस्तुये ( इब्राहीम के समय मैं खाई पी जाती थीं ओर ) तोरत के 3 

पीके ५ 2 ( भी ) हलाल ( व जायज़ ) थीं। सिचा उस” 


0 स्याईल ( अर्थात्‌ इस्नाईल का बंश ) के यहां 


| (एक ज्लगा७]....&/ ७ ४ /&$&आआआ ७ आ&ौा मम लन्‍्तना-४ ] ( छठ ) | स०; आए कु | 
(ऐ पैग़म्बर ! इन यहद्‌ से) कहो कि अगर तुम ( अपने दावे में ) सच्चे हो, 
तो तौरात ले आओ और उस को (हमारे सामने) पढ़ो ० फिर इस (हुज्ञत) 
के बाद भी-जो कोई अल्लाह पर भ्ूटे (फूटे) बोहतान बाँधे, तो (समभक रखो 
कि) ऐसे ही लोग हट धर्म हैं ० (ऐ पेग़म्बर ! इन यहद्‌ से) कहो कि अल्लाह 
ने सच फूर्माया, सो ( अब उसी के इर्शांद के मुताबिक़ ) इब्राहीम के तरीके 
की पैरवी करो, जो एक ( .खुदा ) के हो रहे थे और मुश्निकों में से न थे ० 

लोगों (की इबादत) के लिये जो पहिला घर ठहराया गया, वह यही है, जो 
(शहर ) मक्‍तके में है। बरकत वाला और दुनिया जहान के लोगों के- लिये 
(मरूजिब) हिदायत ० इस में ( फ़ज़ीलत की ) बहुत सी खुली हुई निशानियाँ 
हैं, (अज़ाँ जुम्ला) इब्राहीम के खड़े होने की जगह । आऔर जो इस घर में आ 

. दाखिल हुआ, अम्ल में आ गया । और लोगों पर फर्ज़ है कि खुदा के लिये 
खानए काबा का हज करें, जिसको उस तक पहुँचने का मक़्दूर हो । और जो 
( मक़्दूर रकखे पीछे नेअमत की ) ना शुक्री करे (और हज को न जाय) तो 
अल्लाह दुनिया जहान से बेनियाज़ है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो 
कि ऐ अह् किताव ! अहकाम इलाही से क्यों मुन्किर होते हो?और जो कुछ 

' भी तुम कर रहे हो, अज्ञाह उसका शाहिद हाल है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन . 4१4८ ४५७ ७४:४४ व ५90). 2.५४ 

से) हे कि ऐ अह्व किताब ! दीदा व दानिस्ता अल्लाह के रस्ते में ( नाहक़ ८४८००८५७५-- 

; की) कजी निकाल निकाल कर ईमान लाने वालों को उससे क्यों रोकते हो- 4 
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है. ( ऊंट के माँस और ऊंटनी के दूध ) कि, जिन्हें इस्नाईल ( अर्थात्‌ याक़ब ) ने अपनी व्यक्ति के लिये ( मन्नत * मान कर तौरेत 
के उतरने से पूछ) हराम कर लिया थां ( और याक़॒ब ( उन पर सलाम ) के अनुकरण में उनकी सन्‍्तान भी इन दोनों वस्तुओं को छोड़ बैठी | 
थी । ऐ मुहम्मद ! सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व सल्लम इन आश्ष्पेप करने वालों से ) कहो कि ( अ्रगर हमारी यह बात नहीं मानते । 
ओर अपने आक्तपों में ) सच्चे हो, तो तौरेत ले आओ और उसे पढ़ लो ॥ इ द 
* टीका- ऊंट का मांस और ऊंटनी का दूध हज़रत याक़ब ( उन पर सलाम ) को बहुत प्रिय था। एक बार आप अत्यन्त 
बीमार हो गये और मन्नत मान ली कि अगर में अच्छा हो जाऊंगा, तो इन दोनों प्रिय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दूंगा । लेकिन 
यहदी इस घटना को छिपा कर उल्टी सीधी बाते बनाते हैं और जो अल्लाह ने नहीं किया, उसे अल्लाह के नाम लगाते हैं:--हसन निज़ामी ॥ + | 
अतः जो लोग इस ( वृतान्त के वर्णन ) के पश्चत्‌ भी अल्लाह के नाम झूठी बात लगायें, तो वह निश्चित रूप से अत्याचारी हैं॥ 
कह दो, ( ऐ मुहम्मद ! सललल्लाहु अलेहि व आलिही व सल्लम-अल्लाह सच्चा है और ) अल्लाह ने ( जो कुछ फ़र्मायां है) सच | 
ह :फुर्माया है। अतणव इव्राहीम के धर्म का अनुकरण करो। (वह इब्राहीम) जो केवल अल्लाह तआला के मानने वाले थे और मुश्नरिकों में से नहीं थे॥ . 
१5 ( अल्लाह का ) वह पहिला घर, जो लोगों के ( पूजा करने के ) लिये बनाया गया-यही है, जो मक्के में है (अर्थात्‌ काबे का स्थान। 
ओर जो) बरकत वाला और संसार-मात्र के लिये शिक्षा ( का स्थान ) है। ( इसे हज़रत इब्राहीम ने बनाया था + ) ॥ | 
+ टीका-यहद्यों का कहना था कि हज़रत इब्राहीम और उनका कुटुम्ब सदेव शाम देश में रहा और वह सब बैतुल्मक़द्स 
को क़िबला ९ ( पूजा की दिशा ) मानते थे और मुहम्मद रस लुल्लाह सल्लज्लाहु अलेहि व आलिही क सल्लम और उनके अनुयायी मक्के | 
से उठ हैं और काबे को क़िबला ( वह स्थान, जिस की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं । यह स्थान पूजा के योग्य होता है ) बताते हैं, तो यह 
किस तरह हज़रत इब्राहदीम के उत्तराधिकारी हो सक्ते हैं। इसका उत्तर इन आयतों में दिया गया है :-हसन निज्ञामी ॥ | 


इस में ( मुसलमानों के दावे की सत्यता के अनेक ) चिन्ह ( मोजूद ) हैं। ( इन चिन्हों में से एक ) इब्राहीम का स्थान है (अर्थात | 
हज़रत इब्राहीम के खड़े होने की जगह ) । और (उसकी महिमा यह है कि) ज्ञो उस में आ जाता है, वह निष्कंट (व सुरक्षित) हो जाता है॥ + 
ओर लोगों पर अल्लाह के प्रति कर्तंज्य है कि जिन्हे इस ( घर ) तक पहुँचने की शक्ति हो, वह ( अल्लाह के इस ) घर ( तक पहुँचे । + ! 
और उस ) का हज करे' ओर जो अल्लाह की ( यह ) आज्ञा नहीं मानेंगे, ( वह अल्लाह की कुछ द्वानि नहीं करंगे, बल्कि अपनी ही हानि ' 
करंगे )। अज्ञाह तो समस्त संसार से इच्छा रहित (और महान) है ॥ हे 
कम ( मुहम्मद सल्लज्लाह अलेहि व आलिही व सल्लम ! इन किताब वालों से ) कहो कि ऐ किताब वालो ! 

को क्यों नहीं मानते ? यद्यपि, जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह ( उसको देख रहा है और ) उसका सांत्ती है ॥ 
( और ) कहो कि णे किताब वालो ! ( तुम स्वयं विश्वास न 
था ) ईमान ले आता है, उसे अल्लाह के रास्ते में क्यों रोकते हो । तुम 


तुम अल्लाह की आयतों । 
हीं लाते-न लाओ, मगर ) जो कोई ( दूसरा ईमान लाता दोता है ह। 
ज्ञान बूक कर ( खुदा के)रास्ते में गुत्थी (व त्रुटि ) ढंढतेहो- | 


( ६६ ) 
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. और जो कुछ भो तुम कर रहे हो, अ््ञांद उसले ग़ाफ़िल नहीं ० मुखल्मानो ! 
: अगर तुम अद्ड किताब के किसी फ़िक का भो कड्ठा मानोगे, तो वह तुम्हारे 
: ईम्रान लाए पीछे तुम को फिर काफ़िर बना छोड़े गे ० और तुम कैसे कु 
: करने लगोगे, हालाँकि अज्ञाह की आयते तुम को पढ़ पढ़ कर खुनाई ज़ाती 
* हैं और उस के रधूल ( मुहम्मद ) तुम में मोजूद हैं और जो शज़्स अल्लाह 
« ( के दीन ) को मज़्बूती से पकड़े रहे, तो वह सीधे रस्ते लग लिया ० 

मुसलमानों ! अल्लाह से हरो, जेसा उस से डरने का हक़ है और इस्लाम 

. ही पर मरना ० और सब ( मिल कर ) मज़्बूती से अल्लाह ( के दीन ) की 

.__: रस्सी को पकड़े रहो और एक दूसरे से अज़ग न होना और अल्लाह का 

बह एहसान याद करो, जब तुम (एक दूखरे के) दुश्मन थे । फिर अल्लाह 

है ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा की और तुम उस के फ़ज़ल से भाई (भाई) 
हो गए और तुम आग के गढ़े (यानी दोज़ख़) के किनारे (आ लगे) थे, फिर 

: डसने तुमको उस से बचा लिया। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम 


! [ पा०; लम्तना-४ ] 


से खोल खोल कर बयान करता है, ताकि तुम राह रास्त पर त्रा जाओ ० 


. - और तुम में एक ऐसा गिरोह भी होना चाहिये- 
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ओर ( मुसलमानों औऔर मुसलमान होने वालों को बहकाते हो )। अल्लाह तुम्हारे कर्मो से उदासीन नहीं है ॥ 


ऐ मुसल्मानो ! अगर तुम इन किताब वालों में से किसी समूह के कहने में आर गये, तो यह तुमको तुम्हारे ईमान ते आने के 
- पश्चात-फिर ( इस्लाम-धम से फेर कर ) काफ़िर बना दंगे ॥ । 


और तुम किस प्रकार कुफ्र को ( सहन ) कर सक्त हो ? ऐसी दशा में कि तुम्हें अल्लाह की आयते पढ़ २ कर खुनाई जाती हैं और 
: डस के रखूल ( मुहम्मद ) तुम में ( मोजूद ) हैं । और ( याद रक्खो ! ) जिसने अ्रल्लाह ( की रस्सी ) को ट्ृढ़ता से पकड़ लिया, वह अवश्य 


- स्रीधे मार्ग पर लग गया ॥ 


ऐ मुसल्मानो ! अल्लाह से डरो, जैसा कि वास्तव में उस से डरना चाहिये ओर सूत्यु प्यन्‍त इस्लांम पर स्थिर व ट्रृढ़ रहना ॥ 


; और अल्लाह की रस्सी को सब ( मिल कर ) मज़बूत पकड़ लो और ( परस्पर की ) एकता न तोड़ो और श्रज्लाह के ( इस ) प्रसाद 

, ( और कृपा ) को याद्‌ रक्‍्खों, जो ( उस ने ) तुम पर की है-कि एक समय तुम ( एक दूसरे के ) शत्रु थे, तो ( अल्लाह ने ) तुम्हारे दिलों में 

-< एक दूसरे का ) प्रेम उत्पन्न कर दिया और तुम उसकी मेहर्बानी से भाई ( भाई ) हो गए । और ( दूसरी कृपां यद्द की कि तुम आग न 

पक गढ़े ( श्रर्थात्‌ नरक ) के किनारे ( खड़े ) थे, मगर उसने तुम्हें उस से बचा लिया ( अर्थात्‌ इस्लाम-धर्म प्रदान किया )। अल्ल|इ अपने 
( इन ) उपकारों को इस लिये तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा है कि तुम धर्म पर ( स्थिर ) रहो ॥ 

अच्कद्साओो | कर कोर पेसे रहे- 


2७% ८ 


७७७ 
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जो (लोगों को) नेक कामों की तरफ़ इ लाएँ और अच्छे काम (करने) 
को कहें और बुरे कामों से मना करे और ( आख़िरत में) ऐसे ही लोग 
अपनी मुराद को पहुँचेंगे ० और उन जेसे न बनो, जो (एक दूसरे से) बिछुड़ 
गए और अपने पास खुले खुले अहकाम आ पीछे लगे आपस में इख़्तिलाफ़ 
करने । और यही हैं, जिन को (आख़िरत में) बड़ा अज़ाब होगा ० जिस दिन 
( बाज़ लोगों के ) मुंह सुफ़ेद होंगे आर ( बाज़ के ) मुंह स्थाह । तो जो लोग 
_रूस्याह होंगे, ( उन से कहा जायगा ) कि तुम ईमान लाए पीछे काफ़िर हो 
गए थे ना! ! तो (अब) अपने कुफ़ की सज़ा में अज़ाब ( के मज़े ) चक्‍खो ० 
. और जो लोग सुफूद रू होंगे (बह) अल्लाह की रहत ( यानी बहिश्त ) में 
_ होंगे। (और) वह उसी में हमेशा (हमेशा) रहेंगे ० (ऐ पैगम्बर ! ) यह वा कई 
अल्लाह की (यानी हमारी) आयते हैं, जो हम (जिब्रील की मौर्फ़त) तुम को 
पढ़ पढ़ कर खुनाते हैं ओर अल्लाह दुनिया जहान के लोगों पर (किसी तरह 
का ) जुल्म करना नहीं चाहतो ० और जो कुछ आस्मानों में है और जो 
कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह ही का है और (सब) कामों की पहुँच (आख़िर 
. कार) खुदा ही तक है ० लोगों ( की रहनुमाई ) के लिये जिस क़द्र उम्मते 
'कैदा हुई, उन में तुम (मुसलमान) सब से बेहतर हो कि अच्छे (काम करने) 
को कहते ओर बुरे (कार्मों) से मना करते- 


जो लोगों को भलाई की ओर आकर्षित करें और अच्छी बातों का उपदेश या आज्ञा दें और बुरी बातों से रोके ओर ( जो लोग | 


यह कतब्य पालन करंगे ) उन का ( निश्चित रूप से) कल्याण होगा ॥ 


... और (मुसलमानों !) तुम उन लोगों के समान न होना, जिन में विद्वेष फैल गया और जो इसके वाद कि उनके पास (साफ 
और ) स्पष्ट आज्ञाये आ चुकी ( थीं, परस्पर ) मत भेद करने लगे। यही हैं, जिनको (प्रलय के दिन) अज़ाब (घोर दुःख) दिया जायगा। 
उस दिन कि ( कुछ के ) मुख सफद ( अथांत्‌ ज्योति-पूर्णा ) होंगे और ( कुछ मनुष्यों के ) मुख काले होंगे । अतः जिनके मुख काले | 
होंगे ( उनसे कहा जायगा ) तुम ही हो, ना-वह लोग, जो ईमान लाकर काफिर हो गये थे ? ( श्रच्छा ) तो अब अपने कुफ्र के बदले 


में दःख ( का स्वाद ) चक्‍खो ॥ 


(सदैव) रहेंगे ॥ 


यह अल्लाह की आयते हैं, जिन्हें हम ( स्वयं ) सही सही तुम्हे पढ़ कर खुना रहे हैं । काफ़िरों को निश्चित रूप से घोर दुःख 
होगा और ईमानदारों को निश्चित रूप से स्थायी पुएय और ( इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा) । अज्ञाह अपने किसी प्राणी पर 


अत्याचार करना नहीं चाहता ॥ 
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और जो कुछ आस्मानों में है ओर पृथ्वी में है (सब) अल्लाह ही का है और ( सब के ) मुकदमे अल्लाह हो के पास पहुँचने हैं ॥ 


#/ के जार व सका ओिशो | नेक, / जा दि १ ५७ ६ 20 0 0 शक थम 


कि । 
[स०; आलि-इम्नान-३).. 


ओर जिनके चेहरे सफेद (व ज्योति-पूर्ण) होंगे, तो (बह) अल्लाह की कृपा ( अर्थात्‌ स्वर्ग ) में होंगे। ( और ) वह इसी में सदेव 


.._[पा०; लब्तना-४ ] (&१ ) 


। . को ( कहीं से ) मदद ( भी ) नहीं मिलेगी ० जहाँ देखो ज़िज्ञत उन (के सर) 


के 
पा 
हि? 


हैः लोगों के (अहद व पैमान के ) ज़रिए से (कई्दी उन को पनाह मिल गई, तो 
। | . दूसरी बात है )। और खुदा के ग़ज़ब में गिरिफ्तार, और मोहताजी है कि 


$2५%/ 


[स्स०; आलि-इज़ान-३] 


और अज्ञाह पर ईमान रखते हो और अगर ( इसी तरह ) अह किताब (भी 
सब के सब ) ईमान ले आते, तो उनके हक़ में बहतर था। ( मगर ) उन 
में से थोड़े ईमान लाए और उन में अदसर ना फूर्मान हैं ० ( झुखल्मानो ! 
मासूली ) ईज़ा दिही के सिवा वह हरगिज़ तुम को किसी तरह का ( कोई 
__ बड़ा) चुक़्सान नहीं पहुँचा सकंगे और अगर तुम से लड़ंगे, तो उन को 
तुम से पीठ फरते ही बन पड़ेगी । फिर (यह भी इत्मिनान रक्खो कि) उन 


89५5925%7$5 
5५४५४ ४५,३//५:/५ 558 
(02250&५४५४४ 55:४५ 
89026 ::2००८५:५:४५ ४६५५ 


! 
(/॥ है 3९६० की हे ॥८ 5५ हट ५5 ५; है बी 
४ ०८.१० 4 «४०४ “४ >> (० 52५ 
“ह<ही #० / #  $ हक 8 हम, 
६ । 9 रु न | 2 अर रे 
५2 ०-५४० ५०७2 -:->४० ५ 


(६. 0१८, 


2 कक महक ९ है 228 87 


पर सवार है, मगर अल्लाह के ( अहृद व पेमान के ) ज़रिए सें और ( नीज़) 


। ] ( अलग ) उन के पीछे पड़ी है। यह इस की सज़ा है कि वह अल्लाह की. जज ४2५ | 
न्‍ आयतों से इन्कार रखते थे और ( इन्कार के अलावा ) पेगम्बरों को (भी) ' ।५.5> ४७.८४॥७ ५२2-5७*४४४ ८9:४६ तु 
॥ नाहक (ना रवा) कत्ल किया करते येः । यह इस की सज़ा है कि उन्होंने ना 26॥2 मी 2४६८ 5 2; ५८८0५ ् 
.. कर्मानियाँ कीं और हद से बढ़ गए थे ० ( फिर भी इन ) सब ( का हाल ) कल दि है): 32 >+कक: 
। ! ._ यथक्‍्साँ नहीं; अह्न किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो रातों को ( नमाज़ 3 ४0५02 ०००:३-८४ १८। 
॥ में) खड़े रह कर आयात इलाही पढ़ते और ( खुदा के आगे ) सज्दे करते ' अप (५७५५ ३५४९८,५५५ 
|. हैं ० (और) अल्लाह और रोज़ आख़िरत पर ईमान रखते. और अच्छे ( काम 2 2५ 5:4:58...: ५ ४३५ (८ 
| करने ) को कहते और बुरे ( कामों ) से मना करते और ( खुद भी ) नेक 277 ४८ ००४०० ८०१४०४ ५४००० ५० 
| कामों में दौड़ पड़ते हैं और यही लोग- हक ० । 
प | यु 
हा और अल्लाह पर ( सच्चे दिल से ) ईमान रखते हो और अगर समस्त किताब वाले ( तुम्हारे समान ) ईमान ले आते, तो उन । 


के प्रति अच्छा होता । उन में से ( कुछ तो ) ईमान ले आये हैं, परन्तु अधिकांश डन में के अवज्ञाकारी हैं ॥ 


यह ( यहूदी ) कदापि तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे, सिवा इस के कि ( ज़बान से ) थोड़ा सा कष्ट पहुँचा दें और अगर तुम से 
लड़ेंगे, तो तुम्हें ( सदेव ) पीठ दिखायेंगे (अर्थात्‌ तुम्हारे सामने से भागेंगे। और) फिर उन्हें (कोई ) सहायता न मिलेगी ( कि दूसरी बार 


... मुम्हें पराज्ञित कर सके ) ॥ 


६ 


इन ( यहदियों ) के भाग्य में दुदंशा और अपमान लिख दिया गया है। जहां भो मिलेंगे, ( अपमानित व दुदंशा मैं मिलेंगे ) 

केवल उस ( दशा ) के ( अतिरिक्त ) कि ( किसी कारण से ) अल्लाह ( ही की ओर ) से (इन को ) शरण मिल जाय या ( मुसलमान ) 

आदमियों ( के साथ प्रतिज्ञा कर लेने के कारण सुरक्तित हो जायँ ) और ( यह लोग ) खुदा के क्रोध के अधिकारो हो गये हैं ओर इन पर 

. (अपमान के साथ ) निर्शनता भी स्थिर कर दी गई है ( कि मालदार होने पर भी कंगाल मालूम होते हैं) । यह ( सब ) इसका दण्ड है कि 

बह (सदैव) अल्लाह की आंज्ञाओं को ठुकराते रहे और व्यर्थ ( अनुचित रूप से ) नबियाँ की हत्या करते रहे । (और) यह इसका दराड है कि 
उन्हों ने ( बराबर ) अवज्ञाय ( भी ) कीं ओर ( सदैव ) विद्रोह करते रहे ॥ 


( किताब वालों और किताब बालों में भेद है) सब किताब वाले एक समान नहीं हैं। किताब बालों में एक दल ऐसा है, जो सत्य 


. धर स्थिर है। ( यह लोग ) रातों को अल्लाह की श्यते पढ़ते हैं श्रौ७ यह ( लोग ) सज्दे में ( पड़े ) रहते हैं ॥ 
रोकते हैं और नेक 


( यह ) अल्लाह पर ईमान रखते हैं और प्रलय पर ( भी ) और भलाई करने का उपदेश करते हैं. और बुराइल 


; * 3, 5७७, लायक ब्ॉमने >> ओर यह लोग- वि «2 ७,,७#॑-ऑऑ)ीो 
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2 पल धवन पल गए मे बा घर"... ॥ 2 :दी36022 22670 
( के हाल ) से ख़ब वाक़िफ़ है ० जो लोग मु ४#३826%: हे ।ै हम ६ २ // 20) (८ न 2८99७ श्ु 
भाल और उनकी ओऔलाद अल्लाह के हां हगिज़ उनके कुछ भी काम न आएगी 9 ७::2४४४42077& 2 
और यही लोग दोज़खी हैं (ओर) यदद हमेशा (हमेरा)) दोज़ख़ ही में रहेंगे ० 5४!» ८५:०)४ १ दंत ह। 92.5 
दुनिया की इस ज़िन्दिगो में जो कछ॒ भी यह लोग (सलाम की चल ८५३७/४५)०४-४५०३४८६८ 
में ) खच करते हैं, उसकी मिलाल उस हवा की सी है, जिल में बड़ी ठिर दा 3) ७४ 229२-००: कक 
थी ( और ) वह उन लोगों के खेत को जा लगो, जो ( ,खुदा को ना फर्मा- 2 है 5४ ८2४५० ५५ &2 ) 


नियों से) अपना ही कुछ खो रहे थे और अख़िप्कार उलछ (खत) को ( मार 
कर ) तबाह कर गई और अल्लाह ने उन पर ( किसी तरह का ).झुल्म नहीं 
किया, बल्कि वह अपने ऊपर आप ही जल्म किया करते थे ० मुख ज्मानो ! 


3902 ४:5७ ५८४६-०४ ०८८४ 
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अपने लोग छोड़ कर ( मुखालिफीन में से ) किसी को अपना राज़दार न ५४५६ ६.) हि ८५६ हे ५ 4८८, ; ८ 
बनाओ कि वह तुम्हारी ख़राबी में कुड उठा नहीं रखते । चाहते हैं कि तुम ४४, “77२०८, 2-7 ४५ 
को तकलीफ पहुँचे । दुश्मनी तो उनकी बातों से ज़ाहिर हो ही चुकी है स्रौर हद 


ही 
(ग्ैज़ व ग़ज़ब) जो उनके दिलों में (भरे) हैं, बद (उस से भी) बढ़ कर हे । # ८“ &: 68: 
हमने तुम को पते की बातें बता दी हैं। अगर तुम को अक्ज ( मुआआमिजा बीए 
फह्म ) है, ( तो तुम्हारे काम आएगी ) ० खुनो जो ! तुम कुड ऐसे ( सीधे 
खुभाव के ) लोग हो कि तुम तो उन से दोस्ती रखते हो ओर बद तुम से 
( मुत्लक़ ) दोस्ती नहीं रखते और तुम खुदा को सारी किताबों पर ईमान 


रखते हो- 


की ४ _॒_॒_॒_ैी_ीर_ीरन्‍्न्‍न्‍टट-+++++++ 5“ 5“ जचजब्ूच 5० 


नेक मनुष्यों में से हैं ॥ 

और इनके सुकम नष्ट नहीं होंगे ओर अज्ञाह सदाचारी लोगों ( को दशा व कमों ) से अभिक्ञ है ॥ द 

( और ) जो (लोग इनमे से) कुफ्र पर ( जमे ) रहे, निश्चित रूप से उन्हें अल्लाह ( के दुःखों ) से न उन की सन्‍्तान लेश मात्र बचा 
सकेगी और न उनका माल, और यह लोग नाकींय हैं, नके ( हो ) में रहेंगे ॥ 


काफिर जो कुछ साँसारिक जीवन में (अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध ) ख़चे करते हैं, उसका उदाहरण-उस हवा के समान है, जिस 
में ठिए हो (और) वह (हवा) ऐसे लोगों की खेती पर चले, जिन्होंने (दुष्कर्मों से) अपने आप को खराब कर रखा हो और उस ( खेती ) 
को बरबाद करदे । अल्लाह ने इन पर (कोई) श्रत्याचार नहीं किया, बल्कि इन्होंने ही अपने आप को हानि पहुँचाई है। (ख़चे वही लाभ दायक 
हो सकते हैं, जो अल्लाह की इच्छानुसार किये जाय; लोक में भो और परलोक में भी | अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध ख़चे करके न इस लोक में 
भलाई मिलती है और न परलोक में, बल्कि ऐसे ख़्े उल्टे हानि के कारण बन जाते हैं और मनुष्य अपने हाथों नके मोल लेता है ) ॥ 


(खैर) ऐ मुसलमानों ! तुम (अब) अपनों के अतिरिक्त ( अर्थात्‌ अपने सधर्मो भाइयों के सिवा ) किसी ( दूसरे ) को (अपना ) भेद्‌ . 
जानने वाला ( मित्र ) न बनाओ । वह तुम्हारी बर्बादी में कसर नहीं करते । उनकी तो यही कामना है, कि तुम्हे तकलीफ पहुँचे । कपट (व 
डेष ) तो उनकी बातों (ही) से टपकने लगा है और जो कुछ उन्होंने अपने दिलों में छिपा रक्खा है, वह (और) बढ़ कर है। हमने तुम को 
पते की बाते बता दी हैं। अगर तुम बुद्धि रखते हो, ( तो समझ लोगे ) ॥ 


सभो ! तम तो उनसे प्रेम करते हो और वह तुम से प्रेम नहीं करते और तुम समस्त ( आकाश की ) पुस्तकों को मानते दे द 


हि, पांण समताशा-उ ] ( &३ ) 


4] 


(और बह तुम्हारे कुआंन के मुन्किर हैं) और ज़ब तुम से मिलते हैं, तो कह 
देते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं और जब अकेले होते हैं, तो मारे गुस्से 
के तुम पर अपनी उंगलियाँ काटते हैं। (ऐ पैगम्वर ! इन लोगों से) कहो कि 
._ अपने गुस्से में (जल) मरो ! जो ( कपट हमारी तरफ से तुम्हारे ) दिलों में 
_* है, अज्ञाह को सब मालुम है ० ( सुसल्मानो ! ) अगर तुमको कोई फ़ायदा 
पहुँचे, तो उनको बुरा लगता है और अगर तुमको कोई गज़न्द पहुँचे, तो 
उस से खुश होते हैं और अगर तुम ( उनकी ईज़ाओं पर ) सब्र करो और 
(इन्तिक़ाम में ज़ियादती से) बचे रहो, तो (इत्मिनान रक्खो कि) उनके फुरेब 
से तुम्हारा कुछ भी तो नहीं विगड़ने का। क्योंकि जो कुछ भी यह कर रहे 
हैं, (उलका दफ़ीया) अल्लाह के इह्ाते ( कुदरत) में है ० और (ऐ पैगम्वर ! ) 


मुसलमानों को लड़ाई के मौक़ों पर बिठाने और अल्लाह ( खब की ) खुनता 
कि (और सब कुछ) जानता है ० यद उसी वक्त का वाक़िआ है कि तुम में से 
. द्वो गिरोहों ने हिम्मत हार देनी चाही, मगर (संभल ग ए, क्योंकि) अल्लाह 
कि उनकी मदद पर था। और मुसलमानों को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा 
| रक्‍ख० (तुम मुसलमानों को हिम्मत हार देनी क्‍या मुनासिव थी?) दराँ हाले 

कि बद (की लड़ाई) में अल्लाह तुम्हारी मदद कर ही छुका था और ( उस 
बक्त दुश्मन के मुक़ाबिले में ) तुम्हारी कुछ भी हकीकत न थी । तो अल्लाह 
(की ना रज़ामन्दो) से डरो (ओर डरोगे, तो) अज्ञब नहीं ठुम ( उसके एह- 
सानात याद्‌ करके ) शुक्र गुज्ञारी भी करो ० ( ऐ पेंग्बर ! उसी बद्र की 
. लड़ाई का बह वाक़िआ याद करो ) जब कि तुम मुसलमानों को समभा रहे 
थे कि क्‍या ठुमको इतना काफ़ी नहीं कि तुम्हारा पर्वदिंगार ( आस्मान से ) 
. तीन हज़ार फ्रिश्ते भेज कर तुम्हारी मदद करे ? (ज़रूर काफी है) ० बल्कि 

अगर तुम साबित क़द्म रहो- 


( और ) अल्लाह ( उनके और सब के ) दिलों के हाल से अभिज्ञ है॥ 


से बाहर नहीं है ॥ 


( उस समय जो कुछ हुआ था, अल्लाह ने उसे खुना था और उस से 


था और ( बनावटी मुसलमान अब्ठुल्लाह 
में फिर साहस पेदा हो गया)। अतः सुलल्मा 
#टीका--यह उहद की लड़ाई क॑ 


जाय | रखुलुल्लाह सटलढलाहु हलेहि बआ 
हैं। हम युद्ध छोत्र में उतर 
मैदान में आरा गये । अब हम तुम्हररा साथ नहीं देते। अठ्दुल्लाह बिन 
अर्थात्‌ अन्लारियों के भी दो दल फिरने लगे । उनके सरदारों ने उनको 
मुक़ाबला हुआ :- हसन निल़ामी ॥ 

और ( उल् घटना को 
उस दशा मेँ तम बहुत (ही निर्बल 
डरते रहो ( और हतज्ञता का भाव 

( और ऐ मुहम्मद ! सल्लल्लाइु अलैहि व आलिही व सल्लम- 


मुसलमानों से कहा था कि क्‍या तुम्हा 


एक वक्त वह भी था कि तुम खुबह सवेरे अपने घर से यले (और ) लगे छः 


और ( यह उनकी शरारत है कि ) जब तुम से मिलते हैं, तो कह देते हैं कि 
. पर क्रोध ( की अधिकता ) से अपनी उड्लियाँ चबाने लगते हैं । ( ऐ मुहम्मद ! उन से ) कहो कि अपने क्रोध ( की आग ) में (जल) मरो ! 


थे और दो सौ घोड़ों पर सवार और बाक़ी ऊंट सवार और पेदल। कुछ मुसलमान यह चाहते 
छिट्टी व सबलम की भी यही राय थी, पर दू 
गे | अतः मैदान ही की ठहरी और रखुलुल्लाह सल्लन्लाइ अ 
रंग दिखाया और बोला,तुमने हमारा कहना न माना श्र 


साथ लेकर निकले | वहां अव्दुल्लाह बिन उबई नामक बनावटी मुसलमान ने अपना त कल: 
के तीन सौ साथियाँ की देखा देखी रघूलुल्लाह के स 


उबई ओर उस 
को संभाला और सात सौ मुसलमानों का तीन हज़ार 


भी याद करो ! जब कि ) अज्ञाह ने ( उहद्‌ 
आर) निराधार थे। (अनुभव के बाद उहद्‌ 


पैदा करो ) सम्भव है, तुम कृतज्ञ हो जाओ ॥ 
उस समय को 


२ लिये यह यथ्थेप्ट नहीं है कि तुम्हारा पालन कर्ता, ( श्राकः 


से तम्हें सहायता दे ॥ हि 
तुम्दे लद्दायता दे ॥ ,. कक लम्म ( लड़ाई में ठहरे रहो और आपत्तियों को ) 


[ ख०; आलि--इज़्ान-३ ) 
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हम ईमान ले आये हैं और जब अकेले होते हैं, तो तुम 


(उनकी दशा यह है कि ) यदि तुमको ( कोई ) भलाई और सम्पदा प्राप्त होती है, तो वह उनको बुरी मालूम होती है और 
तुम पर यदि ( कोई आपदा या ) ख़राबी आ जाती है, तो इस से वह खुश होते हैं। ( यह घोर शत्रुता का चिन्ह है।॥ 5. । 
और (खेर उनकी दशा उनके साथ है)। तुम (ऐ मुसलमानों !) अगर ( उनकी समस्त बातों पर ) सन्‍्तोष व संयमता से काम लो, 
तो उनकी ( शत्रुता और उनकी ) चाल बाज़ी तुम्हारा कुछ ( भी ) न बिगाड़ सकेगी। उनका कोई काम अल्लाह के अधिकार (व शक्ति) 


और ( वह भी याद है ) जब ( ऐ मुहस्मद ! सल्लबलाहु अलैहि व आलिही व सललम ) तुम (उहद्‌ की लड़ाई के अवसर पर) 
प्रातः कल के समय ( सवेरे सवेरे ) अपने घर से निकल कर मुसलमानों को मुक़ाबला करने के लिये डचित स्थानों पर जमा रहे थे।॥ 
अल्लाह परिचित है)। अल्लाह सुनने वाला ( और ) ज्ञानने वाला है॥ 
उसी समय (की तो घटना * है कि ) तुम ( मुसलमानों ) में से ( भी ) दो समूहों ने कायरता ( दिखाने ) का इरादा कर लिया 
बिन उबई के बहकाने में आकर लड़ाई से फिर चले थे)। अल्लाह (ही) उनका सहायक था (जो उन 
नो को (दर दशा में) अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिये (और कभी हिम्मत न हारनो चांहिये)॥ 
। घटना है। तीन हज़ार काफिरों ने चढ़ाई की थी, जिन में सात सौ आदमी ज़िरह पहने हुऐे 


थे कि शहर के भीतर रह कर लड़ाई की 
सरो ने आग्रह किया, कि हम इसे निलेज्जतां समभते 
लैहि व सल्लम एक हज़ार मुहाजिर और अन्सार को 


: काफिरों से 


से पहिले ) तुमको बद्र ( को लड़ाई ) में सहायता दी थी। 
के अवसर पर क्यों घबरा गये?) | अल्लाह की (अप्रसन्नत)) से 


बद्र की लड़ाई में ) तुमने 


भी याद करो ) जब (कि 
फरिश्तों 


श्‌ से ) उतारे हुए तीन हज़ार * 


जैयें ( के साथ सहन ) करो -- 


विलकील की .__ _ ्ब्ंओओई 


[ पाँ०; लन्‍्तना-४ ] ( &४ ) ० जु। 
“ऊण |" 7... न न 
और ( खुदा और रखल की ना फर्मानी से ) बचो । और ( दुशमन ) अभो ३; 
इसी दम तुम पर चढ़ आए , तो तुम्हारा पर्वोदिगार पाँच हज़ार फ्रिश्तों 
से तुम्हारी मद्द्‌ करेगा, जो बड़ी सज धज से आ मोजूद होंगे ० और यह 
इमदाद तो खुदा ने सिर्फ़ तुम्हारे खुश करने को की और इस लिये (की) 
कि तुम्हारे दिल इस से तसल्ली पाए । वर्ना ( असली ) मदद तो अल्लाह ही 
की तरफ से है, ( जो ) बड़ा ज़बदंस्त ( और ) हिक्‍्मत वाला ( है)० 
( और मदद भी की, तो ) इस लिये कि काफ़िरों को कुछ कम करे या ऐसा 
ज़लील करे कि ( खिस्याने होकर ) ना मुराद वापस चले जाये ० ( ऐ 
पैगम्बर ! ) तुम्हारा तो कुछ भी इड़्तियार नहीं, चाहे खुदा उन पर रह्म 
करे, या उनकी ज़ियादतियों पर नज़र करके उनको सज़ा दे ० ओर जो 
कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह ही का है। जिस 
को चाहे मुआफ़ करे ओर जिसको चाहे सज़ा दे। और अल्लाह बज़्रने वाला 
मेहर्बान है ० मुसल्मानो ! सूद ( दर खुद ) न खाश्रो ( कि असल में मिल 
मिल कर ) दुगना चोगुना (होता चला जाय) । और अल्लाह से डरो, अज़ब 
नहीं ( आखिरत में ) तुम फ़लाह पाओ ० और दोज़स् ( के अ्ज़ाब ) से 
डरते रहो, जो काफिरों के लिये तय्यार है ० और अल्लाह और रसूल का 
हुक्म मानो, अज्ञब नहीं तुम पर रहा किया जाय ० और अपने परवर्दिंगार 
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की मगफिरत और जन्नत की तरफ़ लपको- >> 


और ( अज्लाह ओर उसके रसल की आज्ञाओं के विरोध से ) बचते रहो और ( शत्र, ) तुम पर ( श्रचानक ) तुरन्त टूट पड़े, 
तो अभी तुम्हारा पालन कर्ता तुम्हारी पांच हज़ार फ़रिश्तों से सहायता करेगा | जो एक विशेष रुप में होंगे ( और ज़िन्हें' देख कर तुम 
तुरन्त पहिचान लोगे कि वह फ्रिश्ते हैं ) ॥ हे 

श्रौर यह ( फ़रिश्तों की सहायता ) अल्लाह ने केवल इस लिये दी, कि तुम्हारे लिये ( विजय का ) मज्ञ़ल-समाचार हो ज्ञाय । 
ओर इस लिये कि, इस ( सहायता ) से तुम्हारे दिल ( जो शत्र्‌ की अधिक संख्या और अपनी श्ल्प संख्या के कारण निरुत्साह हैं ) 
तसलली पाय । ( लड़ाई में शत्र ओ की अधिक संख्या और अपनी अल्प संख्या का विचार न करना चाहिये ) । सहायता तो अल्लाह (ही) 
की ( ओर से होती ) है, जो बड़ा अधिकार रखने वाला और युक्ति वाला है । ( और फ़रिश्तों की सहायता ) इस लिये (दी गई ) कि 
काफि्िरों में से कुछ को बध करदे या ( कम से कम इतना ) अपमानित कर दे, कि ( अपना मुंह छिपा कर ) असफल लौट जाये *॥ 

* टीका-इन आयतों में बद्र की लड़ाई का वर्णन था । प्रथम उहदद की लड़ाई का वर्णन किया और फिर बद्र करा हवाला देना 
आरम्भ कर दिया। उहृद्‌ की लड़ाई में रसलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैदि व आलिही व सल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबेर को पहाड़ की एक घाटी 
पर नियुक्त कर दिया था ओर आज्ञा दी थी कि विजय हो या पराजय, तुम और तुम्हारी सेना किसी दशा में इस घाटी को न छोड़े । सब 
यहीं एकत्रित रहना। लेकिन विजय प्राप्त होते हो सेना युद्-प्राप्त-सर्म्पक्ति के लालच में शत्र का माल लूटने की ओर कुक गई और घाटी पर 
.जुबर के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह और कुछ गिन्रती के आदमी रह गये। शत्रु ओ ने इस अवसर से लाभ उठाया; घाटी पर पलट पड़े और फिर 
युद्ध आरम्भ हो गया। जिस में जुबैर के बरे हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत हमज़ा रखूलुल्लाह के चचा और बहुत लोगों ने घर्म के लिये प्राण 
निछावर किये ओर रललुललाह सल्लल्लाहु अलैदहि व सल्लम का पवित्र दांत भी शहीद्‌ हुआ और थोड़ी देर के लिये बिज़य के पश्चात पराजय 
का मुंह देखना पड़ गया। परन्तु अन्त में जब रसूलुल्लाह ने फिर सबको एकत्रित करके मुकाबला किया, तो काफ़िर चल दिये। रसलुल्लाह 

सल्लल्लाहु अलहि व आलिदी व सललम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा और धर्म पर प्राण देने वाले दूसरे लोगों को ख़न और मिट्टी में लिथड़ा 
देखा, तो आप को बड़ा क्लेश हुआ और चाहा कि काफिरों के लिये बद दुआ्रा (श्राप) करे । इस पर निश्न लिखित आयत उतरी किः-हसन निज़ामी॥ 
हा पंग़म्बर | ) इस विषय में तुम्हारा कुछ ( अधिकार ) नहीं है। ( अल्लाह अपने अनुग्रह से ) चाहे उन्हें ( तौबा करने की 

शक्ति देदे गर ) क्षमा करदे या चाहे तो इस लिये कि बह ज़ालिम हैं, उन्हे अज़ाब दे ( तुम्हे श्राप न देना चाहिये )॥ 

ओर ( किसी को भी ऐसे विषयों में दख़ल देने की ज़रूरत नहीं ) अ्लाह ही का है, जो कुछ आस्पानों में है और जो कुछ पृथ्वी में 
है। (अल्लाह अपनी सृष्टि के साथ जैसा व्यवहार करना चाहे, करे । वह मालिऋ है) जिसको चाहे क्षमा करदे ओर जिसको चाह अज्ञाब दे्‌। 
( लेकिन ) हल + ५ का कल करने की महिमा अधिक बढ़ी हुई है। वह ) क्षमा करने बाला और दयालु है ॥ ः 

वह लोगो ! जो ईमान ले आये हो, ब्याज़ न खाओ (जो में गना और 

व से कि मास में वम्ह ( दुःख से पल | सूल रुपये में मिल कर) दुगना ओर चोगुना (हो जाय) | और अल्लाह 
ओर डरो उस आग से, जो अवज्ञा कारियों ते 

उ्स्व्ल्ल 6 जन पर स्वनल्लाम ) की जिस्म से कि #7 ता गे के लिये तैयार की गई है और आज्ञा पालन करो अल्लाह की, और ( अल्लाह के ) हा 


कि... हू >> ₹- /+«« 


ह कं कं 
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[ स०; आखि-इज्नान-३ ] 


जिसका फेलाव ( इतना बड़ा है ) जेसे ज़मीन व आसमान ( का फैज्ञाब । 

* सजी सज़ाई ) उन पहेंज़गारों के लिये तय्यार है ० जो खुश हाली और तह 

 दस्ती ( दोनों हालतों ) में ( खुदा के नांम ) ख़चं करते और गुस्ले को 
*रोकते और लोगों ( के .कुसरों ) से दर गुज़र करते हैं। और ( लोगों के 

“साथ ) नेकी करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है ० और दह लोग 

_*ऐसे ( नेक दिल ) हैं कि ( ब तक़ाज़ाए बशरीयत ) जब कोई बे हयाई का 
“काम कर बैठते हैं या ( कोई और बेजा बात करके ) अपना ( यानी अ्रपने 

_ «दीन का कुछ) चुक़सान कर लेते हैं, तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों 

की माफ़ी माँगने लगते हैं और खुदां के सिवा (बन्दों के) गुनाहों को माफ़ 

. करने वाला (और) है ही कौन ? और जो ( बेज़ा बात ) कर बैठते हैं, तो 

दीदा व दानिस्ता उस पर इसरार नहीं करते ० यही लोग हैं, जिनका बदला 

उनके पत्नदिगार की तरफ से मगफ़िरत है और (मगफिरत के अलावा बहिश्त 

: >के) बाग, जिन के तले नहर (पड़ी) बह रही होंगो ( कि वह ) उन में हमेशा 

| (हमेशा) रहेंगे और (नेक) काम करने वालों के भी ( केसे ) अच्छे श्र्ञ हैं ० 

॥ ( मुसल्मानो ! ) तुमसे पहिले भी ( बहुत से ) वाक़िआत हो गुज़रे हैं, तो 

| मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जिन लोगों ने ( अपने वक्‌ के पेग़म्बरों 

॥ को) भुटलाया, उनका केसा ( बुरा ) अन्जाम हुआ ० यह (जो कुछ हमने 

ः “फुर्माया-इससे सब) लोगों को समभ्लाना (मक़्सद) है। लेकिन हिदायत और 

| 3. नसीहत तो इससे वही लोग पकड़ते हैं, जिनके दिल में ( खुदा का) डर है०- 
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५ और स्वर्ग की ओर (भी ) जिसकी चौड़ाई अस्मान ओर पृथ्वी ( के समान विस्तृत ) है। ( वह उन ) संयमी लोगों ( और 
| अ्रल्लाह से डरने वालों ) के लिये तैयार की गई है, जो ( नर्मी गर्मी ) निधेनता घनवानता ( हर एक अवसर ) पर अल्लाह के मार्ग में (अपना 

_ माल ) खर्च करते हैं । और ( जो ) क्रोध को सहन करने वाले ओर लोगों ( के अपराधों ) को क्षमा करने वाले हैं। और अज्ञाह उपकार 
>करने वालों से प्रेम करता है ॥ 


और उन लोगों के लिये कि जब ( कभी मानसिक प्रेरणाओं के कारण ) उनसे कोई बड़ा पाप हो जाता है या (और किसी प्रकार 
._ की अनुचित बात से ) अपनी ( कुछ ) हानि कर लेते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं। फिर ( उस से ) अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और 
अल्लाह के अतिरिक्त कौन है, जो पापों को क्षमा कर सकता है ? और (इन संयमी लोगों में एक बात यह होती है कि ) अपने ( अनुचित ) 
कर्मों पर जान बूफकर अड़ते नहीं, अर्थात्‌ ज़िद नहीं करते ॥ 


यही लोग हैं कि ( उनकी इच्छाओं को अस्वीकृत नहीं किया जाता और ) उनका फल उनके पालन कर्त्ता की ओर से क्षमा ( ही 
के रूप में मिलता है ) और ( यह भी कि रहने को ) स्वर्ग ( दिये जाते हैं ) जिनके नीचे नहरे' बहती हैं। ( और ) उन (स्व्॒गों) में वह सदेव 
सदैव रहेंगे। और ( श्रच्छे ) कर्म करने वालों के फल बहुत ही अच्छे हैं॥ 


( और ऐ मुसलमानों ! उद्दद्‌ की लड़ाई के बिगड़ जाने का तुमने भज्जा ख़याल किया )। तुमसे पहिले ( भो बहुत से समृह हो चुके 
हैं और उनके साथ ) भी ( बहुत कुछ ) घटनाये घटित हो चुकी हैं। संसार में चलो, फिरो ओर देखो कि ( अन्त में सत्य को ) असत्य 
जताने वालों का कैसा (ख़राब) परिणाम हुआ | (विजय और पराजय ढलती फिरती छाया है। जय-एंक दिन तुम्हारी ही होनी है। आरम्भ 
में सत्य पर चलने बालों को कष्ट पहुँचते हैं और सत्य पर चलने वालों की परीक्षा की जाती है ) ॥ 


यह ( जो कुछ हमने ) वर्णन ( किया-यह ) लोगों के लिये ( यथेष्ट ) है और अल्लाह से डरने वालों के लिये शित्ता और उपदेश 


: ( का साधन ) ॥ । 
 *्‌ ) ककीलिकीरिक 


[ पा०; लन्‍्तना-४ ] ( &६ ) 


और हिम्मत न हारो और (इस इत्तिफाक़ी शकस्त से) आ.जुदां ( ख़ातिर ) 
न हो और अगर तुम (सच्चे) मुसलमान हो, तो (आखिरकार) तुम्हारा ही 
बोल बाला है ० अगर तुमको (इस लड़ाई में शकस्त की ) खुड़ेच लगी 
तो (बे दिल मत हो, क्योंकि जह् बद्र में) तरफ़ सानी को भी इसी तरह की 
खुड़च लग चुकी है । ओर यह इत्तिफ़ाक़ात वक्त हैं, जो हमारे हुक्म से 
नौबत ब नौबत (सब) लोगों को पेश आते रहते हैं और ( तुमको इत्तिफ़ाक़ 
ना मुलायम जंग उहद में पेश आया, तो इस से) ,खुदा को सच्चे मुसलमानों 
का देखना मन्ज़ र था और तुम में से बाज़ को शहादत के दज देने थे। वर्ना 
खुदा ( तो किसी तरह भी इन ) ज़ालिमों ( यानी काफ़िरों ) का रवादाए 
नहीं ० और (नीज़ यह मन्ज़र था कि) अल्लाह मुसलमानों को (शक व शुबह 
के मैल कचैल से ) निखार दे और काफिरों का ज़ोर तोड़ दे ० क्या तुम 
इस खयाल में हो कि जन्नत में जा दाख़िल होगे, हालाँकि अभी तक अल्लाह 
ने न तो उन लोगों को जाँचा, जो तुम में से जिहाद करने वाले हैं, ओर न 
डन लोगों को जाँचा, जो (लड़ाई में) साबित क़दम रहते हैं ० और तुम तो 
मौत के आने से पहिले ( खुदा की राह में ) मरने की आज़ ए किया करते 
थे । सो अब तो तुमने उसको अपनी आँखों से देख लिया (फिर लड़ने से 
क्यों जी चुराते हो!)० और मुहम्मद इससे बढ़ कर और क्या?कि एक रखुल 
हैं और बस । इन से पहिले ( और ) भी रसल हो गुज़रे हैं। पल अगर 
.._ (मुहम्मद अपनी मौत से ) मर जाये या मारे जाय, तो क्‍या तुम अपने डल्ट 
_ पैरों (कुफ़ की तरफ) फिर लौट जाओगे? और जो अपने उलट पैरों (कुछ की 
. तरफ) लौट जायगा, वह खुदा का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और 
जो लोग ( इस्लाम की ने>मत का ) शुक्र करते हैं, उनको खुदा अ्रन्क़रीब 
जज़ाए ( खेर ) देगा ० - 


और ( ऐ. मुसल्मानो ! किसी आकास्मिक और अ्रस्थायी पराजय से उदास' और खुस्त न हो । कभी हिम्मत न हारो। 
किसी प्रकार का ) शोक न करो । (तुम उच्च पद प्राप्त करने के लिये पैदा किये गये हो)। यदि तुम घामिक हो (अर्थात्‌ तुम्दारे भीतर धांमिक 
विश्वासों का शक्ति है, हमारी बातों को सच्चा जानते हो) तो तुम ही (सब पर ) विज्ञय प्राप्त करोगे ॥ 

तुम्हे अगर ( एक बार ) घाव लग गया ( और कुछ हानि पहुँची ) तो ( क्या है| मुकाबले की ) जाति को भी बेसा ही घाव 
: (पहिले बद्र की लड़ाई में) पहुँच चुका है और यह दिन ( कभी अच्छे होते हैं, कभी बे और ) हम इन्हें, लोगों में अद्लते बदलते रहते हैं (इस- 
लिये कि लोग शिक्ष्ता ऋहण करें ओर ) इस लिये कि जो ईमान वाले हैं, अल्लाह उन ( की ट्रढ़ता ) को मालूम करे और तुम में से (एक को 
दूसरे का ) गवाह बनावे ( अर्थात्‌ संलार के सामने तुम्हारे ईमान की दशा को प्रगट करे )। अन्यथा ( वास्तव में ) अल्लाह काफिरों को 
पसन्द नहीं करता ( कि कसी दशा में भी ठुम्हे उनसे पराजय दिलाये )। और ( यह अमल ) इस लिये ( है) कि अल्लाह मुसलमानों 
को अलग छाँट ले और काफ़िर ( बनावटी मुसलमानों ) को ( अलग करके ) मिटा देवे॥ 


क्या तुमने यह ख़याल कर रक्खा है कि ( यंही ) स्वर में चले जाबोगे ? यद्यपि अभी अल्लाह ने न उनकी परिश्ष्ता की, जो तुम में 
धर्म-युद्ध करने वाले हें ओर न उनकी जांच की, जो ( लड़ाई में ) दृढ़ता से स्थिर रहते हैं ॥ 


ओर तुम तो म्त्यु का सामना होने से पूव ( अल्लाह की राह में ) मरने के इच्छुक ( रहा करते ) थे। सो अब तुमने सत्यु को 
आंखों के सामने देख लिया | ( फिर भी घबराते हो, वह कोई घबराने की वस्तु नहीं है) ॥ 


ओर ( ऐ मुसल्मानो ! यह क्या हरकत थी कि 
की लड़ाई में एक काफ़िर ने ख़बर उड़ादी कि उनका दे हार 


मुहम्मद्‌ रस लुल्लाह सजल्लललाहु अलेहि व आलिही व सल्लम के सम्बन्ध में उहद्‌ 
न्‍त हो गया, तो तुम घबरा उठे.)। मुहम्मद ( खुदा ) तो (हैं नहीं) एक रसल हैं ४ 
इनके पहिले (भी) बहुत से रसल हो चुके हैं (वह म्॒त्यु को प्राप्त हो गये और मुहम्मद सल्लललाहु अलैहि व आलिही व सललम को भी एक न 
एक दिन मरना है )। फिर क्या अगर वह मर गये या मार डाले गये, तो ( क्‍या ) तुम ( धमं ) से उल्टे पांव फिर जाओगे ? और जो 
मनुष्य ( धर्म से ) उल्टे पाँव फिर जाथगा तो वह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेगा ( अपना ही कुछ खोयेगा ) । और ज्ञो लोग ( घम्म पर 
मुहम्मद रसलुल्लाह सल्लललाहु अलहि व सल्लम के सामने स्थिर हैं और उनकी झृत्यु के बाद भी स्थिर रहेंगे अर्थात्‌ हमारी इस इस्लाम 
की नेमत के लिये ) ऋृतज्ञता प्रकाशित करते हैं ( या करते रहेंगे ) अल्लाह उन्हे ( अच्छा ) फल देगा || 
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और कोई शख्स बे हुफ्म खुदा मर नहीं सकता (हर एक की मौत का) वक्त 
मुकरंर लिक्खा हुआ है। और जो शखरूस दुनिया में (अपने किये का) बदला 
चाहता है, हम उसका बदला यहीं दे देते हैं श्रौर जो आख़िरत में बदला 
आ्वाहता है, हम उसको वहीं देंगे। औ्रौर जो लोग ( इस्लाम की नेञमत का ) 
शुक्र करते हैं, हम उनको अन्करीब जज़ाए (खेर ) देंगे ० और बहुत स्‍्ले 
पैगंग्बर हो गुज़रे हैं, जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वाले लोग 


( दुश्मनों से ) लड़े, तो जो मुसीबत उनको अल्लाह के रस्ते में पहुँची, डस _ न 

._ की वजह से न तो उन्होंने हिम्मत हारी और न बोदा पन किया। बार न 2०.४ 

._ (दुश्मनों के आगे) आजिज़ी (का इज़हार किया) और अल्लाह ( मुसीबत में ) ५82६८ :॥८4।:५८८ 

गर साबित क़द्म रहने वालों को दोस्त रखता है ० ओर सिवाय इसके उनके + ट् (4५४ का) 
मुँह से एक बात भी तो नहीं निकली कि लगे दुआएं माँगने कि ऐ हमारे ० ४५-५००४५४०८-५-० 
पर्वादिगार ! हमारे गुनाह माफ़ कर ओर हमारे कामों में जो हम से 4... ५ (£2/9 (04 ४५.६] (६६५ 


._ डियादतियाँ हो गई हैं, उन से दर गुज़र फर्मा और ( के मुक़ाबिले १] है 
ज । अ ज़र फ र ( दुश्मनों के म॒क़ा (2० *2 2 | ९१202) (8 &5 * | मट ३ 
. में) हमारे पाँव जमाए रख और काफिरों के गिरोह पर हमको 4 दे ० + ही ४5 फ “४059 ् 
है फ है हि + 4] तुम ही । *। ४०२: मे 
तो अल्लाह ने उनको दुनिया में बदला दिया ( सो दिया ) आखिरत में भी रे |; ८२ 40-62 0:) /2<--२॥| 
अच्छा बदला दिया और अल्लाह ख़ुलूस दिल से काम करने वालों को | (22: 70 * सिह “2 
दोस्त रखता है ० मुसल्मानो ! अगर तुम काफिरों के कहे में आ जाओगे, ' है| 2. ॥24५ 3372५ पा, ४5 ्रि । 
तो वह तुम को उल्टे पेरों (कुकर की तरफ़) लौटा कर ले जायँगे, फिर तुम न्‍ "०2०० 5 ०१५८! 220 : | 
न खेर 5 # 0 | 2: &:.3 #/१८“: यु (६४८ हैँ ) 55 न्‍ॉ 
ही उल्टे घाटे में आ ज्ञाओगे ० -- ' है।० ०-2 205:55.42|2 635५ क्‍ 


नी 
ब. 


और ( याद रक्खों ! ) अल्लाह की आज्ञा के बिना कोई नहीं मर सक्ता । (हर मनुष्य की मौत का) एक नियत समय (हमारे यहाँ) 
लिखा हुआ है और जो कोई संसार में फल चाहेगा, हम उसको संसार में ( फल ) दे दंगे। और जो परलोक का फल चाहेगा, हम उसे 
परलोक का फल दे देंगे और जो ( हम'रे इस्लाम-धमं-रूपी प्रसाद का मान करंगे और हमारे ) अजुग्नहीत होंगे, उन्हें हम ( लोक और 
परलोक का ) फल दंगे ॥ ढ 

और बहुत नबी ( ऐसे हो चुके ) हैं, जिनके साथ होकर अक्सर अल्लाह वाले ( काफ्िरों से ) लड़े हैं । उन लोगों को ,खुदा के 
मार्ग में जो कष्ट पहुँचे, वह उनकी वजह से हिम्मत नहीं हारे और उदास नहीं हुये और दब ( कर ) नहीं , रह ) गये । ओर अल्लाह सत्र 
करने वालों ( टृढ़ रहने वालों ) को ( ही ) प्यार करता है॥ ९ | 


इन ( अल्लाह वालों ) का अगर कोई कौल रहा, तो यही रहा कि ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हमारे पापों को क्षमा करदे और हमारे 
काम में जो अ्रनोचित्य हम से हुआ, उसको ( भी )। और ( हमारे सत्य के मार्ग में ) हमें अटल रख और काफिरों की जाति (के मुक़ाबले ) 


. में हमारी सहायता कर ॥ 


फिर अल्लाह ने उन्हें ( क्या क्‍या न दिया ) संसार में ( पूरा ) फल प्रदान किय। ( सब पर विज्ञय हुई ) | और (इस पर विशेषता 


यह कि मर्शान्त का सर्व श्रेष्ठ फल प्रदान किया ) | अल्लाह नेक काम करने वालों से प्रेम करता है ॥ 


. दे ईमान वालो ! अ्रगर तुम काफ़िरों का कहा मानोगे, तो ( बार बार सुन लो कि ) वह तुम्हे ( कुफ की ओर ) उल्टे पाँव फेर 


देंगे ( और ) फिर तुम हानि ( के गढ़े ) में जा पड़ोगे ” ॥ 
+ टीका-जब उहृद्‌ की लड़ाई बिगड़ी और प्रसिद्ध हुआ कि रखूबुल्लाह सल्लस्लाडु अलेहि 


. तो काफिरों ने मुसलमानों से कहना आरम्भ किया, कि श्रव तो हमने जय प्राप्त कर लो । अब तुम्हे भ्रपने 
. ऊपर लिखित श्रायत में इसी के विरुद्ध कहा गया है | अर्थात अगर मुसलमानों ने काफिरों की सलाह मानी 


आगे फ़र्मांता है कि शत्रुओं के धोके में न आश्रो और घबराओ नहीं:---7दसन निज़ामी ॥ 


व आलिही व सललम शदीद हो गये, 
ने प्राचीन धर्म में आ जाना चाहिये । 
, तो बह तबाह हो जायंगे और 


[ वा०; लन्‍्तना-७ ] (: &ह ) 


( काफ़िर तुम्हारे खेर खाह नहीं ) -बल्कि तुम्हारा ( हकीकी ) खेर खाह 
अल्लाह है और बह सब मददगारों से बेहतर ( मददगार ) है ० (घबराओ 
नहीं ) हम अन्करीब तुम्हारी हैबत काफिरिं के दिलों में बैठा कर रहेंगे। 
क्योंकि उन्होंने डन चीज़ों को खुदा का शरीक बनाया है, जिन ( के 
शरीक होने) की खुदा ने कोई सी सनद भो नहीं भेजी और (आखिरकार) 
' उन लोगों का ठिकाना दोज़ख़ है। और ज़ालिमों का ( भी क्‍या ही ) बुरा 
ठिकांन। है ० और ( मुसलमानों !) जिस वक्त तुम ,खुदा के हुक्म से 
काफिरों को तहे तेग कर रहे थे, (उल वक्त) .खुदां ने तुमको अपना वादए 
 ( फतह ) सच्चा कर दिखाया। यहाँ तक कि तुमको तुम्हारी ख़ातिर ज़्वाह 
जीत दिखा दी । इसके बाद तुम (माल ग़नीमत देखकर लड़ाई से) ब॒ुज़्दिल 
हो गए और तुमने ( रखल के ) हुक्म (यानी मोरचे पर जमे रहने) के बारे 
: मैं आपस में झगड़ा किया और ( रसुल की ) ना फूर्मानी की। बाज़ तो तुम 
में से ( मोर्चा छोड़ कर ) दुनिया ( यानी ग़नीमत ) के पीछे पड़ गए आर 
- बाज़ (मोरचे पर क़ायम रह कर सवाब) आख़िर्त की फ़िक्र में लगे ( और 
_ शहीद्‌ हो गए)। फिर तो खुदा ने तुमको दुश्मनों (की तरफ़) से फेर दिया 
: (और तुम भाग खड़े हुए । इस से) ,खुदा को तुम्हारा (ईमान व इड़्लास) 
आज़माना मनन्‍्ज़ र था और (फिर भी) ,खुदा ने तुम से दर गुज़र की । और 
_ मुखल्मानों पर खुदा का (बड़ा) करम है ० ( उस बक्त को याद करो ) जब 
तुम (बद्‌ हवास) भागे चले जाने थे और वा वजूदे कि रसुल तुम्हारे पीछे 
(खड़े। तुमको बुला रहे थे । (लेकिन) तुम मुड़ कर किसी की तरफ़ को नहीं 
देखते थे । पस (इस मुख़ालिफृत से, जो तुमने रघुल को आ जुर्दा किया, 
इस) रन्‍्ज के बदले खुदा ने तुमको ( शिकस्त का ) रन्ज पहुँचाया । ताकि 
जब कभी तुम से कोई मतलब फ़ौत हो जाय या तुम पर कोई मुसीबत आ 
पड़े, तो तुम (सत्र की आदत रक़्खो और) उसका रन्‍्ज न करो | और तुम 
कुछ भी करो, अल्लाह को उलकी ख़बर है ०-- 
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बल्कि अल्लाह पर भरोसा रक्‍्खो । अल्लाह तुम्हारा सहायक है और उसकी सहायता सब से श्रष्ट है ॥ 

निकट भविष्य में हम काफ़िरों के दिलों में ( तुम्हारा ) भय बिठा दंगे । इस लिये कि (वह अल्लाह के चोर हैं) । उन्होंने ( दूसरी 
वस्तुओं को ) अज्लाह का शरीक बनाया है। जिस का अल्लाह की ओर से उतारा हुआ ( इनके पास ) कोई प्रमाण नहीं है। और (अन्त में) 
उनका ठिकान। नके ( होगा )। और ज़ालिमों ( अर्थात्‌ काफ़िरों ) का ( कैसा ) बुरा ठिकाना है ॥ 
ओर अल्लाह ने तो ( उहद की लड़ाई में भी ) अपना बादा (जो ) तुम से ( किया था ) सच्चा कर दिखाया ( थर। अर्थात्‌ तुम 
ने काफिरों पर अधिकार जमा लिया था ) जिस समय तुम उनको अल्लाह की आज्ञा से बध कर रहे थे।फिर जब बाद इसके कि 
( श्रल्लाह ) ठुफ्ह तुम्हारी प्रिय वस्तु (अर्थात्‌ सफलता) दिखा चुका (तुम लालच में फँस गये और युद्ध-प्राप्त-सम्पत्ति पर टूट पड़े) | तुम ने 
कायरता (प्रकट) की ( भाग निकले ) और काम में झगड़ा डाल दिया और अवज्ञा करने पर उतर आये । कोई तुम में से संसार । की इच्छा 
करने लगा (अर्थात युद्ध-प्रात-सम्पत्ति के पीछे पड़ गया) | और कोई तुम में से परलोक का इच्छुक हुआ ( अथांत्‌ मोरचे पर रसल की आज्ञा- 
जुसार डटा रहा, तो ,खुदा ने ली लड़ाई का रह्ञ बदल दिया। अर्थात्‌ ऐसी दशा में जो उचित था, वह किया गया अर्थात्‌ ) तुम्हें काकिरों 
(पर धावा करने का साहस देने के स्थान में उनकी ओर) से ( तुम्हारा मुंह ) फेर दिया (और तुम भाग निकले और यह) इस लिये (किया) 
कि तुम्हारी परीक्षा कर ली जाय (कि कितना ईमान व सचाई रखते हो)। और (खेर) अल्लाह ने तो तुम (भागने वालों) को (भी) क्षमा कर 


दिया और मुसलमानों पर अल्लाह की बड़ी कृपा है॥ 


है ( वह समय भी याद्‌ करो न्‍ह जब तुम ( भागने वाले काफिरों पर ) बढ़े चले जाते थे * और किसी को पीछे मुड॒ कर न देखते नेथे 
यद्यपि तुद्ारे पीछे रलूल (खड़ा) तुम्हें पुकार रहा था | सो तुमको (अल्लाह) ने, शोक के बदले शोक दिया है। (अर्थात्‌ यह जो द के 
लुस्लाह को क्लेश पहुँचाने का बदज़ा है) जिस से कि (तुम शिक्षा अहण करो और भविष्य में चाहे) कुछ तुम्दरे हाथ से आज हर 
कोई विपत्ति तुम्दारे सामने उपस्थित हो (रखून की आज्ञा के सामने) उसका गम न किया करो और अल्लाह तुम्हारे आच रणों से हक 08: | 


५ टोका-यह भपी जुहट मप्र दशफिओे की ण्क घटना है कि मुसलमानों ने कोफिरो का पी 
करना अनुचित समभते थे ओर मुसलमानों को रोकते थे, लेकिन मुसब्मान बढ़े चले 


छा किया और रंस्‌ लुल्लाह कांफ़िरों का पीछा 


गये और एक न खुनी ::-हसंन निज्ञामी ॥ 


कक. ह पर अं सकिफी जी 
" ( && ) [ ल०; आलि--इच्जान-३ ] 


फज्लबसिक का | का ६ वतन झू पर जज बपप २२“ फिर ( जब तुम शिकस्त का ) ग़म (ब अऊलोस कर चुके, तो इस) के बाद 
.. हा 


खुदा ने तुम पर एक इत्मिनान की हालत तारो को कि तुम में से एक (गरोह 
"के ) गरोदह को ( यानी सच्ये मुसलमानों को ) नींद ने आ दबाया और बाज़ 
। ( मुनाफ़िक़ थे ) जिन को ( उस वक्त, भी ) अपनो ज्ञानों की पड़ी थी। 
अल्लाह की जन,ब में नाहक़ ( नार॒वा ) जाहिलीयत (के बक ) की सी बद्‌ 
गुमानियाँ कर रहे थे (और) कहते थे कि हमारे बस की क्या बात है? (णे 
 कैगबर ! तुम इन से ) कह दो कि सब काम 'खुदा ही के इस्तियार में हैं । 
६ ऐ वेगम्बर ! ज़बानी शिक/यतों के अलाव। ) इनके दिलों में ओर और बातें 
| भी मख़फ़ी हैं, जिनको तुम पर ज़ाहिर नहीं करते। (जी ही जी में) कहते हैं,कि ५७ ५८206 56 
. हमारा कुछ भी बस चलता होता, तो हम यहां मारे ही न जाते। (ऐ पेगम्बर ! ६ मेड (6७8 
इन लोगों ले ) कह दो कि तुम अपने घरों में भो होते, तो जिन की किस्मत 
| में मारा जाना लिखा था, ( घरों से) निकल कर ( खुद अपने ) अपने 
_ 'पछड़ने की जगह आ। मोजूद होते। श्रीर (इस लड़ाई के हार जाने में भी चन्द्‌ 
, द्र चन्द मस्लहते थीं, अज़ाँ जुम्ला यद कि) खुदा को मन्ज़र था कि तुम्हारे 
| माफ़िज़्ज़म को आज़माए और तुम्दारे दिली ख़यालात को ( वस्वसों के 
| म्ैल कुचेल से) साफ़ करे और अल्लाह तो सब के जी की ब।त जानता है ० 
| जिस दिन ( मक़ाम उद्द में मुसलमानों ओर काफिरों की) दो जमाशते 
| ( आपस में ) भिड़ गई (और) तुम ( मुसलमानों ) में से (बहुत) लोग भाग 
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है 


। की ) सिफ़ (यह वजइ हुई कि ) उनके बाज़ गुताहों (यनो हुक्प्त रघुल को 

क्‍ 'मुख़ालिफृत) की वजद से शेतान ने उतके पांव (ज्ञगद से) उत्ाड़ दिये और 

| बेशक खुदा ने उन ( के इस कुबूर ) से दर गुज़र को । अल्बत्ता अल्लाह 
 बख़्शने वाला बुदंबार है ० मुसलमानों ! डन लोगों जैसे न धनो- 


| (जब तुम शोक व क्लेश उठा चुके, तो) फिर (शोक व) क्लेश के बाद ( अल्लाह तआला ने ) तुम में से एक समूह को ( जो पवित्र 
ः मुसलमानों का था, ऐसा ) थैय्यं दे दिया, कि वह ( निश्चिन्त होकर ) ऊँघने लगे और एक सम॒ह को ( जो बनावटी तथा कपटी मुखल्मानों 
_ का था, उस समय भी) अपने प्राणों की चिन्ता हो रही थी। वह अल्लाह के विषय में असभ्यता-काल जेंसे अनुचित विचार बांध रहे थे 
| (और कटाक्त से) कहते थे, कोई बात भी हमारे अधिकार में है। कह दो ( ऐ पेग़म्बर ! इन से ) कि कुल बात श्रल्लाह के इख्तियार ( और 
अल्लाह के अधिकार ) में हैं। ( इनके कहने का अभिप्राय कुछ और * है ) जो उन्होंने अपने दिल में छिपा रकखा है। उसे तुम पर प्रगट नहीं 
. करते । कहते हैं-यदि हमारे हाथ कोई बात होती,(अर्थात्‌ कमान हमारे हाथ में होती या हमारी राय मानी जांती) तो हम यहां मारे न जाते। 
 ( तुम ऐ रखूल ! ) कह दो कि ( ऐ मुनांफ़िक़ो ! अर्थात्‌ बनावटी मुसल्मानो ! ) अगर तुम अपने घरों में भी होते, तो (आज ) ज्ञिन के लिए 
हमारा जाना ( भाग्य में हो चुका था श्रीर) लिख दिया गया था, वह बाहर निकलते ओर अपने बध स्थान पर (पहुँचते) और अल्लाह को (तो) 
इसे प्रगट करना था, जो तुम्हारे चित्त में है ओर साफ़ करना था, जो तुम्हारे हृदय में है और अल्लाह दिलों के रहस्य जानता है ॥ 
हि * टीका-लडाई की इस ख़राबी से जिनको खुदा के लिये प्राण देने थे, वह शहीद हो गये । और जो भागने थे, बह भाग उठे 
और जो युद्ध-्षेत्र में ठहरे रहे, उनको ऊंध आर गई । जिस से काफ़िरों का जो रोब पड़ा हुआ था, वह बिलकुल नष्ट हो गया। इतनी देर 
_ रखूलुल्लाह सल्लज्ञाड अलेदि व आलिददी व सल्लम पर भी मूर्छा छाई रही। फिर जब आपको होश आया, तो सब ने आपके चारों ओर एकत्रित 
होकर युद्ध का सामान किया | उस समय मुनाफ़िक़ ( बनाबटी मुखल्मान ) कहने लगे कि कुछ भी काम हमारे हाथ है । इस का थदद 
अशभिप्राय था कि लड़ाई के बिगड़ने के बाद कुछ भी हमारा काम बना रहेगा या बिल्कुल आया गया हुआ | या यह कि श्रल्लाह ने चाहा 
सो किया | हमारा क्या अधिकार, और चित्त में यद बात थी कि हमारी सम्मति पर अमल न किया, जो इतने लोग मरे । अज्ञाह तआला ने 
दोनों अ्भिप्रायों का उत्तर दे दिया और फर्माया कि इस में यह युक्ति गुप्त थी, कि सच्चे की सच्चाई और बनावटी की बनावट प्रकट हो 
| निज़ामी ॥ ५ ४) दोनों फौजों 
जाय हों को तो निफाक़ का दराड भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मुसलमानों ! ) तुममें से जो लोग (डदद की लड़ाई में) दोनों फ 
के परस्पर आमने सामने होने के दिन भाग खड़े हुए थे, तो (बात केबल यद् थी कि ) इ है इनके कुछ दुर/चरणों ( अयात्‌ फट कर पा ह बे 
नने ) के कारण शैतान ने बहका दिया ( था ) और श्रह्ाह ने इनको जमा कर दिया। अल्लाह क्षमा करने बाला, तथा 


और उन मुनाफिक़ों की बातों से प्रभावान्वित न होना)- 
मुसलमानों ! तुम उत लोगों औसे ( विचार के ) न बन जाना ( और उन मुनाफ़िक़ों की बातों से प्रभावाान्वत न हा न ) 
बा _ 


४ 


[ पा०; लन्‍्तना-४ ] ( १०० ) 
जो ( ज़बानी दावए इस्लाम करते हैं और दिल से ) मुन्किर हैं और उन के 
भाई बन्द परदेस में निकले हों या जिहाद करने गए हों ( और वहाँ मर 
जाय॑ ) तो उनके बारे में कहने लगते हैं कि हमारे पास (ठहरे रहे) होते, तो 
न मरते और न मारे जाते । खुदा ने इन लोगों के ऐसे ख़यालात इल लिये 
कर दिये हैं कि (सारी उम्र) इनके दिलों में यही हसरत रहे और (यू तो) 
अल्लाह ही ज़िलाता और मारता है और जो कुछ भी तुम कर रह हो,अल्लाह 
उस को देख रहा है ० और अल्लाह के रस्ते में अगर तुम मारे जाओ या 

 (डसके रस्ते में अपनी मौत से) मर जाओ, तो ख़ुदा की बख़्शिश और मेहर 
(जो अखिरत में तुम पर होगी ) उस (माल व दौलत) से--जो लोग (चन्द्‌ 
रोज़ जी कर) जमा कर लेते हैं, कहीं बेहतर है ० और तुम (अपनी मौत से) 

,मरो या मारे जाओ, (आखिरकार) अज्ञाह ही तरफ़ खंच बुलाए जाओगे ० 
तो (ऐ पैगम्बर ! यह भी) अज्लाह का बड़ा ही फ़ज़ल हुआ कि तुम उनको नम॑ 
दिल (सर्दार ) मिले हो श्र अगर ( खुदा न ख़्वास्ता ) तुम मिज़ाज कें 
अवखड़, ( और ) सड्ज दिल होते, तो यह लोग (कभी के) तुम्हारे पास से 
तित्तर बित्तर हो गए होते । तो तुम ( अपनी जिबिल्ली ञ्रादत क्यों छोड़ो । 
इस जहू उहद के मुंआमिले में भी) इनके .कुसर माफ़ करो और ( खुदा से 
भी) इनके गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो, और मुआ्आमिलात (सुलह ब जक्ज) में 
( बद्सस्‍्तूर साबिक़ इनको ) शरीक मश्वरा कर लिया करो | फिर (मश्बरे के 


. बाद) तुम्हारे दिलमें एक बात ठन जाय,तो (बे तश्रम्मुल उसको कर गुज़रो। 


मगर) भरोसा खुदा ही पर रखना । जो लोग ( खुदा पर) भरोसा रखते हैं, 
ख़ुदा उनको दोस्त रखता है ० ( मुसलमानों ! अगर खुदा तुम्हारी मदद 


. पर है, तो फिर कोई भी तुम पर गालिब आने वाला नहीं औ्रर श्रगर बह तुम 


को छोड़ बेठे, तो उसके (छोड़े) पीछे (दूसरा) कौन है, जो तुम्हारी मदद को 
खडा हो ? और मुसलमानों को चाहिये कि अल्लाह ही का भरोसा रक्‍्ख ०- 


जो (प्रकट में मुसलमान हैं और वास्तव में) काफ़िर हैं।और जो अपने भाई बन्घुओं के विषय में जब कि वह देश में यात्रा को निकले | 


[ स्‌० आलि-इम्नान-३ | 
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ई 


हों या धम-युद्ध कर रहे हो ( और वहां मर जाये ) तो कहने लगते हैं कि यह लोग हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते । ( यह 
उन का विचार ) इस लिये ( है) कि अल्लाह ( चाहता है कि ) इस विचार से उनके दिलों में हसरत ( निराशा व श्रफ़ूसोस ) भरदे । | 


( अन्यथा वास्तव में यहाँ नहीं है। यह क्या किसी के मरने या मारे जाने को रोक सक्ते हैं? )। अल्लाह ही (जिसको चाहता है) जिलाता है 
और ( जिसको चाहता है ) मारता है । ( तुम अवश्य तकदीर पर अविश्वास करने वाले मुनाफ़िकों के अनुसरण से बचना )। अल्लाह तुम्हारे 


सब कर्मो को देखता है॥ 


3३५ --+७+-क 3... 33... 3.७७» न 


और अगर तुम अल्लाह के मार्ग में (काफ़िरों से लड़ते हुए) मारे गये या ( किसी और नेक काम को करते हुए ) मर गये, तो 
( याद रक्खो ! ) अल्लाह की क्षमा और (अल्लाह की) कृपा ( जो तुम्हे प्राप्त होगी, बह ) इस (माल व धन) से कहीं श्रेष्ठ है। जिसे (कुछ दिन | 
जीवित रह कर यह मुनफ़िक़ ) लोग जमा कर लेते हैं । ( अतएव मृत्यु से जी चुराना न चाहिये ) ॥ है 
ओर ( अपनी मृत्यु से ) मरो या मारे ज्ञाओ ( हर दशा में झत्यु के बाद ) तुम्हें अल्लाह ही के पास जमा होना (और उसी को | 


दिसाब देना ) होगा ॥ 


( उहृद्‌ की लड़ाई में भागने वाले मुसलमानों ने तो अपनी करनी में कसर की नहीं, परन्तु ऐ मुहम्मद ! सल्लन्लाहु अलेहि व आलिही | 
व सज्लम यह ) “० इक की बड़ी कृपा है कि तुम ( जैसे ) कोमल हृदय ( पैगम्बर ) इन्हें मिले हो और अगर ( कहीं ) तुम तीक्षण-स्वभाव- 
और कठोर हृदय होते, तो ( यह सब ) तुम्हारे पास से इधर उधर हो जाते। सो, ( अपने स्वभावानुसार ) तुम इनके अपराध क्षमा करदो। द 
ओर (हम से ) इनके लिये क्षमा (की दुआ) मांगो । और ( युद्ध के ) विषयों में इन से परामर्श लो ( और ) फिर (परामर्श के उपरान्त) जब 
तुम्हारे दिल में कोई बात ठन जाय, तो ( उसे कर डालो और ) अल्लाह पर भरोसा रकक्‍खो । अल्लाह (अपने ऊपर) भरोसा रखने वालों से प्रेम: 


करता है-॥ 


अगर श्रज्ञाह तुम्हारी सहायता करे (अल्लाह की सहायता तुम्हारी स्थिति मे सम्मिलित हो) तो तुम पर कोई अधिकार नहीं जमा 


सकता और अगर वह तुम्हें छोड़ दे, तो 
धर भरोसा करे ॥ 


उसके अतिरिक्त कौन तुमको मद्द्‌ दे सकता है ? ( अतणव ) चाहिये कि मुसलमान, अल्लाह ( ही ) 


कि रुक १ है पक खाक के री है 
.._ ___ +जतू-त-णछर- कि जा क- ज अल ककककककककई$ 


'ज्क्ज 


( १०१ ) 


और पैगम्बर ( की शान ) से ( निहायत ) बईद है कि ( वैग़म्बर होकर ) 

. स्वयानत करे और जो (जुर्म) ख़यांनत का मुतंकिब होगा, तो जो चीज खया- 
नत की है, क़याभत के दिन ( खुदा के रूबरू बेऐेनिही वही चीज़ ) उसको 

. ला हाज़िर करनी होगी । फिर जिस ने जैसा किया है, उसको उसका पूरा 
._ धूरा बदला दिया जायगा और किसी पर ( किसी तरह का ज़ोर व ) जल्म 
नहीं होगा ० भला जो शख्स अल्लाह की मर्ज़ी का ताबे हो कहीं ( उस से ) 
._ उस शएस॒ ज॑सा (फुल सज़ेद) हो सकता है, जो खुदा के गज़ब में आ गया 
. हो और (आखिरकार) उसका ठिकाना दोज़ख़ हो और वह (बहुत ही) बुरा 
ठिकाना है ० अल्लाह के हाँ लोगों के ( अलग अलग ) दजें हैं और बह लोग 
जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उसको देख रहा है ० अल्लाह ने मुसलमानों 
(बड़ा ही ) फ़ज़ल किया कि उन में उन ही में का एक रसल भेजा । जो 

ः उनको खुदा की आयत पढ़ पढ़ कर खुनाता है और उनको (कुफ्र व शिक की 
. गन्दिगी से ) पाक करता और किताब इलाही (यानी कुरआन) और दानाई 

|. (की बातों) की उनको तालीम देता है, वर्ना (इन पैगम्बर के आने से) पहिले 
तो यह लोग खुली हुई गुप्राही में थे ही ० क्‍या जब तुम ( मुसलमानों ) पर 
(जड़ उहद में शिकस्त की) मुसीबत आ पड़ी, हालाँकि तुम (जड़ बद्र मे)इस 


से दूनी मुसीबत ( अपने दुश्मनों पर ) डाल चुके हो ( यानी यह मुसीबत 
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|. उससे आधो है)। तो (भी) तुम (बंदिल होकर) लगे कहने कि (यह आफ़त) 
| कहाँ से (आ गई ? ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि यह (आफ़त आई तो) 
तुम्हारे अपने ( किये ) से ( आई) | बशक अल्लाह हर चीज़ पर काद्रि है ० 
श्र जिस दिन (मक़ाम उहद में मुसलमानों और काफ़िरों की) दो जमाअत - 
भिड़ गई और तुम ( मुसलमानों ) को ( शिकस्त की ) मुसीबत पहुँची, तो 
खुदा का हुक्म यू ही था और यह भो ग़रज़ थी कि खुदा (सच्चे) ईमान 
वालों को मालूम कर ले ०- 


और ( तुम जो मोरचा छोड़ कर भागे थे, तो क्या तुम्हें यह गुम्मन था कि युद्ध-प्राप्त-सरपत्ति में से रसलुल्लाह सल्लज्ञाह 
अलेहि व आलिही व सल्लम कुछ रख लगे; जैसा कि बद्र की लड़ाई के अवसर पर भी तुम्हारे दिल में इस प्रकार का भूठ। विचार पैदा हुआ 
था। तुम्हें कमी ऐसी बद गुमानी न करनी चाहिये) | ख़यानत करना नबी का गौरव नहीं है (ख्रयानत महान पाप है)। और जो कोई खयानत 

- करेगा, प्रलय के दिन उसे ख़यानत की हुई वस्तु को उपस्थित करना पड़ेगा | हर मनुष्य अपनी कमाई को ( व्ठाँ) पूरा ( पूरा ) पायेगा 
._ ( अर्थात्‌ जैसा जिस ने किया होगा, उस को बदला मिल जायगा ) । और लोगों पर ( जो कुछ उस दिन बीतेगा, वह कोई ) अत्याचार न 
दा होगा ( उस के वह अधिकारी होंगे )॥ 

क्या ऐसा मनुष्य, जो अल्लाह की इच्छा के आधीन है, उस जेसा हो सक्ता है-जिसने अल्लाह का क्रोध ( मोल ) ले लिया हो और 

जिसका ठिकाना नक है और वह (बहुत ही) बुरा ठिकाना है। ( ख़यानत तो नीचें और नाकियों का काम है ) ॥ 

( और ) अल्लाह के यहाँ लोगों के भिन्न भिन्न पद हैं और जो कुछ ( लोग ) करते हैं, अल्लाह ( सब को ) देखता है ॥ 

अल्लाह ने ( तो ) मुसलमानों पर उपकार किया है कि उन्हीं में से उनमें ( एक ) पैग़म्बर भेजा है, जो उनके सामने अल्लाह की 

_ आ्रायते पढ़ता है और उनके हृदयों को पवित्र करता है और उनको अल्लाह की किताब और बुद्धिमानी की बातें सिखाता है ।( अन्यथा उसके 
आने से ) पहिले ( सब लोग ) स्पष्ठ गुमराही में ( फंसे हुए ) थे॥ 

( ब्रद्व की लड़ाई में तुमने सत्तर काफ़िरों को क़त्ल और सत्तर को गिफ्तिर किया था श्रौर उद्द की लड़ाई में तम्हारे केवल 
सत्तर शहीद हुए हैं। गोया अब भी उनके नुकसान की संख्या दुगनी है। फिर ) कया (यह कोई उचित बात है कि) जब ( उहद्‌ की लड़ाई 
में ) एक ( ऐसी ही ) तकलीफ तुम्हें पहुँची, जिससे ढुगनी तुम ( बद्र की लड़ाई में कांफ़िरों को ) पहुँचा चुके हो, तो तम कहते हो कि यह 

मुसीबत ) कहाँ से आ गई ? कह दो ( कि आई कहाँ से ) यह तकलीफ़ (भी) तुम्ह।रे अपने (ही) हाथों से पहुँचा हैं ( कि रसल की शाज्ञा 
न मानी और मोरचे से हट गये | बदर हाल ) अल्लाह हर बात पर अधिकार रखता है ( विजय पर भी और पराजय पर भी। तुम्हे उदास 
होने की आवश्यकता नहीं ) ॥ 


उस दित ( की उदृद्‌ की लड़ाई में ) दो दल ( परस्पर ) मुक़ाबला 
.. आज्ञा से था । ( उस में एक ) और भी प्रयोजन था कि अल्लाह तआल्ञा मोमि 


>ननो को चकरट करदे -- 


कर रह थे | जो कल ( करश ) तम्ह पहचा वह अल्लाह का 
न श्रौर मनाफ़िक़ श्र्थात विश्वास करने वाले तथा वबनावदा 


_ | ण्ाज3ज ।!/ /!ै ७ नि लब्तनां-४ ] ( १०२ ) 


और मुनाफिक़ों को भो मालूम कर ले, और मुनाफ़िक़ों से कहा गया कि 
आओ अल्लाह के रस्ते में लड़ो या ( इस लिये न लड़ो, तो दुश्मन को अपने 
पर से ) हटा (तो) दो | तो लगे कहने कि अगर हम खममभते ( कि आज ) 


लड़ाई ( होगी ) तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते। यह लोग उस रोज़ 
बनिस्वत ईमान के कुफ़र से नज़्दीक तर थे । मुंह से ऐली बात कहते हैं, ज्ञो 


इनके दिलों में नहीं और ( ख़बासत ) जिस को छुपाते हैं, अल्लाह (उल को) 
खूब जानता है ० ( यह वही लोग हैं, ) जो ( आप मज़े से ) बैठे रहे और 
अपने ( शहीद ) भाइयों की निस्ब॒त लगे कहने कि हमारा कहा मानते, तो 
मारे न जाते । ( ऐ पेगम्वर ! इन लोगों से ) कहो कि अगर तुम ( अपने 
बयान में ) सच्चे हो, तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना ० और (ऐ 
पैगम्बर ! ) ज्ञो लोग अल्लाह के रस्ते में मारे गए हैं, उन को मरा हुआ 
खयाल न करना । ( यह मरे नहीं हैं ) बल्कि अपने पर्बदिंगार के पास जीते 
( ज्ञागते मौजूद ) हैं । ( उसके ज़्वान करम से ) उन को रोज़ो मिलती है ० 
( और ) जो कुछ अज्ञाह ने अपने फ़ज़्ल से उन को दे रक्‍्खा है, उस में 
मगन हैं और जो लोग इनके बाद ( ज़िन्दा रहे और ) अभी इन में आकर 
शामिल नहीं हुए, उनकी निस्‍्ब्रत ( यह ख़्याल करके ) .खुशियाँ मनाते हैं 
कि ( यह भो शहीद हो, तो हमारो तरह ) इन पर (भो ) न (किसी किस्म 
का ) खोफ़ ( तारी ) हो और न यद ( किसी तरद ) आ.जुर्दा ख़ातिर रहें० 
अल्लाह की नेअमतों की और ( उस के ) फ़ज़ल की खुशियाँ मना रहे हैं 
और ( नीज़ ) इस की, कि अज्ञाह ईमान वालों के सबाब को ज़ाए नहीं 
होने देता ० जो लोग ( लड़ाई में ) ज़रूम खाए पीछे खुदा और रथूल के डे 
बुलाने पर चल खड़े हुए-- 2 
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ओर ( जब ) उन ( मुनाफ़िक़ों ) से कह्ा गया कि शआ्आओ, अल्लाह के मार्ग में लड़ो (या किसी और उपाय से शत्र आओ की शरारत 
. को ) दूर करो ( तो कटाक्ष से ) कहने लगे (कि तुम तो हमारो सलाहों को मानते ही नहीं-हम भला लड़ना कया जाने ) । अगर हम 
युद्ध-विद्या खे परिचित होते, तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते । यह लोग ईमान की अपेक्षा कुफ़् से उस दिन अधिक समीप थे। ( ओर ) 
सुंह से वह बात कह रहे थे, ज्ञो उनके दिलों में नहीं थी (अर्थात्‌ लड़ाई पर न जाने के लिये अज्ञानता का बहाना पेश करते थे। यद्यपि उनके 

न लड़ने का कारण कुछ आर ही था )। और जिसे यह छिपाते हैं, अल्लाह उसे जानता है ॥ 


ल्‍ ( यह ) वह लोग हैं, जो ( स्वयं तो आराम से ) बैठे रडे ( और ) अपने ( शहीद अर्थात धर्म पर प्राण देने वाले) भाइयों के 
. बारे में कहने लगे जे अगर वह हमारा कहना मानते, तो मारे न जाते । (उनसे) कह दो कि (अगर मारा जाना तुम्हारे अधिकार में है और) 
तुम ( इस दावे में ) सच्चे हो, तो अब अपने ऊपर से मौत को टाल देना ॥ 


और (डन शहीद होने वालों को मुर्दा समभना ही भूल है)। तुम उनको, जो अल्लाह के मार्ग मैं मारे गये हैं, मुर्दा न सम को । (वह 
मरे नहीं हैं ) वल्कि अपने ८ कर्त्ता के पास जीवित ( व खुरक्षित मौजूद ) हैं । उन्हे भोजन दिया जाता है (और ) जो (जो कुछ ) 
हक ने उन्हें अपनी कृपा से प्रदान कर रक्खा है, उससे प्रसन्न व सन्‍्तुष्ट हैं और जो ( मुसलमान ) उनके बाद ( रह गये हैं और अभी ) 
उन में आकर शामिल नहों हुए, उन के विषय में ( यह विचार करके ) खुशियाँ मनाते हैं, कि ( यह भी शहीद होंगे, तो हमारे समान ) उन् 


पर ( भी ) न ( किसी प्रकार का ) भय छायेगा उन्हें श दो झ 
भी 8 2) च ओर न उन्हे ६ कोई ) शोक सतायेगा । ( और वह ) अल्लाह के प्रसादों और (अल्लाह की) 
कृपा से प्रसन्न हैं ओर इस बात से कि अल्लाह ईमान वालों के पुएय को नष्ट नहीं करता ॥ 


(ओर) जिन्हों ने इसके बाद कि उन्हें (एक बार उहद्‌ ई में 
कट ५ | 6६९ हद की छ्डा ) घाच लग गया था, अल्लाह शोर रसल का हुक्म माना (और 
दसरी लडाई के अवसर पर लड़ने से नहीं हिचकिचाये )- 


कर हि 3५४५ के. | । ( १०३ ) ॥ स० 'आलि-इज़ान-३ ] 
कक कि कील | लए 9 ४०४ (7. ॒न्‍जन्‍>_7>/7>__+न नेकोकार और मुत्तकियों के लिए बड़े अज्ज हैं ० (यह ) वह 


लोग ( हैं ) जिन लोगों ने ( आकर ) ख़बर दी कि ( मुख़ालिफ ) लोगों ने 
तुम्हारे ( साथ लड़ने के ) लिये बड़ी भीड़ ज़मा की है, (ज़रा ) उन से 
डरते रहना । तो ( बजाय इस के कि इस ख़बर को खुन कर इस्लाम की 
तरफ़ से शक करने लगते ) इस से उनके यकीन और ज़ियादा (मज़्बूत) हो 
गए और बोल उट्टं कि हमको अल्लाह बस है और वह बेहतरीन कार 
साज़ है ० गरज़ ( हिम्मत करके लड़ाई के इरादे से गए । लड़ाई बड़ाई तो 
कुछ हुई हुवाई नहीं, हाँ ) यह लोग अज्ञाह की नेश्रमतों और .( उस के ) 
_कज़ल से लदे फँदे ( घरों को ) बापल आए ( और ) उन को ( किसी तरह 

का ) गज़न्द नहीं पहुँचा ओर अल्लाह की मर्ज़ी पर कार बन्द हुए ( सो 

| अलग ) और अल्लाह का फुज़ल बड़ा है ० यह ( मुख़बिर ) बस एक शैतान 2 

, जो ( तुम मुसलमानों को ) अपने रफ़ीकों का डरावा दिखाता था। तो 

: तुम उन से ( ज़रा भी ) न डरना ओर ( सच्चे ) मुसलमान हो, तो हमारा * 

_ ही डर रखना ० और ( ऐ पेगम्बर !) जो लोग कुफ्र ( के फैलाने ) में दौड़े 

ह दौड़े पड़े ) फिरते हैं, तुम इन लोगों की वजह से आ,जुर्दा खातिर न 

आई । ( क्योंकि ) यह लोग ( इस से ) .खुदा का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ 

| ।( बल्कि ) खुदा चाहता है कि ( सवाब ) आखिरत में (से) उन 

_ को कुछ हिस्सा न दे और उतको बड़ा अज़ाब होना है.० जिन लोगों ने न्‍ 

। ईमान देकर कुफ्र मोल लिया, खुदा को तो हरगिज़ किसी तरह का नुक़- 

. सान पहुँचा नहीं सकगे, बल्कि उन ही को अज़ाब दर्दनाक होगा ० ओर 

जो लोग ( दीन इस्लाम से ) इन्कार कर रहे हैं, इस ख़याल में न रहें कि 

जी कस कोल वे रह हैं, यंद कुछ इनके हक मे बेहतर है... :  :+ 9 ' छक लो 


ऐसे पुणय-कार्यों तथा संयमी लोगों के बड़े पुरस्कार हैं ॥ 
( यह ) वह हैं कि इन से लोगों ने (आ आर कर ) कहा कि तुम्हारे ( मुकाबले के ) लिये ( दूसरी ओर बहुत ) आदमी एकत्रित 
_ हुए हैं-उन से डरते रहना। तो ( डरने के बज्ञाय ) उनका विश्वास और बढ़ गया और ( वह ) बोले कि अल्लाह हमें यथेष्ट है और वही . 
. भरोसा करने के लिये सब से अच्छा है ॥ ह 
प ( अतण्ब बड़ी द्वढ़ता के साथ युद्ध के लिये यह लोग निकले * मगर कफ़िरों का केवल कोलाहल ही था। उहद्‌ की लड़ाई के बाद 
भी उनका साहस टूटा रहा और वह मुसलमानों के सामने न आये | जब यह दशा देखो, तो ) फिर ( अल्लाह के मार्ग में लड़ने वाले मुख- 
मान, काफिरों की बाट देख देख कर घर) चले आये ( और ) अल्लाह के प्रसाद और कृपा के साथ ( आये )। कुछ कष्ट ( भी ) इनको नहीं 
. पहुँचा और अल्लाह को इच्छाउुसार काये ( भो ) कर लिया और अल्लाह बड़ी कृपा वाला है ॥ 
द # टीका-उहद का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद काफ़िरों के सर्दांर अवूखुफ़यान ने रसलुल्लाह सल्लज्लाडु अलेहिव आलिही व सल्लम 
को संदेश भेजा था कि अब के तो कसर रह गई और मुसलमानों का अन्त न हो सको। अगले साल बद्र में हम फिर लड़े गे। जब दूसरा 
वर्ष आया, तो रस लुल्लाह ने मुसलमानों को सचेत किया। सन्देह था कि डहृद की लड़ाई की असफलता का प्रभाव कमज़ोर जवाब दिलायेगा, 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ । यह होते हुए भी, कि उधर से भय भोत करने की कोशिश की गई, मुसलमानों ने साहस नहीं छोड़ा । वास्तव में 
अल्लाह को फिर से मुसलमानों का रोब जमाना था । उधर था वा कुछ नहीं-केवल बाते ही बाते थीं । मुसलमान दूर तक गये और आनन्द 
से बिना लड़े रोब जमा आये और वह जो एक प्रकर का आतझ्ु साल भर रहा था, सब जाता रहा:--हसन निज़ामी कक 
3 सें से डराने वाली भूठी ख़बरों का उड़ाना ) शेतान के अतिरिक्त और ( किसी का काम ) नहीं है। व 
अपने सिर हि है 37 अधीय मुसलमान हो, तो तुम ( शैतान की बातों में न आना और उस के ) इन ( मित्रों ) से न डरना और 
. मुझ (ही ) से डरना ॥ 
और ( ऐ मुहम्मद ! सल्ल्लाह अलैहि व आलिही व सह्लम ) तुम इ 
भीतर घुस कर ) कु को ओर दौड़ते हैं । कई > का 5 न :7+मइा ( बलि 
पे इन्हें कोई दे और इनको बड़ा अज़ाब ( दुःख ) होगा ॥ ४ 
है. आ अक क को कापिक हज़ार डपाय करें, जो सच्चे दिल से ईमान ले आया है, वह नहीं फिरेगा । यह अवश्य है कि यह 


को थोडा सा और बढ़ा लेगे:-हसन निज़ामी ॥ स्क, 
तनिक हानि नहीं पहुँचा सक्त | हा, 
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तुम इन लोगों ( के कारण ) शोकातुर + न हो, जो ( मुसलमानों के 
लक ) अल्लाह तआला को यह मन्‍्ज़,र हैं कि परलोक (के 


+ टीका-- 

जञालाक अपनों अआपत्तियों ् 
ईमान देकर कुफ़र, ख़रीदने वाले निश्चित रूप से अल्लाह को 
अत 0 0 85. काया हट तञ्। ह करे कि शग्म-- 


उनको दर्दनाक अज़ांब ( दारुण 
) है 


जो उनको ढील दे रहे हैं, यह उनके लिये अच्छी ( बात क्‍ 


[ पा०; लन्‍्तना-४ ] जल > 


हम तो इनको सिर्फ इस लिये ढील दे रहे हैं, ताकि और गुनाह समेट ल 
और ( आखिर कार ) इन को- ज़िल्लत की मार है ० ( मनाफ़िको ! ) 
अल्लाह ऐसा नहीं है कि जिस हाल में तुम हो, अच्छे बुर का तमीज़ किये 
बिदून इसी हाल पर मोमिनों को ( तुम्हारे साथ मिला जुला ) रहने दे 
और अल्लाह ऐसा भी नहीं कि तुमको गब को बात वता दे | हाँ, अल्लाह 
अपने रखूलों मे से जिसको चाहता है, इन्तिख़ाब फूर्मा लेता है ( ओर 
उनको बकद्ध मनासिब बता भी देता है ) | तो अल्लाह ओऔर उसके रखूलों 
पर ईमान लाओ ( और गेब की टोह के पीछे न पड़ो )। और अगर ईमान 
लाओगे और ( निफाक़ से ) बचते रहोगे, तो तुमको बड़ा अज्ध मिलेगा ० 
और जिन लोगों को खुदा ने अपने फ़ज़ल (व करम ) से ( मक़्दूर ) द्यिा 
है ओर वह ( राह खुदा ) इस ( के ख़चे करने ) में बुझूल करते हैं, वह 
इस ( बख्ल ) को अपने हक़ में बंहतर न समझ । (बेहतर नहीं,) बल्कि वह 
उनके हक में बदतर है। ( क्योंकि ) जिस (माल ) का बुघ़्ल करत है 
अन्करोब क़यामत के दिन उसका तौक़ बना कर उनके गल म॑ पहनाया 
जायगा और आस्मान व ज़मीन ( आखिर कार सब ) का वबारिस अल्लाह 
ही है । और जो ( कुछ भी तुम लोग ) कर रहे हो, अल्लाह को उस की 
( सब ) ख़बर है ० जो लोग अल्लाह को मोहताज और अपने तई मःलदार 
बताते हैं, उनकी यह ( बकवास ) अल्लांह ने सुनी | यह लोग जो नाहक़ 
( नारवा ) पैगम्बरों को क़व्ल करते चले आये हैं, उसके साथ: हम उनकी 
इस बकवास को भी ( उनके नामए आंमाल में ) लिक्खे रखते हैं। »र 
उन ( की तमाम शरारतों ) का जवाब ( क़यामत के दिन ) हमारी तरफ़ 
. से ( बस ) यह होगा कि अज़ाब दोज़ख़ (के मज़े पड़े ) चक्खा करों ० 
यह उन्हीं आमाल का बदला है, जिनको तुमने पहिले से अपने हाथों 
( ज़ाद आख़िरत बना कर ) भेजा है-- 
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हम उन्हें ढील केवल इस लिये देते हैं कि वह अपने पाप और बढ़ा लेव॑ और ( फिर तो ) उनके लिये दुर्गति करने वाला अज्ञारधी 
(दुःख ) है (ही )॥ 


के अल्लाह मुसलमानों को इस दशा में नहीं छोड़ सक्ता, जिस में कि तुम ( इस समय ) हो । ज़ब तक कि, ( वह तकलीफ़ और विप- , 
त्तियाँ डाल कर तुम्हारी परीक्षा न करले और ) अपवित्रों को पवित्रों से अलग न करदे और अल्लाह यह ( भी ) नहीं कर सक्ता कि तुम्हे क्‍ 
अद्वष्ट की सूचनाये देदे । ( और परीक्षा करने से पहिले सब मुनाफ़िक़ों के नाम से तुमको सूचित करदे )। हां, अल्लाह अपने रखलों में से, / 
जिसे चाहता है ( आवश्यकतानुसार अद्वप्ट की ख़बरें देने के लिये ) चुन लेता है। अतण्व ( अद्वष्ट की ख़बरों की इच्छा करने के बज्ञाय 
इस बात का उद्योग करो कि अल्लाह की परीक्षा में सच्चे और पक्के मुसलमान सिद्ध हो । अतः सच्चे दिल से ) अल्लाह और उसके रसला' 
पर ईमाल ले आओ और अगर ( सच्चे दिल से ) ईमान ले आओगे और संयमता पर ( स्थिर ) रहोगे, तो तुमको बड़ा फल मिलेगा ॥ 
4 ॥ 

पी आर हि व ( माल ) के ख़च करने में क्पणता करते हैं, जो अल्लाह तआला ने अपनी कृपा से उन्हें | 
कम गे बहुत दुरा हैं| ऐसा मार्ला रा हक़ में (यह. कृपणता (कोई) उत्तम ( वस्तु ) है। बल्कि ( उन्हें समझ लेना चाहिये हे 
मल में उसका कंरडल वनांकर अं ( को खुदा के मार्ग में ख़चं करने ) में उन्होंने कृपणता को होगी, निकट भविष्य में 
के पक कलम उसी वे र डाला जायगा। आकाश ओर पृथ्वी अल्लाह ही के अधिकार में है। ( तुम्हारो क्ृपणता से जमा 
हु पास पहुँचेगी । फिर अपने हाथ से ही क्यों न दे दो )। अल्लाह जो ( भो ) तुम करते हो, उसे ज्ञानता है॥ 


री दी 
हे न के सर हे “अप हैं कि अल्लाह फक़ीर (भिखारी) है.और हम धनवान है. तो अल्लाह ने उनका ( यह ) कहना खुन लिया 
0 कम शर्तों के >्ज "दिल रूप से ) हत्या की हैं, उसके साथ अब हम उतकी ( इस ) बात को भी लिख रक्‍्खेंगे और 
/ पलय के दिन ) हम कहेंगे कि जलती हुई आग के दुःखों का स्वाद चक्खो ॥ द 


._ ( श्रीर कहेंगे कि ._ ( ्रौर कहेंगे कि ) जो तुमने अपने हाथों खे आगे भेजा था, यह उसका फल है-- 


.. 6-5 >> िन 
वर्ना अल्लाह तो अपने वन्दों पर किसी तरह का ,जुल्म रवा नहीं रखता० 
( यह वहीं लोग हैं ) जो कहते हैं कि अल्लाह ने हम से कह रकखा है कि 
जब तक कोई पैग़म्बर हमको नज़र ब नियाज़ (का यह मोज़िज़ा ) न 
दिखाए कि ( खुदा की दर्गाह में नज़र व नियाज़ करे और ) डस को 
( आस्मान सेट) आग ( आकर ) चट कर जाय, तब तक हम डस पर 
ईमान न लाएं । ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि मुझ से पहिले 
( बहुत से ) पैगम्बर तुम्हारे पास खुली खुली निशानियाँ लाए और जिस 
( निशानी ) की तुम ( अब ) फर्मायश करते हो, ( वह भी लाए, ) तो 
अगर तुम ( अपने दावे में ) सच्चे हो, तो फिर तुमने उनको किस लिये 
क़त्ल किया ० ( ऐ पेगम्बर ! ) इस पर भी आर वह तुम को भ्ुटलाए 
चले जाय॑, तो ( तुम को बेदिज्न होने की कोई वजह नहीं कि) तुम से 
पहिले ( भी बहुत से ) पैगम्बर खुले मोजिज़े लाए और सहीफ़ (भी 
लाए ) और नूरानी किताब ( भी लाए ) फिर भी ( बहुत ) लोगों ने उन 
को भुटलाया ० हर शख्स (एक न एक दिन ) मौत (का मज़ा ) चखने 
बाला है और ( जो अमल तुम लोग कर रहे हो, उन का ) पूरा पूरा बदला 
तो तुम को क़यामत ही के दिन दिया जायगा । तो ( उस दिन ) जो शब््स 
( दोज़ख़ की ) आग से परे हटा दिया गया और उसको ( रहने के लिये ) 
जन्नत में जगह दी गई, तो उसने ( मन मानी ) मुराद पाई और दुनिया 
की ज़िन्दगी तो सिर्फ़ धोके की पूंजी है ( और बस ) ० ( मुसल्मानो ! ) 
तुम्दरे मालों ( के नुकसान ) और तुम्हारी जानों (के ज़ियाँ ) में ज़रूर 
तुम्हारी ( ईमानदारी की ) आज़मायश की जायगी और जिन लोगों को 
तुम से पहिले ( आस्मानी ) किताब दी जा चुकी है ( यानी यहद व 
* नसारा ) डनसे ओर मुश्रिकीन ( मक्का ) से तुम बहुत सी ईज़ा की बाते 
( भी ) ज़रूर खुनोगे-- 


अन्यथा अल्लाह बन्दों पर अत्याचार नहीं करता ॥ 
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ओर जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे प्रतिज्ञा लेली है कि हम किसी पैगम्बर को न माने, जब तक कि वह हमारे पास ऐसी 
कुर्बानी न लाये, जिसे आग खा जाय । तो ( ऐ मुहम्मद्‌ ! रसलुल्लाह सल्लल्लाहु अ्रलेहि व आलिही व सल्लम उन से ) कह दो कि मुभसे 
पहिले कितने ही पैगम्बर तुम में निशानियां लेकर आ चुके हैं और यह ( चिन्ह ) भी * जिसकी तुमने चर्चा की। फिर अगर ( वास्तव में 
कोई ऐसी प्रतिज्ञा खुदा ने तुम से कराली थी और ) तुम (अपनी उस प्रतिश्षा में ) सच्चे हो, तो ( उनके साथ क्यों बुरा ब्यौहार किया ? ) 
उन्हें तुमने क्यों बंध कर डाला | ( यह कुछ आवश्यक नहीं है कि सब नबियां को एक ही प्रकार का चमंत्क.र दिया जाथ.) ॥ 


& टीका-हज़रत ज़करीया और हज़रत यह्या (उन पर सलाम ) को यह सिद्धि या चमत्कार भी दिया गया था कि कुर्बानी 
को आग खा जाती थी । श्रर्थात्‌ वह भेट-स्वरूप कोई वस्तु रखते थे और आकाश से आग उतर कर उसे भस्म कर देती थी३- 


हसन निज़ामी ॥ 


अतः ( पे मुहम्मद ! सल्लन्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम अगर यह लोग तुम्हे भुटलाय, तो उदास न हो ओर खयाल करलो 
कि ) तुम से पहिले के पैग़ग्बर ( भी ) भुठलाये जा चुके हैं, जो स्पष्ट प्रमाण और छोटी और बड़ी रोशन आस्मानी किताब लेकर आये थे ॥ 


हर मनुष्य का ( अन्त में ) मोत ( का स्वाद ) चखना है और ( उसके बाद ) प्रलय के दिन तुम ( सब ) को ( तुम्हारे कम के ) 
पूरे ( पूरे ) फल मिलेंगे। सो ( उस दिन ) जो नक॑ से बचा लिया गया और स्व॑र्ग में दाखिल कर लिया गया, उसका काम बन गया। 
अन्यथा ( यद ) सांसारिक जीवन तो ( कुछ भी ) नहीं है, सिवा इसके कि ( एक ) धोके की वस्तु है ॥ 


( मुसलमानों ! ) तुम ( इस संसार में ) अपने धनों व प्राणों 
की दानियां सहन करनी पड़ेंगी ) | और ( इसके साथ ) तुम्हें उन 
( कड़वी कसीली ) क्लेश पहुँचाने बाली बाते बहुत खुननी पड़ेंगी-- 


णौ की परीक्षा में अवश्य डालें जाओगे ( अर्थात्‌ तुम्हें जान और माल 
लोगों से, जिन्हें तुम से पहिले कितांब मिल चुकी है और समुश्रिकों से 


्््म्क 
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और अगर सत्र किये रहो और पहंज़गारी ( को दाथ से न जाने दो) तो 


बेशक यह ( बड़ी ) हिम्मत के काम हैं ० ओर (ऐ पेगम्बर ! श्रद् किताब 
को वह वक्त, क्यों नहीं याद दिलाते ) जब खुदा ने अह किताब से कोल 
व करार लिया कि ( यह किताब, जो तुमको दी गई है ) लोगों से इसका 
मतलब साफ़ साफ़ बयान कर देना और इस ( की किसी बात ) को छुपाना 
मत । मगर उन्हों ने ( इस क़ौल की कुछ भी पर्वा न की ओऔर ) उसको 
अपने पसे पुश्त फंक दिया और उसके पएवज़ में थोड़ें से दाम ( यानी 
दुनियावी फायदे ) हासिल किये । सो ( क्‍या ही ) बुरा ( सौदा );है, जो 
यह लोग ले रहे हैं ० और जो लोग अपने किये से ,खुश होते ओर किया 
( कराया तो कुछ है ) नहीं श्रोर इस पर चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ हो। 
तो ( ऐ पेगम्बर ! ) ऐसे लोगों की निस्ब्रत हरगिज़ ख़याल न करना कि यह 
लोग अज़ाब से बचे रहेंगे, बल्कि उनके लिये अज़ाब द्द नाक ( तय्यार 
मौजूद ) है ० ओर आस्मान व ज़मीन का इम्न्तियार ( सब ) अल्लाह ही को 


है, और अल्लाह दर चीज़ पर क़ादिर है ० कुछ शक्त नहीं कि आस्प्रान ओर 


ज़मीन की बनावट ओर रात और दिन के रद्दो बदल में अक़ल मन्‍्दों ( के 
सममभने ) के लिये ( .कुद्रत ,खुदा की वहुतेरी ) निशानियां ( मौजूद ) हैं ० 
जो खड़े ओर बेठे और पड़े खुदा को याद करते और आअआस्मानों और 
ज़मीन की साख्त में गौर करते हैं -- 
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की 


द और अगर तुम ( इन सब बातों पर ) घैय रक्खो और संयमी ( बने ) रहो, तो यह साहस के काम हैं ॥ 


ओर ( ऐ मुहम्मद ! सल्लज्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम इन कितांब बालों को ज़रा वह समय तो याद दिलाओ ) जब किताब 


वालों से अल्लाह ने ( यह ) प्रतिज्ञा ली ( थी ) कि ( जो किताब तुम्हें दी गई है ) उस ( के अभिषश्वय ) को साफ़ साफ़ बयान कर देना 
ओर उस ( के किसी भाग ) को गुप्त न रखना । पर उन्‍होंने ( प्रतित्ञा की और से श्रांखं बन्द कर लीं और ) उसको अपनी पीठ पीछे फेक 
- दिया और इसके मुक़ाबले में ( संसार का ) तुच्छु फल ले लिया। सो क्या बुरा ( सौदा ) है, जो यद् लोग ख़रीद्‌ रहे हैं ॥ 


( यह लोग कि ) जो अपने (इन ) आचारणों पर प्रसन्न हैं और बिना किसी ( प्रशंसनीय ) कार्य के सम्पन्न किये चाहते हैं कि उन 
की प्रशंसा* हो, तो ( ऐ मुहम्मद्‌ ! सल्ज्ञाहु अलेहि व सल्लम ) ऐसे लोगों के विषय में ( यह ) कदापिन समभना कि यह दुःख से बच 


जायंगे । इनके लिये दर्द नःक अज़ाब ( दारुण दुःख तय्यार ) है॥ 


कः टीका-किताब वाले रिश्वत अर्थात्‌ घूंस खाकर गलत सिद्धान्त बता देते थे । और रखुलुल्लाह के सम्बन्ध में ज्ञितनी २ भविष्य 
वाणियां उनकी किताबों में थीं, उन्हें छिपाते थे और खुश होते थे, कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता और आशा रखते थे कि लोग हमारी 


प्रशंसा करंगे, कि ऐसे विद्वान और सत्यधारी हैं :--हसन निज़ामी ॥ 


आकाश ओर पृथ्वी का शासन अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह हर बात पर अधिकार रखता है। ( कोई उसके अधिकार और 


शक्ति से नहीं निकल सकता, चाहे कितना ही उद्‌ंड हो )॥ 


आकाश और पृथ्वी की सृष्टि ( अर्थात्‌ रचना ) और रात दिन के अद्लने बदलते में वुद्धिमान मनुष्य के लिये (अल्लाह के यथेष्ट ) 


चिन्ह ( मौजूद ) हैं ॥ 


( परन्तु किन बुद्धिमानों के लिये ! ) जो अल्लाह को खड़े और बैठे और लेटे याद करते हैं और आकाश और 


सोच विचार करते हें - 


पृथ्वी को सृष्टि पर 
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( ओर बे इख्तियार बोल उठते हैं कि ) ऐ हमारे परबंद्गार ! तू ने इस 
( कारख़ानए आलम ) को बे फ़ायदः ( तो ) नहीं बनाया । तेरी ज़ात 
_( ऐसे फ़ेल अबस के करने से ) पाक है ( ओर यद कारखाना ख़बर दे रहा 
द है कि आखिरत में नेको की ज़ज़ा ओर बदी की सज़ा होनी है )। तो ( ऐ. 
हमारे पर्बंदिंगार ! ) हमको दोज़ख़ के अज़ाब से महफ़ज़ रखियो ० ऐ 
हमारे पर्वह्िंगार ! जिस को तू ने दोज़ख़ में डाला, उसको ( बहुत ही ) 
खूवार किया और ( वहां ) गुनद॒गारों का कोई भो मददगार नहीं ० ऐ 
हमारे पर्वेदिगार ! हमने पक मुनादी करने वाले ( यानी पैग़म्बर ) को 
छुना कि ईमान की मुनादी कर रहे थे ( और लोगों को समझा रहे थे ) 
"कि अपने पर्वदिग[र पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए । पस ऐ । 
_ हमारे मारे पब॑दिगार ! हमको दम.रे कुसर माफ़ फ़र्मा ओर हम (पर ) से है 
हमारे गुनाह दूर कर ओर नेक बन्दों के शुमुल में हमारा (भो) ख़ातिमा ७७४ 
( बिल्खेर ) कीजियो ० और पऐ हमारे प्दिगार ! जेले ( जैसे नेश्रमतों के) #60 
_ ब्ादे अपने रसलों की माफ़त तू ने हम से फुर्माए हैं, हमको नसीब कर 
आर क़यामत के दिन हमको रुस्त्रा न कीजियो । तू ( कभो ) वादा 
"खिलाफ़ों तो किया ही नहीं करता ० तो उनके पर्वर्दिंगार ने इ ैडनकी दुआ 
“कबूल करत्ों ( और फुर्माया ) कि हम तुम में से क्रिसी ( नेक ) अमल 
करने वाले के अमल को अकारत नहीं जाने देते । मदं हो या औरत (इस 
बारे में मद, औरत में कुछ फ़क़ नहीं, क्मोंकि) तुम सब एक दूसरे की 
जिन्स हो । त्से जिन लोगों ने हमारे लिये ( अपने ) देस छोड़े और (हमारी 
हो वजह से ) अपने घरों से निकाले ओर सताए गए और लड़े और मारे 
गए, हम उनकी ख़ताओं को उन ( के नामए आमाल में ) से ज़रूर मह्द 
कर देंगे और उनको ऐसे बागो में ( लेजा ) दाखिल करंगे, जिन के नीचे 
नहर ( पड़ी ) बह रही होंगी- 
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(और बे इख्तियार पुकार उठते हैं कि) ऐ हमारे पालन कत्तों ! यह (सब कुछ) तू ने (फुज़ल और) व्यर्थ नहीं बनाया । तेरी व्यक्ति ( .फुज़ूल 
शओर च्थर्थ काम करने से) पाक है। (यद सृष्टि इस लिये नहीं पैदा की गई कि एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाने के बाद फिर उसका कोई प्रभाव 
_ बाक़ी न रहे। या उसके पैदा और नष्ट होने का कोई परिणाम न निकले । परिणाम निश्चित रूप से निकलेगा और प्रलय अवश्य आयेगी) 
"तो ( ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! प्रलय के दिन ) हमें नके के अज़ाब ( दुःख ) से खुरक्षित रखियो ॥ ह; 
( और कहते हैं कि ) ऐ. हमारे पालन कर्ता ! जिस को तू ने नर्क में डाल दिया, उसको ( बिल्कुल ) ज़लील ही कर दिया और 
है < पापियों ) अत्याचारियों का कोई भी सहायक नहीं ॥ 


( और बुद्धिमान वह हैं, जो कहते हैं कि ) ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हमने खुना कि एक पुकारने वाला पुकारता था ( और ) 
ईमान की ओर बुलाता था (श्र्थात्‌ कहता था ) कि अपने पालन कर्त्ता को मानो । अतएव हमने ( तुझे ) मान लिया ( तुझे पर ईमान ले 
आये) । अतः पे हमारे पालन कर्त्ता | हमारे ( अगले पिछले ) पापों को क्षमा करदे और हम से हमारी बुराइयां दूर कर दे और हमारी मौत 


सौभाग्य वालों के साथ कर ॥ 
( और कहते हैं कि ) ऐ हमारे पालन कर्ता | हमें वद ( सब कुछ ) दे, जिसका तू ने हम से अपने पैगम्बरों के द्वारा वादा 
कर्माया है और हमें प्रलय के दिन ज़लील न कीजियो । निश्चित रूप से तू वादे का उलंधन नहीं करता ॥ 


उनकी प्रार्थना को, उनके पालन कर्ता ने ( यह कद कर ) स्वीकार कर लिया कि मैं तुम में से किसी अमल ( कम ) करने वाले 


का अमल व्यर्थ नहीं जाने दूँगा। ( चाहे ) मदं हो या औरत ( क्योंकि ) तुम सब एक ही ( मनुष्य जाति से कक रखते ) हो । (पुरस्कार 
आर बंड में स्त्री, पुरुष का कोई भेद नहीं किया जायगा )। और वह लोग; जिन्‍हों ने देश त्याग दिया और अपने घर से निकाले गये शर 
हम।रे मार्ग में सताये गये और ( काफिरों से ) लड़े श्रीर शदीद्‌ हुये, उनकी समस्त बुराइयां धो डालंगा और उन्हें ऐसे बागा में दाखिल 


_ ऋरूंगा, जिनके नीचे नहर बहती हैं- 


[ पा०; लन्‍्तनः-४ ] है मल 


अल्साह के हाँ से ( यह उनके किये का ) बदला ( है ) और अच्छा बदला 
तो अल्लाह ही के हाँ है ० ("पे पैगम्बर ! ) शहरों में काफ़िरों का चलना 
फिरना तुमको ( किसी तरह के ) मुगालते में न डाले ० (यह ) थोड़े से 
( चन्द रोज़ा ) फ़ायदे हैं, फिर ( आ्राख़िरक।/र ) इन (काफ़िरों) का ठिकाना 
वोज़ख़ है और वह ( बहुत ही ) बुरी जगह है ० लेकिन जो लोग अपने 
पर्वदिगार से डरते रहे, ( आख्िरित में ) उनके लिये बाग हैं. जिन के तले 
नहर ( पड़ी ) बह रही होंगी ( और वह ) उन में हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे । 
अल्लाह के हाँ से(यह उनकी) मेहमानद री होगी ओर जो(साज़ व सामान) 

खुदा के यहाँ है, ( दुनिया के साज़ व सामान से ) नेकोकारों के हक़ में 
कहीं बेहतर है ० और अह् किताब में से बेशक कुछ लोग ऐसे (भी) हैं 
जो खुदा पर ईमान रखते हैं और जो किताब तुम ( मुसलमानों ) पर उतरी 
है और जो उन पर उतरी है, उन ( सब ) पर ( भी ) ईमान रखते हैं (और 
हर वक्त ) अल्लःह के आगे भुके रहते हैं ( और ) अल्लाह की आयतों के 
एवज़ में ( दुनियावी फायदों के ) थोड़े दाम नहों लेते । यही बह लोग हैं 
जिनके अज्भज उनके प्दिंग:र के हाँ ( तय्यःर मौजूद ) हैं। ( उनको अज्र 
के हासिल करने में ज़ह्त इम्तिज़ार नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि ) अल्लाह 
जल्दी हिसाब करने वाला है ० मुसलमानों ! ( उन तकलीफ़ों को, जो खुदा 
. की राह में तुमको पेश आए' ) बर्दाश्त करो और एक दूसरे को सत्र की 
तालीम दो (और दुश्मन के मुक़ाबिले के लिये तय्यार रहो )। और अल्लाह 
से डरो, ताकि (आखिर कार ) तुम ( अपनी ) मुराद को पहुँचो ० 


। सूरत--निसाअ 
मदनी यानी मरी ने में नाज़िल हुई। श्समें १७७ आयतें भोर २४ रुकूअ हैं। 


(शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्म वाल 
मेहरबान ( है )॥ 


मिलता ) है ॥ 
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यह ( सब )|अल्लाह की ओर से ( उनके कर्मों का ) बदला होगा श्रौर अल्लाह ( ही ) के यहाँ ( व/स्तविक रूप में ) अच्छा बदला 


(और ऐ मुहम्मद ! सल्ल्लाहु अलेहि व आलिही व सल्लम) तुम्हें ( कहीं यद ) काफ्ररों काइशहरों में चलना, फिरना (और व्योपार || 


करके रुपये कमाना ) धोके मे न डाल दे ( कि यह बड़े आनन्द में हैं। यह ) थोड़े से ( कुछ दिन के ) लाभ हैं, फिर ( तो ) इनका ठिकाना 


नके होगा और वह बहुत बुरा ठिकाना है॥ 


४ लेकिन वह लोग, जो अपने पालन कर्त्ता ( के अ्रज़ाब ) से डरते रहे, उनके लिये ( मर्णान्त में ) बाग हैं; जिनके नीचे नहरे' बहती द 
। ( यह लोग ) उन ( बागों ) में सदेव ( सदेव ) रहेंगे। अल्लाह के यहां से ( यह सनक ) अतिथि-सत्कार होगा और जो (कुछ) अल्लाह 
के यहां है, ( वह संसार की वस्तुओं से ) सत्कर्म करने वालों के लिये बहुत श्रष्ठ है॥ 


हे और किताब वालों में कुछ ऐसे भी हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाये हैं और उस पर ( भी ) जो तुम पर उतरा है और जो उन पर 
( पहिले ) उतर चुका है। (श्र वरावर ) अल्लाह के आगे दिल से आजिज़ी (व बिनती ) करते रहते है ( और ) अल्लाह की आयतों के 


बदले में (संसार के ) थोड़े (लाभों और ) मूल्य को नहीं स्वीकार करते। यही हैं, वह-जिनको उनके पालन कर्त्ता के यहां से उनके (कर्मों 
के बड़े ) फल मिलंगे। निस्सन्देह अज्ञाह तआला बहुत जलंद हिसाब करने वाला है॥ 


एऐे मुसलमानों ॥ ( काफिरो के दश्ख देने पर ) सनन्‍तोष कणों ख्रौर 
फिरो के मे 
दिल लगाय्रे रहो और श्रल्लाह से डरो, जिस से कि ( तुम्हारी ) कामना हे ह मुक़ाबले में अधिक ) हृढ़ रहो और ( अल्लाह से ) 


सूरत-निसाअ 


मदनी अर्थात्‌ मदीने में उतरी है और इस में १७७ आयते और २४ रुकुअ हैं ॥ 


जा 
[ पा०; लब्तना-४ ] ( १०६ ) [ स०; निस्ाझ-8 ] 


...... 33 5 अब ०२०२००-१०० जा ाणणरशणणणथ | ! अपने पर्वादिगार से डरो, ज़िस ने तुमको तने वाहिद ( यानी 

. आादम ) खे पेदा किया और ( यह इस तरह पर कि पहिले ) उससे उस 
। | की बीबी ( हृव्वा ) को पैदा किया और उन दो ( मियां बीबी ) से बहुत से अब ि 
._ अर्द व औरत ( दुनिया में ) फेला दिये और जिस खुदा का वास्ता दे दे स्ज् . 
| . कर, तुम अपने कितने काम निकाल लेते हो, उसका और रिश्तों का पास 
.. मलहृज़ रफ़्खो, क्‍योंकि अज्ञाह तुम्हारा निगरान हाल है ० और यतीमों के 
माल उनके हवाले करो और माल तय्यब के बदले माल हराम न लो ० 
खआर उनके माल अपने मालों में मिला कर खुद ब्॒द न करो, क्योंकि यह 
६ बहुत ही ) बड़ा गुनाह है ० ओर अगर लुमको इस बात का अन्‍न्देशा हो 
यतीम लड़कियों ( के बारे ) में इन्लाफ़ कायम न रख सकोगे, तो 
अपनी मर्ज़ीं के मुताबिक दो दो और तीन तीन ओर च।र चार औरतों से 
निकाह कर लो | फिर अगर तुमको इस बात का अन्देशा हो कि (कई 
बीबियों में ) बराबरी ( के साथ बर्ताव ) न कर सकोगे, तो (इस घ्रत में) 
एक ही ( बीबी करना ) या जो ( लोंडी ) तुम्हारे क़ब्ज़े में हों, ( डसी पर 
क़नाअत करना )। ना मुन्सिफ़ाना बतांव से बचने के लिये यह तद्बीर 
ज़ियादा तर क़रीन मस्लहत है ० ओर औरतों को उनके महर खुश दिली 
के साथ दे डालो | फिर अगर वह खुश दिली के साथ उस में से कुछ तुम 
को छोड़ दें, तो उसको रचता पचता (समभ कर मज़े से) खाओ (पियो) ० 
ओर माल-जिसको खुदा ने तुम्हारे लिये ( एक तरह का ) सहारा 
द /ख बनाया है, उन ( यतीमों ) के हवाले न करो, जो कम अकल हॉ-- 
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ऐ आदमियों ! अपने पालन कर्त्ता से डरते रहो, जिसने तुम्हे एक मनुष्य (अर्थात्‌ हज़रत आदम) से पैदा किया और (वह इस प्रकार 

_ से कि पहिले ) उस ( मनुष्य अर्थात्‌ हज़रत आदम ) से उनका जोड़ा निकाला । ( अर्थात्‌ हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की पसली से पैदा - 
किया) | और (फिर) इन दोनों से असंख्य स्त्री और पुरुषों को फैला दिया (तुम्हें स्थिति-रहित होने से स्थिति में लाने वाला अल्लाह हीं है, 

. इस लिये उसका ध्यान रखना और भय मानना, तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिये ) । और डरते रहो अल्लाह से, जिस ( के नाम ) की दुहाई 
देते हो ( और ) आपस में ( काम चलाते हो अर्थात्‌ अल्लाह की मेहर्ब'नी से केवल स्थिति-रहित होने से स्थिति में ही नहीं आये हो, बल्कि 

. उसी के सहारे बाक़ी और मौजूद भी हो और “ होगे ) और ( अल्लाह के वाद) सम्बन्धियों के सत्वों का (भी) ध्यान रक्‍्खो ओर 

._ अल्लाह तुम्हारी दशा का निरीक्षक है॥ 

ह और अनाथों को ( जब वह युवा हो जाय, तो ) उनके माल दे दे और ( उनके पाल्‍लून-काल में उनकी क्सी ) »च्छी वस्तु को 
(अपनी) बरी वस्तु से न बदलो और न उनके माल को अपने माल में मिलाकर खुद न खालो | (अनाथ का रक्षक अपना और अनाथ का खाना 
हक धीना जामिक रख सक्ता है। लेकिन इस बहाने से अनाथ का माल खा जाना ) यह ( बहुत ) बड़ा पाप है॥ 


गाया का ््रफएड: खाक 
कि हर कह े5 जी 
| थे कक हे 


हैः और अगर तुम्हें डर हो कि तुम अनाथ लड़कियों (के विषय) में न्‍्यायोचित व्यवहार न वर सकोगे ( और उनसे के. करने ऑन 
््ज बश्चात उनके महर और उनके रहन सहन में तुम से उनकी कमज़ोरी और अपनी वसनःओं के कारण कमी हो जायगी ) दे ( ज्ड 
: विवाह करने के बजाय अच्छा है कि ) दूसरी स्त्रियों से; जो तुर्हें प्रिय हैं ( एक छोड़ ) दो दो, तीन तीन, चार चार, विवाह का श् 
दूसरी स्त्रियों के साथ भी ) यदि आशंका हो कि समान व्यवहर न कर सकोगे, तो ( बस ) फिर एक हेड ठीक) हे स्क ( है  ) हट क + 
तुम्हारे अधिकार में हो, ( उसी पर सन्‍्तोष करो ) । इस में श्रुशा है कि तुम एक ओर न भुक पड़ोगे। (और दा दा, तीन ता 
स्त्रियों को फाँस कर परेशान करना भी कुछ कम बुरा नहीं है ) ॥ । अध 
- - प्र : म्ह कल पे कै के ताड 
की. और स्त्रियों को उनके मदर खुशी २ श्रदा करो । हां, अगर ( वह स्वयं ) अपना प्रसन्नता स उसमें से तुम्हें कुछ 
४ द को रचता पचता ( समझ कर ) खाओ ( पीओ )॥ 


"५ ओ्औौर समभझद।र न 
मी और वो ( अनाथों ) को, जो कम अल हैं, (जब तक बह जता 
हम ४ £ थ | 0१७. .& 222 ंजा यंजंकेड 9०० ०] हि _ जज 


दो जाँय ) अपनी (रक़ा में किया हुआ ) 


4ण०ज्तता5॥+।. __/_____ _ __ न पा०; लन्‍्तना-४ ] ५१११) 


हाँ उसमें ले उनके खाने पहिनने में सफ़ करो और उनको नरमी से 
समझा दो ० और यतीमों को ( दुनिया के ) कार व बार में लगाए रहो, 
यहां तक कि निकाह ( की उम्र ) को पहुँचे। उस वक्त अगर उन में सलाहि- 
यत देखो, तो उनके माल उनके हवाले कर दो ओऔर ऐसा न करना कि 
उनके बड़े होने के अन्देशे से .फुज़ल ख़र्ची करके जल्दी जल्दी उनका 
माल खा ( पी ) डालो और जो ( बली सर्पस्त ) वा मक़्दूर हो, उसे (माल 
यतीम के अपने ऊपर ख़्च करने से ) बचा रहना चाहिये ओऔर जो हाजत 
मन्द्‌ हो, वह दस्तूर के मुताबिक़ ( बक़द्र ज़रूरत ) खाले, (तो मुज़ाणएक़ा 
नहीं )। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो, तो ( लोगों को ) 
उन ( के माल के लेने ) का गवाह कर लो, वर्ना हिसाब लेने को ( तो 
हकीक़त में ) अज्ञाह बस है ० माँ, बाप और रिश्तेदारों के तरके में थोड़ा 
हो या बहुत मर्दों का छ्विस्सा है और ( ऐसा ही ) माँ, बाप ओर रिश्तेदारों 


के तरके में औरतों का भो हिस्सा है ( ओर यह ) हिस्‍सा ( हमारा ) ठह- 


राया हुआ ( है ) ० और जब तक़्सीम ( तरका ) के वक्त ( दूर के ) रिश्ते- 
दार और यतीम बच्चे और मंसाकीन आ मौजूद हो, तो उसमें से उनको 
कुछ दे दिया-करो और ( उनकी ख्वाहिश के क़द्र देते न बन पड़े, तो ) उन 
को नर्मी से समझा दो ० और वारिसान हक़दार को डरना चाहिये कि 
अगर ( खुद ) अपने ( मरे ) पीछे औलाद ज़ईफ़ छोड़ जाते - 


[ स० निसाअ-8 ] 
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गम 


रहे ह 


जीविका का साधन बनाया है। हाँ, उनको उसमें से खिलाते पहिनाते रहो और ( माल उनके अधिकरर में न देने की बाबत ) उन्हें 
द उचित-रूप से समभा दो ( कि हम तुम्हारे ही लाभ की '(ट्वष्टि से तुग्हारे माल की रक्ा कर रहे हैं ) ॥ 


और अनाथों को ( काम काज में लगा कर ) सधाते रहो, यहां तक कि वह विवाह (की आयु) को पहुँचे । फिर अगर उनमे. (अपने 
हानि लाभ को समभझ और माल की रक्ता व प्रबन्ध की ) योग्यता * पाओ, तो उनका माल उनके खुपुदं करदो और ( कभी ) इस विचार 
से, कि वह बड़े न हो जाय ( और माल अपने अधिकार से!न जाता रहे ) उनके माल को जल्दी जल्दी अपव्यय कर करके खा न जाना और 
जिस ( रच्तक अर्थात्‌ बल ) को आवश्यकता न हो, तो ( उसे चाहिये कि ) अनाथ के माल से ( बिल्कुल ) बचा रहे और जो ( वलो को ) 
3 हे, तो शमजह नियम ( और आवश्यकता ) के अनुसार खा ( पी ) ले और जब उनका माल उनके खझुपुद करों, तो उसके 
*वाह वनालो ( जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर काम आये' और बैसे तो ) अल्लाह हिसाब लेने को काफ़ी है ( उसे गवाह इत्यादि किसी 
की आवश्यकता नहीं है । यह सब बाते तुम्हारी खफ़ाई और आसानी के लिये नियत करदी हैं ) ॥ ; द 


४ लि साल की आयु होने के उपरान्त योग्यता का सवाल भी नहीं रहता । योग्यता हो या न हो माल दे देना चाहियेः- 
हसन निज्ञा 


से हक यह हर ठीक मो है कि लड़कियों को बपौती का माल नहीं दिया जाता ) । थोड़ा हो या बहुत-माँ, बाप ओर सम्ब- 
| श्ेयो, की छोड़ी या ड्ल | प्राप्त हे सात में मर्दों का ( भो ) हिस्सा है और माँ, बाप और सम्बन्धियों से प्राप्त हुई सम्पत्ति में स्त्रियों का 
( भी ) हिस्सा है ( बच्चे हों या जवान ओर यह ) हिस्से हमारे नियत किये हुये हैं ( उनके देने में किसी का अधिकार न छिनना चाहिये ) ॥ द 


की ओर ( वरसा या बपीती के) विभाग करते समय जब ख्रम्बन्धी और अनाथ और फक़ीर (भी कुछ) मौजूद हों, तो उन्हें (भी) उस 
में से (यथा शुक्ति) कुछ दे दो ओर (अगर कोई धार्मिक विवशता हो, तो ) उन्हें नर्मो से समभाओ ( कि इस्र कारण से नहीं दे सकते )॥ | 


उन लोगों को ( जिनके अधिकार में किसी की बपोती हो और दूसरे सब लोगों को ) डरते रहना चाहिये कि अगर ( वह स्वयं है 


. [पा० कमलभा-४] (१११ ) 


चाहिये कि ( .गुरबा के सप्थ खड़ती करने में ) अल्लाह से डर और ( उनसे) 
सीधी तरह बात कर ० ज्ञो लोग नाहक ( नारवां ) यतीमों के माल खुद 
_ब्र॒र्द करते हैं, वह अपने पेट में बल अंगारे भरते हैं और अन्‍्करीब ( मरे 
पीछे ) दोज़ख़ में पड़े गे ० ( मुखल्मानो ! ) तुम्हारी ओलाद ( के हिस्सों के 
बारे ) में अल्लाह तुम से कह्दे रखता है कि लड़के को दो लड़कियों के 


>न्‍्ीन कि कि 


... ज्ियाद हों, तो तरके में उनका (हिस्सा ) दो तिहाई ओर अगर अकेली 
हो, तो उसको आधा ओर मस्यत के माँ बाप को ( यानी ) दोनों मेँ हर 
श्क को तरके का छुटा हिस्सा उल सरत में कि भय्यत की ओलाद हो । 
और अगर उलके ओलाद न हो ओर उसके वारिल (सिफ़ ) माँ बाप 
हो, तो उल्की माँ का हिस्सा एक तिहाई ( बाक़ी बाप का )। फिर अगर 
( मां बाप के अलावा ) मय्यत के ( एक सेज़ियदा ) भाई (या बहने ) 
हो, तो माँ का छुटा हिच्ला। ( मगर यह हिस्ले ) मय्यत की वसीयत 
+( की तामील ) ओर ( अदाए ) क़र्ज़ के बाद ( दिये जायें ) | तुम अपने 
बाप ( दादों यानो उसल ) और वेटों ( पोतों यानी .फुरूओ ) को नहीं जान 
._ खकते कि नफ़ा रसानी के एतिबार से इनमें कौन सा तुम से ज़ियादा 
| करीब है। ( पस श्रपनी राय को द्‌र्ल न दो और यूं समझो कि ) हिस्सों 
| का क़रारद(द अल्लाह का ठहराया हुआ है। अल्लाह बिला शुबहा (सब 
| कुछ ) जानता ( ओर सब मस्लहतों से / वाक़िफ़ है ० और जो ( तर्का ) 
| - तुम्हारी बीबियां छोड़ मरे, अगर उनके औलाद नहीं, तो उनके तक मे 


फ् ड्रि 
. तुम्हारा आधा+- 


कि ायादायाा आर: पक निका कक शी अकाल 


“खा बी... पिरयककफ्रश्थयीीिणा। 


मै 
पर 

५ 
लक. 
४ 


हिस्सा ( दिया करो )। फिर अगर लड़कियाँ (दोया) दो से | 


[ छ०/निस्ाआ-७ ] 
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_तो उन्हें उनकी दशा पर भय होता (या नहीं कि हमारे पीछे उनका भी ऐसा द्दी हाल होगा )। अतणव चाहिये कि अल्लाह से डरे और 


| ( अनाथों व दुबंलों ले ) सीधी तरह बात कर ॥ 


( संक्षिप्त बात यह है ) जो लोग अनाथों का माल व्यरथ ( अनुचित-रूप से ) खा जाते हैं, वह अपने पेटों में आग भरते हैं और 


यथा शीघ्र आग ( ही ) में प्रवेश करंगे ॥ 


( और ) अल्लाह तुमको तुम्हारी सनन्‍्तान के विषय में बताये देता है कि लड़के का भाग दो लड़कियों के भाग के बराबर है और 
.__अ्रगर लड़कियाँ ही (लड़कियां ) हों ( और दो या ) दो से अधिक (हों ) तो वह तरके ( पैतृक सम्पत्ति ) में से दो तिहाई भाग की 
. अधिकारिणी हैं और अगर केवल एक हो, तो उसे आधा मिलना चाहिये और म्तक मनुष्य के माँ बाप के लिये अर्थात दोनों में से हर एक 


के लिये छोड़ी हुई सम्पत्ति में से ( छटा ) छटा हिस्सा है-ऐसी दशा में कि म्तृतक मनु 


प्य के सन्‍तान हो और अगर म्तक के सन्‍तान न हो 


और ( केवल ) माँ बाप ( ही ) उसके अधिकारी रहें, तो डसकी माँ को एक तिहाई ( दिया जाय और शेष दो तिहाई बाप को )। और 
अगर मस्तक मनुष्य के कई भाई ( बद्दिन भी ) हों ( एक से अधिक-चाहे सगे, चाहे माँ या बाप में शरीक और सन्‍्तान नहो) तो मां 


का छुटा भाग होगा * ( शेष बाप का, और भाई बहिन इससे बश्चित रहेंगे। मगर इन हिस्सों के अ्रनुसार कार्य ) उस वसीयत 


( के पूरा 


करने ) के उपरान्त, जो मरने वाला कर गया हो और ( मृतक मनुष्य का ) ऋण ( चुकाने ) के उपरान्त ( किया जाय )। तुम्हारे बाप 


.( दादा ) औ्रौर तुम्हारे बेटे (पोते) तुम नहों जान सकते कि ( इन में से लाभ की द्वष्टि से ) कोन तुम से अ 


घिक निकट है (और कौन कम । 


इन सब का ) हिस्सा अल्लाह का नियत किया छुआ है । ( अतणव जिस प्रकार अल्लाह ने हिस्से नियत कर दिये हैं, उसी तरह उनका पालन 


करो और अपनी बुद्धि उस में न लड़ाओ ) | अल्लाह विद्वान और युक्तिवान है ( सब युक्ति 


बुद्धिमानी होती है ) ॥ 


& टीकरा-एक भाई अथवा एक बहिन होने की दशा में माँ को एक तिहाई और बाप को दो तिदाई मिलते हैं :-- 


5 आथआथछक्‍न्‍लनक्‍नेशनरीर 


/ ! श और तम्हारी स्त्रियां जो छोड़े , उसमें से आधा तुम्हारा है-- 


यो को जानता है और जो कुछ करता है, उसमे 


हस्तन निज़ामी # 


स०; निश्लाअ-७४ ] हु 
[ पा०; लन्‍्तना-४ ] (६२ / 8 ह 


और अगर उनके औलाद है, तो उनके तक में तुम्हारा चौथाई, ( मगर ) 
उनकी वसीयत ( की तामील ) और ( अदाए ) क़र्ज़ के बाद। ओर तुम 
. कुछ ( तका ) छोड़ मरो और तुम्हारे कुछ ओलाद न हा तो बीबियों का 
हिस्सा ) चौथाई और अगर तुम्हारे औलाद हो, तो तुम्हारे तक में से 
बोबियों का आठवां ( हिस्सा और यह हिस्ले भी ) तुम्हारा वसीयत ( की 
तामील ) और ( आदाए ) क़ज़ के बाद ( दिये जाय ) । और अगर किसी 
मदं या औरत की मीरास हो और डसके बाप बटा (यानी असल व फ्रअ) 
न हो और ( दूसरी माँ से ) उसके भाई या बहिन हो, तो उनमें स हर 
एक का छुटा ( हिस्सा ) और अ्रगर एक से ज़ियादा हों तो एक तिहाई 
में ( बराबर के ) सब शरीक | ( यह हिस्से भी ) मय्यत को वसीयत (की 
तामील ) और ( अदाए ) कर्ज के बाद ( दिये जाये ) बशत कि मय्यत ने 
( किसी को ) नुकसान न पहुँचाना चाहा हा | (ग्रह) फर्मान इलाही है ओर 
अल्लाह ( सब कुछ ) जानता ( और लोगों की ना फर्मानियाँ पर ) बर्दाश्त 
द करता है ० यह अल्लाह की ( बाँध हुई ) हुई हैं और जो अल्लाह ओर 
डसके रसल के हुक्म पर चलेगा, ( आख़िरत में ) उसको अल्लाह (बहिश्त 
के ) ऐसे बागों में ( लेजा ) दाखिल करेगा+ जिनके नीचे नहर ( पड़ी ) बह ः / ४(:24५ 806४ +2८ 
बगी । ओर वह उनमें हमेशा ( हमेशा ) रहें ओर यही बड़ी (८५ कप 
हि है । और जो के ओऔर उसके रसल की ना फर्मानी करे और ० कु हैँ ४४-०१ ५६ 
अल्लाह की ( बांधी हुई ) हृदों से बढ़ चले- $:45£5%.. £20,25 अर्थ, 
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कं रॉ 


कु 


शर्त यह है कि उनके सन्‍्तान न हो और अगर उनके सन्‍्तान हो, तो तुम उनके तक ( अर्थात छोड़ी हुई सम्पत्ति ) में चौथाई के मालिक 


हो | जो वसीयत वह कर जाये, उसका पालन करो और ऋण चुकाने के उपरान्त और तुम्हारी सम्पत्ति में उनका ( अर्थात तुम्हारी स्त्रियों ॥ 


का; चाहे एक ख्री हो, चाहे एक से अधिक हों ) चौथाई भाग है, और अगर तुम्हारे सन्‍्तान हो, तो तुम्हारी सम्पत्ति में वह (केबल ), 
आठवे भाग की हिस्सेदार हैं। ( वही ) तुम्हारी की हुई बसीयत ( की तामील ) और ( ऋण चुकाने के बाद )॥ 


ओर यदि ( किसी ) पुरुष या स्त्री ( की यह स्थिति हो ) कि उसने बपौती छोड़ी है ( लेकिन ) न उसके कोई ऊपर है ओर न | 
नीचे ( अर्थांत न तो मां बाप रखता है और न बेटः, बेटी ) और उसके ( केवल ) एक भाई या एक बहिन ( सगी माँ * के पेट और सोतेले _ 


बाप के वीय॑ से ) है, तो ( उन ) दोनों में से हर एक को छुठा हिस्सा मिलेगा और अगर ( इस प्रकार के भाई बहिन, जिनकी मां एक और 


बाप विभिन्न हैं ) एक से अधिक हैं, तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे ( और यह हिस्से भी ) तक मनुष्य की वसीयत (के अनुसार | 
काय करने ) ओर ऋण ( चुका देने ) के पश्चात ( बटेंगे ) और उस दशा में कि मस्तक मनुष्य ने (कैसी को वसीयत में) न॒ुक़लान न दिया 
+ हो | यह अल्लाह की आज्ञा है (इसका उलंघन न किया जाय ) और अल्लाह सब को जानता है (कि किसने उसकी आज्ञा के अनुसार 


काय्य किया और जो उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करते उनको भी दण्ड देने में शीघ्रता नहीं करता, बल्कि ) सहन [ करता है ॥ 


# टीका-जिनकी मां एक और बाप विभिन्न हों, उन्हें अख़याफ़ी भाई बहिन कहते हैं । जिनका बाप एक और माताय दो हाँ, उन्हें 


अज्लाती और जो एक माँ और एक बाप से हो, उन्हें ऐनीः-हसन निज़ांमी ॥ 


५ टीका-वसीयत, बपौती पर मुक़द्दम है, परन्तु उसी दशा में कि वसीयत ठीक नियम से की गई हो । प्रथम तो वसीयत तिहाई । 
माल से अधिक की न करनी चाहिये । दूसरे, जिसको हिस्सा मिलने वाला हो, उसे वसीयत के दारा कुछ न दिया जाय और यदि सब 


वारिस स्वीकार करले, तो कोई हानि नहीं:-हसन निज्ञामी ॥ 
| टीकां-रुकूओ के आरस्भ से यहाँ तक जितनी बपौतियां वण'न की गई हैं, उन्हें ज़विल-र.फुरूज़ कहते हैं:-हखन निज़ामी ॥ 


( बहर हाल ) यद्द सीमाय अल्लाह की बांधी हुई हैं और ज़ो अज्ञाह और डसके रखूल की आज्ञानुसार चलेगा ( अल्लाह ) उलको- 
बागों में जगह देगा: जिनके नीचे नहर तदती हैं और उनमें ( ऐले लोग ) सदैव ( सदैव ) रहेंगे और यही बड़ी सफलता है और जो 


अज्लञाह और उसके रसूल की आज्ञा न मानेगा और अल्लाह की ( बाँधी हुई ) सीमाओं से निकल ज्ायगॉ- 


कि ७  - बडा कै कस | स०; निसाआ-४ । 


( हा तो भगविलिको बाग मे बज पड पक उपर. आज उतू-ूू---____- अज्ञाह ) उसको दोज़ज़ में ( लेजा ) दाखिल करेगा ( और वह )डख | 
में हमेशा ( हमेशा ) रहेगा और उसको ज़िज्ञत की मार दी ज्ायगी ० और “| 
( मुसलमानों ! ) तुम्हारी औरतों में से जो औरते बदक!री की मुंकिब हों, 3 
तो उन ( की बदफ़ली ) पर अपने लोगों में ले चार की गवाही लो ।पस ४५७० 
अगर गवाह ( उनकी बदकारी की ) तस्दीक़ कर, तो ( खज़ा के तौर पर ) 
डन ( औरतों ) को घरों में बन्द रकखो । यहां तक कि मौत उनका काम 
तमाम करदे,या अज्ञाह उनके लिये कोई ( और ) रास्ता निकाले ० और 
जो दो शख्स तुम लोगों में से बदकारी के मुतंकिब हों, तो डनको मारो 
 थीटो। फिर अगर तोबा कर और अपनी ह/रूत की इस्लाह करलें, तो उनसे 
._ ( और ज़ियादा ) तअरु ज़ न करो, कयांकि अज्ञाह बड़ा तौवा कबूल करने 
वाला मेहरबान है ० अज्ञाह तौबा ( तो ) क़बूल करता (ही ) है, ( मगर ) 


> ५9 १ 9 ६५ |& हैँ ही का का 
0 7७३६० >> 4) १८७४) |५ ( १ , *# 
बन*ैं का >र्ड खा "5०, ।.) 4०.० 
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१7 (2 40५ 5 द ” को है? है 
०-४ > है; ,5 जा (4॥ <८ (9 हः 


4९४९.. ' #१ * १ 4 9 ४, +*. कै ह 
22::“०००८-८०४ 2०५ 5.८) ८, [८ 
कक (छ की अप 


# ५ 
. उन ही लोगों की, जो नादानी से कोई बुरी ह्क॑ंत वर बठे । फिर जल्दी से ८7. 
.तौबा करले, तो अल्लाह भी ऐसों की तोबा क़वूल कर लेता है। और अल्लाह ह | » (2 


है हू < 04 


._ ( सब का हाल ) जानता ( और दुनिया और दीन की मस्लहतों से ) 
 बाक़िफ़ है ० और उन लोगों की तौबा ( क़बूल ) नहीं, जो ( उप्र भर ) बुरे 
काम करते रहे, यहां तक कि उनमें से जब किसी के सामने मौत आ खड़ी 
| द्वो, तो लगे कहने कि अब मेरी तीवा। और ( इसी तरह ) उनकी ( तौबा ) 
._ भी ( क़बल ) नहीं, जो काफ़िर ही मर गए ।। यही हैं," जिनके लिये हमने 
| _ अज़ाब दर्द नाक तय्यार कर रक्‍्खा है ० मुसल्म!नो (-- 


हा १.० ०० "कह शी &| डै 
<£2-- 50622 ५ 52:5८5| 
का 
<७४] ॥ 3 (६). हे | कि 8 / था रु / 
590 ॥०४०-४०४४ &४28॥ 


४-८ 202 /०८/४४८ ::४४:८४॥ 


._ उसको ( अल्लाह ) आग में डालेगा और (यह) उसमें सदैव (सदैव) रहेगा और उसके लिये दु्दंशा का अज़ाब ( दुःख ) होगा ॥ 


पु ओर ( मुसल्मानो ! ) तुम्हारी र्त्र्यों में से-जो दुराचरण कर बेठ, तो उन ( के दुराचरण ) पर अपने ( आपस ) में से चार 
._ आदमियाँ की गवाही लो । फिर श्रगर वह गवाही दे देवे', तो उनको घरों में बन्द रक्खों ( और लोगों से मिलने जुलने से रोको ) यहाँ 
.. तक कि वह मर जाये या अल्लाह उनके लिये कोई (दूसरा ) मार्ग * नियत करदे॥ 


ई +£ टीका-अतएव यह मार्ग नियत किया गया। कारे ज़ानी और क्वारी ज़ानिया के लिये सो सौ दुरें (एक प्रकार का |कोड़ा ) 
. और ज़िना अर्थात व्यभिचार करने वाली विवाहित स्त्री व विवहित पुरुष के लिये पत्थरों से मार कर प्राण लेने का दरड | यह शआज्ञा आगे 


खूरत नूर में आयेगी :- दसन निज़ामी ॥ 

और ( ऐ मुसलमानों ! ) तुम में से जो दो मनुष्य दुराचरण करंगे ( चाहे वह एक पुरुष व एक स्त्री | हो था दानों पुरुष ) तो 
उनकी ( डाँट डपट करो और ज़रूरत समभो, तो द्वाथ तक से) दु ख पहुँचाओ । फिर अगर वह दोनों तोबा करल और अपने खुधार कर ने 
पर लग जाये, तो उनका पीछा छोड़ दो | अल्लाह बड़ा तौबा स्वीकार करने वाला दयालु है॥ 


+ टीका-एक मद और एक औरत की यह श्राज्ञा भी मन्सूख़ अर्थात इस पर अमल करना वर्जित हैः-हुसन निज़ामी ॥ 


तौबा तो अ्रल्लाद (अ्रपनी कृपा से बहुधा बड़े बड़े पपियां की) स्वीकार करता है। ( मगर ) जो अज्ञानता से बुरा काम कर बेठते हैं 
( और ) फिर शीघ्रता से तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह उनको (अवश्य) क्षमा कर देता है और अल्लाह सब कुछ जानता है । (उसको मालूम है 
कि किसने अज्ञानता से पाप किया और क्सिने शुद्ध हृदय से तौबा की और ) अल्लाह युक्ति वाला है। ( जिस तौबा का स्वीकार करना 
युक्ति-संगत होता है, डसी को स्वीकार करता है )॥ 


और पऐ;सो की तौबा ( तौबा ) नहीं ( है ) जो बुरे काम किये ( चले ) जाते हैं । यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत कह 
पहुँचती है, तब वद्द कहता है कि अ्रब मैं तौबा करता हूँ । और न ऐसों की तौबा ( लाभ दायक है ) जो काफ़िर ही मर गये। डनक लिये*तो 


इमने दर्दनाक अज़ाब ( दारुण दुःख ) तैय,र कर रक्‍खा है॥ 


( मगर ) ऐ मुसल्मानो- 
. छछछंंंणं 


[ स॒०; निसाअ-७] है 


का - 7 


[ पा०; लनन्‍्तना-४ ] ५.११ ) । । 
फक्रणरवजज मजा लू भू लज्ज्ण अलऋजजचलललल्ल | 
अं कल व | ययत ) सप्तक कर जू ले 2५०: श्र ध्काव ९” ९ 
तुमको रका नहीं कि औरतों को मोरास ( मथ्यत् मर के ४८ 2५ ४६ 4 9) ४८ ( 
उन पर कच्ज़ा करलो और जो कुछ तुमने उनको ( तक< शोहरा ) ब;द 


में) के लक 0 जी 282 ५११ जल कल 0 ५५ ्र ५४६] 
दिया है, उसमें से कुछ छीन लेने की नियत से उनको (घरों में ) कद न <20४2%9४६५५४४ (५ 22५:-१०८ 
रकखो ( कि दूसरे से निकाह न करने पाएँ )। हाँ उतले कोई खुली हुई 
बदकारी सर्ज़द हो, ( तो कैद रखने का मुज़ाएक़ा नहीं ) । और बोबियां के 


४४) 9५! /$ 59: (£८+ /५ / १ 3 है 
दर ५. :,३) १ 4 ०१५० $# ४ ओड कं 


5 ५४६६5 हर 728: 4५2७ ८्ट्र : 

तब _ [& के १ ७) (3) है. 
साथ हुस्न सुलुक से रहो सहो और तुमको ( किसी वजह से ) बीबी ना (9०9 ++-०० 9७ 22८ 
कक पे ८. कं पससन १६:५८ रे 8 4 ॥#१5४३( है, “६५० 9 (५5४ (5 
पसन्द हो, तो अज़ब नहीं कि तुमको एक चीज़ ना पसन्द हो और अल्लाह 258) 2७७७८ ७ 40340 -%> 


८५ 


, उसमें बहुत सी खेर (व बरकत ) दे ० और अगर तुम्हारा इरादा, एक 24५०);/:८ 84 ०५4 2४८ _;/5:-- 
>> । ०#०2 ०-४० 2०००८ 522० प्ध्र 


बीबी को वदल कर उसकी जगह दूसरी बीबी करने का के तो गो लुमने |! (४2 )१2« 8.! (० + 42%: ..।: १3) १८.४ २६) की (2५ £ 
९ (९ पहिली बीबी को ढेर सा माल दे दिया हो, ताहम उसमें से कुछ भा ५९९५. ७४। (> ५०० १००४)७७ ४०३ 

४5 ह>+ हि है ९<* 5८ १ ०५ १ ५ ४ का सर ९? 
»« * ( बापस ) न लेना । क्या ( तुम्हारा गरत जायज़ रखती है कि ) किसी ५७ है ५०:५७ सं कक ८-2 £ ही (६४ 
 क़रिस्म का बोहतान लगाकर और सरीह बेजा बात करके अपना दिया है. (6४.५८ ८.2८ ८ 22] फ ४:५८ ६0» 
हुआ ( उससे वापस ) लेते हो ० और दिया हुआ कसे ( वापस ) ले "हज न ०2१५८ ६5८ 

्प हे बीवबियां ही (25॥ ४ | २5८ ८ ९०८ 
लोगे, हालाँकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो ओऔर बीबियाँ 2॥ 2८59)८५७ 50 &न (“>_[] [# | >५५ ४4 

४. ५ 5 न 4९ कि: 

के वक्त महर व नफ्क़ बगैरा का ) तुम से पक्का कौल ले चुकी हैं »246:८५ ८5. 2१८ 2 % 
( निकाह के वक्त है व नफ़्क़ वर ) तु |; कर “..5८४८:७६८.७४८४४॥८४ ८ ४५ 

७ झोर जिन ओरतों के साथ तुम्हारे बाप ने निकाह किया दा, तुम उनक ४5-६८ “जड़ | /६६९८ 6 ॥ ॥५४७ हज ५७:१४ 9.0... ;ा 
साथ निकाह न करना, मगर जो हो चुका (सो दो चुका । ताहम ) यह 65.४ 2०७० ४५००-०० ००: 


. बड़ी बेहयाई और ग़ज़ब की बात थी और बहुत हो बुरा दस्तूर था ० हु ८४-४६ (५६५ /! ५५ 4९ (2५ (४५६ 
. ( मुसलमानों ! ) तुम्हारी माएँ और तुम्दरो बेटियां और तुम्हारी बढहिने 
.. और तुम्हारी फ़ूपियां और तुम्हारी ख़ालाएँ और भतीजियां- है? /4 


ही ... सिवा उस (दशा) के कि स्त्रियाँ दुराचरण के पाप की भागी बने । तुम्हें (दर समय यह) जायज़ नहीं है कि स्त्रियों को बपौती समझ कर 
' जबरदस्ती उन पर अधिकार जमा लो यां (अगर तुम उन्हें निवाह नहीं सकते, तो केवल) इस विचार से कि तुमने जो कुछ उनको दे दिया है, 
उसमें से थोड़ा (बहुत) छीन लो (उन्हें अपने घरों में) क़ेद न रक्खो । और स्त्रियों के साथ सलक और सदुव्यवहार से रहो और वह तुम्हे... 
न (भो) भांवे, तो (क्या हानि है) । आश्चय नहीं कि एक वस्तु तुमको ना पसन्द हो और अल्लाह ने उसमें बहुतसी विशेषताय रक्खी हों ॥ 
और ( खेर ) अगर (निभाने की कोई सरत न रहे और) तुम ०क स्त्री छोड़ दूसरी स्त्री करने का इरादा ( ही ) कर लो, तो यदि 

तुमने पहिली स्त्री को ख़ज़ाना ( ही ) दे दिया हो, तब भी उसमें से कुछ वापिस न लेना । क्या तुम व्यर्थ ( इलज़ाम लगा लगा कर ) और 

, खुले पाए ( और अत्याचार ) करके उस (माल) को प्राप्त करना चाहते हो +॥ 
4 है 7 दीका-इस्लाम से पूर्व काफ़िर ऐसा करते थे कि जब कभी किसी स्त्री से दिल फिरा और दूसरी की सभी, तो पहली पर कोई 
..._ दोष लगा दिया और जो विवाह से तलाक़ तक दिया दिलाया था, वह ज़बरदस्ती डीन लिया या इतना सताया कि वह बेचारी स्वयं महर 
आदि वापिस करने के लिये विवश हो गई। इस्लाम इससे मना करता है और कहता है कि देकर लेना ठीक नहीं :-- हसन निज़ामी ॥ 

और उसको ले केसे सकते हो. जब कि तुम एक दूखरे से लाभ उठा चुके हो ( इसके वदले में महर आदि, पुरुष पर बाजिब हो 
गया । फिर उसको ज़बरद्स्ती वापिस लेने का कोई कारण सम्भव नहीं और न महर शेष रहने की दशा में महर दबाया जा सकता है ) और 
स्त्रियां (तो विवाह के समय ) तुम से पक्की प्रतिज्ञा ले चुकी हैं ( जिस के बाद तुम्हे उन पर अधिकार रखने का इब््तियार मिला। अब । 
अधिकार प्राप्त करके प्रतिज्ञा भंग करना बहुत बुरी बात है ) ॥ द 
और ( देखो ! ) उन स्त्रियों से विवाह न करो, जिन से ( कभी ) तुम्हारे बाप ( दादा या नाना ) विवाह कर चुके हैं । परन्तु 
( इस आज्ञा से पूर्व ) जो हो गय। ( वह हो गया ) । यह (बड़ी) निल्लेज्ज़ता ( की बात ) है और ( अज्ञाह को ) क्रोध ( में लाने ) का काम । 
है श्रीर ( बहुत ) बुरा ( और अनुचित ) दस्तूर * है ॥ 


५ को 84 के समय में काफ़िर अपनी सौतेली माताओं से विवाह कर लिया करते थे : - हसन निज़ामी ॥ 
म पर तुम्हारो माताय + हराम हैं और ; “० ९ कि मौखियां हु 
रा के हर हराम हैं और तुम्हारी पुत्रियां और तुम्हारी बहिने | और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी मौखियां $ 


मे ढ़ 

+ टीका--माता के हुक्म में नानी तथा दादी भी शामिल हैं और बेटी-विषयक आज्ञा में पेवती और पोती भी शामिल हैं:-हसन निज़ामी॥ 

£ टीका--खगी बहिन-लौतेली बहिन ( श्र्थात सगे बाप की दूसरी रत्री की पुत्री.) तथा वह बहिन, जो सभी मां से पैदा ह हुई हो, 

चहहे बाप दूसरा हो अर्थात सौतेले बाप की पुत्री । यह तीनों भी हराम हैं:-हसन निज़ञामी ॥ | दा हु " 
9 ठीका-बाप दादा.क्री फफियां और मां नानी की मौखियां सब 


५ | ब तीनों प्रकार की और 
विषय में भी यही सरत है ॥ अर्थात तीन पीढ़ियाँ । : हसन निज्ञामी ॥ ५ के कप कप भर कक : के 


| 
) 
। 
ड 


ँ . _.._._ नरक ०-०० रहना आग + मिमी भानज़ियां और तुम्दारी (रज़ाई) माए', जिन्होंने तुमको दूध 
.. पिलाया और तुम्दारी दूध शरीकीं बहिनें और तुम्दारो सास ( यह सब ) 
तुम पर हराम हैं और जिन बीबियों के साथ तुम सोहबतदारी कर चके 
हो, उनकी गेलड़ लड़कियां, जो ( ग्ालिबन ) लुम्दारो गोदों में पर्ीरिण 
'पाती हैं, ( तुम पर हराम हैं ) | लेकिन अगर इन बीवबियों के साथ तुमने 

.. स्रोहबतदारी न की हो, ( तो गैलड़ लड़कियों के साथ निकाह कर लेने से) 

तुम पर कुछ गुनाह नहीं और ( तुम्हारी बहुव॑ यानी ) तुम्हारे ( अपने ) 

_सुल्बी बेटों की बीबियाँ ( भी तुम पर हराम हैं ) और दो बहिनों का एक 

हर * साथ ( निकाह में ) रखना ( भी तुम पर हराम है, ) मगर जो हो चुका 

(सो हो चुका ) | बेशक अज्ञाह माफ़ करने वाला मेहबांन है ० ॥ 

द ' और वद औरत ( भी हराम हैं, ) जो ( दूखरों की ) क़ेद (निकाह) 
में हों। मगर वह जो ( काफ़िरों की लड़ाई में क़ैद होकर ) तुम्हारे कछ्ज़े में 
। 

। 


[ ख०; निस्ताआ-७ ] 


- - 
५४656 9755६ .. 
'छ*"..) है. | 22 किक. ॥ 
१६८६ कु 55 की 
है। कक ४ ी 3 ॥८ मे ल्‍ रॉ 
री हैं:22] ७० १ ०५ ) ५ 
50252 $5 हट ७०महुीजी (9 टर जञर १9 ८2 


9 हैं; 02 9! 


लि: 
€४:४४५::४४2& 2 255९ 
92 2५28%2८ ५5८45: 
४८४५४ ५४०४६:४५८६४५ 
८2522 %:५०5//:£ 26508) 
50:5:550  &.20:<,:5॥ 
(:४८४५४५४८५5७५४॥५५५८८ 


कं बाई हों, ( यह ) ,खुदा का हुक्म तहरीरी है, ( जो ) तुम पर (लाज़िम 
किया जाता है )। और (जो औरत तुम पर हराम की गई”) उनके अलावा 


_( सब औरत ) तुम्दारे लिये हलाल हैं | बशतें कि शहवत रानी के लिये नहीं शियकर हद 
हक लो कक ।' 202५० ४८ 
_ बल्कि क़ेद ( निकाह ) में लाने की ग़रज़ से माल ( यानी महर ) के बदले * 2777 ७-+ ००२२४ ५७०-५; 


46 ८? ६ ) 4 9 है तु (६ 


2०5 <# # 3, ृ है 

सम ५2: “८ (४५ 4६ ५4८“ ४८ 
५५७ १५:०४-४५४४५८८ ८४५४ 
8 डर ही हर: (॥८ # 6: ॥ ५ 2.; :),8) ८ 
>026८४४५४८४५/&५ ५ 


(६ निकाह करना ) चाहो । फिर जिन औरतों से तुमने लुत्फ ( सोहबत ) 
उठाया हो, तो उनसे जो महर ठेरा था, उनके हवाले करो और डेराये पीछे 
. (महर के कम व बेश करने पर ) आपस में राज़ी हो जाओ, तो तुम पर 


| इसमें कुछ गुनाह नहीं | बेशक अल्लाह ( खब के हाल से ) वाक़िफ़ है (और 
| सब काम ) हिकमत ( व तद्बीर ) से करता है ०- 


श् .._ औरक्ष्मानजियां और तुम्हारी (दूध-माताय अर्थात धाय) मातायें, जिन्‍्हों ने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध * शरीक बहिने और 
| तुम्हारी स्त्रियों की माताये (अर्थात सास, सब हराम हैं) और उन (स्त्रियों) की गैलड़ बेटियां (भी) जिनका (साधारणतया) तुम्हारी गोद में 
|. पालन पोषण होता है। (उन स्त्रियों की बेटियों से अभिप्राय है) जो डन स्त्रियों के पेट से हो, जिनसे तुमने सहवास कर लिया हो और यदि 
| तुमने उनसे सहवास नहीं किया(और सहबास करने से पू्॑ तलाक़ देदी)तो (तुम उनसे बिवाह कर सकते हो)तुमको कोई पाप नहीं होगा और 
ह$ तुम्हारे बेटों £ की स्त्रियाँ (अर्थात बहुय भी हराम हें; ऐसे बेटों की स्त्रियां)जो तुम्हारे शरीर से पेदा हुए हों और यह (भो हराम है) कि दो 
| बहिनों को एक साथ ( विवाह में ) रवखा जावे $ । मगर पहिले जो हो चुका ( वह हो चुका )। अल्लाद क्षमा करने वाला दयालु है॥ 


| टोका - अपने शरीर के पोते और नवाले भी इस आज्ञा में दाख़िल हैं : - हसन निज़ामी ॥ 
हु & टीका--स्त्री की बहिन की तरह स्त्री की फ़ूफी, मौसी भतीजी और भानज्ोी से भी एक साथ विवाह उचित नहीं है। 
_ अलबत्ता स्त्री की स॒त्यु के बाद्‌ जायज़ है :-- हसन निज़ामी ॥ 
' और (समस्त) वह औरत (भी तुम पर हराम हैं) जिनके पति हों, लेकिन जो (धर्म युद्ध के सिलसिले में लूट के तौर पर काफिरों से) 
. तुम्हारे हाथ लगें ( वह जायज़ हैं । परन्तु उस दशा में जब कि उनके पति भी उनके सांथ तुम्हारी क़ैद में न आये और कद में आने के बाद 
मुसलमान न हो जाये । पतियों के मुसलमान हो जाने की दशा में उनकी पत्नियां उनको दे देनी चाहियें और यह भी कि वह स्त्री किताब वालों 
_ “में से हो, मुभ्रिक न हो | यह ) अल्लाह की आज्ञाय हैं ( जिन्हें उसने ब्याह के विषय में ) तुम पर फुज़ किया है ॥ 
और उन (उपरोक्त स्त्रियों) के अतिरिक्त और (समस्त) स्त्रियां तुम्हे हलाल हैं, परन्तु (केवल) घासना तृप्ति (श्र्थात ज़िनाकारी) के लिये 
- नहीं। बल्कि (सदैव की नियत से विवाह) बंधनमें लाने लिये (स्वीकार व साक्षी करके)अपने माल (अर्थात्‌ मदर) के बदले (उन्हें प्राप्न करना) चाहो॥ 
और जिनसे तुम लाभ उठा चुको, तो उन्हें ( वह ) मदर देदो, जो उनसे ते पाया हो और ( महर के एक बार कु पाने के का 
*रान्‍्त अगर तुम ( दोनों ) परस्पर प्रसन्नता से कोई ( और ) बात ते करलो ( अर्थात्‌ स्त्री अपनी कह से महर कम करदे था के भ्प 
खुशी से मदर बढ़ादे) तो (उलले) तुमको (किसी प्रकार का) पाप न होगा । (अर्थात्‌ यह आवश्यक नह है कि रज़ामन्दी होते बम । 
| किया हुआ मदर ही दिया जाय | हां परस्पर की रज़ामन्दी ज़रूरी है )। अल्लाह ( तुम्हारी सुसाधकताओं दि अं हम की 
_ज्ञानता है (और) बुद्धिमान है (जो आज्ञा देता है, बह बुद्धिमानी से पूर्ण होती है और उसके पालन करने में तुम्हारे लिये लॉक 
अलाई और कल्याण है औ्रौर विरोध में हानि ओर खराबी है ) ॥ 
और तुम में से, जिसे इतनी शक्ति न हो-7 


* टीका- तीनों सम्बन्ध, जो अपने कुटुम्ब में हराम हैं, दूध पिलाने वाली माता के सम्बन्धियों से भी हराम हैं :-हसन निज्ञामी॥ 


किक 3 आआआआआ  छलऊक्‍न्‍लनिनी 


[ पा०; वल्मुहसनात-५ ] ( ११६ ) लि िर ४ द 
_.. ै/॒ _._. . !/! ७  ट/“ 7?  '”"””॒ू।" ऑ्‌ ्‌ि्‌:ऊ "। " _| 
और तम में से हुसको मुसलमान बीबियाँ से निकाह करने का मक़्दूए न । के 
हो तो ( खेर ) लौंड्टियां ( ही सही ) | जो ( काफिरों की लड़ाई में ) तुम 
मुसलमानों के क़ब्ज़े में आरा जायं, बशत कि ईमान रखती हो | ओर अल्लाह 
तुम्हारे ईमान को खूब,जानता है, ( आदम ज़ाद हान के एतिबार से ) तुम 
एक दूसरे के हम जिन्स हो । पस ( बंतअम्पुल ) लोंडी वालों के इज़न से है| 
उनके साथ निकाह वरलो ओर दस्तूर के मुताबिक उनके महर उनक हवाल _3 20 ६ 5:८2! 4५४ (|; 280 5 
: करदो । मगर शत यह है कि कद ( निकाह ) में लाई जाए (और ) न (तो हे ५८ हर - 
तुम से ) बाज़ारी औरतों का सा ठ्ञल्लुक़ रखना चाहता हों ओर न ०2०७४ ४५० ४ का का] क 
खानगियो का सा ० फिर अगर कद ( निकाह ) में आये पाछ काइई बहयाइई कक) 222५ 9८..८. ८४3 4६.22]! | 5५ द 
का काम कर, तो जो सज़ा बीबी की, उसकी आधा लोडी का ० लाोडा स॑ 


'४३४/८५ 7. | #* 
निकाह करने की इज़ाज़त उसी को है, जिसको तुम म॑ गुनाह ( कर बैठने ) ८-०: ४००2 22..20.44॥( 


ह0£4। ८“ 
का खोफ हो और सत्र करो, तो तुम्हारे हक़ में ज़ियादा बेहतर है और ० हर (४ ४५८४१ # 268 $ रन 64]] 


अल्लाह मुआफ़ करने वाला मेहर्बान है ० अल्लाह चाहता है कि (अम्बिया ह ः ५४४४४३५४२4१ ॥(: ६५:६६ ४ 
व खुलहा ) जो तुमसे पहिले ( हो गुज़र ) हैं, उनके तरीके तुम से खोल 
खोल कर बयान करे और तुमको उन ही तरीक़ों पर चलाये और तुम पर 
मेहर ( की नज़र ) रक्खे । और अल्लाह ( रूब कुछ ) जानता ( हैं ओऔर हर अर २५८ ४0०५५ [/७).<--८-२)० 
एक काम ) हिक्‍्मत ( से ) करता है ० और अ्रल्लाह चाहता है कि तुम पर है,” >> * कक 52 
मेहर ( हे नज़र ) रकखे । श्रोर जो लोग नफ़्सानी ख़्वाहिशों के पीछे पड़े ; अप जि प्ज्ट्रः ० द 
हैं, उनका मतलब यह है कि तुम ( राह रास्त से भटक कर ) बहुत दूर हट ४9 १५: ५5८ ८5& 404: ४ 2९ 
जाओ ० अल्लाह चाहता है कि तुम ( पर ) से ( बोक ) हल्का करे, क्‍योंकि ः पं " की 
इन्सान ( सबीअत का ) कमज़ोर पैदा किया गया है- हल 3 | ह 
कि ( स्वतन्त्र और स्वाधीन ) मुसलमान स्त्रियों से विवाह कर सके ( और उनके महर और दूसरे ख़्चों को बर्दाश्त कर सके ) तो (वह ) . 
उन दासियाँ से विवाह करले, जो तुम लोगों के अधिकार में हों (और) मुसलमान (हों) । और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता' 
है। ( बहुधा दासियाँ ईमान में स्वतन्त्र पत्नियों से बढ़ी हुई होती हैं और जब मुसलमान हो गये, तो ) तुम ( सब ) परस्पर एक हो (और द 
वंश की द्वृष्टि से भी सब एक आदम और एक हव्वा की सन्‍्तान हो )। सो ( कसी की दासी होने की चिन्तान करो और ) दासियाँ के 
स्वामियों की आज्ञा लेकर उनके साथ जिवाह करलो ओर ( उन्हें भी ) नियमानुसार उनके महरर दो । (और यह दासियां भी) विवाह 
. ( बन्धन ) में आने वाली हो ( अर्थात्‌ नियमानुसार पत्नी बन कर रहें) बाज़री स्रियों का सा सम्बन्ध न रखती हों ओऔऔर न चोरी छिपवाँ | 
_ पिलती हो ॥ हे 
ओर जब वह विवाह-बन्धन में बंध जायं और फिर कोई निर्लज्ञ़ता का आचरण कर, तो उनके लिये ( स्वतनन्‍्त्र व स्वाधीन ). | 
पत्नियों के मुकाबले में आधी * सज़ा है। यह (-दासियों से विवाह करने की आज्ञा ) उस ( मनुष्य ) के लिये है, जो तुम में से भयभीत हो 
( कि विवाह न हुआ, तो ) पाप में ( फंसना पड़ेगा )। अन्यथा सन्‍्तोष (व दमन ) करो, तो ( सन्‍्तोष व दमन ) तुम्हारे लिये ( अधिक ) 
अच्छा है। और अल्लाह ( सन्‍्तोष करने वाला को बहुत ) क्षमा करता है और ( सनन्‍तोषियाँ पर बड़ा ) कृपालु है॥ 


* टीका-दासी और दास चाहे कारे हो, चाहे ब्याहे-अगर वह व्यभिचार कर, तो उनके लिये केवल पचास कोड़ों का द्राड हैः -. | 
हसन निज़ामी ॥ । 


( इन आज्ञाओं के देने से ) अल्लाह का अभिप्राय यह है कि तुमको तुमसे पहिले लोगों के नियम बता दे ।और तुम्हें ( उन परः क्‍ 
चलने की ) हिदायत करदे । ( समस्त भूत-पूर्व-नबी और भूत-पूबे उम्मत अर्थात्‌ समह- उन बातों के पाबन्द्‌ थे, जो वर्णन की गई हैं और तुम ॥ 
उन्हीं के मार्ग पर लाये जा रह हो ) और ( उनके मार्ग पर लाकर अल्लाह चाहता है कि ) तुम्हें कमा प्रदान करे | और ( विश्वास रक्खो ष्। 
अल्लाह को ( तुम्हारी आवश्यकताओं का तुम से अधिक ) ज्ञान है (और वह ) बुद्धिमान है। ( उसकी बराबर युक्ति दर्शिता किसी और में 
नहीं है। जो आज्ञा देता है, तुम्हारे लाभ की देता है। तुम्हे रोक टोक से घबराना न चाहिये ) ॥ | 

और अल्लाह चाहता है कि तुम पर कृपा ( दृष्टि ) रक्खे और जो लोग अपनी इच्छाओं का अनुकरण करते हैं, वह यह चाहते हैं. 
कि तुम ( उन जैसे हो जाओ और ) सच्चे मार्ग से बहुत दूर जा पड़ो । ( बुद्धिमानी इसी में है कि तुम शैतानों को निराश करदो )॥ .. 

( और यह रोक टोक कुछ असहा नहीं है ) । अल्लाह ( तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, बल्कि अज्लञाह तो ) चाहता है कि द 
तुम ( पर ) से बोक ( को और ) हलका करदे ( क्योंकि आख़िर उसी ने मनुष्य को बनाया है) और ( वह जानता है कि ) मनुष्य (स्वभाव 
का + निबस पैदा किया गया है ( ओर कडोर आज्ञाओं को सहन नहीं कर सकता ) ॥ ४ 


लॉ 
बै; >> 


चिफफककअक%2::२:फ।फ'फज प  फज<सफॉलस++++++भ:भनजजजज्ज्ज्जज्ज्ज्क्क्््जनणन | 


से खरीद व फ़रोख्त हो ( और उसमें कुछ हथ लग जाय, 
" >अकबा तो बह नारवा नहीं ) ओर ( आप ) अपने तई हलाक ज्ञ करो ( तुम से 
यह बात इस लिये कही जाती है कि ) अल्लाह तुम्हारे हाल पर मेहर्बान है० 
(०३ ऐर जो ज़ोर व ,ज़ुल्म से ऐसा ( काम ) करेगा ( यानी पराया माल खा 
ज्ञायगा ) तो हम उलको ( कयामत के दिन दोज़स्ख की ) आग में ( लेज्ञा 
२ ) भोंक देंगे और यह अल्ञाद के नज़्दोक ( एक ) आ्रासान ( स्री बात ) 
8 ० जिन ( कामों के करने ) से तुमको मना किया जाता है, अगर तुम 
उनमें से बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, तो हम तुम्हारे ( छोट छोटे ) 
बुर ( तुम्डारे नामए आमाल से ) मह् कर देंगे ओर तुमको लेजा कर 
मक़ाम इड्ज़त ( यानी बहिश्त ) में जगह देंगे ० और खुदा ने जो तुम में 
हें एक को दूसरे पर बतंरी दे रकखी है, उसका कुछ अर्मान न करो ० 
औरतों ने जैसे अमल किये हों, उनको ( सवाब में से ) डनका हिस्सर और 
| हर वक्त ) अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते रहो । अल्लाह हर चीज़ से 
| बाक़ि फ़्है ० और जो ( तका ) माँ, बाप ओर रिश्तेदार छोड़ मर, तो 

हमने हर एक ( मरने वाले की मीरास ) के हक़दार ठेरा दिये हैं और जिन 
गो थ तुम्हारा अहद्‌ व पैमान है, तो ( बतोर खुद ) कुछ हिस्सा 


. * अँड७ “लो 
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१ है] 


थ् पर है, जितना कि निबंल अत्याचारियों को सज़ा देना ) ॥ 


नमक ए्ाकाआागापफ्रवम काया प्रकरण व ककरनभ भू भाड़. 
अंडे 


4 « 


5 खार | अतण्व ( एक दूसरे की श्रष्ठता या बड़ाई पर ईर्षा व ठवेष करने के बजः 
! थ् . श्रार्थी हो । ( जिस से कि वह तुम्हें नेक काम करने की शक्ति और उन कमा 


दो ने जैसे अमल किये हो, उनको ( सवाबं में से ) उनका हिस्सा और 


# और (पऐ औरतो ! तुम्हें जो यह शिकायत है कि पुरुषों को जिहाद में शरीक ् 
| . मिलः है; जो तुर्हे नहीं मिलता और बपौती में पुरुषों का भाग दोहरा निषत किया गया है और तुम्हारा इकहरा, तो तुम्हे इस शिकायत कर 
. आाव को दिल से निकालदेना चाहिये) | अल्लाह ने जिन बातों में ठुम (औरतों और मर्दों ) में से किसी को किसी पर श्रेष्ठता दी है, उसकी (एक 
| दूसरे को ) लालच (व हिसे) न करनी चाहिये | (क्योंकि इस से दिलों में द्वंष 
.._ श्रुरुषों को उनके कर्म (और उनकी योग्यता ) के अनुसार हिस्सा मिलता 


व कपट 


[ र्ू७: निसाआ-४8 ] 
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| « ऐ ईमान वालो |! आपस में एक दूसरे का माल अनुचित ( और ना ज/यज़ तर्राक़ों से ) न खाओ, लेकिन यह ( जायज़ है.)कि 
.. थरंस्पर की रज़ामन्दो से ब्यौपार हो ( और उससे पक मनुप्य दूसरे के माल से लाभ उठाये ) और ( शेष यह भी कि ) आपस में ( एक 
दूसरे का ) खूनन करो । अल्लाह तुम पर मेहर्बान है (कि बिना करण किसी के माल या जान ५२ अधिकार करने के लिये मना करता है)॥ 


| _* और जो कोई घोर अत्याचार ओर ज़्‌ ल्म से यह काम कर बेठेगा ( अर्थात्‌ किसी का माल या किसी की ज्ञान बिना कारण और . | 
 अन्चित रूप से नष्ट करेगा ) तो डसे हम आग में डालेंगे और यह ( बात ) अल्लाह के लिये आसान है। ( कोई अपने बल और धन 
में यह न समभ ले कि अल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सक्ता। उसके लिये बलवान अत्याचारियां को दरड देना भी उतना ही 


ही ( और देखो ! ) यदि तुम बड़े बड़े धर्म-विरुद्ध कार्य ( और महान पापों ) से बचते रहोगे, तो हम तुम्हे तुम्हारे ( बहुधा ) छोटे 
हे (छोटे ) पाप क्षमा कर देंगे और तुमको आदर के स्थान ( स्वर्ग ) में द्खिल करंगे ॥ 


होने के कारण युद्ध प्राप्त सम्पत्ति अर्थात्‌ लूट का माल 


पैदा होता और साँसारिक प्रबन्ध में बाधा पड़ती है।। 
है और स्त्रियों को उनके कर्म ( और उनकी योग्यता ) के अनु- 
य तुम्हें चाहिये कि ) अल्लाह से उसके फ़ज़्ल (ब दया ) के 
का उत्तमोत्तम फल प्रदान करे )। श्रल्लाह को हर एक बात का 


.. ज्ञान है ( वह हर एक की योग्यता और हर एक के अ्रधिकार को जानता है और उसी के अनुसार हर एक के साथ मामला करता है ) ॥ 
हि * “न की ४ /# 


“ट जो ( माल ) माता, पिता और ( दूसरे ) सम्बन्धी छोड़ कर मर जायूँ, उसमें से हर एक के हमने वारिस 
हे कर दिये हैं । (द्न बारिसों की मौजूदगी में बश्ते कि वह मुसल्म।न हों, किसी और को बपीती 


वि 8 0 30 3 5 ओके ऋषिये कि.) उनको (भी ) उनका दिल्सत। 


रिस (उत्तराधिक रं)) नियत 
ः ५9) | हे 
में से हिस्सा पाने का अधिक.र नहा हैं )।ओऔर 
दे को 


._ - __ञयआखंिीीी 


[ पा०; वल्मुहसनात-४ ] ( ११८ ) 


हर चीज़ अल्लाह के पेश नज़र है० मद औरतों के सर धरे हैं। (इसके दो) 
सबब ( हैं, एक ) यह कि ( आदमियों में ) अल्लाह ने बाज़ (यानो मदों ) 
को बाज़ ( यानी औरतों ) पर ( दिल की मज़बूती और जिस्मानी तवानाई 
में ) बतरी दी है और ( दूसरा ) सबब यद कि मद। ने (ओरतों पर ) 
अपना माल ख़्च क्रिया है। तो जो नेक ( बीबियाँ ) हैं ( मदों का ) कहा 
मानती हैं (और ) खुदा की इनायत से ( उनके ) पीठ पीछे ( हर एक 
 ज्वीज़ की ) हिफ़ाज़त रखती हैं ओर तुमको जिन बीबियों के सर चढ़ने का 
: अरन्देशा हो, तो ( पहिली दफ़ा ) उनको समझा दो । फिर उनके साथ हम 
_ बिस्तरी मौक़फ़ करो और ( इस पर भी न मान, तो ) उनके साथ मार 


(2.? १८ > ५02७५ ८5) “2 29४ 76 
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क्र :::७&&&ए रू >चछज्फ 
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॥ (0७६: ४6. 058 ८... ४७.५५ ८०2) 
- ८६2 ७.६ का 2 ८2540 :| 


पीट से पेश आओ | फिर अगर तुम्हारों बात मानने लगे, तो तुम भी उन 
धर ( नाहक़ के छुद्दे रखने के ) पहलू न ढूँढते फिरो | क्योंकि अल्लाह ( सब 

पर ) ग़ालिब (ओर ) बड़ा ( ज़बरदसूत ) है, ( तो उससे डरते रहो ) ० 

. और अ्रगर तुमको मियाँ बीबी में खट पट का अत्देशा हो, तो एक पञ्च 
... - मर्द के कुनबे में से मुक़रंर करो ओऔर एक पश्च ओरत के कुनब में से | अगर 
0  पश्चों का ( दिली ) इरादा ( मियाँ बीबी में ) इस्जाह ( करा देने) का होगा, 
पर . तो अल्लाह ( उनके समझाने बुभाने से ) दोनों में मुवाफ़िकत करा देगा। 


5८ की “हिल * 2 ४ पथ 5“) हर लॉ 
छ बेशक अल्लाह ( सब के दिली इरादों से ) व/क़िक़ ( और ) ख़बरदार है ० 2.3/9|5292 42०2५१५० 
और ( लोगो! ) अल्लाह ही की इबादत करों और उघप्तके साथ किसी चीज़ 


2 क (४ 40 2! है.) / न ४ है 0: कि मु 
;८४४५3७॥ 522७ ४.:8०-७ 
< कौ शरीक मत ठराओ ओर माँ, बाप और क़राबत वालों ओ्ओर यतीमों ; द 
हे और मोहताजों ओर क़राबत वाले पड़ोसियों ओर अजनबी पड़ोसिया- ४ ५ 
- रा 
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(जो न्याय से तुम उचित समभो । चाहे/मरने से पहिले या मरते समय, वसीयत के द्वारा | यह मुंह बोले भाई वास्तविक उत्तराधिकारी | 
की मोजदगी में अगर कुछ पा सक्ते हैं, तो इसी रूप से)। अज्ञाह की द्ृष्टि में हर बस्तु है (और वह सम्बन्धों के समस्त रूपों को जानता है) ॥ 


मं औरतों के सिर धरे हैं ( प्रथम तो) इस लिये कि अल्लाह ने ( स्त्री और पुरुषों में) एक को एक पर (शारीरिक ट्ष्टि से) श्रेष्ठता 
दे दी है और ( दूसरे ) इस लिये कि मद॑ ( औरतों पर ) अयना माल ख़र्च करते हैं ( अर्थात्‌ डनको महर देते या उनका ख़्च उठाते हैं )। 
सो, जो स्त्रियां नेक (व भली ) हैं, वह ( मदों की ) ताबेदार हैं । उनकी अनुपस्थिति में अल्लाह की कृपा से (उन समस्त वस्तुओं की ) 
रक्ता करती हैं ( जिनकी रक्ता करना जनके लिये आवश्यक है ) । और ( जो बद्‌ हों और ) जिनके बुरे स्वभाव का तुम्हे डर हो, तो ( पहिले 
तो ) उनको समभाओ ( बुकाओ ) और (फिर ) उन्हें साथ|स्रोने से वश्चित करदो | और ( इस पर भी न मानें, तो ) उन्हें पीटो। सो यदि. 


( मारने पीटने से ) तुम्हारे कहने पर चलने लगे, तो तुम भी दोषारोपण के साधन न तलाश करो। अल्लाह ( सब पर ) गालिब ( और ) 
बड़ा ( शक्ति शाली ) है ( उस से डरते रहो ) ॥ 


पर भर (ऐे ५ मुसलमानों :) अगर तुम्हें (कभी कहीं ) उन दोनों ( अर्थात्‌ किसी पति पत्नी ) के बीच बिगाड़ का सन्देह हो, तो द 
एक पंच मद वालों में से नियत करलो और एकपंच औरत वालों में से | अगर यह दोनों ( सच्चे दिल से ) सन्धि करानी चाहेंगे, तो 


अल्लाह उन दोनों में एकता कर देगा। अल्लाह ( सब के दिलों के हाल और दिलों के इरादों से ) अभिज्ञ और सचेत है ॥ 


और ( ऐ मुसल्मानो ! केवल) अल्लाह की उपासना करो और किसी वस्तु को उसका शरीक न बनाओ । (नेक काम भी यदि अल्लाह 
को प्रसन्न करने और परलोक का पुणय प्राप्त करने के बजाय, गये व, प्रसिद्ध के लिये किया ज्ञाय, तो वह भी एक प्रकार का शिक (द्वेत पूजा) 
है। श्रतण्व-इस से बचो ) और ( प्रत्येक कम करते समय अल्लाह ही का ख़याल रक्‍्खों । अल्लाह ही का अधिकार हर समय के 
ध्यान में रहे । पर उसका यह अिप्राय नहीं है कि संसार को तज कर बेठ जाओ; बल्कि संसार और संसार के लोगों के साथ अज्ञांह की 
इच्छाउुलार व्योहार करना स्वयं एक बड़ी पूजा है। यथा योग्य सबके अधिकार प्रदान करो) । माता, पिता, सम्बन्धी अनाथ, निधन, समीप ह 


कर न्प्र फ्क 9. ० ७३ है 
डक जज] आए ककिलनलिय ० 3077: %0:5 “- आता... दस ५ 


की  ) जी चल की ही. > 
हे या ( ११६ ) [ स० न्खाज- से ] 


$ आज कर + उरी उत7न्‍+___ _ .हह 
और पास के बैठने बालों और फ़ररों और जो (लॉडी गुलाम ) 


तुम्दारे कछ्ज़े में हैं, इन ( सब ) के साथ खुल॒क करते रहो । क्योंकि अल्लाह 
उन लोगों को पसन्द नहीं करता, जो इतराएँ ( और ) बड़ाई मारते फिर 
._ ७ आप बुड़ल करे ( स्रो कर, दूसरे ) लोगों को भो बुरूल करने की सलाह 
दें और अल्लाह ने अपने फज़ल से उनको जो कुछ दे रकखा है, उसको | 3० ध ८ ५5 
._ छुपाएँ । और हमने उन लोगों के लिये, जो ( हमारी नेञ्रमतों की ) नाशुक्री | गा बज १००७ 22 
कर, ज़िल्लत का अज़ाब तय्यार कर रकखा है ० ओर माल ख़्च करें, ०८2, ८४! पा 
_( तो ) लोगों के दिखाने को ओर ईमान ( पूछो तो ) न अल्लाह का और 2५.४५ ३०८५-०८ ५४2: 
न रोज़ आख़िरत का ओर शेतान जिसका स्ताथी हो, तो वह ( बहुत ही ) ८ 8, # 8 84 <८१ 76 44, ३३०. 
बुरा साथी है ० और अगर ( यह लोग ) अल्लाह और रोज़ आख़िरत पर ( हा ' # ०३ ५29 ४ 7 (मै ५ द 
“ईमान लाते और जो कुछ खुदा ने इनको दे रक्खा था, उसको ( .खुलस ८ हे 2-० है ₹४2०)-+२ 25% ; 


“नीयत से खुदा की राह में ) ख़च करते, तो इनका कया बिगड़ता । और (305%| 9: ४ |> (८४७४-:५ पर८ 
* हे कट <८ न 5 ७2:72 8. कै | 
अल्लाह तो इन ( के हाल ) से वाक़िफ़ ( ही ) है ० अल्लाह ( किसी पर ) ५5285 5॥/2६५८८४७५। ५०४५५ 


ज़रंह भर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि ( किसी ने ज़रंह भर भो ) नेकी 
_ *( की ) हो, तो उसको बढ़ाता और अपने पास से बड़ा सवांब आता फ़र्मा 
देता है ० भला तो ( उस दिन इन लोगों का ) क्‍या हाल होना है, जब 
( सब लोग जमा हो ओर ) हम हर उम्मत के गवाह (यानी रघूल ) को 
“तलब कर (जो उनकी निस्त्रत गवाही दे ) ओर ( ऐ पेगम्बर ! ) हम तुम लक «आर 
-को भी तलब करें कि ( अपनी उसम्मत के ) उन लोगों की निस्त्रत . < ४7 2253. 
गवाही दो ०-- ँ 


पास बैठने वालों, यात्रियों और ( दास दसियों--यहां तक कि पशु पक्ती भी) जो तुम्हारे अधिकार में हों, उन सब से उपकार के 
. साथ पेश आओ | अल्लाह ( ऐठने और ) इतराने वालों ( और अपने आपको) बड़ा समभने वालों को पसन्द नहीं करता। जो स्वयं कंजूसी 

. करते हैं और ( दूसरे ) लोगों को ( भी अपने बचन या कम से ) कंजूसी की श्रोर प्रेरित करते हैं श्र जो ( धन व ज्ञान का प्रसाद ) अल्लाह 
मे उनको अपनी कृपा से दिया है, उसे छिपाये रखते हैं ( श्रौर उस से किसी को लाभ नहीं पहुँचाते-इन ) ऐसे कृतप्नों के लिये हमने दुर्दशा 

-का अज़ाब ( दुःख ) तैयार कर रकक्‍्खा है ॥ हे 


' ( इन मन चाही करने वालों श्रौर डींग मारने वालों में ऐले भी हैं ) जो अपने माल ( शह्लाह को प्रसन्न करने के लिये तो नहीं, बल्कि) 

| लोगों के दिखाने के लिये ख़च करते हैं और अल्लाह पर ओर प्रलय पर ईमान नहीं लाते। (अर्थात्‌ न उन्हें अल्लाह को प्रसन्न करने की कामना 

है, न परलोक के पुरय की ) | इनको तो केवल अपनी इन्द्रियों का आनन्द्‌ अर्थात्‌ शैतान को प्रसन्न करना मंज़र है श्रौर जिस ( किसी ) 
का साथी शैतांन बन गया, तो ( समझ लो कि ) बहुत ही बुरा साथी बना ॥ 


आओऔर इनका क्या बिगड़ जाता, अगर ( यह लोग ) अल्लाह पर और प्रल्लय के दिन पर ईमान ले आते ओर अल्लाह के दिये हुये 
(माल व घन) में से ( गब॑ व प्रसिद्ध के उद्देश्य से ख़च करने के बजाय अरलाह को प्रसन्न करने के लिये ) ख़्च करते । ओर अल्लाह को उन 
| “( के दिलों ) की अच्छी तरह ख़बर है । ( वद जानता है कि वह क्‍या कर रदे हैं और किस भाव से कर रहे हैं )॥ 


अल्लाह किसी पर रक्ती बराबर (भी ) ज़ू,ल्म नहीं करता और अगर ( किसी ने कोई ) नेकी ( की ) हो, तो उसे दो गुणा कर 


ह देता है और ( फिर ) अपने पास से बड़ा सवाब ( पुएय-इनाम के तोर पर ) प्रदान करता है ॥ 


। पे न शी ) करंगे और 
क्‍या हाल होगा ( उन लोगों का उस दिन ) जब हम प्रत्येक उम्मत में से पक गवाह ( श्र्थात्‌ उसके रखूल को ) तलब क 


2 तुम्हें ( भी ) उन ( के कर्मों ) की गवाही देने के लिये बुलायंगे ॥ 


[ स॒०; निश्लाअ-७४ ] -घ 
[ पा०; वल्मुहसनात-५ ] (१९% .) ज 
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जिन लोगो ने ( दीन हक़ के क़बूल करने से ) इन्कार किया ओर रसल 

(के हुक्म ) की नाफर्मानी की, उस दिन तमन्ना करेगे कि ऐे काश ! उन्हें 

ज़मीन का पैवन्द कर दिया जाय और (उस दिन यह लोग ) .खुदा से 

कोई सी बात भी नहीं छुपा सकंगे ० ( मुसलमानों ! ) जब तुम नश की 

हालत में हो, तो नमाज़ के पास भी न जाना । यहाँ तक कि ( नशा उतर 

जाय और ) जो कुछ ( मुंह से ) कहते हो. ( उसको ) समभने लगो । ओर 

(इसी तरह ) नहाने की हाज़त हो, तो भी नमाज़ के पास न जाना-यहा 

तक कि गुस्ल करलो । हाँ. ( सफर की हालत में ) रस्ते चले जा रहें हो 

( और पानी न मिले और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो, तो ख़ेर )। और 

आगर तुम बीमार हो, या सफर में हो, या तुम में से कोई जाय ज़रूर से 

( होकर ) आये, या औरतों से हम सोहबत हो और तुमको पानी मयल्लर 

न आये. तो पाक मिट्टी लेकर तयम्मुम यानी मुंह और हाथों का मसह कर 

लो. बेशक अल्जाह दर गुज़र करने वाला ( और ) बऩ्शने वाला हैं ० (ऐ 

चैगम्बर ! ) क्या तुमने उन लोगों ( के हाल ) पर नज़र नहीं की, जिनको 

किताब ( अ्रस्मानी ) से हिस्सा दिया गया था। वह ( बावजूद इसक ) 

_.. लगे गुमराही इख्तियार करने और चाहते हैं कि तुम ( मुसलमान ) भी 

..._ गुमराह हो जाओ ० और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और 

.. अल्लाह हामी बस है ओर अल्लाह ही मददगार बस है ० (ऐ पैगम्बर ! ) 

..._ यहद में कुछ ( लोग ऐसे भी / हैं, जो अल्फाज़ को उनकी जगह (यानी 
असली मानों ) से फेरते हैं-- 


तह 


री 


उस दिन यह लोग; जिन्होंने कुफ़ किया है और रसूल की आज्ञा नहीं मानी है, इच्छा करेंगे कि क्‍या अच्छा हो, यदि वह पृथ्वी 
3, में समा जाये ( कि हिसाब किताब देने की लज्जा से बचे। मगर ऐसा नहीं होगा, उन्‍हें हिसाब देना पड़ेगा) और वह अल्लाह से कोई बात 
.._ न छिपा सकेंगे ॥ 

( और ) ऐ मुसलमानों ! ( नमाज़ के लिये होश व हवास का ठीक होना और सफ़ाई व पवित्रता ज़रूरी है।अतण्व ) जिस 
समय तुम नशे * ( की हालत ) में हो, तो नमाज़ के पास भी न जाना, जब तक ( यद बात न हो जाय कि ) जो ( कुछ ज़बान से ) कहो, 
उसे समभने लगो और न जञिनाबत ( अवित्रता ) की दशा में (नमाज़ पढ़ना) ज़ब तब कि स्तान न करलो ( नमाज़ नहीं पढ़ सकते) | सिवाय 
शेसी दशा के कि तुम ( सफर में ) मार्ग तें कर रहे हो और अगर तुम बीम;र हो या सफर में हो, या कोई तुम में से पाख़ाने (दिशा होकर) 
से आया हो, या तुम स्त्रियों के पास गये हो ( और ) फिर तुम्हें पानी न मिले, तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो । (अर्थात्‌ पवित्र 
मिट्टी पर हाथ मार कर उन हाथों को ) अपने चेहरों और हाथों पर फेर लिया ब.रो । ( यही तयम्मुम उपरोक्त विवशताओं में बज़ ओर. 


. झनान का काम देता है) | अल्लाह द्र गुज़र करने वाला और क्षमा करने वाला है। (और बन्‍्दों को तंग नहीं करता और आज्ञाय आने से 
पहिलें पहिले जो भूल बन्दों से हो गई हैं, उन्हें क्षमा करता है )॥ 


>> अअ#“अल4* आओ “कक अकयतयतयय से व 


# टीका--यह आयत नशे के हराम होने से पहिले उतरी थी। अब नशा, नमाज़ और नमाज़ के अतिरिक्त हर दशा में हराम है : - 
हसन निज़ामी ॥ 


( ऐ रखूल ! ) क्‍या तुमने उन लोगों की दशा पर ध्यान नहीं दिया, जिन्हें ( अल्लाह की ) किताब से भाग मिला है। (परन्तु) वह 
( इसके होते हुए भी ) गुमराही ( अल्लाह के मार्ग से भटक जाना ) स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे मार्ग से बहक जाओ- 


( और गुमराह बन जाओ ) | अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं को ख़ब जानता है ( और तुम्हें उनसे बचाता है )। और अल्लाह तुम्हारा हिमायती 
काफी है और अल्लाह तुम्हारा सहायक यथेष्ट है ॥ 


यहदियों में कुछ ऐसे लोग हैं, जो बात को उसकी जगह ( अर्थात्‌ उलके व,स्तविक अर्थों ) से फेरते है (ओर अथ, में परिवर्तन 


टकत्े माजत व>क नथतआ वाद्य जे छ १. 


; शीश आल फफ्प:7्र7फ्ू >> अपनी ज़बानों को मरोड़ मरोड़ कर और दीन ( इस्लाम ) में ताने की 
राह से समिश्ना व अलेना और इस्मआ गैर मुस्मरन और राइना कह कर 
_( ठम से ) खिताब करते हैं और अगर वह समिआझना व अत अना और 
( क़क़त ) इस्मआझ और उन जुर्ना कद कर खिताब करते, तो उनके हक में 
बेहतर होता और बात भी सीधी ( सीधी ) होती । मगर उन पर तो उनके 
हे कफ की वजह से खुदा की फिटकार है, पस उनमें से ( बहुत ही ) थोड़े 
! लोग ) ईमान लाते हैं ० ऐ अह् किताव ( .कुर्आनन ) जो हमने नाज़िल 
_कुर्माया है और वह उस ( क्ताब ) की-जो तुम्हारे पास है, तस्दीक भी 


करता है, उस पर ईमान लें आओ । (मगर) इससे पहिले कि ( लोगों के ) 
मुंह बिगाड़ कर हम उल्टे उनकी गुद्दियों में लगादें ० या ज्ञिस तरह हमने 

रस्हाब सब्त को फिटकार दिया था, इसी तरह इनको भी फिटकार दें। 
श्लीर जो .ख़ुदा को मन्.जूर है, वद तो होकर रहेगा ० अल्लाह तो इस (जम) 
की म।फ़ करने वाला है नहीं कि उसके साथ ( किसी को ) शरीक गर्दाना 
| ब्राय । हाँ इसके सवा जो गुनाह जिसको चाहे, माफ़ करदे | और जिसने 
| ( किसी को ) ख़ुदा का शरीक गर्दांना, तो उसने ( खुदा पर ) तृफ़ान 
॥ बाँधा (जो बहुत ही ) बड़ा गुनाह ( है) ० ( ऐश पैगम्बर ! ) कया तुमने 
॥ उन लोगों ( के हाल ) पर नज़र नहीं की, जो आप बड़े मुक़द्दस बनते हैं । 
॥ (अपने आप मुक़ददस बनने से क्‍या होता है ) बल्कि अल्लाह जिस को 
ब्वाहता है, मुक़ददस बनाता है। और (खुदा के हाँ) जुल्म तो लोगों पर एक 
घुस बराबर भी न होगा ०- न्‍ 


धू 


पे 


। 
| 
। 
| 
| 


पु 
डर 


। 
4 


दी 


यू आए 2 


. अपमान करना होता है )॥ 


हे 
| 


सर 


हट 


इस लिये उन में से ( बहुत ) कम ईमान लाते हैं ॥ 


5१३ लय 
के 


+ 


श 


[पा०, अरयुदलगात-४ ] ( १२१ ) 


है. ओर सच्चे धर्म पर दोष लगाने के निमित्त ज़बानों को मरोड़ मरोड़ कर ( ऐसे मिलते जुलते उच्चारण और विभिन्न अर्थों के शब्द 
| मुंह से निकालते या ऐसे शब्द्‌-जिनके दो विभिन्न अर्थ होते हों; प्रयोग करते हैं कि प्रकट में उन शब्दों के अर्थ कुछ और समझे जाते हैं और 
| दिल में उनके कुछ और अर्थ होते हैं; जे ले) वह कहते (तो) हैं'समिआ्रन। व असेना”( अर्थात्‌ हमने खुना और नहीं माना। लेकिन “अलेना” 


[ ८०; निलाआ-४ ] 
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_ के शब्द को ज़बान मरोड़ कर इस प्रकार उच्चारण करते हैं कि वह “अत अना” समझा जाता है; जिस के यह अथ हैं कि हमने मान लिया ) 
| था (जैसे जब रखूलुल्लाद से कुछ प्रार्थना करनी होती है, तो कहते हैं) 'इस्मअ गैर मुस्मइन!(“इस्मअर” के अथथ हैं,सुनो और“गेर मुस्मअु” एक 
_ब्रार्थना का शब्द है | जिसका शब्दानुवाद है “न खुनाथा जाइयो” । यह वाक्य अच्छे अथा में यदि प्रयोग किया जाय, तो उससे अशभिप्राय यह 
 द्वोगा कि“तुमको किसी से दुबंचन न खुनना पड़े”। और यदि बुरे अर्थों में प्रयोग किया जाय, तो अभिप्राय होगा कि “तुम बहरे हो ज्ञाओ”। 
6 थहदी इस वाक्य को बुरे अर्थों में प्रयोग करते हैं ओर दिखाते यह हैं कि वह दुआ दे रहे हैं) और (उसी तरह वह. रखलुल्लाह को अपनी ओर 
प्राकर्षित करने के लिये कहते हैं ) “राइना” ( जिसके अथ हैं “हमारी ओर ध्यान करो” लेकिन वह (इ ) को दीघ॑ कालिक कंरके पढ़ते हैं। 
ज़स से ( राइना ) के बजाय “राईना” हो जाता है; जिसके अथ हैं किऐ हमारे चर्वाहे !” इस से भी उनका प्रयोजन अल्लाह के रखूल का 


अल्लाह तअला इन यहदियों की इस शरारत से रसलुल्लाह को सूचित करता है ओर उनकी हिदायत के लिये आज्ञा देता है क्रिः-- 
( यदि वह उपरोक्त शब्दों को बुरे अथों में प्रयोग करने के स्थान में अच्छे अथों में प्रयोग करते ) ओर ५ सीधे तरीके से यह ) 
कि हमने ( आपके उपदेशों को ) खुन लिया और स्वीकार कर लिया । आप ( हमारा दृतान्त ) खुनिये करर हम।री और ध्यान 
कीजिये , तो यह उनके हित में अच्छा होता ओऔर उचित होता। लेकिन उन पर तो उनके (प्राचीन) कुफ्रू के कारण अल्लाह की फिटकार है। 


दे किताब वालो ! इस से पहिले कि हम ( काफिरों के ) चेहरों का रूप बदल दे' और उन्हें उलट पुलट कर पीठ की तरफ़ लगा 


दे । या जिस प्रकार हमने “अस्हाब-सब्त (सनीचर बालों) को मलऊन ( व मदूद ) कर दिया था, उसी प्रकार इन ( वर्तमान काकि रो) 
को भी मलऊन (व मर्दूंद ) करदे' । ( तुम ) इस किताब (अर्थात्‌ कुर्शान ) पर ईमान ले आओ, जो हमने (इस समय ) के है ओर 
जो उस (किताब) का समर्थन करती है, जो तुम्हारे पास है। (और तुम ईमान लाओ या न लाओ) अल्लाह को जो मं,जूर है, वह तो होकर 


ही रहेगा। ( तुम्हारे विरोध कदापि सफल न होंगे ) ॥ 
अल्लाह उसको ( कदापि ) क्षमा न करे 


अल्लाह इस से नीचे के जितने पाप ( हैं, उन्हें) जिसे चाहे क्षमा कर दे | श्रौर जिसने अल्लाह का (किसी को) शरीक ठहराया, उसने (बड़ा) 


तुफ़ान उठाया ( और ) बड़ा पाप ( किया ) ॥ 
( ऐ रखूल ! ) क्‍या तुमने उन लोगों 


हटा , ८ आह परश्िजता का दावा करने वाले थदि्‌ वास्तव में पवित्र होते, तो उन 


रे 2 आप को अल्लाह के बेटे और अल्लाह के प्रेमी बता ् कली रस: हे 
के ; 8 हक लेन आह अपने ( पवित्र बनने से कोई पवित्र बन सक्ता है) | बल्कि अल्लाह ( ही ) जिलको चाहता +, विज बाला है 


भा 
गा कि उसके साथ किसी को ( ईश्वरीयता और आराधना में ) शरीक ठहराये | अ्रलबत्ता 
( की दशा ) पर द्वष्टि नहीं की, जो ( इतनी ख़राबियों के होते हुये भी ) अपने आप को बड़ा 
ते हैं। यह सब भूटे और व्यथ के दावे हैं । कोई अश्रल्लाह का 
से दरड का कया सम्बन्ध रहता | अल्लाह के यहां) जुल्म तो 
- ५ क लक नकक लत कीशिशनीमिशिनशिशिनिशिशि लक 


03२ 00 
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[ पा०;वलल्‍्मुहसनात-५४ ] ( १२२ ) [खु०, निसाअ-४॥ 


( ऐ पैगम्बर ! ) देखो ( तो खही) यद लोग अल्लाह पर कैसे ( कैसे ) भूठ 

( बोहतान ) बांध रहे हैं ओर सरीह गुनाह के लिये तो यही बस करता है० .. ८४ 2 32220, ४2% 
( ऐ पैगम्बर ! ) क्या तुमने उन लोगों ( के हाल ) पर नज़र नहीं की, जिन 8 | 65 हैः 8. डा है! 4 ८:७० ०: ( 
को किताब (  अ ) से हिस्‍सा दिया गया । वह लगे बुतों का ओर 4292 2.5 90 ४.८2 / 
शैतान का कल्मा भरने। और ( नीज़ ) मुश्षिकीन की निस्बत कहने-कि 
मुसलमानों से तो यही लोग ज़ियादा रूबराह हैं ० ( ऐ पैगम्बर ! ) यही 
लोग हैं, जिनको अल्लाह ने फिटकार दिय। है और जिसको अल्लाह फिटकारे, 
मुमकिन नहीं कि तुम ( किसी को ) उसका मददगार पाओ ० आया इन 
के पास सल्तनत का कोई हिस्सा है ! ओर इस वजह .से लोगों को तिल 
बराबर भी ( उसमें से ) देना नहीं चाहते ० या खुदा नेजो अपने फुज़्ल 
से लोगों को नेश्रुमत ( कुर्आन ) अ्ता फर्माई है, उस पर जले मरते हैं। 
सो ( यह कोई नई बात नहीं, पहिले भी ) ख़ानदान इब्राहीम ( के लोगों ) 
को हमने किताब दी और इल्म ( दिया ) और उनको बड़ी भारी सल्तनत 
( भी ) दी ० फिर लोगों में से कोई तो उल ( किताब ) पर ईमान लाया 
और कोई उससे ठिटक रहा और ( जो ठिटक रहा, उसके लिये द्दक्‍ती हुई) 
दोज़ख़ ( की सज़ा ) बस करती है ० जिन लोगों ने हमारो आयतों से 
इन्कार किया, हम उनको ( क़यामत के दिन ) दोज़ख् में ( लेजा ) दाखिल 
करंगे। जब उनकी खाले गल जायगी, तो हम इस गरज़ से कि बह अज्ञाब 
. (का मज़ा अच्छी तरह ) चकखे, गली हुई खालों की जगह उनकी दूसरी 
( नई ) खाल पैदा कर देंगे - 
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( ज़रा ) देखो ! ( तो ) अल्लाह पर केसे ( केसे ) भूठ (बोहतान) बाँध रहे हैं ( कि अपने श्राप को अल्लाद के बेटे बताते हैं )। और 
यही स्पष्ट पाप ( इन लोगों के दराड के लिये ) यथेष्ट है ॥ 


. (ऐ रसल ! ) क्या तुमने उन ( लोगों के हाल पर ) विचार नहीं किया, जिन्हें ( अज्ञाह की ) किताब से भाग मिला है। (अरथांत्‌ 
किताब वाले हैं, परन्तु ) वह ( अब ) बुतों को और शैतानों को मानते हैं और काफ़िरों ( मुश्निकों ) के विषय में कहते हैं कि मुसलमानों से ' 
बह लोग अधिक सचाई के मार्ग पर हैं। ( ऐ रसूल !) यही वह लोग हैं, जिन पर अल्लाह ने लानत की है ( श्रथांत्‌ जिस पर श्ल्माह की | 
फिटकार है ) | और जिसे अल्लाह फिटकार दे, तो ( विश्वास रक्खो कि) फिर उसका तुम्हे कोई सहायक नहीं मिलेगा ( न इस लोक में । 
न परलोक में )। कया इन (काफ़िर यहदियों ) का ( हुकूमत व) राज्य में कोई भाग (और ठेका) है !कि जिसके आधार पर यह (दूसरे) लोगों ' 
को ( उसमें से ) एक कु बराबर देना नहीं चाहते । या अल्लाह ने अपने फज़ल ( व दया ) से लोगों को, जो ( लौकिक और परलोकिक ) द 
नेअमत (व प्रसाद ) दी है, उससे जले मरते हैं। सो ( यह उनकी मूखंता है )। इब्राहीम के वंश को हमने ( पहिले भी ) किताब दी ( थी के 
और ज्ञान ( दिया था ) और बड़ा महान राज्य दिया ( था। और अ्रब भी यह नेअमत इब्राहीम ही के चंश को दी गई हैं )॥ ४ 


सो इनमें कुछ लोग तो उस पर ( अर्थांत्‌ के ' 
मुहस्मद रसलुरलाह पर ! 
होने वालों के लिये ) नक॑ की भड़कती हुई आग काफी है ॥ का ) ईमान ले आये और कुछ उनमें बिमुख रहे और ( इन बिमुख 


हमारी घ्ाणजो गे उसता क्ः ७५ 
जो लोग हमारी झआयतों से इन्कार करते रहे ( हैं ) उन्हे हम निश्चित रूप से शीघ्र आग में डालेंगे। (और) जब ( एक ः 
की त्वचा ( खाल ) जल जायगी, तो हम उनकी दूसरी खाल बदल देंगे - बार ) उन 


7 ज9 


। [ पा०; वल्मुद्सनात-५ | ( १२३ ) 


बेशक अल्लाह ( बड़ा ) ज़बरदस्त साहबे तदवीर है ० और जो लोग ईमान 
लाये ओर उन्होंने नेक काम ( भी ) किये, तो हम उनको अन्‍्करीब (बहिश्त 
के ) ऐसे बागों में ( लेजा ) दाखिल करेंगे » जिनके तले नहर ( पड़ी ) बह 
रही होंगी ( ओर वह ) उनमें हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे। उन ( बागों ) में उन 
के लिये बीबियां ( भी ) होंगी, साफ़ खुथरी और हम उनको घनी घनी 
छा में लेजा कर रखेंगे ० ( मुसलमानों ! ) अल्लाह तुमको हुक्म देता है 
कि अमानत ( रखने ) वालों की अमानते ( जब माँग ) उनके हवाले कर 
दिया करो । और जब लोगों के बाहमी भगड़े फ़ैसल करने लगो, तो इन्साफ 
के साथ फैसला करो । अल्लाह जो तुमको नसीहत करता है, ( तुम्हारे हक़ 
-में ) बहुत अच्छी है। इसमें शक नहीं कि अज्ञाह ( सब की ) खुनता ( और 
सब कुछ ) देखता है ० मुसल्मानो ! अ्रल्ञाह का हुक्म मानो और रखूल का 

' हुक्म मानो और जो तुम में से साहबे हुकूमत हैं (उनका भी)। फिर अगर 
किसी अप्र में तुम ( और हाकिम बक्त्‌ू ) आपस में भगड़ पड़ो, तो अल्लाह 
“और रोज़ आख़िरत पर ईमान लाने की शत यह है कि उस अप्न में अल्लाह 
और रखूल ( के हुक्म ) की तरफ़ रुज करो ( कि ) यह ( तुम्हारे हक़ में ) 
“बेहतर है और अन्जाम के एतिबार से भी ( यही तरीका ) बहुत अच्छा 


,  है० (ऐ पेगम्बर ! ) कया तुमने उन ( मुनाफ़िक़ मुसलमानों के हाल ) पर 


नज़र नहीं की, जो ( मुंह से तो यह ) कहते हैं कि वह कुर्आन पर ईमान 
रखते हैं, जो तुम पर उतारा गया है और उन ( आस्मानी किताबों ) पर 
“( भी ) जो तुम से पहिले उतारी गई हैं ( और ) चाहते यह हैं- 
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जिस से कि अज़ाब ( दुःख ) का मज़ा चकखे जायें। अल्लाह (बड़ा) युक्तिवान है ।( उसे काफ़िरों को ऐसा द्राड देने में कोई कठि- 


-नता नहीं होगी और जो द्रणड|देगा, वह बुद्धिमानी: से पूर्ण होगा ) ॥ 


और जो ईमान ले आये ( हैं) और ( फिर जिन्‍्हों ने ) अच्छे कम किये ( हैं ) शीघ्र उन्हें ( हम स्वर्ग के ) बागों में दाखिल कर दंगे 
कि उनके नीचे नहरे बहती हैं और वहाँ उनका स्थान सदैव के लिये ( और ) स्थायी रुप से होगा और वहाँ उनके लिये पवित्र व स्वच्छ 
“पत्नियाँ होंगी ( समस्त दोषों श्रर्थात्‌ अवगुणों से.रहित ) और हम उनको गहरी और घनी छायों में रक्खंगे ॥ 


पर ( ऐ मुसल्मानो ! ) अल्लाह तुम्हें आज्ञा देता है कि धरोवर रखने वालों को ( उनकी ) के ( जब वे माँ, दिना किसी कक 

न्के ) दे दिया करों। और ( दूसरे यह भी कि ) जब लोगों ( के किसी भगड़े ) का फ़ेसला करने बेठो, तो न्याय से फ़ सला किया | 
काफिरों-विशेषतया यहदियाँ का यह आचरण कि वह गैर अमानतदार हैं और अन्यायी हैं, बहुत ख़राब हैं । तुमको हर मामले में कट 
-अचुकरण करने से बचना चाहिये | ( और ) श्रल्लाह तुम्हें (जो) नसीहत करता है (अच्छी ही करता है) । अल्लाह (सब कुछ) खुनता हैं और 
“( सब कुछ ) जानता है ( अ्रमानत व ख़यानत, ज़्‌लल्‍्म व इन्साफ-सबका हाल उसे मालूम है )॥ 


( और ) ऐ मुसल्मानो ! ( तुम्हें चाहिये कि ) तुम अल्लाह की आज्ञा का पालन करों ओर उसके रसल की 0787: ८ लिए 
करो और तुम में से-जो शासक ( और ह्ाकिम हों ) उनकी आज्ञा का पालन करो ओर यदि किसी मामले में छल कं ( पकत हद 
तुम्हारे शासक के ) बीच मतभेद्‌ द्वो जाय, तो यदि (तुम वास्तव में) श्रल्लाह और प्रलय पर ईमान लाये हो, तो इस माम ल्लाह 


रसूल की ( श्राज्ञाओं की ) ओर श्राकर्षित दो - अल्लाद और रसूल ही से फैला चाहो । यह ( 


कै आर के हि से बं5 कच्चा है । 


ढंग तुम्हारे द्वित में ) अच्छा और 


# फैल्चाना |) कया तमग्म इन ( 999 ) को नहीं देखते, जो दावे (तो ) करते हैं कि जो ( किताब ) तुम पर उतरी है, उस पर 
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कि अपना मुकदमा एक शरीर ( आदमी-कअब बिन अश्रफ यहदी ) के 
पास ले जाय॑। हालांकि उनको हुक्म दिया जा चुका है कि उसकी बात न 
मान और शेतान चाहता है कि उनको भटका कर (राह रास्त से ) बड़ी 
दूर ले जाय ० और जब उनसे कहा जाता है कि आओ ! अल्लाह ने जो 
( हुवम ) उतारा है, उसकी तरफ़ और रसूल की तरफ (रुज़ करे ) | तो 
तुम ( उन ) मुनाफ़िक़ों को देखते हो कि वह तुम्हारे पास (आने ) से 

_ भिचते ( और रुकते ) हैं ० तो ( उस वक्त उनकी ) केसी ( कुछ रुस्वाई ) 
होगी ) ज़ब उन ही के अपने करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ 
पड़े । तो तुम्हारे पास कस्मे खाते हुये (दौड़े ) आएँ कि ब खुदा 
हमारी गरज़ तो हुस्न खुलुक ओर मेल मिलाप की थी० यह ऐसे (मुफ़्लिद) 
हैं कि जो ( फ़साद ) इनके दिलों में है, ( बस ) खुदा (हीं) को ( खूब) 
मालूम है । तो ( ऐ पेगम्बर ! ) इनके पीछे न पड़ो और ( नसीहत के तौर 
पर ) इनको ( इनके निफ़ाक़ के नतीजे ) समझादो । और इनसे ऐसी बाते 
करो कि (निफाक़ के बुरे नतीजे ) अच्छी तरह इनके ज़ेह् नशीन हो जायें 
० और जो रसूल हमने भेजा, उसके भेजने से हमारा मक़सद ( हमेशा ) 
यही रहा है कि अल्लाह के ( यानी हमारे ) हुक्म से उसका कहा माना 
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अपने ऊपर आप जुल्म किया था, अगर (उस वक्त यह लोग ) तुम्हारे 
पास आते ओर खुदा से माफ़ी मांगते और रसल (यानी तुम भी ) उन 
की माफ़ी चाहते, तो ( यह लोग ) देख लेते कि अल्लाह बड़ा ही तौबा 
कबूल करने वाला मेहर्बान है ० पस ( ऐ पेगम्बर ! ) तुम्हारे ( ही ) पर्ब॑र्दि- 
गार की ( यानी हमको अपनी ) क़सम है कि जब तक यह लोग अपने 
बाहमी झगड़े तुम ही से फेसला न कराये- 
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कि ( अपना ) भगड़ा शैतान ( और शैतान के अनुयाइयों ) के पास ले जाये ( कि वह उसे चुकायें ) | यद्यपि उन्हें ( इस्लाम की 


ओर से ) आज्ञा मिल चुकी है कि शेतान का कहा न माने और शैतान की ( तो ) इच्छा है कि उन्हें बदका कर (सीधे मार्ग सं) दूर डालदे ॥ 
( किसी भगड़े के अवसर पर ) जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो ( किताब) उतारी है, आओ्ओो उसकी तरफ़ और (उसके) 
रसल की तरफ (चित्त) लगाव, तो प्रगट में इस्लाम का दावा करने के कारण साफ़ (इन्कार तो कर नहीं सकते, परन्तु ) तुम देखते हो इन 
मुनाफ़िक़ो को तुम्हारे पास (आने और अल्लाह की किताब पर चलने) से भिजकते और रुवते हैं (और इधर उधर को भागे फिरते हैं ) ॥ 
फिर ( उस-समय ) कसी ( जान पर ) बनती है कि जब (स्वयं ) अपने हाथों उन पर मुसीबत पड़ती है * और बह तुम्हारे पास 
सोगन्ध खांते हुए आते हैं कि अज्लाह की क़सम !! हमारा प्रयोजन तो (दूसरी जगह जाने से) केवल यह था कि सलूक और मिलाप होजाया 
* टीका-- एक यहदी और एक मुनाफ़िक़ ( ऐसा मनुष्य, जो भीतर से काफिर हो और प्रकट में मुसलमान ) के बीच भगंगड़ा 
था । यहदी बावजद यहूदी होने के रस लुल्नाह को नन्‍यायी बनाना चाहता था। परन्तु मुनाफिक़ की कोशिश अश्रफ के बंटे 'कअब' एक 
यहदी सर्दार के पास जाने की थी । क्योंकि वह भूठा था और रसलुल्लाह मुसलमान के भूठ को भी सच नहीं मान सकते थे और अ्रश्नफ़ 


के बेटे कञ्॒व के यहां घूस दी जाती थी । परन्तु श्रन्त में इन दोनों का मुकद्दमा रसलुल्लाह ही की सेवा में पेश हुआ और उसी यहदी के हक़: 


में फ़ु सला क्या गया । इस पर मुनाफ़िक़ को सभी कि हज़रत उमर के पास चलना चाहिये। वह मुझे मुसलमान समझ वर ज़रूर मेरी 
रिआआयत करंगे । हज़रत उमर को जब मालूम हुआ कि यह रसलुल्लाह के फ़ोसले का अपील करने आया है, तो उसे कत्ल कर डालां और 
फुर्माया कि जो ऐसे काज़ी अर्थात्‌ न्याय करने वाले के फॉसले को न माने, उसका फेसला यह है। बध किये गये मनुष्य के वारिसों ने 


हज़रत उमर पर रे क दावा क्या । और रसलुल्लाह से शपथे खाकर कहा कि हमारा प्रयोजन हज़रत उमर के पास जाने से केवल यह था 
कि वह परस्पर खमभोता कराद। आप के 


हसन निज़ामी॥ 


यह वह लोग हैं कि ( बस ) अल्लाह ( ही खूब ) जानता है, जो ( कुछ) उनके दिल में है। सो तुम उन ( की बातों ) की परवाह 

न करो ओर ( बस ) उनको उपदेश करते रहो ( कि तुम्हारी हरकते अच्छी नहीं हैं और उनका परिणाम ख़राब होगा) । और उनसे (ऐसी) . 
बात कहो कि उनके दिल में जगह करले ॥ द द ः 

;$ ओर हमने जो रसलों को भेजा है, तो इस लिये कि ईश्वरीय आज्ञा स्वरूप उनकी आज्ञा का पालन किया जाय औरः अगर वह 

( मुनाफिक ) जिस समय उन्होंने अपनो जानों पर जुल्म किया था ( उसके बाद भी ) तुम्हारे पास आ ज!ते और अल्लाह से दमा मांगते 

ओर रसल ( अर्थात्‌ ठुम भी ) उनको क्षमा चाहते, तो अल्लाह को तक्वमा करने वाला ( और ) दयालु भी 

गज़ब किया कि प्रथम तो रखलुल्लाह 


4५ कि े ३ भर 
पर पड़ी, तो लगे भूठी शपथ खाने और बाते बनाने | तो श्रब॒ उनकी क्षमा हो, तो किस प्रकार हो ) ॥ _ 
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ग पत्ते । ( परन्तु उन्होंने तो यह 
ज८लाहु आलेहि व आलिही व सल्लम की आज्ञा से बिमुख हुए, और पर ज़ब उसकी विपत्ति उन- 


का शी 
है] लव - 


फुसले के खिलाफ उनसे फेसला कर।ने का प्रयोजन नहीं था । इस पर यह आयते उत्तरीं:-«.- ॥ 
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और ( सिफ़' फ़ौसला ही नहीं, बल्कि ) जो कुछ तुम फैसला कर दो, उस 
से किसी तरह दिलगीर भी न हों, बल्कि ( दिल व जान से उसको ) क़बूल 


[ स०; निसाअ-€& ] 
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. करले, ( गरज़ जब तक यह सब कुछ न करें, उस वक्त तक ) इनको ईमान ं+2 ४2०८० क्‍ 
कि और अगर हम इसको. हुक्म देते कि आप झपने तई |>-&8 ४55४ 2७०८ ४? 25: 
हुलाक करो या घर बार छोड़ ( परदेल निकल ) जाओ, तो इनमें से चन्द ८४९ हि (5११० 0 था की. 
ग्यों के सिवा ( बहुतेरे हमारे ) इस ( हुक्म ) को तामील न करते ॥ “7२222 ७०.” 2 ० ३०३३ | 
जो कुछ इनको समभाया जाता, अगर उसकी तामील करते, तो इनके /५७५७४७ ५ 7 ४४६) ::॥ 
हक़ में बेहतर होता और इसकी बज़ह से ( दीन पर भी ) मज़बूती के साथ 64. ९९७। कि 22. जम हि. 3। 
जमे रहते ० और इस सरत में हम इनको ज़रूर अपनी तरफ से बड़ा ७ ह॥>॑ अीकाआओ। ० अ 2 
कं हु न के ].० “४० 4:2१5 १५८०. & 25 2८ ० 
( अच्छा ) बदला देते ० और इनको राह रास्त पर ( भी ) ज़रूर लगा देते० >> 80% :०276/४3५७८.: 


हर जो अल्लाह और रसल का कहा माने, तो ऐले ही लोग ( जन्नत में ) । ०2% 4५८८८ :!. ५८०2० 325 हैं 
डन ( मक़बूल बन्दों ) के साथ होंगे, जिन पर अल्लाह ने ( बड़े बड़े ) एह- <& 02 मै ४ 


#* > 5 


त किये-यानी नबी और सिद्दीक और शहीद और (दू खरे) नेक बन्दे और क्‍ हि “जी 2५0 (४४५ ४५४४५ क्‍ 
ह. लोग ( क्‍या ही ) अच्छे साथी हैं ० यद अल्लाह का फ़ज़्ल है और जज! (०2 ४८०७५ >-2 32.25 9 ।22॥ 


प्ल्लाह ही का जानना बस करता है ( कि उसके फज़्ल में से किस को 
कितने का इस्तिहक़ाक़ है ) ० मुसलमानों ! अपनी एहतियात ( और होशि- 


| हर 
के औ/ 0.29 १५॥(, कफ ०”: / ना । 
2७|220-2०: ०७5७, ८०५ ॥ ८-०४ 
ल्‍ॉँ 


| [ 23200 हक हु" ८६2६४८७ 5 ८६८ । 
| यारो ) रक़्खो और ( दुश्मनों के मुक़ाबिले में निकला करो, तो ) दस्ते ( के 6। (3 ५८ 29 7००५५०५/७ ४५ | 


क्‍ _ दस्ते ) बन कर निकला करो या (सब के सब) एक साथ निकल खड़े हुआ | 432८ ४2 2 (33782: । 
० और तुम में कोई ( कोई ) ऐला (मुनाफ़िक़ ) भी है, ( जिसने ५५ 2१८20 ८ ४5024 /4 4 १४.8 
प्र खाल्ली है) कि ( वह जिहाद में जाने से ) ज़रूर पीछे हट रहेगा। 32024 ४2.५० 20:54: ८ 2८ 


अगर तुम पर ( कोई ) मुसीबत आ पड़े -- 


/ 


और फिर जो कुछ तुम फ़ैसला कर दो श्रपने दिल में ( ज़रा ) मैल न आने दें और ( उसे ) शुद्ध हृदय से स्वीकार कर ले । (केवल 
अपने आप को मुसलमान कह देने से यह अल्लाह को और उसके सच्चे बन्दों को धोका नहीं दे सक्ते। उनके लियेन यहाँ भलाई है, न 
_ मर्णान्त में ) ॥ 


और अगर हम इन (मुनाफ़िक़ों या धर्म में कच्चे लोगों) को आज्ञा देते कि अपने आप को मार डालो या अपने घर 

( बार ) छोड़ ( कर ) निकल जाओ ( जैसा पहिली उम्मतों को हुक्म कर चुके हैं ) तो ( यह जो मुसलमान होने के दावे कर रहे हैं ) उन में 

से थोड़े ( ही ) ऐसा करते | और अगर यह लोग-जो कुछ उनसे कहा जाता है, वह करने लगें, तो उनके हक़ में ( बहुत ही ) अच्छा हो 
आऔर उनका ईमान ट्डड़ हो जाय और उस दशा में हम ( भी ) अपनी तरफ़ से उनको बड़ा अच्छा फल दें ओर उनको सच्चे मार्ग पर (ही) 

लगा दें । ( और उनका लोक व परलोक सुधार दे । मुहम्मद रखूलुल्लाह सल्लज्लाह अलेहि व आलही व सल्लम के द्वारा जो आज्ञाय आई हैं, वह 
बिल्कुल सरल हैं । लेकिन श्रज्ञान लोग उनका मान नहीं करते और उनकी नर्मी को गनीमत नहीं जानते और उनके पालन करने से भी 


जान चेराते हैं ) ॥ 


न न मन य मा. थथचू८७5 54 
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और जो अल्लाह औ्रर ( उसके ) रसल का हुक्म मानेगा, तो वह ( स्वर्ग में ) उन लोगों के साथ होगा, जिन पर अल्लाह ने इनाम 
+ क्र्माया है। अरथांत्‌ नवियों और सिद्दीक़ों और शहीदों और सालिहीन ( के साथ ) और उन लोगों का साथ बहुत (ही) अच्छा (साथ) हैं 
_( महा पुरुषों के मण्डल में तुम्हें सम्मिलित कर लेना ) यह अल्लाह की ( केवल) दया है ( कुछ तुम्हारी आधीनता करने की उज़रत नहीं है) । 
श्र बस अल्लाह ही खूब जानता है ( कि तुम में से कौन उसके इस फ़ज़ल का अधिकारी है ) ॥ 


; 


जनक 


हु 


हे 


.... (अच्छा ) ऐ मुसलमानों | ( श्रब तुम श्रपनी रक्षा की चिन्ता करो और ) अपने हथियार संभाल लो । फिर ( अलग२ ) दल बन कर 
था एकत्रित होकर निकलो | और तुम में कोई ( कोई मुनाफ़िक़ ) ऐसा है कि ( वद जिहाद में जाने से ) बचता है श्रौर देर लगाता हैं और 


५ 
है 
हे 
पे 
(ज 
5 
: की 
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अं्भब्यप्नत-)....“&“& ७ : वल्मुहसनात-४ ] ( १२६ ) [ ख॒०; निसाअ-४ ]. ॥ 


तो लगे कहने कि खुदा ने मुझ पर ( बड़ा ही ) एहखान किया कि में इन 
( मुसलमानों ) के साथ मीजद न था ० ओर अगर तुम पर खुदा का 
फज्ल हो, तो ( जानी दुश्मनों की तरह कि ) गोया तुम में और उस में 
( किसी तरह की ) दोस्ती ( महब्बत ) थी ही नहीं-बोल उठे कि ऐ काश 
में ( भी ) इनके साथ होता, तो मुझको (भी ) बड़ी कामयाबो हाखिल 
होती ० सो जो लोग ( फ़लाह ) आक़िबत के इवज़ में (इस ) दुनिया को 
ज़िन्दगी ( यानी जान तक ) दे डालने को मौजूद हैं, उनको चाहिये कि 
खुदा की राह में ( दुश्मनों से ) लड़े और जो खुदा की राह में ( दुश्मनों 
से ) लड़े और फिर मारा जाय या गलबा पाये तो ( दोनों खूरतों में कया 
मत के दिन ) हम उसको बड़ा अज्ज देंगे ० और ( मुसलमानों ! ) तुमको 
क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में और उन बे बस मर्दा और औरतों 
और बच्चों के लिये ( दुश्मनों से ) नहीं लड़ते, जो ( आजिज़ आकर खुदा 
. से) दुआए ं माँग रहे हैं कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! हमको इस बस्ती ( यानो 
* भक्के ) से ( कहीं ) नज़ात दे, जहां के रहने वाले ( हम पर ) ,जुल्म कर 
रहे हैं और ( खुद ही ) अपनी तरफ़ से किसी को हमारा हामी बना आर 
. ( खुद ही ) अपनी तरफ से किसी को हमारा मददगार बना ० जो ईमान 
रखते हैं, वह तो अल्लाह की राह्ह में लड़ते हैं और जो ( दीन इस्लाम से ) 
मुन्किर हैं, वह शैतान की राह में लड़ते हैं, तो ( मुसलमानों ! ) तुम शैतान 
के तरफदारों से लड़ो-- 
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हू 


तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर ( बड़ी ) दया की कि मैं उनके साथ मौजूद न हुआ और यदि तुम पर अल्लाह “की कृपा हो 
(अरथांत्‌ युद्ध मैं विजय और लुट का माल प्राप्त हो, तो ग़ैरों की तरह) कहने लगे कि कदाचित्‌ मैं ( भी ) उनके साथ होता, तो मुझे ( भी ) ! 


बड़ी सफलता प्राप्त होती । मानो तुम्हारे और उसके बीच कोई ब्यवह्ार (और सम्बन्ध बे प्राप्त हुई' 
डुनसे उसका कोई लगाच ही नहीं हि ) ॥ ) ही नहीं है । ( श्र तुम्हे ज्ञो सफलताय प्राप्त हुई के 


सो ( मुनाफ़िक़ जिहाद से रुके रहे और साँसारिक लाभ व हानि को तकते रहें)। ज्ञो लोग परलोक के (खुख के) बदले साँसारिक । 
जीवन ( अर्थात्‌ अपनी जान तक ) बेच चुके हैं ( उन्हें ) चाहिये कि अज्ञाह की राह में ( शत्रुओं से निस्संकोच ) लड़े' और जो अल्लाह की | 
राह में (शत्रुओं से ) लड़े और मारा जाय या विजित हो, तो ( दोनों दशाओं में ) हम उसे बड़ा पुण्य दे गे ॥ । 


और ( ऐ मुसल्मानो ! ) तुम्हे क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में नहीं द । 
हे हे ह की राह में नहीं लड़ते और उन लाचार पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों 
के लिये ( शत्रुओं के मुकाबले को क्यों नहीं खड़े हो जाते ) जो ( मक्के में पड़े हैं और मक्के के काफ़िरों से तक्ञ आकर ) दुआये माँग रहे हैं कि. 


ऐ हमारे पालनकर्त्ता ! हमे इस बस्ती से निकाल । क्योंकि यहाँ के म | 
नुष्य ज़ालिम है और किसी को अपनी | 
मय लगी को हमारी सहायता के लिये जज ४ हैं और किसी को ओर से हमारा सहायक बना और 


जो मनुष्य ईमान वाले हैं, वह अज्ञाह की राह में लड़ते हैं और ज्ञो कापि 
का दम काफिर हैं, वह शैतान की राह में लड़ते हैं। सो (ऐ मुसल्मानो!) 


है [ पा०; बल्मुदसनात-५४ ] ( १२७ ) | &२४७ -ल्साहः--+७ ] 


(और उनकी कसरत की कुछ परवाह न करो, क्योंकि) शैतान को ( ज्ितनो ) 
ए तदबीर ( हैं, सब ) बोदी हैं ० ( ऐ पैगम्बर ! ) कया तुमने उन लोगों ( के हि डक 
. जा ) पर नज़र नहीं को, जिनको हुक्म दिया गया कि ( चन्दे ) अपने ७ 4. ह0..०2 2-० “75 5॥॥ 
द हाथों को रोके रहो श्रौर ( इस वक्त्‌ इस्ज्ञाम के लिए इतना ही बल करता #. ॥ ४७॥४./॥५४:४ (5 5०॥ (5॥| | 
है कि ) नमाज़ पढ़ते रहो और ज़कात दिया करो । फिर ज्ञब इन ( लोगों ) ह। हि? ५८ 2:५...४ ६6६ १5%. 
"घर जिहाद फर्ज़ हुआ, तो एक फ़रीक़ तो उनमें से ( ऐला बोदा निकला है| 60 ००२०४ ७० ७६/६॥ 
3) उन छोगो ले कल ले कोए हा से बता है बह (.जबाके..62/85:620:5/508| 
( र ( घबरा कर खुदा से ) लगे शिक्रांयत करने <६८-3058) 9) # + हक ८ ६४.६ हर 
कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! तू ने हम पर जिहाद क्यों फुर्ज़ कर दिया ! है। , / 5 हो >ज स्प्र रथ ७५ 
हमको थोड़े दिनों की मोहलत और क्यों न दो ? (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) है| )5 55०४ 0४:५9 »४(८७॥:५८ 
_ कहो कि दुनिया के फ़ायदे ( बहुत ही ) थोड़े ( फ़ायदे ) हैं। और जो शब़्ल | 592५७ ५5४४१ ९४ 28 (5५॥| £ ४८ 
न्‍ ( जिंदा का ) ड्र रक्खे, उसके लिये ( फ़लाह ) आकिबत ( दुनिया के -.ह। कई ०2८ ५ ।* 2६5 ८ (65 ७) 5 हा जुआ (4627 ; 7 कह, 
फायदों से कहीं ) बहतर है और ( बह़ां ) तुम लोगों ( में ले किसी ) को पे ->2४७८०:७०५० ५ ,(-७४४४ 
_तुख बराबर भो हक़ तल्फ़ी न होगो ० (लोगो !) तुम कईीं भो हो, मोत तो । 254५6 6925#:5-४४:४ 
तुमको आकर रहेगी | अगर पके ( पक्त ) गुम्बदों (ही) में (क्योंन) है| [60 ५ । % हु 
! + ॥| 340 00222०0-० ० »४५ ४८८० ८0.५ 
- हो । और ( ऐ पेगम्बर ! ) इन ( लोगों ) को कुछ फ़ायदा पहुँच जाता है, तो गा , 25 । रे कि । | 
कहने लगते हैं कि यह ,खुदा की तरफ़ से है ओर अगर इनको कुछ छुक़सान 7 ->२९:५७०८ 02-०9 9० +८२८ बट 
_- पहुँच जाता है, तो कहने लगते हैं कि ( ऐ पेगम्बर ! ) यह तुम्हारी तरफ 2 ४ ४5४ 22५५ ॥५ 4002५ 22 4 
- से ( यानी तुम्हारी वजह से ) है। ( सो ऐ पैग़म्बर ! तुम इनसे ) कहदो 205 रे ५६85» ४ 29६: कक. 
कि ( नफ़ा हो या नुकसान ) सब अल्लाह की तरफ़ से है। तो इन लोगों 745८22:० “22०६ -2४००७४-४॥ 
का कया हाल है कि बात को सम ( यानो अक़ल ) के पास होकर भी 
नहीं फटके ० ( ऐ बन्दे ! हक़ोक़त हाल तो यह है कि) तुझको कोई फ़ायदा ० 
पहुँचे, तो ( समक कि ) अल्लाह की तरफ़ से है- 


( और किसी प्रकार का डर अपने दिल में न लाओ अल्लाह तुम्हारा सहायक है और ) शैतान का माया जाल निबंल है ( चलने 
. बाला नहीं है )॥ 


( ऐ रसल ! ) क्या तुमने उन लोगों की दशा पर ६वष्टि नहीं डाली, कि जिनको ( प्रारम्भ में ) आज्ञा हुई थी कि (इस समय) श्रपने 
- हाथों को रोके रक्खो ( और शत्रुओं के दुव्यंवहार पर सन्‍्तोष श्रौर सहन शीलता से काम लो ) और ( केवल ) नमाज़ पढ़ो और ज़कात 
_ दो । फिर ( अब ) जब कि उन्हें जिहाद की आज्ञा हुई, तो तुरन्त ही उनमें एक दल मनुष्यों से इस प्रकार डरने लगा; जिस प्रकार अज्ञाह का 
द डर हो, बल्कि उस से भी (कुछ) अधिक। और (यह कायर मनुष्य) कहने लगे कि ऐ हमारे पालनकर्त्ता ! हम पर जिहाद क्यों फूर्ज़ कर दिया। 
. क्यों न थोड़े दिन और हमें अवकाश दिया ( कि हम दुनिया का और कुछ आनन्द भोग लेते | ऐ रसूल ! इन से ) कहो कि दुनिया के लाभ 
. तुच्छ हैं और खुदा से डरने वालों के लिये परलोक ( की सफलता ) साँसारिक लाभों से अच्छी है। और ( तुम जिहाद करके तो देखो ! 
अल्लाह के यदाँ ) तुम्हारा बाल बराबर भी हक़ था पुरस्कार न रक्खा जायगा ( ओर तुम्हारी मेहनत ओर तुम्हारे बलिदान का पूरा बदला 


. मिलेगा )॥ 

/॥] (और यदि तुम जिहाद से जान चुराओगे, तो जान बचेगी नहीं) । मौत ( तो ) तुम जहां कहीं हो, तुम्हे पा लेगी; चाहे (अत्यन्त) 
है. मज़बूत क़िलों में (छिपकर बैठो) । ओर (पऐ रसल ! इन लोगों की यह दशा है कि) यंद्‌ इनको कोई लाभ पहुँच जाता है, तो कहते हैं कि यह 
शु अल्लाह की तरफ़ से है और यदि इनको कोई हानि होती है, तो कहते हैं कि यह तुम्दारे कारण से है। कह दो ! कि । ( भलाई बुराई ) सब 
. अज्लाह की ओर से है । यह उन लोगों की कया दशा हैं कि बात की समझ ( अर्थात्‌ बुद्धि ) के पास होकर नहीं फटके ॥ 


नल हाततो यह है कि) जो भलाई तुमे पहुँचती दै, वद श्र्माद को ओर से होती ६ है - लिन 


[ पा०; वल्मुहसनात-५ ] ( १श८ ) 


और तुभको कोई नुक़सान पहुँचे, तो ( समझ कि ) तेरे नफ़्ल की तरफ 
से है। और ( ऐ पेगम्बर ! ) हमने तुमको लोगों की तरफ पैगाम पहुँचाने 
वाला ( बना कर ) भेजा है और (तुम्हारे पेगम्बर होने के लिये) ,खुदा की 
गवाही बस करती हे०जिसने रसल का हुक्म माना, उसने अल्लाह ही का 
हुक्म, माना और जो फिर बैठा, तो (ऐ पैगम्बर ! तुम से उसकी कुछ बाज़ 
पुस नहीं, क्योंकि) हमने तुम को कुछ इन लोगों का पासबान ( बना कर ) 
नहीं भेजा ० और (यह लोग मुह से कहने को तो) कह देते हैं कि (जो ठुम 
कहते हो) हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से (उठकर) बाहर 
जाते हैं, तो इनमें से कुछ लोग रातों को (बेठ २ कर) अपने कहे के खिलाफ 
(दूसरे २) मश्वरे करते हैं। और जैसे जैसे मशबरे रातों को ( बेठ बेठ कर ) 
करते हैं, अज्ञाह (का फ्रिश्ता सब) लिखता जाता है। तो इन ( के मश्वरों ) 
' की कुछ पर्वा न करो और अल्लाह पर भरोसा रक्खो और अल्लाह कारसाज़ 
बस है ० तो क्या यह लोग कुर्आान ( के मतालिब ) में गौर नहीं करते (कि 
' कहीं सरे मू फक़ नहीं )। और अगर ( कुर्आन ) खुदा के सिवा ( किसी 
और ) के.पास से" आया ) होता, तो ज़रूर उसमें बहुत से इब््तिलाफ्‌ 
पाते ० और जब इनके पास अम्न की, या ख़ोफ्‌ की कोई ख़बर आती है. 
तो उसको ( सब में ) उड़ा देते हैं और अगर उस (ख़बर ) के बारे में 
रसल की तरफ और उन लोगों की तरफ रुजू करते, जो उनमें से बर स रे 
हुकूमत हैं, तो पंग़म्बर और हाकिमों में से, जो लोग उस (बात की 
अस्लियत ) को खोद निकालने वाले हैं, उस (की हकीकत ) को मालुम 
कर लेते ( और गलत खबर के मशहूर होने की नोबत न आती )। और 
( मुसल्मानो !-) अगर तुम पर अल्लाह का फुज़ल और उसकी मेहर न 
होती, तो ( मादूदे ) चन्द्‌ के सिवा-तुम (सब के सब ) शैतान के पीछे 
लग लिये होते ०- गु 
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ओर जो बुराई तुझे पहुँचती है, वह खुद तेरी तरफ से होती है। और ( ऐ रखुल !) हमने तुम्हें सब मनुष्यों के लिये रछूल बनाकर भेजा है। 
. तुम्हारा काम किसी को हानि पहुँचाना नहीं है। और (तुम्हारे रखूल होने के लिये ) अज्ञाह की गवाही काफ़ी है ॥ 
जिसने रसल की आज्ञा मानी, उसने अल्लाह की आज्ञा मानी । और जो ( ऐ रसल ! तुम से ) फिर गया, तो हमने लोगों के पास 

तुम्हे चोकीदार ( बनाकर ) नहीं भेजा है ( कि उनके कर्मों का तुम से जवाब ले | उन्हें अपने कर्मों का स्वयं जवाब देना होगा | तुम' 
केवल अपना काम किये जाओ) ॥ 

ओर ( यह लोग तुम्हारे सामने तो ) कहते हैं कि ( जो आज्ञा हो ) हमें स्वीकार है .। परन्तु जब तुम्हारे पास से ( उठकर ) 
बाहर जाते हैं, तो जो ( कुछ ) तुम से कह चुके होते हैं, उसके विरुद्ध उन लोगों में से कुछ मनुष्य रात के समय ( अनेक प्रकार की ) सलाह 
करते हैं। और अल्लाह लिखता ( रहता ) है , जो मशवरे वह करते हैं । सो तुम उनकी पर्वाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रक्‍्खो अज्लाह 
कामों के बनाने में यथेष्ट है ॥ 

यह ( दीवाने ) क्‍या कुआंन को सोच बिचार से नहीं समभते ? यदि यह अल्लाह के सिवा किसी और का (भेजा हुआ ) होता,. 
तो वह इसमें बहुत मत भेद पाते। ( मुहम्मद रखूलुल्लाह सज्लज्ञाहु अलेहिब आलिही व सल्लम की सच्चाई तो कुर्ान पर थोड़ा सा 
ध्यान देने से प्रकट हो जाती है )॥ ; 

ओर (मुनाफ़िक़ों के साथ बहुधा निबुद्धि* मुसलमानों की दशा यह है कि ) जब उनको कोई विश्वास दिलाने वाली या भय- 
में डालने वप्ली सूचना मिलती है, तो उसका ढिंडोरा पीट देते हैं। यदि ऐसी सचना को ( प्रसिद्ध करने से पहिले) वह रसल और 
( अपने दूसरे मुसलमान ) सदारों को पहुँचाते, तो उनमें जो ( बात की ) सत्यता को पहुँचने वाले ( और मस्लहतों को जानने वाले मनुष्य ) 
हैं, ( वह ) उसकी सत्यता को पहुँचते (और ब्यथे एक बांत को प्रसिद्ध न होने देते )। और ( ऐ मुसल्मानो ! ) यदि तुम पर अल्लाह 
का फुज़ल औ्रौर अल्लाह की मेहर्बानी न होती ( और वह तुम्हारे सुधार और पोषण के लिये बराबर आज्ञाएँ न भेज़ता रहता ) तो गिने चुने 
कुछ ( पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण धामिक मनुष्यों ) के अतिरिक्त तुम (सब) शेतान के पीछे हो लिये थे ॥ ु द 

टीका-ण्क जजन एक जगह ज़कात बसल करने के लिये भेजे गये थे। वहां मुसलमान इनका स्वागत करने के लिये निकले कि 
यह रस लुल्जाह लदहस्लाडु अलैहि व आलिही व सललम के दूत थे.। मगर इन अकलमन्द ने समझा कि सब मुझे मारने आ रहे हैं और 
भाग कर मदीने में आर गये श्रीर प्रसिड कर दिया कि-वह तो जाति की जाति इस्लाम-धर्म से फिर गई। ज़्कात देने के बजाय मुझे मारने” | 
आई । बाद में जाँच करने पर अरूल बात प्रकट हुई। ऊपर लिखित आयत में इसी घटना की ओर संकेत है। ऐली गलतियाँ और भी दुओ हो । 
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| है) | पा०; वल्मुदसनात-४ ] ( १५६ ) [ स०; निलाझ-४ ] 
तो (ऐ वैगम्बर ! ) तुम अल्लाह की राह में ( दुश्मनों से ) लड़ो । तुम पर 

.__ अपनी ज़ात ख़ास के सिवा किसी की ज़िम्मेदारी नहीं और (हाँ ) मुस- 
मानों को ( भो लड़ाई के लिये ) उभारो | अज़ब नहीं कि अल्लाह काफिरों 
के ज़ोर को रोक दे और अल्लाह का ज़ोर ( सब से ) ज़ियादा क़बी और 
उसकी सज़ा (सब से ) ज़ियादा सख्त है ० जो शब़्स नेक (बात की ) 
। श करे ( क़यामत के दिन ) उस ( नेक काम के अज्र ) में से उस 
ब् गो भी हिस्‍सा मिलेगा । और जो बुरी ( बात की ) सिफारिश करे, उस 
( के वबाल ) में वह भी शरीक दोगा और अल्लाह हर चीज़ पर ज़ाबित है 
७ और ( मुसलमानों !) ज़ब तुमको किसी तरह पर सलाम किया जाय, तो 
तुम ( उसके जवाब में ) उससे बेहतर ( तौर पर ) सलाम करो या ( कम ५ 
से कम ) वेसा ही जवाब दो । अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, 
( डैसा करोगे, तुमको बैसा अद्ध देगा ) ० अल्लाह (वह पाक ज़ात है कि) 
उसके सिवा कोई माबूद नहीं | इसमें (ज़रा भी ) शक नहीं कि क्यामत के 
देन वह तुम ( सब ) को ( एक जगह ) ज़रूर जमा करके रहेगा और 
अल्लाह से बढ़ कर किसको बात सच्ची | हो सकती ) है०सो (मुसल्मानो!) ४. हट 
लुम्हारा क्या हाल है कि मुनाफ़िक़ों के बारे में दो फ़रीक हो रहे हो, छ 
हालांकि अल्लाह ने उनके करतूतों की सज़ा में उन (की अक़लों ) को हैः 
आधा कर दिया है, ( जिससे वह मुतंद हो गये)। क्या तुम यह चाहते हो 

कि जिसको खुदा ने गुप्नाह कर दिया, उसको राह रास्त पर ले आओ। 

और जिसको अल्लाह गुम्नाह करे, मुमकिन नंहीं कि तुम ( ऐ पेगम्बर ! ) 

| उसके लिये रस्ता निकाल सको ० -- 
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सो ( खेर, जो जैला करेगा, वैसा भरेगा )। तुम (ऐ रखल !) अल्लाह के मार्ग में (काफ़िरों से) लड़े जाओ । तुम पर अपनी व्यक्ति 
_ के अतिरिक्त किसी का उत्तर-दायित्व नहीं है। (यदि एक मनुष्य भी तुम्हारे साथ लड़ने के लिये तेयार न हो, तो तुम अकेले लड़ो) । अलबत्ता 
है. मुसलमानों को ( लड़ाई की ) ताकीद करते रहो | यह कुछ असम्भव नहीं कि अल्लाह काफ़िरों का ज़ोर तोड़ दे । अल्लाह की युद्ध-शक्ति 
महान है और उसका दरड अत्यन्त कठोर है # | ( अल्लाह की शक्ति और अल्लाह की सज़ा के मुकाबले में काफ़िरों की शक्ति से डरना और 
उनके हाथ से मारे जाने की चिन्ता करना सूखंता है )॥ 
जञ # टीका-इस आयत के उतरने के बाद रघूलुल्लाह ने फर्माया कि खुदा की कसम, जिखकी शक्ति के अधिकार में मेरी जान है, में 
 ई के लिये अकेला निकलने को तैयार हूँ । अतण्व आप केवल सत्तर खबारों के साथ निकल खड़े हुये। यह देख कर मुसल्मान--जो 
ब ।र बार के समभाने पर भी लड़ाई से घबराते थे, स्वयं आकर्षित हो गये । और अन्त में अल्लाह ने काफिरों का ज़ोर तोड़ दिया +- 
ह निज़ामी ॥ ५ 
( बहर हाल नेक कामों का प्रस्ताव अर्थात्‌ आरम्भ करते रहना चाहिये )। जो मनुष्य ( गक, मी ) किसी का 
ला चाहेगा ( प्रलय के दिन) उसको ( भी ) उस ( नेक काम के फल ) में से हिस्सा मिलेगा । और जो ( किसी बुरे काम का प्रारम्भ 
करके ) किसी का बुरा चाहेगा, उस ( बुराई ) का भाँरै उस ( की गर्दन) पर भी होगा । और अल्लाह (हार्दिक भावों को जानता है और 


परस्कार व दराड ) सब पर उसका अधिकार है ॥ दे जज आयी 
ही. और (पे मुसलमानों ! ) जब तुमको कोई दुआ के शब्द कहे ( जेसे सलाम करे ) तो ( जेसे दुआ व सलाम के शब्द उसके हो ) 
>म से उत्तम ( शब्द ) दुआ ( व सलाम ) तुम ( कह ) दो था ( कम से कम ) उन्हीं ( शब्दों ) को दुहरादो । अल्लाह प्रत्येक बस्तु का 


ह ये के गे देने पर परस्कार मिलेगा 
रलाब लेने वाला है। ( दुआ देना और सलाम करना भी एक प्रकार की भलाई का प्रस्ताव है और उसका उत्तर दृनन पड 


उत्तर न देने पर द्राड ) ॥ हर सं 
। अल्लाह के अ्रतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहों है (जो पुरस्कार व दरड दन हे ) "जी 
थ के दिन इकट्ठा करेगा । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है और अल्लाह से (अधिक ) किस दी बात सच्ची ( हो सक्ती ) है ॥ 


4। ग या || > || अल्ल थ्ड बर है. रे 


में बाधा डाल सके) । निश्चित-रूप से वह तुम (सब ) को 


कै. द्रयों ) को औंधा कर दिया है.। क्‍या तुम उसे मार्ग पर लाना चादते हो, जिसे अल्लाह ने 
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इन ( मुनाफ़िकों ) की ख्वाहिश यह है कि जिस तरह ,खुद्‌ काफिर हो गये 
हैं, उसी तरह तुम ( सच्चे मुसलमान ) भी कुफ्र करने लगो ( आर वह ) 
और तुम ( सब ) एक ही तरह के हो जाओ | तो जब तक ( यह लोग ) 
खुदा की राह में ( यानी खुदा के लिये ) दिद्उोतन कर आय इनमें से 
( किसी को अपना ) दोस्त न बनाना । फिर अगर ( हिज्धत से मंह मोड़े ) 
तो उनको पकड़ो और जहाँ पाओ उनको क़त्ल करो और उन में से ( किसी 
को अपना ) दोस्त और मददग।र न बनाना ० मगर जो लोग ऐसी कोम 
से जा मिले हों कि तुम में और उनमें ( सुलह का ) अहद्‌ ( व पैमान ) है, 
था तुम्हारे साथ लड़ने से या अपनी क़ौम के साथ लड़ने से तंग दिल हो 
कर तुम्हारे पास आय, (तो ऐसे लोगों से मेल मिलाप रखने का मुज़ायक़ा 
नहीं) । और अगर खुदा चाहता, तो इन (लोगों) को तुम पर ग़लबा देता-- 
तो यह तुम से लड़ते पर लड़ते | पस अगर ( ऐले लोग ) तुमसे किनारा 
कश रहें और तुमले न लड़े और तुम्हारो तरफ़ ( पेंगाम ) सुलह डाल, 
तो ऐसे लोगों पर ( दस्त दराज़ी करने का ) तुम्हारे लिये अल्लाह ने कोई 
रस्ता नहीं रक्खा ० कुछ और लोग तुम ऐसे भी पाओगे, जो तुम से (भो) 
अम्न में रहना चाहते हैं ओर अपनी कोम से ( भी ) अम्न में रहना चाहते 
हैं। ( मगर हाल यह है कि ) जब कभी उनको कोई फ्साद को तरफ्‌ लौटा 
कर ले जाय, तो ऑंधे मुंह उसमें जा गिरने को मौजूद । सो ( ऐसे लोग ) 
अगर तुमसे किनारा कश न रहें और तुम्हारी तरफ ( पैगाम ) झुलह 
डाल ओर न ( लड़ाई से ) अपने हाथ रोक, तो उनको पकड़ो और जहाँ 
पाओ उनको कत्ल करो-- कि 
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आगे आने वाली आयतों मे उस घटना का वर्ण त है किः- 

जब उदहृद्‌ की लड़ाई में हज़ार आदमियों में से तीन सौं आदमी उबई के बेटे अब्दुल्लाह मुनाफ़िक के साथ मुखंल्मानों 
की सेना से अलग होकर मदीने को चले आये, तो सात सो आदमी जो रसलुल्लाह के साथ रह गए थे, उनके दो दल हो गये । कुछ लोग 
तो यह कहते थे कि यह तीन सो आदमी चूंकि ठीक अवसर पर इस्लाम की सेना का साथ छोड़ कर एक मुनाफिक़ के बहकाने से घर 
जा' बैठे । इस लिये अब यह लोग इस्लाम-मगडल से ख़ारिज हो गये । अब अवसर मिले, तो उनको क़त्ल करना लाज़िम है और कुछ लोग 
कहते थे कि नहीं-वह हमारे भाई मुसलमान हैं । न हम उनसे लड़े गे और न उनको बध करंगे। अल्लाह तआला ने मुसलमानों का मत भेद दूर 
करने के लिये, यह आयत अवतीर्ण की :- हसन निज़ामी ॥ 

(यह मुनाफ़िक़ तो यह) चाहते हैं कि ज़िस तरह वह काफििर हैं ( उसी तरह ) तुम भी काफिर हो जाओ । जिससे कि फिर तुम 
सब एक हो जाओ । सो ( ऐ मुसलमानों ! ) तुम उनमें से किसी को ( अपना ) मित्र न समझो, जब तक कि वह अल्लाह की राह में घर- 
बार न छोड़े ( और जिहाद में शरोक न हों ) | ओर यदि ( यह जिहाद से ) मुंह मोड़े' (और अपनी गुमराही की दशा में पड़े रहे) तो उन 


को जहाँ चाहो, पकड़ लो और मार डालो और उनमें से किसी को ( कदापि अपना ) मित्र व सहायक न बनाओ । हाँ, जो लोग कि उन ह£# 


लोगों में जा मिले हैं, जिनसे तुम्हारो प्रतिज्ञा हो चुको है या (ऐेसे लोग) जो अपनी जाति के साथ तुमसे लड़ने से या तुम्हारे साथ अपनी जाति 
से लड़ने से निराश ( श्रीर तंग ) होकर तुम्हारे पास आ गये हो ( तो उनको गिरिफ्तार करना और क़त्ल करना ठीक नहीं ) | और अगर 
अल्लाह चाहता, तो उन्हें तुम पर विज्ञित कर देता (और) फिर वह ज़रूर तुमसे लड़ते । (लेकिन अल्लाह ने यह न चाहा और तुम पर कृपा 


की और उनके दिलों को भय भोत कर दिया) | फिर (अब) यह लोग अगर तुम ( को सताने ) से बाज़ रहे और तुमसे न लड़े' और तुमसे 


सद॒व्यवहार रक्‍खे, तो अल्लाह ने ऐसे लोगों पर (सख्ती करने का) तुमको कोई अधिकार नहीं दिया ॥ 
उन शान्ति भ्रेमी काफ़िरों पर तो तुम्हें सम़्ती नहीं कर नी चाहिये | अलबत्ता काफिरो में कुछ ऐसे ( मक्कार ) भी तुम्हे मिलंगे 
जो (तुम्हारे सामने ईमान प्रकट करके) तुम्हारी शान्ति मै आना चाहते हैं और (अपनी जाति के सामने कुफ््‌ प्रकट करके) उनसे (भी) शान्ति 


में रहना चाहते है । ( ओर उनका दशा यद है ) कि जब उन्हें बिद्रोह (व उपद्रव ) की ओर. निमन्त्रण दिया जाता है, तो उस की ओर 
(तरन्त ) पलटते हैं ( ओर उसमें यान पंचंक हिस्सा लेते हैं ) | सो (ऐसे लोग) यदि तंमसे ढेर रच वार जज जा ता 


के ५५-3३ 


कस ७ ऋआा. 


कि 
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हि 
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और यही लोग हैं, जिनके मुक़ाबिले में हमने तुम्हारे लिये खुली हुई हुल्लञत 
है पैदा करदी है ० और किसी मुसलमान को रवा नहीं कि मुखल्मान को 
._( जान से ) मार डाले, मगर गलतो से (मार डाल! हो, तो दूसरो बात है) । 
. और जो मुसलमान को गलती से ( भो ) मार डाले, तो एक मुसलमान बर्दा 
.._ आज़ाद करे ओर वारिसान मक़तूल को खं बहा दे ( सो अलग ) । मगर 

यह कि ( बारिसान मक़तूल ख़ं बहा ) माफ़ करदं । फिर अगर मक़तूल 
उन लोगों में का हो, जो तुम मुखल्मानों के दुश्मन हैं ओर वह खुद 
मुसलमान हो, तो ( बल ) एक मुसलमान बर्दा आज़ाद करना होगा। ओर 
“अगर ( मक़तूल ) उन लोगों में का हो, जिनमें ओर तुम में ( खुलह का ) 
_ अहद ( व पैमान ) है, तो ( कातिल को चाहिये कि ) वारिसान मक़तूल 

को ख़ं बदा पहुँचाये और ( इसके अलावा ) एक मुलल्मान बर्दा (भो ) 
_ आज़ाद करे और जिसको ( मुसलमान बदां आज़ाद करने का ) मक़दूर न 
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हो, तो लगात/र दो महीने के रोज़े रक्ले कि तौबा का यह तरीका अज्ञाह 
का ढेराया हुआ है। और अल्लाह (सब के हाल से) बाक़िफ़ है। (और) उसका 
 “इन्तिज़ाम ( बड़ा ) पक्का ( इन्तिज़ाम ) है ० और ज्ञो मुपतल्मान को दीदा 
“व दानिस्ता मार डाले, तो उसकी सज्ञा दोज़ख़ है, जिसमें वह हमेशा 
(हमेशा) रहेगा ओर उस पर अल्लाह का ग़ज़ब ( नाज़िल ) होगा और उस 
| “पर खुदा की फिटकार पड़ेगो और अल्लाह ने डसके लिये बड़ा ( सख्त ) 
._ अज़ाब तय्यार कर रक्‍्खा है ० मुसल्मानो ! जब तुम अल्लाह की राह में 
| ५ _.( लड़ने के लिये ) बाहर निकलो, तो ( जिन लोगों पर चढ़ कर जाओ--उन 
| का हाल) अच्छी तरह तहक़ोक़ कर लिया करो -- 


। 


. और यही लोग हैं कि जिनके िय करने और गिरिफ्तार करने के ) लिये हमने तुम्हें स्पष्ट प्रमाणिक अधिकार दे दिया है । ( कोई बुद्धिमान 
._ और न्‍्यायी मनुष्य तुमको ऐसे विद्रोही और उपद्रवियों को बध करने पर अपराधी नहीं ठहरा सक्ता ) ॥ हूँ 


| । ओर ( याद रक्‍खो ! किसी ) मुसलमान को बंध करना, मुसलमान का काम नहीं है। मगर गलती से ( ऐसा हो ज्ञाय, तो दूसरी 
._ बांत है) | और जो ( मुसलमान किसी ) मुसलमान को ( गलती से) बध कर दे, तो (उसे चाहिये कि) एक मुसलमान ,गुलाम आ्राज़ाद करदे 
-और उस ( बध किये गये मनुष्य ) के घर वालों को ख़ं बहा ( रक्तपात का बदला ) दे । मगर ( एक खूरत में ख़ूं बहा देने की ज़रूण्त 


नहीं है। वह ) यद कि ( खू बहा लेने वाल ख़ बदा न ले ओर ) माफ़ कर दे ॥ 


और यदि बध किया गया मनुष्य ऐसे लोगों में से हो, जो तुम्हारे शरत्रु हैं और खुद वह मुसलमान हो, तो (उस दशा में भी 
हे “केवल ) एक मुसलमान ,गुलाम का आज़ाद कर देना ( काफ़ी है। ख़ूं बहा देने की ज़रूरत नहीं है)॥ 
लोगों में से है कि उनमें और तुम में प्रतिज्ञा हो चुकी है, तो उसके वारिसों को खंं-बहा 
होगा | और जिसमें ( ,.गुलाम आज़ाद करने की ) शक्ति न हो ल्‍ तो (वह) 
ने वाला बुद्धिमान है ॥ 


और यदि बध किया गया मनुष्य ऐसे 

देना ( पड़ेगा ) और एक मुसलमान ,गुलाम ( भी ) आज़ाद करना 
“अल्लाह से पाप च्तमा कराने के लिये, दो महीने के लगातार रोज़े रख ले और अल्लाह (सब के हाल का ) जान 
बह सदैव सदैव रहेगा ओर 


और जो कोई जान ( बूक ) कर मुलस्मान को. बध कर डाले, तो उसका द्राड नक है। जिसमें व । 
रॉ री न य डा ( दारुण 
._ उस पर अल्लाह का कोप रूपी दण्ड ( अ्रवती् ) होगा और अल्लाह की फिटकार पड़ेगी ओर अल्लाह ने उसके लिये बड़ा ( दारुण ) 


॥! व्रज़ाब ( दुश्ख ) तैयार कर रक्‍खा है ॥ 
हे क्‍ ला करो, तो (मुसलमान और गर मसुख- 


हि ._ ३३४ «जि 


। ४ 2. .... पे. ईमान वालो ! जब तुम अज्लाद की राह में ( जिहाद आदि करने के लिये ) निक 


्य्. 2. 


._ प्रकट करने से घबराते थे ) । फिर अल्लाह ने तुम पर ( अपनी ) कृपा कर दी ( और तुम्हारी दशा इस योग्य हो गई कि तुम खुल्लम खुल्ला / 
._ अपने इस्लाम-घम का प्रकाश करने लगे ) | अतण्व ( इसी का विचार करके दूसरे नवीन मुसलमानों के विषय में ) जाँच कर लिया करो 
हर और बिना जाँच क्ये न उलभ पड़ा क्रो )। जो कुछ तम करते हो, अल्लाह उस से अभिनज्ञ है ॥ 


. की राह में जिहाद कर रह हैँ । अल्लाह ने माल व जान से जिहाद करने 


। . न्न्न्ट हैँ 4८४5 7 है ! 5] 
( हैरे हये हैं) । और उसकी बम््शिश और मेहर है । और अल्लाह बच़्शने <६200॥ /!(& हे है ७922: 7८€ 


ही 
की 


3७८७ «+ बक 5 007, 
४7 ४; 2.27, 


गा क्‍ [ द० निलाश्-४ 


| पा०; वल्मुृहसनात-५४ ] 


श्रौर जो शज़्स ( इज़ह!र इस्लाम के लिये ) तुमसे सलामु-अलैक करे, उस॒ है स्् द् ् है 
से यहन कहो कि तू मुसलमान नहीं। ( और इस कहने कह मा 5८2 2०८.५20.2) :2) 20; 
मक़सूद ( इस ) दुनिया की ज़िन्दगी का साज़ व सामान ( ताकि उसक (५८८॥८2.४29 ४५४ 2। £ न 
दुश्मन ठरा जे लो ) | सो( ऐसी लूट पर क्या गिरते हो) खुदा के । 2 हक ४) 

हां ( तुम्हारे लिये ) बहुत सी ( जायज़ ) ग़नीमत (तय्यार मोजूद ) हैं। है| ।2४८:६ ५4८ 24 5 ”$ ८0 8: /2॥ ५४ 
पहिले तुम भी तो ऐसे ही (खुल कर इज़हार इस्लाम करते हुये डरते ) ॥ ! । 
थें। फिर अल्लाह ने तुम पर अपना फ़ज़्ल किया ( कि खुल्लम खुल्ला इज़हार ॥८.... >-.२ है. & 
इस्लाम करने लगे, तो दूसरे नौ मुस्लिमों की कमज़ोरी पर नज़र करके लड़ 28 | 3५% ८ ः 

पड़ने से पहिले ) अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो | क्योंकि जो कुछ छ् हट: है 2० हक 

भी तम कर रहे हो, अल्लाह उससे ब!खबर है ० जिन मुसलमानों को "पं 2.) 22.७ |! 
(किसी तरह की ) माजुरी नहीं और वह ( जिहाद से ) बठ रहे ( और +) 


उनके शरीक होने की चन्दां ज़रूरत भी न थी ) ० ( यह लोग दज में ) 2052 (६ | 
लोगों के बराबर नहीं ( हो सकते ) जो अपने माल व जान से खुदा ८८,५ :-.४६८४८ 
पे । 5445 0) 5 4७:४5 22०2४ । 


* बालों को बेठ रहने वालों पर दर्ज के एतिबार से बड़ी फज़ीलत दी है । और । हि "१४ (५; मन आओ 4 क्‍ 
(थं ) खुदा का वांदा नेक तो सब ही ( मुसलमानों ) से है। और अल्लाह 2-2४ &2 शी ः क्‍ हरा 
£ ४४ ८. €ः 0 | 

ने सवाब अज़ीम के एतिवार से जिहाद करने वालों को बठ रहने वालों पर ५:६६/१4(: 45५ «८५ / 0 2८ 2७८ ४६. 


बडी बतंरी दी है ० ( यह लोगों के ) मदारिज हैं, (ज्ञो ) खुदा के हाँ से 


वाला मेहर्बान है ० जो लोग ( मुश्रिकीन में पड़े रहने श्र अपने दीन की 
खराबी से ) अपने ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, फ़रिश्ते उनकी जान क़ब्ज़ 
किये पीछे उनसे पुछुते हैं कि तुम ( दारुल ह॒ब॑ में पड़े पड़े) क्‍या करते रहे ! 
तो वह जवाब देते हैं कि हम तो वहां बेबस थे । ( इस पर फ़रिश्ते उनसे ) 
कहते हैं कि क्या अल्लाह की (इतनी लम्बी चौड़ी ) ज़मीन ( इस क़द्र ) ह 
गुझ्ञायश नहों रखती थी कि तुम उसमें ( किसी तरफ़ को ) हिजरत कर रे व 

के चले जाते-- 4 | 


और जो मनुष्य तुम्हें ( इस्लामी ) सलाम * करे, उससे यह मत कहो कि तू मुसलमान नहीं है। ( श्रगर तुम ) साँसारिक जीवन! 
का साधन (अर्थात्‌ युद्ध में लुटा हुआ माल प्राप्त करना ) चाहते हो, तो अल्लाह के यहाँ बहुत सी सम्पत्तियाँ ( मौजूद ) हैं । ( बिना कारण - 
किसी को शत्रु ठहरा कर, उसे लूंटने की क्‍या ज़रूरत है )। अब से पहिले तुम्हारी भी यही दशा थी ( कि इस्लाम को साफ साफ़ 


/.. |; ड है 
हस्त 


* टीका- इसकी कथा यह है कि एक मुसलमान सर्दार ने दूसरे गेर-मुस्लिम ख़ानदार पर हमला किया। तो उन लोगों ने मुसलमान 5 
सर्दार को इस्लामी तरीके का रूलाम किया। मगर मुसलमान सर्दार ने सलाम करने वालों को यह कह कर मार डाला कि इन लोगों ने 
मक्कारी से इस्लामी तरीके का सलाम किया था और यह मुसलमान नहीं थे। इसके विरुद्ध उपरोक्त आयत उतरीः--हसन निज़ामी ॥ 

( लेक्न इस डर से कि भूल से हमारे हाथ से विसी मुसलमान का खून न हो जाय, जिहाद से न रुको )। जिन मुसलमानों को 
कोई विवशता न थी ओर वह ( जिहाद पर न ग्ये और घरों में ) बेठे रहे ( ऐसे मुसलमान ) उन मुसलमानों के बराबर नहीं (हो सकते ) है 
जो अपने माल ओर अपनी जान से अज्लाह की राह में जिहाद कर रह हैं। अल्लाह ने मल व जान से जिहाद करने वालों का पद (घरों में), 
बेठे रहने वाला से बहुत बढ़ा दिया है। ओर ( ऐसे ) अल्लाह ने भलाई का वादा हर एक ( मुसलमान ) से किया है। और अल्लाह ने महा 
पुरय की ६ ष्टि से जिहाद करने वालों को बेठे रहने वालों पर श्रेष्टता दी है। (यह ) श्रणियाँ हैं, (ज्ञो ) अल्लाह के यहां से (नियत की 
की गई हैं) और उसकी क्वमा व मेहर्बानी है और अल्लाह बर्शने वाला मेहर्बान है। (जो वादा कर चुका है, वह अवश्य परा करेगा--जिहाद 
से कदापि न रुको ) ॥ 

( जो मुसल्म।न काफिों के दल में फंसे होने के कारण प्रकट रूप से अपने धम की उन्नति नहीं कर सक्ते ओर काकिसें के साथ 
मिल कर झुंसलमानों के विरुद्ध लड़ने पर विवश होते हैं, उन्हें चाहिये कि हिजरत करके काफिरों के सघृह से निकल जाये । परन्तु ) जो (इन 
कठिनाइयों के होते हुए हिजर्त नहीं करते और काफिरों के समह में रहे चले जाते हैं और इस भांति अपने धम को नछ करके ) अपनी 
आत्मा पर स्वयं, अत्याचार कर रह है; फरिश्ते जब उनके प्राण निकालते हैं, तो उनसे पछते हैं, कि तुम ( आखिर ) किस ( ब्रिवशता ) में; 


खेके 0 ६ व्ज आते कातले दक्‍त३ हा१ शा 3 इकाउल्क ५57 टिका ॥ | न्याके कनादढ नजमाणा» ध् वाहण्यॉगक भय आध$ण ०; हे, नि 22% 3 पा 


॥ 
॥ 


१ नरक अर _मुह्सन है| ७ ६ ४ हे / | सत्०; शयछाआज०क | 
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डॉ “49 हि 


।रज़ यह वह लोग हैं, जिनका ठिकाना दोज़ख है और बह (बहुत ही ) है 22 220८2 , 8, ,“॥ “ 20 ५७५ 
बुर है जगह है ० मगर ( हां ) जो मर्द और ओऔरते और बच्चे इस क़द्र बेबल है ३5: उप ह थ्र यु ; 
३३ कि उनसे कोई हीला करते नहीं बन पड़ता आर न उनको ( बाहर निकल 222५2 ५४ &2.2<<-.9॥:..& 
का ) कोई रस्ता सभ पड़ता है ० तो उम्मीद है कि अल्लाह ऐसे ह 20002 2४399 
बोगों को माफ़ करे और अल्लाह माफ़ करने वाला (और ) बश़्शने ह ० २: एल 
ग्राला है ० और जो शख्स खुदा की राह में ( यानी खुदा के लिये ) अपना 


“ 8-4, /१ ०८% ५ #* ७») $ तू के ४६३) 
७-० 9922 ० ५0 ५:०.००००७७)--० 


>> 
हल के 
॥ 


ज्क न के ५१ १ ०] कै ४७१ :८४५ # ! है. ;ँ ६५ 
तन छोड़ देगा, तो ( रूए ) ज़मीन में उसको ( रहने सहने के लिये ) ! 2. > ५: हर, कक (७८ 40७)565 
जगह और (हर तरह की ) कुशायश मिलेगी और जो शब़्स “८८... ३ 0०८३3) 5 5. 38 ५६४ “के 
दे 5८ & १299 ३ #£4 ८ 
घर से अल्लाह और उसके रसल की तरफ़ हिज़रत करके निकले, रा 2 पट १, ८, किक के है 
कर उसको आये मौत, तो अल्लाह के ज़िम्मे उसका अज्भ साबित हमे चुका ।£>;५८ ५२४०: हु <+2£0 0.५६८५ 
औ्लौर अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान है ०५ और ( मुसल्मानो ! ) जब तुम है - ५ ० ०2०४ 62% 3259! 
*“ । है ढ़ 


जिहाद के लिये ) कहों को जाओ ओऔर तुमको खोफ़ हो कि ( नमाज़ 


। )८-ै: ॥ह हा । है 74% १५ (554 *. «रू 
ने में कहीं ) काफिर तुमसे ( लड़ाई की ) छेड़ छाड़ (न) करने लगे -७“# ४9904 न «२४७७ ध 


नहीं ३ हि >'५/ * 3 जी ५७०८-- लग 
ग्रों तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज़ में से ( कुछु) घटा दिया करो। _58 2४३०-:/०००७०५-२० 


€ 7 
८ 
5)८ 
33३ आओ" हक 4४44 
है) 
७ 
पड पाक 


बेशक काफ़िर तो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, ( तुमको इतमीनान से नमाज़ छ १. | ० ५६५० 2५ १८४४ ८४८४ 
नहीं पढ़ने देंगे )० और ( ऐ पेगम्बर !) जब तुम मुसलमानों ( की फ़ौज ) के 98 ६4488. 25 ४४: >:“ अर आओ 
'मराह हो और ( इमाम बन कर ) उनको नमाज़ पढ़ाने लगो-- ण्क्र्ट्ज्श्ध्््- ( 27० 
४4 १४० 45.5 | 6८ ॥। ९ 4 । 
46052 ;555%5%0॥ 
८ है. 


का 


गए छः 


संक्षिप्त बात यह है कि ऐसे लोगों का ठिकाना नके है और वह बहुत बुरा ठिकाना है ॥ 
हि ७ द हे | 

| परन्तु निबल स्त्री और पुरुष और बच्चें जिन से कोई उपाय नहीं बन पड़ता और ( जिन्हें देश त्याग करने का ) कोई मार्ग नहीं 
मिलता, तो ऐसा को आशा है-अल्लाह क्षमा करदे और श्रल्लाह माफ, करने वाला ( और ) बख्शने वाला है ॥ 


| श्रीर जो मनुष्य अल्लाह के मार्ग में देश त्याग करेगा ( और देश से विदेश होगा, तो उसके मुक़ाबले मे ) उसे भू 0९६ ) पर 
बहुत जगह मिलेगी और ( उसकी जीविका में समृद्धि होगी ।इस से न डरे कि देश छोड़ देंगे, तो कहाँ जायगे और क्या ऐ )। और 
(यह शंका भी हृदय में न लाओ कि मार्ग में मृत्यु नेआ लिया, तो इधर के रहेंगे न उधर के ) | जो मनुष्य देश त्याग करके शस्लाह ओर 


की ओर (जाने के लिये ) अपने घरसे निकल खड़ा हुआ | फिर ( घर से निकलते ही, चाहे ) उसे म॒त्यु आ जाय, तो पुएय उसका 


घ्त्त 5 
हे करने वाला दयालु है ॥ 


*अ्रल्लाह के यहाँ नियत हो चुका । ( इस दशा में भी देश त्याग करने का पूरा सवाब मिलेगा ) । अल्लाह क्षम 
ह काफ़िर तुमको सतायेगे, तो 


ये) कहीं करो और तुम्हें मय हो कि (नमाज़ में) 
और (मुसलमानों !) जब तुम (जिहाद के लिये) कहीं का सफर य्तु अर 


इसमें कुछ पाप न होगा कि तुम नमाज़ को कम कर दो # । काफ्िर निस्सघन्देह तुम्हारे स्पष्ट शत्र, हैं ( तुम्हे चेन 

देंगे ) ॥ 
ः होने के बाद रस लुल्लाह ने काफिरिं के भय से 
है) को जारी रक्खा | इस लिये अब यह आज्ञा 
मील होते हैं :- दसन निज़ामी ॥ 


# टीका - यह आज्ञा पहिले जिहाद के लिये विशेष १ |, परन्तु इस आज्ञा के अवतीर 
कि आज़ाद होकर भी जितने सफर किये, उनमें इस करन (नमाज़ को आधा कर देने का नाम कल 
। यात्रा पर लागू होती है; जो कम से कम तीन पड़ाव की हो । जो आज कल के हिसाब से ४८ 
. ! और (दे रसल ! लड़ाई की दशा में ) जब तुम मुसलमानों के सांथ उपस्थित दो-- 

! । कै । है प्र हु है कु 


[ पा०; चल्मुहलनातत-५ ॥ | शा की 


तो मुसलमानों की एक जमाअ्रुत ( मुक्ुदी बन कर ) तुम्हारे साथ उड़ा हो 
ओर अपने हथियार लिये रहे । फिर जब सज्दा कर चुक तो पीछे हट जाय 
ओर दूसरी जमाअ्त-जो ( अब तक ) शराक नमाज़ नहीं डुइई, 
तुम्हारे साथ नमाज़ में शरीक हो और हो शायारी ( रक्‍्ख ) ओर अपने 
हथियार लिये रहे | काफिरों की ( तो ) यह तमन्ना हैं कि तुम ( ज़रा भी ) 
अपने हथियारों और साज़ व सामान ( जहु ) स गाफिल हो ज्ञाओ, तो 
यक बारगी तुम पर टूट पड़े । और अगर ठुम लोगों को मेंह की वजह से 
- कुछ तकलीफ हो या तुम बीमार हो, तो अपने हथियार उतार रखने में (भी) 
गुनाह नहीं, हाँ अपनी होशियारी रक्खो | बेशक अल्लाह ने 


आकर 


तुम पर कुछ 
काफिरों के लिये ज़िल्लत का अआज़ाब तय्यार कर रक्खा है ० फिर जब तुम 


नमांज़ ( ख़ौफ़ ) पूरी कर चुको, तो ( उसके बाद ) खड़े ओर बैठे ओर लेटे 
अल्लाह की यादगारी में लगे रहो | फिर जब तुम ( दुश्मन की तरफ से ) 
मत्मएन हो जाओ, तो ( माम्ूल के मुताबिक़ ) नमाज़ पढ़ा क्योंकि 
असल्मानों पर नमाज़ बक़ैद वक्त फर्ज़ है ० और ( मुसलमानों ! ) लोगों 
( यानी दुश्मनों ) के पीछा करने में हिम्मत न हारो । अगर ( लड़ाई में ) 
तुमको तकलीफ़ पहुँचती है, तो जैसे तुमको तकलीफ़ पहुँचती है-उनको 
. ओ_ी तकलीफ पहुँचती दै-- 


(32 22+2%:४४६/७। शो ॥ 


५ 4 + 7 2/।< ६ 42 :2£ /” 
90 (६:2४ ४5.४ -४.०-&*८7 
48 |, (८22७) 2 2७ ५४-५१ 


]& ६72१ 5५ श्र (4५७०० ३०७ ५७ है 
&:65%:56822#/5/५5४ 
८॥४४५ ” ४८६ ० 9“0 25% (52५ | 


4/<, 


०४) ४ 5०४ ५८25५ (222५5 (६5% | | 
9 225॥6722--४०30०४.४5७॥ । 
4॥/85४ &/&0:::55/90८:2.05॥ 
:<५४:057 82: &5:2४५७॥ 
&2250#-८४६&95/" ६ ०»/5४॥8| 
०१४४५८८३/४४१४ 5::053॥ 
८20६66200:%४८2 


ढ़ 3) | 


| हे 


__ | २ <_॒_ उ उअउअ_इ_जििखिजक श नि ++++++__+++++“ 5 हे 


कब); 


और उन्हें नमाज पढ़ाने लगो, तो ( यह ) चाहिये ( कि ) उनमें से एक दल तुम्हारे साथ ( नमाज़ पढ़ने ) खड़ा हो और अपने है 
शस्त्र ( अपने ) पास रकखे । फिर जब ( यह लोग ) सज्दा कर चुक, तो तुम्हारे पीछे से हट जायें और दूसरा दल आये, जिसने नमाज़ है 
नहीं पढ़ी ( है। अब ) वह तुम्हारे साथ - नमाज़ पढ़ें । और बह भी अपने बचाव के सामान और अपने हथियार ( अपने ) पास रक्‍्ख। । 
काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और साज़ व सामान से अनभिज्ञ हो, तो तुम पर एक दम धावा करदें ॥ / 


और यदि तुम्हें वर्षा के कारण कुछ दुःख हो था तुम रोगी हो, तो इसमें भी तुम पर ( कोई ) गुनाह न होगा कि ( नमाज़ में ) द 
अपने हथियार उतारे रहो । अलबत्ता अपने बचाव (का ध्यान अवश्य) रक्खो । ( और परेशान द्ोने की कोई बात नहीं हे-अल्लाह काफ़िरों 
की तुम्हारे हाथ से दुदंशा करायेगा और ) अल्लाह ने काफिरों के लिये ज़िल्लत का अज़ाब ( दुःख ) तैयार कर रक्‍्खा है ॥ 


( और इस प्रकार की नमाज़ों में अनिश्चिन्ता के कारण, जो त्र॒टि ओर दोष | 
ज 6 »जोत्र रह ज्ञाय, तो उसका बदला इस तरह करो कि ) जब || 

नमाज़ पढ़ चुको, तो अल्लाह को खड़े ओर बेठे और लेटे ( हर दशा में और हर समय, यहाँ तक कि युद्ध के अवसर पर भी ) याद हैः 

और जब ( शत्र ओ का ) भय जाता रहे, तो नमाज़ को ( परे नियम पवंक ) ठीक ( ठीक अदा ) करो। (उक्त रिआ्रायत केवल नमाज़ के खोफ 

के लिये थी, इसे साधारण न समभना )। नमाज़ मुसलमानों पर फ॒र्ज़ है ( ओर ) नियत समय पर ( अदा होनी चाहिये । युद्ध और बीमारी के 


समय में भी नमाज़ माफ नहीं है ) ॥ 


और (काफ़िरों के घात लगाने ओर ) पीछा करने से हिम्मत न हारो । ( युद्ध में ) थदि तुम खुल रद्दित होते हो, तो तुम्हारो 


वह भी ( तो ) खुख रहित होते हैँ -- 


है ७.26 3३ री: के, थी लक | 0३ । 


. और ( तुम्हारी जीत यह है कि ) तुमको ख़ुदा से वह वह उस्मीदे हैं, जो हु] ह 
उनको नहीं । और अल्लाह ( सब का हाल ) जानता (और तद्बीर जज को) | कद वफक्रादमतकद 
..._ खूब समझता है ० ( ऐ पैगम्बर ! ) हमने ( ज्ञो ) किताब बर हक़ तुम पर शछे हे अल म कर / स्‍३क भ्न “वह «८2 
_नाज़िल की है ( तो इस लिये ) कि जैसा तुमको खुदा ने बता दिया है, पी क्र सबब पा आओ जम ५» 
उसके मुताबिक़ लोगों के बाहमो भंगड़े चुका दिया करो और दगाबाज़ों  ॥#89220 ४8 ५४:५--७ 

के तरफ़दार न बनो ० और अल्लाह से ( भूल चूक की ) माफ़ी चाहो कि 


“ मं है # है, ४६ 9 ७) >> #,  + > बी 
<। 3)७)| ७०-७७: ०-४५ 


 अगल्लाह बढ़्शने वाला मेहर्बान है ० और जो लोग ( दूखरों को दगा देकर ट्रक हक २ अत. 
. हक़ीक़त में अन्जाम बद के लिहाज़ से ) अपने तई दगा दे रहे हैं, ऐसों की 290८ 2 ४ ४3७५-२५ ५५४५ ४ 
तरफ़ होकर ( लोगों से ) रद व कद न करो । क्योंकि दगाबाज़ ख़ताकार 5४2५४ 950 22४82६६ 
आदमी को खुदा पसन्द नहीं करता०(यद ऐले अह्मक हैं कि) लोगों से तो ४८ ,,७8॥ "जे हट ८ :44०९ ४६६ 
पर्दा करते हैं ओर खुदा से परददां नहीं करते | हालांकि जब रातों को (बंठ २ च्् >डक5 गे कर 

_ कर) उन बातों के मश्बरे करते हैं, जिनसे खुदा राज़ी नहीं, तो खुदा उनके ५322:43)2-७८“ 277 है 2): ८9४४-72 
साथ (मौजूद) होता है। और जो कुछ (यह) करते हैं (सब) खुदा के इहाते 528५८५5४४ 0५५, &/#४५ 


_ (इल्म) में है ० (मुसल्मानो !) खुनो ! तुमने (इस) दुनिया की ज़िन्दगी में 


9), १: / ४) ११ » 2 5१ ५५: हाई हप्पा ४ 
उनकी तरफ होकर रद व कद की ( सो की-भला यह ) तो ( बताओ कि ) - ग >> ५5४ 54 ०-५ (»७.:२:४ 


| क़यामत के दिन उन (को तरफ)से अल्लाह के साथ कौन रद व कद्‌ करेगा! 2७4४2&५ |) >& हि ४४९ 8५5 
| या कौन उनका वकील बनेगा०और जो शख्ल कोई बुरा कि है ५८००६ ८«(# ५५८ कक 
5 है छल कोई बुरा काम करे या (भूटी '& 2८5७) :< 206५५४८५५:४ 
. क्वसम वगेरह से ) आप अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लांह से 2324 नर "3 आओ 
हा कर (22 5४:9५: ० ५४४ 22 
(अपना गुनाह) बड़्शावाये, तो पायेगा कि अल्लाह बख़्याने वाला मेहर्बान है०- 0£०॥ 2४-०2 ०८५0-22 ४9“ । 
तु 5 न्र्डी ]॒ | 


और तुमको ( तो ) अल्लाह से (फल की) आशा है, जो उन्हें नहीं है । (इस लिये तुम्हे काफ़िरों के मुक़ाबले में युद्ध करने के लिये 
|... अधिक साहस और दृढ़ता प्रकट करनी चाहिये) । ओर अल्लाह (तुम्हारो भलाइयों को खूब) जानता है (और तुम्हारे लाभ को) समभता है। 
|. ( और तुम्हें ब्यर्थ आज्ञाय नहीं देता) ॥ 


' . (ऐ रखल ! ) हमने (अपनी ) सच्चो किताब को तुम पर इसलिये. उतारा है कि तुम हमारे बताये हुये ( नियम ) के अचुसार 
' जय लोगों मे न्याय करो ओर धोखा करने वाले लोगों की तरफ होकर दा भगड़ो ( चांहे वह मुसलमान हो या मुसलमान न्‌ हो के ) ॥ 


अर # टीका--एक मुसलमान ने एक मुसलमान के यहाँ चोरी की, ओर ऐसी युक्ति की, कि अपराध एक यहूदी पर ढल गया। अल्लाह 
._ -तआला ने अपने रखल को वास्तविक बात से अभिज्ञ कर दिया और चंकि चोर की दगाबाज़ी और धोखे से रस लुल्लाह को भी कुड देर के 
लिये सन्‍्देह हुआ था | इस लिये आज्ञा होती है, कि दग़ाबाज़ों की तरफ़दारी न करो :--हसन निज़ामी ॥ 


आर ( इस सिलसिले में जो भूल तुम से हुई है, उसकी) अल्लाह से क्षमा मांगो | अल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु है ॥ 


और जो लोग दिल में धोखा रखते हैं, उनकी तरफ़ होकर लोगों से विमुखता न करो । जो दगाबाज़, पापी हो, अल्लाह को वह 


। ( यह लोग ) मलुष्यों से तो छिपते हैं (कि अकीति के विचार से अपने पापों को प्रकट करना पसन्द नहीं करते) और अल्लाह 


४ नहीं कप 
थे नह मशवर। करते हैं, जिनसे वह प्रसन्न नहीं है । ओर जो 


् से नहीं छिपते | यद्यपि अल्लाह इनके पांस होता है, जब रातों को (ऐसी बातों का) 
-कुछ वह करते हैं ( सब ) अल्लाह के ज्ञान से बाहर नहीं है ॥ 


( और लोगो ! ) खुनो, तुम संसार के ( ज्षणिक ) जीवन में ( तो ) डन ( अपने दगाबाज़ भाइयों ) की तरफ़ से भंगड़ रहे हो, 
-लेकिन अल्लाह से प्रलय के दिन इनके बदले ( होकर ) कौन भगड़ेगा और कौन उनकी विकालत करेगा ॥ 


( तुम्दारी तरफदारी करने से वह अल्लाह के दुःख रूपी अज़ाब से नहीं बच सक्ते । उनको अल्लाह से क्षमा मांगनी चाहिये ' 
द या आप अपनी जान पर अत्याचार करे ( और ) फिर अल्लाह से क्षमा चाह, ता ( वह ) अल्लाह को -- 


। $ । . और जो मनुष्य कोई बुरा काम करे य 


[पा०; वल्मुहसनात-५ ] ( १३६ ) 


ओर जो शख्स किसी बदी का इतिकाब करता है, तो वह उसके इतिकाब 5 
( कुछ ) अपनी ही खराबी करता है। और अल्लाह ( तो सब का हाल ) 
जानता ( और हर एक के मुनासिब हालत ) हुक्म देने वाला है ० और जो 
शख्स किसी खता या गुनाह का मुतंकिब हो, फिर वह अपन .ऊुछए को 
किसी बेगुनाह पर थोप दे, तो उसने बोहतान और गुनाह सरीह ( का बोझ 
अपनी गदन पर ) लादा ० और ( ऐ पेगम्बर ! ) अगर तुम पर अल्लाह 


: का फुज़ल और उसकी मेहर न होती, तो उनमे से एक गिरोह तुमको बहका 


देने का इरादा कर ही चका था । और यह लोग बस अपने ही तई गुप्ताह 


. क्र रहे हैं। ओर तमको ( यह लोग ) कुछ भा तो नुकसान नहीं पहुँचा 


सकते, क्योंकि अल्लाह ने तुम पर किताब उतारी है और फुह्म ( सलीम दी 
है) और तुम को ऐसी बात सिखादी हैं, जो ( पहिले ) तुमको मालूम न 
थीं और तुम एर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है ० इन लोगों की अक्सर सरगो- 
शिया में नेकी ( का तो नाम ) नहीं, मगर ( हाँ ) जो ख़ेरात या ( किसी 
और ) नेक काम या लोगों में मेल मिलाप की सलाह दे ( यह अलबत्ता 
नेकी है ) | और जो ख़ुदा की ,खुशनूदी हासिल करने के छिये ऐसे ( नेक ) 
काम करेगा, तो हम ( क़यामत के दिन ) उसको बड़ा सवाब अ्ता फर्मायंगे 
० और जो शब़्स राह रास्त के ज़ाहिर हुये पीछे पैग़म्बर से किनारा कश 
रहे-- 


क्षमा करने वाला ( और ) दयालु पायेगा ॥ 


श्र जो मनुष्य पाप करता है, वह अपना ही ( कुछ ) खोता है। और अज्ञाह ( सब का हाल ) जानता है ( और दशा के अनुसार 


ही ) हुक्म देता है ॥ 


श्र जो मनुष्य कोई अपराध या पाप करे ( और ) फिर अपने ( उस ) अपराध को किसी निरापराध के ज़िम्मे थोप दे, तो | 
उसने अपने सिर पर (एक और) बोहतान और स्पष्ट पाप लिया ( और अपने ज़िम्मे और वबाल बढ़ाया ) ॥ 


और ( ऐ रसल ! ) यदि तुम पर अल्लाह की कृपा न होती और उसकी मेहर्बानी न होती, तो उन ( दगाबाज़ों ) में एक दल तो | 
इरादा कर ही चुका था कि तुम्हें बहका ( कर तुमसे यहदी के विरुद्ध फ़ैसला द्लिवा ) दे । ( खैर ) यह लोग बस अपने ही आप को बहकाते- । 
हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ने तुम पर किताब और बुद्धिमानी अवतीर्स की है और तुम्हे वह बाते सिखाई हैं, जिन्हें तुम. 


( पहिले ) नहों जानने थेऔर अल्लाह की तुम पर बहुत बड़ी दया है॥ 


( यह लोग, जो तुम्हारे कानों में आ आकर बाते किया करते और परस्पर काना फ़ूसी बरते हैं, तो) उनके यह गुप्त परामर्श अक्सर 
अच्छे नहीं ( होते और स्पष्ट और सच्ची बातों को कान में कहने की क्या आवश्यकता है। स्पष्ट और सच्ची बाते छिपा छिपा कर नहीं की 
जाया करतीं ) | मगर जो मनुष्य दान करने को कहे या ( और किसी ) नेक काम का उपदेश करे, या लोगों में सन्धि कराने का प्रयत्न करे क्‍ 
( तो उसे अलबत्ता छिपाना उचित है )। और जो मनुष्य यह ( उल्लिखित ) काम अल्लाह की प्रसन्नता के लिये करेगा तो हम उसको बड़ा... 


पुराय दंगे ॥ 


ता 


और जो मनुष्य इसके पश्चात भी कि उस पर सत्य (बात) प्रकट हो चुकी है, रसल का विरोध किये ज्ञाय- 


_ " ५ छूट 9 ट क पेंडछ ड़ के 8749 
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ढ 


5:55: कल और मुसलमानों के रस्ते के सिवा ( दूसरे रस्ते ) हो ले, तो जो ( रस्ता ) धा 
. उसने इब्लतियार कर लिया है, हम उसको उसी रस्ते चलाये ज़ायंगे और 

( आख़िरक!र ) उसको जहज्लम में (लेजा ) दाखिल करेंगे और वह 

( बहुत ही ) बुरी जगह है ० अज्ञाह यह ( गुनाह ) तो माफ़ करता नहीं 

कि उसके साथ ( किसी को ) शरीक गर्दाना जाय और इससे कम जिस 

._ को चाहे माफ़ करे | और जिसने अल्लाह के साथ शरीक गदांना, वह ( राह 

_ शास्त से बड़ी ) दूर भटक गया० ( यह मुश्रिक ) खुदा के सिवा तो बस 
औरतों ही को पुकारते हैं, यानी बस उस शैतान लकंश ( के कहे में आकर 

| उन ) को पुकारते हैं ० जिखको (रोज़ अज़ल में) खुदा ने फिटकार दिया । 

और वह लगा कहने कि में तो तेरे बन्दों से ( नज़र व नियाज़ का ) एक 

. सुआअय्यन हिस्‍सा ज़रूर (ही ) लिया करूंगा ० और उनको ज़रूर ही 
_बहकाऊंगा और उनको उस्मीदें (भी ) ज़रूर दिलाऊंगा और उनको ु 
ज़रूर समभमाऊंगा । तो वह ( मेरी हिदायत के मुताबिक बुतों की नियाज्ञ 

के ) जानवरों के कान ( भी ) ज़रूर चीरा करंगे। और उनको समझा ऊंगा 

तो वह ( मेरी हिदायत के मुताबिक ) खुदा की बनाई हुई सरतों को (भी) 

ज़रूर बदला करेंगे । और जो शज़्स खुदा के सिवा शैतान को दोस्त बनाये 

( और उसकी पैरवी करे ) तो वह सरीह घाटे में आ गया ० ( शैतान ) 
उनको वादे देता और उनको उस्मीदे दिलाता है। और शैतान उनसे जो 
।._( कुछ भी ) वादा करता है, निरा धोका ( ही धोका ) है ० यह हैं, जिनका 

| (आखिरी ) ठिकाना दोज़ख़ है और वहां से कहीं भागने न पायेंगे० - 
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और मुसलमानों का मार्ग छोड़ कर दूसरा मार्ग इख्तियार करे, तो हम उसे उसी ( मार्ग ) पर|चलपयंगे, जिसको उसने इसख्तियार 
किया है और उसको नक॑ में डालेंगे और वह बहुत बुरा स्थान है ॥ 


ह अल्लाह कदापि २ ऐसे मंनुष्य को नहीं रुमा करता, जो उसका ( किसी को ) शरीक ठहराये । और उसके अतिरिक्त जिसे चाहता 
है, क्षमा कर देता है ॥ 2: 


घ ( यह शिक करने वाले ) अल्लाह के बजाय पुकारते हैं, तो ( किन को ? ) स्त्रियां ( के से नाम वाले बुतों; उज़्ज़ा, नाइला, मन.त ) 
_ को, और (किसके कहने से पुकारते हैं ? उपद्रवी शैतान के कहने से । तो मानो) इस उपद्रवी शैतान ( ही ) को पुकारते हैं, जिस एर अल्लाह 
जे फिटकार की थी और ( जिस ने ) कहा था कि में (तो फिटकारा गया ही हूँ,पुरन्त ) तेरे बन्दों से ( भी ) अपना नियत किया हुआ 
हिस्सा ( आध्ीीनता कराना ) ज़रूर लुंगा और उन्हें बहकाऊंगा और उन्हें ( अनेक प्रकार की भूठी ) आशार्य दिलाऊंगा और उन्हें सिख- 

लाऊंगा कि बह ( बुतों की भेंट के लिये ) जानवरों के कान चीरें # और उन्हें समभाऊंगा कि अल्लाह की बनाई हुई खुरत बदले ( बदन 
को गोदे, महत की चोटियाँ रक्ख और ऋषत में उन्हें नके में ले जाऊंगा) | जो मनुष्य अल्लाह को छोड़ कर शेतान ( जैसे शत्र, ) को (झापना) 
._ प़ित्र बनाये ( और उसकी आज्ञा का पालन करे ) तो वह स्पष्ट रूप से घाटे में आ गया ॥ 


। | » टीक- कारफियों का नियम था कि जानवरों के बच्चे किसी बुत के नाम पर छोड़ते थे और छोड़ते समय उनके कान चीर देते थे 
और कान में कोई निशानी कर देते थे :-हसन निज़ामी ॥ 


है और उनको आशायें दिलाता है ( कि ऐसी द्वैत-पुजा और भूठी हद रकते करने से उनको 


(शैतान ) उनसे प्रतिज्ञा करता | ; 
शैतान, जो ( यह ) वादे करता है, वह सब धोखा ही धोखा है ॥ 


_ ल्लौकिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होगा ) | मगर 
]॒ ..._ यह ( शैतान के अनुयायी द ) ही हैं ( कि ) उनका स्थान नक ( में ) है । और 


(यह ) उस (में ) से भाग नस कंगे॥ 


तु 


हि 2 ५ | 


[ पा०; वल्म॒ुहसनात-५ ] 


ओऔर जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम (भी) किये, हम अन्क़र ्िं 
उनको ( बहिश्त के ) ऐसे बागों में ( लेजा ) दाह्िल करगे, जिनके तल 
नहर ( पड़ी ) बह रही होगी। ( और वह ) उनमें हमेशा ( हमेशा ) रहग ! 
( उनके साथ यह ) अल्लाह का पक्का वादा है ओर अल्लाह से बढ़ ऊः बात 
का सच्चा ( और ) कौन ( होगा ?) ० ( मुसलमानों ! फ़लोह आक़िबत ) 
न तुम्हारी आज आओ पर ( मोक्फ ) है ओर न अक् किताब की आज़ ञआरों पर 
( बल्कि अमल पर मौ कृफ है | तो ) जो शह़्स बुरा काम करेगा, उसकी 
सज़ा पायेगा और खदा के सिवा उसको न (तो ) कोई हिमायती (ही) 
मिलेगा ओर न मददगार ० ओर जा शख्स कोई नेक काम करगगा, मद हो 
या औरत. और घह ईमान भी रखता होगा, तो इन सिफता के लोग जन्नत 
“में (जा ) दाखिल होगे और तिल बराबर भा उनकी हक़ तल्फ़ी न होगी ० 
और उस शख्स से किसका दीन बेहतर ( हो सकता ) है, जिसने अल्लाह 
के आगे अपना सर ( तस्लीम ) ख़म कर दिया ० आर वह नेकोकार भ्री 
है और इब्राहीम के मज़दब पर चलता है कि वह एक ही (खुदा) के हो रहे 
थे और इब्राहीम को अल्लाह ने अपना ( बन्द ) मुड़्लिस भी क़रार , दिया 
था ० और अल्लाह ही का. है, जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन 
में हे और सब चोज़ें अल्लाह ( ही ) के क़ाबू में हैं ० और ( ऐ पैग़म्बर ! 
लोग ) तुमसे (यतीम ) औरतों ( के साथ निकाह करने ) का हुक्म 
माँगते हैं, तो ( तुम उनको ) समभादो कि अल्लाह तुमको उनके ( निकाह 
के) बारे में इजाज़त देता है ( और पहिले भी इज़ाज़त ही थी ) । और ५ 
( पहिले ) कुरआन में जो ( हुक्म ) तुमको खुनाया जा चुका है- रे 
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और जो लोग ईमान लाये ( हैं ) और नेक काम करते ( हैं ) उन्हें अलबत्ता हम ( स्वर्ग के ) बागों में दाखिल करेंगे (कि) उनके ( 


नीचे नहर बहती हैं और ( वह ) स्देव सदेव उसमें रहेंगे । अल्लाह ने जो प्रतिज्ञा की है (वह) सच्ची ( है )। और श्रज्लाह से बढ़ कर (प्रतिज्ञा 
का) सच्चा और कोन हो हक्ता है? (फिर ऐसे सत्यवान की प्रतिज्ञाओं को छोड़ कर--ज्ो कोई शैतान की भूठी बातों में आये, उसकी गुमराही 
और दुर्भाग्य में क्या सन्देह है ) ॥ 


( और ऐ मुसलमानों ! परलोक की अच्छाई ) न तुम्हारी अभिलाषाओं पर ( निर्भर ) है और न किताब वालों की इच्छाओं * पर | 


>क (इसके लिये काय की आवश्यकता है) | जो मनुष्य बुरा काम करेगा, उसका बदला पायेगा । और अल्लाह के अतिरिक्त उसको न कोई हिमायती 


मिलेगा और न सहायक, और जो मनुष्य कोई नेक काम करेगा, (वह) पुरुष हो या स्त्री, और वह मुसलमान (भी) होगा, तो ऐसे लोग स्वर्ग 
में दाखिल होंगे ओर तिल के समान भी इनका स्वत्व नष्ट न होगा ॥ 


# टीका-किताब वाले अर्थात्‌ यहदी और ईसाई यह समभते थे कि हम चाहे कितने ही गुनाह कर, हमारे पेगम्बर हमें अल्लाह 


के अज़ाब से बचा लगे । इसो प्रकार के विचार कुछ मख्त्र मुसलमान भी स्थिर कर लिया करते थे । और अब तो कदाचित्‌ सबको यही आशा 
सन्‍्तुष्ट किये हुये है । अल्लाह तआला ने स्पष्ट कह दिया कि मुक्त केवल विचार और आशा पर नहीं प्राप्त होगी । क्योंकि अल्लाह की आज्ञानु- 
सार काय न किया, तो किसी की हिमायत न प्राप्त होगी :--हसन निज़ामी ॥ 


ओर उस मनुष्य से अच्छा किसका धर्म (हो सक्ता) है, जिसने अपने आपको अ्रल्लाह के अपंण कर दिया। और जो नेक काम करता 


रहा और ( सब असत्य पूज्यों से मुंह मोड़ कर और ) एक ओर होकर इब्राहीम ( ही ) के धरम का अनुयायी हो गया ( हज़रत इब्राहीम का. 
अल्लाह के यहाँ बड़ा दर्जा था ) और अज्लाह ने इब्राहीम को ( अपना ) मित्र बना लिया था । ( पस पूरी मुक्ति तो उसी की हो सक्तो है, जो || 


इब्राहीम के बंश का सच्चा अनुयायी है। न अपने आप को यहदी कहने से मुक्ति हो सक्ती है, न ईसाई कहने से और न मुसलमान कहने से )॥ 


ओर अल्लाह ( ही ) का है, जो कुछ आस्मानों ( आकाशों ) में है और जो कुछ पृथ्वी में है। (पृथ्वी व आकाश में जो कुछ है, उसी | 


की सष्टि और उसी की प्रजा है) । और अल्लाह (की शक्ति) का प्रत्येक वस्तु पर अधिकार है | ( नेक और बरे काम और सच्चे और भूठे घर्म 


के अनुकरण करने का पुरस्कार व दण्ड के विषय में, जो क़ानून उसने नियत कर दिये हैं, कोई उत्तको तोड़ नहीं सक्ता । ओर न कोई अल्लाह 
के कानूनों का विरोध करके लोक व परलोक के संकट से बच सक्ता है )॥ 


और ( ऐ रथल ! ) तुम से जो मुसलमान अपनी रक्तित) स्त्रियों (से निकाह करने) के विषय में व्यवस्था माँगते हैं। (तो उनसे) 


कह दो कि अल्लाह तुम्हे उन ( ले नकाह करने ) की आज्ञा देता है। और कुआंन में ( पहिले ) जो ( हुक्म ) तुमको सुनाया गया है-- 


38 
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हर _ वह वाक़ में ) उन यतीम औरतों के बारे में है, जिनको तुम 7: ' शक  _/_ 

हक़, जो उनके लिये ठहरा दिया गया है, नहीं देते और ( बावजूद इसके) 
कै उनके साथ निकाह करने की तरफ़ रागिब हो । और नीज़ ( खुदा ) बेबसल 
. बच्चों के बारे में ( भी हुक्म देता है कि उनके हु कूक की हिफ़ाज़त करो )। 
| . और ( ख़ास कर ) यह कि यतीमों के हक़ में इन्साफ को मलट्ज़ रक्‍खो 

_ और ( यतीमों के साथ ) किसी किस्म की भी नेकी करोगे, तो अल्लाह 
उसको जानता है ( यानी तुमको उसका अजद्ध देगा ) ० और अगर किसी 
श्रीरत को अपने शौहर की तरफ से ज़ियादती या ब॑ रगबती का अन्‍्देशा 
हो, तो ( मियाँ बीबी ) दोनों (में किसी ) पर कुछ गुनाह नहीं कि 
( इस्लाह की कोई बात ठेरा कर ) आपस में खुलह करलें और खुलह 


( बहर हाल ) बेहतर है ओर ( थोड़ा बहुत ) बुऱन तो सब ही की तबीअ॒त ५556८ (४४७५८ ५४ 
में होता है। और अगर ( एक दूसरे के साथ ) खुलूक करो और (सम़््तगीरी ॥ /29.,233: /47८ 39, 95035: 
से) बचे रहो, तो खुदा तुम्हारे ( इन नेक ) कामों से बाख़बर है ( वह तुम हि “टक्कर 5 44 
को इसका अज्न देगा )० और तुम ( अपनी तरफ से ) बहुतेरा चाहो | +-५:० 4५3) 5७ (५०५ '>>र्ड:-2 /* ५ 
यह तो तुमसे हो नहीं सकेगा कि ( कई कई ) बीबियों में ( पूरी शिखर ७५७६०» 2७४८८ #१4॥0 
पूरी ) बराबरी कर सको । तो बिल्कुल ( एक ही की तरफ़ ) मत कुक पड़ो ४ छः + .> हो ८ ल्ट्र, (505: 


कि दूसरी को ( इस तरह ) छोड़ बेठो-गोया ( अधर में ) लटक रही है हि “**+ हक 2०.2: 
और अगर ( आपस में ) म॒वाफ़िक़रत करलो ओर (एक दूखरे पर ज़ियादती । (५४3 :५.० ु >> » ०.५ 
| करने से ) बचे रहो, तो अल्लाह बड़्शने वाला मेहर्बान है ० और अगर !' 40४ ४:८2।4८-.४८.५८ ८७४।८ ४ 
| ( मियाँ बीबी में इस्लाह की कोई सरत न बन पड़े ओह एक दूसरे से ) "है तिल > लि प्र 2. की 
|. जुदा हो जाये, तो अल्लाह अपने ख़ज़ाने ( ग़ेब ) से दोनों को बेनियाज़ ७८-८० ०-८ 40०62 52%-०720 | 
कर देगा और अल्लाह के हाँ ( बड़ी ) गुन्जायश है। ( और ) उसकी 


तदबीर ( बड़ी ) मुहकम ( तदबीर ) है ०-- 


2222) ल्‍्क्श्थो ८४८ / ७4८, ८८: 
जल । & ०53 है| 
4 है. की हक हैं.) । 


» ४ &9» ४ 585 


-( तो ) वह. उन अनाथ लड़कियों के विषय में है, जिनको ( अनाथ व विवश जान कर ) तुम ( वह सत्व ) नहीं देते, जो (अज्ञाह 
की ओर से ) उनके लिये नियत कर दिया गया है । और चाहते हो कि ( खाली खूली ) उन्हें निकाह में ले आओ । और यह भी कि ( अल्लाह 
तआला अनाथ व ) बेबल ( और यतीम ) लड़कों के विषय में ( भी आज्ञा देता है कि उनके स्वत्व भी नष्ट न करो ) ।और यह कि अनाथों 
के मामले में इन्साफ़ पर स्थिर रहो और (तुम अनाथ व विवश लड़कों व लड़कियों के साथ ) जो भलाई करोगे, तो अज्ञाह उसको जानता है 
द  ( और तुम्हें उसका बदला देगा )॥ 
। अ और यदि कोई स्त्री अपने पति के लड़ने या दिल के फिरने से भयभीत हो, तो दोनों ( में से किसी ) पर कुछ गुनाह न होगा, 
अगर वह आपस में किसी तरह सन्धि करले। ( जैसे यदि अपने महर या भोजन छाजन इत्यादि में से कुछ कम करके स्त्री, पुरुष को प्रसन्न 
करे, तो यह घूस नहीं समझी जायगी और इससे न पुरुष गुनहगार ठहरेगा, न स्त्री) | सन्धि ( हर दशा में) अच्छी वस्तु है ओर ईर्षा प्रत्येक 
मनुष्य के साथ लगी हुई है। ( यदि स्त्री, पुरुष को कुछ लाभ पहुँचावेगी, तो पुरुष प्रसन्न हो जावेगा )। ओर ( ऐ मुसल्मानो ! ) यदि तुम 
अपनी स्त्रियों के साथ (नेक बर्ताव करोगे और ,जुल्म व अत्याचार से) बचे रहोगे, तो अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की ख़बर है। (वह तुम्हारे 
नेक बर्ताव और ज़्‌ल्म व अत्याचार से बचने का अच्छा बदला देगा )॥ 
डर और ( कई पत्नियां होने की दशा में ) तुम ( खपनी ओर से चाहे ) कितना भी चाहो ( यह तो ) हो नहीं सक्ता कि ( सब प्रलियों 
_ को ) अपने दिल में बिल्कुल बराबरी ( की जगह ) दे सको। तो (भी) बिलकुल एक ही ओर न ढल जाओ कि ( दूसरी ) स्त्री को अपने 
५ ! इधर की रक्खो और न उधर की । (न स्वयं उससे अच्छा बर्ताव करो और न तलाक़ दो कि वह गरीब किसी और के 
किसी ने ऐसी बे पर्वाही की हो, तो अब वह तोबा करे ) | और यदि अपनी हालत का खुधार 
तो अल्लाह क्षमा करने बाला, मेहर्बान है ( पिछली गलतियों को क्षमा कर देगा ) ॥ 


_ बन्धन में डाल कर न 
. पन्ञे ही बंध जाय, और खेर इस समय तक 
. करलो और ( ,जुल्म व अत्याचार से ) बच सको, 
हा और यदि (समझौता असम्भव हो श्रौर ) दोनों ( एक दूसरे से अलग ही होना पसन्द कर ओऔर ) अल 
(कर साज़ है ) । प्रत्येक को अपने श्रह्ठ४ ख़ज़ाने से (सहायता देकर) सन्तुष्ट कर देगा । और अल्लाह (महान) सर्मा 


ग॒ हो जाय, तो अल्लाह 
डवान और बड़ी हिक्मत 


रत "बाला हे 
| कोज 
40. हु ट 


हक है गिट | ६ ] 


| ॥ है । 3 2९ ०. कह 3 के १९ ३३ | 


3-७ -म२+-+5-3# ८ >०. 


और जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, ( सब ) अल्लाह 
ही का है। ओर ( मुसल्मानो ! ) जिन लोगों को तुम से पहिले किताब 
मिली थी, उनसे और तुमसे हमने बताकीद यही कह रकखा है कि अल्लाह 
( की ना रज़ामन्दी ) से डरते रहो | और अगर ( उसका हुक्म ) नहीं 


: मानोगे, तो ( वह तुम्हारी कुछ पर्वा नहीं रखता क्योंकि ) जो कुछ 


आस्मानों में और जो कछ ज़मीन में है (सब ) अल्लाह ही का है और 
अल्लाह बे नियाज़ ( बहमा सिफ़त ) मोघफ़ है ० और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आस्मानों में ओर जा कुछ ज़मान में हे ओर अल्लाह ही कारसाज़ 
बस है ० लोगो ! अगर वह चाहे तुमको ( दुनिया के परदे से ) उठा कर 
दूसरों को ला बसाये और अल्लाह ऐला करने पर कादिर है ० जिसको 
( अपने आमाल का ) बदला दुनिया में दर्कार हो, तो अल्लाह के पास 
दुनिया और आखिरत (दोनों ) के अज्ज ( मौजूद ) हैं, ( पल दीन व 


: दुनिया दोनों के अज्भ उससे क्यों न माँगे जाय ) | और अल्लाह ( सब की ) 


. खुनता ( और सबका हाल ) देखता हैं मुसल्मानो ! मज़्वूती के साथ 


. इन्साफ पर कायम रहो ( ओर ) खुदा लगती गवाही दो, अगच ( यह 


गवाही ) तुम्हारे अपने या माँ बाप और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ डी (क्‍यों 


न हो । अगर ( उनमें ) कोई मालदार या मोहताज है, तो अल्लाह (सबसे) 
। बढ़ कर उनकी पर्दाख़्त करने वाला है। तो तुम ( उनकी ख़ातिर अपनी ) 
द ख़्वाहिश की पेरवी न करो कि लगो हक़ से इनहिराफ़ करने । और श्रगर 
.. दबी ज़बान से गवाही दोगे या ( सिरे से गवाही के देने से ) पहलू तिही 
. करोगे, तो ( जेसा करोगे, बसा भरोगे | क्‍योंकि ) जो कुछ तुम करते हो, 
_ अल्लाह उससे बा ख़बर है ० मुसल्म।नो ! अल्लाह पर ईमान लाओ-- 


ओर अल्लाह ही का है, जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ पृथ्वी में है। ( अल्लाह जिसको चाहे दे सक्ता है) । और हमने उन्हें 
भी (आज्ञा दी थी) जिन्हें तुम से पृ किताब मिली थी और तुम्हें भी हुक्म दिय: है कि अल्लाह से डरते रहो ( श्रौर कोई ऐसी बात न 
करो, जिसे अल्लाह पसनन्‍्द्‌ न करे ) | और यदि तुम उसकी आज्ञा न मानोगे, तो ( फिर खुन लो ) अज्ञाह ही का है, जो कुछ आस्मानों में. 
है और जो कुछ पृथ्वी में है ( अल्लाह को किसी की पर्वाह नहीं है ) | और अल्लाह इच्छा रहित है और ( सर्च गुण ) सम्पन्न है ॥ | 
और ( यदि आधीनता करोगे, तब भी समझ लो कि ) अल्लाह ही का है, जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ प्रथ्वी में है 
. ६ तुम्हारे सब काम बना सक्ता है ) । और अल्लाह यथेष्ट कारसाज़ है ॥ 
ऐ लोगो ! अल्लाह यदि चाहे, तो तुम ( सब ) को ( एक द्म इस लोक से ) उठा ले और ( तुम्हारी 'जगह ) और लोगों को ला 
. बसाये ( जो उसकी आज्ञा पालन कर )। और अल्लाह में इसकी शक्ति है (परन्तु अल्लाह को इसकी आवश्यता और मोहताज़ी नहीं है। वह 
तो तुमसे भी अधीनता के लिये जो कहता है, तो तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता है )॥ 
जो संसार में ( अपने कमे का ) बदला चाहता है ( डसे ज्ञात होना चाहिये कि ) अल्लाह के पास ( तो ) लोक और परलोक 
( दोनों ) के फल ( मौजूद ) हैं। ( उसकी आधीनता करो, तो तुमको संसार भी दे और परलोक भी तुम्हारा अच्छा कर दे । फिर क्यों कोई 
केवल दुनिया के पीछे पड़े और अवज्ञा करके परलोक के फल से वश्चित रहे। यह बड़ी सूखंत। की बात है)। और अल्लाह ( खबकी बाते फ 
खुनता है ( ओर सबके काम देखता है और उन्हें ) ज्ञानता है। ( जिस वस्तु के इच्छुक होगे, वह वही देगा )॥ ह 
श्रौर ऐ मुसलमानों ! न्याय पर दृढ़ रहो और गवाही खुदा लगती दो, चाहे तुम्हारा या (तुम्हारे) माता, पिता और सम्बन्धियाँ 
ही का मामला क्यों न हो । और यह भी कि मामले वालों में चाहे कोई धनी हो या कंगाल ( किसी की रिआयत की आवश्यकता नहीं है ) ४ 
अल्लाह ( का पक्त ) उन दोनों ( के पक्त ) से अधिक अच्छा है। अतः तुम इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न वासनाओं का अनुकरण न करो (कि सत्य 
से ) विमुख हो जाओ । यदि गवाही में एच पेच से काम लोगे या ( सिरे ही से गवाही के देने हो से ) बचोगे, तो ( सप्रक लो ) अल्लाह: | 


( तुम्हारी सब बातों और ) तुम्हारे सब आचरणो से अभिज्ञ है॥ 
ऐ मुसलमानों ! अल्लाह पर ( सच्चे दिल से ) ईमान लाओ - 


22623 5५००३४४०७४४/०८३४5 ॥ 
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॥ 
( 


श्र उसके रखूल ( मुदम्मद्‌ ) पर और उस किताब ( कुर्धान ) पर, जे 
उसने अपने २खुल ( मुहम्मद ) पर उतारी है और उन किताबों पर. जा 
कुर्धान से ) पदिले (दूसरे पैग़म्बरों पर ) उतारी । झौर ज्ञो शख्स अद्भाद 
का मुन्किर हा, और उसके फरिश्तों का, झौर उसकी किताबों का. और उसके 
रखूलों को, भोर रोज़ श्याखिरत का, ते वह ( राह रास्त से ) बड़ी दूर भठक 
._ गया ० जे लोग इस्लाम लाये, फिर ( इस्लाम से ) फिर बैठे, फिर इस्ज़ाम 
५ ज्ञाये, फिर ( इस्लाम से ) फिर बैठे ( झौर फिर बेठे ) पोछे कुफू में बढ़ते 
; गये, ते। ,ख़ुदा न तो उनकी मग़फिरित हीं करेगा! कौर न उनकों राद्द (रास्त) 
ही दिखायेगा ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) मुनाफिकों को खुश ख़बरी खुना दे, कि 
उनके ( आंख़िरत में ) दद्नाक ध्रज़ाब होना है ० कि यह त्लोग मुसब्मानों 
«को छाड़कर काफिरों के दोस्त बनाते ( फिरते ) हैं। क्‍या काफिरों के हां 
( भपनी ) इज़्ज़त ( बढ़ानी ) चाहते हैं ? सो इज़्ज़त ते सारी अल्लाह को है ० 
हालांकि तुम ( मुसब्मानों ) पर अल्लाह ( अपनी ) किताब (यानो कुर्भान) 
में यह ( हुक्म ) नाज़िल कर चुका है कि जब तुम ( श्पने कानों से ) सुन 
लो कि अल्लाह को आंयतों से इन्कोर किया जो रहा है और उनकी हंसी 
उड़ाई जाती है, ते ऐसे लोगों के साथ मत बेठो । यद्दां तक कि) किसी दूसरी 
चाँत में लग जाय, पर्ना इस सूरत में तुम भी उन ही जैसे ( काप्रि ) हो 
जाओगे । बेशक अल्लाह मुनाफिकों ओर काफ्रों सब को दोज़ख में ( एक 
| जगह ) जमा करके रहेगा ० 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 


. उसी को मिल्लेगा, जो अल्लाह की श्राघधीनता करेगा ॥ 


»हंसी उड़ते खुनों, ते उन ( इन्कार करने वाले श्रोर इंसो उड़ाने वांज्नों ) 
दे । ग्रन्‍्थथा इस द्रा में तुम भो उन्हीं जेसे हे! जाझोगे । मुनाफिकों 
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ओर उसके दखूल पर ( भी ) झौर उस किताब पर ( भो ) जिसे ( अदत्नाद्द ने ) अपने रखूल पर पअवतीर फर्माया दे | झोर उस किताब पर ( भी ) 
जे। तुम से पूष अवतीण की गई थी भ्रोर जे। अल्लाद पर ,झर उसके फरिश्तों पर और उसकी ( झअवतोण की हुई समस्त श्रगली पिछली ) किताबों 
"वर, झौर उसके ( सब ) रखूलों पर, और प्रलय के दिन पर ईमान न लाया, वह ( सच्चे मार्ग से ) भटक कर दूर जा पड़ा ॥ 


का जे। इस्लाम स्वीकार करे, उसे ध्मावश्यक है कि अल्लाह को तमाम भ्राज्ञाओं को दिल से माने । उसको भाज्ञाओं में से किसी एक को भी न 
मानना, मुसलमान दोने में शुबदा डाल देता दे श्रोर जे लोग मुखद्मान हुए प्रोर फिर काफिर हें। गये झोर फिर मुसलमान हुये शोर फिर काफिर हो गये 
और फिर कुफू ही में उन्नति करते रहे, ते। उनको प्रल्लाद्द कदापि त्तमा नदीं करेगा ओर न उनकों सीधे माग पर लायेगा ॥ 


3 और ऐ रघूल ! मुनाफिकों को मंगल-समाचार खुना दो, कि उनके घेर प्रजाब होगा। यह लग मुसलमानों के छोड़ कर काफिरों को 
हे पना मित्र और साथी बनाते हैं। क्‍या वद कॉफिरिों के पास सम्मान की तलाश करते 


कुष्ान में धाज्ञा दी जा चुको है कि जब ( किसो संगत या सभा में ) प्रल्लाह् की' श्रापतों का इन्कार होते ध्रोर ( डन पर ) 
का का सा के समीप न बेठो, जब तक कि ( वह ) कोई झोर बात झारम्भ न कर 
के! झोर कॉफिरों, सब के--नक में एक स्थान पर जप्ता करेगा॥ 


हैं ? सो सम्मान ते। सब पबलाह ही के प्रधिकार में है शोर 


. भटकाये, तो मुम्किन नहीं कि तुम उ सके लिये रस्ता हु ढ़ निकाले। ० मुस- 
. छमानों ! मुसव्मानों के छेाड़ कर काफिरिं के। दोस्त न बनांझो | क्‍या तुम यह 
 जाहते हो कि खुदा का इदजाम सरीह धपने ऊपर श्रायद्‌ करों ० कुछ शक 


प 
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कि यदद ( मुनाफ्िऋ हनेज ) तुम्हारे ( मझआल कार के ) मुन्तज्रि हैं ( कि 
देखिये काफिरों के घुकाबिल्ले में जीतते हैं या द्वारते हैं ) | तो अगर भ्रह्लाद 
( के करने ) से तुम्हारी फतह हो गई, ते। ( तुम से ) कहने लगते हैं ( क्‍यों 
जी ! ) क्या हम तुम्हारे साथ न थे झौर अगर काफिरों के ( फ्‌तदद ) नसीब 
हुई, ते। ( इजहार खुससियत के लिये काफिरों से ) कद्दने लगते हैं कि क्‍या 
हम तुम पर ग़ालिब नहीं हे। गये थे. और तुमको मुसब्मानों ( के हाथों ) से 
नहीं बचायो ? ते ( मुसव्मानों !) शअल्लाद तुम 3: झौर मुनाफिकों में ) 
कयामत के दिन फेसला कर देगा । और खुदा काप्िरों के मुसलमानों पर 
( हर तरद्द ) वर रहने का मौका दरगिज़ नहीं देगा ० मुनाफिक ( मुसलमानों 
का घाखा देकर गोया ) .खुदा के। थेख देते हैं, द्ालाँकि ( इकीकत में ) 
खुदा उन ही को घेंखा दे रदा है झौर ( यद लेग ) जब नमाज के लिये 
खड़े होते हैं, ते। प्दकसाये हुये खड़े दवोते हैं । ( जाहिरदारी करके ) लोगों के। 
दिखाते हैं झ्रोर (दिल से) अल्लाद के याद्‌ नहों करते, मगर कुछ यू ही सा ० 
कुफ्‌ और ईमान के बीच में पड़े र्ूल रहे हैं, न इन ( मुसलमानों ) को तरफ 
ओर न उन ( काफिरों ) को तरफ्‌ झोर (ऐ फैग़म्घर !१ जिस को अल्लाह 


है 


कि कक /क्‍....आ॥8..फ्ज्ज___+++_+_+__+__+ +_+ कह न 


यह मुनाफिक तो तुम्हारे इन्तिजार में रहते हैं (कि जीतते हो या दवारते हो ) । यदि तुम्दें ध्रह्लाद की ओर से विजय प्राप्त होती है, तो कहते 


' है कि क्या दम तुम्हारे खाथ न थे और यदि विजय काफिरों को ध्राप्त होती है, तो कदते हैं कि--क्या हम दिखावे के लिये मुसलमानों के साथ मिल कर 
तुम पर विजयो नहीं दाने लगे थे? कौर क्या ( हमने मुसलमानों को घोखा देकर ) तुम्हें मुसलमानों से बचा नहीं लिया #। सो ( ऐ मुसब्मानो ! ) ' 


झल्लाह प्रलय के दिन तुम्हारा और उनका फेस ला करेगा । झौर प्ल्लाह काफिरिं को मुसब्मानों पर ( सदैव ) ग़ालिब रहने का मोका ( झवसर ), 


न देगा ॥ 
जा # टीकॉ-लड़ाई में मुनाफिक्‌ रहते ते थे, मुसलमानों के साथ। परन्तु कुछ ऐसी ढंग रखते थे कि न मुसब्मानों से बुरे बनते ध्रोरत 
काफिरों से, बरन्‌ दोनों को पागल बनाने को उद्योग करते। मुसलमान जीत जाते, तो कहते कि हम तुम्द्दारे साथ थे । हमें मिलते हुये धन में से भाग 


: दिलवाद, और काफ्र जीतते, तो उन्हें समझ्काते कि हम मुसब्मानों को सहायता थोड़ा दी दे रहे थे। हम तो तुम्दारे बचाव के लिये उन में जा मिल्ते' 


. जे। हमने उन्हें मिल कर मारा है भ्रौर हम तुम्द्दारी लूट में भागी हैं:--दसन निजामी ॥ 


जिसे अल्लाह भटकाये, उसके लिये तुम कदापि कोई ( कल्याण का ) माग न निकाल सकोगे ॥ है 


मुनाफिक लोग ( मुसव्मानों से क्या धोखे बाजी करते हैं) अल्लाह से धोखे बाजी करते हैं. ( परन्तु वद् क्या किछती को घोंखा दे सकते हैं। 


है! 


वास्तव में) अल्लाह ही उन्हें धोखा दे रद्दा है। (उनकी दशा यह दे कि जिहाद इत्यादि तो ठीक भाँति यह क्या करेंगे) जब नमाज (जैसी बिना द्वानि की: _ 


इंबादत ) को ( भी ) खड़े होते हैं, ते दारे जी से । (केवल) लोगों को दिखाने के लिये ( खड़े होते हैं कि उनके कुफ, न प्रकट हो जाय ) । और ( यदद 
ल्लांग ) भ्रह्लाह के ( बिव्कुल ) स्मरण नहीं कर ते | मगर कुछ तो यों हों सा ( प्रकट रूप का दिखावा कर देते हैं)॥ 2८: 


जे 


( यद्द लोग मुसब्मानों श्रौर काफ्रों ) दोनों के बीच अधर में लठके हुये हैं। न इनकी ओर है--न उनकी झोर हैं। ओर ( ऐ रखूल ! ), 


क.+ 


। ये ईमान चौलो ! ( यदि तुम ईमान वाले हे, तो ) ईमान वालों के। छोड़ कर काफ्रिं को ( धपपना ) मित्र न. बना । क्‍या तुम यह चाहते 
है कि अपने ऊपर शल्ाह तझाल! का स्पष्ट प्रमाण स्थिर करके झौर खुल्लम खुला धमपराध के भागी बन जाझों ॥ 


( याद रकखे ! ) मुनाफिक्‌ू-- 


| 


|, की 
कु 
ने 
५ 


.... व अल कि अ 


दोजख़ के सब से नोचे के दर्ज में दोंगे श्रौर ( ऐ पेग़म्बर ! वहां ) तुम 

किसी के भी इनका मददगार न पाझोगे ० मगर ( इन में से ) ज्ञिन लोगों 

मे तौबा की और अपनी द्वालत दुरुस्त करती और अल्लाह का सहारा 

पषड़ा झयोर भ्रपने दीन को खुदा के वास्ते खालिस कर लिया, ते। यह लोग 
हर [सत्मानों के साथ ( बदिश्त में ) होंगे और अल्लाह मुसब्मानों के 

[ ध्यास् में ) बड़े अज़ देगा ० अगर तुप्त लोंग ( खुदा की ) शुक्र गुज़ारी ह) 
करे! ओर ( उस पर ) ईमान रक्‍खो, ते खुदा. के तुम्हें अज़ाब देकर क्घा हैः 
करना है | बढ्कि खुदा ( ते शुक्र गुज़ारों का ) क॒द्र॒दान ( झौर ढनके दाल» && 
| से ) वाकिफ दै ० प्रल्लाह के पसन्द नहीं कि कोई ( किसी के ) मुंह फोड़ : श्ः 
_ क्कर बुरा कहे, मगर जिस पर ( किपछी तरह का ) जुल्म दुआ है| ( ओर वह _ 
फोड़ कर जालिम के बुरा कह बैठे, तो माज़,र है) । ओर झल्लाद (सबकी) 
छुन्‍्ता ( भ्रोर सब कुछ ) जानता है ० ( दूसरों के साथ ) भलाई खुब्लम 
_ख़ुबला करे। या छुपा कर करो यां ( तुम्दीरे साथ कोई बुराई करे झौर 
तुम ) बुराई से द्र गुजर करे। ( कि यह भी एक किस्म की भत्नाई है ) ते 
_ झल्लाद ( भी लेगों के साथ भाई दी करता है कि ) बा वजूद ,कुद्गत के 
दर गुजर करता है, ( तुम भी द्र गुजर किया करे! ) ० जे| लोग अढ्लाह 
_ झौर उसके रघूलों से बगंश्ता हैं ओर भ्रदलाह और उसके रखूलों में छुदाई 
 डालनो चाहते हैं. झौर कहते हैं कि हम बाज ( पैग़म्बरों ) का मानते हैं 
झोर बाज को नहीं मानते, मोर चाहते हैं कि ( पेग़म्बरों में मुगाइरत करार 
देकर ) कुफू, व इंमान के बीच बीच में ( कोई दूसरा ). रस्ता इख्तियार 
करें ० ते ऐसे द्वी लोग यक्रीनन काफिर हैं-- 
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........ लोशंद िम आल अल माा 

नरक के सब से नीचे दज में होंगे श्रोर ( ऐ रखूल : ) तुम्त वहां उनका कोई भी (तो ) सद्दायक न पाञ्रोगे। ( हां ) मगर ( उन में से ) ड्िनि 
जिन ने तौबां करली और अपनी दशा को संवार लिया शोर अल्लाह का साधार। पकड़ा ओर केवल अल्लाह को बन्दगी ( स्वोकार ). की, ते|वह 
इमान वालों के साथ दोंगे। और ईमान वालों को अलाद बड़ा पुण्य प्रदान करेगा॥ 


( ल्लोगो | ) यदि तुम ृतज्ञता प्रकाश करो झोर ईमान ले आग्ो, ते तुम्हें गझजाब देशर अल्ाद को क्या करना है, बल्कि भ्रल्माह के 
( अपने अच्छे बन्दों का ) ऊद्दान है। ( और वह उनके हाल से ) अभिज्ञ है ॥ द 


! ( झिसी में किसो प्रकार का दोष या अवगुण पाग्नों, तों उसका ढिंडोरा न पीठों; चाहे वद्द दोष-द्वेष का ही क्‍यों न हो ) | अल्लाह के ( वह 
_ वात ) पसन्द नहीं है कि किसी की बुरी बात को खुललम खुल्ला ज़बन पर लाया ज्ञाय । ( इस से स्पर्डा और बढ़ जातो है )। प्रल्नबत्ता जिस एर 
( कोई ) अत्याचार इआ हो ( ते! वह विवश है )। भौर झल्ाद छुनने वाला ( और ). जानने बाला है। ( दोष किली का प्राट कियो जाय झपवा न 
किया जाय, उसे सब मालूम दे कि किस में क्या दोष है ) ॥ 


| तुम ( किसी के साथ ) प्रगठ रूप से भलाई करो या गुप्त ( रुप से ) करो # ( सब कुछ भ्रल्लाह को मालूध दे ) | या ( कोई तुम्हारे 
. साथ बुराई करे और ) तुम ( उसे ) क्षमा करदों ( श्रौर उसकी बुराई पर ध्यान न दो ) ते। ( यद्द भी दूसरे के साथ भलाई करने के बराबर है )4 
. अलाद शक्ति-शाली- होने पर भी बुराई के बदले बुराई नहीं करता है । ( इस लिये तुम्हें भो दूसरों को बुराई के जवाब में घुराई न करनी चाहिये। 
सार यद दे कि अत्याचार-पीड़ित-मनुष्य को श्रत्याचार करने वात्ते से बदला लेना जायज है । परन्तु यदि वह्द क्षमा करदे, ते। विशेषता इसो में है। 
ब्रलाद्द की सृष्टि का खुधार मुसब्मानों का कर्तव्य होना चाहिये । शत्रु-शत्रुता करता है, तो मानो उसकी दशा में सुधार करने को आवश्यकतकः 
है । उसको शत्रुता पर संतोष भ्रोर क्षेत्रा से , काम लो और उस को भज्नाई का स्पष्ट तथा गुप्तःरूप से प्रथल् करो )॥ 


;। कों पहुँ नकी उद्दणडता का थर्ष 
# टीका-यहां इस पश्रोर संकेत है कि मुनाफिकों के आचरणों से क्रोधित न हो। उनके कष्ठ पहुँचाने झोर उ 

झोर स्मा से मुकाप्रला करो । उन्हें एकारँत में सममाओ्री । ग्रावेश में आकर उनके द्वेष को प्रसिद्ध न करो। प्रगठ रूप से भला बुरा कहीगे, 

. श्रद्द भी खुलम खुल्ला विरोधो हे। जायगे :-:दैसन निज्ञामी ॥ 


। में मेद-भाव प्रकद करें। ( अर्थात 
जो लोग प्मल्लाद भौर उसके रखूलों से इन्कोर करते हैं. और चादते दें कि भला६ और उसके रखूलों 
झदलाह को तो मानें, परन्तु उसके रखूलों की भ्राज्ञा पालन न करें ) और कहते हैं कि हम कुछ ( रखूलों ) को -+०२ “सदा कुछ को नहीं मावते 
. झौर चाहते दें कि इस ( प्रकार कुफू, त इस्लाम ), के बीच एक ( नया ) मार्ग निकालें । यद लोग निश्चित रूप से काफि 


2 के 


' | सब अप 3 आओ के है 


शोर कारों के लिये हमने जिल्‍्लत का अजाब तय्यार कर 2७8 ० और 
जो लेग पत्लोह क्मौर उसके रखुलों पर ईमान लाये भोर उन में से किसी 
एक के दूसरे से ज्ञुदा न समझ, ते ऐसे ही लोग हैं, ज्ञिनत को अल्लाद 
(ग्राखिरत में ) उनके ध्यज्ञ झता फ्रयायेगा और श्मब्ताद बख्यने वाला 
मेहरबान है ० ( पे पैग़म्बर ! ) भ्रहल किताब ( यानी यहद्‌ जो ) तुम से 
. (ल्ग्व ) दख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर कोई ( लिक्ली लिखाई) किताब 
झास्मान से ( त्ता ) उतारो, ते ( तुम उतकेा बकने दे | कद हुज्जती ते उन 
को ध्यादत हो है । उनके घड़े ) मूसा से इससे भी बड़ी ( लग ) दर्ख़्वास्त 
कर चुके हैं--लगे कइने कि हमें (तों) अव्जाद के खुते (खजाने) दिलाओ। 
फिर उनके उनकी शरारत की वजद्द से व्रिज़ तो ने अ। दवेच। ( ओर वह मर 
गये। ओर मूसा की दुझ। से) फिर ( जिन्दा हुए ) ।इस ( वाकिए ) के बाद 
भोबा वजूदे कि उनके पास ( ,खुदा को वददानिषत की दूलीले ध्यौर ) 
मेजिजेआ चुझ्ने थे, (परस्तिश के लिये ) बडड़े को के बेठे। फिर हमने ( उन 
के ) इस (कुसूर ) से ( भी ) द्र गुज़र की ( कि उनको तोबा कबूल 
कर्माई ) ओर सूसा के दमने खुज़ा दुआ ग़लबा दिय। ० झोर उन ( लोगों ) 
से कोल वासिक लेने के लिये हमने ( काह् ) तूर के उन ( के सिरों ) पर ला 
लटकाया झोर ( नीज़ ) हमने उनके हुक्म दिया कि ( शदर के ) दर्वाजे में 
सज्दा ( शुक्र ) करते हुए दाखिल द्वोना झ्रोर हमने उनका ( यह भी ) हुफ्म 
दिया कि हफ़्ते के दिन ( के बारे ) में ( हमारे हुक्म से ) तजाबुज न करना 
झोर हमने उनसे पका कोल ले लिया ० पस उनके कोल तोड़ने की वज़द 
से और झद काम इलादी के न मानने को वजद्द से झौर नाइक ( ना रवा ) 
फैगम्बरों को कत्ल करने को वजद्द से ( हमने भी उनका फिडकार दिया) । झौर 
. (नोज ) उनके इस कद्दने को वजह से कि हमारे दिल-- 
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आर हमने काफिरों के जिये नोबता का झजब ( दुःव ) तेशर कर; रक्‍्खा है ॥ 


श 


और जे। लेग प्रदज्ञाद भ्ौर उसके रखूलों पर ईमान के झाये हैं और उनमें से किसी को ( दूसरे से विभिन्न और ) प्रथक नहीं समझते, उन्हें । 
( अल्लाह ) उनका फल शोघ्र देगा | झअब्लाद त्तमा करने वाला ( झोर ) कृपाल्ु दे ॥ ः ! 


( ऐ रखूल ! यह वर्तमान काल के ) किताब वाल्ले (जे ) तुम से प्रार्थना करते हैं कि तुम उन पर काई ( लिखी लिखाई ) किताब 
खास्मान से मंगवा दो, ते। ( उनके पूर्वज ) सूसा से इस से भी बड़ी वस्तु का सवात्न कर चुके हैं। उन्हों ने तो कद्दा था कि हमें अछाद का बिल्कुल ॥ 
साज्ञात दिखा दे। से उन पर उनकी ( इस ) धृष्ठता कै कारण बिजली ध्या गिरी ( और धद मर गये | लेकिन सूसा की दुच्प से ) फिर ( ज्ञीवित इए । 
आर ) बहुत सी निशानियाँ पहुँच धुकने के उपरान्त ( भी उन्हों ने ) बछड़े के ( पूज्य भर्थात्‌ अपना इप्ट-देव ) बना लिया। हमने (उन का ) वह है 
( अपराध ) भी त्तमा कर दिया ( ओर उनकी तोबा को स्वीकार कर के ) मूसा के स्पष्ट विजय प्रदान की ।( ध्यर्थात्‌ फिर मूसा को शञ्ाज्ञानुसार उस 
बछुड़े को वध करके भाग में जलाया पझोर उस को राख दवा में उड़ा दो मोर सत्तर दृजार आदमी बछुड़े के मस्तक नवाने वाले बध किये )॥ 


कर 


।॥ 
" 


!' झौोर (जब फिर यहदो श्स्थिर होने लगे झौर उन्हों ने कहा कि तोौरेत की श्ाज्ञायं कठिन हैं । हम उनका नियम पूवक पालन नहीं कर 
सक्ते, ते ) उन से पक्की प्रतिज्ञा क्ञेने के श्रभिप्राय से हमने उनके ऊपर तूर ( पहाड़ ) के ध्ूघर लटका दिया। और हमने उनसे कद्दा कि दाखिल 

हो दुर्वाज्े में मस्तक नवाते हुए । शोर दमने उन्हें शआ्राश्ा दी कि सनीचर के दिन (के विषय) में ध्मनर्थ न करे। और हमने उनसे ट्ृढ़ प्रतिज्ञा कराली। 
5 फिर ( उन के जे। दूंड मिला, ते ) उनकी ( इस ) प्रतिज्ञा भंग करने ओर ध्ल्ताह की ध्याज्ञा न मानने श्मोर नवियों के बिना प्रयोजन बध करने 
आर. उस कहने के कारण ( मिला ) कि हमारे दिलों पर-- «४ बे 


महफज़ हैं . गन्ना रिशा आ और किसी की नसीहत हमप्न पर असर नहीं करती, महफूज़ 
नहीं ) बढ्कि उनके कुफ्‌, की वजञद से ख़ुदा ने उन ( के दिल्हों ) पर मुहर 
करदी है । पस मादृदे चन्द के सिवा ( अक्सर ) ईमान नहीं लाते ० और 
( नीज़ ) उनके कुफ की वजह से और मयम॒ की निस्व॒त बड़े ( सख्त ) 


बोहतान ( की बातें ) बकने की वज्ञद् से ० ओर उनके इस कहने की वजह 


गन | अन्‍न्‍-न--+-++न्‍-न-न-ममानननननमकतनानभ न न य न ++* 
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ऐरते ) थे--कत्ल कर डाला और ( हृकीकृतुल हाल यह है कि ) न तो 
के ने उनको क॒त्ज किया भोर न उनको छूली चढ़ाया। ( वाके में वह 
फिसी झोर फो सूली दे रहे थे, ) मगर उनको ऐसा ही मालूम हुमा ( कि 
हुआ बला सा के सलोी दे रहे हैं ) | ओर जो लोग इस बारे में इख्तिलाफ्‌ करते हैं 
| झौर समभते हैं कि ईसा के सली दी गई, ) तो इस मामिले में ( यद्द लोग 
6 जाहक के ) शक में पड़े हैं । इनको इसकी ( वाकई ) ख़बर तो है नहीं, 
क्‍ मगर सिर्फ अटकत के पोछे दोड़े चले जा रहे हैं ओर यकीनन ईसा को 
| जोगों ने कत्ल नहीं किया ० घढिक उनके अलादइहने अपनी तरफ उठा 
| जिया और ञदलाद जबरदस्त ( और ) हिक्मत वाला है ० और ( जब 

कयामत के करीब ईसा दुबारा दुनिया में आयंगे, तो ) ज्ञितने अदृल किताब 
| हैं, जरूर उनके मरने से पहित्ते सब के सब उन पर ( मुसव्मातों का सा ) 
। पान लायेंगे ० शोर कयाप्रत के दिन ईसा इन ( मुन्किरोन ) के खिलाफ 
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के अक्सर राह खुदा से ( लोगों को ) रोकते थे ० ओर ( नीज़ ) इस 
द से कि हर चन्द्‌ उनकों सूद की “मुमानिञ्लैत करदी गई थी, इस पर 
सृद लेते थे-- 


५7 


वन 


के. 


अआदड चढ़ा हुआ है ( और हमारे दिल खुरत्तित हैं। अर्थात्‌ हम पर किसो की बात का प्रभाव नहीं हो सक्ता ) | सो यद्द बांत नहीं है ( कि कोई 

| आवरण इनके दिल पर चढ़ा दुआ है ) | बढ्कि अछाद ने कुफू ( करते रहने ) के कारण उनके दिलों पर मोहर कर दी है। इस लिये ( वह ) 
| केवल थोड़े मनुष्यों के अतिरिक्त शेष ईमान नहीं लाते ॥ 

की 


- छत 
, 


झौर ( उनके दंड ) उनके ईसा का ) इन्कार करने के कारण से ( भी मिला ) झौर मर्यम के प्रति सख्त बोहतान लगाने और यह 
| कहने के कारण # से ( भी ) कि हमने मयम के बेटे इसा मसीह के! बध किया, जो ध्मब्लाह के रखूल ( होने का दात्रा करते ) थे॥ 


# टीका--यहदी बड़े गव॑ से यदद कद्ा करते हैं कि हमने दज॒रत ईसा को मोर डाज्ा:-“दसन निजामी ॥ 


के... 


| यद्यपि व के में लेकिन उन्हें उस पर ( ईसा 
घ यद्यपि न उन्हों ने उनको बध किया ओर न उन्हें खूज्ो पर चढ़ाया ( सूलो वास्तव में दूसरे मनुष्य के दी गई )। 
कक! ) सन्देहद हों गया और जिन लोगों के इस विषय में मत भेद है, वद्द उसी सन्देह्द में पड़े हुए हैं। उन्हें उस की ( कारक सचाई की | ष्क््ु 
खबर नहीं । केवल अठकल पर चलन रहे हैं। निश्चित रूप से उनके उन्दों ने बध नहीं किया, बल्कि अठजाद ने उन्हें अपनी ##* के - २ 
. अलाद् शक्ति-शाल्ली ( ओर ) बुद्धिमान है। ( काफिरों के सब्र मन्खुबे ख़क में मिल्ना सकता और जो कुछ करता है किसी यु करता 


| ! बद पर ईमान लायंगे। ( भर्थात्‌ जब धह प्रलय 
> | यह ) किताब वाल्नों के जितने समूद हैं, उनकी मोत से पहिले बिल्कुल उन प द 
. के समीप >32 अप ८ में आयेंगे, तो सब इनके विषय में यही इक रार करेंगे, जो मुसव्मानों को है) हः ( मरी कल वें. 
. इन्कार करते हैं ) प्रतय के दिन ईसा उनके विरुद्ध गवाही दें गे, कि यहदियों ने मुझ्के न माना और इलाइयों ने माना, तो खुद 


यहदियों की ( इन्हीं ) उद्दग॒इताभ्रों के कारण दमने ( उन्हें परेशान करने के लिये ) उन पर बहुत सी पत्रित्र वस्तुय दराम करदों, जो 


जि : तो अलग रहे ) बहुधा ( ध्योर लोगों को भी ), 
बज ये थीं झ्रोर ( शेष ) इस कारण से ( यद्द किया गया ) कि वह ( स्वयं हि 
है हि के सह दे झौर ( इस कारण से कि वद ) सूद लेते थे । यद्यपि उन्हें इसके लिये मनाही दे! चुझो थी 


25, 

रे 

श7 कु । 
8" 

था है ) 


कि ५५ 0030./ 5 225:::  रफरन्सनननलल 


| ॥ ०, ७उी॥ 30६7४३६९४५७६--५ ॥ भी 2४३ पक 


झोर ( नोज़ ) इस वजद से कि लोगों के माल नाहक खुद बुद्‌ करते थे 
शोर इनमें जो लोग ( खुदा का हुक्म ) नहीं मानते, उनके लिये हमने दद- 
नाक ध्ज़ाब तेयार कर रकखा है ० लेकिन ( ऐ पेग़म्बर ! ) इनमें से जो इल्म 
में € बड़ी ) पायेगाह रखते हैं, ( वह ) और मुसब्मान ( यह दोनों फ्रीक तो ) 
उस ( किताब ) पर, जो तुम पर उतरी है और उन ( किताबों ) पर, जे। 
तुम से पहिले ( दूसरे पेग़म्बरों पर ) उतरी हैं ( सब पर ) ईमान लाते शोर 
नमाजें पढ़ते शोर ज़कात देते और श्रव्लाह ओर रोज़ आख़िरत का यकीन 
रखते हैं-यह लोग हैं, जिनको हम अन्करीब बड़ा भ्रञ्ञ झता फरमायेंगे ० 
( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तुम्दारी तरफ ( डसी तरह ) वही भेजी है, जिस 
तरह हमने नूह ओर ( दूसरे ) पेग़म्बरों की तरफ-जे उनके बाद हुये, वही 


- भैजीथी और ( जिस तरह ) हमने इब्राहोम ओर इस्माईल झोर इस्हाक 


कोर याकूब ओर झोलाद याकूब कोर ईसा और शभ्रय्यूब ओर यूठुस शमोर 
हारून और सुलेमान की तरफ वह्दी भेजी थी और हमने दाऊद्‌ को ज़्यूर दी 
थी ० झौर ( तुम्हारी तरह हम ) कितने पेग़म्बर ( भेज्ञ चुके हैं ) जिन का 
हाल हम ( इससे ) पहिले तुमसे बयान कर चुके हैं ओर कितने पेग़म्बर 
( और ) जिन का हाल धमने तुमसे ( झब तक ) बयांन नहीं किया | कौर 
घहत्लाह ने मूसा से ( ते। ) बातें ( भी ) कों ० ( बद्द सब ) पेग़म्बर ( नेकों 
को जज्नत की ) खुश खबरी देने वाले श्रोर ( बदों को श्जांब ख़ुदा से ) 
डराने वात्ते ( थे ) | ताकि-- 
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हा 


कौर ( शेष ) इस कारण से कि व्यथ लोगों का माल खा जाते थे और उनवें 


. उनके लिये हमने दारुण ध्मज़ाब ( दुःख ) तैयार कर रक्‍्खा है ॥ 


(श्र्थात्‌ इस्नाईल के वंश वालों में ) जे। (प्रब्लाह की श्ाज्ञा) नहीं मानते, | 


| 


। लेकिन ( ऐ रखूल ! ) इन यहदियों में-जे। लग धर्म शास्त्र में पक्के हैं श्रौर जो उस किताब पर भो ईमान रखते हैं, जे है 8 
, जे। तुम पर उतरी है 
शोर उन किताबों पर भी, जो तुम से पहित्ते उतर चुकी हैं ओर नमाज़ पढ़ने वात्ते और जकात देने वात्ते और श्रल्लांह्द तथा प्रलय क्र दिन को मानने | 


वात्ले-इन सबको हम निकट भविष्य में बहुत बड़ा पुण्य प्रदोन करेंगे ॥ 


| : ॥ नूह और उनके बाद के नत्रियों पर भेजाथा। और हमने | 
हर इब्राहीम पे हाई सन्देश भेजा श्रौर इस्माईल पर, और इस्हाकु पर, और याकूब पर, झर उनकी सनन्‍्तान पर, और ईसा पर, और अय्यूब पर, और | 
यूसुस प्र, आर हारून पर, ओर सखुतल्मान पर, ओर दाऊद को हमने जबूर ( ईश्वरी य-पु स्तक )दी॥ हक | 


क्‍ ओर ( जिन पेग़म्बरों पर हमने वही थ्रर्थात्‌ >> में । । 
और ( बहुत से ) ऐसे हैं, जिनका द्वाल हमने तुम्हें नहीं खुनाया और श्ब्लाद ने मृसा से ( ते। ) कई 2 गम चयन 


( यह सब ) रखूल ( भल्ते मनुष्यों के 2 मंगल-समाचार देने वाले थे और ( बुरों को ) भयभीत करने वाले । जिससे कि-- 


रने की तरह बातें ( भी ) कीं॥ 


२ 
 क्ैम्बरों के ( थ्राये ) पीछे ल्लोगों को ख़ुदा पर ( किसी तरह का ) छुद्दा 
( रखने का मौका बाकी ) न रहे भौर ,खुदा ग़ालिब (और) हिकमत वांला 
है ०( ऐ फैसम्बर ! गों अहुल किताब न भी मानें ) लेकिन जे। कुछ खुदा 
है ने तुम्हारी तरफ उतारा है--भल्लाह्द गवाही देता है कि (तुमका उसका झहत्त) 
| सम कर उसके (तुप्र पर) उतारा है और ( न सिर्फ एक खुदा, बद्कि ) 
_ फरिश्ते ( भी इस की ) गवाहो देते हैं और गवाही के। ते। ( अकेला ) अलाह 
| ही बस है ० बेशक जिन लेगों ने ( दीन इस्लाम से ) इन्कार किया और 
राह ,खुदा से ( दूसरों के भी ) रोका, वह राह ( रास्त ) से बड़ी दूर भठक 


शये ० जा लेग कुफू और (कुफू के साथ ) जुल्म (भी ) 

थे 4५५ < हे करने रहे, कट 422<2 5 ,:॥ [६६ * /. .. « 8८% 
| | जिंदा न ता बख्शे द्दी गा ध्योर न उनके राह (रास्त ) ही दिखायेगा ७० है 222 42 3० 3४ 9.) | 
बल्कि ( उन का ) जदन्नम ही का रस्ता ( दिखायेगा, ) जिस में हमेशा २ ५४50४ ४-&%,>४! ७५ ४छ०८)७४ 


र ओर श्पला ज्दी 'पै तो 4 (६5 कु डे हक ६ है] 
मर दर (पक) भासान 2 >ए& ७४०४2 १0556 ५ 
(( यद ) रसूल ( मुहम्मद ) तुम्हारे पास तुम्दारे पवर्दिगार को तरफ से ८22६ र् । ४22 न हे /2) 'ट ४क कं 
| (दीन ) हक लेकर आये हैं। पस ईमान लाओ कि तुम्हारे हक में बेहतर है (०५2 2» ५० स्तर ५०३ ८.४ 

श हा, 3५ > 
घगर न मानोगे, ते अल्लाह ( बे नियाज है । उसी ) का है, जा कुछ 0 हैक (८ ५४५७४४ हि 6 ८5 ; ६-22 ५ हर | 
.. हंयेओ;ं नों और जमोन में है ओर अलादह (सब के हाल से ) बाकिफु है। (जा ७७७०५ । 
| जैसा करेगा, उसके उसका एवज्‌ देगा ओर ) हिक्मत वाला ( है, जो कुछ भी 
| करता है, मस्लहत से करता है ) ० ऐ अहल्न किताव ! प्रपने दीन में हद 

हि ४ 
| एतिदाल ) से तज़ाबुज ( यानी इफ्रात व तफ्रीत ) न करो ओर खुदा की क्‍ 3400 8 हम 
| निस्व॒त हक बात के सिवा (एक लफ़्ज भो) मुद्द से न निकाली । (हक्‌ बात न नर 
| ते इतनी ही है कि ) मयम के बेटे ईसा मसीह बस अलाह के (एक) रसल्ल हैं-- 


: रखुलों के ( आ जाने के ) पश्चात लोगों को अक्लाह पर देष ( लगाने का अवसर ) न रहे और श्ढ्ाह शक्ति शाली ( और ) बुद्धिमान है॥ 
( तात्पय यह है कि ऐ मुहम्मद ! पिछले नबियों को तरद्द तुम पर भी वही अर्थात्‌ खुदाई सन्देश भेजा गया है और किताब वाले मारने का 


गीण 


ब 
' 
ई 
। 


. झौर फरिश्ते भी इसके गवाह हैं. और अलादह तझाला की गवाही यथेष्ट है ॥ 


५. 3 


न मानें ) ज्ञेकिन अब्लाह तश्नाला उस ( किताब ) के द्वारा-जे। उसने तुम पर भ्रवतीण की है (और) श्रपने ( मुख्य ) ज्ञान के साथ श्रवतीण की _ 
है ( उस की-) साक्ती दे रहा है ( कि यद किताब वास्तद में आाकोश से सम्बन्ध रखने वाली झौर ईश्वरीय किताब है श्लौर तुम उसके रसूल दो ) 


जिन्‍हों ने ( तुम्दारी पैग़म्बरो से खुद भी ) इन्कार किया है श्रोर ( दूसरों के भी ) अलाह के मांग से रोका है, वह निश्चत रूप से ( भ्रह्मद 


के ) मार्ग से बहुत दूर जा पड़े हैं ॥ 


 ज्ञा क्ोग़ काफिर और जलिम रहे ( भ्रर्थात्‌ खुद भी कुफ, करते रहे और दूसरों के भी कुफ्‌ करने के लिये तैयार करते रहे ) उन्हें भ्रल्माह 


॒ कदृपि त्षेमा नहीं करेगा प्रौर न उन्हें शिक्ता-मार्ग ( ही ) दिखलायेगा, बढ्कि नके का मं गे ( दिखलायेगा )। उस में ( वह ) 
के लिये यद्द एक आसान ( बात ) है ॥ 


* पे लोगो ! तुम्दारे पास तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से सच्चा ( धर्म ) क्ेकर रखूल भा चु 


कि तुम्द्ारा कल्याण हे जाय और ध्मगर न मानोगे, ते। ( तुम्दरा द्वी कुछ बिगड़ेगा, अक्लाद का कुछ न 
में है (सब) अब्लाद का है। (प्मब्लाह तुम्दारे मानने न मानने के भ्राधीन नहीं है) ओर प्त्लाद ( तुम्दारे) समस्त 


युक्तिवान है। ( तुम्दारे कर्मों का दिसाब करके बदला देगा ) ॥ « 
हे ( और ) ऐ किताब वाले ! अपने धर्म में भ्रत्युक्ति न करो (ग्रौर त्रुटि व कमी से काम न को) | और प्रह्लाद के प्रति सत्य बात के भतिर्कि 
। . ( कोई बात ) न कद्दे । ( सच बांत केवल इतनो दी कि ) ईसा मसीद मर्यम के बेटे, भ्रल्लाद के रखुल-- 


सदेव २ रहेंगे भर अल्लाह 


का। से। ( उस की बात ) मान लो, जिस से 
बिगड़ेगा | यह ) जे कुछ भ्राकाश ओर पृथ्वी 
(बृतान्त) को ज्ञानने वाला है ओर 


शोर खुदा को हक्म--जे। उसने मर्यम की तरफ कहत्ता भेजा था (कियबे 
शौहर हामिल! हो जाओो और वह हो गई) और ( वह एक ) रूद्द ( थो, 
जे। खास ) खुदा की तरफ से ( दुनिया में आई ) तो अछ्लाह झोर उसके 
रखूलों पर ईमान लोझो और तीन ( खुदा ) न कद्दो। ( इससे ) बाज़ 
ञ्ाझों ( कि यह ) तुम्दारे हक में बेहतर है । बस अलाद ही अकेला माबूद 
है, वह इससे बरी है कि उसके कुछ झव्टाद हो। उसोका है, जे। कुछ भ्रास्मानों 
में है और जे। कुछ ज़मीन में है और अलाद ( सबका ) कारसाज़ बस है ० 
मसोद के खुद! का बन्दा होने से हर॒गिज ( किसी किस्प्र की ) झ्रार नहों 
झोर न फरिश्तों को, जो ( खुदा के ) मुकरंब हैं ओर जे। खुदा का बन्‍्दा 
. होने से झार रक्खे ओर बड़ाई को ले, ते अन्क्रीब ख़ुदा उन सबको ध्मपने 
पास खँच ब॒लायेगा ० फिर ( .खुदा के ,हुज़र में हाज्र हुये पीछे ) जे। ले।ग 
इमान रखते झौर नेक ध्मल करते थे, खुदा उनके उन ( के किये ) का 
सवाब पूरा ( पूरा ) देग। ओर अपने फड़ल से ( कुछ और ) ज़ियादा भी 
देगा । और जो लेगं ( बन्दा बनने से ) झयार रखते ओर बड़ाई की लेते थे, 
खुदा उनके। अज्ञाब द्दंनाक की सजा देगा ० और ,ख़ुदा के सिवा उनको न 
« क्काई यार मिलेगा ओर न मददगार ० लोगो ! तुम्दारे पास तुम्दारे पर्वदिंगार 
._ को तरफ से हुज्ज़त ध्या चु शी ओर हम तुम्दौरी तरफ्‌ जगमगाता दुधआ नूर 
.._ (हिदायत यानी कुर्भान ) भेज चुके ० 


झोर थ्त्ताह का हुवभ है--जे। उसने मयंम पर नाऊँिल किया था ( कि बिना पति के गर्भवती हो जाप्रो भ्रौर वह एक ) आत्मा ( थी, जो ख़ास औ। 
घाललाद की ओर से ( संसार में ध्याई )। से। ऋछाह झोर उसके रसलों को मानो झौर न कद्दो ( कि ध्मल्लाह ) तीन हैं। ( इस ध्यसत्य विचार और + 
व्यर्थ बात से ) रुक जाध्यो ( कि यह ) तुम्हारे लिये श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से पक मात्र ध्यह्लोह ही पूजने योग्य है। ( श्योर यह बात ) उसके 
शोरव के योग्य नहों है कि उसके सनन्‍्तोन हो। ( डसे सन्‍्तान की क्या ध्यावश्यकता पड़ो है ) | उसी का है, जे। कुछ भ्रास्मानों में है और जे। कुछ ॥ 


हर पृथ्वी में है ओर अठ्लाह ( इन सब का ) रचियता है ॥ 


। मसीह को धअलहाह का बन्दा होने से कदापि लज्ञा नहों और न ( ध्दक्ञाह के ) समीप वत्ती फरिश्तों को ( लज्जा है, जिन्हें मुश्रिक 
धहलाद की पुत्रियां बताते हैं )। आर जिसे अल्लाह की बन्दगी से लज्जा घ्याये झोर (जों) घमंड करे, ते अब्तताह उन सब को अपने पास | 


. बुलाने वाला हे।॥ 


फिर ( वहाँ ) जा लोग ईमानदार झौर शुभ-कर्म करने वाले होंगे, उन्हें ध्यत्ज्ाह उनका पूरा (पूरा) फतलल द्देगा । ओर (-फल के । 
श्रतिरिक्त 2 अपने फज़त ( ढपा ) से ( कुछ ) भर अधिक ( भी ) देगा। और जिन्हें ( अल्लाह की बन्दगी से ) लज्ञां श्भाई होगी और जिन्होंने है 
घमंड किया होगा, ते ध्रल्लाह उनको दुःप्ल रूपी झज़ाब ( दंड ) देगा-दारुण दुःख।ओऔर ( यह काफिर ) ध्ल्लाह के अतिरिक्त अपने लिये कोई | 


हिमायती ओर सहायक न पायंगे॥ 


ऐे लोगो ! तुम्दारे पास तुम्दारे पालन कर्त्ता की झोर से प्रमाण झा चुका और हम तुम के प्रगठ ज्योति (झर्थात ,कुर्भान) पहुँचा चुके ॥ 
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१ 9) 
पर 


म्आफी 
; सो जो लोग झल्लाद पर ईमांन लाये और उन्होंने उसी का सहारा 
पकड़ा, ते भ्रह्माद्व ( भी ) उनको श्वन्करीब अपनी रहामत ( के साये ) झौर 
_ फल (की पनाद ) में लेलेगा झौर उनके अपने (हुज॒र ) तक 
( पहुँचने ) का सीधा रस्ता ( भी ) दिखा देगा ० ( ऐ पैग़म्बर | लोग ) 
तुम से ( कल्ाला के बारे में ) फतवा तलब करते हैं, ( ते! इन लोगों से ) 
.कद्द दो कि भ्रल्लाह कलाला के बारे में तुमके हुक्म देता है कि अगर कोई 
: ऐेप्ली मद मर जाय, जिसके ओलांद न हो ( और न बाप दादा, कि इसी 
को कलाला कदते हैं ) और उसके ( सिर्फ एक ) बहन दो, तो बदन को 
इसके तरके का ध्याधा | ओर बहन ( मर जाय ओर उस ) के झौलाद न हो, 
तो, उस ( के सारे माल ) का वारिस यह ( भाई )।फिर अगर बहने 
| पा हों ( या जियादा, ) तो उनको उसके तरके में से दो तिद्ां | और धझगर 
_ज्ञाई बदन ( मिले जले ) हों, ( कुछ ) मदं और ( कुछ ) झोरतें, तो 
 द्वो औरतों के हिस्से को क॒द्र एक मद का हिस्स। | तुम क्षोगों के भटठकने 
क्के ख्याल से अल्लाह ( अपने हुक्म ) तुम से खोल खोल कर बयान फ्र- 
। माता है झोर अल्लाद सब कुछ जानता है ० 


सुरत-माइदह 


| (शुरू) प्रल्लाह के नाम से (जों) निदायत रह्म वाला मेहर्बान 
| (है ) ० मुसद्मानो ! ( अपने ) करारों के पूरा करो ० चार पाये जानवर 
| तुम्हारे लिये हलाल कर दिये गये हैं, प्रगर वह जो तुमको ( भागे ) पढ़ 
| कर छझुनाये ज्ञायंगे-- 


| प्रदनों यानी मदीने में नाज़िल हुई झौर इस में १२० झायतें झौर १६ रुकूझ हैं॥ ' 


४ ऐ घुसत्मानो ! ( जब तुम मुसव्मान हो गये हो, तो मानों श्रल्लाह 
अ्तिज्ञा कर चुके.। भ्रतपव तुम्दें चाहिये कि सब ) प्रतिज्ञाभ्रों के पूरा करो । ( भ्र्थात्‌ समर 
( जैसे ऊँट, बकरा, बकरी, मेंस इत्यादि ) तुम्दारे लिये दलाल ठहराये गये हैं, सिवा उनके-जिन का वर्णन भागे झ्ाता है-- 
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ह ध्त:जों लोग अल्लाह पर ईमान ले श्राये भौर ( जिन्हों ने ) उसे ( अपना सद्दारा बना कर ) मज़बूत पकड़ लिया, ते। ( शल्लाह्द ) उन्हें 
झापनी दया और कृपा ( की छाया ) में के ल्ेगा । शोर उन्हें अपने पास ( पहुँचने ) का सीधा मार्ग बता देगा ॥ [ 


( ऐ रखूल ! ) लोग तुमसे ( कल्नाला अर्थात्‌ उन लोगों के विषय में, जिनके न कोई सम्तान हो श्ौर न मां बाप हों ) व्यवस्था माँगते हैं। 
स्लो ( उनसे ) कहदों, भ्रह्लाह तुम्हें कलालो के विषय में हुक्म फर्माता है (कि) अगर कोई मर जाय और उसके सन्‍्तान न हो 
| ( और न उसके माँ बाप हों ) ओर उसके ( केव्रल ) एक बदिन हो, ते। बदन का उसके छोड़े हुये ( माल ) का ध्याधा भाग मिल्तेगा। 
कोर ( अगर ) बदिन ( मरे श्रौर उस ) के सन्‍्तान न हो, तो उस ( के पूरे के पूरे माल ) का वारिस यद्द ( भाई ) होगा झ्ोर यदि वो बहिने हों, 
तो छोड़े दुए मांल में से उन्हें दो तिहाई पहुँचेगा | और अगर ( कई मनुष्य ) हों ( इस रिश्ते के ) कुछ मं झोर कुछ औरतें, तो एक मर्द का भाण' 
_ क्ष द्धियों के ( भागों के ) बराबर ( है। इसी द्विसाब से छोड़ो हुई सम्पत्ति को विभाजित कर लिया जाय ) । भल्लाह तुम्दवारे लिये ( अपनी धाज्ञाय 2. 

खोल कर वर्णन करता है, जिससे कि तुम गुमराद्द न दो झौर अल्लाइ हर वस्तु से अभिज्ञ (व सचेत ) है॥ | 


सुरत-माइदह 


मदनी ध्र्थात्‌ यद खूरत मदीने में उतरी है श्लौर इसमें १२० झायतें क्लोर १६ रुकृझ हैं ॥ 


और ठसके रखूल की कुल धाज्ञाक्रों को निवमानुसार पालन करने की 
त धार्मिक ध्ाज्ञाओ्ों का पालन करो । देखो ! ) चौपाये 


वन... 


लेकिन जब तुम एदराम की हाज़त में है, तो शिकार के दलाल न समक्त लेनां। 
बेशक खुदा जेसा चाहता है, हुक्म देता है० मुसलमानों ! ,खुदा के (टैराये हुऐे 
दीनी ) झआादाब व भ्र्कान की बे तौकीरो न करों ओर न (किसी) हुमत वाले 
महीने को, ओर न ( दृज् की ) कुर्बानी की । झोर न उन ( जानवरों ) की, 
ज्ञिन ( का खुदा की नियाज के लिये ख़ोस करके शिनाख्त के तोर पर उन ) 
के ( गलों में ) पहं बाँध दिये हों और न उन ( लोगों ) को, जे। इज़्जत वाले 
घर ( यानो खानए काबा की जियारत ) कोजा रहें हो ( कोर जिमनन ) 
श्पने पर्वादृगार की बरकत ( यानी मम्फुझत तिज्ञारत के ) और ( झसाल- 
तन उसकी ) रजामन्दी के तलबगार हों । ओर जब एहराम से बाहर शथ्या 
जाझो, ते ( इजाजत है हि चाहे तो बदस्तूर ) शिकार करे। शोर ( मुस- 
ल्मानो ! ) बाज लोगों ने जे तुमको हुमेत ( व इज्जत ) बाली मसजिद 
(( यानी खानए कांबा में जाने ) से रोका था, यह झदावत तुमका ( उन पर 
. किसी तरह को ) जियादती करने की बाइस न हे। और नेकी ओर पहजुगारो 
(€ के कामों ) में एक दूसरे के मददगार हो जाया करे | और गुनाह ओर 
. जिशदती ( के कामों ) में एक दूसरे के मद्द्गार न बने। ओर अल्लाह (के 
ग़ज़ब ) से डरा, क्योंकि पशल्लृद का झजाब ( बहुत ही ) सख्त है ० मरा 
हुघ्पा ( जानवर ) ओर लह और खुबर का गेश्त और जे। (जानवर) ,खुदा 
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के सिचा किसी भ्रोर के नोम जद्‌ किया गया है| शोर जे गल्ला घुटने से मर 


$ 9१ 
42४0 “8 “2. ८. <&2| 3८१. £ 24 4८ ५ ६:22 ८7.0 ॥ 7) 
दर (9४. 2 399 - “-८ >)९ 
गया है। झोर जे। चेट से मरा हे और जे। ऊपर से गिर कर मर है| और जे। के ४ अ८ 


ध्ट्ः 4“ हे (2८४ /५: ६-० &।/ ९५८. | 2.८) है ॥6 
( किसी जानवर का ) सॉग लग कर मरा हे।, यद्द सब चीजे तुम पर हराम ८.६ ७०४४-०० ०४ ८५ | 
करदी गई.। झोर ( नीज वद जानवर) जिसके। द्रिन्दों ने (फाड़ ) खाया हों, है १८८,०><2 3 ).४६-5 ) ६८८४ २(2. /॥ 
रू ही 2 9 ध ७») () ० 

मगर जिस ( के मरने से पहिले तुम उस) के दलाल करतले।, ( ते वह दराम > (2 ५9४3४ > (9०2८ 


नहीं ) । ओर (नोज ) जो किसी थान पर ( चढ़ा कर ) जिबद किया गया हे 
और यद ( भी मना है ) कि ( सामे के जानवर का गेश्त ज्ञुए के तौर पर ) 
तीरों ( के पासों ) से आपस में तक्सीम करो (कि) यह गुनाह (की बात) है-- 


हर >क 


लेकिन ( हां ) पहराम*" की दशा में हो, ते शिकार के दलाल न समक्त क्ञेना। ( नि:सन्देद्द भ्रल्लाद जैसी चाद्ता है, ध्याज्ञा देता है ) ॥ 


# टोका-- पहराम उस कपड़े के कहते हैं, जे। सिल्ा दुषप्रा न हो । उसके झाधा बाँध लेते हैं और झांधा ओढ़ लेते हैं। काबे का हज करने | 


के समय सब झोरतों, मर्दों के यह? कपड़ा पहिनना श्रावश्वक है :--हसन निज्ञामी ॥ 


| ऐ घुसल्मानो ! प्रह्माह के ( नियत किये हुए ) शझायर ( दज् की मजहबी रस्मों ) का अपमान न करो और न अाद्रणोीय महीने का।। | 
हल हक न उस ज्ञानवर का, जे। ( काबे का ) चढ़ावा या भेंट ( के तौर पर लाया गया ) हे।। ( अर्थात्‌ कोफ्रि भी काबे का चढ़ावा या भंठ लव, तो उन ॒ 


हाथ न डाला ) | और न उन ( जानवरों ) का, जिन ( के भेंठ देने के अभिप्राय से काबे में त्ञाया जाता है ओौर उनके गल्लों में पदिचान के लिये ) 


पट्टे बाँध दिये जाते हैं और न उन (त्लोगों) का, जे। ध्रादरणीय घर ( अर्थात्‌ काबे के स्थान ) के ( दर्शन करने के लिये ) आ रहे हों ( और ) झपने 


पालन कर्त्ता की कृपा श्रोर प्रसन्नता तलाश करने जाते हो॥ 


और जब पएहराम से निकल शभ्राञ्मों, ( तो शिकार को मनाही नहीं है । चाहा ) तो शिकार करो ओर ( याद रक्‍खों ! ) उन ल्लागों की शत्न॒तो, 
जे। ( एक समय ) तुम्हें झादग्णीय मसजिद ( काबे में ज्ञाने ओर उपासना करने ) से राकते थे, तुमका ( इस पर तेयार न करदे | इस बात का ) 


कारण न हो ( जाय ) कि ( कोई ) श्नथ कर बेठों । और आझापस में ( एक दूसरे कीं ) नेकी प्योर संयमता ( के विषय ) में मद्द्‌ कियां करो। 
पाप भर प्रत्यात्रार ( के कामों ) में सहायता न करे। श्लोर अक्ताह ( के दु:ख रूपी भ्रजाब ) से डरते रहा | अल्लाह का अजाब ( ध्यत्यन्त ) 


कठोर हें ॥ 


कर या छींग मारने से ( मरा है )। श्योर ( या ) ज्ञिसको द्रिन्दा (जंगली जानपर, जैसे शेर, चोता बगेरा ) खाने लगे--( यद्द सब भो हराम हैं )। 
मगर ज्ञिस ( दरिन्दे के पकड़े हुए ज्ञानवर ) के ( उसकी जान निकलने से पहित्ते २ ) तुमने ज़िबद्द कर लिया हे। ( वद्द तुम पर दलाल है )। और 


( हराम है ) जो किसो पूज। करने के स्थान पर ( चढ़ा कर ) ज़िबद किया गया (हे! ) । और यह ( भो हराम है ) कि ( छुए के तोर पर ) तोरों से 
आपस में बाँटी, यद् पाप है-- 


| ठीका-श्वरब के काफ्र तीरों से ज्ञआ खेला करते थे । इन तीरों से ज्ञुझ्रा खेलने का एक ढंग यह भो था, कि कतिपय मनुष्यों ने मिलकर 
किसी जानवर का बध किया भौर उस जानवर के माँ के तीर फेंक फेंक कर बाँद लिया:--इसन निजामी ॥ 
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' लुप पर मुर्दा जानवर और लहू हराम किया गया कयौर खुझर का माँस ( भी हराम किया गया) । झौर जे। जानवर कि खुदा के सिवा किसी 
शोर के नाम (पर ) छोड़ा गया हो, ( वद्द भी ) और 'जे! ( जानवर ) गल्ला घोंटने से यो चोट से मर मया है| या ( जे। जनवर ) ऊँचे से गिर 


€ घुसब्मानों ! ) ह्रब काफिर तुम्दारे दीन को तरफ से ना उस्मी वि 

तुम में झोर उनमें इह्तियाम नहीं ही। सकता और वह तुम्हारो ७ 2-१०:६ 
लिफत करेंगे, ) ते उनसे न डरो ओर हम ही से डरो। अब हम तुम्हारे 
दीन को तुम्दारे लिये कामिल कर चुके झौर हमने तुम पर झपना पहसोन 
धूरा कर दिया | और हमने तुम्दारे लिये ( इसी ) दीन इस्त्ताम को पसन्द 
'फर्माया | फिर ( इस पर भो ) जे। भूक से बे करार हो ( और ) गुनाह की 
तरफ उसका मैलान न हे ( और वह बम्रज्बूरो कोई हराम चोज़ खात्ते ) ते। 
बेशक ध्ल्लाह बख्शने वाला मेदर्बान है ० ( ऐ पेग़म्बर ! लोग ) तुमसे पूछते 
हैं कि कोन कोन सी चीज़ उनके लिये दलाल की गई है । सो तुम उनको 
समझता दो कि ( खाने की ) खुथरो चीजें ( सब ) तुम्हारे लिये हलाल कर 
दी गई हैं । और शिकारी जानवर-जे। तुमने शिकार के लिये सधा रखे हों 
6 झोर शिकोर का तरीका ) जैसा तुमके खुद्दा ने सित्ला रक़खा है, बैसा 
ही तुमने उनके सिखा दि्था हो, तो ( यह शिकारी जानवर ) जो (शिक्वार) 
'सुम्हारे लिये पकड़ रक्ले ( और वद जिबद करने से पहिल्ले मर जाय ) 

"ते उसके ( बेतअम्पुल्न ) खाले। मगर ( इतनी एद्वतियात रक़्जो कि जिस 
तरह जिबद करते वक्त खुदा का नाम त्िया करते हो, उस्ो तरह ) शिकारी 
| जानवर के छोड़ते वक्त ,खुद्दा का नाम ले लिया करो। ओर अल्ाद से । डरते 
| रहो कि ( उसके हुक्म के ख़िल्लाफ कोई हराप्र चोज़ न खा त्लेना ) । क्योंकि 
। खुदा फटके भर में हिसाब ले लेगा, ( तो वहां की जवाब दिही का खयाल 
'रकखों ) ० भ्राज़ ( तमाम्र ) पांकीजा चीज़ें तुम्हारे लिये हलाल कर दी गई 
॥ झोर अहृत्त किताब का खाना ( बशत कि तुम्दारे हाँ सी रवा द्वो ) तुम्हारे 
लिये दलाल है और तुम्दारा खाना उनके लिए हल्ाल है। और मुसदज्ञान 
॥ ब्याह्दता बीबियां ओर जिन लोगों को तुमसे पद्दिले किताब दो जा चुको है, 
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॥ उनमें को ( भी ) व्याहता बीबियां ( तुम्दारे लिये) दल्लाल हैं। बशतें कि ट द 
| उनके मदर उनके दवाले करो-- 


._( मुसब्मानां ! ) अब काफिर तुम्दारे ( इस्लाम ) धम ( से फिरने ) से निराश हे गये ( हैं। अब वह तुम्दारा घोर विरोध करेंगे ) । सो 
तुम उनसे डरना नहीं ओर मेरा ही डर रखना | भ्रब में तुम्दारे धर्म को तुम्दारे लियें पूण कर चुका । और तुम पर मेंने अपना पुरस्कार पूर्ण कर 
_ “दिया। झर मेंने तुम्हारे लिये ( स्व श्रेष्ठ ) इस्लाम-धर्म को पसन्द फुर्माया ( है। तुम भी इस्लाम की पूरी पूरी पाबन्दी'करो और हराम, हलाल का 
सदैव ध्यान रकलो; जैसे खाने को जिन वस्तुओं को ऊपर हंराम बताया गया है, उन्हें कभी हलांल न समझो ) । प्रल्लवत्तो अगर कोई भूख से विवश 
. हो जाय ( परन्तु) उसके साथ उसका चित्त पाप को झोर न झुका दो, ते ( उसे इस्लाम -दराम को हुई वस्तुयं भी खा लेने की ध्याज्ञा देता है)। अल्लाह 


क्षमा करने वाला रूपा दे ॥ ँ 


( ऐ रखूल ! मुसत्मान ) तुमे पूछते हैं कि ( और ) कौन ( कौन ) सो चीज़ें उनके लिये दलाल हैं। ( उनसे ) कद दो कि ( सब) 
 .खुथरी चीज़ें तुम्दारे लिये हलाल हैं, और शिकार पर दौड़ने के लिये, जो शिकारो जानवर तुमने सधाये हों ( शोर शिकार का तरीका ) प्रह्लाह ने 
. जैसा तुम्हें सिखा रकखा है, वैसा द्वी तुमने उन्हें सिखाया हैं, ते ( वह ) जो ( शिकार ) तुम्दारे लिए पकड़े , उसे खाली । ( ऐसे शिकारी जानवरों 
के पकड़े हुए शिकार को मरने से पदिले ज़िबद करना ज़रूरी नहीं है ) मगर ( यथों शक्ति यद्व विचार रहे कि ) शिकारी ज्ञानवर को छोड़ते सम्रय 

अझठलाद का नाम लेलो ( जिस तरद जिबद्द करते समय लिया करते हे। ) | झोर पअदलाद से डरते रहो, ध्यक्तांह जद्द्‌ हिसाब लेने,वाला है॥ 


खुथरो चीजें तुम्हारे लिये दलाल दो गई' और किताब वालों का ( पकाया हुआ जायज़ ) खाना ( भी ) तुमका हलाल है । ध्ोर 
-तुम्दारा हि मे उंसभ इलाका है ( ही )। ओर तुमको पतिबता मुसद्मान स्त्रियाँ ( भी ) दलाल हैं प्रौर उनमें की पतिव्रता स्त्रियाँ ( भी ) जिन्हें 
, तुमसे पहले किताब दी गई ( है ) इस शत के साथ कि उन्हें उनके मंहर दे दों- 


. आर उन्हें पल्ली बना कर रक्खों । न तो खुलम खुल्ला दुराचार करो और न रूप से व्यकिचार " 
किया, तो उसको ( समस्त ) मेहनत ( व परिश्रम ) ७ जोक किक. >नकिपीनकुकत ध अर दे ही कब का 


य्नगं 


2 


भ्रवश्य ) चाहता दे कि तुम्हें पवित्र करे और ध्यपना उपकार तुम 


यारा 


( झौर ) तुम्दारा इरादा ( उनके ) केंद ( निकाह ) में लाने का हो। न 
खुल्लम खुल्ला बद्कारी करने का, श्यौर न चेररी छुपे झाशना बनाने का, ओर 
जे। ईमाम ( की इन बांतों ) के न माने, तो उसका किया ( धरा सथ ) 
ध्यकारत झोर शध्याखिरत में ( भी ) वह ल॒क़्सान ढठाने वालों में दागा ० 
सुसल्मानो ! जब नमाज के लिये झामादा हे, तो भपने मु द थे लिया करे 
शोर काहनियों तक अपने हाथ और अपने सरों का मसद्द कर लिया करे 
शोर (हां ) टखनों तक शअपने पांव ( भी धो लिया करे ) । शोर अगर 
तुमको नहाने को हाजत हो, तो ( गुस्ल करके ) अच्छी तरद् पाक साफ हो 
जाओ झोर अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई जाए 
ज़रूर से ( होकर ) श्ाया हो या तुमने झोरतों से सोहबत की हो शोर तुम 


. के पानी मयस्सर न हो, तो सुथरी मिट्टी लेकर उससे तयम्मुम यानी अपने 


सु हों ओर हाथों का मसद करलो ० भ्रल्लाह तुम पर किसी तरद्द की तड़ी 
करनो नहीं चाहता, बल्कि तुम्रकों साफ ख़ुथरा रखना ( चाहता है ) | धझोर 
( नोज़ ) यह (चाहता है ) कि तुम पर शभ्रपनां एहसान पूरा करे, ताकि 


: तुम ( उसका ) शुक्र करो ० और प्रल्लाद ने जो तुम पर पदसान किये हैं, 


उनको याद्‌ करे। श्रोर उसके अद्दद्‌ व पेमान के ( भी याद करे! ) जिस 
( के पूरा करने ) का उसने ( भ्पने रखूल की माफंत ) तुमसे पक्का कौल 
लें लिया है-- 


|... पे मुखत्मानो ! जब तुम नमाज़ के लिये उठा करो, ते अपने मुँह थे लिया करों और हाथ ( भी ) कोहनियों तक (थे *। 
.. सिर का हाथों से मसद्द ( भीगे हुए द्ाथों को फेरना ) किया करो हर अली पैरों को ( भी) ९“ % 2 पक्का कक ३,३३९ ४ ९ कस 
तुम्हें अपविज्ञता के कारण ( स्नान करने की झावश्यकता ) हो, तो ( स्नान कियां करो ) झौर ख़ब ( साफ ) दे ज्ञाया करो। झौर अगर तम रोगी हो | 
या सफर में हे। या कोई तुम में से पाखाने से थाया हो, या तुम स्त्रियों के पास गये हो ( श्रौर ) फिर तुम्हें पानो न मिले, ते। तयम्मुल कर लिया करो। 
(( ध्र्थात्‌ / खुथरी मिट्टो ल्ञो थ्रोर उससे अपने मुंह झोर दोनों हाथों का मसह कर लो | अल्लाह नहीं चाहता कि तुमको तंग करे, लेकिन ( यह | 


न 


द पर पूरा करे, जिससे कि तुम ( उसकी ) क्ृतज्ञता प्रकाश करो | 
...._ ओर श्रल्लाह के ( वह ) डपकार याद करो, जे। ( उसने 2 तुम पर ( किये ) हैं । और उसकी ( वद्द ) प्रतिज्ञा ( याद करो )-- 
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| कि जब ( उसने तुप्रके! इस्लाम लाने को हुकम दिया, ते। ) तुमने कहा कि 
- ( प्वर्दिंगार ! ) हमने ( तेरा हुक्म ) खुना झोर ऋबूल किया और ख़ दा 
_( को ना फर्मानी ) से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह दिलों ( तक ) की बांतें 
जास्ता है ० मुसब्माने। ! ख़्‌ दा वास्ते इनसांफ्‌ के साथ गवाही देने के प्मामादा 
रहे। भ्रोर लोगों की ध्मदावत तुमके इस ज्ुम ( के इतिकाब ) की बाइस न हे 
पके ( मामिलात में ) इन्लाफ न करे।। ( नहीं, हर द्वात् में ) इन्साफ करे कि 
._( शेवये ) इन्सोफ परदेज़गारी से करीब तर है और अल्ज़ाह (की नो फर्मानी ) 
से डरते रहे, क्योंकि जे। कुछ तुम करते हा-भ्रत्लाद उससे बा खबर है ० जे! 


क्लाग ईमान लाये ओर उन्होंने नेक ध्यम्रल्न ( भी ) किये, ध्मत्लाइ का उनसे 


| बांदा है कि ( आाख़िरत में ) उनके लिये मग्फिरत और बड़ा सवाब है ० 
झौर जिन लोगों ने ( दोन दक के कबूल करने से ) इन्कार किया और हमारी 


५. 
३-०! ० ७2 ०९:५०.७).... #02 ९0 
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| आयतों के। कुठलाया, वद्द दोज़ख़ो हैं. ० मुसब्माने। ! अल्लाह ने जे। तुम पर 
व्यहसान किये हैं, ( उनके ) याद करे! कि जब कुछ लेगों ने तुम पर दस्त 
य् त्नी करने का करू किया, तो ख्‌ दा ने तुमसे उनके हाथों के रे।क दिया 


४9४ /* 5॥2५4। ४ 
६5 % ८ 9/६2॥ पा ५०7५० १३ हा “है 


_ और भब्लाद से डरते रहे! श्रोर मुसव्मानों के चाहिये कि भ्रद्ताह दी पर 6#/ ८2५ ५५४52 कक के 
| भरेसा र॒क्‍खें ० ओर ध्यद्लाह (पदिले भी) बनी इस्लराईल से झद्दद्‌ (इताञत) 2 <£4६<| शाह] 
जे चुका है झोर हमने ( यानी प्ल्लाह ने ) उन द्वी में के बारह सर्दार ( उन । 2०40| 28 20%7.40 
| <यर ) मामूर फर्माये। शोर झदलाद ने ( बनी इस््नाईत्त से यद भी ) फर्माया-- १३॥॥ ६४८६८ 2: ७24४८ 


_ जो ( उसने ) तुमसे ली थी, जब तुमने ( इस्लाम प्रदण करते समय कद्दा था, कि ) हमने ( प्रदलाइ की भ्ाज्ञाओं को ) सुन लिया झोर मांन - 
॥ लिया झौर ( देखो ! ) अल्लाह से डरते रहो | अल्वाद तुम्दारे दिलों ( तक ) की बांत जानता है ॥ 


झोर ऐ ईमान लाने। वालो ! पलाद के लिये न्याय की गवाददी देने को ( सदेव ) तेयार रद्दा करो भर किसी जाति की शत्रुता के कारण 
न्याय को न छोड़ो । ( सबके साथ ) न्याय करो । यही बात संपमता से ग्रधिक निकट है धोरं पल्लाद से डरते रहो । जे। ( कुछ ) तुम करते हो, 
) अल्ाद को ( उसकी ) अच्छी तरद ख़बर है ॥ 


घलांद्द का ईमान वालों भ्रोर शुभ कर्म करने वाले लोगों से वादा है कि उनको त्तमा किया जावेगा और उनको बड़ा फल मिल्तेगा॥ 
और जो लोग कुफ्‌ करते हैं और हमारी श्रायतों को भ्ूठा बताते रहे हैं, वह नाकीय हैं ॥ 


है झोर पऐ ईमान वालों ! अल्लाह का ( वद ) उपकार यांद्‌ करो ( ज्ञो उसने ) तुम पर ( किया है ) कि जिस समय लोगों ते तुम पर हाथ 
चलाने का इरादा किया, तो ( अछादह ने ) उनके हाथ तुम ( पर चलने ) से रोक दिये। झोर भ्रक्लाद् से डरते रहे। और ईमान वालों को अल्लाह 


“ही पर भरोसा ( रखना 2 चाहिये ॥ 
। झोौर अल्लाद् ने इस्लाईल के बंशजों से ( भी इ्स प्रकार की ) प्रतिज्ञा लो थी शोर हमने ( प्रर्थात्‌ ग्रल्लाद ने उनपर ) उन (ही) में के 
_ बारह सर्दार * नियत किये थे और श्रद््ताद ने कद था-- 


है » ट्ोकौ-फिग्री न के डूब कर मर जाने के बाद जब दृज़रत सूसा खदा को ध्ाज्ञानुसार इस्नाल के वंशज्ञों को त्तेकर शाम देश के समीप 

_,कहँचे, तो उन्हों ने इस्राईल के वंशजों के बारद कुटम्बों में से बारह मलुष्यों को-जे उन कुटम्बों के सुल्िया थे, चुन कर झमालका जाति की दगां का." 
-खाज लगाने के लिये भेजा, जो उस समय शाम देश में बस्ती थी और बड़ी बलवान झयोर शक्तिमान कद्दी जाती थी। घूसा ( उन पर उजाम्न कं पक 

बारह मनुष्यों से यद प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब वह भ्रमालका जाति की दशा मालूम करके वापस झायें, ते उनके बल या शक्ति भ्रादि का है: ६ 

वर्णन इस्राइल के वंश्जों से न करें, जिससे इस्लाईल के वंशज साहस छोड़ बैंठें और पश्यमालक। जाति का मुझावल्ा न करें। परन्तु जब 5 ३ : 

शाम देश से वापस श्ाये, तो उन में से दस प्रपनोी प्रतिज्षा पर कायम न रहे प्र इस्लाईल के वंशर्जों के झौमलका जाति को दशा है तक कर 

अन सर्दारों के इस प्रतिज्ञा मंग के कारण इल्लाईल के वंशज भी उस प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहे--जै उन्हों ने हजरत सूसा से की थी | कल ४ 

उनकी सद्दायता करेंगे । एक प्रतिज्ञा ते इल्लाईल के वंशजों की यद थी, झौर दूसरी प्रतिज्ञां वद है, जिसका वर्णान धागे श्याया है:--दसन निज 
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कि हम तुम्हारे साथ हैं | अगर तुम नामज़े पढ़ते ओर जुकोत देते ओर हमारे 
पैग़म्बरों पर ईमान लाते ओर उनकी मदद करते ओर ( जब जब जुरूरत 
पड़े) खुश दिली से खुदा को कर्ज देते रहेगे, तो दम जरूर बिउुज्ञ रूर तुम्हारे 
गुनाह तुम (पर) से दूर कर देंगे और जरूर बिज़्ज्रूर तुमको ( बहिश्त के ) 
ऐसे बागों में ( त्लेजा ) दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें ( पड़ी ) बह रही 
होंगी । इसके बाद ( भी ) जे। तुम में से इनदिराफू करेगा, तो ( ख़ब समझे 
रहना कि ) तहकीक वह सीधे रस्ते से भटक गया ० पस उन ही लोगों के 
अपने झहद तोड़ने की वजद से हमने उनको फिट्कार दिया ओर उनके दिलों 
को सख्त कर दिया (कि तौरांत के) लफ़्जों को उनकी जगद (यानी असली 
मानों) से फेरते हैं। झौर उनकों जो नसींदत की गई थी, उसमें से एक (घड़ा) 
हिस्सों ( यानी पेग़म्बर आखिरुज़ज॒माँ पर ईमान त्ञाना ) भुक्षा वेंठे ओर 
. (ऐ पेग़म्बर ! अब उनका हाल यद्द हो गया है कि) उन में से चन्द लोगों के 
. सिवा सब की ( किसी न किसी ) चोरी को इत्तिल्ा तुमको होती ही रहती 
है ० ते इन लोगों ( से परख़ाश न करों, बढिक इन ) के ,कुखूर माफ्‌ करो 
 झोर ( इन से ) द्र गुजर करों, क्योंकि अद्लाह एहसान करने वालों के 
: द्वोस्त रखता है० झौर जे। लग अपने आप के नसारा कद्दते हैं, (इसी तरह) 
हमने उनसे (भी) शहद ( वरेमान ) लिया था । तो जे। कुछ उनके नसीहत 
. की गई थी, ( वह भी ) उस में से ( बड़ा ) द्विस्सा ( यानो पैग़म्बर ध्यख्िरु- 
. जजमाँ पर ईमान लाना ) भुला बैठे । ते! ( उसकी सजा में ) हमने उन में 
झदावत और कीने ( की झाग ) के रोज कयामत तक भड़का दिया-- 


९ 


कि में तुम्हारे साथ हैं । प्रगर तुम नमाज पढ़ते रददेगे और जुकात देते रहेगे झौर मेरे रखूल़षों पर ईमान लाते कौर उनकी | प्पी 
पसज्न चित्त से भब्लांद को कर्ज हसना देते रहोगे ( अर्थात्‌ भ्रल्लांह के मांग में अल्ठाद्द के बन्दों के सुदके बिना क जे देते ८९० ककचकय कि 2 
तुम (पर ) सेद्र कर दूँगा ओर भ्रवश्य तुम्दें (स्वग के) ऐसे बाग़ों में दास्ित्त करू गा, जिनके नीचे नहरें बद्दती हैं। इस पर ( भो ) तुम में से जो का 
_ कुफू, करेगा, तो ( समझ ते! कि ) वह सीधे रास्ते से भटक गया ( और उसने अपने ऊपर मुसीबत क्ेली )॥ द जा भा 
। प्र )2 ४] रु 4 


35 _( इस्लाईल के वंशजों ने उन प्रतिज्ञाओं के। तोड़ा ) ते हमने ( भी ) उनकी प्रतिज्ञा भंग के कारण उन पर ज्ञान ने 9) 
को कठोर कर दिया ( और ) उनका यद्द हाल है| गया कि ( अछाह के ) कल्बाम के उल्नट पत्नट ( कर कुछ का बकरे भोपाल ॥| ५ 
उपदेश किये गये थे, ( वह ) उनका बड़ा हिस्सा भूल गये आर कतिपय के छोड़ कर उन ( सब दी ) को किसी ( न किसी ) दगा ( झौर है | 
को तुम्हें बराबर खूचनायें मिलती रद्दतो हैं। से। तुम ( उन की बातों से व्यर्थ प्रभावान्वित न हवा और उन से द्वेष न रक्खो, बढ्कि ) उन के चाल्ाकी), 
दे और ( उन पर ) ध्योन न दो | अल्लौद उपकार करने वालों से प्रेम रखता है ॥ 2027 40% 8 


.._ और वह, जे छापने आप को नसारा ( इंसाईं ) कहते हैं, उन से भी हमने वचन लिया था झौर ठप झा हें: | 
दिये गये थे, बड़ा दिस्सा भूल गये । से। ( इस के दंड के तार पर ) हमने उनके बीच प्रत्लय तक ( के त्निये ; ४४5 दी इज डे के | 


...  + - वननपमाकाप ! और श्राखिरकार ( कयाप्रत के दिन ) खुदा उनको बता देगा कि 


(( दुनिया में ) क्या करते रहे ० ऐ झहत्त किताब ! तुम्हारे पास हमारा 5०८४ ५४८/॥। / ४2 ८ :2८£ 4 3 
_रखूल ( मुहम्मद ) आ चुका है और किताब ( इलाही ) में से जे। कुछ तुम का न्फ्नत 
छुपाते रहे हो, वद उसमें से बहुत कुछ तुमत्ते साफ साफ बयान करता है। ०३८४०३-०० ४८५४ -२५६5०। 0 


ओर बहुतेरी ( बाते ऐसी भी हैं, ज्ञिन ) से ( वह दीदा व दानिस्ता तुम्द्दारी 
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। 


न्‍ तरफ से तुम्हारे पास नूर ( हिदायत ) और कुर्शन ञआा चुका है जिसके 


४ _झद्दकाम ) साफ ( व सरीह हैं ) ० जे। लोंग खुदा की 'रज़ामन्दी के तलब- 
._गार हैं, उनके अब्लाह ,कुर्मान के ज़रिए से सलामती के रस्ते दिखाता है 
. और अपने फज़ल ( व करम) से उनको ( कुफू की ) तारीकियों से निकाल 
कर ( ईमान की ) रोशनी में लाता और उनको राह रास्त दिखाता है ० ज्ञो 
| ज्ञोग कद्दते हैं कि मयम के बेटे मसोद्द वद्दी खुदा हैं, कुछ शक नहीं कि यह 
। _ काफिर है| गये । ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहों ( कि भला बताओ तो 
क्‍ सही ) कि अगर पल्लाह मर्यम के बेटे मसीह को ओर उनको वालिदा को 
. झौर जितने लोग ज़मीन में हैं, सब को दलाक करना चाहे, तो ऐसा कौन है 
जिसका खुदा के आगे कुछ भी ज़ोर चलता हो ? और अरास्मानों और ज़मीन 
| झोर जे। कुछ आसस्‍्मानों और ज़मीन में दे, सब पर अल्ाह्द ही की हुकूमत है- 
| जो चाहता है, पेदा करता है | ग्रौर अद्लाह हर चोज पर कादिरि है, ( भ्रजाँ 
| ज्ञुम्ला बाप के बिदून ईसा के पेदा करने पर भी ) ० और यहद्‌व॒नसारा 
| दावा करते हैं कि. हम झत्लाह के बेटे-- 

६ । 


न 
) 
| 
| 


| और अन्त में ( प्रलय के दिन ) अल्लाह उन्हें, जे! कुछ ( वद संसार में ) करते रहे हैं, ज्ञता देगा ॥ 


ऐ किताब वाल्नो ! तुम्दारे पास हमारा रखूल श्ाया है ( ओर हमारी ) किताब में से ज्ञिन ( बातों ) को तुम छिपाते थे ( उनमें से ) बहुत 
| ज्वी बातों को तुम पर साफ साफ प्रकट कर देता है ओर बहुत सी बाता पर ध्यान नहीं देता ( है। संत्षिप्त बात यद्द हे ) तुम्हारे पास अल्लाह की घोर 
। से ज्योति ( शिक्ता ) ओर खुली हुई किताब आ गई ( अर्थात्‌ .कुर्शान, जिसकी भ्ाज्ञायं साफ झोर खुली हुई हैं मोर ) जो अल्लाह को इच्छा के ग्राधीन 
हैं, ग्रत्लाह कुर्भान के द्वारा उन्हें कल्याण का मार्ग दिखाता है श्ोर उन्हें श्रपनी कृपा से ( ऋुफू के ) श्रन्धकारों से निकाल कर ( ईमान के ) प्रकाश 


| क्र ज्ञाता है ओर उनको सीधे रास्ते पर चलाता है ॥ 


"पु जो ज्ञोंग कद्दते हें कि अद्लाद तो वही मयम का बेटा मसीह है, वह निश्चित रूप से काफ्रि हैं। (ऐ रखूत्त ! ) तुम ( उनसे ) कष्ट दों कि _ 
| श्रगर अल्लाह चाहे कि मयम के बेटे मसीह को, ओर उनकी माता को, भोर जितने आदमी पृथ्वी में ( बसते हैं ) सबको मार डाले, ते उसके झागे 
किस का बस चल सक्ता है ? (किसो का नहीं, तो फिर मयम के बेटे मसीद कैसे खुदा हो सकते हैं ?) ओर ( ऐ रखूल ! उन्हें समफ्ाओो कि ) भ्रास्मानीं 
और प्र॒थ्वी में ध्रोर जे कुछ उन ( दोनों ) के बीच में हे, सब पर प्रलाह दवी का शासन है। ( वद् ) जे| चाद्ता दे, पेदा करता है ( और जिस _ 
तरद चाहता है, पैदा करता है । ईसा को बे बाप के पेदा करना भ्रव्लाद के लिये कोई बड़ी बात नहीं ), ओर ( यद्दी क्या ) झल्लाद दर वस्तु पर 
) छा रखता है ॥ 


रू और यहड्टदी व ईसाई कहते हैं कि दम प्रह्वाद के बेटे हैं-- 


: 


' तुमसे साफ साफ बयांन करता है। ( शोर हमने यद रखूल इस ग़रज़ से 


._ रही, क्योंकि ) तुम्दारे पास खुश खाबरी खुनाने वाला ओर डराने वाल! 
. झुका, शोर प्रतलाह हर चोज पर काद्रि है, ( अजां ज्ञुम्ला रखुल के 

भेजने पर भी ) ० झोर ( ऐ पेग़म्बर ! बनी इस्ल्नाल के एक वाकिशा यह 
, भी याद्‌ दिलाओ कि ) जब मूसा ने श्पनी कोम से कहां कि भाश्ये ! 
. शझदलाह ने जे। तुभ पर एद्सानात किये हैं, उनके याद करे। कि उसने तुम 


; तकदीर में लिख दिया है ( कि तुम वहां हक्‍मरानी करेगे-चत्ठ कर ) उस में 


द्ाझ्लि हो और (दुश्मन के मुकाबिले में ) पीठ न फेरना ( कि ऐसा 


वहां से न निकल ज्ञाय, हम तो उस ( मुल्क ) में कुद्भ रखते हैं नहीं,-- 


. और उसके ख़ास महवूब ( प्रिय ) हैं। ( ऐ रखूल ! तुम उनसे ) कहो (कि जब यह बात है, ते ) फिर ( प्रल्लाह ) तुम्दारे पापों पर तुम्हें दरड क्‍यों. 


जो ( हमारी झाज्ञायें ) तुम्दारे सामने खेल खेल कर बयान करता दहै। ( ज्ञिस से कि ) कहीं तुम यद्ट न कद्दने लगो, कि हमारे पास (वो ) कोई | 


लिख दिया है भ्रोर ( भय खाकर ) उल्टे न फिरो ( क्योंकि उड्रे फिरागे ) ते तुम डढ्टे घाटे में थ्रा ज्ञाओोगे ॥ 


। | >> 4 ०७७७0. #) ७ अच्थी , जे की थी पी, ही । है ज्यों 


क्रोर उसके चटद्दीते हैं । ( ऐ पेग़म्बर ! इनसे ) कद्दों (कि अगर तुम .खुदा के 
बेटे और चहीते होते ) ते! बह तुम्हारे गुनाहों के बदले में तुम को ( वक़्तन 
फवक्‍तान ) सज़ा ही क्यों दिया करता है ? ( ते तुम न प्रब्लाह के बेटे हो न 
चदीते) बल्कि खुदा ने जो (ओर बशर) पैदा किये हैं, उन द्वी में के बशर तुम 
भी हो । खुद। जिस को चाहे माफ करे कोर जिस को चाहे झज़ाब दे और 
ध्रास्मानों ओर ज़मीन प्रौर जो कुछ भास्मानों ओर ज़मीन में है, सब प्रल्लादह 
ही के इख्तियार में है मर ( सब को ) उसी की तरफ लौट कर जाना दै ० 
ऐे श्सहल किताब ! जब रघूलों का आना मुद्दतों तक नाग़ा रहा, तो हमारा 
(( यह ) रखूल ( मुहस्मद्‌ ) तुम्हारे पास आया, जो ( अद्दकाम इलाही ) 
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करोगे ) तो तुम उल्टे घाटे में थ्रा जाओगे ० बह ( लोग ) क्षण कहने कि ऐे ४ ४40. + १ ८४८४+ 
मूसा ! उस मुरुक में ता बड़े ज़बद्स्त लोग ( रहते ) हैं मौर जब तक वह हि 


भेज्ञा ) कि ( मबादा कल कला के कहीं ) तुम कहने लगो कि हमारे पास 
न ते कोई ( नज्ञात की ) खुश ख़बरी खुनाने वाला गाया श्लौर न ( ध्यज़ाब 
इत्ताही से ) डराने वांतला। तो भ्रव तो ( तुम के इस उच्ध, को भी गुन्जायश न 


है 
*--«०«> -ईक ६0+०- 
बे. 


( ही ) में ( बहुतेरे ) पेग़म्बर बनाये श्रोर तुम के! बादशाह ( भी ) बनाया 
और तुम का वह वह नेश्यमतें दीं, जे।, दुनिया जहांन के लोगों में से किसी 
का नहीं दीं ० भाश्यो ! ( शाम का ) मुऋद्दत्त मुझ जे ख़ुद ने तुम्दारी 


* 


देता रहता है ? ( ना समझती ! बेटे ्रोर प्रिय ) कुछ ( भी ) नहीं ( द्वो ) बढ्कि तुम भी और प्राणियों के समान पक साधारण ध्यादमी हो । ( वह ) 
जिसको चाहे, क्षमा करे शोर जिस को चाहे, झज़ाब करे भ्रोर भ्रास्मानों शोर पृथ्व्री और जे। कुछ उन ( दोनों ) में है, सब ध्ल्लाद के अधिकार में 


है ओर ( सब को ) उसी की ओर लोट कर जाना है ॥ 
ऐ किताब वांलो ! रखूलों ( के ध्रागमन ) के ( थ्रधिक काल तक ) रुके रहने के पश्चात हमारा रखूल ( मुहम्मद ) तुम्दारे पास झाया है। 


>हु का 6४४ सप्राचार छुनाने अप धाया 2 दुःख रूपी झजाब से ) डराने वाला | सो ५४० * ( इस प्रकार को बातों की गुंजायश नहीं रही: 
झ्लोर ) तुम्दारे पास मंगल समाचार छुनाने वाला पश्लोर डराने वाला थ्रां गया। झोर ( मुहम्मद्‌ को पैग़म्बी पर ध्याश्वर्य न करों ) पध्ठ पे 
पर झधिकार है ( जिसे चाहे पेग़म्बर बना दे ) ॥ 'लक& कक कं 


और हे रे स् ! रा लोगों को वह हब हि २: ) फेक + कर जाति से कहा था कि, ऐ मेरी जाति ! भ्रत्लाद का ( वह ) 
डपकार यांद करो ( जो वद् ) तुम पर ( कर चुका है ) कि तुम में नवो पेदा किये ओर तुम्हें बादशाह बना दिया ओर ह 
संसार में ( शोर ) किसी को नहीं दिया था॥ हरे उम्दें (बद कुछ ). दिया, जो ॥ 


( और कदा था कि ) मेरे भाधयो ! ( चलो और शाम के ) पविन्न देश में जा घुसो। जिस ( के शासन ) को अस्ल्ाद ने तुम्हारे हिस्से में 


( मूसा की इन बातों के उत्तर में ) उन्होंने कहा कि ऐ मृस्ता ! वदां ( ते बड़े मजबूत झोर ) जबरदस्त त्लेग कद द 
धहां न जायगे-- 30 2 ( बसते ) हैं झौर हम कदापि | 


..... >> ्््ज्ल्ल्न्न्न््न्कक्‌कन्णाक्ा" 


हां ( वह लोग ) उस में से निकल जाय, तो दम ज़रूर (ज्ञा) दाख्ल 
होंगे ० ( ख़ुदा का ) डर मानने वालों में से दो आदमी ( यूशझ धयौर 
कालिब ) थे कि उन पर ,खुदा ने ( ह्रपनी खास ) मेहर्बानी की। और 
(€ उन को हिम्मत दी ओर ) वह बोल उठे ( कि दुश्मनों के जिस्म की तरफ 
का, करो, वह दिलों के बहुत बोदे हैं ) | उन पर ( चढ़ाई करके 

कस के ) दर्वाज्ञे में तो घुस पड़ो और जब तुम दरवाज़े में घुस पड़े, 
तो बरिला शुबद्दा तुम्द्दारी फतह हे और झगर तुम ईमान रखते हो, तो अलाह 
ही पर भरोसा रकखो ० वह बोले ऐ मूसा ! जब तक उस में दुश्मन हैं, हम 
तो कभी भी उस में कदम नहीं रक्खंगे | हाँ तुप्त और तुम्हारा खुदा (दोनों) 
जाझों झोर ( उन लोगों से ) जड़ों, हम तो यहीं बैठे हैं ० ( इस पर मूसा 
ने) दुआ की कि ऐ मेरे पवद्गार ! धयपनी जात खास और मेरे भाई 
( दवारून ) के सिवा और केई मेरे बस का नहीं । तो ( भ्जाब नांज़िल करते 
. छकत) हम में भर इन ना फर्मान लोगों में इम्तियाज कीजो, ( कहाँ दम इनकी 
ल्ञपेट में न थ्रा जाये ) ० (इस पर ख़ुदा ने ) फर्माया अच्छा तो वह 
मुल्क चालीस बरस तक इनको नसीब न होगा । ( मिस्त्र के ) जड़ूल में 
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. अठके भठके फिरेंगे, ते तुम ना फर्मान लोगों ( के दाल ) पर कुछ अफ़्सोस 
न करना ० और (ऐ पेग़म्बर ! ) इन लोगों को श्रादम के दो बेटों 
( द्ाबील ओर काघषील ) के वाकई हालात पढ़ कर सुनाझो कि जब दोनों ने 
( खुदा की जनाब में ) नियाज़ें चढ़ाई कि उन में से एक ( यानी हाबील ) 
की कबूल हुई और दूसरे ( यानो काबील ) की कबूक न हुई, ते। ( काबील 
मारे हसद्‌ के भाई से ) लगा कहने कि में जरूर तुक को क॒त्ल करके 
रह गा । उसने जवाब दिया कि अल्ादह ते सिर्फ परहेज॒गारों को ( नियाजें ) ' 
कबूल करता है०-- न्‍ 


ब 


- जब तक वह वहाँ से निकल न जायें ओर अगर वह वहाँ से निकल जायगे, तो ( फिर हमें कोई इन्कार न होगा ) दम अवश्य ( वहां ) चज्ते जायेंगे॥ 
( उन में से कुछ लोग अल्ाह से डरने वाले भी थे । सो ऐसे ही ) झअलाद से डरने वाले दे| मनुष्य ( यूशा भोर कालब ) कि धल्लाह 
को उन पर दया थी ( प्मपनी जाति का यह उत्तर सुन कर ) बोले ( कि अल्लाद्द का पैग़म्बर जे। कहता है, डप्ते मानो और शज्नुओों के बल आदि का 
विचार न करो। उनके केवल शरीर ही शरीर हैं। दिल के कमजोर हैं ) उन पर थावा करके ( वैतुल्मक्त्स के ) द्रवाज़े में घुस्तों तो सो, और 
जब तुम उस में घुस जाओगे, तो ( विश्वास रक्‍्खो ! ) तुम दी विजयी होगे शोर ध्मलाह पर भरोसा करे।, श्रगर तुम ईमान वाल्ले हो ॥ 
( ज्ञाति ने ) कद्दा, ऐ मूसा ! जब तक वह ( ज्ञोग ) वहाँ हैं, हम वहां कदापि कदांपि आयु भर नहों ज्ञायंगे | तुम जागो और तुम्हारा अल्ाह 
 ( जाये ) ओर तुम दोनों ( उन लोगों से ) लड़ो | दम ते यहीं बैठे हैं ॥ द 
._._.._ ( यह सुन कर मूसा ने ) दुआ की, कि ऐ मेरे पात्नन कर्त्ता ! मेरे अधिकार में अपने भरीर अपने भाई ( हारूत ) के अ्रतिरिक्त कोई मनुण 
नहीं है। ( अब ) तू ( ही ) हमारे झोर इन श्रविज्ञा कारियों के बीच न्याय कर ॥ द | 
? खुदा की श्राज्ञा हुई कि अच्छा, चालीस वष तक इस देश से यद्द लोग वश्चित रहेंगे और देश प्राप्त के बजाय जंगल में मारे २ फिरेंगे। 
फिर तुम ( उन ) श्रवज्ञाकारी लोगों ( की दशा ) पर शोक # न करना॥ 
ह- # टीका--इस घटना के दर्णन करने से यह तात््य है, कि दज॒रत मूसा की जाति ने हज़रत सूसा का कहां न माना, ते। अल्लाह ने उन्हें 
शाम देश के शासन से वश्चित कर दिया श्र दूसरों के हाथ से उसे विज्यय करापा। तुम सी पुहम्भद रखूछुल्लाद की भ्राज्ञानुसार काय न करेगे, तो 
छुप्त जानो । अल्लाह का इस बात पर अधिकार है, कि तुर्दारे स्थान पर दूसरे लोगों के ले आये और धार्मिक तथा सांसारिक प्रसाद जो तुम्हें देने 
' चाहता है, वद उन्हें देरे | अल्लाह तो तुम पर अपनी कृपांशों व दयाओं की वर्षा करने के लिये तेयार हे । तुम अल्लाह की पहिली शिक्ताओं को भूल 
बैठे थे । उसने एक दीघ्न काल तक नबियों के न भेजने के पश्चात्‌, मुहम्मद रसल्ुबलाह जैसा मंगल-समाचार देने वाला ओर भय भीत करने वाल्ला 
नबी तुम्र में भेज दिया । भब तुम अल्लाह पर कोई दोष नहीं रख स्क्ते, कि हमारे सामने शिक्ता का साधन न था। इस कारण से हमारो शिक्षा न हों 
सकी । इसी के सम्बन्ध में एक दूसरा ब्तान्त वर्णन करने की भी श्राज्ञा होती है--फर्माता है :--हसन निजामी ॥ 
| और ( ऐ रखुल ! ) उन लोगों के। अ्ादम के दो बेटों (द्वाब्ोल और काबोल) का बृतान्त (भी) सदी सही खुना दो। जब ( उन ) दोनों ने 
ज्लंट पेश की और वह एक ( दाबील ) की स्वीकार ओर दूसरे ( काबीज ) को भ्रस्वीकार | हो गई। ते ( जिस को भेंट भ्रस्वीकार हुई थी, उसने 
ढेष से अपने भाई से ) कद्दा कि में तुक के बिल्कुल जान से मारूँग़ा । उसने उत्तर दिया कि अल्लाह केवल संयमी लोगों की ( भेंठ ) स्वीकार 
ह हि ध्द्ट हल हजरत श्मादम के यहां एक गर्भ से दो बच्चे होते थे। एक लड़का ओर एक लड़की । एक गर्भ से पैदा हुए बच्चें दूसरे गर्भ के 
बच्चों क्े-साथ व्याह दिये जाते थे । एक लड़की:को दज़्रतः आदम ने व्पपने भ्राज्ञाकारी बेटे दाधील को देना चादा। इस पर काबीज ने कह कि कै 
ह रिश्ता तो में करू सा | हजरत भझादप्त ने कद्दा कि दोनों श्रत्त्ताह की भेंठ चढ़ाग्रो । जिस को भेंट स्वीकार हो जाथ, वह लड़को केले । द्वाबीत् 
'ज्ैंठ स्वीकृत हों गई झौर काबील की भ्रस्वीहृत | ध्रत-:कांब्रील नेअ्पने भाई दावील के बध कर डाल।ः--हसन निजामी ॥ 
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झगर मेरे कत्ल करने के इरादे से तू मुझ पर पपनों द्वाथ चलायेगा, ते भी 
में तुझे कत्ल करने के लिये तुक पर ध्पना द्वाथ चलाने वाला नहीं । क्योंकि 
में ह्रललाह रच्युल झालमीन से डरता हूँ ० मैं तों यह चादताह कि 
( ज्ञियादतो हे।, तो तेरी ही तरफ से हे! ओर ) तू मेरा झोर अपना ( दोनों 
का ) गुनाह समेटे ओर दे।जख़ियों में ( जा शामिल ) है। प्रोर जालिमों की 
यहा सजा है ० इस पर भो उसके (यानी काबील के) नफ़्प्त ने उसको अपने 
भाई के मार डाज़ने पर आंमादा किया । ( चुनाँचे ) आख़िरकार उसकों मार 
डाला ओर (पश्माप हो ) घाटे में झ्॒रा गया ० इसके बाद अछ्लाह ने एक कव्वा 
भेजा, वदद जमीन को कुरेद्नें लगा। ताकि उसको (यानी कांबोल को) दिखाये 
कि उसे अपने भाई की फुजीदत ( यानो उसको बे।सोदा लाश ) के क्यों कर 
छुपाना चाहिये । (चुनाँचे वह कब्वे को जमीन कुरेदते देख कर) बेत्त उठा द्वाय 
. भ्रैरी शाम ! कया में (ऐसा) गया गुजरा हुआ कि(बला से) इस कब्वे (हो) 

जैसा ( दहाशियार ) हेता, तो अपने भाई को फुजीदत ( यानो लाश ) को तो 
द छुपा द्देता । अव्ग रज वद ( अपने किये से बहुत दी ) पशेध्वान हुग्मा ० इसी 
( चाकिए को ) वजद् से हमने बनी द॒स्ताईल के। तहरीरी हुक्म दिया कि ज्ञो 
कोई जान के बदते नहीं, झौर मुल्क में फू्साद फैज़ाने ( की सजा ) के तौर 
पर नहीं, ( बढ्कि नाहक ) किसो को मार डाले, ते। ( उसको निस्व्रत ऐसा 
समझा जायगा कि ) गोपा उसने तमाम पझद्प्तियों के। मार डाला शोर जि उने 
मरते को बवा लिया, ते गेया उसने तयाम भ्रादमोयों के। बच। जि या-- 
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( हुम से कोई संयमता के विरुद्ध ग्राचरण हो गया है, जे। तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं हुई । ध्यतएण्व मुझे बध करने की चिन्ता करने के वज्ञाय, 
 झपने खुधार का उपाय करो ) ॥ ४ 
...._ ( झौर ) अगर ( तू ने मेरे कत्ल का फेसला ही कर लिया है और) तू मुक्के मारने के लिये मुक्त पर धाथ ढठायेगा, ते। ( मेंने भो यद इरादा है 
कर लिया है कि ) में तुक पर बध करने के लिये हाथ न उठाऊँगा । में ध्ल्लाद से डरता हूँ, जो समस्त संसार का पालन कर्चा दे ( कदाचित तेरे ही ॥॥ 
. बध करने से वद मुक्त से नाराज हो जाय ) ॥ गा 

४ ( यद्यपि ऐसो दशा में कि बिना कारण कोई झिसी को मारने लगे, ते ध्याज्ञा है कि जिस पर अत्याचार किया जाय वह उत्तर दे | लेकिन) में ॥। 

(तो यह) चाहता हू कि (श्रगर मेरे और तेरे बोच ऋगड़ा हे, ता) मेरा पाप # तेरे जिम्मे रहे क्रौर तेरा पाप भी ( तेरे जिम्मे ) | जिस से कि ( मेरो / 

गणना ते सस्तोषियों में हे ओर ) तू नाकींय मनुष्यों में शामिल हो ज्ञाय झौर श्रत्याचारियों के लिये यही दंड दै ( कि उन्हें नक में डाल दिया जाथ ) ॥ 

हे, * टीका--हज॒रत हाबील भी प्गर प्रतिकार लेने के लिये कुबील को बध कर देते, तो यद्द कुत्त उन का पाप न सम्रका जाता । परन्तु चू कि ॥7 

किसी की जान लेनो प्रतिकार के रुप में ही क्‍यों न हो, एक भ्नुचित काय है। इस लिये दज॒रत दाबोल इस जायजु--परन्तु ध्नुचित काय्य के भी ॥' 

पाप ठदराते हैं :-- हसन निजामी ॥ ४ 

( परन्तु काबोल पर इस वार्तालाप का कोई प्रभाव न हुश्रा भोर बह अपने इरादे पर प्मड़ा रहा )। अतएव दुर्वासनाओं ने उसे प्यपने भाई 

का ख़न करने पर ( बिल्कुल ) तैयार कर जिया योर ( उसने ) उसको मार डाला और हानि उठाई ॥ 

ह ( यइ झआादम के वंश की पदिलो मौत थो भर्थात्‌ पहिले पहिल यही आइमी मरा था। कुबोल को मालूम न था कि मृतक देह का क्या किया. 
करते हैं। वह दाबोल को क॒त्ल तो कर गया, परन्तु डर रद्दा था कि अगर किसो ने हाबील को मतक देह को देख लिया, तो क्या होगा। इस लिये 
चद्द उसको कई रोज तक गठरी बाँधे लिये लिये फिरा ) | इसके बांद अल्लाह ने एक कव्वा भेजा, जे। जमीन के कुरेद्ता था। जिस से कि उस हो दिखादे 
कि धपने भाई की लाश क्यों कर छिपाये | ( कब्वे के सिखाने से काबील को समर हुई झोर वह ) बोज़ा हाय भ्रफ्सोस ! मुक्त से कब्वे की बराबरो 
भी न दो सको कि ( उसकी शित्ता के बिना ) अपने भाह की लश दफन कर देता । प्भिप्राय यह है कि वद्द ( बहुत ) पछुताया॥ 

| टीका-कहते हैं कि कब्बे ने जमीन खोद कर एक मुर्दा कब्वे को दफून भी किया था। इस से डसकी सहानुभूति प्रकट हुई झौर कबोल 

._पर प्रभाव पड़ा कि जानवर भ्पनी जाति से सहानुभूति रखता है ओोर मेंने ध्यपने भाई की जान ल्ेली :--हसन निजामो ॥ ' 
द ( परन्तु काबील वह मनुष्य था, जिसने पाप करने की नीच डाली ।इस से पहित्ले पाप करना कोई जानता भी न था। बाद्‌ में ज्ञिन लोगों ने. 
पाप किये, उन सत्र का सिलसिला इसो से मिलता है। धर्थात्‌ इसी के ध्यनुकरण स्वरूप पांप द्वोते हैं | और वह भ्पपने साथ दूसरों के पापों का भोग भो 
भुगतेगा। ध्यतः ) इसी लिये हमने इस््राईल के पंशजों को ( यह ) झाज्ञा लिखो, कि जो किसो को ( बिना प्रयोजन ) क॒त्ल करेगा (अर्थात्‌ किसी को) 
जान लेने पर ( प्रतिकार-रूप पके ) नहीं या देश में फ़गड़ा फैलाने ( के दंड स्वरूप ) नहीं, ( बल्कि बुरी वासना से या झपने भ्नुखित व्यक्ति गत 
स्‍्वाथ के लिये ) तो ( उप्तके विषय में ऐसा समझता जायगा, जैसे ) माने। उसने समस्त झादम के वंश के! कत्ल कर डाला और जिसने मरते के बचा. 
लिया, ते। ( उसके विषय में समझ। जायग। ) मांने। उसने समस्त मन॒ष्य ज्ञाति को बचा लिया-- | 
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झौर बनी इस््राईज के पास हमारे रखूल खुले खुले मेजिजे लेकर झा भी चुडे 
हैं। फिर इसके बाद ( भो ) इनमें से बहुतेरे ( त्लाग ) घुल्क में जियादतियां 
करते फिरते हैं ० जे। लोग अब्लाद और उसके रखूत से लड़ते और फसाद 


( कैल्लाने ) को ग़रज़ से मुब्क में दोड़े दोड़े फिरते हैं, उनको सज! ते बस 
यही है कि ( ढूंढ २ कर ) कत्ल कर दिये ज्ञाय या उनके सत्नी दी ज्ञाय या 


उनके द्वाथ पाँव उक्टे ( सीधे ) काट दिये जायें या उनको देस निकाला दिया 

जाय । यद ते। दुनिया में उनको रुस्वाई हुई और ( इसके झतलाव! ) झाखिरत 

में उनके लिये बढ़ा अज़ांब ( तेयार ) है ० मगर ( मुखब्मानो ! ) जे त्लाग 

इससे पहिले कि तुम उन पर काबू पाओ्रो-तौवा कर लें, ते। ( उनके द्वाल से ! 

| तझरुंज न करों और ) जाने रहो कि ध्मबलाह ( लोगों के .कुसर ) माफ करने 
बाला मेदर्बान दे ० मुसलमानों ! अल्लांद से डरते योर ( नीज ) डस तक /&। क्‍ 

| ( पहुँचने ) के जरिये की जुस्तुज्‌ करते रहे! ओर उसके रस्ते में ज्ञान लड़ा दो, है ५ 

| ताकि तुम फलाद पाप्मो ० जिन लोगों ने कुफू ( इख्तियार ) किया--अगर 

उन्तके पास वद्द सारा ( माल व मता भो ) हो, जे जमीन में है ध्लोर उतना ही 

| उसके साथ झोर भी, ताकि रोज कुयामत के अजाब के बदल्ले में उसके दे 

| निकले-- 
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े ( क्‍योंकि नेकी हों या घुराई, एक के आरम्भ करने से दूसरों को प्रेरणा दे।ती है ) | ओर इस्न्राईल के घंश वालों के पास दमारे रखूल ( जिनके द्वारा यदद 
$ धाज्ञा दो गई थी ) खुलो निशानियाँ त्तेकर थञ्रा चुके हैं। ( मगर ) इस पर भी उन में से बहुधा मनुष्य देश में ध्यनर्थ ( दो ) करते फिरते हैं ॥ 


( और ) जे। ल्लोग अल्लाद और उसके रसूल से युद्ध करते हैं ओर देश में फगड़ा फेलाते फिरते हैं, उनका यद्दी दंड है, कि उन्हें बध कर 
| दिया जाय या ( उन्हें ) घूल्ी पर चढ़। द्या ज्ञाय या उनके द्वाथ शोर पाँव आमने सामने को ओर से काट डाले जाय। ( ध्र्थात्‌ द्वाथ दार्याँ हो, तो पाँव 
| बायाँ ) या ( जहां वद्द हों ) उस जगह से ( उन्हें ) दृदा दिया जाय । ( भ्रर्थात्‌ स्वदेश से विदेश कर दिया जाय ) । यह ( तो ) उनकी संसार में बद-- 
| जामी ( का साधन ) दे ओर मर्णान्त में उनके लिये बड़ा ( घोर ) झजाब ( दुःख तैयार ) है। मगर ( ऐ मुसव्मानो ! ) जिन्‍्दोंने तुम्दारे आधीन 
| होने से पहिल्ले तोबा कर ली, तो जान ले कि प्रल्लाद्द ( लोगों के ) अपराध त्तमा करने वाला दयात्धु दै । ( उनसे कुछ मत कहो ) ॥ 


ऐ मुसलमानों ! अद्लाह से डरते रहे। और उस्त तक ( पहुँचने का ) साधन हू ढते रहे । ( प्र्थात्‌ अल्लाह का रसूल अलाद् की जा भ्राज्षा 
जुम्दें दे, उनके पालन करने का अधिक से अधिक प्रयत्न करो )। प्रौर अल्लाह की राह में जिदाद ( धम-युद्ध ) करो, जिससे कि तुम्द्दारा ( परलोक में 
| भी ) भज्ता हे। ( और संसार में भो ) ॥ 


 ज्ञो ज्ञाग कि काफिर हैं, उनके पास प्रलय के दुः खों से बचने के लिये झपने बदले में देने के लिये यदि भू-मंडल को समस्त वस्तुये ( झौर 
समस्त घन, दोलत दो ) झोर ( बल्कि ) इसके साथ इतना द्वी श्रोर ( भो ) दो- | 


' _( ताहम यह माविजा ) उनसे कबूल नहीं किया जायगा झौर उनके लिये 
शजाब ददनांक ( तेयार मोजूद) है ० चाहेंगे कि (दे।जुख़ को ) आग से निकत्त 
भागे, मगर वह वहां से नहीं निकलने पायेंगे भर उनके लिये भ्रजाब है ( जे 
उनकी जान का ) लागू ( हो जञायगा ) ० और ( घुसब्मानों ! ) मद चोरी 
करे, तो-ओऔर औरत चेरी करे, ता-उनके ( इस ) करतूत के बदले में (बिला 
इस्तियाज्ञ ) दोनों के ( ददिने ) द्ाथ काठ डालो । ( यह ) ताजीर ( उनके हक 
में ) खुदा ( को तरफ ) से ( करार पाई ) दे भौर अल्लाह जुबरद्स्त ( ओर 
इन्तिजामी भस्लहतों से ) वाकिफ है ० तो जे। धपने ,कुसर के पोछे तौबा 
कर ले और ( श्रपनी श्ादत ) संवार ले, तो अल्लाह उसकी तौबों कबूल कर 
लेता है, क्योंकि अटलाद ( बन्दों के गुनाह ) बख्शने वाला मेहर्बान है ० ( ऐ 
मुखातब ! चेर की तौबा कबूल होने का तझज्ज्ब न कर ) । क्‍या तु के 
मालूम नहीं कि आस्मानों ओर जमीन में श्ह्टाह ही की हुकूमत दे। जिस को 
चाहे अजाब दे झोर जिस के चाहे माफ करे झोर अल्लाह दर चो ज्‌ पर काद्र 
है ० ऐ पैग़म्बर ! जे। लोग कुफू, पर लपकते हैं, उनकी वजद् से तुम आज़ दा 
खातिर न हा। ( यह दे किस्म के लोग हैं )। बाज ते। ऐसे (मुनाफिक) हैं, जे। 
झपने मुंह से ते। कह देते हैं कि दम ईमान लाये झोौर उनके दिल ( हैं कि 
मुतलक) ईमान नहीं लाये और बाज यहदी हैं ( भ्कूठी ) क्कूठी बातों की कन्सु- 
इयाँ लेते फिरते हैं। ( और ) कन्खुइयाँ ( भी ) क्ेते फिरते हैं, ( तो ) दूसरे 

_( दुसरे ) लोगों के वास्ते | जे। ( दनोज ) तुम्दारे पास (तक) नहीं श्राये-- 


बन 
७क्क- हक 


ओर ( मुसत्मानो ! ) पुरुष चार हे। या स्त्री चार ( अर्थात्‌ चेररी करने वाला पुरुष द्वो या स्त्रो-त्रिना किप्तो भेद के ) उनके ( उस्र ) आच- ४ 
रण के बदले में उनके ( दाहिने ) हाथ ( गयदुटे पर से ) काट डालों । ( यह ) भ्रत्जाह की ओर से उनका दंड ( नियत दुत्रा ) है, भ्रौर ( इस दगड ६ 


रू 
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को कठोरता पर आश्चय न करे )। प्रदलाह शक्ति शीत्ली ( और ) बुद्धिमान दैै ( दुनिया को समस्त युक्तिश जानता है ) ॥ 


फिर ( इसी के साथ २ यद्द भी बात है कि ) जे! ( शख्स ) अपने पझपराध के बाद तोबा करत्ते ओर ( अपना ) सुधार करले, ते। अठ्लाह । 


डसंकी तोबा स्वीकार कर लेग।। ( क्योंकि ) अल्लाह क्षमा करने वाला ( और ) कृपालु है ॥ 


( ऐ सम्बोधित मनुष्य ! ) क्या तुझे नहीं मालूम, कि झास्मानों और पृथ्वी का शासन अल्लाह ही का है। ( वह ) ज्ञिस को चाहें झजाब दे 
झ्पोर जिस के चाहे क्षमा करे ओर अठ्लाह हर वस्तु पर अधिकार रखता है ॥ ; | 


जे ( अभागे स्वयं ) कुफू, पर दोड़ ( दोड़ ) कर गिरते हैं, उनका ऐ रखुल ! तुम शोक न करो । ( यह लोग तुम्दारी सहानुभूति के अधि- | 
कारो नहीं हैं ) । कुछ तो ( उनमें ) वद लेग हैं, कि ( केवल ) झपने मुंह से कहते हैं कि हम मुसव्मान हैं। अन्यथा (वास्तव में ) उनके दिल मुस- 
व्मोन नहीं ( दें । फिर इन बातों से कुढ़ने को क्या जरूरत है ? उन्हें काफिर ही समझो ) और कुछ उनमें वह्द हैं, जो ( खुलम खुल्ला ) यहदी हैं । वह 
( तुम्हारे पास श्राते हैं भ्लौर ) कनखुइयां लेते हैं ( भ्र्थात्‌ जादूसी करते हैं | जिस से कि ) भ्कूठ बेललने के लिये (साधन प्राप्त करं) | वह दूसरे लोगों . 


के--जे। तुम॒ तक नहीं आये, जासूस हैं -- 


0 के ज। 
तो उनक! ( यह सब धन दौलत व्यर्थ है। वह ) स्वीकार न किया ज्ञायगा झौर उनके लिये द्दनाक श्जाब ( दारुण दुःख झावश्यक ) है। (बह) ॥ 
आग्नि-पूर्ण ( नक ) से निकल भागना चाहेंगे, ( लेकिन ) वह उससे निकल न सकेंगे। उन्हें स्थायी प्र्थात्‌ सदैव के लिये ध्रज़ाब ( दुःख ) होगा ॥ है कु 


नं: अदा का  जकं- अंक “२ अआक-+ सावक>-+ २७४८० पदाइ० आकार 


| 


( झरहकाम तौरात मसलन हुक्म सडूसारी के ) ध्त्फ्ाज़ के उनके ठिकाने ( यानी ल्‍ 
मानी मुतझख्यन हुये पीछे जगद ) से वे जगह करते हैं (और लोगों से) कहते हैं कि 
(दम जो कहते हैं) ध्रगर (मुदम्मद्‌ की तरफ्‌ से) तुमको यददी (हुक्म) दिया जाय, 
के उसके। ( तस्लीम कर ) केना ओर झ्गर तुमको (बेऐेनिही) यही हुक्म न दिया 
ज्ञाय, तो ( उस से ) पदतियात करना और ( ऐ पेग़म्बर ! ( जिसकों अल्लाह (बे 
दीनी की ) बला में मुब्तला रखना चाह , ते उसके लिये खुदा पर तुम्दरा कुछ भी 
जोर नहीं चल सक्ता। यद वद्द लोग हैं कि खुदा भी उ नके दिलों के ( मासियत 
की गन्दिगी से ) पाऊ करना नहीं चाहता । इन लोगों को दुनिया में ( भी ) रुस्वाई 
है झ्राखिरत में ( भी ) इनके लिये बड़ा सख्त झजाब है ० ( यद क्लाग भ्ूठी ) भूठी 
बातो की कन्छुइयाँ लेते फिरते हैं ( और )माल दराम डकेसे चले जाते हैं । ते। (ऐ, 
'कैशम्बर ! ) अगर ( यद्द लोग अपने मामिलात फेसल। कराने के) तुम्दारे पास आय 
त्ता तुम ( के इख्तियार हैकि ) इन में फ़ेसला करे। यां इन (के मामिलात में दखल 
देने ) से किनारा कशो करेगे, ते। ( यद्द ) तुमको किसी तरह का भी नुक्सान नहों 
पहुँचा सकेंगे । ओर अगर फैसला करे।, ते इन्साफ़ के साथ फेसला करना। क्योंकि 
श्रल्लाह इन्साफ करने वालों को दे।स्त रखता है ० शोर ( यह लोग ) क्यों तुम्हारे 
पास भगड़े फैसले को लांते हैं, जब कि खुद इनके पास तोरात है ( झोर ) उस में 
इुक्म खुदा ( मौजूद ) है। फिर इसके बाद (भो हुक्म ,खुदा से) रूगर्दानी करते हैं 
झोर इनकों ( सिरे से ) ईमान दी नहीं ० बेशक दम ( ही ) ने तौरात नाजिल को, 
| ज्ञिस में ( हर तरद को ) द्विदायत और नुर( ईमान ) है-- 


# » $र्द ६-9 * पु 
७ + **, ५ |“ 9 

) # ९ *# ५ |] ई « मे ३४ #* 
चर. चर जननी (न 6 हर *%) ७ ७0) हे हर 4 

+. -2.2 (0 २. हंस 


४975 || ४ का आह हक ' हे 
490) ::9522 <2५ ५७ ५४८५७॥ 


न 


(2 ५॥॥३ 3 7448! | १६३१ ५ 
59726. 2222 
१५-०7 :०५४ ६६४ ०-०४ ५ ५ 


५ ८४ ४४3५०-६:४०४०५४॥ 


। | 222 2“) !४< (८७ | /£2 । | 
4/%९2 2055 ८32५.:५॥/०८२४॥ 
ढ6....220, 522 5,७)५)-.४| 
८०१४४ ५८०७५३५८४४४४॥| 


| 

पर 
श्3 ७ 
बे 2 ह 


7 ० 8......]......__7+_+“ण+ः 
3 यह कलाम ( इलाहीं ) को उसके ठिकाने से वे ठिकाने कर देते दैं और कद्दते हैं--भगर तुम्दें ( मुहम्मद के यहां से ) यह भाज्ञा # मिल्ते ( जो हम 
| बतलाते हैं ) ते। स्व्रीकार कर लेना और यह भ्राज्ञा न मिलते, तो ( उस से ) इन्कार करना। ( सो ऐसे लोगों से क्‍या ध्याशायं हे। सक्ती हैं। उनके 
| आचरणों से प्रभावान्वित न है ) । ओर ( ऐ रघूल ! ) बिसे भ्दलाह गुप्राद् रखना पसन्द करे, ते उसके लिये पध्रव्लाद पर तुम्दारा कुछ जोर नहीं चत्र 
| धक्का । यह वदद लोग हैं, जिन के अद्लाद नहीं चाहता कि उनके दिल पवित्र करे। उनके ( भाग्य में ) संसार में नीचता लिश्ली हुई हे 


| ब्रत्नय में उन्हें बड़ा अजाब द्वागा ॥ है । 

॒ # टीका--रसलुब्लाद सबजढलोहु थ्रलेहि व भ्रात्तही व सम का जब प्रभाव बढ़ गया, ते बहुधा काफिर भी अपने मुकदमे रखूलुलाद की 

| खिदमत में लाने लगे | परन्तु उन की इच्छा यद्द होती थी, कि केसला वद किया जाय, जे। वह चाहे । रखूलुब्लाद ऐसा नहीं करते थे, ते। उन्हें रखुुलाइ 
का फुसला भी स्वीकार न होता था भौर उस से रसल्॒ब्लोद को रंज पहुँचता था। एस आयत में इसी बात की ओर संकेत दे शोर भागे की आय 


| भ्लो इसी बात के विषय में है। झात: पआाज्ञा होतो दै:--दसन निजामी ॥ 
के ( यद्द ज्ञेग ) कनखुइयाँ लेते फिरते हैं. ( ज्ञिस से कि) झूठ बालने के लिये ( साधन प्राप्त करें )। पर ( यद्द ज्ञाग ) दराम ( के माल ) 

क्का बेधघड़क खाने वाल्ते हैं।ते ( ऐ रसल : ) यदि ( अपने मुकदमे लेकर यदद ) तुम्हारे पास प्रायें, ते। तुम्हें ( ध्रधिकार हे--उचित समझे तो) 
ई फैसला कर दिया करे। (उचित न समझते, ते ) उन ( के मामले ) से अलग रहे झौर अगर तुम उनके मामलों में दखल देने से बचेगे, 
| ज्ञा ( यह ) तुम्दें किसी प्रकार की द्वानि नहीं पहुँचा सकेंगे झोर अगर फेसला करे, ते। ( रिआ्ायत व भय की श्यावश्यकता नहीं है )। उनका ( भो) 


स्याय ( ही ) के साथ फैसला करनों । ध्यल्लाह न्याय करने वालों से प्रेम करता है ॥ 
पु और यद लेग तुम्दें क्‍या न्याय कर्त्ता बनायगे ( तुम्दारे न्‍्याप का क्‍या मानेंगे ) | इनके पास तौरेत ( मौजूद ) हे, जिस में अल्लाह को 
( यही ) श्राज्ञा ( लिखी हुई ) है। इसके द्वोते हुये ( उस से ते। ) फिरे जाते हैं । यद्द लोग मानने वाले हैं. भी नहीं | ॥ 


वि न व्यभिच के प्रतिष्ठित होने के 
>> क प्रतिष्ठित यहदी झौर एक मुख्य यहदन ने ज़िना श्र्थात्‌ व्यभिचार किया था भौर उन 
कक जो ते बाद कि तो ओर हे घ र जॉन से मार डालने को पआाज्ञा है, वह इन पर से ठल जाब। 


कारश यह्वरियों की जाति वालों ने चाहा कि तौरेत में जो जिना करने वालों को पत्थर मार क हे 
दस कह बिचार करके भी, कि देखें रखूत॒त्लाद ऐसे अभियुक्त के क्‍या दड देते हैं । इन व्यभिचारियों का मुकदमा कप डा 
सेवा में उपस्थित कर दिया गया । मगर झापने भी जब पत्थर मार कर जान लेने की प्राज्ञ। दो, तो मुकदमा पेश बह 4200४ करे). 
कहने लगे कि हमारे धर्म के प्रनुसार न्याय नहीं इुआ | भ्रन्त में कूठों को घर तक पहुँचाया गया भ्रोर तोरेत में से भी हुक्म निका 

+ इस घठना को वर्णन कदाचित पढिले भो किसी स्थान पर आ चुका दैः-६सन निजामी ॥ 


तौरेत ( तो उनके समीप भी ) निश्चित-रूप से हम (दी) ने थझ्रवतीर्ण की ( थी 
* उपदेश व ज्ञान है-- 


और यह लोग ) मानते हैं कि उस में ( दर प्रक्तार का) 


तल की ही 4७ . जा 
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( खुदा के ) फर्मों बर्दार ( बन्दे ) अम्बिया ( बनी इस््रॉईल ) उसी के मुता- 
बिक यहदियों को हुक्म देते चले झाये हैं ओर ( अम्बिया के झल्लावा यह- 
दिया के ) रिब्ी ( यांनो मशायख्र ) ओर उलमा ( भी ) | क्योंकि किताबु- 
बलाद के मुद्दाफिज्ञ ठैराये गये थे ध्लौर ( वद ) उसकी मुद्ाफिजत करते भी 
रहे | तो ( ऐ इस वक्त के यह॒द्ियों ! ) लोगों से न डरों श्रौर हमारा ही डर 
मानों और हमारी आयतों के माविज़े में ( दुनिया के ) नाचीज फायदे न लों 
और जे। खुद्य की उतारी हुई ( किताब ) के मुताबिक हुक्म न दे, तो यही 
लोग काफिर हैं ० और हमने तौरात में यहद्‌ को तदरोरी हुक्म दिया था कि 
ज्ञान के बद्‌लले जान, घोर प्राँख के बदले आँख, ओर नाक के बदले नाक, ओर 
कान के बदलते कान, भ्रौर दांत के बदलें दाँत, ओर जुरूमों का बदला (वेसे ही 
जख्म ) | फिर जो ( मज़्लूम ) बदला माफ कर दे, तो वद्द उस ( के गुनाहों ) 
का कफ़फारा होगा आर जो ख़ुदां की उतारी हुई ( किताब ) के मुताबिक 
हुक्म न दे, तो वही लोग बे इन्साफ़ हैं ० ओर बाद को इन ही ( पेग़म्बरों ) 
के कदम ब कदम दमने मयम के बेटे ईसा को चलाया कि वह ॒तोरात कि जो 
उनके € वक्त में ) पहिले से (मोजूद) थी, तस्दीक करते थे। झौर उनको हमने 
.._ ऋजील ( भी ) दी, जिस में ( हर तरद्द की ) खूक-- 
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उसी के अनुसार अब्लाह के भ्राज्ञाकारी ( यहूदी ) नबी, यहदियों को हुक्म देते थे श्रौर ( उसी के भ्रनुसार ) संत झोर ज्ञानी ( भ्र्थात्‌ उनके मदर 
जुदप ओर विद्वान भी ) श्राज्ञा देते रहे। क्योंकि नत्रियों के बाद संत, विद्वान द्वी अब्जाह की किताब के रक्तक ठहराये गये थे और उसकी रक्ता करते 
। सो ( ऐ शभ्राज़् कल के यहदियों ! घत्य बात का ख्याल करों और ) लोगों से न ढरो ओर मुझ से डरो झ्मौर मेरी श्रायतों को ( संसार के ) थोड़े 
लाभ के बदले में न बेचो । जो अल्लाह की अवतीर्ण की हुई ( किताब ) के भ्रजुसार आज्ञा न दे, तों ऐसे ही लोग ( तो ) काफिर ( होते ) हैं ॥ ल्‍। 
हमने तोरेत में यहद्यों कों लिखित थाज्ञा दी थी, कि जान का बदला जान है झ्यौर श्रांख का बदला श्ाँख, और नाक का बदला नाक, 
ओर कान का बदला कान, भ्ोर दाँत का बदला दाँत, और घावों का बदला उनके बराबर के घाव । इसमें श्रमीर, ग़रीब को कोई भेद नहीं और 


..अंगेर कोई ( अत्याचार पीड़ित अपने ऊपर श्रत्याचार करने वाल्ले का अपराध ) त्तमा कर दे, ते! यद उस ( के पापों ) का प्रायश्वित हे। जावगा। और | 


जो अलाह की उतारी हुई ( किताब ) के भ्नुसार आज्ञा न दे, तो ऐसे ही लोग ( तो ) श्रत्याचारी ( होते ) हैं, ( कि धनवान अपराधियों की रिद् ने 
....य॑त करते शोर न्याय को झतलग रख देते हैं ) ॥ 5! 
| पर हु ; ; 

७ ४ ओर ( उन्र पैगम्बरों के ) पश्चात हमने मयम के बेंटे ईसा को भेज्ञा--उन दो के ऋदम ब कदम | ( वह ) ध्पने से पदिली किताब तोरेत / 
का समर्थन करते थे। ओर उन्हें हमने इन्जील ( नामक किताब ) दी कि उस में ( भी ) शिक्षा-- े ] । 
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_ श्रौर नर ( दिदायत मौजूद ) है और तौरात जे। इस के ( जुज़ल के ज़धाने 
मैं ) वहिले से ( मौजूद ) थी, ( यह इन्जील ) उस की तस्दीऋ भी करती 
झौर ( खुद भी ) परहेजगारों के लिये ह्विदापत ओर नसीहत है ० और 
'अहत्त इन्‍्जील के (ईसाई दाने को हैसियत से) चाहिये (था) कि जो (हुक्म) 
+ >खुदा ने उस में उतारे हैं, उसो के मुताबिक हुक्म दिया करें ओर जो खुद्दा के 
*उतारे हुये ( हुक्‍्मों ) के मुताबिक हुक्म न दे, ते यदी त्लेंग ना फर्मान हैं ० 


!? (2-९ 


| ८.6] 2८» ४४77<4 ».... रो 0 3१-५३ ११ फ७ > 3 
*झौर ( ऐ पैग़म्बर ! ) हमने तुम्दारी तरफ ( भी ) किताब बरदक उतारी + 20०.) ७८.८... तह का 


के जो किताबें इसके ( उतरने के वक्त ) पहिले से ( मौजूद ) हैं, उनकी 
शस्दीक करती है ओर उनकी मुदाफिज ( भी ) है। ते जे। कुछ ,खुद्ा ने 
(( लुप्त पर ) उतारा है, तुम ( भी ) उसी के मुताबिक इन लोगों में हुक्म दे। 
आर जे। दृक बात तुमको ( ख़ुदा से ) पहुची है, उसके छेड़ कर इनको 
_ खवाहिशों की पैरवी न करो | हमने ( वक्तन फ्वक्त्‌न ) तुम में से हर एक 
( फ्रीक्‌ ) के लिये एक शरीअत ठेराई और तरीका ( ख़ास ) और अगर 
अल्लाह चाहता, ते तुत्र सबके एक हो ( दीन की ) उम्मत करता । लेकिन 
६ प्लुस्तलिफू शरीअतों के भेजने से ) यद्द मक्घूद्‌ ( रहा ) दे कि जो हुक्म 
_ ( तुम्दारी दांलत के मुन|सिंब वक्तून फ्वक्तृन ) तुमका दिये, उन में ( वक्तन 
_ कवक्तन ) तुमको प्राजमाये । ते ( मुख्तत्मानो ! ) तुम (इस वक्त को इस्लामी 
. शरीअत के मुताबिक) नेक कामों की तरफ्‌ लपके, (क्यों कि) तुम सबको 
. झल्लाद ही की तरफ्‌ लौट कर जाना है। ते जिन २ बातों में तुम क्लेग ( ढु- 


४ ८2) ८्टः ६4५ +//,# १ (६ ॥ 8.८2 १.“ न 
“(2 ९ ्ँ ख ५ (5 ८7: न अं है 
।02५-€५ 6०४५-८४ 6५.6: 


226 5502 ५॥ 


निया में ) इख्तिलाफ करते रंहे है।, वद तुमकेा ( सब का ह्वात्त ) बता देगा । ४ अंक ५ मे > उप अं" औं ट्रः हज 2४८८ (502 #% “5 
(( ग़रज्ञ ऐ फैग़म्बर ! तुम तो अपनी शरीअत पर कायम रहो ) ० घोर जा ; »* (2 हे 40 |) >' ४9 8. #६5 | ५8५ 
( किताब ) खुदा ने ( तुंम पर ) उतारी है, उसी के मुताबिक इन लोगों में | 50६ ॥॥ट्र "52 १6 ८८॥' १227 ८ ५ / १६» | ८९! 

* हुक्म दे और इनकी ख्वादिशों की पैरवी न करो और इन ( के दांव घात ) | 43 # 5३ ५0०४४ ०० ४“ 


से डरते रहे। कि जो ( किताब ) ,खुदा ने तुस्दारी. तरफ उतारी द्ै (मबादा) 
उसके किसी हुक्म से यद्द लोग तुम का भटठका दें-- 


_ब प्रकाश शर्थात्‌ ज्ञान था और ( वह भी ) भ्रपने से पद्दिलो किताब-तोरेत को समर्थक थी और ( खुद अल्लाद से ) डरने वालों के लिये शिक्ता व॑ 
. डपदेश ( का पूर्ण संग्रह ) था ॥ 


इन्जील वालों को ( भी ) चाहिये, कि अब्जाद ने जो कुछ उस में उतारा है, उसी के अनुसार शञ्ाज्ञा दिया करें ओर जो उसके भ्रनुसार 
हुक्म नहीं करता कि जे। अछ्लाह ने उतारा है, ते ऐसे दी लोग ( ते। ) अवज्ञा कारों हैं॥ 


क्रौर ( ऐ रखूत् ! ) हमने तुम पर ( भी ) सच्ची कितांब अवतीर्ण की है | जे। भ्पने से पहिली किताबों का समर्थन ( भी ) करती है हा 

इन ( के विषय ) की रक्तक ( भी ) है। से। जे कुछ अक्जाह ने ( तुम पर )' ध्रवतोण किया है, उसी के अजुसार उन ( के परस्पर बश्क 
'कैसल्लां किया करे। और जे। सच्ची बात तुम्दें पहुँची है, उसे छोड़ कर उन लोगों को इच्छा के अनसार रह और । हमने तुम में से प्रत्येक ० 
_( डस की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार ) एक ( खास ) ईश्वरीय नीति व नियम नियत करदी थी ( लेकिन विभिन्न जातियों का उन ्क हि 
_ हृप से विभिन्न खुदाई नीतियों और विभिन्न मार्गों में वास्तविक और सिद्धन्त रूप से कोई मत भेद्‌ नहीं था ) भब्लाह चाहता, ते छुम टेक कक" 
 उम्मत ( और एक हो जांति ) बना देता । ल्लेंकिन ( विभिन्न ईश्वरीय नोतियों के भेजने से ) प्रयाजन यद था, कवि जो ( नई ) पर के करी 
- हैं ( जा प्रकट रूप से तुम्हें पूर्व की ईश्वरीय नीतियों के विरुद्ध मालूम होती हैं ) उन में ( अल्ाद तझ्राला ) तुम्द्वारी परीक्षा करे ( कितुम्त थ लग 
._ और धार्मिक सिद्धान्तों को कहाँ तंक समझते है| । नई आक्षाओं के अपने लिये लाभ दायक आर पूर्व की ,खुदाई परी समथथक के किया 
उनके प्रल्लांह दी की प्राज्ञायें माने कर उन पर भ्रमल करते है| या अन्ध अनुकरण में फस कर शोर नई भ्राज्ञाओ्ों को प ४३ धर्म पुर क्‍का भर 

समम्क कर उनको भ्रव्लाद की शोर से नहीं मानते )। श्रत: ९ लेगे। !) तुम ( धर्म की सच्चाई का समझा झोर " « ० कब कक 
._ ( जिनका इस समय की ईश्वरीय नोतियों ने तुम्दें उपदेश दिया। धर्म सब अछाद के हैं) ओर तुम सबके अल्लाद ही क 
-बहाँ अब्लाद तथा तुम्दें, जिन २ बातों में तुम मंत-मेद्‌ करते रहे हे ( सब की पॉस्तविक सच्चाई ) बता देगा ॥ 


० लोगें ) 
( भ्रभिप्राय यद है कि तुम ते ग्रपनी शरोझृत पर कायम रहे) ! जे। कुछ (तुम पर) अल्लाह ने हक कर 2“ दी के 
क परस्पर फैसला करे। भौर उनकी इच्छाश्ों के पीछे न चले। श्लोर उन से बचते रहे कि वह तुम्हें खुदा के भेजे हुए किसी हुक 


फिर ध्यगर ( यद्द लोग तुम्हारा कहा ) न मानें, ते जाने रदो कि ,खुदा 
द्वी का गा कि इनके बाज़े गुनाहों की वजद्द से इन : हे हा कै“ . 
नाजिल करे घोर बेशक बहुत से लोग शअक्बत्ता नो फुर्मान है ० (८६-१६ हर 42% १2 
वक्त में ज़मानए ) ीड श- का हुक्म चादते हैं? और जो लोग यकीन ५४ 99 20-2४ (० ५4 
करने वाले हैं, उनके लिये झ्दल्ञाह से बेदतर हुक्म देंने वाला ( ओोर ) [१०८ है 6 १. (2 
कौन हों सकता है ? ० मुसव्मानो ! यहद्‌ श्लौर नसारा को दोस्त न बनाओ । ५2 । 
यह ( लोग तुम्दारी पुखालिफत में वाहम ) एक दूसरे के दोस्त हैं ओर 
तुम में से कोई इनके दे।स्त बनायेगा, ते बेशक ( वहद्द भी ) श्न ही में का 
(पक) है। क्योंकि खुदा ( ऐसे ) जालिम लोगों के ै 00४ रास्त नहीं दिखाया 
करता ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) ज्ञिन लोगों के दिलों में ( बेईमानी का ) रोग है, 
तुम उनको देखोंगे कि इन ( यहूद्‌ व मसारा के दोस्त बनाने ) में ( बड़ी ) 
जलदो करते हैं। कद्दते ( क्या ) हैं कि हमके। तो इस बांत का डर लग रहा है 
कि कहीं ( ऐसा न हे।, बेठे बिठाये ) हम किसो मुसीबत के फेर में आ जाय | 
सो कोई दिन जाता है कि अल्लाद ( मुसब्मानों की ) फतह या कोई ५७ 
. ( और ) झप्न अपनी तरफु से पेश लायेगा। ते ( उस वक्त यद मुनाफिक ) ५४ 
. उस ( बद गुप्तानी ) पर-जो ( इस्लाम के ग़ल्लबे और उसकी सदाकृत ६९६४० 
की निस्व्रत ) प्पने दिलों में छुपाते थे, पशेमान होंगे ० झोर ( इस से ८०2८ 
सुसत्मानों पर इनका निफाऋ खुल जायगा, ते ) मुसलमान ( इनके दाल प्रजा 
पर अफ़्सोस करके आपस में ) कहेंगे कि क्‍या यद वही लोग हैं, जो प्र 
( ज्ञाहिर में ) बड़े ज़ोर से अल्लाह की कस्में खाते ( झौर हम से कहा करते ) 
थे कि दम तुम्दारे साथ हैं ( ओर अन्द्र भ्न्दर यहद्‌ की ताईद में कोशिशें 
करते थे। तो ) इनका सारा किया ( धरा ) श्रकारत हुआ -- 


46 $#0 ७०, 
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और यदि ( वह तुम्हारी बात ) न मानें, तो जान .लो कि भ्रह्लाह् यही चाहता है कि उन्हें उनके बाजे गुनाहों का मजा चखाये और लोगों में बहुधा 
. अबज्ञाकारों ( ही ) होते हैं। ( इस लिये उनके न मानने से प्रभावान्वित न होना चाहिये ) ॥ । 


..._ ( यह लोग ) क्या ब्ब अज्ञानता ( के समय ) का ( सा) फेसला चहते हैं ? ( चाहते हैं, ते चाहा करें। भ्रह्नाद के हुक्म पर ) यकीन' द 
रखने वाल्नों के लिये अल्लाह ( के इकक्‍्म ) से अच्छा किस का इक्म दो सक्ता है ॥ 


.. छे मुसत्मानो ! ( धर्म के मुकाबले में ) यहदी व ईसाइयों के। मित्र न बनाओ। ( क्यों कि ) यह ( दोनों तुम्हारे मुकाबले में )। 
पक दूसरे के मित्र हैं और तुम में से, जो कोई ( धपने धर्म के विरुद्ध) उनके मित्र बनायेगा ( तो समभ लो कि) वह उन्हीं में का एक (ब्यक्ति ) है। 
झातलाह जातिमों के हिदायत नहीं ( दिया ) करता ॥ | | 


..- शझतएव--िनके दिल में ( धरम में अविश्वास करने का ) रोग है, तुम उन्हें देखेंगे कि उन ( यहदियों झौर ईसाइयों ) में ( केसे ) भाग 
भाग कर ( जाते हैं ओर ) मिलते हैं। ( यद लोग इस विचार में हैं और ) कद्दते (भी) हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं ( यहदियों और ईसाइयों 
: से बिद्कुल अलग हों जाने के कारण ) हम पर ध्यापत्ति न ञ्रा जाय। यथा शीघ्र अलछादह ( मुसंब्मानों की ) विजय यो कोई ( झौर ) बात अपनी तरफ 
से प्रकट करेगा ( उस समय यद्द मुनाफिक्‌ अपने ) इस ( बिचार पर ल्लज्जित होंगे, जिसे दिल में छिपाये हुये थे ( ध्रर्थात्‌ ईैेस्लाम का न जाने 
. क्या परिणाम हो । फिर अपने पुराने साथियों को क्यों छोड़ा जाय ) ॥ | 


.. +. शोर ( जब उनका द्वेंष खुल जायगा, ते ) मुसब्मान ( झापस में ) कहेंगे कि क्या यद्द वही लोग हैं, जो घड़े जोर से अल्लाह्द को शपथें 
खाते थे ( भोर कहते थे ) कि हम तुम्हारे साथ हैं । उनके ( सब ), कर्म नष्ठ हों गये और ( यह ) घांटे में झा गये ॥ 


बी 53 ६ एज >> 


... : >ल्‍्जजलल्‍बन्‍ सा ओऔर ( सरासर ) उक्सान में झा गये ० मुसब्मानों ! तुम में से कोई छापने 

दीन (इस्लाम ) से फिर जञाय, ते ख़ुदा ( के इसकी ज़रा भी पर्वा नहीं । 
वह ) ऐसे ले।ग ( ला ) मौजूद करेगा, जिनके। वद दे।स्त रखता होगा झोौर 
बह्द उसके दोस्त रखते होंगे। मुसव्मानों के साथ नम, काफिरों के साथ कड़े, 
: झ्यल्लाह कीं राह में अपनी जाने लड़ा देंगे भौर किसी मलामत करने वाले की 
_मलामत का (कुछ) बाक नहीं रक्खेंगे। यद (भो) खुदा का (एक) फज़लल है, 
जिसका चाहे दे भर भल्लाह (को रहमत बड़ी) वसोभ (हैं और वह सब के हाल 
से) वाकिफ है ० ( मुसव्मानो ! ) बस तुम्दारे ते यही दोस्त हैं, अछाह और 
| प्रल्लाद का रखूल, ओर मुसत्मान, जो नम।ज़ पढ़ते और ज़कात देते और वह 
(दमा वक्त खुदा के आगे) कुक रद्दते हैं० भौर जे। अ्लाह शोर अलाह के रखूल 
छोर मुसव्मानों का देसस्त होकर रहेगा, ते। (वद अल्लाह वाला है और) झलाह 
| बालों दी का बोल बाला है ० मुसव्माने। ! जिन्‍्हों ने तुम्हारे दोन के। हँसी 
॥ झोर खेल बना रक्‍खा है ( यानी यहद्‌ व नसरा, ) जिनके तुम से पहिल्ले 
। किताब दी जाचुको है ( उनके। ) और मुश्रिकीन के ( ध्यपना ) दोस्त न 
॥ बनाओ।। ग्रोर अगर तुम ( सच्चे ) मुसब्मान हो, ते। खुदा से डरते रहो ० ॥ 
हक जब तुम ( ध्रज़ान देकर लोगों के ) नमाज के लिये बुलाते हा-- छे । 
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ऐ मुसब्माने। ! तुम में से जे। कोई ( इस्लाम ) धर्म से फिरेगा, तो (भ्रदत्ताह के। उस को पर्वाद्द नहीं है) | झ्रल्लाह ( उनकी जगह) बहुत जल्द 
| ऐसे लोगों को ले भ्रायेगा, कि भ्रह्लाद् उनका चाहता है और वह उसके चांहते हैं। (और जे) मुसव्मानों के साथ नम हैं भौर काफ्रों के साथ सख्त 
| ( और जो ) प्रब्लाह के मार्ग में जिहाद ( धर्म-युद्ध ) करते हैं और किसो को घिक्वार (ओर मत्नामत) से नहीं डरते । यह अब्लाद की कृपा है, जिस 


| पर चाहता हे-करता दे ओर भ्रदलाह विस्तार वाला और सचेत # है॥ 


| # टीका--यह यमन देश के मुसद्मानों के विषय में मंगल समाचार ड्या। गया थां | जिन्‍हों ने रखुल्लाद की स्त्यु के उपरान्त हजरत सिद्दीक 
 झकबर की हिदायत के अनुसार इस्लाम-धम त्यागने वाले अरब निवात्षियों को ठोक किया ओर प्रदज्ञाह के मांग में अपनी जाने लड़ा दीं;-- 
| हसन निजामी ॥ 


५ ( ऐ प्ुसब्मानों ! अगर तुम सच्चे दिल से मुसलमान दो गये हो, तो काफिरों से मित्रता क्यों करते है। ? ) तुम्दारा मित्र तो केवल धल्लाद और 
. डसका रघूल श्रोर वह मुसब्मान हैं, जे नमाज पढ़ते हैं ओर ज॒कात देते हैं भोर अल्लाह के भ्रागे आजिजी ( बिनती ) से सिर कुकाते हैं ॥ 


४ भोर जे! अल्लाह और उसके रखूल ओर (अपने साथी) मुस्तत्मानों को मित्र रकखेगो, ते। (वद्दी विजयी रहेगा) | अल्लाह ही का दूल सब पर 
. ग़ालिब ( श्राया करता ) है ॥ 


ऐ मुसव्मानो ! जे। लोग तुम्दारे धर्म को हँसों और खेल बनाते हैं। भ्र्थात्‌ वद, जिन्हें तुम से पढ्ििले किताब दो जा चुको है ( उनको ) और 
( दूसरे ) काफ्रों ( मुश्रिकों ) को प्रपना मित्र न बनाथ्रो श्रौर अगर तुम वास्तव में मुसव्मान॑ हा, ते अल्लाह से डरे। ॥ 


जब तुम नमाज के लिये ( लोगों को ) पुकारते हे।-- 


. ज्ञोग ) तुम्दारे पास भाते हैं, ते कहते हैं, हम ईमान जाये । हालाँकि कुक हो 


._( यानी झूठ ) भौर जुल्म भौर माल हराम के खाने पर गिरे पढ़ते हैं। ध्ल- 


.. इनके रिव्बी ( यानीं मशायख्र ) और .उत्तमा स्कूठ बोलने श्रोर माज़ दराम के 
.. खाने से क्यों नहीं मना करते-- श्र 


' कारो हैं। वह, जिन पर अल्लाह ने फिठकार की झोर उन पर पअपना क्रोध प्रवतोर्ण किया झौर उनमें से बाज को बन्द्र भ्रोर बाज को सुशअर कर 


प्रकट है कि यह लोग ( मुसत्मानों से ) पद्‌ में कहीं निकृष्ट हैं ओर सच्चे मार्ग से बहुत ( दूर ) भठके हुए हैं ॥ 


ते। यह लोग नमाज को हँसी झोर खेल बनाते हैं। ( शोर ) यह ( दरकत बेजा > 2] 

। निया & ४25: 2८४ 544०७ 323 ५० थे और 4 09 ०७७६८ है. ! 
इनसे ) इस लिये ( सरज़द होती है ) कि यद ऐसे ( बेवक्फ ) लोग हैं कि (५/26/४;:5५४००/४००४॥ ॥ 
(( बिक्कुल ) नहीं समझते ० ( ऐ पैग़म्बर ! यहद से ) ्' कि ऐ अहत्त है ] (6५ £ ५4५४५ कि ॥०९७६ हि! 
किताब ! हम ( मुस॒त्मानों ) में क्या ऐब पाते हो / यही न ताल ' (६. 4: (2 24 (2) 72 7४ .॥॥0 
पर प्रोर जे ( कुर्म्रान ) हमारी तरफ़ उतरा है, उस पर और जो ( किताब ०2)2' ॥7- 880 >> ८७ 40|,९.० ) है 
इस से ) पहित्ते उतर चुफी है, उस पर ईमान ले आये डर झोौर यद कि तुम ! ९ ८४% है ३४ 5 , 2 / 56: (६ है 
में के अक्सर ना फरमान हैं ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि भला ॥0 24 2५0५, ५०.५४ 20५ हे है डे ै 
में तुमको ( वाकई ऐबदार ) बताऊँ, जे। खुदा के नज़्दीक ( तुम डरे ) इन >> ४0 ०२८ “३८४ “2202५: | 
(फर्जी ऐबदारों ) से कहीं बद्तर बदलते के मुस्तोजिब हैं। (वाकई ऐबदार) वह ४८४४६ ५29) र (८5८१-78 हर ८ 5 9 ! , 
( हैं ) ज्ञिन पर ख़ुदा ने लानत की और उन पर अपना ग़ज़ब नाजिल किया (४-2 ९३६7] ए॥८, 2: ०॥५४८४;॥ हक 
घोर बाज ( की स्रतें मस्ख़ करके उन ) को बन्द्र प्लोर सुअर बना दिया ४४८५-२५: ०४०॥ । । 

जब 


- तो यद्द ( किताब वाले क्रौर मुश्निक तुम्दारे ) इस ( काय ) को हँसी ओर स्वेल ठदराते हैं । यद इस लिये कि यद्द लोग निर्बुद्धि हैं। ( इतना नहीं ख़याल |] 
. करते कि भ्रजान में भल्लाह की बड़ाई बयान की ज्ञाती है भोर श्रल्लाद् की बड़ाई से कोई धर्म खाल्लीं नहीं है )॥ डा . या 


क्ाफिर हीं भ्राते हैं शोर काफिर द्वी चल्ने जाते हैं । और ( यद्द लोग ) जो कुछ ( दिल में ) छिपाये हुए ( द्वोते ) हैं, मल्ठाह उसे खब जानता है ॥ 


खाने पर गिरे पड़ते हैं । बहुत ही बुरे काम हैं, जो ( यह ) ज्ञोंग कर रहे हैं ॥ 
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झोर उन्होंने ( खुदा के छोड़ कर ) शेतान ( के बहकाने से बछुड़े ) को पर- 
स्तिश की । ते। यद्द लोग (यानो तुम) दे में (दम से कहीं ) बद्तर ठेरे और 
राह रास्त से बहुत ( दूर ) भटके हुये ० ओर ( मुसलमानों ! ) जब ( यह 


को साथ लेकर झ्ाये थे और वह कुक ही को साथ लिये चले भी गये । धोर 
जो ( निफाक दिल में ) छुपये हुये थे, अक्जाद उसको ख़ब जानता है ० 
झोर ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम इनमें से बडुतेंरां को देखोंगे कि गुनाह की बात 


बत्ता बहुत दी बुरे हैं, वद ( काम ) जे। ( यइ लोग ) करते रहे हैं ० इनके 


है! 
् 


._- (ऐ रखूल ! ) तुम ( उन से ) पूछे कि, ऐ किताब बालो ! तुमको हम से क्या शत्रुता है १ यही ना, कि दम अलछ्ाद् पर झौर जो कुछ री. 
ञ्यो प हा झवतीर्ण : द् > ॥। कुछ दम । 
र अवतीण हुआ है भ्रोर जो कुछ पहित्ते अवतीण हो चुका है, उस पर ईमान ले झआये हैं। यरद्याप तुम में से वहुधा ( लोग ) दुराचारी हैं ॥ 


( उन से ) कह्दो कि में तुमको बतलाऊँ--अढछत्ताद के समीप इन ( मुसलमानों और काफिरिं ) में ( वास्तव में ) कौन बुरे फल के बात 


दिया और (यह इन षड़ाई के दावे करने वालों के बड़ों का हाल हे) । उन्दोंने शैतान को (श्मपना) पूज्य बना ल्िया। ( उसके कद्दने पर चलने लगे ) 
कोर ( ऐ मुसद्मानो ! इन किताब वाल्तों का यह हाल है कि ) जब तुम्दारे पास आते हैं, तो कहते हैं-हम ईमान ले शञ्याये ( हैं ) । यद्यपि 
झोर ( ऐ रखूल ! ) तुप्त उनमें से बहुंधा ( लोगों ) को देखोगे कि पाप ( ध्र्थात्‌ रूठ बोलने ) पर और ज़ ल्‍म ( करने ) पर ओर ह 


इनके मद्दा पुरुष थ्रोर विद्व।न्‌ उन्हें पाप को बात कदने-- 


( बहुत द्वी ) बुरी है, वह ( द्र गुजर ) ज्ञो ( इनके मशायस्व 
उल्लमा ) करते रहे हैं ० ओर यहदी कहते हैं. कि ख़ुदा का हाथ ( इन 
) तंग है, इन हो के हाथ तंग दो ज्ञाय और इनके ( इस ) कहने पर 
( खुदा की ) फिटकार । ( खुदा का हाथ तंग नहीं ) बढ्कि डसके 
कुशाद हैं। जिस तरह च।द्वत। है, खा करता है ओर ( ऐ पैग़म्बर ! 
_च्यूँ कि यद्द लोग तुम से दुसद रखते हैं, यह कुर्भरान ) जे! तुम्हारे पवद्गार 
की तरफ से तुम पर नाज़िल दुआ है, ज़रूर इन में से बहुतेरों की सकशी 
झोर कुक के ज़ियादा द्वोने का बाइस होगा। और ( इसी दसद्‌ की सज़ा है 
) इमने इनके आपस में ( भी ) झदावतें और कौने डाल दिये हैं 
( कि वह ) कयामत तक ( निकलने वाले नहीं )। ज्ञब जब लड़ाई को . 
' जाग भड़काते हैं, अल्लांद उसके घुर्का देता है और पलक में फसाद फैलाते 
| ५ पड़े ) फिरते हैं शोर अल्लाह फ्सादियों को दीस्त नदीं रखता ० और अगर 
_ अहल किताब ईमान लाते और ( खुदा से ) डरते, तो हम इन ( पर ) 
| से इनके गुनाद ज़रूर उतार देते और इनको ( बहिश्त के ) बागों में भी 
| ज़रूर ( ल्लेजा ) दाखिल करते, जिन में (सब तरद्द की ) नेश्मतें 
। ( मौजूद ) हैं ० और अगर यह तोरात ओर इन्जोल झोर उन ( सहीफों ) 
| को, जो इन पर इनके पव॑दिगार की तरफ से उतरे हैं, कायम रखते-तो 
| जरूर (हम इनको ऐसी बरकत देते कि इनके ) ऊपर से ( रिज़क 
| बरस्ता ) ओर पाँव के तत्ते से ( उबलता झोर यह फराग़त से ) खाते। 
| इन में से कुछ लोग एतिदाल पर ( भो ) हैं और इन में से श्रक्सर-- 
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आर हराम खाने से क्‍यों नहों मना करते ? उन ( के साधू सन्‍्तों श्रोर विद्वानों ) का ( भो ) यद् काम बहुत खराध हे ॥ 


| झौर ( जब जिद्दाद या दूघरी धार्मिक आवश्यकताश्ों के लिये मुसव्मानों से चन्दा मांगा जाता है, तो ) यहदी कहते हैं कि ( मुसब्मानों के ) 
_ अलछादह का हाथ ( अब ) तंग हे। गया। उन्दीं के हाथ तंग हे। जाय ओर उनके ( इस ) कद्दने पर उन पर ( अलछाह को ) फिव्कार हो । हि डज 
के द्ाथों के तंग कहना सख्त कुझ की बात है। अदलाह के द्ाथ तंग नहीं हैं ) बढ्कि उसके ते दोनों दांथ खुले दुए हे । ज्ञिस तरह चाहता ६४६ 
_ करता है। और ( ऐ रखूल ! ईर्षा के कारण इस ( कलाम से, जे। तुप्त पर तुम्दारे पालन कर्त्ता की ओर से श्रवतीण हुआ हैं, उन में से बहुता को 
| अ्रवज्ञा श्रोर उदगडता बढ़ेगी ( और वह इस से भी अधिक सख्त कुक से भरे हुए कब्मे झुँह से निकालेंगे ) भर ( इसो द्वेंष का दृंड है हि.) को 
अलय के दिन तक ( के लिये ) उनके बीच शत्रुता ओर झदावत डाल दी है ( कि तुम्द्दारा मुकाबला न कर सके ) | जब कभी ( कि आर 2 

॥$ की केाशिश करते श्रोर मुसव्मानों से ) लड़ाई के लिये आग भड़काते हैं, श्रल्लांद उसे बुझा देता है। झोर ( यद क्षेग ) देश में फ 

हैं और ध्यलाद फू्साद करने वालों को पल्न्द नहीं करता ( और उनका साथ नहीं देता ) ॥ 


। झौर अगर ( यह ) किताब वाले ( हमारे रखूल मुदृम्मद्‌ पर ) ईप्ान ले आते झौर ( जिन २ बातों से वह डरा रहे हैं, उन से ) डरते, ते 
हम उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर देते और उन्हें ईश्वरीय प्रसाद के बाग़ों में दाखिल करते ॥ 
हि बे ' घ्र्स्ली 
प के । के तीण हुग्रा था, उस ( सध) के। ( भ्स्ली 
। भ्रोर प्रगर यद्द तौरेत और इन्जील के। और जे जे। कुछू उन पर उनके पालन कर्त्ता की ओर से झव 
| ाज्ञत पर ) कायम रखते, ते। ( हमारा द्वाथ तंग हाना कैसा, हम तो उन्हें इतन। देते कि ) झपने ऊपर ( श्राकाश ) से ( भाजन बरसता ) और श्रपने 


..याँव तले से ( भाजन उबलता देखते झौर बिल्कुल निश्चिग्तता से ) खाते ( पीते ) | उन में कुछ लोग सीधी राह पर ( भी ) हैं और बहुत ( ध्रधिक )-- 


हा चुन जां। 


अप अब«क- -> “कक 


तो ( बद्‌ किदोर हैं। ओर जो कुछ कर रहे हैं, बढुत ढी ) बुरा कर रहे हैं ० 
ऐ पेग़म्बर ! जे। ( अहकाम तुम पर तुम्हारे पवदिंगार की तरफ से नाज़िल 
६. हैं ( बिला कम व कास्त लोगों को ) पहुँचा दों ओर झगर तुमने 
( ऐसा ) न किया, ते। ( समम्का जाया कि ) तुमने ,खुदा का ( कोई ) 
पैग़ोम (भो लोगे| के ) नहीं पहुँचाया। मोर भ्रदलाह तुमको लोगों ( के 
शर) से पम्हफज रतखेगा। क्योंकि प्रह्लाद उन लोगों के, जे कुक करते हैं 
( ऐसा ) रस्ता ( ही ) नहीं दिखायेगा ( कि तुम पर दस्त द्राज़ी कर 
सके ) ० ( ऐ पेग़म्बर ! यहद्‌ व नसारा से ) कद्दो कि पे अहूत किताब ! 
जब तक तुम तौरात और इन्‍्जील ओर उन ( सह्दीफों ) के, जो तुम्हारे 
पर्वोदिंगार की तरफ से तुम पर नाज़िल हुये हैं, कायम न रकखेगे, तो 
( दीन से, जिसका तुम दावा करते हो ) तुमका कुछ बहरा नहीं आर 
(€ ऐ फैग़म्बर ! चूं कि यद लोग तुम से दसद्‌ रखते हैं, ता यद कुरान ) 
जो तुम पर तुम्हारे पर्वदिंगार को तरफ्‌ से नाजिल दुश्ा है, इन में बहुतेरों 
को सकशी ओर ( नोज उनके ) कुक के जियादा होने का जुरूर बाइस होगा। 
तो ( इन ) क्लोगों ( के हाल ) पर, जे। काफिरि हैं, तुम ( मुतलक ) 
झफसोस न करे। ० इस में कुछ शक नहीं कि जे। मुसब्मान हैं श्योर जे। 
यहदी हैं भौर साबी और नसारा (इन में से ) जे। कोई अल्लाह और 


._ राज प्रखिरत पर ईमान लाये और नेक अमल (भी) करे, तो ( क॒यामत 


के दिन.) ऐसे केगों परन ( किसी किस्म का ) ख़ौफ्‌ ( तारी ) होगा 
झोर न बह ( किसी तरद्द पर ) भ्माज़ दा ख़ातिर रहेंगे ० ( बनी इस्ल्राईत्त 
झगर कबूल हक से इन्कार करें, ते यद्द कोई नई बात नहीं । पहिले भी ) हम 
( इन ) बनो इस्त्राईल ( यानी इन के चड़ों ) से अहदद ले चुके हैं (कि तौरात 
पर कायम रहना ) । श्रोर हमने इनको तरफ ( बहुत से ) रखूल भो भेजे । 
( मगर ) जब कभी कोई रखूल इनके पास ऐसे अहकाम लेकर ध्याया--ज़िन 


हि. को उनके दिल नहीं चादते थे, ते कितनों को-- 
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पार, 


_* अन में ऐसे ही हैं, जे बुरे काम कर रहे हैं ॥ 


| न ऐ रखूल ! जा ( कुछ ) तुम पर तुम्दारे पालन कर्चा की श्योर से झ्मवतोर्ण हुश्ा है, ( डसे बिना कमी किये व घटाये लोगों के ) पहुँचा 
. दो शोर अगर तुमने ऐसा न किया ( औौर किसी हुक्म के। किसी मस्लहत अर्थात्‌ खुसाधकता के कारण प्रकट न किया ) तो ( माने! ) तुमने 


अल्लाह का सन्देश पहुँचाया ही नहीं । ( तुम्हें ईश्वरीय ध्राज्ञाओं के पहुँचाने में किसी से डरने की जरूरत नहीं है )। अब्ज़ाद तुम्हें लेगें ( के उपद्रव ) 


से सुरक्षित रक्खेगा | ( क्‍यों कि ) अढ्लाह काफिरों ( की घातों के पूरा करने में उन ) की सद्दायता नहीं किया करता ॥ 


( ऐ रखुल ! इन से साफ्‌ ) ऋद्दो, कि ऐ किताब वाल्नों ! ( तुम्दारा किताब वाले हेनने का दावा केवल दावा ही दावा है )। तुम (घर्म के). 


किसी नियम पर € भी ) नहीं हे। जब तक कि तो रेत और इन्जील और जो जो कुछ तुम्हारे लिये तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से ध्मवतीर्ण हे। चुका 
है, उसे ( उसको अस्त्तो हालत पर ) कायम न रक्खों ओर ( निश्चित रूप से ऐ रखूल ! ) इस कल्लाम से, जो तुम पर तुम्दारे पालन कर्त्ता की घोर. 


से अवतीण हुआ है, उन में से अक्सर का ध्यविश्वास भौर अवज्ञा का भाव बढ़े 
.._ न करो ( उन को यद्द दशा उनके कुक के कारण है, न कि किताब वाले होने 


न 


( यह वास्तव में किताब वाले हैं हो नहीं । अन्यथा ) 
के दिन पर ईमान लायेगा और नेक कर्म ( भी 
न वह ( किसी तरह से ) निराश होंगे॥ 


( ज्ेकिन इन ) इस्नाईल के वंशजों ( की दशा यह है कि उन ) से हमने ( तौ 
रेत की 
( फिर ) उनके पास ( लगातार ) रसूल भेजे | ( मगर ) जब कोई आई 5 तो रेत की पांबन्दी की ) पक्की प्रतिज्ञा ( ले ) ज्ञी थी ओर 


ता कुछ ( पेग़म्बरों ) के-- 


मुसब्मान ओर यहदी झौर सावो और ईसाई (उन में) जो कोई अल्लाह पर और प्रल्य 
) करेगा, ते ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से ( प्रलय में ) न ( किसी प्रकार का ) भय छावेगा शोर 


ढेग।। मगर तुम इस काफिरों की जाति ( की दशा ) पर कुछ धफ्सोस 
के कारण ) ॥ | कः 


* 


सा हुक्म लाया, जिसे उनका दिल पसन्‍द्‌ नहीं करता था, 


| 
4 


. >> %-#>#- व 
नो को लगे कत्ल करने ० ध्योर समझे कि (ऐेसा 38 


) कोई बल्ला नहीं गयेगी और ( इस ख़याल ग़त्तत की वजह से ) अम्ये ज्द््ज् न 
हा बहरे हो गये ( कि न राह रास्त देखी और न हक बात छुनी ) । फिर ०८ कु ५ े 05% ५२ 5 > 90 
: (भरी एक मुद्दत बाद उन्होंने तौथा की और ) खुदा ने उनको तौबा कबूल 4५20265५:55 .. ५ :5: 


| कर ली। ( क्षेकिन ) फिर भी इनमें से बदुतेरे ( दुबारा ) ध्यन्धे और बहरे 
| बने धयोर ( इस जमाने के यहदो भी ) जो कुछ कर रहे हैं-झत्लाह ( उसको 
| भी ) देख रहा है ० जे लेग कहते हैं कि खुदा ते यहो मर्यम के बेटे मसीद 
॥ हैं, यद लोग ( इस कद्दने से ) बेशक काफिर हो गये और मसीह ( तो जे 


|! जद 
20 | ८ ७ “०८ ४ ३ 2“ ५१, हि बज थ्र हर 
न 3०४ को: ४०9 ५४55 
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| झल्लाद् की तरफ से बदिश्त उस पर दराम है। चुकी और उसका ठिकाना 
दोजख़ दे प्रोर (ऐसे) ज़ालिमों का कोई भो मददगार नहीं ० जे। लग कहते हैं 

| खुदा ते। यही तीन में का ( एक ) तोसरा है । ( यह लेग भी इस कहने 

) बेशक काफिर हों गये | हालाँकि खुदाए वाहिद के सिवा और कोई 

बूद्‌ ( यानो ,खुदा ) नहीं ओर ( ,खुदा के बारे में ) जैसो जैसी बातें यह. 
गे कहते हैं, अगर उनसे बाज़ नहीं भ्रायंगे, ते जे। ले।ग इनमें से कुफ् करटे -* 
हंगे, उन पर झज़ाब द्दनाक नाजिल दो झोर है। ० ते क्या ( इतने सममाने -. 
भी ) खुदा के भागे तौबा ओर इस्तिग़फु।र नहीं करते, हालाँकि पअद्ज्ञाह 

तो बड़ा ) बख्शने वाला मेदर्बान है ० मयम के बेटे मसीह ते सिर्फ एक 


घूल् हैं ( ओर बस )-- 


|! 
॥। 
॥ 
| 


2" ( तो उन लोगों ने ) क्ूठा बताया शोर कुछ को बध कर डालता ॥ 


| 
| 
। 
| 
|. 
| 
| 


० हि 


| डर झौर खयाल कर लिया ( कि हमारे इन कर्मा से ) कोई खराबी ( पैदा ) नहीं होगी ओर ( परिणाम की शोर से बिद्कुल ) झन्धे और 
$ बहरे हो गये | फिर ( भी जब उन्हें होश आया ओर उन्होंने तोबा को, तो ) शत्लाद ने उनको तोबा कबूल फरर्माई। ( मगर ) फिर उनमें से 
| ब्ददुधा ( ऐसे दी विचारों में तल्लीन होरर ) अन्धे और बहरे बन गये श्रोर भअद्लाह ( बराबर ) देख रहा है, जो कुछ वह कर रहे हैं ॥ 


है बिल्कुल काफिर हो गये, वद्द-जिन्दोंने कद्दा कि भ्रल्लाह्द ( तो ) यही मयम के बेटे मसोद् हैं । यद्यपि मसीह ने ( तो यह ) बताया ( था) 
कि पऐ इंस्राईल के वंशजो ! अलाह को उपासना करो ( कि वह ) मेरा ( भी ) पाल्नन कर्त्ता है ओर तुम्द्दारा ( भी ) पोलन कर्ता है ( ओर ) निस्सन्देद 
| जिस ने ( किसी को ) अल्लाह का शरीक ठहराया, ते। ( जान लो कि ) अल्लाह ने ( भी ) उस पर स्व॒ग हराम कर दिया झोर उसका घर नक है और 
| ज्ञालिमों का कोई ( भी ) सहायक न होंगा ॥ 
...._( झ्रोर वह भी ) निस्लन्देह काफिर ( थे और ) हैं, जिन्होंने कहा ( और कहते हैं ) कि ( खुदा तीन # हैं। न ) तीन में से एक धहाद 


। 

| 

| 

| मी ) है। ( यह ग़लत है ) वास्तविक बात यह है, कि अलाद ( ते। केवल ) एक ( ही है। उस ) के श्रतिरिक्त कोई खुदा नहीं और जो बातें ( यद्द 
। लोग ) कदते हैं, उनसे अगर ( यह ) बाज न भ्रायेंगे, ते जे। लोग ( भी ) उन में से कुक पर कायम रहेंगे, उन पर निश्चित रूप से दृदंनाक श्ज़ाब 
ु 


( दारुण दुःख ) उतरेगा ॥ 
3 # टीका--अर्थात्‌ एक अल्लाह--एक मसीह-झोर एक रुहुब्कुदुस ( पवित्रात्मा या जिब्नोल फरिश्ता ):--हसन निज़ामी ॥ 


5 ( यद्द लग ) हमारी इन चेठ,वरनियों के बाद्‌ क्यों अब्लाद के भ्रागे वोबा और इस्तिग़फ़ार ( त्ञमा याचना ) नहीं कर लेते ? अब्लांद ते 
_ बड़ा ) बरुशने वाला ( और ) मेहर्बान है ॥ 


( उन्हें बुद्धि से काम लेना चांहिये और सोचना और ध्यान करना चांहिये ) मयम के बेटे मसी३ ते। रखूल ( होने ) के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं हैं-- 


ध्ल 


ढ़ 


..._ (यानी अपने बड़ों की नफ़्सानी ) ख्वाहिशों पर चलो, जो ( तुधसे ) 


. बाप दांदों का भ्नुकरण न करे ) ॥ 


हन से पहित्ले ( भी बहुतेरे ) रखूल है। गुजरे हैं शोर उनकी वाजिदा । ._ “> ; न का अर 
( मयम भो ,खुदा की एक ) सच्ची ( बन्दी ) थीं। ( दुसरे भार ह | ((४४६..2 4७5 ०2 १४८४ 4८ ४१ 
तरह यद ) दोनों ( माँ बेटे ) खाना खाते थे। (ऐ पेग़म्बर ! ) दल्लो ता ॥ ,, ॥/ ३ हे ३8 ४ 8425 ॥ ५ 97 
सही-हम ( अपने ) दल्लायन्ष किस तरह खोल खोल कर ४५ के से 3८४ ४0०८४: २७७- 78 हे 
बपान करते हैं ( और ) फिर देखे।कि ( शैतान के बद्दका यह >630:8% 7 ६: 6.9 घ 
लग किचर उलटदे भटके चल्ले जा! रहे हैं ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लेगों से ) | २८४८३०४०७४०८३४०५ नि 
कहो, कया तुम ख़ुदा के सिवाय ऐसी चीजों की ईबादत करते हो, जिनके (2९ 0 4५0/4/4% | 2) ५ /२/८०३॥ 
इख्तियार में तुम्हारा नफा व नुकसान ( कुछ भी ) नहीं, ( इख्तियार तो हि हे है ं /2 ५2 ॥2४:< हे ह रा । हि है| 
दर कनार, उनको तुम्हारे नफे व जुक़सान की खबर तक भी नहों के ध्योर ४७४४ “5-०७: | 2८ | 
: श्ल्लाद ही है, ( जो सब को ) सुनता (और सब कुछ) जानता (झोर बा ॥ .८प्॥ 7 ६८ ५८:२2 24442, ५ 
*. इख्तिपार है ) ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कद्दो कि ऐ अहूत्त किताब! है| £ ५) 2५9 9०2०४ 4५ ०-४५:२ हे. 
| हु प्न गो पु < श अ 5 की 
छापने दीन में नाहक ( नारवा ) ज़ियादती न करो शोर न उन ले की है| 4: (५६६ “ 9460 5.2 ।! ६३६ 
के <->2 47 ४5 200॥ ८2 ५० ९):..८०| (८ 
<-20:४20080५-२५४८ 
2 ७5359 ८2॥४५४ 


2#6८५५८४।५४३५४५८,४५८४ 
॥ हे 


 बहिले ग॒ुप्राह हे। चुके हैं और बहुतेरों के। गुप्नाद कर चुके हैं ग्लोर सीधे रस्ते 

से भठक गये हैं ० बनी इस्लाईल में से जिन लेगों ने कुफ किय।, उन पर दाऊर 

. और मर्यम॒ के बेटे ईसा की ( बद ) दुच्या से ( खुदा की ) फिट्कार यड़ी | 

._यद्द ( फिटकार उन पर ) इस से ( पड़ी ) कि नाफर्मानी करते थे घोर 
.. हद से बढ़ते जाते थे ० ( झ्ौर ) जो बुरा काम ( एक बार ) कर बैठते 
. थे, उस से बाज़ न धाते थे। ट्त्बत्ता ( बहुत ही ) बुरे फेल थे, जो ( वदद 
.. ज्ञाग ) किया करते थे ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) तुम इन ( यहूद ) में से बहुतेरें 
 - का देखौगे कि मुश्रिकीन से दे।स्तो रखते हैं। भल्बत्ता उन्हों ने श्रपने हक में 
. (बहुत हो ) घुरी तमद्दोद्‌ उठाई ( जिस का नतीजा यह हुआ्ना )-- 


| (4(:# ॑ ४:३५.. ५>०८ ४५4! हः ;4 
4 ०02५2 ५४६८५ << ४6 


|2४22248 20045 
छ 


श! 


द ऐसे ही, जेसे ) उन से पहिले बहुत से रखूलत हो चुके हैं श्रौर उनकी माता ( केवल एक ) सच्ची साधु ( सत्री) थीं। ( यह॑ ) दोनों ( साधा | | 

.. मनुष्यों के समान ) खाना खाते थे। ( ध्वर्थात्‌ समस्त मानसिक शआवश्यकताय इनके साथ क्गी हुई थीं। यह प्रद्ञाह को महिमा नहीं हो लक ।. 
2 कं; हि देखा, हम उन लोगों से ( झपने ) प्रमाण किस तरह खोल खेल कर बयान करते हैं ( औौर ) फिर देखो कि यह किधर उल्टे 
.._ खल्लेजा रहे हैं ॥ # 


( उन से ) पूछो, कि प्रल्लाद के छोड़ कर क्‍या तुम ऐसी चोज की उपासना करते दो, जो न | 
ओ हद रह /जो न तुम्हारे बुरे की मालिझ है ओर न भत्ते की 
: ( अर्थात्‌ न तुम्हें हानि पहुँचा सक्ती हे झौरन लाभ । मसोह का काम केवल यह था कि तुम्दें सत्य बात अन्‍ड )। शोर अल्लाह ( वह है कि | 


_तुम्दारे हर दु:ख के हर समय ) खुनता है और ( तुम्हारे प्रत्येक कार्य खा | 
झोर लांस भी ) ॥ द ( तुम्दारे प्रत्येक कायं के दर समय ) जानता दे ( श्रौर तुम्हें हानि भी पहुँचा सक्ता है । 


..... ( ऐ रखूल ! उन से ) कहो, कि ऐ किताब वाले। ! ध्पने धर्म की बांतों में ब्यर्थ को ध्यत ; 
कह ! ड व्युक्ति न करो क्रौर उन लोगों के विचारों पर ना 
चलो, जे (तुम से ) पहिले गुप्राह हो चुके हैं झोर बहुतों के गुप्राह कर चुके हैं और सीधी राह से भठक गये हैं ( ध््थात्‌ अपने काफ्िर 


( तुम्हारे उन बु,ज्ञुगों पर ध्र्थात्‌ ) इस्नाईलत के बंश में से, ज्ञिन लोगों ने कुफ किया, उन पर दाऊद धझ्मोर मयम के बेटे ईसा के कददने 


से री) पि > 
स्‍ व यु ५ फेटकार पड़ो (और ) यह ( फिठ्कार उन पर ) इस लिये (पड़ी ) छि वह शअवज्ञाकारी थे ओर ( बहुत ) सोमा द 


हतनी बे पर्वाद्दी थी धि ३ 5 ॥ 
( क्लेग ) पा करते थे ॥ के ) बुरे कामों से, जो वह करते थे, एक दूसरे को न रेकते थे और बहुत ( हो ) बुरे थे, वह काम, जे। वह । 


ः ( ऐ रखूतल्न ! ) तुम उन ( कित में गं है 
लिये क्या ही हुक कम ( लो के कं रब में से बहुतों का देखोगे, कि ( बह ) काफिरों ( मुश्रिकों ) से मित्रता रखते हैं। उन्हें। ने ध्पने 


कि ( दुनिया में भी ) ,खुदा इनसे नाराज़ हुआ झो२ ( शाखिरत में भी )। 

यह हमेशा ( हमेशा ) ध्ज़ाब में रहेंगे ० श्लोर ञ्रगर ( यह लोग ) अल्लाह 

झौर ( अपने ) पैग़म्बर ( यानी मूसा ) पर और जो किताश्व उन (पैग़म्बर) 

पर नाजिल हुई, उस पर ईमान रखते होते, ते। मुश्रिकों को दोस्त न बनाते । 
| क्लेकिन इनमें से बहुतेरे नाफ़र्मानहैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) मुसलमानों के साथ 

डुश्मनी के एतिबार से यहद और मुश्रिकीन को तुम सब लोगों में बड़ा 
सख्त पाग्रोगे भौर मुसलमानों के स/थ दोस्ती के एतिबार से सब लोगों में 
उनको करीब तर पाश्ोगे, जे कहते हैं कि हम नसारा हैं। ( मुसव्मानों की 
| तरफ़ नसारा का ) यह ( मेलान ) इस सबब से है कि उनमें उत्लमा झ्ौर 
| मशायख़ हैं ओर ( नीज ) यद कि यह लोग तकब्बुर नहीं करते ० और ज्ञब 
| ( ,कुर्मान को ) खुनते हैं, जो ( हमारे इस ) रखूल ( मुहम्मद ) पर नाजिल 
| छुआ है, तो ऐ मुखातब ! तू उनको आँखों को देखता है कि उनसे भ्रांस्‌ 
| जारी हैं। इस लिये कि उन्होंने हर बात को पद्दिचान लिया है । (कुर्शन के 
| छुन कर ) दुआ मांगने लगते हैं कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! दम तो ईमान ले 
| अयये, तो ( दीन हक की ) तस्दीक करने वालों के साथ दमको भो लिंख 
॥ रख ओर दमके क्या ( जुनून हो गया ) है कि अछाह पर झौर जो हक बांत 
॥ हमारे पास ध्याई है, उस पर ते ईमान लायें नहीं भौर तवक्झो यह रक्‍खें कि 
| हमारा पवद्गार हमके। नेक बन्दों के साथ ( बहिश्त में ले जा ) दाखिल 
वि करेगा । ते। इनके इस्र कहने के सिले में खुदा ने इनको ( बहिश्त के ) स्से 
| बाग झता कमये-- 


के 


| अपने नथी से भी प्रयोजन नहीं है )॥ 


ध अभिमांन नहीं करते ॥ 
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| _( जिस का परिणाम ) यह ( हुआ ) कि अल्लाद उनसे नाराज हे| गया भौर वद सदैव ( सदैव ) ध्रजाब में रहेंगे ॥ 


; ओर पधगर ( यह लेग ) अल्लाह पर और ( अपने ) नवी पर झौर जे। कुछ नबी पर उतरा, डस पर ( सच होते 
+ पुल ) ईमान रखते ( होते ) 
ते कांफिरों ( मुश्रिकों) के ( कभी ) मित्र न बनाते । परन्तु उन में से बढुधा ( वास्तव में ) फासिक ( पापी ) हैं ( और उनके अल्लाह झोर 


है. ( ऐ रखूत ! ) तुम मुसद्मानों का सब लेगों से श्रधिक शत्रु यहदियों और मुश्रिकों के ( दी ) पाम्ोगे । ( यह दोनों समृह मुसब्मानो 
के विरोध में एक हो गये हैं ) श्योर मुसव्मानों के प्रेम की द्वृष्टि से भ्रधिक समोप तुम्हें वह दिखाई देंगे, जो अपने श्याप को ईसाई कहते हैं । 
._( मुसब्मानों की तरफ ईसाइयों का ) यह (झ्ुकाव ) इस लिये (है ) कि ईसाएयों में विद्वान हैं मौर साधु हैं और इस लिये कि वह 


्थ झोर जब इस ( .कुर्भ्रान ) को खुनते हैं, जे ( हमारे ) रखूल पर उतरा है, ते तुम उनके नेत्रों को देखते हो, कि उनसे ध्ांखू बह रहे हैं। 
इस कारण से कि उन्हों ने सत्य का पद्िचान लिया है ( और ,कुर्भान के खुन कर यद्द लोग ) कहते हैं, कि ऐ हमारे रब ! ( पालन कर्ता ! 


._ हम तेरी किताब ओर तेरे रखूल पर ) ईमान ले आये | तू हमें भी ( अपने धम का ) समर्थन करने वालों में लिप ले ॥ 


( श्योर उनसे केई ईमान लाने के सम्बन्ध में प्रश्ष करता है, तो ) कहते हैं कि हम ध्यद्लाह पर और उस सत्य ( धर्म ) पर जो, अछलाह 


जे हम के प्रदान किया है-क्यों न ईमान # लाये । यद्यपि दपारी ( हादिक ) भ्रभिलाषा यह है, कि हमारा रब ( पालन कर्त्ता ) हमें नेक लोगों में 


.._ शामिल करल्ते ॥ 


है. # टीका- इन श्ायतों में हृब्श के बादशाह नज्जाशी के वृतान्त की ओर संकेत है । जब काफिरों ने मुसत्मानों पर प्रत्याचार की हद करदी, 
तो रखूललाद ने उन्हें ग्राज्ञा दी कि वह किसी दूसरे देश में चले जाय। झतएव ध्रस्पी मुसदमान हष्श पहुंचे । वहाँ भो दुष्टों ने पोछ्ठा न छोड़ा ध्योर 
बादशाह के जा लगाया कि यह लोग हज॒रत ईसा का प्नाद्र करते हैं भौर तुम्दारे देश में विद्रोह फैलाने ञ्ाये हैं। बदशाद्व ने मुसलमानों के बुलवाया 
और उनसे बयान माँगा श्लौर फिर उनका बयान और श्रह्लांद का कुर्मान सुन कर बे इख्तियार बह भो रो पड़ा श्लौर उसके दरर्बार के विद्वान और 


साधू संत भी । नज्ञाशी गुप्त रूप से मुसद्मान भी दो गया थाः--दसन निजामी ॥ 


से झल्ाह ने ( भी उनको इस अभिलाषा के स्व्रीकृत कर लिया झौर ) उनके इस कद्दने पर उनके। ( स्वर्ग के ) वह्द बाग़ प्रदान किये-- 


जिनके तत्ते नहर ( पड़ी ) बह रही हैं .( झोर यह ) उनमे ऐ करे 32: . 2 20५५ ९५ ! 67-0४] ७२४८० 
रहेंगे ओर .खुलूस दिल से नेकी करने वालों का यही बदला हैँ ० शरीर ६73 ८८८ मी 22070 के 2४ पा । 
क्लोंगों ने ( दीन हक यानी इस्लाम को ) न माना झोर हमारी आयतों को 20७ ५3 'ल्ड ; “97 
फुठलाया, यही दोजखी हैं० पुसत्मानो ! ,खुदा ने जो खुथरी चीजें तुम्दारे लिये ५४४५८ ८४॥४६४ बट  2।| ४252, है 
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हक्षाल करदी हैं ( उनको झपने ऊपर ) हराम न करो शोर हद्‌ से भी न बढ़ों। 

क्योंकि अल्ांह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नदीं रखता ० और खुदा ने जो 

तुमको हलाल खुथरी रोजी दो है, उसको ( बे तअम्मुल ) खाशों ओर ज्ञिस 

खुदा पर तुम्द्दारा ईमान है, उ से डरते रहो ० तुम्दारी क॒स्मों में जो लायानी 

हें, उन पर तो खुदा तुम से (कुछ) पुवाखिजा करता नहीं । हाँ, पकी कसम 

खात्तो (ओर फिर उसके खिलाफ करों) तो ,खुदा तुमसे (उसका) मुवाखिजा 

. करेगा । तो इस ( पक्की कसम के तोड़ने ) का कफ़्फ़ारा दस प्रिस्कीनों को 

._ म्ुतवस्सित द्रजे का खाना खिल देना है; जैसा तुम अपने भ्रहदल व झयाल 

का खिलाया करते हे | या उन ( द्वी दस मस्कीनों ) को कपड़े बना देना या 

एक बर्दा ग्राजाद्‌ करना | फिर जिसके बर्दा मयस्सर न हे।, ते तीन दिन के 

. रोज्ञे। यह तुम्हारी क॒स्मों का कफ़्फ़ारा है, जब कि तुम कसम ( तो ) खाल्लों 

_ ( और उस में पूरे न उतरो ) । और श्रपनी कस्मों ( के पूरा करने की ) 

: घंहतियात रक्‍्खो । इसी तरह श्रब्लाद अपने अदकाम तुमसे खोल २ कर 

बयान फुर्माता है, ताकि तुम ( उसकी ) शुक्र गुजारी करो ( कि वह तुमको 
शदव सिखाता है )-- 
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.. ज्ञिनके नीचे नहरें बह रही हैं भौर जद्टां वह ( सदैव ) सदैव रहेंगे मौर ( अल्लाह के यहाँ ) नेक ( लोगों और ध्च्छे ) काम करने वालों का यही. । 
-बंदला है | इसके विरुद्ध ज्ञिन लोगों ने कुफ किया और हमरी निशानियों के कुठलाया, वह नारकीय हैं ॥ ४ 


"जहा (परन्तु) ऐ मुल्तब्मानो ! ( ईसाई विद्वानों शोर ईसाई संतों ध्र्थात्‌ धर्मात्माश्मों की प्रशंसा से यद्द तात्पय्य नहीं हैं, कि तुम भी उन्हीं की भाँति. 
बिल्कुल संसार से विरक्त हे! जाओ और किसी वस्तु से काई सम्बन्ध द्वी न रकखे। ) । भ्रल्लाद्द ने जे। पवित्र वस्तुय॑ तुम्दारे लिये दत्ताल करदी हैं, तुम | 


उन्हें ( कभो ) हराम न ठद्राओ ओर ( हाँ अलबत्ता ) सीमा से ( भी ) न बढ़ो । ( अपनी नियत की हुई ) सीमा से थ्ागे बढ़ ने वालों के प्रल्लाह 
कदापि पसन्द नहीं करता॥ अब 


_.. अब्लाह ने जो कुछ दलाल # शुद्ध ( वस्तुय ) तुम्हें दी हैं, उन्हें ( निस्सलंकाच ) खाश्ों (पीओ) | और उस भ्रव्लाद से डरते रहो, जिस पर 
तुम ईमान लाये हे। ( भर ख़याल रकक्‍खो कि तुम्द्दारे श्रपने ऊपर व्यर्थ की पाबन्दियाँ लगाने से वह रुष्ट न हा जाय ) ॥ 


.. _* # टोका--अल्लाह की हलाल की हुई वस्तुओं के बिना कारण अपने लिये हराम कर ल्लेना हमारे धर्म में बुरा है । यदि किसी दत्ताल वस्त 
से बचने को सोगंध तुमने बिना इरादा खाई है, ते कोई दरज्ञ नहीं :--हसन निजामी ॥ | : 
; डे 


५ 


ढ छच 


5३. तुम्द्दारी ( ऐसी अस्पष्ट और ) व्यर्थ सोगंधों ( के तोड़ने ) पर अल्लाह तुमसे ( कोई ) उत्तर नहों माँगेगा | प्मलबत्ता ( किसो हलाल 
वस्तु के छोड़ने के विषय में या किसी ओर मामले में ) पक्की शपथ खा लेने ( और फिर उसे तोड़ देने) पर अल्लाह तुमसे उत्तर माँगेगा। से कल द 
( पक्की शपथ के तोड़ने 2 का कफ़फोरा ( प्रोयश्चित ) दस कंगालों के! ( उसी प्रकार को ) साधारण दज्ज का भाजन खिला देना है ( जैसा कि) 
तुम अपने घर वालों के खिलाया करते हे या दस कंगलों के कपड़ा पद्िना देना या एक ,गुलाम के स्व॒तन्त्र करना;। और जिसे (यद्द तोनों बस्तुयें ) 
प्राप्त न हो, ते। ( वद ) तीन दिन के रोज़े ( रखले। बस ) यद्द तुम्हारी सौगंधों का प्रायश्चित है! जब कि तुम कसम खा बैठे! ( और उसकी पाबन्दी 
कि स हक बिना नतिक भ्रावश्यकता के तोड़ना बड़ी बुरी बात है। सदा ) अपनी करों ( के विषय ) में सावधानी रक्लो । ( न तो बिना । 
आवश्यकता के सौगंध खाग्मों ओर न बिना नैतिक ध्ावश्यकता के उसे तोड़े ) । इसी प्रकार अल्लाह तुमसे ध्यपनी प्राज्ञाएं ( स्पष्ट रूप से ) वर्णन 
करता है, ताकि तुम कृतज्ञता प्रकाश करों ( और उन झाज्षाओं का पालन करो )-- । 


९ 
] 


(१७३ ) 


ली की 


 मुसत्माने। ! शराब भौर ज्ुवा और बुत और पांसे ( इन में का हर एक काम ) 
। ते बस नापाक शैतानी काम है। ते। इस से बचते रहे।, ताकि तुम फलादह पाओ० 


रु नी "| | ।ल्‍ 4 5 0३ 
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है शैतान ते बस यदी चाद्दता हे कि शराब और जुवे को वजह से तुम्दारे आपस न्‍ 
मे दुशमनों ओर बुग्ज डलवादे ओर तुमके याद इलाही से और नमाज से 
.ब्वाज रक्‍खे | ते क्‍या ( शेतान के मक्र पर इत्तिला पाये पीछे भ्रब भी ) तुम 
. ब्वाज़ आंझोगे ( या नहीं ? ) ० और अब्लाह का हुक्म मानो और रखूल का 
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हुक्म मानों ओर (ना फुर्मानो से ) बचते रहो । इस पर भी अगर तुम & “228 ।(; :५ 5 22.3५ (६:43 ग््ि 
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| ( हमारे इक्‍मों क। ) साफ तौर पर पहुँचा देना है और बस (तो न मानने 

से तुम अपना ही कुछ खाझोगे ) ० जो लोग ईप्रान लाये और उन्हों ने नेक 

| थे अम्त्न भी किये, तो जो कुछ ( मनाही से पहित्ते ) खा पी चुके, उस में उन पर । 

._( किसी तरद्द का ) गुनाद्द नदों | जब कि उन्हों ने ( हराम चाजों से ) । 

| परहेज किया झोर ईमान लाये ओर नेक काम किये । फिर ( हराम चोजों से ) 

|. परहेज किया ओर ईमान लाये। फिर ( हराम चीजों से ) परहेज किया और | 

|. श्रच्छा ( परहेज़ ) किया ( जैसा करने का हक दे ) । ओर अल्लाह खुलूस 

| दिल से नेक काम करने वालों के। दोस्त रखता है ० मुसत्मानो ! एक जरी सी कर & 

| बात यानी शिकार से, जिस तक तुम्दारे दाथ ओर नेज़े पहुँच सके - खुदा +&॥ 
है 


| 


| ; जरूर तुम्द्दारी ( फुर्मा बर्दारी की ) अआजमाइश करेगा। ताकि भ्रल्लांद मालूम कर 
| . करे कि कोन ( ऐसा दै कि )-- 


५ अीनाा--++7+7+78+ै2 
है ऐ मुसत्मानो ! शराब भौर ज्ुम्रा तथा बुत श्र पांसे ( यद ) सब भशुद्ध ( झौर ) शैतानी काम हैं। सो इन से बिदकुल अलग रहो, 
| ताकि तुम कल्याण प्राप्त करो। ( व्यर्थ और बिना प्रयोजन सावधानियों के बजाय तुम्हें इन धर्म विरुद्ध बातों से बचने की भावश्यकता है। और इन्हीं 
है. से बचने में तुम्दारा कल्याण दे ) ॥ ॥ 
..... शैतान ते चाहता ही यद दे कि मदिरिा शोर जुये के द्वारा तुम में शत्रुता और द्वेष डलवाई ओर ( यद्वां तक कि ) तुम्हें ग्रह्माह्द के स्मरण 
| और नमाज़ से रेके, ते। ( अब इस ज्ञान के पश्चात्‌ भी ) क्‍या तुम इन वस्तुओं से बचोगे ( या नहीं ? ) ॥ ः 


द ओर ( देखो ! ) अल्लाह की श्राज्ञा मानो और ( अल्लाह के ) रखूल की झाज्ञा मानों और ( गुनाहों से ) बचते रहो और यदि तुम 
|. ( श्ल्लाह और उसके रखूल की शाज्ञाओं से ) फिर जाओगे, ते ध्यान रक्‍खो कि हमारे रखूल का कार्य ते केवल ( हमारे सन्देशों को) 
ठीक तौर पर पहुंचा देना है ॥ ः । 
जे ( लेकिन ) जे। लोग ईमान के - आये ओर नेक काम करते रहे, तो ( शराब की क्रमाचुसार मनाद्दी से पहित्ने ) जे। कुछ वह खा ( पी )| 
। चुके हैं, डस ( के विषय ) में उन पर ( ऐसी दशा में ) कोई पूछ गछृ नहीं । जब कि वद ( शराब के सम्बन्ध में ओर दूसरी शज्ञाय भध्ाने 
धर ) संयमता श्रोर ईमान पर ( इढ़ ) रहे ओर नेक कर्म करते रहे श्रोर फिर ( जब शराब की बिल्कुल मनाहो हे। गई, तब भी ) परदेज्‌ 
हर ईमान पर ( हृढ़ ) रहे | भर ( पदिले से भो अधिक ), नेक काम करने लगे # | भ्ह्मांद ( तशाला ) ऐसे अच्छे काम करने वालों के 
(बहुत ) प्रिय रखता दे ॥ ऐ 
| ४» टोका-शराब एक बार ही हराम नद्दां कर दी गई थी।बढ्कि पदित्े उसकी बुरा्यां श्रकठ करके ख़ास ख़ास अवसरों पर उसके 
है पीने की मनाही की गई थी। फिर जब लेग शनैः शने: उसके छोड़ने के झादी दे! गये, ते बिल्कुल हराम देने की ध्राज्ञा उतर आई। शराब के 
॥ दराम हेने का हुक्म उतरने पर मुसद्मानों के दिलों में यद सन्देद पैदा हुआ, कि जे। लेग दराम का हुक्म ध्ाने से पहिले शराब पीते रहे हैं 
॥ क्रदाचित उन से भी कुछ उत्तर माँगा जाय। श्स श्रायत में अल्लांद तझाला ने उनके इस सन्देद के दूर किया है। मगर साथ ही इसके यद भी 
< अ्राज्ञा हुई कि उत्तर. केवल उन त्तोगा से नहीं माँगा जायग, जिनके विश्वासों आर कर्मों में शरांब-विषयक क्रमानुसार भाज्ञाय ध्रवतीण होने से 
| क्षुछ क्रांति नहीं हुईं भ्रौर वह प्रत्येक श्राज्ञा के पश्चात सच्ची ईमानदारी और पूरी परदेजुगारी से उस श्राज्ञा का पालन करने लगेः--दसन निजामी ५ 


। हा. पे मुसल्माने। ! एक जरा सी चीज ( श्र भो दे, ज्ञिस ) में ग्रल्लाद अवश्य तुम्दारी परीक्षा करेगा। ७“ज 3 कक पे (के शक 5५ 
| 3 जिस तक तुम्दारे द्ाथ और बे पहुँच सकें। ( अर्थात्‌ पदराम की दूशा में पशु तुम्दारे इतने समीप भो झा जायेंगे कि तुम उन्हें हाथ से प 

| कि सी इतनी दूरी पर भी होंगे कि तुम बर्कियों से उनका शिकार कर सकेा। किन्तु तुम्दें पदराम की दशा में उनके जज 
॥॒ है मनाह्दी करदी जायगी और इस तरद तुम्द्वारी परीक्षा होगी )। जिस से कि झ्ल्लाद ( तुम्हारे कर्मों द्वारा ) मालूम करे कि ( तुम में से ) 


| वा०; व इजा समिऊ--७ ] ( १७४ ) है 5 अल 


डससे बिन देखे डरता है। फिर इस ( मनाही ) के बाद जो जियादती। करें, 
ते उसके लिये झजाब ददू नाक ( तय्यार मौजूद ) हे ० मुलब्मानो ! जब तुम 
एहराम की द्वाज्ञत में हे, शिकार न मारे।। भोर ओ कोई तुम में से जान वूक् कर 
शिकार मारेगा, ते। जैसे जानवर के मारा हैं, उसके बदले चारपायों में से 
उसी से मिलता हुआ (जानवर) जे। तुम में के दो मुन्सिफ ठद्रादें (उसको) 
देना पड़ेगी । ( झोर यह ) नियाज कोंबे पहुँचई जाय या कफ़फ़ारा ( यानी 
उसकी कोमत में ज्ञितने ) मोद्दताजों ( की गुन्जाइश हा, उन ) का खाना 
या मिस्क्नोनों की गिनती के बराबर रेजे। ताडि झपने किये की सजा (का 
मजा ) चकखे। जो दे चुका-उससे ते ,खुदा ने दर गुजर किया और जो फिर 
' (६ ऐसा काम ) करेगा, ते अल्लाह उस से ( ना फूर्मानी का ) बदला लेगा 
झोर अलाद ज़बदंस्त ( भोर ) बदला लेने वाला ( भी ) है ० द्रियाई शिकार 
झोर खाने की द्रियाई चीज़ें ( जो बे शिकार हाथ लगे, एद॒राप्त की द्यालत में 
भी ) तुम्दारे लिये दलाल को जाती हैं | ताकि तुमका फायदा पहुंचे और 
(( दूसरे ) छुसाफिरों के ( भी फायदा पहुँचे ) | और जड्रुल का शिकार जब 
तक एदरामर में रहो, तुम पर हराप्र है। भौोर प्रह्माह से डरते रहे), जिसकी 
तरफ तुम ( सब ) के इकटठे देकर जाना है ० ख़ुदा ने कांबे को कि वह 
(( खुदा का ) मुभजज़ज घर है, लोगों के ( श्रमन व इतमीनान के ) कायम 
रखने का सूजिब करार दिया है श्लोर ( इसी तरह ) हुमंत वाल्ते मद्दोनों के 
 झोर ( हज को ) ,कुर्बानो ( के जानवरों ) के क्रोर उन ( जानवरों ) को, 
.._ ज्िन ( का ख़ुदा की नियाज के वास्ते ख़ास करके शिनाख्त के लिये उन ) के | 
_. ( गल्ते में ) पटरे बाँध देते हैं । यद् इस लिये #& तुप्कों मालूम रहे कि ज्ञो श्र - 
._ कुछ भास्मानों में भोर जो कुछ जमीन में है, ध्रह्माह ( सब ) ज्ञानता है-- 40४ . । 
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उस से बिन देखे डरता है ( झोर उसकों भ्ाज्ञा पात्नन करता है ) । ता जो इस ( स्पष्ट ध्याज्ञा के ध्या जाने ) के पश्चात उस ( की सीमा ) से शंगे 
बढ़ेगा ( झोर जियादती करेगा ) उसके लिये ( दारुण ) दुल्ल देने थात्ञा भ्जांब ( मोजूद ) है। ( ध्मतः ) ऐ मुसब्मानो ! ( तुमका आज्ञा दी 
जाती है कि ) जिस समय तुम एदराम बाँघे हुये हे, ते! शिकार के न मारे झयोर जो कोई तुम में ज्ञान कर उसे मारे ( गा ) तो उसे इसके मारने का . 
बदला देना वाजिब ( ध्यावश्यक ) देगा। जो कि समान होगा उस ( पश्च ) के, जिसे उसने बध किया है । जिसका फेसला तुम में से दे विश्वास- | 
पात्र मनुष्य करदें । (चाहे वद्द बदला) चोपायों में से हे, बशत कि चढ़ावे के रूप में काबे पहुंचाया जाय। चाहे कफ़्फोरा ( प्रायश्चित-इंस ढंग से अदा ) 
. हो ( कि ) कंगालों के भेजन ( दिया जाय या जितने कंगात्नों को भोजन दिया जाता, कंगाक्तों की ) उसो ( संख्या ) के बराबर रोजें ( रकखे जाय 
झौर यद्द ञआाज्ञा इस लिये हे ) ताकि ( शिकोर मारने वाला ) श्पने किये की सजा का ( मज़ा ) चकखे। ( शिकार के दराम करने की धाज्ञा से | 
पहिले ) जो कुछ दो चुका, उसे प्रल्लाद्द ने ज्ञमों किया प्रोर जो फिर ( ऐसा ) करेगा, तो धल्ठाह्द उस से बदला क्ेगो और अल्लाद शक्तिवान (भी) है. 
(€ झोर ) बदला लेने वाला ( भी है # ) ॥ द 


न्‍ # टीका--एहराम की दशा में शिकार मारने की मनाद्दी हे । यदि कोई जान बूक् कर इस दशा में शिकार मारे, तो उस पर कफ़्फारा वाजिब 
होता है। कफ़फारे के तीन साधन हैं; एक यह कि जैसा पश्ुु मारा है, उसो के मूल्य को कोई चौपाया जानवर त्लेकर काबे में उसकी कुर्बानी की 
जाय । या यद्द कि बजाय चोपाये जानवर की कुर्बानी करने के उसकी कीमत का भोजन कंगाल्नों को खिला दिया जाय। या उस कोमत के भाजन में. 


जितने कंगाल खाते, उतने ही रेज़े रकखे जाये;--दसन निज्ञामी ॥ 


द पानी का कु पकड़ना पझ्योर पानी का शिकार खाना ( एदर।|म की दशा में भी ) दलाल किया गया है | ताकि तुमको घोर ( दूसरे ) 
थात्रियों को लाभ पहुँचे ओर ,खुश्को का शिकांर पकड़ना ( वैसे ते दलाल है, लेकिन ) जब तक तुम एदराम को दशा में हे ( वह ) तुम्दारे लिये 
हराम कर दिया गया दे । प्योर ध्दजाह से डरते रहे, जिसके पास तुम ( सब ) को एकत्रित धोकर जाना है ॥ 


प्रल्लाद ने काबे के, जे। कि ध्रादरणोय स्थान है, लेगों के लिये ठहदने ( झर्थात्‌ शान्ति व निश्चित्तता ) का साधन बना दिया है । ओर झ्यादर- । 

शीय महीनों को ( भी )-झ्रोर .कर्षानी के जानवरों को ( भी, जो काबे के चढ़ांवे के तोर पर कुर्बान किये जाय )। और उन ज्ञानवरों के (ओ) कि है 
* में जे" के ) पटटे पड़े होते हैं। यह (सष ) इस लिये है कि तुमफे विश्वास हे जाय, कि जो कुछ अस्मान झोर पृथ्वी में है, भलाद 
( ख़ब ) मालूम है-- | े »" + ह 


्ी ; 


( बा; व इसा सापभ्षऊक-- ५७ | कि... 2९ ५, चभ अत च शक कल 
... रॉ जंियीकिकीन 

झौर यह कि ध्यव्लाह दर चीज से वाकिफ्‌ दै० जाने रहे कि अल्लाह का अजाब 

'( भी बड़ा ) सख्त है भ्ौर यद भो कि ध्त्लाद बझुशने वाला मेहवबाॉन है ० 
'फैशम्बर के जिम्मे सि़ ( इफ्म ख़ुदा को ) पहुँचा देना है ( और बस )-- 

झौर जे। कुछ तुम केग जाहिर में करते दे। झोर जे! छुपा कर करते हे।, अलछ्ाह 

*सब कुछ ज्ञानता है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन ले!गों से ) कहे! कि गन्दी ( यानो 
हराम ) और सुथरी ( यानी दलाल चीज द्रजे में ) बराबर नहीं दे। सक्ती, 
अगर गन्दी चोज की इफरात तुमके भली (हो क्‍यों न) लगे। ते ऐ झकत्त- 
*मन्‍्दे। ! ख़ुदा से डरते रहे।, ताकि तुम फलाह पाझो० मुसव्माने। ! बहुत बातें. | 

"(कुरेद कुरेद कर) न पूछा करे। कि प्रगर तुम पर जाहिर कर दी जाय, तो तुम 
*क्षा ब॒री लगें और ऐसे व में कि कुरान नाजिल हे। रहा दै--बातों की ईछे 
_( बहुत ) पूछ पाछ लगाग्रोगे, ते तुम पर जाहिर ( भी ) करदी जॉयेंगी ५ करत 
१६ फिर बुरा मानोंगे । भ्रब ते। ) झल्लाद ने इस ( हरकत ) से दर गुजर किया 
और झललाह बख्शने वाला बुदंबार है ० तुम से पहिल्ले भी लोगों ने ऐसी ही 
>बा्ते ( अपने फैगम्बरों से ) दुर्याफ़त की हैं | फिर (ज्ब बता दियां गया, तो) 
लगे उन ( की तामील ) से इनकार करने ० (न ता) बद्दीरा झोर न साइबा 
और न वसील'!। झोर न द्ाम ( इनमें से ) कोई चीज खुदा ने नहीं ठददराई। 
_बढ्कि काफिर प्मत्लाह पर ( झ्कूठ ) बेहतान बांधते हैं. ओर इन ( में ) के 
क्‍ _झकसर शक्ल नहीं रखते०--- 
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| झुद्दरम, रजब-इन चार महीनों को माननीय मदीने ठदरा दिया। भोर मरब को दशा को जानने वात्ते जान सकते हैं, कि यद्द समस्त बातें प्रदलाद के 
| -हपार ज्ञान को सूचक हैं )॥ ै 
| लोगे। ! विश्वास रकखे। ( कि जे। लेग उसको आज्ञाभ्रों का पालन नहीं करते, उनके ) अल्लाह तश्ाला सख्त शज़ाब ( दारुण दु:ख ) देने 
| बाला है। और ( जे। लेग उसकी भथाज्ञाभों क। पालन करते रदते हैं, उनके लिये ) वद ( बड़ा ) क्षोमा करने वाला दयाल है ॥ ६ 
.. (ओर ) रखल के ज्ञिम्मे ( तो ) केवल ( ,खुदा तझाला की प्राज्ञाये' ) पहुँचा देना है। (मांगे उनका पालन करना न करना तुम्दौरा काय 
। है) । और (केवल दिखावटी आज्ञा पालन करना भी काफी नहीं। क्योंकि ) प्त्लाद तुम्दारे इन कामों से ( भो ) अभिज्ष है, जिनको तुम प्रकट 


>ऋूप करते हों। और उन बातों को ( भी ) जानता है, जिन्हें तुम ( हृदय में ) छिपाते हो ॥ 
| ज्ञाबांत शरोग्रत के हुक्म के विस 


"हवा, बह अपवित्र दे और ) ॥। | (तुम 
| की अधिकता झोर न्यूनता का विचार न करो )। झौर पऐ बुद्धिमानो ! भब्लाद से डरते रहे, ताकि तुमको मुक्ति प्राप्त हो ॥ 

। वह ऐसे प्रश्न कर बैठ ते हैं, जे। नदीं करने चाहियें । ते) ऐ. मुसद्मानों ! ( जब कि तुमकी 
॥ यह मालूम दे कि ,खुदा तझाला प्रत्येक बात से परिचित है ओर इस लिये दर भ्रवृध्या में तुम्दारे लञाभ का काम करता है ) तुप ऐसी वस्तुशों के 
॥ सम्बन्ध में प्रश्न न करो; जिन ( की वास्तविकता ) को यदि तुम्दारे सामने प्रक८ कर दिया जाय, ते। तुमकरा 'औ मालूम हे। ( झौर इस प्रकार ,खुदा 
| & सम्बन्ध में तुम्दारे विश्वास में अस्थिरता थ्रा जाय ) | और यदि तुम उनके विषय में कुर्भान के भ्रंवतीण द्वोने के समय प्रश्न करेंगे, हे 
| (( अवश्य ) तुम्दारे सामने प्रकट कर दी जावेंगी भौर तुम्दारी सहायता का कारण होंगी । इस मनाददी से पूर्व--जे। प्रश्न तुम कर चुके दे, ५ 
| (ता) खुदा ने क्षमा किया और धअद्ताद ( अपने बन्दों की झज्ञानता की ग़लतियों के इसी प्रकाए ) ज्ञमा करने वाला ( भर ) बढ़ा सदन शील 
हे ५ गल्नतियों की तुरन्त ही पकड़ नहीं करता ) ॥ 

ही "आ ( ज यह 2" के सवात्न कई नवीन वस्तु नहीं हैं )। तुम से पहिल्ते और त्लोग ( भी ) ऐसे प्रश्न कर चुफे हैं। फिर ( ४३४ परिणाम 
। देख लिया कि क्‍या इुं्मा ? उनके ना गवार उचर खुनने पड़े, जिनसे उनके ईमान भौर अकोदों ( विश्वासों ) में म्रस्थिरता उत्पन्न दे। गई और ). पद 


| काफिर हो गये॥ 

॥ 4 ( काऊफिरों ने पशुग्रों के बतों के लिये मन्नत करने या उनके स्वतस्त्र छोड़ देने को जे रस्में--बदीरा, साश्वा, वसीला और द्वामों कु 

| निकाल रक्‍्खी हैं, यद सब हुश्निकाना ( द्वेतता ) प्र बुरी रस्में हैं)। खुदा तझाला ने (हल: (की है ) के आपस कन-3०८: ४ 
। | रने वात्ते कोंग ( इन घुश्रिकान। रस् | 

के, न द्वामी ( की स्स्प्र ) का | परन्तु कुक क ओम कि 


झौर उनमें से बहुधा ( विव्कुज् ) झबोध हैं ( जे। इतनी घात भी नहीं समभते 


| । .................ल&ल--म-म_म-म-म-ंममम-कोिनम- ५ 
॥ झौर यद कि अल्लाह प्रत्येक बात से भल्नी भाँति अभिक्ष है। ( उसको मालूम था कि प्रब में दिन रात लड़ाई भागड़े द्ोते रददत हैं। इस लिये उसने घड़ी . हर 
॥ बुद्धिमानी और चतुराई से भरत वालों की द्वालत को दृष्टि में रखते दुए काबे को शान्ति का स्थान, कुर्बानियों को प्ाद्रणीय कौर जीकाद, ज़िलदिज, 


अपवित्र और पवित्र समान नहीं ( हों सकते ) । यद्यपि अपवित्र (वस्तु) को अधिकता तुम्हें विस्मित कर देतो है । (तुम 


| थे 3 5४ >> ५ 37 30%2-02%4 “री कियई# है । 


शोर जब (इन त्ञोगों ) से कहा जाता है कि जे। ( .कुर्भान ) अछाह-ने 


उतारा है, उसकी--झऔर रखूल ( ख़ुदा ) की तरफ चलो ( ओर जे। हुक्म 


दे, से माने। इसके जवांब में ) कहते ( क्‍या ) हैं कि जिस ( तरीके ) 
पर हमने अपने बाप दादों के ( चलते हुये ) पाया है ( बद्दी तरीका ) 
हमारे लिये बस करता है | क्या ( यह लेग उसी पुरानी त्रकीर के फुकीर 
रहेंगे ?) धागच इनके बाप ( दादा ) कुछ न जानते झोर न राद्द रास्त पर 
रहे हों ० मुसब्मानो ! तुम प्मपनी खबर रक्खे, जब तुम राद्द रास्त पर हो, 
ते केई भी, गुमराह हुआ करे ( उसका गुमराह होता ) तुमको ( कुछ 
भी ) नुकसान नहीं पहुँचा सक्ता। तुम सबके अब्लाह की तरफ लौट कर 
जाना है। ( जब उस पास जाओगे ) ते जो कुछ (दुनिया में ) करते रहे 


'... हो (उसका नेक व बद ) तुमको बता देगा » मुसल्मानो ! जब तुम 


में से किसी के सामने मौत भा मौजूद हे ( झोर वद्द वस्सीयत करने लगे.) 
ते बसीयत करते वक्त तुम में गवाद्दी ( क। यद्द कायद्‌। होना चाहिये कि ) 
तुम में के दो मे।तबर ( आदमियों ) की ( गवाही ) हे। या अगर तुम कहाँ को 
सफर करे। झोर ( द्वाल्नत सफर में ) तुम पर मौत की मुसीबत आ पड़े 
( कौर घुसत्मान गवाह मयस्सर न हों ) ते। तुम मुसब्मानों के सिवा दे 
( गषाद ग़ेर ही सही ।फिर ) श्मगर तुमको ( उनकी सदाक॒त में किसी 
तरह का ) शक (वा्के ) हो, तो उन दोनों के नमाज ( ध्स्त्र ) के बाद 
रोक ल्ले।फिर वह देनों अल्ाह की कुसम खायें ( क्लौर बयान करें ) 
कि हमके इज़हार हक का मुशभ्राविज्ा लेना मक्घूद नहीं । ध्यगर्य बद्द शख्स 


.... (जिसके हक में हम गवाही दें, हमारा) कराबत दर (ही क्यों न) दे कौर 


हम्त खुदा लगती गवांद्दी के छुपा नहीं रक्‍खेंगे। ऐसा करें, ते। दहृम बेशक 
( .खुदा के ) गुनहगार । फिर श्गर (गवाही दिये पीछे ) मालूम हे जाय कि 
दोनों ( गवाह )-- 


.._ डन लोगों से जब कहा जाता है कि जो ( किताब ) ध्ल्लाद ने अवतीर्ण की है, उसकी तरफ ओर ( धत्लाह के ) रखूल की ्ोर ध्याकर्षित । 
ही ( हम ) वह कहते हैं ( कि ) हमको ( उनको भोर श्राकर्षित होने की ध्रावश्यकत।ा नहीं। दमारे लिये) वद्दी ( ढंग ) काफ़ो है, जिस पर हमने 
अपने पूर्वजों को पाया है। ( ते ) क्या (यद उन्हीं की लकौर को पोटे जायेंगे ?) चाहे उनके पूर्वज्ञ न कुछ ज्ञान रखते दो और न सीधे मार्ग पर हो ॥ 


तो ' ऐ मुसत्मानों ! ( ऐसे सूर्खो के उनके दत्त पर छोड़ा झौर उनकी गुमराही से प्रभावान्वित न हो ) तुम ध्पनी विन्ता करे। । जब तुम सच्चे द 
गे पर आ गये, ( तो ) जो ( ल्लोग ) गुमराद्दी पर हैं, वह तुम्दें हानि नहीं पहुँचा सकते | तुम सबके खुदा ही के पास वापिस जाना है, ते ( डस | 
समय ) वह तुमके। बता देगा (कि) तुम क्या करते थे। (तुम में से किन के कर्म खुदा को पसन्द थे-मुसव्मानों के या अपने पूर्वजों का अन्ध अन॒ुकरण । 


करने वाले काए्िरिं के) ॥ 


.. _ पे मुखत्मानो ! ( खुदा तझाल। के ध्रपोर ज्ञान पर इस से बढ़ कर धर क्या प्रमाण होगा कि झपने श्रद्टृष्ट का ज्ञानो होने के कारण जहाँ 
एक ओर वह तुम्दारे धामिक लाभों के काम करता है और ऐसी श्ाज्ञायें ध्यवती्ण करता है, कि तुमको प्मपनी घामिक शआज्ञायें पालन करने में कोई 
कठिनाई न है।, ते दूसरी श्रोर वद्द तुम्दारी सांसारिक भल्नाइयों पर भी बिना ध्यान किये नहीं रहता झोर साँसारिक कामों के सम्बन्ध में भो तमका 
हिदायत फ्रमाता है कि ) यदि तुम में से किसो के मौत श्रा जाय, ते! वसीयत के समय दे विश्वास-पान्न मनुष्यों के ध्यपने (ही) में से ( झ्र्थात्‌ ! 
मुसलमानों में से वस्लीयत का ) गवाह बना देना ( डचित ) है। या यदि तुम कहीं सफर में गये हुए हो और ( वद्दां ) तुम पर मौत की मुसीबत झा | 
जाय (और कोई मुसद्मान ३ - न प्रिज् सके) ते। ग़ेर ( मुसलिम ) ज्लोगां ही में से दे! (आद्मियों) के गवाह कर लिया जाय । ( फिर) अगर तुम है 
(मृतक मनुष्य के वारिसों ) के ( इन गवाहों पर काई ) सन्‍्देह हो, ते। दोनों के नमोज के बाँद्‌ रेक लो। (ताकि दूसरे नमाजियों के सामने वह अपनी | 
बदनामी के ख़्याल से वास्तविक बात के छिपाने का साहस न कर सके ).। फिर वह दोनों अब्लाह को शपथ खायें, कि ( हम सच्चे हैं और ५ 
गवाही दे रहे हैं श्रोर ) इस शपथ से कुछ लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते । चाहे वह ( जिसके हक में हम शपथ खा रहे हैं, हमारा ) रिश्तेदार ही क्‍यों का. 
हो भोर हम खुदा लगती गवाही को छिपायेंगे नहीं, क्योंकि इस दशा में हम पाप के भांगी होंगे ॥ 27१ 

._ फिर श्रगर (किसी तरह) मालूप दे जाय (कि) वह दे।नों (गवाह) के हे | ३३ 


. ॥॥:!890 585: 75 88 
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गुनाह ( दलफ्‌ द्रोगी ) के मुतंकिव हुये, तो ( इनकी तरदीद्‌ पर ) इनकी 2 के 
. जगह दूसरे दो ( गवाह ) उन लोगों में से ( गवाही देने ) खड़े हों, ज्ञिनका < 420£2 ५८ का 
दक ( इन दोनों गवाडों में से हर एक ने ) दबाना चाहा था । ( और यह नये द 237५४ ५८४० 
गयवाद्द फ़रीक मज़लूम के) करीबी रिश्तेदार (हों)।फिर ( यह दो नये गवाह) 
इ्यल्लाह की कसम खाथ कि पहिले दो गवाहों की गवाही से हमारी गवाही 
जियांदा मोतबर है | और हमने ( अदाए शहादत में किसी तरह की ) 
_ ज़ियादती नहीं की | ऐसा किया दो, तो हम बेशक जालिम हैं ० इस तरह 
की कसम से यह बात करीन कयास है (कि लोग श्राखिरत के डर से ) 
' जैसी की तेसी गवाही दे' या ( दुनिया की रुसवाई से ) ढरें कि ( ऐसा न 
हो हमारी ) कस्में फरीक सानी की क॒स्मेों के बाद रद कर दी जायें। और . : 
+ ( मुसब्मानो ! ) अछ्लाह ( को नाफर्मानी ) से डरते रहो ओर ( उसका. 
कम भ्रच्छी तरद्द ) खुन लो ओर भ्रदलाद नाफर्मान लोगों को राह रास्त ।&। बच 
_जंहीं दिखाया करता ० ( श्रोर उछ दिन को याद करे ) जब कि अल्लाह ९७) 
हट फैगम्बरों को जमा करके पूछेगा कि तुमकों ( अपनी उम्मतों की तरफ से) “४ 
क्या जवाब मिला। वद्द कहेंगे कि ( हमको अपने जीते जी तक का हाल 
_पम्राल्ूम है ध्मौर वह भी लोगों का जादिर दाल--इसके सिवा ) हमको कुछ 
। मालूम नहीं । ग़ेब की बातें तो तू ही ख़्ब जानता है ० उस दिन ( यद्द मामल्ला 
भरी पेश आयेगा कि ) अब्लाह फम्मायेगा कि ऐ मयम के बेटे ईसा ! हमने तुम 
पर ओर तुम्दारी वालिदा पर जो एहसान किये हैं ( उनको ) याद्‌ करो ! 
* ज्ञव कि हमने रुहुल्क दुस ( यानी जित्रील ) से तुम्हारी मदद की ( एक- 
॥ दूसरे यह कि जब तुम निरे बच्चे थे ओर ) कूूल्ते में ( पड़े क्ूला करते थे, 
. उस उप्र में ) ओर बड़े होकर तुम ( दोनों द्वालतों में ) क्लोगों से (यक्रसाँ) 
॥ क्कत्ताम करते थे | ओर ( तीसरे ) जब कि हमने तुमको लिखना और दानाई 
| ( की बातें ) ओर तोरात ओर इन्जील ( यद्द सब चीज़ें ) सिखाई। और 
( चौथे ) जब कि तुम हमारे हुक्म से परिन्द की खूरत की एक मिट्टी की 


| « सूरत बनाते-- 
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| ः चाप के भागी हुए हैं। तो उन ल्लोगों में से-जिनका हक दबा ( लिया गया ) हे श्लोर दो आदमी, जो (मस्तक मनुष्य के ) रिश्ते में सब से अधिक 
| समीषी हों, गवाहों की जगदन्खड़े हों ओर खुदा की शपथ खायें ( कि ) हमारी गवाही ( भ्र्थात्‌ शपथ ) इन दोनों (गवादहों ) की गवाही से जियादा 
सही है । ओर हमने ( इन गवादों की तरह श्रपनी गवाही में ) कोई न्यूनता या भ्रधिकता नहीं की है | ऐलपा किय। हो, तो दम निस्सन्देद जालिम हैं॥ 


जा ( वसीयत के गवाहों पर सन्देह हों जाने की दशा में स्ततक मनुष्य के निकट सम्बन्धियों से शपथ लेने का ) यद्व तरोका ( इस प्रयोजन के 
) लिये ) सब से मुनाधिब ( तरीका ) है, कि लोग गवाही वैसी ही ( सच्ची ) दे; जेसो हि ( देनी ) चाहिये। और (इस बात से ) डरते रहें, कि 
_ उनकी शपथों के बाद फिर इन शपथों के विरुद्ध शपथें भी खाई जायगी। ( प्र्थात्‌ इनकी गवाही के विरोध में सम्बन्धियों को भी शपथ खाने का अव- 
सर दिया जायगा ) । और ( ऐ मुसव्मानो ! क्ूठी सोगंध खाना बहुत बुरा है )। अल्लाह से डरो और ( जो आदेश शपथों के विषय में तुमको दिये गये 
हैं, उनको ध्यान पूवंक ) खुनो ( और उन पर अमल करो ) ।और पक्लाह तझाला ( अपने शआदेशों पर अमल न करने वाक्े ) फासिक ( दुजन व _ 
. दुराचारी ) ज्ञोगों को हिदायत नहीं करता ॥ 


|] ( ल्लोगी ! उस द्नि से डरो ) ज्ञिस रोज अब्लाह तझाला ( ध्यपने ) रखूलों कौ एकत्रित करेगा। फिर ( डनसे ) पूछेणा ( कि जब तुमने 
अपनी उम्मतों को मेरे सन्देश पहुँचाये, तो उनको तरफ से ) तुमको क्या जवाब मिला ? ( तो ) वद्द ( सम्प्रान पूषक हे ) कहेंगे ( कि तेरे सामने ). 
+ हमें कुछ मालूम नहीं । निस्सम्देद तू दी भ्रद्वष्ट का जानने वाला है । ( तुक से न उन्तका जवाब छिपा है भौर न उनके दिल्तों का दाल ) ॥ 


._..._ ( ऐ मनुष्यों ! उस हालत को याद करे ) जब कि भश्रल्लाह तआल्ा मयम के बेटे ( हजरत ) ४ से कहेगा ( कि ) तुम पर ओर तुम्दारी 
माँ पर खुदा ने उपकार किया था, उसको याद्‌ करो । जब कि मेंने तुम्हारी पवित्र आत्मा ( भ्र्थात्‌ हजरत जिन्नोल हर के द्वारा सद्दायता क 
._ थी। तुम ( ञमभी ) पालने में ( थे कि ) ज्ञोगों से ( उसी तरद्द ) वार्ताल्ञाप करते थे ( जिस तरह ) अधेड़ भ्रायु में ( करते थे। हा ड्स है 

._ याद्‌ करो ! ) जब कि मेंने तुमको भ्रकल् ( व समझ की बातें ) भ्रौर तौरेत व इन्जील सिखाई । ( और उस समय को याद करो ! ) जब कि तुम 


। 
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फिर उच्त में फूंक मार देते, तो वद हमारे हकम से परिनन्‍्द्‌ दो बातो ओर 
( पाँचवें ) जब झितुप्र मादर जाद पन्धे ओर कोढ़ो के हमारे हुक्म से 
चड्ढा कर देते ओर ( छूटे ) जब कि तुम हमारे हु/म से मुर्दो को (जिला कर 
कब्रों में से) निकाल कर खड़ा करते और ( सातवें 2 जब कि हमने 
बनो इस्रईत को तुम पर ( दस्तद्राजी करने ) से रोका कि जिस वक्त तुम 
डन,पास मोजिज़े लेकर आये, तो उन में से जो लोग ( तुम्हाही रिसात्तत 
के ) मुनकिर थे ( मोजिज्ञें देख कर ) लगे कद्दने कि यद्द तो सरोह जादू है ० 
. और बस और (आठ ) जब हमने हवारियों को ईमा किया कि हम पर 
. झौर हमारे रसूल (ईसा) पर ईमान लाझी, तो उन्हों ने कहा--हम ईमान 
लाये, ओर (ऐ खुदा! ) तू इस बात का गवाद्द रह कि हम फर्मा' बर्दार 
: (बन्दे) हैं० (ऐ पेग़म्बर ! तुम यह वाकिञ्मा भी ल्लोगों को याद्‌ दिलाओ कि ) 
. जब हवारियों ने दर्ख्वास्त की कि एं मयम के बेटे ईसा ! क्या तुम्हारे प्व- 
दिगार से हे। सकेगा कि हम पर आसमान से (खाने का) एक ख़्वान उतारे ! 
'(ईसा ने) कहा अगर तुम ( खुदा की ,कुद्र त ओर मेरी नुबूवत पर ) ईमान 
रखते दो, तो खुद से डरो ( और ऐसो ) बेह॒दा फंमायश न करो, जिस में 
पक तरह का इम्तिहान मालूम होता ( है ) | वह बोले ( हमको इम्तिद्दान 
मन्जर नहीं हे ) बढिक हम चाहते हैं कि (तत्ररुंक समझा कर) उस ( ख्वान) 
में से कुछ खायें ओर हमारे दिल (शाप की रिसाल्तत से पूरे पूरे ) 
._ म्लुह्मइन हो जाय और हम ( तजरिबे से ) मालूम करलें कि बेशक ध्ापने 
- हमारे झागे रिसालत का सच्चा दावा किया था झोर दम (झाप के ) 
. इस (मोजिज़े ख्व/न) के गवाह रहें ० ( इस पर ) ईसा इब्न मयम ने दुषआा 
की कि ऐ श्रल्लाह ! ऐ हमारे पवदिगार ! हम पर-- 


. ज्ञानवर का एक पुतला मेरी थ्ाज्ञा से बनाते थे । फिर तुम उस ( पुतल्ले ) में मेरे हुक्म से फूंक मारते थे। फिर बद (पुतल्ला तुम्हारे फूंक मारते | ओर 
भेरी आज्ञा से पत्तो बन जाता था शोर तुम जन्म के भ्रम्घे के, सफेद कोढ़ के रोगी के।-मेरे हुक्म से ध्च्छा कर देते थे । ( कोर उस समय के ( 
याद करो ! ) जब कि तुम मेरी शाज्ञा से मुदें को ( जिन्दा करके उसकी कब्र से ) निकाल देते थे। ( यद्यपि सब जानते हैं कि यद्द समस्त , 
कार्य मनुष्य को शक्ति से बाहर हैं ओर केई मनुष्य इन में से कोई काय ,खुदा की सहायता के बिना नहीं कर सकता। ओर उस समय को याद ' 
_ करो! ) जब कि तुप्त ने बनी इस्लाशल को ( उपयुंक्त और इसके श्रतिरिक्त दूसरे ) स्पष्ट ( मोजिज़े ध्र्थात्‌ चमत्कार ) दिखलाये, ते। ( तुम्दारे । 
राज चम्रत्कारों को देख कर ) उन मनुष्यों ने, जे ( खुदा के भ्रादेश ओभोर खुदा की शक्ति के इन्कार करने के कारण ) काफ्र हो गये 
.. थे-( यद्द ) कद्दा (कि यद्द तो ) अत्यन्त खुला हुय्रा जादू है।। ध्रर्थात्‌ इस्नाल के बंश को तुम से बचाये रक्खा ( झर किसी प्रकार की कोई | 
हानि और दुःख तुमको पहुँचाने नहीं द्या शोर यद्यपि इन लोगों ने अपने ख्पात्न में तुमको खूली भो देदी । परन्तु यह उनकी अपनी गलती | 
3 है लुप्न तक तो किसो का हाथ नहीं पहुँच सका झोर उस समय को भी याद करो ! ) जब कि में ने ( तुम्हारे ) धवारियों ( ईसा के प्रनुयाइयों ) |]क्‍ 
2४ । कर >> डे अप अं है; -है.# । ही मेरे रखूल ( दृज़रत ईसा ) पर ईमान लाभो (तो ) उन्हों ने कहा कि हम ( खुदा ओर 
के रखू सा!) थांपण्ग हे | 
. .खुद्दा को 5 के विवुद्ध काय करना नहीं चाहते ) ॥ २३७७७ दिशम (शा को भवानी») भाप” ॥।॒ 
। ( झोर उस समय को याद करो! ) जब कि हवारियों ने ( हजरत ईसासे कहा कि ऐ मयम के बेटे ईसा! क्‍या | 
इस ( बात ) की शक्ति रखता है, कि हम पर वह आसमान ( शआाकाश ) से भोजन उतारे ( और दम को कोई ३-४ कष «जात मी 
तो ) तुमने कहा हर अगर तुम ( मुझ पर शोर खुदां पर ) ईमान रखते हो ( तो ) खुदा से डरो। ( ,खुदा तथ्याता तुम्हारे लिये ध्याकाश * 
से भोजन भेजने में श्रसमथ तो नहीं है, ज्ञेकिन कहीं तुम्हारे इस प्रकार के प्रश्न-पअ्नादर के कारण तुम्हारे लिये हानि कारक न हों। क्योंकि 
अगर हि जुदा की न ताकत पर ईमान है, तो ऐसे सवालों का क्या परिणाम ? ) ॥ ढू 
तो हजरत ईसा के जवाब में ) उन्दहों ने कहा (कि खुदा न करे-इस सवाल से अभिप्राय खुदा तघ्याला म्बन्ध में सपप्राण ई। 
करना नहीं या उसकी शक्ति का अविश्वास .नहीं है, बढिक ) हम ( यह ) चाहते हैं (कि ) हम उस भोजन में से ( हस "आई से हमारे हा 
लिये भेजा. जाप ). खाये ओर हमारे हृदयों को ( प्यनुभव से ) विश्वाघ्त प्राप्त हो जाय झोर ( साथ ही ) हमको ( यद्द भी ) ज्ञात दो जाय डे 
कि आप ने (खुदाई सन्‍्देशों के प्रचार में ) हम से सत्य कहां है ओर (पश्याप के सत्य की झयोर बुलाने के ) हम गवाह भी हो जोये है 
(कि जो मनुष्य इस समय मोजूद नहीं हैं, उनको हमारी गवाही से भ्रधिक बल्ल प्राप्त हो ) ॥ हे 


( हवारियों का यह ७त्तर खुन कर ओर यह मालूम करके कि उनका है 
८ केवल हृदय को सन्‍्तुष्ट करने के लिये है) मयम _ 

के बेटे (हजरत ) ईसा ने ( खुदा से ) प्राथना की (कि ) पे हमारे हुं । कब 
की के कर बुरा है. हो पर-- (कि ) ऐ हमारे खुदा ! ऐ दृम्रारे पालन कर्ता |! ( झ्पनी दया व कृपा से जैसे कि इस से हे 
। 


3५ ३ न से ( खाने का ) एक ख्यान उतार ( ओर ) ख्वान (कां उतरना) 
हमारे लिये (यानी)दमारे अगलों और पिछुलों ( सब ) के लिये ईद्‌ करार 
पाये । और ( यद्द ) तेरी तरफ से ( हमारे हक में तेरी कुद्धत को एक ) 
निशानी ( ६ ) और हमको ( अपने ख़्वान करम से) रोजी दे और तू सब 
रोजी देने वालों में बेहतर ( रोजी देने वाला ) है० अल्लाद ने फर्माया ( बहुत २१७9): 
| ख़ब ) बेशक हम वद्द खवान तुम लोगों पर उतारेंगे--तो जो शख्स फिर भी ह ७ | 


9.0 ,“/ 5, * श -& 
५ ्ज १5 रे हर» 4 है लॉ / न 


38 2८0 298: 
हे महक ल्‍जर्थ ०४०! ५०५७ ५ 
१. 903 पा े हक 4१०७८ १7 ८“ ५“ 2५ । ०3» $ है 
0४: 2७॥०७४८४ +.२/१ 9 ०22 


।। 
शक, लय 
गे 7064 "20,066 6: ! 
+ :2०-/2 ८ 69 ') बन 
</522-27/ 652 55:| 
(८ 2४ ५७८१४ ५८०८४ ५७ ५५॥ 
“कु रा ः ' ४) ४ ह 2 
दु.2४८5८20262 53८: 
ऐ ४ 45% ७४५ ४५.७ 
4 (६.८६ 58८ 0 हि. अब ९५ है । 4:0॥ * 
46% % ९: 20:22 .2० 


तर रा #० हाँ 
.र ५४ ८९: हि “८:०८ ४7८ टू | #* ह $ ४ (५ 
७० ० ७० नर »» ०+* | > न (5.0० > 
पक: ध्ट2 2 ४2६ अर हंकोइनर 


| दिन अल्लाह ( ईसा से ) पूछेगा कि ऐ मयम के बेटे ईसा ! क्या तुमने लोगों 
पा ब यह बात कद्दी थी कि ,खुदा के अलावा मुझ को ओर मेरी वालिदा को 
। ( भरी ) दो .खुदा मानों। ( ईसा ) अज करेंगे कि ( ऐ पर्चादगार ! ) तेरी 
| जात पाक दे । मुक्त से यद क्यों कर द्वो सक्ता है कि में (तेरी शान में) ऐसी 
| बात कह ,जिसके कदने का मुझको कोई हक नहीं। अगर मैंने ऐस। क हा हो गा, 
त् मेरा कहना तुक को जरूर दी मालूम हुआ होगा । क्योंकि तू ( तो ) मेरे 
॥ दिल ( तक ) की बात जानता है ओर में तेरे दिल की बात नहीं जानता। 
| गेब को बातें तो तूही ख़ब जानता है ० तू ने जो मुझको हुक्म दिया था, बस 
| 'बद्दी मेंने इन लोगों को कद्द खुनाया था कि अल्लाह जो मेरा और तुम्द्वारा 
(सब का) पव॑दिंगार है, उसी की इबादत करो | शोर जब तक में इन लोगों 
औ( मोजूद ) रद्या-में इनका निगरान (हाल) रहा | फिर जब तू ने मुक्को 


( दुनिया से ) डठा लिया, तो तृद्दी- 


॥ 
है. 
है 


ह् 
डे 
प्र 


के 
््प 


>्योकाश से भोजन उतार, कि वह हमारे लिये ओर हमारे अगले पिछलों के लिये खुशी ( की बात ) और तेरी एक निशानी हो जाय। भर हमको 
६ | जो कुछ दृप तुक से माँग रहे हैं ) प्रदान कर झोर तू ह्वी सब प्रदान करने वालों से श्रेष्ठ है। ( दृज॒रत ईसा की प्राथना खुन कर ) खुदा तथ्माला ने 
| ( उत्तर में ) फ्रमाया ( कि में तुम्दारी इच्छानुसार तुम्दारे लिये ग्राकाश से ) भोजन उतारने वाला हँ । परन्तु इसके पश्चात जो मनुष्य तुम में से 
| (९ भरेरे आदेशों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ) अविश्वास करेगा, तो में उसको (इस अ्रविश्वास के बदले) श्रजाब ( दण्ड भी ) ऐसा ( कठिन ) 


है 


| दूंगा, कि उस प्रकार का भ्रजाब दुनिया वालों में से किसी को न दूँगा॥ 


उपर्यक्त ग्रायत में स्वयं खुदा तञ्ाल्ा ने वशन किया है। जब कि केवल इस भ्राधार पर कि भ्रज्ञान और सूर्खो ने श्रापको सन्देशिया व बन्दे होने के 


| 

। च् | ं 
मु ( परन्तु ध्यान देने की बात है, कि वह हज॒रत ईसा; जिन पर खुदा तप्ात्षा ने इतने उपकार किये और इस क॒द्र पुरस्कार दिये, जिनका . 
| 

। 


| दूजे से बढ़ा कर खुदाई का पद्‌ दे दिया--लोगों की इस असमभ्यता-पूर्ण हरकत पर सवाल से न बच सकेंगे और खुदा तश्माला स्वयं उन्हों से प्रश्न 
| करेगा, तों तुम उस स्थिति पर विचार तो करो ) जब कि भल्लाह् तश्राला कद्देगा--ऐ मरय॑म के बेटे ईसा ! क्‍या तुमने लोगों से कद्दा था कि मुक्त को 
| और मेरी माँ को खुदा के अतिरिक्त दो पूज्य बना क्ो ? ( परन्तु इसके उत्तर में हजरत.) ईसा ( यही ) कहेंगे--तू पविज्न है। ( में किसी प्रकार तेरे 
। केक किसी दूसरे को सम्मिलित नहीं कर सकता) मुकको यद किसी प्रकार उचित नहीं है कि में कोई ऐसी बात कहदूँ, ज्ञिसका मुझ्के कोई भ्रधिकार 
| कर दो । (और) यदि मैंने ( लोगों से ) ऐसा कहा है ( तो ) तू उसकों जानता है। (तेरी तो यद मद्दिमा भौर ,कुद्रत है कि) तृ उन बातों को (भी) 

ज्ञानता है, जो मेरे हृश्य में हैं, भर में जो तेरे हृदय में दे, उसको नहीं जान सकता हू । निस्सन्देद्द तू समस्त छिपी हुई बातों को खूब जानने वाला 
है। ( और कोई बात तुरक से छिपी हुई नहीं रद्द सकती ) ॥ 


मैंने तो इसके झतिरिकत लोगों से कुछ और नहीं कहा है, जिस की दे सुक्े भाज्ञा की थी, कि ( ऐ लोगो ! केवल ) उस ,खुदा को पूजा 
करो, जो मेरा और तुम्दारा (सब का) पालने वाला है। भर जब तक में उन में बसा रहा, में उनके (प्रत्येक प्रनुचित और धज॒पयुक्त कर्मो के विरुड) 
उन पर गवाह हूँ । भ्रोर जब तूने मुकको ( भ्रपने समीप ) उठा लिया, तो तू ( स्वयं)-- 


8 
7 
'. 

। 


भी 


वीक. » २ क असफल |» 
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३३१ 

हट 
हर 


७ 


कं 


सूरत-अनआम 


उ 


५ पर पक 227 ५8 
* *. /बकर २९. 2 ७ आओ 
... मक्को यानी 
“ 3 


|! ५ 
है 


: कैद किया और ( नीज ) जुमीव को और पअंधेरे बनाये ओर 


_ इस पर भी काफिर ( .खुदा के सिवा ओर चोजों के ) अपने पर्वद्िगार के 
- साथ बराबरी के द्रजे में रखते हैं ० वही ( काद्रि मुतजक ) है, जिसने तुम 
( ज्ञोगों ) को मिट्टी से पैदा किया । फिर ( दर एक के लिये जिन्दिगी की ) 
एक मीझआद्‌ ठहरादीं ओर एक मींआद्‌ ( कयामत को है, जिसका वक्त किसी 


दुकूमठ है और वद्द सब चोज पर कादिर दे ॥ 


मक्के में नाजिल हुई भर इसमें १६५ श्रायतं ओर २० रुकृअ हैं॥ 
( शुरू ) अब्लाद के नाम से (जो) निद्यायत रहम वाला मेहर्बान (है) ० 
हर किस्म की तारीफु अब्जाइ दी को सजावार है, जिसने आसमानों को 


कर... हयी 


( नोज ) चांदना ० 


को मालूम नहीं, मगर ) उसके नजदीक मुतश्रय्पन है।फिर भी तुम ( क्लोग 


डसकी खुदाई में ) शक करते हो ०-- 
 डनका 
समभू सकता ) ॥ 


को नहीं 


होगा (कि ) उनके 
- होने के पश्चात 


* क्ष| ध्यान करके ) त्‌ उनको त्ञमा करदे, तो निस्सन्देद तुदी शक्तिवान 


( हज़रत ईसा का उत्तर खुन कर ) ,खुददा तझाला कद्देगा--पद वह द्नि | 
लिये ( वहाँ ) ऐसे बाग़ होंगे, जिनके नीचे नहरें बढती होंगी ( और ) जदाँ वद्द सदैव सदैव रहेंगे ( भोर एक बार प्रवि 
फिर वहाँ सेन निकलेंगे और फिर सब से बढ़ कर यद बात द्ोगी कि ) झक्ज़ाह उनसे प्रसन्न होगा ओर वह खुदा ( की 


द्द 


& 2४5 ल्‍ं 


>>. 


# 9 %+ 


है, सु 


कल 


शक के पर रस न कं रू जज 7 ्ूजनन नमन्जजू भू ८ मजा 
उनको दण्ड दे, तो ( तुझके दर प्रकार का ध्रधिकार है । कोई तुझे रोकने वाला नहीं। क्योंकि ) वद तेरे बस्दे हैं कोर ( यदि उनकी निर्बलताओं 


[ 


।( कोई तेरे सप्तान नहीं ओर ) घु 


है, जिस में सच्चों को उनका सच कब्याण-कारक 


प्रसन्नता ) से प्रसन्न होंगे। ( मनुष्य के लिये ) खुदा का प्रसन्न होना ही बहुत बड़ी सफलता है ॥ 


की हे 


हि 5 ( सच्चे लोगों 
.. अतिरिक्त 


ल्‍्स ) हु ५ 


%& टीका--अजल-उस समय को कहते हैं, जब 


संसार प्लौर ग्राकाश ओर उसकी सब वस्तुएं नष्ठ हो जायेगी और खुदा के सिवा कुछ शेष न रहेगा :--हसन निजामी ॥ 

(फिर केवल यही नहीं कि खुदा ने आकाशों श्योर पृथ्वी हो को उत्पन्न किया हो, प्रकाश व श्ंधेरों को बनाया हो, वरन्‌ ) 
( भो ) उसी ने पैदा किया है ( भोर ) मिट्टी से ( पैदा किया है)। फिर ( तुम्हारे लिये ) उसने एक समय नियत किया ( कि न उसके पश्चात 
तम्दारे लिये संसार में रहना सम्भव है योर न उसके पूर्व संसार में आना सम्भव है ) और एक ( दूसरी ) ध्यवधि ( अर्थात प्रलय ) का ज्ञान 
उसो के पास है। ( कोई नहीं कद्द सकता कि प्रलय कब द्ोगी श्रौर यद सब कुछ जान लेने के उपरान्त ) फिर (भी) तुम्त ( खुदा को शक्ति व मद्दानता 


आऔर उसको खुदाई में ) सन्देद्द करते दो ॥ 


को पोरितोषिक व पुरस्कार देने में कोई मनुष्य खुदा का द्वाथ नहों रोक स 
( सब कुछ ) .खुदा तझाला के अधिपत्य में हे झोर वह प्रत्येक वस्तु पर अधिकार रखता है ॥ 


स्रत-अनआम 


ब् 


खुदा की व्यक्ति के अतिरिक्त कोई वस्तु 


कता 


मक्की धर्थात्‌ मक्के में उतरी, इस में १६५ या १६६ झायतें और २० रुकृश्न हैं ॥ ह 

समस्त प्रशंसाय ( अजलं से अ्बद्‌ तक # ) उस ( पवित्र ) ,खुदा ( ही ) के लिये हैं, जिसने ( केवल अपनो शक्ति व बुद्धि से ) भ्रास्मात्रों 
_€ आकाशों ) और पृथ्वी ( जैसी वस्तुओं ) को उत्पन्न किया । जिनकी वास्तविकता व तत्त्व को जाननों और पह्चिचानना! भी मनुष्य को पहुंच से बाहं: 
है ओर ( जिसने ) उज़ाले और अधेरों की बनाया ( जिन पर संसार की प्रत्येक वर्तमान वस्तु निभर है )। फिर ( इन समस्त बातों के होते इये, जो 
खुदा की ,कुद्रत भौर उसके दर एक प्रशंसा के योग्य होने के खुबूत में अत्यन 


त स्पष्ट प्रमाण हैं ) काफिर अपने ( सच्चे ) पालन कर्त्ता के बराबर 
(ऐसी चीज्ञों को ) ठहराते हैं, ( जो उसकी इन विराट सृष्टि के मुकाबले में घास के तिनके के बराबर भी नहीं ) | 


मोजूद न थी 


/” 9१४|/ ४28; है. ४॥5॥2 ४0५ हर व ५ 
र् 92772: (52) हल! 
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। 


स 


द्विमान है, ( कोई तेरी खुसाधकता भर 


है! 
३ 
ह 


4 न * हु; 3 
जी  >यन 
“5 « पट जाओ 
न श है 


॥ पु 
ओर झअबद्‌, उसको कहते हैं कि जब् 


३ 
है. 

कर त्का 
हि ०] ि 


सर 

.. गौर ( क्या ) आसमानों में ध्योर ( क्‍या ) जमीन में वही -गलाद ( मायूद्‌ 

.. है। जो कुछ तुम ( ल्लोग ) छुपा कर कहते हो ( वह.) और ज्ो कुछ “+# 
3 -जक ( छ ) उसको ( दे मांलूम है। ओर 

वह भी सब ) उसको मालूम है ० और उनके पतंदिगार अर 

दानियत की ) दूलींलों में से कोई दूल्लील इन लोगों "कुक: ३-> नहीं | 

_ होती, मगर उस से रुगर्दानी दी कदते रहते हैं० चुनाँचे जब ( कुर्शान बर ) 
हक (भी ) 'नके पाल भाया, उसको भो क्ुठला ही दिया । तो यह लोग 

. जिस चीज की हँसी उड़ा रहे हैं, उसकी दृकोकृत इनको श्रागे चज्न कर 


> 9 फी 2 मे धर 
22520 /56 ५८... क्‍ 
३ आलूम दो जाएगी ० क्या इन लोगों ने ( इस बात पर ) नज़र 
हमने इनसे पदिले कितनी उम्मतों के हलाक कर मारा, कक 5. .सआध 
में ऐसी ( मजबूत ) जड़ बाँध दो थी कि ( ऐ प्रुन्किरो ! ग्रभी तक भीं ) 
म्हारी ऐसी जड़ नहीं बाँधो और हमने ( पानी को इस कदर इफरात की 
कि ऊपर से तो ) उन पर मृसला धार मेंह बरसाया और उनके नोचे नहरें 
। रवाँ करदों । फिर हमने उनके गरुनादों को सज़ा में उनको दत्ताक कर मारा 
| झोर उनके ( दलाक हुये ) पीछे ओर उस्मते निकाल खड़ी कीं ० और ( ऐे 
| फ़रास्बर ! ) ध्रगर हम काग़ज़ पर ( लिखी लिखाई ) किताब ( भी ) तुम 
| घर उतारते ओर यह लोग उस्कों अपने हाथों से छू (भो ) लेते, ता हम 
| ज्ञो लोग मुन्किर हैं, यही बात कहते कि यह तो बस सरीह जादू है ० और 
_ ( काफिर ) कहते हैं कि इस ( पैग़म्बर ) पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं 
| नाजिल हुआ ? ओर अगर हम फरिश्ते को भेजते-- 
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के 


करवाकर 
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कोर ( वही खुदा-जिसने पृथ्वी व श्राकाश क्र तुमको उत्पन्न किया है) झाकाशों झौर पृथ्वी में पूजने योग्य है । ( उसका ज्ञान 
* इंतना विस्तृत हे कि ) वद्द तुम्द्दारे ( दृश्यों के ) भेद्‌ को ( भी ) जानता है और तुम्द्ारे प्रगठ कर्मो' को भी जानता है। भौर बह ( यद भी ) जानता 
| है ( कि उन कर्मों पर ) तुम क्‍या कुक ( पाप व पुणय-) संचय कर रहे हो ॥ हे 


+ ( इन काफिरों के सामने ,खुदा की खुदा वन्द्री की यही निशानियां नहीं झाई। झौर उन लोगों ने केवल इनन्‍्हों निशानियों का इन्कार नहीं 
| किया, बल्कि ) उनके सामने ( तो ) उनके पालन कर्ता के चिन्हों में से, जो चिन्द ( भी ), आता है। वह--उ सका इन्कार करते हैं॥ 

। * (इन सब चिन्दों के उपरान्त सब से अन्त में ) काफिरों ने ( तो ) सच्चे रखूल ( भर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाइ झलैहि व भ्ात्निही व सल्लम ) 

को ( भों) जब वह उनके पास ( खुदा की किताब .कर्मान मजीद क्लेकर ) श्राये, ( तो यह कद्द कर ) क्ूठा बता दिया ( और ध्ाप के बुलावे 
झोर खुदा के सन्देश को खुनने से इन्कार कर दिया कि आप उन्मत्त कवि ओर अध्त्य बातें बनाने वाले हैं और ,कुर्ग्रान में पुरानो कूडी घड़ी हुई 

_क्ह्मात्रियां हैं, इत्यादि-परन्तु यह उनकी भूल थी ) । उनके पास ( बहुत ) जलूद उस वस्तु ( भ्र्थात्‌ अलाद के सन्देश के फलने फूलने और एक थोड़े 
समय में समस्त अरब देश में विस्तृत ह्वो जाने ) की ख़बरें भा बायेंगी, जिनकी ( वद्द अपने विचार में ध्यान देने योग्य न समर कर ) इंसो 


काश ड़ाया करते थे ॥ द 
«.._. क्या इन छोगों को ( जो शझ्आाज़ हमारी किताब भर हमारे रसूल क भ्कूठा बता रहे हैं ) इस बात की खबर नहीं ( कि ) हम उनसे पूर्व 


४२ 


६ झाद्‌ व समूद ओर नूह की जाति के समान ) कितनी ऐसी जातियों को मार चुके हैं, जिनको हमने संघार में वद ( विजय और ) शक्ति दो 


हक 


जि 


थी, जो तुम को नहीं दी है और हमने उन पर ( श्रावश्यकता के समय ) खब वर्षा को थी और हमने ( उनके लिये ) नहरें बनाई थीं, जो उनके 
नीचे से बद्दती थीं। फिर ( जब उन्हों ने हम से इन प्रसादों से कृतज्ञ न हुए, श्रढ्विक श्रवज्ञा और कृतप्नता में लिप्त हों गये, तो ) हमने उनको उनझे 


६ इन ) पापों के कारण मौर डाला और ( उनकी जगद् ) उनके पश्चात दूसरी ज्ञातियों को पैदा कर दिया ॥ 


« झौर ( इन लोगों के दिल तो इतनी घुरी तरह बदल गये हैं और सत्य को प्रहण करने को इतनो पात्रता इन से निकल गई है कि ) यदि 


रु 


। ए कर देते- लेते, वरन्‌) हाथों से 
कांग़ज़ पर लिखी हुई कितांब अवतीण कर देते-फिर यह ज्लोग उस किताब को ( न केवल श्रांखो से देख लेते, 
हि की) कर को तब भी ( यह ऐसे दृठ धर्मी ) काफिर ( हैं, कि यद्द उसको भी ) यद्दी कदते ( कि ) यद्द तो साफ़ जादू है ॥ 


आय यह भी तो ) कद्दते हैं ( कि हजरत ) मुदृम्मद्‌ ( अपने दावे में यदि सच्चे है', तो हन ) पर कोई फूरिश्ता क्‍यों नहीं उतारा 
ला? ( भय ०४3 का प्रकढ होती )। और ( इन मूखा को प्मल्लांह का स्वभाव तो मालूम ही नहीं है )। यदि हम फरिश्ते को (इसी 


भाँति ) भ्रवतीण करते-- 
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तो लकी दी चुकु गया था (कि फ्रिश्ते के भ्राने पर भी न हक 2९ 
जरूर फोरन भ्यजाब नाजिल्न होता )। फिर इनको ( किसी तरह ' रद ._ _ 820: हक (५22 ट्र्द्र 

लत ( भी ) न मिलती ० और 585 रखूल का मददगार कोई फ्रिश्ता है 65:)-०20५/ 0७ )<य: >#*४५५2 £ ह 
बनाते, तो डसको भी झ्ाद्मी हो बनाते ( क्योंकि इनको फ्रिश्तां के देखने «१ 7224 70 “4९४ हक । (| 
की सलाहियत हो नहीं )। झौर जो शुबहे ( यद्द लोग ध्मब ) कल के 2 2:9४ ५ 3४४० ' । ५ 
शुबद्दे हम ( उस वक्त भी ) इन ( के दिलों ) पर तारी कर देते ० और 6 हि ८८ ४॥५ &॥3 22 ७ ३ 505 2. 4| 4 हि 
सेगम्बर ! तुमसे पहल्ले अंक की हँसी उड़ाई जा चुकी है, तो जिन ८५०५० 22.2 2 “9 हर 
लोगों ने पेग़र्बरों से हंसी की, वह ( झजाब ) जिसकी हँसी उड़ाते थे ( झआा- "4५०८; ५:८:5 ५, ५ (८८ (५ ही 
_ ख़िर ) उन पर श्वा नाजिल दुआ्आ ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि ८ ८८८९ ४2 ;!॥; ्ः न्‍ ४०५7 ५१ ७ २४ 
मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि ( पेग़म्बरों के ) कुठलाने वालों का कैसा है ८» ५8 ५.०5 ०४० -)२3२० 
न्जाम हुआ ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) पूछो कि जो कुछ आंस्मानों ४ कै. 3४८4] ५८५ है 
आर जमीन में है (यद सारा कारखाना) किसका है ? (फिर इनके जवाब का ] है; 
मुन्तजिर रहना जरूर नहीं, तुम भ्राप ही ) कह दो कि ( यद्द सब कुछ ) भ्रल्लाद का 
:_ है। उसने (झज खुद लोगों पर) भेदर्बानी करने को ध्पने ऊपर ल्लाजिम कर 


लिया है। ( भोर ) बह कवामत के दिन तक जिसके झाने में कद मी बडा है 2: .+2893:2%%42 
_ नहीं, तुम लोगों को जुरूर जमा करके रहेगा। ( मगर कितना ही समम्काशो ) ११ 2622052 १ / 2 
जो लोग झाप श्पना नुकसान कर रहे हैं, वह ते ईमान लायेंगे नहीं ० और ४८,७९४ -४:४८४ 


उसी ( खुदा ) का है, ज्ञो कुछ रात ( के अधेरे ) और द्नि ( की रोशनो ) है| .. £५6 » £ 4५५, “( ४ ५ ४4१९ है 27 +» ४५ ५) ४ “॥*॥ 
में ( रूये जमीन पर ) >> है। झोर वह ( सबकी ) कुकााा ( ्त सब छह ५०३4० है 2 7 

. कुछ ) जानता दै ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) पूछो कि ,खुदा, जो ध्यास- है| ८2८०७ ५७५४४ '७। ४ ४) ;: | 
._आानों और जूमोन का पैदा करने वाला है, क्या उसके सिवा ( किसी झोर को 236४: 4५१ ० भुद 8 (2० ् है ५०५४ की 

. अं ध्पना ) कारसाज बनाऊँ ? झौर वद ( सब को ) रोजी देता है श्यौर कोई 33 < 5४02. 3/ ५2४ /४२४५०४२ 


_ उसको रोजोी नहीं देता ( क्योंकि वह पाक ध्यौर बेनियाज है । ऐ पेग़म्बर ! 5-4 ॥ ९८६२० 3275 8० 29 &४६ ग रा हक 
' थह्द तो इस सवाल का क्या जवाब देंगे, तुम ही इन से ) कद्द दो कि मुझको है “2० ७2७#४४५४५२-०८ 
ह हु हुक्म मिला है कि सब से पहले में ( सिर एक ख़ुदा का बन्‍्दा ) 2० ७०+ «८-2०. :< 

र्मा' बर्दार बनूँ ओर (उसने मुझसे फर्मा दिया दे कि) ख़बरदर ! मुश्रिकों हो. 
में (शामिल) न होना ० ( ऐं पैग़म्बर ! इन ल्लोगों से ) कहदो-- > 


._ (कि दद भी देख लेते, तो फिर ) तो मामज्ञा ( ही ) ख़त्म हो जाता। ( ओर ) फिर उनको ( कोई ) झवसर ( भी ) न मिलता। ( क्योंकि धस्ली है 
. रूप में फरिश्तां यदि झ्वतीण होता भर यह काफिर फिर इन्कार कर देते, तो भ्रवश्य श्जाब ध्मर्थात्‌ दराड ध्यवतीण होता। परन्तु अछ्ाद को उन |. 
पर श्रजाब उतारना स्त्रीकार न था । इस लिये फ्रिश्ता प्रकट-रूप से अवतीण नहीं किया ) ॥ २7 
क्योर यदि हम ( उनकी माँग के अनुसार ) रखुल को फ्रिश्ता बनाते, तो ( चूंकि मनुष्य ध्यपनी शारीरिक अ्राँखों से फरिश्तों को अपने 
ध्यस्त्नीं रूप में देख नहों सकता | इस लिये ) हम उसको मनुष्प ( की आकृति के श्नुसार ) बनाते ( कि वद्द उसको देख सके ) | भोर ( इस दशा 
में ) हम (अपने इस काम से) उन पर (इसी प्रकार) कठिनाइयां पैदा कर देते, जिस प्रकार (कि) वह (स्वयं कठिनताये पेदा) करते हैं। (शभ्रर्थात्‌ यदि | 
हम मनुष्य के रूप में फ्रिश्ते को अ्वतोर्ण क ते, तो जो भ्रात्तेप भौर सन्देद उनको पैदा होते हैं;चह्दी सम्देह पैदा होने का कारण हमारा यदद काम स्वयं हैं 
तो क्या लाभ होता ?) ॥ ओर (इन काफिरिों की यह व्यथ माँगें केवज़ हँ सी और टाल मणोल की बातें हैं । ऐ हमारे रखूल ! तुमको इससे दुखित न होना 
_ ब्ादिये) । तुमसे पूर्व (भो) बहुत से नवियों की हँसी उड़ाई जा चुकी है । फिर जिन लोगों ने उन (पविज्नात्माश्ों) से हँसी की थी, उनको ( खुदा के) उस 
_.( झजाब ) ने थआा घेरा; जिसका उन्होंने ( रखूल की जबान से खुन कर कभी विश्वाघ न किया था और जिसकी वद्द सदेव ) हँसी उड़ाया करते थे | 
मर क : ( ऐ हमारे रखूल ! तू इन हँसी करने वालों से ) कद दे ( कि किसी को सच्चा या क्कूठां ठहराने का यद्द कोई बुद्धि-युक्त रूप.नहीं है, # 
. किसो मह॒ष्य को केवल इस लिये भ्ूठा ठहराया जाय-कि वह जो कुछ कहता है, तुम्दारे सिद्धान्तों व विचारों के विरुद्ध है। बल्कि इसकी उत्तम खूरत य 
है कि ) तुम संसार में चलो ( और सैर करो ) |फिर देखो कि झूठा बताने वालों का क्या परिणाम हुआ। (फिर उस समय तुम्हारी धात्मा तुमसे जो कुछ 
कहे, वह करना ) ॥(ऐ हमारे रखूल ! इन ल्लोगों से) पूछो (कि यह सब) संसार व संसारिक वस्तुयं किसके ध्रधिकार में हैं ? (भर वह तो भला क्या 
स्वीकार करेंगे ) तुम ( ही ) कहो ( कि यह सब कुछ ) अलाह ( ही ) का है। ( परन्तु इतनो शक्ति व सत्ता रखते हुए भो ) डसने अपने ऊप 
_.( अपनी तुच्छ सृष्टि पर ) भेहर्बानी करना धयनिवाय ( भी ) कर लिया है । ( ध्न्यथा इस कुक व शिक के बाद किसको कल्याण प्रि्ष सकता था ) 
वह प्रलय के दिन, जिसमें कोई सन्देह ( व शंका ) नहीं, तुम ( सब ) को एकत्रित ( भी ) जरूर करेगा ( शोर ) जो लोग ( अपने कुफ व शिर्क | 
और रखूलों का मजाक उड़ा कर ) अपने आपको नष्ट कर चुके हैं, तो वह ईमान न लायेंगे ॥ की 
द् ( और ऐ हमारे रसत्त ! तुम लोगों से कद दो कि ) संसार की प्रत्येक ( स्थायी व पअस्थ|यो या पायदार व ना पायदार सृष्टि ) ज्ञो रात वा 
दिन में होती है, ,खुदा हो के ध्यधिकार में है। श्योर वही ( सबकी बातों का ) सुनने वाला ( श्लोर सबकी गुप्त से गुप्त दशाओं का अच्छी तरह) 
जानने वाला है । ( उससे किसी की कोई बात छिपी नहीं है )॥ ; : * मा 
( ऐ हमारे रखूल ! लोगों से ) क॒द्द दो कि क्‍या उस ख़ुदा-के सिवा में कोई ( और ) पूज्य घनाऊँ ? जो आकाशों और पृथ्वी का पैदा करने || 
वाला हे । वदी ( समस्त खूश्टि को तो ) भन्न देता है झ्योर उसको ( कोई ) अन्त नहीं देता है। ( भौर ऐ हमारे रखृल ! लोगों से ) कद्द दो (कि र है| 
.खुदा के सिवा किसी और को किस प्रकार पूज्य बना सकता है ) । मुकरो ( तो) भ्रादेश दिया गया है कि सब से पहिले ( खुदा के श्यादेशों के सामने) 
सर झुका दूं। और ( ऐ रखूल! ) तुम कदापि २ मुश्रिक ( लोगों में शामिल ) न हो जाना॥ ( ऐ हमारे रसूल ! लोगों से ) कह दो (कि ) अगर मैंने> 


कि ध्गर मैं अपने पर्वो्दिगार की ना फुर्मानी करू, ते मुकको (कुयामत के) ध्ज्््‌ः पा 
सख्त. ध्जाब से ( बड़ा ही ) डर लगता है ० उस दिन जिस ( के सर "प 2४ (रस ध्यन “२४ 

५० ध्रजाब ठल्न गया, ते उस पर खुदा ने बड़ा ही रहम किया और यह | 
रीह कामयाबी है० और ( ऐ बन्दे ! ) अगर इध्यलाह तुझको (किसी किस्म 


की ) तकलीफ पहुँचाये, तो उसके सिवा कोई उस ( तकल्लीफ ) का दूर 2 ४९५४-४५ 4७ : 2४५ "७: ५ 
करने वाला नहीं। झौर अगर तुभकों ( किसी किस्म का ) फायदा पहुँचाये, 4 2 (५५ 24 2 20 : “४ 9५ इच्टे 
ज्ञे। वह हर चीज पर कादिर दै०और वही ध्यपने बन्दों पर जाबित है झोर वह्दी ८00 ४3४५४ “०><-५2०५०४)४ 


हिक्मत वाला ( और ) बाख़बर है ० ( ऐ फैग़म्बर ! इन ल्लोगों से ) पूछे! कि 
गवाही के एतियार से बड़ा ( मेतबर गवाह ) कौन ? ( यह तो क्या जवाब 
देँगे, तुम भ्राप ही इनसे ) कहदो कि मेरे और तुम्हारे द्मियान ( बड़ा 
मोतबर) गंवाद्द .खुदा है। भयोर यह ,कुर्मान मेरी तरफ इसी लिये वही किया 


+ 40 ७ 2४ ।43 < «८ $ ४११९ है” /« ;.आ 
७५०५० ७०७०४ »७/ & १४ 
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> ५४) &] ८“. «! ५44८४ ८67०” # 
गया है कि इसके -टबड श तुमको झोर जिसे ( इसकी खबर ) पहुँचे 5! ।१४)। ८ ७ ४-9० ३ | 
| (€ उसको अजाब , ) डराऊं। क्या तुम पक्के बंन कर इस बात की >,5* 5280! 8 ६ /:24 ५45 रह 
गवाही देते हो कि भ्रल्लाह्द के साथ दूसरे माबूद्‌ भी हैं ? (ऐ पैग़म्बर ! तुम इन हट 42 “०० 2५०४३४४ 


ह हु] में - # 2 4 का | जिका8 >.३. के 23३ 

| से ) कहो कि ( तुम लोग पड़े गवाद्दी दिया करो ) में ते ( इस बांत की ) ५७७७ ०७४४ ४ ७५५७।५)। ०४८६ 
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| गवाही देता नहीं। (तुम इन ल्लोगों से ) कहो कि थद्द तो सिरे एक माबूद है 
| (और बस) । झौर जिन चीओ को तुम खुदा का शरीक बनाते हो, में (तो), 
| उन (के शरीक द्वोने) का रवादार नहीं ० जिन लोगों को हमने किताब दी है 
| ( यानी यहद्‌ व नसारा ) वह ते जेसा अपने बेटों को पहिचानते हैं, वैसा दी न 
| ( हमारे ) इस पेग़म्बर मुहम्मद को भी पहिचानते हैं | ( मगर ) जो (अपने धर 
हाथों ) अपना नुकसान कर रहे हैं, वह तो ( किसी तरह ) ईमान लाने वांव्ते 
हैं नहीं ० और जो शख्स खुदा पर म्रूठ बोहतान बाँधे-- 


| अपने ,खुदा को श्वज्ञा को ( और तुम्हारे मुश्रिकों जैसे स्वभाव व अआचरणों को श्रहदण कर लिया, ते ) मुंके को ( प्रलय के ) बड़े दिन (के झज़ाब) 
_ का ( जो संसार के दिनों की ट्वृष्टि से एक हजार वर्ष के बराबर होगा ) भय है ( कि वहां खुदा के सामने में क्या जवाब दे सकू गा ) ॥ 
ह  « .. ( उस रोज अर्थात्‌ प्रत्लय के दिन ता ) जिस मनुष्य से झ्जाब हटा लिया जायगा, उस पर खुदा ने बड़ी रूपा की | भोर ( वास्तव में मनुष्य 
ढ्री ) यही ( बहुत बड़ो ओर ) स्पष्ट सफलता ( और सोभाग्य ) है। ( संसार का क्षेणिक जीवन ते बुरा भल्ना व्यतीत हो हो ज्ञायगा । खुदा प्रजय 
_ के झजाब से सुरक्षित रकखे, जिसके कष्ठ की कोई सीमा नहीं ) ॥ द 
रे कौर अगर खुदा ( तझाला ) तुम्रफो ( कोई ) दुःख ( ओर मुस्तीबत ) पहुँचाये, ( तो ) फिर (खुदा को पहुंचाई हुई) उस (मुसीबत) 
का खुदा के सिवा कोई दूर करने वाला ( भी ) नहीं हो सकता ओर धश्यगर खुदा तुकको ( कोई ) ,खुशी पहुँचाये, ते वह प्रत्येक वस्तु पर अधिकार 
_ रखता है ( कि न उसकी लाई हुई मुसीबत को कोई ठाल सकता है शोर न उसको पहुंचाई हुई भत्ताई को कोई रोक सकता है )॥ की 
है आर ( लोगो ! यह ख़ुदा दी की शान हे कि ) वद अपने बन्दों पर ग़ालिब है। ( जिस प्रकोर का सलूक उनके साथ चाद्ता है, करता है। 
“कसी में इतनी सत्ता नहीं हे कि उसके इरादे का विरोध कर सके )। भर वहीं ( अपने समस्त काम ) बुद्धिमानीं ( से करने ) वाला ध्रोर ( धपनी 
अमल खष्टि की द्शा से ) बहुत ( अच्छी तरह ) ख़बर रखने वालों है। ( न उसका कोई काम बुद्धिमानीं से ख़ाली है ओर न किसी की कोई बाते 
_ <डस से छिपी हुई हे ) ॥ पे 
हई. 2 हार रखूल ! लोगों से ) कद्दो ( तुम्दारे विचार से ) गवाही ( के विषय ) में कोन ( सी ) वस्तु सब से बड़ी है? ( कि में झपने 
. सन्देशिया होने की गवाद्दी में उसको पेश करू )। और ( ऐ रखूल ! ) तुम (इन से ) कद्द दो ( कि मेरे निकट ते। गवांदी के विषय ल्‍* 
पर ब से बड़ी चीज ) ध्रल्ाह दे ( जो) भेरें तुम्दारे बीच साज्ती है। झोर ( ध्रल्ाद की गवाही ) यद कुर्भान है, जो मेरी भ्लोर ( इस लिये ) 4 
॥ ५ खुदाई सन्देश के रूप से ) आया है, जिस से कि में तुमको ( यह दिखा कर ) डराऊँ और तुमसे दूसरे शित्षा प्रदण करें ( कि यद्यपि है ८ 
पनी भाषा में है भौर तुमको अपनी भाषा-विज्ञता का दावा भी है | ज्लेकिन तुम उसकी तरद्द एक “छूरंत' भी नहीं बना सकते हा। ते इस कि है 
 औरे-- खुदा का रघूल द्वोने की शौर क्या गवाही दोगी ? ऐ लोगो ! ) क्या तुम ( यद्दी ) गवाही दोगे का खुदा तझाला के साथ ( कुछ ) भरौर है दे 
पूज्य ( भी ) हैं ( और क्या तुम्दारी श्रात्मा भी यद्दी के कत रे रखूल ! ) न्त्टिी अर कि) ॥ प तो यद्द ) गवाही नहीं देता । तुम ( 
* कै कहो ( कि बस ) खुदा ते। एक ही पूज्थ है शोर में निस्सन्देद् तुम्दारे शिक से अलग ह 
:; हल ०३ कि 34०4" में से ) जिन ल्लोगों को हमने किताब दी है ( ध्रर्थात्‌ यहदी और ईसाई ) वद्द ( ते। बहू पु कप. 3५ + 
खुल सर्थात्‌ सम्देशिया होने ) को इस तरह जानते हैं. ( और इसी तरदद उनको तुम्हारे रसूल होने का विश्वास है) जिल तरह दाह पेज 
| * थी पदिचानते हैं ( भौर उनके विषय में उन्हें विश्वास दे | और पे मारे रसूल ! ) जो लोग भ्रपने श्रापको ( तुम पर इमान न जञाक 


2 झपने हृदयों को इतनी बुरी तरद्द बदल चुके हैं कि ध्यव भी ) ईमान न लायंगे॥ 
रह “और (ऐ लोगो! विचार तो करो) उन लोगों से बढ़ कर ( और ) कौन जालिम होगा, जो झब्लाद तथ्ाज्ा पर 


झूठा दोष लगाते हैं-- 


:....... >' जज कडं- ंोकिी 


है + 


.._ ताकि तुम्द्वारी बात न समझ सकें। भर भ्रगर यद्द (दुनिया जद्दान की) सारी 


_ तुमसे झगड़े हुए ध्ाते हैं, तो ( यह ) काफिर ( ,कुर्भान को सुन कर ) 


मर इलई शी नली अमल फ किक जी अजीज जल आज जज आल. ुमु॒हजयउम॥]ग्ग्ग आ आ आऋ  अछछउआअनअनन सजा 


या उसकी आायतों को क्ुठलाये, उससे बढ़ कर जाल्िम ( कोर ) कोन ? 
( और ) ज्ञालिमों को किसी तरह फलादह होनी नहीं ० ओर ( एक दिन 
होगा ) ज़ब कि हम इन सब को ( अपने हुज.र में ) जमा करेंगे, फिर उन 
लोगों से जो ( हमारे साथ दूसरे मांबूदों को) शरीक करते थे, पूछेंगे कि 
कहां हैं? तुम्दारे ( ठदराये हुए ) वह शरीक, जिनको तुम ( शरीक .खुदाई ) 
समझते थे ० फिर इससे बढ़ कर इनका और मूठ क्‍या होगा । कहेंगे हमको 
खुदों ही की कसम, जो हमारा पर्व॑द््‌गार है कि हम तो (किसी को उसका) 
शरीक नहीं बनाते थे ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) देखो तो सद्दी ( यह लोग ) किस 
तरह झपने ऊपर झाप क्कूठ बोलने लगे और इनकी इफतरा पर्दाज़ियाँ 
(सब) उनसे गई गुज़री हो गई ० झौर ( ऐ पैग़म्बर ! बाज ) इनमें से ऐसे 
भी हैं कि तुम्दारी ( बातों की ) तरफ़ कोन लगाते हैं और उनके दिलों पर 
हमने ( गफ॒लत और हदृठ धर्मी के ) पद डाल दिये हैं और इनके कानों में ठठ 


। निशानियां ( यानी मोजिजे ) भी देख लें; ताहम ईमान लाने वाले नहीं । 
( इनकी हृठ धर्मियां तो ) यहां तक ( बढ़ी हुई हैं ) कि जब तुम्दारे पास 


>ब्लोल्न उठते दै' कि .कुर्आान ( में ओर रक्‍खा ही क्या है? इसमें ) तो सिफ 


3 ०: ग्रगलों की कद्दानियां (हो कह्दानियां ) हैं० भर यद्द लोग ,कुर्भान ( के सुनने) 


से देसरें को मनो करते है' और ( श्याप भी ) उससे भागते हैं । झौर ( ऐसी 


._ शरारतों से ) बस प्रपनी हीं दलाकत के द्रपै है. और ( ग़ज़ब यह दे ले बैल 


हा 


हक 


" 
हर 


का 
और शक 


* 
ब्छ 
रू 


_ ज्ञुकते को ) नहीं समभते ० झोर ( ऐ पैग़म्बर ! ) काश तुम ( इनको ) ऐसी 


हालत में देखो कि दो।जुख़ पर ( ला ) खड़े किये जाय ध्मोर ( उसको देख कर ) 


.__ ज्लगें कहने, ऐे काश! हम ( फिर दुनिया में ) वापिस भेज दिये जाये-- 


लिये उनको भ्ूूठ दी बोलना पड़ेगा-मगर व्यर्थ )॥ 


५ ( ऐ हमारे रखूल ! )इन ( काफिरिं में से कुछ ऐसे ( लोग भी) हैं, जो ( हमारे ,कुर्मान को ) तुम्हारी तरफ (कान लगा कर) 
ध्यान-पूवक छुनते ह। यद्यपि ( इनके कुक के ध्नुरोध के कारण ) हमने उनके दिलों पर ( इस लिये) पद डाल दिये हैं. कि वह उसको समझ 
न सकें। और उनके कानों में ( ख़ुनना ) भार दै (कि वद्द सत्य बात को खुनते भी कठिनता से हैं ) और ध्मगर वह ( तुम्हारे सच्चा रखलः 
होने की ) हर ( एक ) निशानी (भी ) देखलें, तो ( वह तो इस प्रकार के हठ धर्मी ओर श्मविश्वासी हैं कि ) वह ( फिर भी ) डस पर ईमान न 
लायेंगे। ( भौर केवल इतना दी नहीं, वह तो ) यहाँ तक ( बढ़े हुए हैं कि ) जब वह तुम्दारे पास धाते हैं ( तो ) तुम से झगड़ा करते हैं । ( और यह), 

काफिर लोग (तो ,कुर्आान को छुन कर ईमान ल्लाना तो अल्लग रद्य-यद्ट ) कद्दते हैं कि यद्द तो झगत्ते लोगों को बे सिर पैर की बातें हैं ॥ ' यु 
"व श् कर 08 के 5 है सत्य को ४५५३ के से ( स्वयं भी ) अज्षग रहते हैं श्रोर ( दूसरों को ) उस ( के खुनने और सत्य 

स्वीकार कर कते (र्भ परन्तु श्रपने इस कार्य से ) वद्द अपने ही श्याप को हलाक करते हैं भर ( इस को | 
हैं (कि ४ ढंग के ल्रिये के प्रकार लॉभ दायक नहीं हो सकता ) ॥ । किस 2 य। सलकेत ह 
( झौर ऐ हमारे रखूल ! ) यदि तुम ( इन लोगों की दशा उस समय ) देखो, जब यद्द ( त्ञोग ) नक के पास खड़े किये जायेंगे, तो कहगे' 

क्यों अच्छा होता ( यदि ) हमको दुसरी बार ( संसार में ) वापिस किया जावे--.... मा हे शक की 


( और खुदा की खुदाई में ख़ुदा की किसी तुच्छ वस्तु को शरीक ठहराते हैं) या--( ख़ुदा तश्ाला के एक द्ोने का चिन्ह जब उनके सामने शआ्यातों 

है. भोर रसूल के द्वारा जब उनको कोई चिन्द्र दिखाया जाता है, तो ) ,खुदा की निशानियों को मभ्कूठा बताते हैं। ( इन लोगों से कद दो. कि ) 

_निस्सन्देद खुदा जालिमों को ( किसो प्रकार की कोई ) भल्ताई ( दुनिया में और प्रत्य में ) नहीं देगा। ( दुनिया में भी बहुत शीघ्र उनको जल्लील 
होना पड़ेगा और प्रलय में ते जो कुछ होगा, बह होगा )॥ आ 
2 ( ऐ ल्लोगों ! उस दिन को याद्‌ करो ) जिस दिन हम उन सब को ( ध्पने सामने प्रल्य के मेदान में ) एकत्रित करेंगे। फिर जिन लोगों ने 
_ ( संसार में हमारे साथ दूसरे लोगों कों )? शरीक किया ( था ) हम कहेंगे ( कि ) आज़ तुम्हारे वद ( खुदा के ) शरीक कहाँ हैं ? जिनके मोजूद दोने 
तुम्हें विश्वास था। ( और यद कि वह खुदा के सामने तुम्हारो शफाश्मत ध्यर्थात्‌ सिफारिश करेंगे, मगर ) फिर इन ( लोगों ) का इसके अतिरिक्त 
.._ और कोई बहाना न होगा ( कि उस ) प्ल्लाह की शपथ--जो हमारा पालन कर्ता है, हम ( ते। खुदा एक के साथ किसी ओर को ) शरीक नहीं बनाते 
. े।(ऐ रसूल ! जुरा विचार करना और ध्यान करना कि ? यद्द ( लोग ) किस प्रकार ( स्वयं ) शपने विरुद्ध क्रूठ बोलेंगे । ( यहाँ तो जो कुछ चाहें 


भाटी बातें बनायें, मगर वहाँ एक न चल्लेगी । बल्कि वहां तो ) जो कुछ वह भ्कूठी बातें बनाते थे (सब ) अद्टृष्ट हो ज्ञायंगो ( और बचाव के: 
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." झोर अपने पर्वंदिगार की झायतों को न झुठलायें और ईमान वालों में से हों ० जन च 

( फिर भी उनकी यद् नदाम्रत तद्दे दिल से नहीं ) बढ़िक जिस ( बेईप्रानों ) > 5. जह इन ऋ०-> कक कक: 
को पहले छुपाते थे ( झ्रब ) उनके आगे ञझाई ( और उसको देख कर लगे <02/5+.2८४#५५ ६४. 
इसरत क। इज़हार करने )। और श्यगर / दुनिया में ) वापिस भेज दिये ज्ञाय, 
तो जिस चीज से इनको मना किया गया है, उसको फिर दुबांरा करें और 
करें। झोौर कुछ शक नहीं कि यद भूठे हैं ० ओर ( काफिर यह भी) कहते हैं कि 
यदद जो हमारी दुनिया की ज़िन्दगी है, इसके झत्तावा ओर किसी तरद्द की 
जिल्‍्दगी नहीं। और यद्द ग़लत है कि हम मरे पीछे जिला उठाये जायेंगे ० 
झौर ( ऐ पेग़म्बर ! ) काश ! तुम ( इनको उस वक्त ) देखो जब यह लोग 
ध्पने प्॑दिंगार के रूबरू ला खड़े किये जायंगे ( भ्रोर वद्द इनसे ) पूछेगा | | 
क्या यह जा जी उठना ( अब भो ) सही नहों ? वद जवाब देंगे, हमको |। | 
अपने ।र को कसम, हां ( सही ठो है--इस पर खुदा ) फर्मायेगां हे | 
कि तुम जो ( दुनिया! में इस ज़िन्दगी का ) इनकार करते रहे ( झब ) उसकी 
सज़ा में झज़ाब ( के मज़े ) चक्खो ० जिन लोगों ने ( कुयामत के दिन ) 
अलाद के हुज़्र में दाज़िर होने को फूठ जाना, बिला शुबद्दा वद्द जोंग ( बड़े ) 
घाटे में रहे। ( उनका इन्कार ) वहां तक ( है ) कि ( कयामत नहीं आई )। 
ज्ञब एक दम कयामत इन ( के सर ) पर आ मौजूद होगो, तो चिल्ला उठेंगे 
कि ऐ ध्फ़्सोंस ! दमारो कोतोही पर, जो कयामत के बारे में हमसे हुई, 
६ यह कद्दते जायंगे ) ओर झ्पने ( गुनादों के ) बोक अपनी पीठों पर लादे 
होंगे। देखो ते। ( क्‍या ही ) बुरा ( बोफ ) हैं, जिसको यद्द लोंग लादे ( लाई 
फिर रहे ) होंगे ० ओर (यह) दुनिया की जिन्दगी ते। निरा खेल और तमाशा 
 है। क्लोर कुछ शक नहीं कि जे। लोग परहेज़गार हैं, उ नके लिये भ्माखिरत को 
घर कीं बेहतर है । क्या तुम लोग ( इतनी बात भी ) नहीं समभते ० ( ऐ 
पैग़म्बर !) हम इस बात को जाने बैठे हैं कि यद लोग जैसी जैसी बातें (तुमसे) 
कहते हैं, बेशक तुमको भ्रर्ज़दा करते हैं । पस ( तुमके सत्र करना चाहिये, 
क्योंकि ) यद्द तुम के नहीं फूठलाते, बढिक-- 
ल्‍ः 
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« शोर ( भ्रगर अब इस बार हम संसार में भेज दिये ज्ञायं, तो ) हम अपने पालन कर्त्ता की निशानियों को भूठा नहीं ठदरायेंगे। और ( इस बार 3 हृम्म 
ईमान लाने वालों में होंगे॥ # द कर द 
..... (इन काफिरों की यद्द कामना बिठ्कुल व्यथ है ) बढिक ( भाज तो ) इससे पूर्व ( संसार में अपने जिन श्राचरणों को ) बद छिपाते थे, 
की पिद ( भी ) उनके साप्रने आ गये हैं । और यदि ( इनकी अभिलाषा के अचुसार ) यह ( लोग फिर संसार में ) वापिस किये जाय, तो फिर यह उन्हीं 
४ बातों ) को करें, जिनसे रोका गया दे ओर यह निस्सन्देद क्ूठे हैं । ( यद्‌ इनको झवसर मिलते, तो यद्द अपने आचरणों से कभो बाज़ न ध्रायें 
कभी ईमान न लाये ) ॥ ; द । *ड। 
न शोर ( इन काफिरों से हमारा रखूल जब यद्द कहता दे कि मरने के बाद फिर प्रत्येक मनुष्य जीवित किया जायगा और उसके कर्मो का द्विसाव 
 ड्वोगा, तो ) वद कद्दते हैं कि ज़िन्दगी केवल हमारी दुनिया को ज़िन्दगी है । ओर ( जब एक बार मर गये, तो फिर ट्वसरी बार ) हम ज़िन्दा न किये 
_ जावेंगे ।ओर (ऐ रखूल ! ) यदि तुम ( इन लोगों की उस समय की दशा ) देखो, जब यद्द ( लोग ) श्रपने खुदा के सामने खड़े किये जायेंगे ( और 
._ फिर उस समय ) खुदा तझ्ालां ( उनसे यह ) कहेगा ( कि ) कया यह ( मरने के बाद की दूसरी ज़िन्दगो ) सच नहीं है? ( तो किर उस समय 
$ उनको कोई चारा न होगा | और ) कहेंगे-हमारे पोलन कर्त्ता की सोगन्ध ! हाँ (यद जिन्दगी सच है। प स्तु उस सम्रय यद्द इकरार व्यथ होगा। और) 
खुदा (तञ्ाला भी) कहेगा ( कि ) पपने कुफ्ू करने ( और सत्य का इक्रार न करने ) के बदलते ( नक के ) श्रज़ाब ( का मज़ा ) चक्‍्खो॥ 
५ ५ ( ऐ हमारे रखूल ! ) जिन लोगों ने ( भ्राज ) ,खुदा से मिलने ( और उसके सामने जाने ) को सूड बताया दै, उन्होंने ( .खुद ). अपने 
_>ज्रापको नुकसान पहुंचा जिया है | ( ग्रोर उनकी ) यदाँ तक ( श्राँखें न खुलेंगी कि वद नियत ) समय उन (की श्राँखों ) के सामने भ्रा जायगा 
€ उस समय उनको ख़बर होगी झोर ) कहेंगे-दाय श्रफसोस !! हमारी ( उस ) त्रुटि पर ( जो अब, तक ) हमने की है। ( फिर ड्ख दिन उनकी 
दशा यहल्‍होगी कि ) अपने ( पापों ) का भार श्रपनी पीठ पर लादे हुए होंगे। (और ) ख़्ब खुनलो ( कि) वद्द (चीज ) जिसको वह (अपने ऊपर ) 
+ ज्ञाई (( बह होंगी ॥ | 
॥ जऊफआं "5-2 !) संसारिक जीवन तो केवल क्रीड़ा (और खेल कूद) दे (कि जिस तरह खेल कूद प्रकट रूप से मनोरञ्ञक होते हैं, («४०६ 
_ एक विचार शील मनुष्य उस से अपना दिल नहीं लगाता | इसी तरद् संसार प्रकद रूप से भ्रत्यन्त मनोरञ्जक वस्तु है, परन्तु बुद्धिमान ३ : ४ म 
दिल न लगाना चादिये। क्योंकि अल्ाद से ) डरने वालों ३ कक कप का ह ( १ स्क ता दिल लगाने का स्थान ) है। ( तो ) 
' क्ष्या / तमंको भी ) सोचते ( शोर काम ) नहीं ) द वि 
हि ( कर पद हो हम भी ४ 2 .। कि तल ( कारकों ) के बचन तुमको दुख्ित करते हैं (तो ऐ हमारे रखुल ! उनके बचकों 
धर तुमको शोक न करना चाहिये ) । क्योंकि वद तुमको भ्कूठों ( कद कर वास्तव में तुमको झूठा ) नहीं कद्दते, बल्कि+- 
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(( यद्द ) जालिम ( हकीकृत में ) अल्लाह की ञ्रायतों का इनकार करते हदें 
(( ता वद्द इनसे इन्तिकाम ल्लेज्तेगा ) ० और तुम से पहिले भी रखुल कुठलाये 
जा चुके हैं, ते। उन्हों ने लोगों के कुठलाने पर श्मोर उनकी ईजादिददी पर सत्र 
किया-यहाँ तक कि हमारी मदद्‌ उनके पास ञआआ पहुँची । ओर कोई ( हेकड़ 
से हेकड़ भी ) खुदा की बातों का बदलने वाला नहीं। ध्योर पेग़म्बरों के 
हालात तो तुमको पहुँच ही चुके हैं ० और अगर इन ( मुन्किरों ) की सकशी 
तुम पर गराँ गुजरती हे ओर तुम से हो सके कि जमीन के धन्द्र ( धन्द्र 
कोई ) सुरड़ तत्ताश करो या भ्रास्मान में कोई सीढ़ी ( लगी हुई बदहम 
पहुँचाशो ) और ( इन तद्बीरों से ) कोई ( फर्मायशी ) मोजिजा इनको ला 
दिखाओो ( ते झपनी सी कर देखो, मगर इससे कुछ द्दोना हुवाना नहीं ) 
झोर अगर अलोदह को मन्जुरं होता, तो इन ( सब ) को राद्द रास्त पर 
मुत्तफुक कर देता। ते। देखो ! तुम कद्दों नादानों में न ( शामित्र ) द्वो जाना 
( कि लगो वक्त से पहित्ते इनके लिये भ्रज़ाब की जल्‍दी मचाने ) ० ( तुम्दारा 
समझ्काना ता ) वही मानते हैं, जो ( गोश दिल से ) खुनते हैं। झोर ( यदद 
काफिर ते| गोया) मुर्दे (हैं )। इनको ,खुदा ( कयामत के दिन जिला ) 
डठायेगा। फिर उसी की तरफ्‌ लौठाये जायंगे ( तब मानेंगे श्रोर उस वक्त 
का मानना कुछ मुझोद न दोगा ) ० भोर (काफ्रि) कहते हैं कि इस ( मुदई 
'रिसालत) के पवर्दिंगार की तरफ से कोई निशान ( यानी मोजिज़ा; जैसा हम 
कदते हैं ) क्यों नहीं उतरा ? ( ऐ पेग़ग्बर ! तुम इनके जवाब में ) कद्दी कि 
झलांह निशान ( यानो फर्माथशी मोजिज़े ) के उतारने पर ( भो ) कादिर है, 
मगर इनमें के प्रक्सर ( ,खुदा को मस्लदतों को ) नहीं जानते ० झौर जितने 
... हेवानात ज़मीन में ( चलते फिरते ) हैं, भौर जितने १रिन्‍्द अपने दो परों पर 
.. डड़े २ फिरते हैं- यद सब भी तुम लोगों की तरह की मखूलूकात हैं। क्ोद 
...म्रदफ्‌ज में ( सब लिखे इये मोजूद हैं ) | हमने ( लिखने से )-- 


4 द् 
हि. ४ 
ल्‍ द् है ॥. 
ली जिकी-आाका कक :७४७&-४ंघ०नःआनं ७ त्ू॑ंक जया अयात ० 5-3 33 
ञ >> अंक जन पतकजकां; कार कोकेन पापी ५ बहनिए+ पान ब्मपकओेन.३५००९८-; -- बबिता :९...०- ::7 7: जद कक ००३० रेट उ५2 ले हक * सकता 
हे क व कक 020 22 


. ७ 6 यह ) ज्ालिम झाल्लाह की निशानियों का श्न्कार करते हैं। ( क्योंकि तुम झौर तुम्हारा निमंत्रण ध्रर्थात्‌ घुल्ावा खुदा की निशानी है शोर तुम्हें कूठा 
. बताना खुदा की निशानियों को भ्कूठा बताना है ) ॥ जज 


क> झोर ( ऐ हमारे रखूल ! तुमको इस कारण से भी शोक न करना चाहिये कि तुम्दें रूठा बताया ज्ञाना कोई नई बात नहीं है )। तुमसे पद्दिले 
 ोबहुत (से ) रखूलों को भ्टूड बताया जा चुका है। ते उन्हों ने ( अपने को ) ्ूठा ( कद्दा जाने पर ) सम्तेष किया ।भ्रौर ( उनको केवल भूूठा नहीं ै 
. बताया गया, बढ्कि ) तकलोफ्‌ ( भी ) दी गई। ( मगर इन्हों ने ) यहाँ तक ( सन्‍्तोष किया कि ) उनके पास हमारी सद्दायता पहुँची (कि हमने समस्त 
ऋूठा घताने वालों को मार डाला )। भ्रोर थ्ल्लाद तथ्राला की (इन) बातों का कोई बदलने वाला नहीं दै ( कि वद प्पने रखूलों की सद्ायता करेगा धोर 
उनके झ्कूठा बताने वालों को मार डालेगा। इस लिये तुम भो ऐ रखूल् ! थैय॑ रकखो ) और तुम्दारे पास ( तो ,कुर्म्रान के द्वारा ) नियों & नव ले । 
> बरृंतान्त ( भी ) पहुंच चुके हैं ॥ | 
*. घोर ( ऐ रघूल ! ) यदि तुमको इन ( काफि्रिं ) को विमुखत।! बुरी मालूम होती है ( भौर बुरी लगती है ) तो ध्मगर तुम में ४ 
ही ( कि ) पृथ्वी में कोई खुरंग या आकाश में कोई सीढ़ी पा लो, कि उनके सामने कोई निशान त्वा सको ( तो करो प्रोर निशानी पर | मगर वह. 


' ज्लोग फिर भी सच्चे मार्ग पर न भ्रायेंगे )। झौर ( अ्रगर इनसे यद्द ध्याशा होती, ते। ) यदि ,खुदा चाहता, ते। उनको ( सद्चें ) मार्ग पर एकज्रित कर देता। 
भतएव ( तुम उनसे बिक्कुल अाशा न रक़ल्नो श्लोर उनसे इस प्रकार की शुभ ध्याशा करके ) ना समझ न बनो ॥ है 


पक न्स्म 


. ( तुम्दारे निमन्‍्त्रण को ) केवल वही लोग मानते हैं, जो छुनतेहें (झौर जिनके दिल्लों में सत्य के ग्रहण करने को पात्रता है। रहे वह मुर्दा 
_ दिल्ल, जो इस सांसारिक ज्ञीवन में भो ऐसे दी निरथंक हैं; जिस तरद्द मुद । तो ) मुदों को भ्मल्लांह तथ्माला ( प्रलय के दिन ) जिन्दा करेगा। फिर चुकी न्‍ 
* खब खुदा दी ,को तरफ़ लोट कर जायेंगे ( श्रोर फिर वहाँ उनको मालूम हो जायगा कि नवियों को भ्ूठा बताने का क्‍या परिणाम है ) ॥ । 


झोर ( यद्द काफिर लोग ) कहते हैं (कि ) इन ( मुहम्मद्‌ ) पर इनके पालन कर्त्ता को तरफ से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतरी ? ते ग्य ह 
:शसल ! ) त॒ुप्र ( इन लोगों से कद्द दे! कि निश्चित रूप से ) निशानी भेजना खुदा के अधिकार में है। कल्ेकिन ( किसी निशानी के उतारने कस. 
४ लाभ १ ज्ञव कि ) इनमें से बहुधा ( लोग तो ) नहीं जानते हैं ( कि निशानी उतारने के पश्चात फिर अवसर न मिलेगा ) ॥ ज 


झौर ( ऐ लोगो ! खुदा के विचार में निशानो डतारने की ध्यावश्यकता नहीं है झोरं यदि क्‍म्रावश्यकता द्वोती, तो वह निश्चित हि 
(बोर कभी कृपणता न करता । तुम इसको नहीं देखते दे। कि ) समरत पृथ्वी पर चलने वाले ( प्राणी ) ओर हवा पर धपने दोनों बल बी, वाले... 
(पत्तो ) तुम दो जैसे प्राणी दैं। ( ओर ) हमने रिताव ( लोद मददफ्‌ज़ श्रर्थात छुरक्तित गन्थ ) में कोई बात नहीं छोड़ी है-- बे. 


४४७४-४४ + ७] 


कोर चीज फूरों गुज्ञाशत नहीं की। फिर ( कयामत के दिन सब के सब 
अपने पर्वदिंगार के हुज॒र में ला दाजिर किये जायेंगे ० और जो लोग आई 
ज्ायतों कों रुठलाते हैं. ( उनको प्रिसाल ऐसी दै, जेसे ) अंधेरे में गूं गे 
और बहिंरे ( द्वोते हैं ) | खुदा जिसे चाहे, गुप्नाह करदे और जिसे चाहे, उसे 
राद्द रास्त पर लगांदे ० ( ऐ पैग़म्बर ! इनसे ) पूछे कि भला देखो तो सही 
अगर झज़ाब खुदा तुम्दारे सामने आ। मौजूद हो या फुज करो कि डसी 
दम कयामत तुम्दारे सामने आ खड़ी हो, तो अगर तुम ( अपने दावे 
शशिक में) सच्चे हो, तो क्या ( उस वक्त भी ) ख़ुदा के सिवा ( दूसरे 
माबूदों को ) पुकारने लगोंगे ० दूसरे माबूदों को तो नहीं, बढ्कि उसी 
( एक ख़ुदा ) को पुकारोगे। तो जिस (श्राफत के दूर करने ) के 
| लिये ( उसको ) पुकारोंगे, अगर उसकी मर्जी में मायेगा, तो उसको 
दूर कर देगा और जिन (माबूदों) को तुम शरीक ( खुदाई ) बनाते हो (डस 
सब को ) भूल जांध्रोगे ० और ( ऐ पैग़म्बर !) तुमसे पदिले जो उम्मतें 
डे गुज़री हैं, हम उनकी तरफ्‌ भो ( पैग़मबर ) भेज चुके हैं। फिर ( जब 
हें ने पैग़म्बरों का कहा न माना, तो ) हमने उनको सख्ती ओर तकलीफ 
मैं मुब्तला किया, ताकि वह ( हमारे हुज॒र में) गिड़ गिड़ायें ० तो जब उन पर 


रा ञजाब आया था, क्यों नहीं गिड़ गिड़ाये ? ( कि दम अजाब को दफा 
कर देते )। मगर ( वह इस वजह से नहीं गिड़ गिड़।ये कि) उनके दिल सख्त 
दो गये थे झोर जो (श्रामाल बद्‌) करते थे, शैतान ने उन (की नजरों में उन) 


) 
द . न झ्यारास्ता कर दिखाया था ० फिर जिस ( मुसीबत के जरिये ) से उनको 
जागाह किया गया था, जब ( उसका ) भूल ( बिसर ) बैठे ( तो ) हमने 


| 


। ( भ्ी उनको मुग़ाल्ते में डालने के लिये ) उन पर दर तरह की ( दुनियावी ) 
। जेझम गे के दर्वाज़े खोल दिये। यहां तक कि जो नेप्ममतें उनको दी गई थीं, 


उनको पाकर खुश हुये. यका यक दमने उनको ( भ्जाब में) धर पकड़ा 
। ओर पअजाब का आना था कि वह बे झ्मास होकर रह गये०-- 


बह 


बे 
है 


ः 
$ 


चाद्दता है, सीधे मांग पर लगा देता दै ॥ 


१ 
। 
| 
हे 
|| 


| (( उसको ) पुक 
को ( .खुदा 


6 यास रखूल भेजे हैं । ( भ्रोर उन जातियों ने रखूलों की भ्रवज्ञायें 


7, तो ( ऐ हमारे रखूल! ) उन्हों ने ( तुमको माजूम 
नहीं गिड़ गिड़ाये? ताकि दम उनसे विपत्तियों को दूर कर 


उन लिये दर वस्तु के खाज़ाने खोल दिये ( कि ,खूब 


| यह पढिले कष्ठों को थ्रुज कर ) द्वी हुई बस्तुग्मों पर प्रसन्न होने लगे, तो दमने ( 


ही  (प हमारे रसूल ! उन लोगों से ) पूछो ( कि ) बताश्रो तो सद्दी-प्रगर तुम पर , 

क्या ,खुदा के अतिरिक्त ( किसी ) झौर को ( श्रपनी सद्दायता के लिये ) पुकारोगे ? ( झ्यार ) 
॥ सम्रय तुम .खुदा को पुकारोगे या किसो और को, भपने पूज्यों में से पुकारोगे 
5: बल्कि (तुम इकरार करो यान करो, वास्तविकता यद्द है कि 
'रोंगे ( तुम्दारी उस विपत्ति को ) प्मगर चाहेगा ( तो दूर भी कर देंगा ) । 
का ) शरीक बनाते दो, भूल ( भो ) जाग्रोगे ( और तुम्दारी ज़ब 


खुदा ) को पु 
झोर ( फिर विप 
उसी का नाम निकत्तेगा ) ॥ 
कोई ख्याल न करो ) । हमने तुमसे पढिले ( भी 
भी की हैं शोर जब उन्हों ने भ्रवज्ञायं कीं ) तो ( इस लिये ) हमने 

₹ं ( धझोर धपनी 


* और ( ऐ हमारे रखूतल ! तुम उन काफिरों की शभ्वज्ञा करने का 
दिया, कि कदाचित वद्द ( .खुदा के सामने ) विनती कर 


है कं और बीमारियों ( प्रौर झनेक प्रकार की विपत्ति ) में लिप्त कर 


॥! छातज्ञाध्मों पर लज्जित हो ) ॥ 

है है कि ) जब हमारी ( ओर 
देते )। केकिन 
| जतान ने उनके कर्मों को उनकी दृष्टि में ( सजा हू: ) दिल्लाया था (त 


फिर ( ऐ हमारे रखूल ! ) जब वद उन बातों को ( बिव्कुल द्वी ) भूल बैठे, 
दिल खोल कर हमारी झ्वद्दा 


से उनको ) कष्ट पहुँचा, 
( हम कया करें ) उनके दित्त ( तो पत्थर ै 
कि उसी में लिप रहें झौर निकल न सके 


ज्ञो उनंको याद दिल्लाई 
कर सके | झोर ) यहाँ तक ( दम 
तुरन्त ही ). भपना झजाब ( दंड ) उन पर 


222 न्‍ की है 
घट 3६ | #*ै. ७ १८ «१. 9 भी । # 79 <्‌ 
के के कक कर ध् ० 3# | 3 झ् ->-डटे ५ १9 ५» * के ॥ 
, ७5 प्र | (>7/ | 
हे 


+ | 
$ ल्‍ 


६५ & ७ /.<| 0१ ई 
७ 2:22/४2-५०१५४५५४०४४ | 
#* रु “**;# ॥ 


५:2)//५५८८ ५:50 2 
१९-८८ 2८४ ९८६२५::४०५-४। 


274 «० अर "आन आए ऑयल. 
रे 2००22४०|०७४५० ५0८७! /५५ ८) 


९ * 


४४५ 2८3४३७८+ 5.9 ५%८::0% 
५:2565/20-2%6:%७॥ 


८ (६ ११५.८ 
3 
कं 


| ( सब पशु व पत्तियों का उसमें हाल है और किसी के साथ हमने किसी प्रकार की भझनुदारता नहीं की है। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता 
| थी, उसको लिख दिया दे )। फिर ( तुम्दारी तरद ) वह ( सब ) प्रपने पालन कर्त्ता के पास पएकन्नित दोंगे ॥ 
|. ओर ज़िन लोगों ने हमारी निशानियों ( की खुसाधकताझ्ों को न समझ कर उन ) को भूठा 

की तरद्द तरह की ) अधेरियों ( और भ्रन्धकारों ) में हैं। ज्ञिस मनुष्य को खुदा चाहता है (सत्य म 


बताया है, वद बढिंरे हैं, यूं गे हैं ( और 
से) भठका देता 


खुदा 


यदि तुम सच्चे दो ( तो ठीक ठोक बताओ कि ऐसे 


ऋारोगे। तो खुदा-जिसके लिये तुम 
त्ति के समय ) तुम ज्ञिन ( ज्ञिन ), 


क्यों विनती नहीं की ? ( क्यों 
जैसे ) कठोर दो गये थे भोौर 


गई थीं, तो ( फिर ) हमने ( भी ) 
ने उनको भवसर दिया, 


। का श्नज्ञाब उतरे यां तुम पर धल्षय झा ज्ञावे, ती . 


झोर इसी त्रिये उन्हों ने 


उतार दिया। फिर 


) ऑं. 


.._ «का खौफ रखते हैं कि ( कयामत के दिन )-- 


ै 


द डरे खुदा से ओर उसके रसलोों पर ईमान लाओ ) ॥ ? 


. को खुशनूदी ख़ुदा की ) खुश ख़बरी सुनायें ओर ( बदों के अज़ाब से ) 
._ डरायें ० तो जे। ईमान लाया और उसने ( अपनो द्वालत की ) इस्लाह करती, 


5 हो सक्ते हैं ? क्या तुम (ज्लांग इतनी बात भी) नहीं सेाचते० ध्यौर (ऐ पैग़म्बर !) 


_ संसार को उनको उद्दण्डता से खुरत्तित कर दिया ) ॥ 


. और ( ध्रवज्ञा कारियों को उसके अजाब से ) डरावें। फिर जो क्ञोग ( रखुलों द्वारा भेजे गये मंगल समाचार और घमको को खुन कर सच्चे दिल से) 


झौर ज़ालिम लोगों को जड़ कट गई | झौर खुदा का शुक्र है, जे सारे जद्दान 
का मालिक है (कि किस्सा पाक हुशथआआा) ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लेगों से) पूछी 
कि भला देखें ते सही,भगर खुदा तुम्दारे कान और तुम्हारी आँखें छीन ले 
और तुम्द्दारे दिलों पर मुहर लगादे, ते ,खुर्दा के सिवा शोर . कोई माबूद हे 


.. » /#१9 हे | ५9 |, है ) ८ 2४ 
22५०४००२१६७४ 


£/“५ 


रे [2 (€4# 27<< ७॥ «११*“ (०८: 4०6 को. 4] 
520$८५॥५७- 3): ००८४ 
ऊ 


ट + पट <र 5 29: १८0" ढं 5. 2४ (2८८5५ 
कि यह नेअमतें तुमका लादे ? ( ऐ फेगम्बर ! ) देखे तो क्यों कर हम १ 2(/%4५£ 9:८6 5»४ ४८८ 


"ी 4८५ 


#£ 


( भ्रपनी कुद्गत की ) दलीलें तरह तरह पर बयान करते हैं। इस पर भी यह 
लग मंद फेरे चत्ते जाते हैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) पूछे कि भला 
देखें ते सही, अगर थजाब खुदा यकायक या जता'बता कर तुम परआ 
'साजिल हो, तो कया ना फर्मान लोगों के सित्रा ( कोई झोर भी ) दृल्ाक किया 
जञायगा ० और पेगम्बरों को हम सिर्फ इस ग़रज़ से भेजा करते हैं कि ( नेकों 


शक 
१ /“,/१ ४“//५८ 


£-# -टॉँ | (2७८) ८ ह है. 4 
(7£562४४०८२४२८०८२४०४ 
6502-2४ 58-55 

॥ न 
(३) न्क 208 4झ 


9 


तो ऐसे लोगों पर ( कुयामत के दिन ) न (किसी तरद्द का ) ख़ोफ (तारी) 
होगा भौर न वह आज़्‌ दा ख़तिर होंगे ० ओर जिन लोगों ने हमारी झायतों को 
फुठलाया, उनको नाफुर्मानियों की सज़ा में ( हमारा ) भ्ज़ाब उन पर नाजिल 
है| ( कर रहे ) गा ० ( ऐ पेग़म्बर ! ईन क्ागों से ) कह्दे! कि में तुमसे नहीं 
कहद्दता कि मेरे पास खुदा (को सर्कार) के ख़ज़ाने हैं। झ्रोर न में गेब जानता 
है और न में तुमसे कददता है कि में फ्रिश्ता है। में तो बस उसी ( हुक्म ) 
पर चलता है, जे। मेरी तरफ वह्दी किया जाता है। ( ऐ फैग़म्बर ! इन ल्लोगों 
से ) पूछे कि आया भन्धा ध्योर जिसको खूफ पढ़ता है (दोनों ) बराबर 


ल्‍ 


्यं 
हैं, 
$ ४.८) और | 
० । 
हा के (९ 


कुर्मान के ज़रिये से उन लोगों के। ( ध्ज़ाब ख़ुदा से ) डराश्मो, जे इस बात 


फिर ( यह भी नहीं कि उनको उदासो में लिप्त रक्खा हो, बढ्कि उस ) प्रत्याचारो जाति का ( बीज नष्ट कर दिया गया और उसको ) जड़ को है 
दो गई । और समस्त सृष्टि के पालने वाले ( खुदा ) को सम्रस्व स्तुति योग्यहैं ( कि उसने इन कुकर्मियों ओर अधम् जातियों को बरबाद करके 


..._ ( ऐ हमारे रखूल ! इन काफ्रों से ) कद्दो ( कि ) अगर ,खुदा तुम्दारो श्राँल्वों ( की ज्योति ) ओर कानों ( को श्रवण शक्ति ) को हरण 
करते ओर तुम्दारे द्रिलों पर ( उनकी अनुभव शक्ति को वापिस लेकर ) मुदर करदे ( कि तुम कुछ न समझ सको, तो फिर ) खुद्दा के अतिरिक्त 
कोई भोर पूज्य है, जो तुमको यह वस्तुयें ( दोबारा ) दे सके ? ( ऐ हमारे रखूल ! )तुम देखो ( तो सद्दी ) हम ( इन लोगों के सामने ) किस प्रकार 
विभिन्न चिन्ह उपस्थित करते हैं ( मगर ) यद्द ( क्ञाग ) फिर ( भो ) मुंह फेरते हैं ( और दमारी ध्मोर ध्यान नहीं देते हैं ) ॥ है | 
...._(ऐ हमारे रसूल ! इन क्षारगों से ) कहो ( कि भ्रच्छा तुम मुझे बताझो ते सही ) कि अगर श्ल्ठांह का धशाज़ाब गुप्त रूप से अथवा प्रगठ रुप 
'से आ जाय, तो क्या (तुम)जालिम लोगों के अतिरिक्त काई और मारा ज्ञायगा ? ( नहीं नहीं। तुम दी मारे जाओगे । किसी प्रकार नहों बच सकेागेण 


। 


है 


: और हम रख्लों को केवल इस त्रिये भेजते हैं कि वह. ( खुदा के आज्ञाकारी बन्दों को उसको प्रसन्नता व कृपा का ) मंगल समाचार सुनायी! 


ईमान ले आये हैं ओर उनकी शिक्ता व घोषणा के श्रनुसार ( ध्पनो दशो का ) खुधार करते हैं ( तो ) ऐसे लोगों के न ( अज़ाब का ) कोई भया। 
है झोर न (प्रतय में) उनके कोई दुःख होगा शोर जिन ज्लांगों ने हमारी निशानियों को झूठा ठद्दराया है, उनको अपनो श्मवज्ञा के कारण दुःख पहुँचेगा ।। 

हे दमा: पूल जोगों से ) कद दो ( कि पे लोगों! ) न ते मैं तुम सेयह कहता 8 (/कि) भर पाल लदा के सजाने है भर 
कि) मुक्के अट्टश विद्या दहै।झोर में समस्त छिपी हुई बातों को जानता है ) कौर न ( में तुम से ) यद कहता है कि में करिश्ता है। बढ्कि हे 
“बातों ( ओर उन आदेशों ) का अनुसरण करता है, जे मुझ पर खुदा के सन्देश के रूप में उतरते हैं । ( ऐ रसल ! इन ल्लागों से ) पत 
“कि क्यो अन्धा ओर देखने वांता बराबर है? ते तो क्या तुम साच बिचार नहीं करते द्वा॥ | /: 73% ४ 5५, : 


२ 
5 । 


द कौर ( ऐ रसूल ! तुर्म इन काफिरों का बहुत अधिक खयाल न करों )। इस ( कुर्मान ) से( तो ) तुम उन लोगों को डराप्रो, जिन्हें यह मरे 
है कि ( कदाचित कहीं वह ऐसी दशा में) अपने पालन कर्त्ता के सामने उठाये जब  - ६ 0, दस उ 8058 4 3 औरत न्दें यह भ ॥ 


नमो 


अपने पबंदिंगार के इुज़ुर में ला दाजिर किये जायेंगे ।( झौर डस वक्त ) दुद 
हि ५ हे जुदा है ५0, ८६ # + १ पे ज््‌ 
के सिवा न कोई उनका दोस्त दवोगा ओर न घिफारिश करने वाल! | झ्जव (4४ ८2१0. दुआ 2.33 हर शशु 2४2. 
नहीं यद्द लोग ( तुम्दारे डराने से ) पहं ज्ञणारी इख्तियार करें ० झोर (ऐ फैग़- १६ 7८८८ ५५८2) /॥ !5/:८ ५८६ 
स्वर बज छुबद्द व शाम अपने पव॑दिगार ही का मंह करके उससे ४६०७-८४ ८२४००४%७&८ ५४ 
दुच्पाय म » उनको ( झपने पास से ) मत निकालो। न तो उन ( के 2०८०-१४ ५ एु #4 प् 252 # १3१६ ७9 ॥ ८ 
ज्ञ) की जवाब दिदी किसी तरद्द तुझ्दारे जिम्मे है झौर न तुम्दारी 7 2 + फत ला 22 
दिद्दी किसी तरह उनके जिम्मे है ( कि जवाब दिदी के डरसे ) लगो > ८5929 20222 8 ८> 2८; 4<.. 
| घ धक्के देने । (ऐसा करोगे) तो तुम जाल्निमों में (शुमार ) होगे ० और हा ८€“:: ४॥ 'ट् ६ 68%. न कु ४५८»: * डर #<* «9 
पी तरद ( हाफ हालत से ) हमने बाज लोगों को बाज से अआजमांया, द सा » >> ्प ०४2७०३-००० ०१३ 8 
तांकि (मकदूर वाक्षे ग़रोबों को देख कर) कदने लगें कि क्या यही (जुलील ) ५8 “4८ !,।८८ थ! १6०४ १८ . ९८ १८९८ 
लोग हैं.।। जिन पर अल्लाह ने दम में से ( इस्लाम की तौफ़ोक देकर ) अपना ४ 4१०१ 3० हद 7: : हक 
कल किया है। ( इनको इतना तो समझना चाहिये था कि ) कया अल्लाह... 428 9255! | (५॥:/0:४:2 
| शुक्र गुजर बन्दों (के द्वाल) से बख॒बी वाकिफ नहीं १ ० और (ऐ पफैग़म्बर !) द ०26 (८ ४४2० १८ ५ है ६0, ४९१ 2८०४ 
जे लोग हमारी ञ्यायतों पर ०१४ लाते हैं-ज्ञब तुम्दारे पास आया करें, ता... >> नगद 27९८७४४८५ | 
तम उनकी दिल दिह्दी करे। ओर ) कहे। कि ( खुदा की तरफ से ) तमको.. (7 / ९2, ॥ १ ०») ८4८2९ ५४५ & रा [2० 
हों * जप पर्बाई रे | & 27० * ८ # 9 ल्‍ | *] 
ज्ञामती ( की खुश ख़बरी ) द्वो ( भोर ) तुम्दारे पववर्रिगार ने (बन्दों पर) । 8 4:। 42) # 5 6826 
झेहर्बानी करना ( अज्‌ ,खुद ) अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि जो कोई है 48 6० “४:५९४-2८४:८ ५४४६ 


प्रमें से बराद्द नादानी कोई गुनाद् कर बैठे, फिर किये पीछे तोबा और (अपनों ् डक ध्ल अी्इओ क | 24४ 4८॥ ५४.४४. 
| द्यालत की ) इस्लाद करत्ते, तो ( खुदा उसको बख्श देगा। क्योंकि ) वह / ः ञ 2४:४४ )-४४ 8 <-* । 2०208 


बखूशने वाला मेहर्बान है ० और इसी तरह दम (अपनी आयतों को तफ्सोल डरा 0! 2१: सी] ०१.५ | | ०८: ४ हि हक 4 

| के साथ बयान करते हैं (ताकि लोग समझे ) ओर ताकि गुनहगारों का तरीकू ,* प्र ८ मे अर 27८ अन - 
83 ल्‍ प्र ८८८, 9 ५! कि १) १८ 
( 3855» 6४ ४2०५3:2६४४४ 


। 

| (सब पर) जाहिर हो ज।य ० (ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से) कहददो कि मुझ को... ७छ हे 
इस बात की मुमानिञ्नत है कि में उन (मूदों) की इबादत करू, ज्ञिन को 

| तुप्र खुदा के सिवा (दाजत पड़े पर) बुलाते दो । (इन लोगों से ) कद्दो कि 


न तुम्द्दारी ख्वाहिशों पर तो चलता नहीं-- 


हर 


क्‍ के खुदां के अतिरिक्त उनका कोई स्वामी व सद्यायक न द्वो, ताकि वद ( लोग निषेध करों से ) बचें ॥ 


व कोर ( ऐ रघूल ! इन काफिरिं को सच्चाई के माग पर लाने की झआाशा में ) उन लोगों को ( अपने पास से ) न निकाजो, जो खुश की 
असन्नता ( प्राप्त करने ) के लिये खुबद शाम झपने ,खुदा को ( नमाजों में ) पुकारते हैं। तुमसे उनके द्विसाव का कोई सम्बन्ध नहीं है। और तुम्हो 
| द्िसाव को उत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है । ( ऐसा न दो कि कद्दीं ) तुम उनको निकाल कर ( खुद भो ) जाज्निमों ( की श्रेणी ) में ( सम्मरिज्नित 9! 

है। जाओ ॥ | । 
हे झोर दमने ( ता ) इसी प्रकार पंक को दूसरे के द्वारा परीत्षा में डाल रक़्खा है। जिससे कि ( यदि बुद्धिमान हैं, ते भलाई को समझ कर 
कक को दूसरे पर श्रेष्ठठा के साधन मालूम करके ,खुद भी वैसे ही बनाने की कोशिश करें। और यदि्‌ उनके मस्तक जातीय अभिमान से समस्त हैं, 
ज्ञि यद) कहें कि यद्दी वद लोग हैं, जिन पर ,खुदा ने (दम में से चुन कर अपना) उन पर एद्सान किया है। (परन्तु यदि यद्द लोग मूख हैं और खुक 
के एदसानों के साधनों को समर नहीं सकते हैं, ते ) क्या ख़ुदा ( भी ) कृतज्ञ लोगों को भ्रच्छी तरद्द नहीं जानता ॥ ५2 


कि झोर ( ऐ रखूल ! ) जब तुम्दारे पास वद्द ( लोग ) श्ायं, जो हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं, तो तुम (उन से) कह्दो (कि) तुम पर 
६ खुदा का ) कब्याण दो । तुम्दारे पालन कर्ता ने अपने जिस्मे मे (बानी करनो इख्तियार करली है, कि तुम में से जो मनुष्य भूल से कोई बुराई कर 
जैठेगा, फिर ( अपनी उस भूल पर पश्चाताप करके.) उसके पश्चात तोबा करेगां ओर ( भ्रागे से अपनी द्वालत को ) खुधार करेगा, तो वह ( ,खुन्न 
 उपने तौंबा करने वाज्ने बन्दों के ) ऐसे भूल से किये गये अपराधों की बहुत अधिक क्ञेमा करने वाला ( और ) दयालु दे ॥ 


'* झौर (ऐ रखूल ! लोगों की शिक्ता के लिये ) दम उसी तरह ( श्पनी ) निशानियों को ह्पष्ट रूप से पेश करते हैं ्रोर ताकि ( जो लोक 
उससे लाभ नहीं उठाते दैं झौर अपने श्ासभ्यता-पूर्ण श्राचरणों से बाज नहीं झाते हैं, तो ) तुम्रकों पापियों का ढंग ( भी भरच्छी तरद ) सफाई से 
मालूम दो जाय ॥ 

९ ( ऐ हमारे रखूल ! शष्न का से ) रद दे। कि मुझको ( ईस से ) मताही को गई दे ( कि ) में उन उन पूज्यों की पूजा कर, जिनको तुछ 
| के अतिरिक्त पूजा करते दे।। 6 पे हमारे रसूल ! ) तुम ( इन काफ़्रिं से ) कद दे (कि) में तुम्दारी (६न) भ्रमिलापाझों का ( कि में भी 
दा समान तम्द्वारे झ्सत्‌ पू््यों की पूजा करने लग -कभी ) भ्रभुकरण न करू गा-- 
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मे में गे में १८ 4 
ऐसा करू, तो में इस खूरत में गुमराद दो चुका ' ओर उन लोगों में न रद्द, के छा ह :१हंक ६: 
राह रासत पर हैं ० ( इन लोगों से ) कहो कि में तो अपने पवदिगार के | 2289 (6,746 टिकीय गा (८ अ+दे 2: “२ 
(६ दोन के ) खुले रस्‍्ते धर हैं और तुम इसको सुठलाते दो। जिस आह ॥॥%2 2227“, 20४7०% ने ०2० 
की तुम जल्दी मचा रहे हो, वद मेरे पास ( यानी हे इख्तियार में ) तो है ४ या ७५ ८2642 2! "५८८0 ४६४ ८८0. 
नहीं । झलाह के सिवा भ्रोर किसी का इख्तियार नहीं। चद हक ( हक बात है 2४०० ७०००५१०  +% हब 4 ४० 
| +. ॥। फुसलो कर कै (42४ 27६ ).७६:5 22 0 ० || (५ 
बयान करता दे श्र वह सब फेसला करने वालों से बेहतर ( फुस १24४2 492 8: 5८ ४०-25 ७ 


धांला ) है ० ( इन लोगों से ) कहो कि जिस भ्रजाब) को तुम जल्दी मचा 2 ८6:4८ 
रहे हो, प्रगर मेरे पास ( यानी मेरे इखि्तियार में ) होता, ते मेरे ध्योर तुम्हारे है|! ८-:5०८८॥४॥ ४4205 ८८५०८ 


में प्र ध्य 
ना ता से बनी बारिश है हर डी के मा वी 2८. [25४५ है| (६४४५-७४ £ (४८ 
हम डक बी जप घोर कर पवातक (इसका पर ॥ 84% 25270%2:5:-205 
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सब ही तो ) किताब वाज़ेद्द (यानी लौदद मदद फूज़) में (लिखी हुई मौजूद) हैं ० 

झोर ( लोगो !.) वही ( कादिर मुतत्तक ) है, जो रात के वक्त ( नींद में 
+<५ 40९५ ू:2/ <१८ $ह >>ब/, बे आस. 
23342 3 आ 245०2: ५८2 
(2:28:8 2 2560:4ल्‍०८ /८-४| 
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किया था ( वद उसको भी ) जानता है | फिर दिन के वक्त तुमको डठा 
._ खड़ा करता है, ताकि ( रात दिन की भश्रामद्‌ व शुद्द से वह ) मीझोद्‌ 
._(( हयात, जो उसके इत्म में ) मुकरंर ( है, एक दिन ) पूरी हो। फिर 
_ (( क्राखिरकार ) उसी की तरफ्‌ तुम ( सब ) को लोट कर जाना है। फिर 
._ (उस वक्त ) जो कुछ तुम ( दुनिया में ) करते रहे हो, वह तुमको ( उस 

को बुरा भला ) बता!देगा ० ध्योर वदी भपने बन्दों पर ज्ाबित है-- 


एक तरह पर ) तुम्हारी रूढें कुष्ज़ कर लेता है । भर जो कुछ तुमने दिन में 


_( क्योंकि यदि में तुम्दारा साथ दूँगा, तो ) में इस ( दशा ) में गुमराद हैग।! और सीधे मार्ग चलने वालों में न हैंगा ॥  “ज्ञ 
हि ( ऐ हमारे रखूल ! तुम इन काफिरों से ) कद्द दो ( कि ) में एक रोशन मार्ग पर है ( जो ) मेरे पांलन कर्त्ता की शोर से ( मुझे प्रदानों 
“के हि ) और तुम्र (उस विश्वासनोय बांत) को झ्कूठा ठद्दरा चुके द्वा । मेरे पास वद्द ( ध्जाब ) नहीं है, ( जिससे में तुमको डराता हूं योर तुम इस 
विचार से ) उसमें जद्दी करते हो ( # तुमझऊो मेरे कहने का विश्वास नहीं है। मगर इसमें मुझूझो कोई शक्ति नहीं है ) | हुक्म केवल खुदा क 
है। ( वह जब चाहेगा, तुमको वह भ्रजाब दिखा भी देगा, जिसका तुमको भ्माज विश्वास नहीं दै ) | और वह तो एक एक भ्रत्तर सच कद्दता हे ध्म 
बह्दी सर्वोत्तम न्‍्यायकारी है ॥ ह 
....._( ऐ हमारे रखूल! इन काफिरों से ) कद्द दो ( कि ) यदि मेरे पास वह ( झजाब ) द्वोता, ज्ञिसकी तुम शीघ्र ता कर रहें हो, ( तो फिर ) 
: ते मेरे तुम्दारे बीच किस्सा दी ख़त्म था। ( जिस भ्रजाब का तुम बार बार तकाजा करते हो, वद ध्या जाता झोर तुमको तुम्दारे ध्ाचरणों का द्णव् 
मिल डा ) । भौर ( यद्यपि इस समय कोई ,फैसला नहीं हुआ है, तथापि ) ध्रह्माह जालिमों से खूब अभिज्ञ है । ( वद जिस समय चाहेगा, उनके 
दण्ड देगा ) ॥ यु 
् आर अद्ृष्ट की कुजियाँ झलाह ही के पास हैं, ज्ञिनका उसके अतिरिक्त प्रौर किसी को ज्ञान नहीं है । ( तो फिर कोई केसे यह जान सकत 
हैं कि इस अजाब के बारे में तुम इतनी जल्दी करते हो, वह कब झआायेगा और उसका ञआाना खुदा के निकट भी अच्छा है था नहों ) । और जल व 
स्थल में जो कुछ ( भी ) है, उसे ( भी ) वह ज्ञानता है। और कोई पत्ता ( पेड़ पर से ) नहों भड़ता, जिसका ध्यल्लाह को ज्ञन न हो। और पृथ्वी के 
अच्ध॒कारों में कोई ( ऐसा गुप्त ) दाना नहीं है और न ( ऐसी ) कोई खूखी गीली चीज है, जो किताब-मुबोन ( लोदद महफ्‌ज ) में नदो ॥ 
शोर वह्दी-तो है, जो रात के समय ( तो ) तुमको ( नोंद में ) मुद ( के समान ) कर देता है ओर दिन में जो ( जो ) कुछ तुम करते दो; 
डसकी ख़बर रखता है ( ओर वद्द चाहे, तो तुमको दूसरी बार जागना न मिलते । परन्तु ) वइ दिन में तुमको फिर उठा खड़ा करता है; ज्ञिस से कि 
६ हर मनुष्य के जीवन की. ) नियत अवधि पूरी हो जाय । ( शोर जीवन की मात्रा चाहे कितनी ही बड़ी हो, ध्न्त में ) फिर तुमको उसी के पांसलोद 

कर जाना है। फिर ( वहाँ ) वह तुमको बतायेगा ( कि संसार में ) तुम क्या क्या करते थे ( ध्रोर उसका क्या बदला है )॥ >5९ जा 
शोर वद्द ( खुदा ) अपने बन्दों पर ( इस तरद्द ) विज्ञेत (और श्रधिकार-प्राप्त) है-- 


|... >्यवॉयाजइनाबा >> ०० 5 ६ पी) कील कु ७३ . है 


हे झौर तुम लोगों पर निगहबान ( करिश्ते ) तईनात रखता है। यद्ां तक कि 
. जब तुममें से किलो को ( वाऊई ) मौत शआाती है, तो हमारे फ्रिश्ते 


है 0४42 प्न्टेट 7 मुझ इकऊ द्य्ट् फ प् 
उसको रुद ( पूरे तौर पर ) कब्ज करते हैं ओर वह ( तामील हुकम में 4 अल #४&।2 ५> २५६० ५0०४५ 
किसी तरह की ) कोताहीं नहीं करते ० फिर ( इसी तरह सब लोग ) खुदा | १६ )56६2 ०॥ ८८ ५. ५ /(/ ॥ ११.6८ 
की तरफ, जो उनका कारसाज़ हकीकी है ( दुनियां से ) वापिस बुला लिये ५००८ “७४४ ४,८०५०-००९०५५ 

ह है सजग 2 ० 4९ ०५ । 0 अक्ि । ल्‍ँ " 
.. जाते हैं | सुन रकखो ! कि उसी का हुक्म (चलता ) है और वह सब से ५०3 ५2४ ५५७: ८ है 


._ ज़ियादा जल्द ठिसाब लेने वाला है ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) पूझो 
पे _ कि तुमको ख़ुशकी ओर तरी के अंधेरों से कौन नजात देता है? कि तुम 
ऐसे मवाक्के पर ) गिड़ गिड़ा ( गिड़ गिड़ा ) कर झौर चुपके ( चुपके ) 
. उससे दुष्प्राय माँगते हो ( ओर अहद करते हो कि ) झगर खुदा हमको 


। _ इस ( मुसीबत ) से नज़ात दे, ता हम उसके जरूर शुक्र गुजार ( बन्दे ) हो 
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कर रहेंगे ० ( ऐ पेग़म्बर ! यह तो इसका कया जवाब देंगे-तुम ही इनसे ) 
कहो कि इन ( अंधेरों ) से ओर हर तरद्द की सख्ती से खुदा ही तुमको 
बात देता है। फिर ( इस पर भी ) तुम ( खुदा के ) शरीक ठहरांते हो ० 
पे पेग़म्बर ! इनसे ) कहो कि वही ' ख़ुदा ) इस पर कादिर है कि तुम्हारे 
पर ( की तरफ ) से, या तुम्हारे पैरों के तल्ले से, कोई अज़ाब तुम्द्दारे लिये 
न्काल खड़ा करे या तुमको गिरोह गिरोह करके (एक दूसरे से ) भिड़ा 
मारे और तुममें से बज़ को बाज की लड़ाई का भजा चखाये। ( ऐ पैग़म्बर ! ) 
खो तो सही, दम ( अपनी )क्रायतों को किस ( किस ) तरह फेर फेर कर 
योन करते हैं, ताकि यद्द लोग समझ्के ० और ,कुर्मान को तुम्दारो कौम ने 
ठल्नाय पे हालाँकि वह ( किताब ) बरहक है। ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) 


। 
द 

५० ; 
हे में तुम पर ( कुछ पुद्दाफिज़ की तरद तो ) मुसल॒त ( है ) नहीं ( कि 
| 'सुमको कुफ न करने दू )० हर एक खबर (को तस्दींक) का एक वक्त खास) 


| मुकरर है ओर कुछ दिनों बाद (मेंरा सच ) तुमको मालूम दो जायगा ओर 
! जब ऐसे लोग ( कहों / तुम्दारी नज़र पड़ जाय-- 
, (कि कोई उसके अधिकार व इखितियार से बाहर नहीं ) । थ्रोर तुम पर संरक्तक ( फरिश्ते ) नियुक्त करता है । यहाँ तक कि जब तुम में से किसी” 
हि सत्यु आ जाती है, तो हमारे फरिश्ते उसके प्राण निकाल केते हैं श्रोर वह ( हमारी भ्राज्ञा के पात्तन करने में कोई ) त्रुटि नहीं करते ॥ | 
के. फिर ( इसी तरह मरने के बाद्‌ सब लोग ) अपने सच्चे स्वामी अलाद के पाप्त वापिस कर दिये जावेंगे। ( ओर अच्छी तरद छुनत्नो झोर 
._याद रबखों कि यद्यपि भूल से तुम क्रिसी(को स्वामी व पूज्य समभते हो, परन्तु वास्तव में ) फेसला ( और हुक्म ) घल्लाद् द्वी के अधिकार में ह्टे 
_ शोर वद्द हिसाब लेने में बहुत जल्दी करेगा ॥ पर अं सह, 
( ऐ हमारे रखूल ! इन काफ्रिं से यह तो ) कद्दो कि ( जब तुम ) स्थल और जल की आपत्तियों ( में फँस जाते हो, तो उन ) से कौन 
_जुम्हें मुक्ति देगा है ? जिसको दिल ही दिल में गिड़ गिड़ा कर पुकारते हो ( शोर कहते हो ) कि यदि उसने हमें इस ( विपत्ति से ) बचा लिया, 
| तो हमर श्रवश्य उसके श्रनुग्रहीत होंगे ॥ ५3 
५ ( ऐ हमारे रखूल ! यद्व काफिर तो भला इसका क्या जवाब देंगे। तुम दी उनसे ) कहो ( कि ) इस विपत्ति से शोर ( इसके ध्तिरिक्त ) 
हर विपत्ति से अलाद द्वी तुम्दें बचाता है। ( परन्तु अफसोस !! ज़बान से कृतज्ञता प्रकाश करन की प्रतिज्ञा करने के उपरान्त ) फिर ( भी ) तुम 


थै 
| 

॥ पघ्रता करते हो ओर शअपनी को दूसरे कारणों पर ठदरा कर ) शिक ( द्र्त पूजा ) करने लगते हो ॥ । 

| 4 ्क (ऐे ' रखूत्ल ! '- कै कद्दो कि अलाद ही इस पर ( भी ) अधिकार रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर ( की तरफ ) से ( पत्थर 
_ आदि बरसा कर या दवा आदि चल। कर ) या तुम्हारे नीचे से ( प्रृथ्त्री को धँसा कर ) तुम्हारे लिये अज़ाब भेजदे या ( इस तरह भी वद्द 
। जॉब उतार सकता है कि तुम में: फूट डालदे और ) तुमको विभिन्न दलों में करके ( झापस में ) भिड़ादे आर ( इस तरह ) एक को दूसरे की 
| ज्ञड़ाई ( का मज़ा ) चखादे। ( ऐ हमारे रखूल ! ) देखो ( तो ) हम किस तरद्द ( अपनी ) निशानियों को पदल बदल कर पेश करते हैं, जिस से 
कि के ( झोर ईमान लाय ) ॥ 

ही द् हू ज्त्ज्ञर ३ < क !) री जाति ने इस ( कुर्म्रान ) को भ्कूठा ठद्राया-यद्यपि वह ( किताब ) सच्ची है। अगर ड कर खुली 
(हुई निशानियो के उपरान्त भी कुर्श्नान को श्र ,कुर्मान उतारने वाले को नहीं मानते, तो न माने-तुप उनके जिम्मेदार हम ला डक 
| तोर से कद्द दो कि में तुम पर कोई दारोगा ( बना कर ) नहीं ( भेजा गया ) है ( और झागर तुम नहीं मानोगे, तो इसको हू. ९१३ 
क्‍ मुक्त पर नहीं आयेगी । तुम दी झपनी करनी का मजा चक्खोगें। मेरा काम केवल इतना है कि तुमको खुदा का हक नह से ढंइक 
॥ “*झाम्ल करना न करन। तम्द्दारा काम दे । केकिन यह खूब याद्‌ रक्खो कि ) दर ख़बर ( के पूरे होने ) का एक समय नियत है। ओर तुम 

५ शीघ्र मालूम द्वो जायगा (कि ,कुर्भान की खबरें ओर उसके वादे ओर श्ज़ाब देने की प्रतिज्ञायं बिब्कुल्न ठीक हैं ) ॥ 
हु भौर ( पऐ हमारे रसूल ! ) जब तुम ऐसे ल्लोगों को देखो-- 
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जो हमारी ग्रायतों का मशग़ल्ना बना रहे हों, तो उन ( के पास )से ठल्ल 
जाझ--यहाँ तक कि हमारी श्रायतों के सिवा ( दूसरी ) बातों में लग जाय। 


झोर धअगर शेतान तुमको ( हमारी यद नसीदत किसी 
याद्‌ भ्राये पीछे ( ऐसे ) जालिम लोगों के साथ हरगिज 


(( प्रेगच ) पहंज़गारों पर ऐसे ( वाहीं तबाही ) लोगों के दिसाब (आझामाल) - 
की किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं, व ल्लेकिन ( तोहम इनको ) नसीहत 
करनी (ते जरूर है )। ताकि ( कहे सुने से ) यह (भी) पह जगारी 
इख्तियार करलें ० और जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया 


औ 


जरिये से (उनको ) समभाते रहो कि कहीं ( ऐसा न हो ) 
में ) अपने करतूत के बदले मुब्तलाए आझाफूत है। जाय कि 


के सिवा न कोई उसका दवामी देगा और न सिफ्रारशी । और ( जितने ) मुप्माविजे 
. ( झुम्किन हैं) अगर वह सब भी दे, ताहम ( कोई मुझआविजा ) उससे न 

जिया जांय । यही वद्द लोग हैं, जो झपने करतूत के सबब मुब्तत्नाए आफूत 
हुबे। इतको पीने के लिये खोलता हुश्रा पानी ( मिलेगा ) और अजाब द्द्‌ 


नाक हे।गा ( सो अलग )। क्योंकि यह कुफ्र, किया करते 


वक्त ) भ्ुलादे, तो 
ब्न्‍र न बैठना ० और 


है और ( इस दुनिया कीं ) जिन्दिगी ने उनको धोखे में डाल रक़खा है--पऐसे 
._ ज्ञोगों को ( उनही के हाल पर ) छोड़ दों। भ्रौर ( मोका पाकर ) ,कुर्भान के 


कोई शख्स ( कुयामत 
( उस वक्त ) खुदा 


थे०: ऐ पैग़म्वर | इन 


: ल्लोगों से ) पूछो, क्‍या ( तुम यद्द चांदते द्वे कि ) हम ( मुसस्मान ) ,खुदा को 


छोड़ कर उन ( झूठे माबूदों ) को ( ध्यपनी मदद के लिये 


) बुलाय, जां न हमर 


को नफा पहुँचा सके हैं ओर न हमको नुकसान पहुँचा सक्ते हैं। भौर जब 


अल्लाह दमको सोधा रस्ता दिखा चुका, ते क्या हम इसके बाद भीं उच्टे पेरों 


( कुफू की तरफ़ ) लौठ जाये। झोर ( हमारी वह मिसाल 


को भुतने बहका कर ले जाय ( और वह चारों तरफ्‌ ) जड्भल ( बियाबान )में-- 


जो हमारी निशानियों का उपद्यास कर रहे हैं, तो तुम उन ( के पास ) से ( डस समय तक के लिये के , 27 
निशानियों के मजाक को छोड़ कर) दूसरी बातों में न लग जाय। झौर यदि शैतान ( कभी हमारी का कट तुम्हें है | किसओतथ कलम | 
आुल्ला दे, तो याद था जाने के बाद ( उस नसीहत पर अमल करो झोर ) इन जालिमों के सांथ ( कदापि ) न बैठो ॥ सी 


और ( यदि सावधानी करने पर भी ऐसी संगतों से समागम हो ही जाय, तो हंसी ॥ 
से » तो ) इन हंसी करने वालों के थ्राचरणों का कोई ट्िसाव उनः . 
लोगों को नहीं देना होगा, जो ( .खुदा से ) डरते हैं। ्मलबत्ता ( ऐसी दशा में विवेकी मनुष्यों का कतंव्य केवल उन मुश्निकों को ) ८० देना है। हे 
कदांचित वह ( इस प्रकार बार बार याद दिलाने से प्रभावान्वित होकर ) सयमो बन जाय ( और खुदा को निशानियों की हँसी उड़ाना छोड़दें ॥ , 


कौर ( ऐ हमारे रखूल ! ) इन क्षोगों को ( उनके हाल पर ) छोड़ दो, जिन्‍्हों रु शमी डे 
( इस) ) ने अपने धम को खेल तमाशा बना लि ई 
द +मक न फँस जाय । ( पेसा विपत्ति में फंसे ) कि । | 
कोई सहायक हो ओर न कोई सिफारिश करने वाला । और यदि वद्द संसार भर का भी बदला देना चाहे, कक दल कह ५ कक ॥। 


जो लोग झपने कर्मो के कारण पकड़े जायेंगे, उनके लिये ( नके में ) उनके कुक के कारण पीने को गम खौल्ञत। हुश्ला पानी होगा और ( प्रत्यन्त ) 


ददनाक झजाब दिया जायगा ॥ 


ट ( पे हमारे रखूल ! इन मुश्रिकों से ) कहो--कष्या ( तुम्हारे समान ) भी है." ।] 
(( ता ) हमको हानि पहुँचा सकतो हैँ झोर न जाभ पहुँचा सकती हैं। और अब कि द कफ हरे ( कह रु लीचा राख शी कक हर 
कुक को झोर ) लौठ जाये ? ( और हमारो वह दशा दे ) जैसे किसो को शैतानों ने ( जिखे 


( क्‍या ) इस के उपरान्त ( भी ) दम फिर उल्टे पाँव ( 
“को भूत प्रेत कद्दते हैं ) जंगल में भठका; दिया हो. 


हे।, जैसे किसी शख्स 
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शान ( परेशान मारा मारा पड़ा फिरे ) | उसके कुछ साथी हैं ( झौर ) वह 
उसको सीधे रस्ते को तरफ बुला रहे हैं कि ( इधर ) हमारे पांस थआा। 
(पे कैग़म्बर | यद्द ता इसका क्या जवाब देंगे-- तुम ही इनसे ) कहो कि 
| च्रह्माद का (बताया हुआ ) रस्ता वही सीधा रस्ता है । और दम (मुसब्मानों) 
'को ( तो यही ) हुक्म मिला है कि दम ( धल्ाह ) रब्बुज् झालमीन के 
कर्मा बर्दार ( बन्दे ) होकर रहें ० ओर ( डसो ने हम से कर्मा दिया है कि ) 
| नमाज़ पढ़ते और ,खुदा से डरते रहे। | झोर वहीं ( कादिर मुठलक ) है, जिस 
। दि हुज॒र में ( तुम सब लोग कयामत के दिन ) हाजिर लाये जाओगे ० और 
| बहदी ( काद्रि मुतलक ) है, जिसने ( किसी ) मस्लद्दत ( खास ) से आस- 
| प्रात्ों और ज़मीन को पैदा किया । और जिस दिन ( कुयाम्त की निस्व॒त ) 
॥ कर्माएगा कि हे, पस वद्द ( फोरन ) हे। ज्ञायगी ० उसका फमंदा सच्चा हे 
| ( यानी क॒यामत देकर रहेगी )। शोर जिस दिन खूर फूंका जायगा, डसी की 
हुक्रप्रत देगी । ( चद ) ग़ायब श्रौर द्ाज्ञिर ( सब ) का जानने वाला है। झोर 
तदबीर (झोर सब चीज़ से ) बा खबर है ० ओर ( ऐ पेग़म्बर ! 
को याद्‌ करो ) जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा-कया 
को माबूद मानते द्वो ? में तो तुमकों ओर तुम्दारी कौम कों सरीह १ 
में ( मुब्तला ) पाता हैं ०ओर ( ज़िप्त तरह इब्राहीम के दिल में... ॥ 
हू खयाल पेदा किया ) इसी तरह हम इत्राहीम को भास्मानों व 
ज्ञाम दिखाने लगे, ताकि वद्द ( कांमिल ) यकीन करने वाल्लों 
' ज़ब उन पर रात छा गई, उनको एक सितारा नज़रा 
शो देख कर ) लगे कहने कि यही मेरा पवदिगार है | फिर 
ग, ते। बैले कि गुरूब हे। जाने वाली चीज़ों को ते में पर 
नहीं | के खुदा मान लू ) ० फिर जब चाँद को देखा कि पड़ा 0४ 
म्रगा रहां है, तो लगे कहने कि यहीं मेंरा पवदिंगारदे। फिर जब. 
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| ( और ) वह विस्म्रित ( होकर मार मारा फिरता ) हो । ( ओर ) डसके साथी ( यद्यपि ) उसको ( यद कद कर ) सीधे मार्ग की ओर बुलाते हों दि 
प्रारे पास आओ, ( परन्तु वह उनकी ओर ध्यान न देता हो । ऐ हमारे रखूल ! तुम इन मुश्रिकों से ) कद्द दो कि सीध। माग ते केवल बस पध्रक्नष्ट 
| ही का बताया दुआ मांग है । ( दृप इस मामेको ।कैको छोड़ कर दूसरा मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते )। दृप्के ( ते यही ) झादेश दिया गुया दे, कि दश 
| संसार के पालन कर्ता के सन्मुख पझ्ाज्ञा पालन के लिये मस्तक झुका दें ओर ( उसके श्रादेशों का पालन करें। सब से बड़ा श्रादेश उसका तुप्त साह 
) क्के लिये ) यद ( है ) कि तुम नमाज़ श्दा करते रहे। भौर खुदा से डरा करो । वहीं तो है, जिसके पास तुम खब एकत्रित किये ज्ञाआगे॥ 
| और वही है, जिसने श्रास्मानों ( आकाशों ) को ओर पृथ्वी को ठीक ठीक पैदा किया है, (जैसा कि पैदा करने का हक था )। और जिस 
| समय वद ( प्रलय से ) कदेगा ( कि ) हैं। जा, ते वद ( तुरन्त ) हे। जायेगी। ( और ) उसका बचन सच्च। है ( प्रलय श्रवश्य होगी )। झोर जिस 
| दिन सूर ( ध्र्थात्‌ प्रलय के समय बज्ञाने का सींग ) फूंका जायगा ( डस द्नि केवल ) उसी का शासन द्वौगा। वह प्रत्येक प्रकट व गुप्त बात छा 
4 वाला है | ( प्रत्येक कर्म का फल देगा, चाहे प्रगढ हों या गुप्त )। वह बड़ी बुद्धि वाला ( है कि उसका कोई काम बुद्धि व युक्ति से ख़ात्ती नहीं। 

6 और बड़ा ) सचेत दै ( कि कोई वस्तु उसके ज्ञान से बादर नहीं ) ॥ ह 
हा आर ( ऐ दृमारे रखूत ! इन मुश्निकों से कहो कि तुम अपने झ्ापको इब्राहीम के धर्म का अनुयायी बतल्ाते है, परन्तु उस समय को ते। याद 
करो ) जब ( दज॒रत ) इब्राह्यीम ने अपने बाप भआज़र से कहा था ( कि ) कया तुप्र मूर्तियों को ( को ) पूज्य बनाते है।? मैं ( तो ) तुमको धयहे 
। तम्हारी ज्ञाति को स्पष्ट गुमराही ( पथ प्रष्टता ) में लिप्त देखता है। ( ठो ऐ मुश्रिको ! यदि वास्तव में तुम इब्रांहीम के धर्म के अनु॒यापी हो, तो छुश 


को मूर्ति पूजा न करनी चादिये ) ॥ 


_..._ और ( जिस तरह हमने इच्राही 


। म को उनकी जांति की गुमराही की वास्तविकता से परिचित कर दिया ) उसो तरह दम कून्मा 
। काशों और प्रथ्वी को अन्नुत धस्तुओं को दिखाने लगे, जिस से कि उनको ( हमारी अद्वता का ) पूरा विश्वास दो जाय | ध्रतण्व जब रात (ऋ 
! हि ) ५ छा गयां ५ झ्रौर ) उन्हें एक ( प्रकाश युक्त ) तारा दिखाई दिया, ( तो उसे देखकर ) कहने लगे--यदद है, मेरा पालन कर्ता । 
-मैं अद्गृष्ट होने थाली वस्तुभों को पसन्द नहीं करता ( और इस योग्य नहीं समककतता कि उन्हें पूष 


कर किर जब प्ापने (हज़रत इब्राद्दीम ने) चन्द्रमा को चमकता देखा, (तो) कद्दा ( वद नहीं ) मेरा पालन कर्ता-यद है । फिर ज्ब-+ 


क्र." 


"छू 


गुरुब हो गया, तो बोले-अगर मुझको मेरा पर्वदिगार राह रास्त नहीं दिखा- 
एगा, तो बेशक में ( भी ) गुमराह लोगों में हो जाऊंगा ० फिर जब खूरज को 
देखा कि पड़ा जगम्नगा रहा है, तो लगे कद्दने यही मेरा पचद्गार है कि यद्द 
(( सब से ) बड़ा ( भी ) है। फिर नव (वद्द भी ) गुरुब है| गया, तो ( अपनी 
कोम से भुखनातिब होकर ) बोले कि भाशयो ! जिन चीजों को तुम शरोक 
( .खुदा ) मानते हो, में ता उनसे बेंतशब्लुझ ( महज़ ) हू ०में ने तो एऋ दी 
का होकर प्मपना रुख़ उसो ( ज्ञात पाक ) की तरफ कर लिया है, जिसने 


 थाास्मानों कोर जमीन को बनाया और में ते मुश्रिकों में से नहीं हैं ० शोर 
उनकी उस्मत के ल्नोग लगे उनसे (इस बात पर ) भगड़ने ० (ते इब्राह्दीम ने) 
._ कहा- क्या तुम मुझसे ,खुदा ( को वहदानियत के बारे ) में ऋणगड़ते हो। 


हालांकि वह्द ते मुझका ( भपनो तोहीद का ) सीधा रस्ता दिखा चुका है । 
झोर जिन (बुतों) को तुम उसका शरीक मानते हो, में ते उनसे कुछ डरता 
( चरत)) नहीं कि (मुभको कुछ नुऋूसान पहुँचा देंगे)। मगर हाँ मेरा पर्वदिंगार 
हो ( मुझको ) कुछ ( नुक्सान पहुँचाना ) जहें ( ता ढसकी मर्जी )। मेरा 
पवद्गार ते इल्म की रूसे सब चीज़ों पर द्वावी है। क्या तुम (इस बात का ) 
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खयाल नहीं करते ० भ्रोर ज्ञिन चीज़ों को तुम शरीक ( खुदाई ) बताते हे।, में 
उनसे क्यों डरने लगा। जब कि तुम इस बांत से ( मुतज्नक ) नहीं ढरते कि मल 
ने ध्यल्ाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ( खुदाई ) बनाया, जिन ( के है! +<55| (३५:००, १८४ हट ् 4 हु 

नमक होने ) की सनद्‌ ख़ुदा ने तुम्हारे लिये नहीं उतारी । ते ( दम ) दोनों “ 22 (५2 8422 0585 ' 
_ करीकों में से कोन सा ( फ्रीक्‌ ) अम्न ( व इतमीनान से रहने ) का ज़ियाद 
हकदार है । ध्रगर झकक्‍ल रखते हो, ( ते। तुम श्राप ही समझ ले ) ० जो लोग 
( खुदा पर ) ईमान लाए ओर उन्होंने अपने ईमान में बे इन्साफ़ो ( शिक ) 
की आमेजिश नहीं की--यही लोग हैं, जो ध्यम्न ( व इतमीनान ख़ातिर ) के 
मुस्तहिक हैं। भोर यही लोग राह्द रास्त पर ( भो ) हैं ० झौर यह हमारी 

. ( सफाई हुई ) दलोक थी, जो हमने-- 


घु 
न 9 ६६ 
कु #*+. 9 # 


५ #पॉ्े+ फेज 


८ चन्द्रमा ( भी) ध्यस्त हो गया ( तो धांपने दूसरी बार धअपनी भूल का झनु मव किया और पं इंकार कि $ बह बेर लि ह 
मेरी पथ प्रदशता ( झौर सहायता ) न की, ते। मैं ( भी ) निश्चित रूप से गुमराहों ( पथ-म्रषटों ) की श्रेणी में ( ॥०-38. 3 || 


; फिर जब आपने खूरज को जगमगाते देखा, ते। कहने लगे ( कि ) यह ( झवश्य ) मेरा पात्नकर्तता दै( कि ) यद सब से घड़ा है ( और 
का प्रकाश सेबसे अधिक है। परन्तु ) फिर जब खूरज ( भी) धस्त हो गया, ते आपने कहा ( कि ) पे मेरी जाति ( के लोगो! ) जिन 
ज ( जिन चीजी ) को तुम ( अब्लाद का ) शरीक ठदराते हो, ( बह ते। स्वयं विंवश भौर किसी दूसरे के भ्राधीन हैं ) । मुक्के उनसे कुछ प्रयोजन नहीं ४ 


...._ ( और ) में ( ता) सब घोर से ( झपने मन को ) हटा कर, श्ब अपना मन केवल उसी ( पवित्र व्यक्ति ) की ओर सिंसने | 
झास्मानों ( आकाशों ) शोर पृथ्वी को पेदा किया है। झौर में मुश्रिकों में से नहीं है । और ( जब के इब्रांहीम ३ कथन पर) रन मई 
€ के लोग ) उनसे ऋगड़ा करने लगे, ( ते ) आपने कहां ( कि ) क्यो तुम मुझसे ध्यल्लाद् के विषय में ऋगड़ते दो ? यद्यपि वह मुझको सत्य का. 
माग दिखा चुका है। ( तुम्दारी बांतों का मुक्त पर कोई प्रभाव नहीं होगा ) झौर में तुम्दारे उन पूज्यों से, ज्ञिकको तुम ( खुदा के साथ ) शरीक करते 
हो, डरता नहा । ( वह मुझे कुछ हानि नहीं पहुँचा सकेंगे झौर म्वश्य यदि किसी समय मुक्को कोई कष पहुँचे, ते वह तुम्दारे पूज्यों को ओर से 


'नहीं होगा। हाँ ) यदि मेरा पालन कर्त्ता ही कोई बात चाहेगा, ( तो य दुसरी ५ 
जि ककया तर ( इत्शा भो ) वही बचा ( ते यद्द दूसरी बात है । तुम क्या जानो ) मेरा पालन कर्त्ता तो दर वस्तु को अपने 
ः डर 


और ( यह मालूम दो जाने के पश्चात्‌ कि में सत्य पर है झौर में * 
| तुम असत्य पर द्वो ) में उन ( वस्तुझों ) से क्यों डरू, हे 
; हा ४ 238 | जब कि तुम इस बात से नहों डरते कि तुमने ध्ालाह के साथ पेसी चोजों ही शरीक का लिया है, 2 आह कु ' 
“हे लाह ४ प्रमाण तुम्द्दारे पास नहीं भेजा । ( झब ) यदि तुम में ( जरा भी ) समझ है, ( तो तुम दी बतामो कि हम दोनों पत्तों में से ) + 
तक शी ( व सन्‍्तोष ) का भ्रधिकारी है। ( निर्भय झौर सन्‍्तुष्ट मुझे होना चाहिये या तुम्दें ) ॥ | ॥' 


( प्रगठ दै कि ) जो लोग ( सच्चे पूज्य पर ) ईमान लाये डे शिर्क॑ ट हक 
अमन ( शान्ति व सन्तोष ) है झौर वही सीधे मार्म ४5 के को उसे झपने ईमोन को से छुरक्तित रक्ख्ा दै, केवल उन्हीं के ज्िये 


झोर यह हमारा प्रमाण था, (जो ) दमने-- 


कं ४२०. 30248 5-6 
आय 'अक्क है +० 2०३ 


मा , कि 


इब्राह्ीम को उनकी कोम के कायल माऊुत ऋरने के लिये बताई | हम जिस 
को चाहते हैं, ( उसके ) मतंबे बुलन्द कर देते हैं । ( ऐ पैग़म्बर !) बेशक 
_लुम्द्दारा पर्वदिंगार दविक्मत वाक्ष! ( और सब कुछ ) ज्ञानता है ० और हमने 
._ इब्राहीम को (स्दाकु ( बेठा ) और याकूब ( पोता--दो फजन्द ) अता 
._ फर्माए | ईन सबको हमने राह रास्त दिखाई ओर (इनसे) पहिल्ले नूद को भी 
._ हमने राह रास्त दिखाई। ओर इन्हीं की नस्ल में से दाऊद और छुलैमान और 
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. ध्यय्यूष और यूसुफ्‌ ओर सूसा और हारून ( सब ) को ( हमने राह राहत 7 अर 2३ ह/ 2 > अर छक: १.5 
._ दिष्ताई )| और कुल स्व नेक काम करने वालों को हम ऐसे हो सिले <२५४ १८७५-३५ 3५७ )772- ८:2८ *अ 
दे फूर्माथा करते हैं ० ( ओर अल द्वाज़ल कयास ) ज़करीया और यहा । हर ॥ ४5६५८ ; ५४ ८:१८ 2१ ४८ ली 
. झोर ईसा ओर इल्यास को ( कि यद्द ) सब ( हमारे ) नेक बन्दों में से हैं ० ॥कक, 3 जेट 2०: 3-५2 ५:5॥| 
. और इस्माईल ओर अल्यसझ और यूनुस ओर लूत--( इन सब ) को । ८08 25 22#7४75%८. 2 
_|( भी हमने राह रास्त दिखाई )। ध्योर सब ही को दुनिया जद्दान के लोगों हि && ८24/:.2 (३९ के ४८:2.५ हे 2४ । 
्प कल कि ओर है 2-३ कु न बढ्कि ) इनके कक ओर इनकी 20/४५/०१०९) ०४८१५०८० 
. औला- इनके भाई थ ( ओभौर बहुतेरों को )। ओर इन त्तोगों ॥ ८ ७२.» हि न | 6 हैः 5 है 4४ | ८ 
हमने ( अपने बन्दों में से ) इन्तिख़ाब किया क्रौर इनको ( दीन की ) है 0 2 पक डा रे ८92 । 
दिखाई ० झोर यह है अ्रलाह की रहनुमाई--प्रपने बन्दों में से जिस ॥ 2. 2:८<)£ (2७०: ५०-५४४-० (20७४ 
, इस तरह की दिंदायत दे। और ध्गर यद ( पैग़म्बर ) शिक करते ८, 8५ 8 5 व शत | आम 
५ तो इनका (सारा) किया धरा इनसे कफ जात।० यद्द ( पैग़म्बर ) वह “५.250२:--०५2.८०५५०-७६८५० 
थे, नव की प्ने किताब ( भी ) दी और हुकूमत ( भी दी ) और | ँ//(६/ कक 22 | 55 की 
' >्केम्बरी ( भी दी ) तो यह ( कुफ़्फार मक्का ) अगर इन ( नेश्मतों ) को जप न 3४ 0र्टन 
> जाल / 32.5 53 पं 4 कु <॥४॥ कह ई १७2 + 4 + /%१४ (2 
| कदर न(: ०३40 >क * | द््ट 2४! 22७८४ ४ ७४ ००६४८४ पा 
३५5: मम ७:७४४७७४52::878॥ 


। प 
|| इब्रायोम को उनकी जाति के मुकाबले में ( पेश करने के लिये ) बताया था। विमानन कक 


| २ द्वारा पालन कर्ता बड़े ज्ञान और बुद्धि वाला दे | ( वद्द जिसके पदों में उन्नति करता है, किसी भलाई ही से करता है 9॥ 
;' कोर हमने इब्राह्वीम को इस्द्दाक व याकूब ( जैसे बेटे झोर पोते ) प्रदान किये। ( और ) उन सबको ( शिक्ता का ) मांग दिखाया और 


| उनसे पहिल्ते नूद को (भी हमने सत्य के मार्ग का ) उपदेश दिया था। श्रौर उन्हीं को सन्‍्तान में दाऊद और खुलैमान ओर पध्यय्यूब और 
हा मर जक की ) । यह सब ( हमारे ) नेक बन्दों 
| उनको नेक सन्‍्तान प्रदान करते हैं ) | और ज़करीया और यह्या घोर इल्यास ( को भी हमने शिक्ता प्रदान » 

हि से हैं अर इस्माल और ञअल यसप्न श्योर यूठस ओर लूत को ( भी ) | झौर ( उन में से ) प्रत्येक को ( उस, समय कक (कि आ 5 ८ कक - 
लोगों पर श्रे्ता दी और (न केवल इन्हीं को, बढ्कि ) उनके बाप, दादा क्रोर उनकी सन्तान झोर उनके भाई बस्धुओं में से ( 

6 श्रेष्ठता दी ) और हमने इन ( सब ) को प्रधान बनाया और उनको सच्चाई का मांगे दिखाया ॥ 


४ के मार्ग पर लगा देता है। ध्योर यदि ( यह 
यह प्रल्लाद की पथ-प्रद्शकता दे। इसके द्वारा जिसकों चाहता है, प्रपने बन्दों में से ८४ नेक ) काम जो, उन्होंने किये थे, व्यर्थ 


.... भो, जिनके यद्द गुण वर्णन किये गये हैं ) शिक करते द्वोते, तो उनके (स ८ < झ्रगर 
' द्वो जाते 3 क थे, जिनको काने ( भ्रपनी ). किताब प्रदान की और शरीझत व चुबूचत ( दो ) । तो यद्द ( मक्के के मुश्रिक ) द 


। इन वस्तुओं का इन्कार करते दें, करें-- 


; सकी: 


) हम जिसके चाहते हैं, पद ऊँचे कर देते हैं । ( और ऐ रखूल | ) 


| (सफ और सूसा और हारुम ( हैं; जिन ) कीं ( दमने उपदेश किया )। ओर हम नेक काम करने वालों को ऐसे दी पुरस्कार दिया करते हैं (कि. 
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तो ( कुछ पर्वाह की बात नहीं )। हमने इन (नेञ्ममतों ) पर ( इनसे बेहतर ) 
त्लोग ( यानी मुसव्मान ) तईनात कर दिये हैं, जो ( इन काफ्रों की तरह ) 
इन ( नेश्ममतों) के क॒द॒ नाशिनास नहों० यद (अगिल्ते पैग़म्बर) वह लोग थे 
जिनको अलाह ने राह रास्त दिखाई, तो (ऐ पेग़म्बर ! ) उनही के तरीके को 
( तुम भी ) पैरवी करो। ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ? कहदो कि मैं ,कुर्शान 
( के खुनाने ) पर तुमसे कुछ मज़्दूरी ( ता ) नहीं माँगता | यह ,कुओन ते 
डुनिया जहान के लोगों के लिये (महज) नसीद्वत है भ्रौर बस ० और (यहद ने) 
* जैसी कदर प्रह्माह को जाननी चाहिये थो, वेसी उसकी कूद्र न जानी कि ( मु 
सब्मानों की जिद से ) लगे कहने कि ,खुदा ने किसी बशर पर ( किताब की 
_ किस्म को ) कोई चीज़ नहीं उतारी । ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से ) पूछो कि 
._ (भला) वद किताब ( तौरात, खुदा ने नहीं उतारी, ते ) किसने उतारी ? 
जिसे सूसा लेकर आये (और वह) लोगों के लिये नूर ( दे कि उसको रोशनो 
मेँ चले ) और हिदायत है। (ओर) तुमने उसके ( झजलग भलग ) वक बनो 
_रक्‍्खे हैं ( उनमें से जो तुम्दारे मतलब के हैं ) उनको (लोगों पर जुहिर करते 
हो ) । भोर बहुतेरे ( अवराक जो तुम्दारे मुदझा के खिलाफ हैं, उनको लोगों 
से) छुपाते हो भ्रोर ( उसी किताब के जरिये से ) तुमको वह कुछ सिखाया 
. गयी, जिसके न तम जानते थे झौर न तुम्हारे बाप (दादा | यह तो इसका क्या 
जवाब देंगे, तमददी इनसे) कहो (कि वद किताब) भ्रब्लाह ( ही ) ने (उतारी 
थो,। फिर इनको पड़े करू मारने दो कि ( दोन की बातों का ) खेल बनाया 
करें ०और (तौरात की तरह) यद्द  कुर्भान भी) किताब (अ्रौसमानो) है, जिसको 
हमने उतारा है| बरकत वालो (किताब है झर) जो (किताबें) इस ( के जमाने 
. जुज़ल) से पहिले (को मोजूद ) हैं, उनकी तस्दीक (भो) करतो है आर (पे 
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डैँ, 


. फ्राम्बर ! हमने इसको इस ग़रज से उतारा है) ताकि तुम धहत्व) मक्का को श्रौर 
जो लोग उसके अास पास बस्ते हैं, उनको ( अजाब खुदा से ) डराध्मो। और 
। जो ज्लोग ग्राखिरत का यक्रोन रखते हैं, वद्द तो ( बे तश्रम्मुल ) इस पर 
ताज ले जाते हैं। भर वह अपनी नमाज की ( भो ) ख़बर रखते हैं. ( कि 
कज। नहीं होने पाती ) ० और उससे बढ़कर जालिम ( झौर ) कोन होगा, जो 

.. छाल्लाद पर भ्ूूंठ बोहतान बाँघे, या दावा करे कि मेरी तरफ वही ध्याई है-- 


॥37/460:6% 5:82 


3 बश उन “>च ईमान लाने ) के लिये ऐसे लोगों को नियत कर दिया है, जो ( ईमान ज्ञाने की पात्रता रखते हैं श्रौर ) उन चोजों से इन्कार 

करते है ॥ 

.._: यद लोग वह थे, जिनको पघल्लाह ने सत्य का मार्ग दिखाया था। ध्यतएव ( शोर कोई उनका भ्रदुकरण करे या न करे इन्हीं के ढंग 

हे पर चलो । ( ओर उन काएफि्रों से ) कह दो (कि) में इस ( ,कुर्मान के प्रयार ) पर ( जो उपशेक्त पैग़म्बरों की शिक्ता ४० « / है ) तुमसे 
कोई बदला नहों माँगता। यह ( कुर्मान तो ) समस्त साँसारिक मनुष्यों के लिये बल एक उपदेश ( का केन्द्र ) हे । ( जो इस पर झमल्त करेगा 
स्वयं लाभ उठायेगा। मेरा झपना स्वार्थ इसमें कुछ नहीं है ) ॥ 

५०२७४ ओर ( इन यहूदियों ने ) जेसा कि अल्लाह को पहिचानने का हक था, अल्लाह को नहीं पह्दिचाना | जब ( ही तो तुम्दारो जिद में ग्राकर यह ) 
कह दिया कि श्रल्लाह ने किसी मनुष्य पर ( किताब की तरह को कोई ) वस्तु नहीं उतारी। ( माना उन्होंने किसी मनुष्य पर किताब का उतारना 
खुदा की सत्ता से बाहर समझ | इनसे यह तो ) पूछो कि उस कितांब को किसने उतारा था, जिसे मूसता क्षेकर भ्ाये थे ? ज्ों लोगों के लिये 

_रोशनो और शिक्ता ( का साधन ) थी । ( ध्यौर ) जिसको तुमने पृष्ठ पृष्ठ / करके ) रख छोड़ा है। ( उनमें से ज्ञिनका प्रगट करना श्रगर अप 
पत्त में लाभ दायक समभते है। ) उन्‍हें प्रगट करते द्वो ग्रोर बहुत सी बातें, ( जिन्हें तुम प्रग् करना नहों चाहते, उन्हें ) छिपाते दो | भ्रौर (जि 
किताब के साथ तुम्द्दारा यह व्यवद्दार दै, वही तो थी; जिसके द्वारा ) तुमको वह कुछ सिखाया गया, जिसे न तुम जानते थे श्रोर न तुम्हारे 
दादा । ( ऐ हमारे रखूल ! यद्द तो इसका क्या जवाब देंगे ) तुम (दी ) कद दो ( कि वह किताब ) अलाद (ही) ने उतारी ( थी )। इसके व 
_( भी अगर यद लोग मनुष्य पर किताब उतारने के कायल न हों, तों ) इनको छोड़ा, कि वह अपनी अनुचित बातों में लिप्त रहें ॥ । 

शोर ( तुम विश्वास रकज़ो कि जिस तरद्द तौरेत को हमने उतांरा था, इसी तरद्द ) यह ( कुर्भान भी धश्राकाश की ) किताब है। (जिसे) 

हम (हो ) ने उतारा है। ( ओर यह ) बरकत वाली ( किताब ) है ( भर ) पहिल्ली किताबों ( तौरेत, इन्जोल इत्यादि ) को सच्चा ठहराने 
( किताब ) दै। ( श्रोर उसे इस लिये उतारा गया दैै ) ताकि तुम ( ऐ रखूल ! इसके द्वारा ) मक्का के निवासी और उसके चारों भोर के लोगों 
( भल्लाद' के ग्रजाब से डराग्रो ) । ्रौर जिन्हें प्रलय का विश्वास है, वह ( तो ) उस ( किताब ) पर ( तुरन्त ) ईमान ले जाते हैं और ( केवल ईमान 
ही नहीं के आते, बल्कि उसके अनुसार कम करके उसका प्रमाण देते हैं ) । वद्द अपनी नमाज ( की झोर ) से ( सावधान ) ओर सचेष्ट ( रहते ) 

“हैं। ( नमाज़ में कमी ) झुस्तो नहीं करते ( कि नप्ताज़ ही सदाचारी मनुष्यों का सब से बड़ा चिन्द्र है ) ॥ 
श्लोर उस मनुष्य से श्रधिक अ्त्याचारी ( और ) कौन हो सकता है, जो पलाद् पर भ्ूठा दोष लगांवे, या जो ऐसी दशा में कि उसकी तरफ 
चही ( खुदाई सन्देश आदि ) कुछ न भेजा गया हो--कद्दने लगे कि मुरू पर वही ( खुदाई सन्देश ) आई है-- 
॥ 


है 
थक 


। 
| 
| 
! 


.. द्वाल्लाँकि ड के! हर इज भी वदी न आई हो । झोर ( नीज़ डससे बढ़ कर 
* > अप न्ालिम झौर कौन होगा ) जो दावा करे कि ( कुर्आत ) जिस (की 
._ निस्व॒त तुम कहते हो कि इस ) को श्रल्लाद ने उतारा है ( कहो तो ) ऐसा 
ही में झभी उतारदूँ | ओर ( ऐ पेग़म्बर ! ) काश तुम ( इन ) ज़ालिमों को 
उस वक्त देखो कि मौत की बेदोशियों में ( पड़े ) हैं। योर फ्रिश्ते ( इनकी 
ज्ञान निकॉलने के लिये इन पर तरह तरह को ) दस्त द्राजियाँ कर रहे हैं 
._( झोर कद्दते जाते हैं ) कि अपनी जानें निकालो । अब तुमको जिल्लत के 
._ अ्जाब की सजा दी जञायगी, इस लिये कि तुम ,ख़ुदा पर नाहक्‌ ( ना रवा ) 


न 
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 ((€ दुनिया में ) दियां था ( वह सब ) अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और 
| मे म्द्वारी सिफारिश करने वालों को हम तुम्दारे साथ ( कहीं ) नहीं देखते, 

जनको तुम समभते थे कि वद्द तुम में ( यानी तुम्दारे पेद] करने वाज्ने और 
को रोजो वगेरा देने में खुदा के ) शरीक हैं। अब तुम्हारे आपस के | 
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राब्ते ( सब ) ट्ूढ ( ठाठ ) गये, और जो दावे तुम किया करते थे, ( सब) है; 
तुमसे गए गुज़्रे द्वो गए ० ( यद्द दाना ओर गुठली, जो जमीन के भ्रन्द्र फूट (6 


रूत निकक्ता है, तो ) ,खुदा दी ( उस ) दाने और गुठली का 


जी बे 


अंडा | लोगो ! ) यही तो ( तुम्हारा ) खुदा है, किर तुम किधर 
जा रहे दो० उसी के किये से खुबद को पो फटतीं दै। ओर उसी ने 
रांत ओर ( साल व माह के ) हिसाब के लिये खूरज ओर 


कै 


(ओर में खुदा का रखूल है ) | और ( यद्द कि उससे अधिक भो ओर कोन जालिम दो सकता है ) जो ( यद्द ) कदता है, कि जिस ( कलाम ) को ' 
 ( तुम बयान करते हो कि ) अल्लाह ने उतारा है, में (भी) उसी तरद्द का ( कल्लाम ) ला सकता है। और ( ऐ रसूल ! यदि ) तुम (इन ) जालिमों 
| को उस समय देखो ( जब ) कि ( यद्द ) झत्यु के कशें में ( लिप्त हों ओर फ्रिश्ते यद कद्दते हुए उनकी तरफ ) अपने हाथ बढ़ा रहे हों ( कि हमे डर 
_ अपनी जानें निकालो ( और हमें सोंपो कि ) आज तुमको अधम्रता का दण्ड दिया जायगा । इस लिये कि तुम झल्लाद् पर झूठे दोष लगाते थे और 

डसकी श्रायतों ( पर ईमान लाने ) से अपने झांपको श्रेष्ठ समझते थे ॥ ६ 


._ ग्नौर ( फिर प्रल्लय के द्न दम उनसे सम्बोधन करेंगे कि ) श्राज़ ( प्मन्त में ) तुम हमारे पास उसी तरह अकेले श्रा गये, जिश्त तरद 
५ अकेले ) हमने तुमको ( संसार में ) पहिलीं बार ( भेजो था झौर ) पैदा किया था । और ( मित्र, सखा, रुपया, पैसा ) जो कुछ हमने तुमको 

६ तुम्दारे सांसारिक जीवन में ) दिया था ( वद्द सब ) श्रपने पीछे छोड़ आये श्र (आज) दम तुम्दारे साथ तुम्दारे ( उन ) सिफारिश करने वालों 

की ( भी ) नहीं देखते, जिनके विषय में तुम्हारा विचार था कि वद् तुम ( को पैदा करने और पालने ) में ( हमारे ) शरीक हैं। अब ( उनके ओर) 

तुम्हारे बीच का सहारा ज्ञाता रहा | और जो कुछ तुम ख्यात्न करते थे, वहद्द गया गुजरा हुआ ॥ 


3. ! के को क्रौर उन 
हा. लोगो ! तुम बड़ी भूज में हो ) अलाह (ही) है, जो ( पृथ्वी के भीतर से ) दाना और गुठली को फोड़ कर निकालत! हे ( 

_जुच्छु सी बलों से तने वाला पेड़ पैदा करता है। वद्दी ) बे जान ( झोर मुर्दा चौज ) से जिन्दा ( भौर सजीव चोज़ ) को निकालता हे झोर इं ) 

।  जिन्दे से मुर्द को निकालने वाला है। (भोर लोगो ! ) वह्दी ते। ( तुम्दारा ) अदजाद दै। फिर तुम ( उस सच्चे पूज्य को छोड़ कर इधर उधर का 
_अटके चलते जा रहे द्वो ॥ | 


( वहीं ) प्रांतःकाल को उदय करने वाला दे भ्रोर (उश्लीने) रात को श्राराम के लिये और सूरज्ञ और चाँद को द्विसाब के लिये बनाया है-- 


पा०, व्‌ इजा सरमेऊ--७ | ५2404 


यद ( उसो ,खुदाए ) जबदस्त ( शोर ) दाना के बाँधे हुये भन्‍्दाजे हैं ० और 
वही ( कादिर मुतलक ) है, जिसने तुम लोगों के लिये सितारे बनाये, ताकि 
. _ख़ुश्की और तरी के अंधेरे में उन ( के पतों ) पर चलो | जो ज्ञोग समक- 
दार हैं, उनके लिये तो दमने ( झापनी ,कुद्रत की ) निशानियाँ ख़ब तफ- 
सील के साथ बयान कर दो हैं ० और वही ( काद्रि मुतलक ) है, जिसने 
तुम (सब) को (एक) तन वाहिद ( आद्म ) से पेदा किया। फिर (हर एक शख्स 
के लिये ) एक वक्त मुकरंर है ( कि उस वक्त तक दुनिया में रहे ) | झोर 
( मरे पीछे ) सोंपे ( यानी दफन किये ) जाने की जगद। जो लोग ( बात 
को ) बूभते हैं, उनके लिये तो हम (अपनी ,कुद्गत की ). निशानियाँ ( ख़ब ) 
तफ़्सील के साथ बयान कर चुके हैं ० झोर वद्दी ( फाद्रि मुतलक ) है,जिस 
ने आ्यासमान से पानी बर्सायां, फिर ( पानी बर्साए पीछे ) हम (ही) ने 
उससे हर किस्म (की रोईदूगी ) के कोए निकाले । फिर कोयों से हम हो ने 
हरी दरो ठद्दनियाँ निकाल खड़ीं कों कि उनसे दम गुथे हुये दाने निकालते 
हैं। और खजूर के गांभे में से गुच्छे, जो ( मारे बोक के ) ऊ्ुके पड़ते हैं। झोर 
अंगूर के बाग़ और जैतून भौर झनार ( ज़ाहिर में पक दूसरे से ) मिलते 
जुल्ते और ( मज़े के एतिबार से ) भिल्ते जुल्ते नहीं। ज्लोगो! ( इनमें से 
हर एक चोज) जब पकती है, तो उसका फल झौर फल का पकना ( काबिल 
. हद है, इसको नज़र गौर से ) देखो । बेशक जो लोग ( ख़ुदा पर ) ईमान 
._ रखते हैं, उनके लिये इन ( सब चोज्ञों ) में ( .कुद्रत ख़ुदा की बहुतेरी ) 
._निशानियाँ ( मोजूद ) हैं ० शोर मुश्रिकों ने जिन्नात को ख़ुदां का शरीक 
बना खड़ा किया । हालाँकि खुदा हो ने जिन्नात को पेदो कियो झोर इन 
ल्लोगों ने बे जाने बूक्ते ख़ुदा के लिए बेटे और बेटियाँ ( भी भ्रपनोी तरफ से) 
. तराश लीं । ( खुदा की निस्व॒त ) जैसी जैसी बातें यद लोग बयान करते हैं, 
. श््ट उनसे पाक ग्रोर बालोतर है ० ( वहीं इस नाद्रि ) श्यासमांत व जमीन 
. का मुजिद है-- डे 
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यह ( रात ओर दिन, वर्ष और महीने के ) अन्दाज़े ( उसी ) शक्ति शाल्नी ( ध्ौर ) बुद्धिमान के बाँधे हुए हैं ॥ 
है झोर वही तो है, जिसने तुम्दारे लिये ( खुविधा पहुँचाने को ) तारे बना दिये हैं कि तुम जल्न व स्थल्न के श्रन्धकारों में उनके सद्दारे से- 
के माग मालूम कर सको । ( इन प्रमाणों से ) हमने उन लोगों के लिये, जो ( तनिक भी ) बुद्धि ( व सम्रक ) रखते हैं ( अपनी ) निशानियों को 
. भल्ी > पा कर दिया दे ॥ द 
हे र ( खुनो ! अलाह ) वही ( सर्व शक्तिमान ) है, जिसने ( केवल ) एक मनुष्य ( श्रादम ) से तुम्र ( सब ) को पेदा किया। फिर 
__( दैदा दोने के उपरान्त तुम्दारे दो ठिकाने होते हैं; संसार ओर परज्नोक । सो परत्नोक तो ) सवंदा रद्दने की जगद्द है भौर ( संसार ) थोड़े समय 
रहने की जगह । हमने उन लोगों के लिये, जो ध्यान और सोच विचार करते हैं ( श्पती ) निशानियों को व्योरेवार वर्णन कर दिया है॥ 
ओऔर वही तो है, जिसने आस्मान हे ध्योकाश ) से पानी बरसाया। फिर इप्त ( पानी ) के द्वारा हमने हर प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई. 
( ओर ) फिर हमने उन ( बनस्पतियों ) में से हरी हरी शाखाये निकाली। ( ओर ) शाखाझ्ों में से हम ( ऐसे खोशे ) निकालते हैं ( ज्ञिनके )' 
दाने एक दूसरे पर चढ़े हुए ( होते हैं ) | और खजूर के गाभे से ( ऐसे ) ख़ोशे ( पैदा करते हैं, जो फलों के भार से पृथ्वी पर ) ऊुक्े पड़ते हैं कौर 
(इसी पानी से) हमने अंगूर ओर ज़ेतून भर अनार के बाग़ ( खड़े कर द्यि; जिनके फल ) एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी 
प्रिलते जुलते। (फल होने की दृष्टि से सब फल एक हैं, परन्तु स्वाइ हर एक का प्ल्लग अलग है। लोगो! ज़रा ) हर पेड़ के फल्न को देखो ( तो, । 
कट जब हल >आ ) आस है, ( बे किस तरह लाता है ) । ओर ( फिर ) इस ( फल ) के पकने को ( देखो कि वह्द किस तरह पकता है । 
न्‍्तन कर में ६ ;॒ 
हे ) निशान को आदत हो शोर बुद्धि से काम लिया जाब, तो ) इन चीज़ों में ईमान वालों के लिये ( भ्रल्लाह की सत्ता की निशानिर्थां ' । 
ओर ( लोगों ने इसके विरुद्ध ) श्ल्लाह के सोथ जिनों को शरीक ठदरा लिया है | यद्यपि | 
; ( वह किसी तरह खुदा के शरीक ।9 
| हूरीआ| / ९६५ आप हा सह ने ३१९३६ है । ओर ( केवल यही नहीं, बढ्कि इन सू्खों ने ) बिना फिसी ज्ञान पा ; 
बा 3 || ५ सम्बन्ध है यु है! 
वी का नस पा यद्द ल्ञोग उससे सम्बन्ध जोड़ते हैं, निल्निप्त शोर श्रेष्ठ है ॥ े 


[ छु०; ध्रनशझ्ाम्र--६ ] 


झोर उसके झोलाद क्यों दोने लगी, जब कि कभो उसको कोई जोरू हो न 

श ।झोर ली में हर चीज़ को पैरा किया है और वही दर चीजे हा 
जप ० ( ल्लोगो ! ) यद्दो अब्लाद तुम्दारा पवद्गार है, डसके सिवा 
हे ६ ( झोर ) माबूद नहों। ( वही ) तमाम चोज़ों का पैश करने वाला है, 
हो उसी को इबादत करो | झोर बही दर चौज़ क। निगहवान है ० (मख्लूकात 
की ) नजर तो उसकी मालूम कर नहीं सकतीं। ओर ( लोगों की ) नजरों 
को वह ख़ब जानता है । ओर वह बड़ा बारीक थों वा ख़बर है ० ( लोगों ! ) 
_ तुम्ददा पवर्दिंगार की तरफ से दिल की क्राँल्र॑ तो तुम्दारे पास था हो चुको 
हु । फिर ( ध्रव ) जो देखे ( हलोर समक्के ) तो ( उसका नफा ) उसी की 
ज्ञात को है | और जो ( दीदा व दानिस्ता ) भ्रन्धा हो जाय, तो ( डसका 
घब।ल भो ) उसी की जान पर है । झोर ( ऐ पैराम्बर ! इनसे कद्दो कि ) में 
तुम लोगों का कुछ मुदाफिज तो है नहीं ० ओर इसी तरह हम ( झपनो ) 
 झायते ( तरद्द तरह ) फेर फेर कर बयान करते हैं ( ताकि मुन्किरों पर 
उजत तमास हो ) ओर ताकि उनको कायल द्वोना पड़े कि तुमने ( उनको 
रप्रान ) पढ़ कर सुनाया ( समक्राया ) और ताकि जो लोग समझ रखते 
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भेजा गया, उसो ( की हिदायत ) पर चल्ले जाओ। खुदा के सिवा कोई 
| प्रोवूद नहों। झोर पुझ्रिकों से किनारा कश रहो ० और भ्रगर खुदा चाहता, 


| ...3 +जतरेशीआऑ४ कैसे हो सकती है, जब कि उसके कोई स््री ( ही ) नहीं है। ( बद तो केवल रचना करने वाल! शोर स्व्रामी हे ) | झोर उसे 
। जे दर वस्तु को उत्पन्न किया दे प्रोर वही ( अपने प्राणियों में से ) दर वह्तु के विषय में ( दर प्रकार का ) ज्ञान रखता दै॥ 

रा यदी भलाद ( जिसझे इतने गुण वर्णित हुए हैं ) तुम्दारा ( वास्तविक ) पालन कर्त्ता है। उसके ध्तिरिक्त और कोई पूज्ञा के योग्य नहीं है। 
| (६ वहीं ) प्रत्येक वस्तु का पैदा करने वाला है। अतणएव तुम (सबको छोड़ कर) उसकी ( और केवल उसी की ) पूजा करो । भ्रौर वही प्रत्येक वस्तु 


| का, ( |जस को उसने पैदा किया दै ) संरक्तक है ॥ द है. 
हे ( प्राणियों की ) आँखें उसे नहीं देख सकतीं घोर वद ( सब की ) श्राँखों को देखता है। वह प्रत्यन्त खूत्तम-दर्शी ( कोर ) सचेष्ट है॥ । 
| ( और पऐ हमारे रखूल ! इन मुश्रिकों से कह दो कि ) तुम्दारे पस तुम्दारे पालन कर्ता की ओर से ( ऐसे ) प्रमाण धा चुके हैं, ( जिनके 
॥ बारी ठुम सत्य के मार्ग को ध्यासानी से मोलूम कर सकते हो ) । फिर ( इस ईश्वरीय पुरस्कार के बाद्‌ ) जो मनुष्य ( उनसे ज्ञाभ उठाता 

| सत्य के मार्ग को ) देख ल्लेता है, तो ( उसघे ) उसी को लॉमभ होगा श्रौर जो मनुष्य ( सांसारिक वैभव के विचार से ) भन्‍्धा द्वो जाता है ( धौर 
| सत्य के मार्ग को नहीं देखता, तो ) उसका वबाल ( भी ) उसी पर पड़ेगा। भ्रौर में तुम्द्वारा कोई संरक्षक नहीं है। ( मेरा काम केवल इन संत्यक्ष 
| के प्रमाणों का तुमको पहुँचा देना है शोर बस ) ॥ 

हक आर हम इसी प्रकार ( झपनो ) निशानियों को भिन्न ( भिन्न ) रूप से बयांन करते हैं ( जिससे कि तुम्र-लोगों में भ्रल्लाद के एक होने 
का अच्छी तरद्द प्रचार कर सका ) | और ताकि ( मुश्रिक एक बे पढ़े मनुष्प से ऐसी निशानियाँ खुन कर ईमान न लाने का नया बदाना घड़ लें ओर 
| कहें ( कि तुमने तो यद बातें ) किसी से पढ़ली हैं। ( अन्यथा तुमको इनका ज्ञान किस प्रकार ही सकता था ) । झोर ताकि जो लोग जानके 
॥ ( झोर समभते हैं ) उनके लिये दम इस ( ,कुर्भ्रात ) को, ( जो हमारी सबसे बड़ी निशानी है ) भत्नी भाँती घिद्ध करदें (कि वह किसी मनुष्ण 
| विचार नहीं हैं, वविक किसी ) ऐसी व्यक्ति के भ्रादेश और तक हैं, जो मानसिक बुद्धि की पहुँच से बाहर हैं ॥ 

मे उस नियम का पअनुऋरण करते रद्दो, जो तुमको तुम्दारे पालन कर्त्ता 


के योग्य है ( ग्रौर न किसी का बताया हुआ तरीका झनुसरण करने 
स्वोकार न करने का कोई विचार न करो झौर उन ) से भ्रलग रहो ॥४ 


| ( और ऐ रखूल ! कोई इंन भ्रायतों पर ईमान लाये यान लाये ) तु 
| की ओर से बताया जाता है। ( क्योंकि न ) उसके अतिरिक्त और कोई पूजा 
योग्य दो सकता है ) | और मुश्रिकों ( के ईमान न लाने ओर इन स्पष्ट प्रमाणों को 


पा आर ( ऐ रघूल ! ) यदि अल्लाह चाहता, तो यह ( लोग ) शिक न करते | प्रोर 
| नहीं किया दे ( कि तुम उनको उनके शिक से भी बाज रक्खो )। और न तुम उनके जिम्मेदार हो 
९ शोर ( ऐ रसूल ! मुसव्मानों से कद्द दो कि ) तुम उन ल्लोगों को बुरा न कदो, जो .खुदा 


( ऐ रखूल ! ) हमने तुमकों उन पर संरक्षक ( नियत ))! 
(कि उनके अपराधों पर तुमसे कोई पूछ गछु होगी )8 
को छोड़ कर झमौरों की पूजा करते हैं-- 


परी 


का ता चुरा को दंत कई कि यह लोग ( भी ) बराह नादानी नाहक (ना रवा ) ,खुदा को बुरा कदद 
बैठेंगे । इसी तरह हमने हर फरीक के आ्माल उनको उम्दा कर दिखाएं हैं, 
फिर ( आखिरकार ) इन ( सब ) को श्रपने पर्वर्दिंगार की तरफु लौठ कर 
जाना है। तो जैसे २ आमात्त ( दुनिया में ) कर रहे थे, ( .खुदा उनका बुरा 
भला ) इनको बता देगा ० झौर ( कुफ़्फार मका ) अल्लाह की ( बड़ी ) संख्त 
कस्में खा ( खा ) कर ( मुसत्मानों से ) कहते हैं कि (भ्रगर उनके कहने के 
मुताबिक ) कोई मोजिज्ञा उनके सामने भ्राये, तों वह जरूर उस पर इमान 
ले भ्रायेंगे। ( ऐ पैग़म्बर !) तुम ( मुसव्मानों को ) समझा दो कि मोजिज़े 
तो अल्लाह हो के पास हैं (यानी उसी के इष्ट्तियार में हैं)। झोर (मुसबव्मानों!) 
लुम लोग क्‍या ज्ञानो, यह लोग तो मोजिजे देख कर भी ईमान नहीं लाए गे ० 


ओर हम इनके दिलों ओर इनकी ञ्राँखों को उल्लद देंगे/ ( तो यह मोजिज्ञे 


देख कर भी ईमान नहीं लायेंगे ) जैसे .कुर्मान पर पढ्िलो दफा ईमान नहीं 
लाये थे | भौर हम इनको इनकी सकशी ( की हालत ) में रहने देंगे कि 
पड़े भटका करें ० और झगर हम ( श्रासप्रान से ) इन पर फ्रिश्तों को भी 
उतारते और मु भी इनसे बातें ( चीतें ) करते और जितनी चोजें ( इनकी 
नजर से बिलफेल मख्फी ) हैं ( जेसे दोजख़ व जन्नत वग्ेरा-उन सबको भो) 
इनके सामने ला खड़ा करते, तब भो तो यह बे मशीयत इलाही ईमान न 
लाते। लेकिन उन में अक्सर (.मशीयत इत्त।ही को ) नहीं समझते ० और 
(€ ऐ पेग़म्बर ! ज़िस तरह यद्द कुफ़्फार मक्का तुम्दारे साथ दुश्मनी रखते हैं ) 
उसी तरह हमने शरीर आदमियों और जिनों को ( पैग़म्बरों का सत्र आज़- 
माने के लिये ) हर एक नची का दुश्मन बनां दिया था, कि धोखा देने की 
गरज से एक के कान में एक चिकनी चुपड़ी बातें फूंकता रहता था। शोर 
( ऐ पेग़म्बर ! ) भ्रगर तुम्हारा पचदिगार चाहता, तो यह ज्ञोग पेसी दरकत 
न करते। तो इनको ओर इनकी इफ्तिरा पर्दाजियों को ( ध्यल्लाह््‌ पर ) छोड़ दो 
( वह्द इनसे समझ क्षेगा ) ०-- 


_ छन्‍्यथा वह मूखता में ( फंस कर ) दृद से बढ़ कर खुद्ा को बुरा कहेंगे । प्रत्येक ज्ञाति के कर्मों को हमने डसी तरद्द उनकी दृष्टि में प्रिय बना रखा | 
है, (परन्तु उन्हें संसार में सदेव स्वतन्त्र नहीं छोड़ा ज्ञायगा । बल्कि ध्यम्त में ) फिर उन ( सब ) को श्रपने पालन कर्ता की ग्रोर लौट कर जाता ॥ 
होगा। तब ( वहाँ ) वह उनको अच्छी तरह बता देगा ( कि ) वह ( संसार में ) जो कुछ करते थे, ( वद्द कहाँ तक ठीक था )॥ 


ओर यह ( काफ्र ) बड़े जोर शोर से अल्लाह की शपथें खाते हैं ( और कहते हैं कि यदि्‌ उनके चादे हुए चिन्दों में से ) कोई निशानी 
पास आ गई, तो वह उस पर जरूर ईमान ले भ्रायंगे। ( ऐ रखूल ! ) तुम (इनसे) कद्द दो (कि) निशानियाँ खुदा के भ्रधिकार में हैं ( और उ 
तुम्ददारी इच्छानुसार उपस्थित करना मेरे अधिकार से बाहर है )। और ( ऐ मुसन्‍्पानो ! ) तुमझो क्या मालूम, कि जब ( उनको माँगो हुई ) निशानों 
आ जायगी (तो यह लोग ऐसे हठ धर्मी हैं कि उस समय भो )ईमान न ल्ञायंगे ॥ क्‍ 


ओर ( ऐ रखूत् ! यदि उनकी माँगी हुई निशानियाँ आा भी ज्ञा्वे, ते ) हम उनके दिलों को ( सत्य प्रदण करने से ) और उनकी प्माँखों को 
(सत्य को देखने से उसी तरद) फेर देंगे, जिस तरह वह पहिली बार (माँगे बिना ) निशानियों ( के झाने ) पर ईमान न त्ञाये थे । ( भ्रौर उनके दिल्ल 
सत्य:अहदण करने ओर आँखे सत्य को देखने को पात्रता से वश्चितर रही थीं )। और ( अ्व भी ) दम उनको उन झो सकशो में लिप्त छोड़ देंगे। ( ते 
ऐे रखूल | अगर अल्लाह न चाहे, तो उनकीं यद तजवोज उनको क्या लाभ दें गी। यह ते केवल उनके बदने हैं। अन्यथा ईमान लाने वांत्ते के लि 
उपयुक्त प्रमाण ही बहुत काफ़ी हैं | जिसे अल्लाह हिदायत देनो चाहता है, षह प्रथम हो शिक्ता ग्रदण कर ल्लेता है ) ॥ । 


कह, ओर ( ऐ मुहम्मद ! ) यदि हम ( तुम्दारी पैग़म्बरी के समर्थन के लिये मक्का द्वो के कापिरों के कथनानुखार भ्राकाश से ) उन पर फरिशत् 
खवतोण करदे ओर मुदं ( भी ) उनसे बातें करने लगे और ( सृष्टि के ) प्रत्येक परिमाणु को ( तुम्दारो सच्चाई का सात्तो बनाकर ) उनके सामने । 
ला खड़ा करें, तब भो यह ( सदेव के अभागे ) ईमान न लायेंगे। सिवा 3स' (दशा) के, कि झल्लाद दो ( इन्हें ईमान की दोलत प्रदान) करना चाहे। 
( ईमान केवल निशानियों के आने पर निभेर नहीं है, बढ्कि उसके लिये अलाद की इच्छा का होना भो आवश्यक है। ध्मतएव इनका ईमान लाने के 
लिये बार २ निशानियाँ तलब करना एक व्यर्थ बात है ) । लेकिन इवतमें के बढुधा ( लोग वास्तविक दशा को ) नहीं जानते ॥ जी 


झोर ( ऐ मुहम्मद ! इन सूर्खो की दुश्मनी तुम्दारी दी व्यक्ति तक परिमित नहीं है, बढ्कि जिस प्रकार यद मक्का के काफिर तुमसे जलते है ) 
उसी प्रकार हमने हर नबी को शेतान झोद्मियां झौर ज्िनों को शत्रु बना द्या था, जो ( तुम्हारे ही समय के काफिरों के सपान ) धोखा देने ु 
अभिप्राय से एक दूसरे ( के कान.) में चिकनी चुपड़ो बातें भरा करते थे।( भर ऐ रखूल ! ) यदि तुम्हारा पालन कर्त्ता चाहता, ते। ( इनको क्यो 
द्स्तो है )। यह लोग ( जो कुछ कर रहे हैं) ऐसा ( कदापि ) न करते । ( मगर इसमें भो तुम्दारे पालन कर्त्ता की कुछ दिकमत है। अतएव )तम 
( भो ) इन्हें भरोर इनके कूठे दोषों ( के विचार ) को छोड़ो । ( वह जानें भौर उनको भी हे-धादाए कार बेशक जि । 
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जपप-+--+- का बी मे ८ अंक 
. और (इन शरीरों का एक दूखरे को इग्रबा करना) इस लिये (भी था)कि जो 
लोग (रोज़) आख़िरत का ईमान नहीं रखते, उनके दिल इनकी बातों की 
. तरफ़ तबज्जद करें और बह लोग इनकी बातों से रज़ामन्द हों और ताकि 
जो बद किरदारियां यद ( खुद ) करते हैं, बह (भो ) किया करें ० (ऐे्‌ 
: वैगम्बर ! इन लोगों से पूछी कि) क्‍या (तुम यह चाहते हो कि) मैं ( अपने 
। _ और तुम्हारे दर्मियान ) खुदा के खिचा कोई और पञ्च तलाश करू ? 
.._ हालाँकि वही ( ज़ात पाक ) है, जिसने तुम लोगों की तरफ (यह) किताब 
_. ओजी, जिसमें ( हर तरह की ) तफ़्सील (मौजूद) है। और ( ऐ पैगम्बर ! ) 
बह लोग, जिनको हमने ( तुमसे पहिले ) किताब दी है, इस ब/त को ( भो 
खूब ) जानते हैं कि कुआओन ( भो ) हक़ोक़त में तुम्हारे पर्वादिगार की 
* तरफ़ से उतारा गया है । तो (ऐ पेगस्वर ! ख़बरदर ) तुम कहीं शक 
करने वालों में न हो जाना ० और तुम्हारे पर्वंदिगार का इशांद ( यानी 
गलबप इस्लाम का वादा ) सच्चाई और इन्साफ़ के साथ पूरा हुआ । कोई 
सा ( हेकड़ ) नहीं कि उसके किसी हुक्म को टाल दे और वही (सबकी) 
बुनता ( और सब कुछ ) जानता है ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) अक्सर लोग 
गो दुनिया में ऐसे हैं कि अगर उनके कहे पर चलो, तो तुमको राह खुदा 
भरका छोड़े । यह तो सिर्फ़ अपने ज़ेहनी खयालात पर चलते और निरी 
 अटकल ( बेठे ) दौड़ाते हैं ( और बस ) ० जो लोग खुदा के रस्ते से 
|. अ्रटके हुये हैं, बेशक तुम्हारा प्॑ंदिगार ही उनको खूब जानता है और जो 
| रास्त पर हैं, उनको भी वही खूब जानता है ० पल अगर तुम लोगों 
|. को उसके हुकमों का यकीन है, तो जिस ( ज़बीहे ) पर अल्लाह का नाम 
लिया गया हो, उसी में से खाझ्ओ ( और मुश्निकों के बहकाने से मुर्दा 
जानवरों के खाने पर नज़र न दोड़ाओ ) ० और जिस ( ज़बीहे ) पर खुदा 
का नाम लिया गया हो,उसी में से तुम्हरे न खाने का सबब क्या? हालांकि- 


॥ 
; 
| 
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_कोशिः करते हैं ) कि वह ( ईमान के कच्चे ) लोग उस ( छुल व कपट की शिक्षा ) को पसन्द ( भो ) करले ( और उन पर विश्वास करने 
| जग ) | और ताकि जो बुरे कम यह ( बात बनाने वाले ) करते हैं, बह ( बाते सुनने वाले भी निससंकोच ) करे ॥ 


तरह २ की बातें निकालते हैं। और कहते हैं कि फैसले के लिये हम तुम यहदी और ईसाई लोगों में से पश्च नियत करलें। यदि बह तुमको 

नबी मान ले, तो हम भी मान लंगे। तो तुम उनको उत्तर दे दो कि ) कया में अल्लाह के अतिरिंक्त और किसी को पश्च बनाऊ ? यद्यपि 
._ बह-वह ( श्रेष्ठ व्यक्ति ) है कि जिसने ठुम पर (एक ऐसी) किताब उतारी ( जो अल्लाह के एक मानने व पैगम्बरी के दावे के लिये एक मज़बूत 
 श्रमाण है और एक ) व्याख्या-पुर्ण ( किताब है )। और हम जिन लोगों को ( तुमसे पहिले ) किताब (अथांत्‌ तौरेत, इश्जील आदि) दे चुके 
ग हैं, बह भली भाँति जानते हैं, कि यह ( ,कुर्आान ) बास्तव में तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से उतारा गया है। ( ऐ रसूल ! यह हठ धर्मी के 
3 कारण ईमान नहीं लाते ) | तो तुम कहीं ( इनके हाथ में अपना फ़ेसला न दे देना और हमारी बातों के विषय में ) सन्देह में न पड़ जाना ॥ 

. और तुम्हारे पालन कर्त्ता के वाक्य ( अर्थात्‌ अच्छे बुरे वादे ) सचाई और न्याय ( के कांटे ) में ( तुले हुए ) बिल्कुल पूरे और 
॥ वर हैं। उसके वाक्य ( और आज्ञाओं ) में परिवर्तन करने वाला कोई (भी) नहीं हो सक्ता । और ( अगर कोई अल्लाह के मुक़ाबले में अल्लाह 
के अतिरिक्त किसी दूसरे को पश्च बनाना चाहे, तो ) अल्लाह ( उसके बचनों को ) सुनने बाला ( और उसके कर्मो का ) जानने वाला है ॥ 
हे और ( ऐ हमारे रसल ! ) बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं कि अगर तुम उनका अनुकरण करोगे, तो वह तुमको अल्लाह की राह 
ह _( पर चलने ) से (रोकंगे) और बहकायंगे। वह केवल वह्म व गुमान के पाबन्द्‌ और कल्पित बातों के अनुयायी हैं ॥ 
ह ( और ) तुम्हारा पालन कर्त्ता निश्चित रूप से (इन कल्पना व गुमान के आधीनों अर्थात्‌ अपनी अटकल व कल्पना के अनुसार 
| _ आचरण करने वालों और ) डसके (बताये हुये) मार्ग से भटक जाने बालों से खूब परिचित है। और वह उन्हें भी अच्छी तरह जानता है, 
। जो शिक्षा पाने वाले हैं ॥ 
की. ७ तो (पे हमारे रसल ! तुम मुसलमानों से कह दो कि ) तुम जिस ( जानवर ) पर ( बध करते समय ) अल्लाह का नाम पढ़ा गया 


| स्‍ है, उसमें से खा्रो (और काफ़िरों की तरह उसे हराम न समझो) | यदि तुम उसकी श्राज्ञाओं (की सचाई) का (सच्चे दिल से ) 
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आर ( इन शैतानों का यह काम इस प्रयोजन से होता, है ) कि अपनी ( चालबाज़ी की शिक्ता की ) ओर डन लोगों के 
_ दिलों को आकर्षित करल, जिन्हें प्रलय का (पूरा पूरा) विश्वास नहीं है। और (केवल हृदय को आकर्षित करना ही नहीं चाहते, बल्कि यह 


है ( ऐ हमारे रखूल |! इन मन्द बुद्धि वाले मनुष्यों से-जो अल्लाह और उसके रखूल पर ईमान लाने के लिये 


ह् 
| 


| उकिश्वास करते हो ॥ ; 
|... और तुम्हारे ( इस विश्वास के ) लिये ( आख़िर ) कौन सा कारण हो सकता है, कि तुम उस ( जानवर ) में से न खाओं; जिस 
2 दर ' अल्लाह का नाम ( बध करते समय ) पढ़ लिया गया हो-- 


शना 
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जो चीजे खुदा ने तुम पर हराम कर दी हें, उसने तफ़्लील के साथ तुम 
से बयान करदीं ( श्रौर उनमें मुर्दा जानवर दाख़िल हैं )।हां पद कमक की 
( हराम तो है ) मगर ( भूख वर्गेरा की वजह से ) ठुम उस ( हि खाने ) 
पर मज्बूर हो ज्ञाओ (तो वह भी हराम नहीं) | और वडुत लोग तो ख़्वाही 
न ख़्वाही बिला तहकौक़ अपनी ख़्वाहिशों के मुताबिक़ ( लोगों को ) बह- 
काते रहते हैं। ( ऐ पेगस्बर ! ) जो लोग ' शरीअत की ) हद .5॥ बाहर हो 
जञांते है, तुम्हारा पर्वोदिगार ही उन ( के हाल ) ल॑ खूब वाक़िफ़ है ० और 
( लोगो | ) ज़ाहिरी गुनाह और पोशीदा गुनाह ( सब ही ) से किनारा कश 
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_ तरह यह लोग दराम व हलाल में कठ हुज्जतियाँ करते हैं ) इसी तरह 
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जायगा ० और जिस ( ज़बीहे ) पर ,खुदा का नाम न लिया गया हो, उस । 
मैं सेन खाओ और उसमें से खाना अलबत्ता ना फुर्मानी ( की बात ) है। 
् री «५ >व के लोगों के दिलों में वस्वसे डालते ही रहते 
_ और शयातीन तो अपने ढब के लोगों के दि ४ 

है, ताकि तुम्हारे साथ कज बहसी कर। और अगर तुमने उनका कहा मान 
है, 
लिया, तो ( समझा जायगा कि ) बिला शुबहा तुम ( भो ) मुश्रिक हो ० 
क्या ( एक शख्स ) जो ( पहिले ) मुर्दा था, फिर हमने उसमें जान डाली 
_ और उसको एक नूर अता फ़र्माया, जिसकी मदद्‌ से वह लोगों में 
(खासी तरह) चलता फिरता है-(क्प ) वह उस जैसा हो सकता है,जिसका 
हाल यह है कि अंधेरों में (घिरा पड़ा)है, वहाँ से निकल नहीं सकता० (ज़िस 
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( इन ) काफिरों को जो कुछ भी कर रहे हैं, भला ( ही भला ) दिखाई देता 
है ० और ( जिस तरह यह लोग दीन हक़ के ख़ित्राफ़ कोशिश कर रह हैं ) 
इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े लोग पैदा किये कि वही उन बस्तियाँ 
में बद किर्दार भी थे, ताकि उनमें फ़िल्ला अंगेज़ियाँ करें । और जितनी भी 
कित्ना अंगेज़ियाँ करते हैं, अपने ही हक़ में करते हैं- 


+ #* हुँ & 
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किन 


ऐसी दशा में जब कि अल्लाह तआला ने समस्त हराम चोज़ों ( और ज्ञानवरों ) को तुम्हारे लिये व्याख्या सहित वर्णन कर दिया हो (और 
बता दिया हो कि यह यह चीज़े हर दशा में हराम हैं ) मगर ( तुम्हारी भूख के मारे बुरी दशा हो और ) जब तुम उस ( हराम जानवर के. 
खाने ) की तरफ़ विवश हो जाओ ( और उसके न खाने में प्राण जाने का सन्देह हो, तो वह भी ऐसी दशा में हलाल है ) ॥ | 
| और (सर्वंसाधा रण की कल्पना व विश्वास तो ध्यान देने योग्य नहीं । इस लिए कि) बहुत से लोग इन्द्रिय विषयक वासनाओं से | 
उत्पन्न विचारों के अनुसार (दूसरों को) मूखंता से बहकाते फिरते हैं । ( जिसका परिणाम उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ) तुम्हारा | 
पालन कर्त्ता (उन पथ-प्रष्ट करने वालों और ईमान की) सीमा से निकलने वालों को अच्छी तरह जानता है (और उसने उनके लिये बहुत बड़ा 
दरांड नियत कर रक्खा है । अतण्व ऐ हमारे रसूल ! तुम लोगों को समभ्ला दो, कि बड़ी सावधानी से काम लें ) और प्रकट पाप, तथा गुप्त | 
पाप (और मानसिक व कम सम्बन्धी हर प्रकार के पापों) को छोड़ दें (और कभी हलाल को हराम और हराम को हलाल न जाने | इसलिये | 
कि ) जो लोग पाप करते हैं ( चाहे किसी प्रकार का पाप हो ) बह निस्सन्देद्द (व बेशक) बहुत शीघ्र (प्रतय में) अपने कर्मों का दंड पायेंगे ॥ | 
ओर ( जिस प्रकार वह जानवर-ज़िस पर बध करते समय अल्लाह का नाम पढ़ लिया गया हो, उसे हलाल समभना ज़रूरी है । 
इसी तरह ) जिस ( जानवर ) पर वध करते समय अल्लाह का नाम न पढ़ा गया हो, डसे न खाओ ओर ( उसे हराम समझो। क्योंकि ) यह | 
नितान्त पाप ( की बात ) है। और ( ऐ मुसलमानों ! याद रक्खो कि ) यह सत्य बात है, कि शैतान अपने (काफिर) मित्रों (को ऐली असत्य 
बात सिखाते पढ़ाते रहते हैं और उन) के दिलों में (इसी प्रकार की निराधार बाते अर्थात्‌ हराम को हलाल और दलाल को दराम समझना) 
डालते ( रहते ) हैं, ताकि वह तुम से लड़े ( और उन असत्य भावों की सहायता से तुम्हे भी बहकाय ) | यदि तुम उनकी (शिक्षा की ) | 
पैरवी करोगे, तो निश्चित रूप से (उनकी तरह) मुश्रिक हो जाओगे ॥ "छ हे - 
( औ्रौर ईमानदार व मुश्रिक में बड़ा भेद है। तुम स्वयं ही सोचो ! कि ) भला वह मनुष्य-जो ( पहिले ) मुर्दा था ( अर्थात्‌ उस 
का दिल ईम्रान के प्रकाश से वज्चित था ) फिर हमने डखको जीवित किया (श्रर्थात्‌ ईमानदार बनाथा) और हमने उसको एक ऐसा (ईमान 


हैँ 


9. 3 


! 
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करता है | तो क्या ऐसा मनुष्य ) उस ( अभागे मनुष्य ) के समान (परेशान व दुःख का अधिकारी ) हो सकता है, जो ऐसे अँथरे ( गढ़ ) 


का) प्रकाश दिया, जिसे वह लोगों के बीच साथ लिये फिरता है (और अज्ञानता व पथ श्रष्टता के अँधेरे से इस प्रकाश की बदौलत अपनी रक्षा 


में ( गिरा ) पड़ा है, कि उनसे वह निकल ( भी ) नहीं सकता । ( मगर बा वजूद ऐसी बुरी दशा में होने के यह लोग अपने कुफ़ से नहीं 
टलते श्रौर यद कोई आश्चय की बात नहीं । क्पोकि जिस प्रकार ईमानदारों को अपना ईमान भला लगता है ) डसी तरह काफिरो हि. | । 
( कुफ़ ) वह करते हैं, अच्छा मालूम होता है ( और उसका परिणाम बुरा नज़र नहीं आता ) ॥ 8 

.. (अतएव इसी लिये काफ़िर तुमसे भगड़ने में ज़रा भय नहीं करते ) और (इन काफ़िरों का यह अन्धापन बहुत पुराना है। जिस । 
तरह मक्क के बड़े २ लोग तुम्हारे प्रभाव को हर मुमकिन तरीके से मिटाने की कोशिश करते हैं--ऐ हमारे रखूल ! ) इसी प्रकार हमने हर नबी 
के लिये ( जिस जगह और जिस उम्मत में वह अवतीर्ण हुआ, उस ) बस्ती ( और उस उसम्मत ) के बड़े २ जोगी री | की + अब 
ओर ) गुनहगार बनाया | जिससे कि ( वह अपने नवी के साथ ख़ब दगा और ) छुल कर ( और किसी प्रकार सत्य का प्रचार न होने दे । द 


दी गुमाल भ | 
मगर यह उनका गुमान हा गुमान है । वास्तव में ) वह ज्ञो मक्र करते हैं, अपने ही साथ करते हैं-- ४ 


. और ( इस लिम को ) नहीं समभते ० और जब इनके पास कोई आयत 
है ( .कुर्शानी ) श्राती है, तो कहते हैं, जैली ( चुबूबत ) पेगम्बरान खुदा को 
द . दी गई है, जब तक ( इसी तरह की जुबूबत ) हमको न दी जाय, हम तो 
|. इमरान लाने वाले हैं नहीं । ( सो ) ख़ुदा जिस जगह अपनी पैगम्बरी ( की 
[ * भ्रमानत खुपुद्द ) करता है, वह ( उस जगह के महफुज़ और काबिल 
| 

| 


इतमीनान होने को भी ) .ख़ूब जानता है। जो लोग जुम॑( खुद पसनन्‍्दी ) 
के मुतंकिब हैं, अन्क़रीब उनको उनकी फ़ित्ना अंगेज़ियों के बदले खुदा के 
| यहाँ ( चल कर ) ज़िल्लत और बड़ी सख़्त मार पहुँचने वाली है ० तो 

जिस शख्स को खुदा चाहता है कि उसे राह रास्त दिखाये, उसके सीने 
को ( क़बूल ) इस्लाम के लिये खोल देता है और जिस शब़्ख को चाहता 
है है कि उसे गुमराह करे, उसके सीने को तक्ञ (और ) भिंचा हुआ कर 
देता है। गोया उसको आस्मान में चढ़ना पड़ता है । जो लोग ईमान नहीं 
 ज्ञाते, उन पर इसी तरह अल्लाह की फिटकार पड़ती है ० और (ऐ पैगम्बर !) 
| यह ( दीन इस्ज़ाम ही ) तुम्हारे पर्वदिगार का सीधा रस्ता है । जो लोग 
गौर ( और फ़िक्र ) करते हैं, उनके लिये तो हम (अपनी) आयते ख़ब तफ़- 
सील के साथ बयान कर चुके हैं ० उनके पवबदिंगार के यहाँ उनके लिये 
| अमन ( चेन ) का घर ( यानी बहिश्त तेयार ) है। और ( दुनिया में ) जो 
| (नेक) अमल करते रहे, उसके सिले में वही उनका ( हर तरह ) खबरगीराँ 
। होगा ० और जिस दिन खुदा सब ( आदमियों और जिज्नात ) को ( अपने 
हु जूर में ) जमा करेगा (और शयातीन की तरफ़ मुखातिब होकर फर्मायेगा 
कि ) ऐ गिरोह जिज्नात ! बनी आदम में से तो तुमने अच्छी बड़ी जमाआृत 
अपनी तरफ़ कर ली । और ( जो लोग ) बनी आदम में से ( दुनिया में ) 
|. शयातीन के दोस्त ( बने हुये थे, वह ) कहेंगे कि ऐ हमारे पर्बदिगार ! 
._( दुनिया में ) हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते रहे-- 


|! 
श्र 
; श्र 
। 
] 


कर्ता का ( बताया हुआ ) सीधा रास्ता 


पड चय अपने इस इस्लाम के मार्ग के प्रकाश अर्थांत्‌ ज्ञान ओऔर सचाई के लि ३३ । 
हि रे शिक्षा लेने और नसीहत हासिल करने वालों श्र अ्रल्लाह के बताये हुए रास्ते पर चलने वालों ) के लिये उनके पालन कर्त्ता 
का घर है ( श्रर्थात्‌ स्वग )। और अज्ञाह उनके ( नेक ) कर्मो के कारण उनका दोस्त है ॥ 
व बरने वालों और अज्ञाह के न मानने वाछ्लों को उस दिन का हाल खुना दो ) कफ श्रल्लाह 
भें जिनों अप के कहे " 
परस्त् सबको एकत्रित करेगा। (और फिर उनमें से शैतान-जिनों को सम्बोधन करके कहेगा कि) ऐं जिनां के समूह 
2 उन्हें विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ निस्सन्देह हम से गलती 
भी कहा जायगा और वह भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए ) कहेंगे 


| के यहां ( शान्ति व खुख और ) कल्याण 
| और (ऐ हमारे रसल ! इन उपठ्र 


' हि ित्यों मनुष्यों को बहकाने में बड़ी सफलता प्राप्त की । ( उस समय 
| ५) । और इत ( शैतान जिनों ) के जो मनुष्य मित्र हैं, ( उनसे 
कि ८ पालने वाले ! ( और पैदा करने वाले ! ) 


+ ओ्ोर वह जानते ( भी ) नहीं ( कि इसका नुकसान खुद उन्हें ही भुगतना पड़ता है ) ॥ 5 
-् ( और इन काफिरों की ना समझी व सूखंता तो देखो !! पेगम्बरी की इच्छा करते हैं) और जब उनके पास कोई आयत आती है 
_ तो ( यद्यपि वह विषय और भाषा की खुन्द्रता व उत्तमता और खुदाई सन्देश के उस द्ज पर होती है, जिससे उसकी सचाई और अल्लाह 
$ की तरफ से उतरी हुई होने में कोई सनन्‍्देह नहीं रहना चाहिये। मगर ) यह ( लोग ) कहते हैं, कि हम ( अल्लाह की इस आयत और हुक्म 
पर ) कदापि ईमान नहीं लायंगे, जब तक कि जो कुछ रसलां को दिया गया है ( जेसे वही का उतरना, किसी प्रुस्तक या किताब का 
 उतरना ) हमको न दे दिया जाय । ( मानो वह इस कुफ्रू रूपी अन्धकार व अज्ञानता के होते हुए भी पेगम्बरी के अधिकारी हैं ) । पैगम्बरी 
के लिये जो स्थान ( और जो मनुष्य ) मुनासिब व उपयुक्त होता है, उसे अल्लाह (ख़ब) जानता है। ( काफ़िरों की यह इच्छा नहीं है; बल्कि 
है शुस्ताख़ी, अदावत, घमंड व अभिमान जैसे महान पापों का समूह है ) | शीघ्र ही उन लोगों को-जिन्होंने (इतना बड़ा ) ज्ञुम॑ किया, अपने 
| छल ( व कपट ) के बदले अल्लाह के सामने ज़लील और दर्द नाक अज़ाब ( दारुण दुःख ) में लिप्त होना पड़ेगा ॥ 
(जो दिमाग अज्ञानता व सूखंता के कूड़े करकट से पटे पड़े हैं, बह अल्लाह की शिक्षा को क्या समभेगे और उस पर क्या ईमान 
6 जायेंगे ) | इसी लिये तो अल्लाह जिसे हिदायत देता है, ( पहिले उसके दिमाग़ को दुरुस्त करता है ओर ) उसके सीने को इस्लाम (की 
कत्ता और उसके ग्रहण करने ) के लिये विस्तृत कर देता है। और जिसे वह गुमराह करना चाहता है, (उसके मस्तक को सुखंता से भर पूर 
और ) उसके सीने को तंग-बल्कि बेहद तंग कर देता है ( कि इस्लाम के पद तक पहुँचना उसके लिये ऐसा ही कठिन होता है) मानो कि 
कह आकाश पर चढ़ ( जाने की कोशिश कर ) रहा है। जो ईमान नहीं लाते, अल्लाह उसी तरह उन लोगों ( के दिलों ) पर ( फिटकार और 
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और ( ऐ हमारे रसल ! ) यदह ( इस्लाम, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, तुम्हारे पालन कर्त्ता तक पहुँचाने के लिये ) तुम्हारे पालन 


.__ ह5 


रा पा०; बली अन्नना-८ ] ( २०४ / 
ज र ( नतीजे आमाल के भुगतने का ) जो वक्त्‌ तूने हमारे लिये मुक़रर 


किया था, हम अपने उस घादे ( की मन्ज़िल ) तक पहुँच ग ये | (अब क्‍या 
इर्शाद है ? खुदा तआला) फर्माणगा कि तुम्हारा (सबका) ठिकाना दोज़ख, 
उसी में हमेशा ( हमेशा ) रहोगे | आगे खुदा की ( यानी हमारी ) के । 
( ऐ पैग़म्बर ! ) बेशक तुम्हारा पर्वर्दिगार हिक्‍्मत बाला ( ओर सबके हाल 
से ) वाक़िफ़ है ० और इसी तरह हम बाज़ ( दूसरे ) ज़ालिमों को बाज़ के 
साथ शामिल कर दंगे | (उनके) उस (करतूत) का बदला-जो ( दुनिया में ) 
करते रहे हैं ० ( फिर हम जिन्नात और बनी आदम दोनों से मुखातिब हो 
ऋर पृछुगे कि ) ऐ गिरोह जिन व इन्स : क्या तुम्हारे पास तुम ही में के 
पैगस्ब॒र नहीं आए कि तुम से हमारे अहकाम बयान करें ? ओर तुम्हारे 
इस रोज़ ( क़यामत ) के पेश आने से तुमको डराये | वह अर्ज़ करेंगे, हम 
अपने ऊपर आप ही गवाही देते हैं ( यानी अपने गुनाह का इक़रार करते 
हैं) । और ( बाक़े में ) दुनिया की ज़िन्दिगी ने उनको धोख्ब्र में रकख्ता । और 
(अब) उन्होंने आप ही अपने ऊपर गवाही दी ( यानी इक़रार किया ) कि 
. बेशक वह काफिर थे ० (ऐ पैगग्बर ! पैगम्बरों को भेज भेज कर बन्दों पर 
हुज्जत का तमाम करना) यह इस सबब से है कि तुम्हार। प्वेदिगार बस्तियों 
को जुल्म (व ज़बदंस्ती ) से हलाक करने वाला नहीं (कि इधर इनको 
हलाक कर मारे ) और ( इधर ) वहाँ के रहने वाले ( खुदा के मन्‍्शा से ) 
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बे ख़बर हों,० और जेसे जैसे अमल किये हैं, उन्हीं ( झमलों ) की रू से 


सब (लोगों ) के दज होंगे। और जो कुछ ( लोग दुनिया में ) ऋर रहे हैं, है“ 5255] ४ /-४-25%5 २८४5३॥ 
| (७ 


तुम्डारा पर्बदिगार उससे बे ख़बर नहीं ० और ( नीज़ ) तुम्हारा पबं्दिंगार 
बेनिय/ज़ ( और ) रह्म वाला है। अ्रगर चाहे तुम ( सब ) को ( दुनिया से 
उठा ) ले ज्ञाय और तुम्हारे बाद जिसको चाहे, तुम्हारा जा नशीन बनाए; ४4 
जैसा कि दूसरे लोगों की नस्ल में से ( आख़िर ) तुमको पैदा कर ही चुका + 
है ० ( लोगो ! ) जिस ( रोज़ क़यामत ) का तुम लोगों खरे वादा किया 

जाता है-- ै 
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निस्सन्देह हम में से बाज़ ने बाज़ से ( बहका सिखाकर सांसारिक ) लाभ प्राप्त किया ( और ) हम ( ने निस्सन्देह प्रलय से इन्कार किया क्‍ 

था ) । तेरी आज्ञा के अनुसार उस ( अवधि ) तक पहुँच गये, जिसे तूने हमारे लिये नियुक्त किया था। (अब तू मालिक है, जो चाहे. 

कर )। अल्लाह कहेगा ( कि ) तुम्हारे रहने सहने की जगह आग है। तुम उसमें सदैव रहोगे-लेकिन अल्लाह ने चाहा, तो तुम्हें आग में से | 
निकाल कर बड़ी ठंडक में डाल देगा। निस्सन्देह ( ऐ रसल ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता हिक्‍्मत वाला है ( और सबके हाल से ) अभिज्ञ है ॥ 

( जिस तरह अल्लाह के प्राणियों को गुमराह करने में ऐ शैतानों । तुम संगठित थे ) उसी तरह हम भी तुम्हारी तो की द 

सज़ा में (तुम में से ) बाज़ ( को नक॑ में ) बाज़ से मिलाकर रक्‍्खंगे ॥ द रे हि व 

( प्रलय के दिन अल्लाह तुमसे पूछ गछ करेगा कि ) ऐ जिनों व इन्सानों के सम्तद ! क्‍या तुम्हारे पास तुम ही में के पेगम्बर नहीं हे 

आये ? जो तुमसे मेरी आज्ञायं बयान करते और उस ( प्रलय ) के दिन ( और उसके अज़ाब ) के पेश आने से तुम्हें ख़ोफ दिलाते थे॥ | ५ 

ही विनय करंगे ( कि ऐ अल्लाह ! ) हम अपने खिलाफ़ खुद ही गवाही देते हैं ( और अपने अपराध का इकरार करते हैं ) ॥ हे ॥। 

र ( बात यह है कि ) उन्हे संसार की [ थोड़े दि्नि की ) ज़िन्दगी ने भलावे मे डाल दिया था (कि खुदा के हुक्मों की ! ॥॥ 

नहीं की । इस लिये उन्हें खुद अपने ख़िलाफ़ इस (बात) की गवाही देनी पड़ी कि है काफिर थे ॥ 2 मे हो । है| 

(और इतना न खयाल हक हू: यह (अर्थात्‌ नवियों को भेजना) इस (ही) प्रयोजन से है (कि) तुम्हारा पांलन कर्त्ता बस्तियों को 

(बस्ती वालों के) ज़्‌,ल्म (व कुफ्र व शिक) के कारण ऐसी हालत में हल।क नहीं करता (कि) उनके बाशिन्दे (नवियों के आने से) थे खबर हों॥ है 

ओर ( पे नबी ! अल्लाह तआला ने ) प्रत्येक मनुष्य के कर्मानुसार दूजे ( नियत कर दिये ) हैं ॥ और तुम्हारा पालन कर्ता उन ! 

( लोगों में से किसी भले या बुरे ) के कमों से बे खबर नहीं है ॥ और ( ऐ रघूल ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता इच्छा रहित है । कृपा ( व! 

दया ) वाला है ॥ .क 

यदि वह चाहे, तो तुमको ( इस तुनिया से एक दम उठा ) ले जाय ( और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखादे ) । और 


पश्चात्‌ ( तुम्हारा ) क़ायम मुक़ाम जिसको चाहे (इस संसार में) बनादे; जेसा कि पिछली ( दुराचरण करने वाली ) ज्ञा 
से मिटाकर उन ) के वंश से तुमको पैदा कर ( दिखाया और उनका तुमको उत्तराधिकारी बना) दिया ॥ 4 हर के: 


यक़ीन जानो ( कि ) जिस (प्रकय के आने) क!ः वादा किया ज्ञा रहा है, वह अवश्य आने वाला है--._ 


है 
| 
| 
| 
॥ 


ध्‌ ४, ६ थे 
० 
लक 
पृ वो | 
40.) 2, 

-» 


0 राक नहा कि वह ज़रूर आने वाला है। और तुम (खुदा को इस बात. ७... 7: 
पर) मज्यूर नहीं कर खकते (कि क़यामत को वाके न होने दे )० (पे पैगम्बर ! | 
है लोगों से ) कहो कि भाइयो ! तुम अपनी जगह अमल करो; में ( अपनी 
जगह ) अमल कर रहा हैँ ॥ फिर आगे चल कर तुमको मालूम हो ज्ञायगा० 
._ कि आखिरकार किसका अन्‍्जाम बख़ैर है । ( मगर हाँ ) इसमें तो कुछ भी दे मे के 
। नहीं कि ज़ालिम तो किसी तरह फलाह पाने के नहीं ० और (यह 9 ५ ५/१६०॥३॥ ५ « 
'काफ़िर) ,खुदा की पैदा की हुई खेती (और उसी के पैदा किये हुये) चौपायों 8९288. 
में अल्लाद का भी एक हिस्खा ठदराते हैं, तो अपने ख़याल के मुताबिक कहते 
(क्या) हैं कि इतना तो खुदा का, और इतना हमारे शरीकों का । (यानी उन 
_मावृदों का, जिनको हमने शरीक खुदाई मान रकखा है) फिर (इनका बर्ताव 
यह होता है कि) जो (हिस्सा) उनके (ठहराये हुये) शरोकों का होता है, वह 
(तो) अल्लाह की तरफ़ पहुँचता नहीं और जो (हिस्ला) अल्लाह का होता है, 
_ बह इनके ( ठहराये हुये ) शरीकों को पहुँच जाता है। (क्या ही) बरा हुक्म 
 ( तक़सीम ) है, जो यह लोग लगाते हैं ० और इसी तरह बहुतेरे मुश्रिकीन 
को उनके (बनाए हुए) शरीकों ने उनके अपने बच्चे मार डालने को ( उनकी 
नेज़रों में ) उम्दा कर दिखाया है, ताकि ( आख़िरकार ) उनको ( अबदी ) 
हलाकत में डाल दे” और ताकि उनके दीन को उन पर मुश्तवह कर दे (कि 
सीधा रस्तां सुझाई न दे) और खुदा चाहता, तो यह लोग यह(बेरह्मी का 
काम) न करते । तो (ऐ पेग़म्बर !) इनको और इनकी इफतरा पर्दाज़ियाँ को 


८ न! 
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६ अल्लाह पर ) छोड़ दो (वह उनसे समभक लेगा)० और (यह लोग यह भी) 
कहा करते हैं कि (हमारे चारपायों और खेतों में से) फ़लाने चारपाए. और 
_(फ़लानी)खेती. अछूती (चीज़ें) हैं कि इनको उस शख्स के सिवा,जिसको हम 
+ अपने ख़याल के मुताबिक़ चाहे (दूसरा) नहीं खा सकता। श्रौर (कुछ) चार- 
| पाए ( ऐसे ) है कि उनकी पीठ ( पर खबार होना या लादना ) मना है-- 


2 ७७७७७७७७७/७॥७७८७८७८#शशशश"श/७/""श"शश/७७७७७शशआशए,,; अॉललक्‍्श्अण|(टटड:, 


है. ओऔर तुम ( किसी शक्ति और किसी उपाय से हमें ) आधीन नहीं कर सकते। (जहाँ जाओगे, मौत तुम्हारी जान पर सवार रहेगी 
| और मरने के पश्चात तुम्हें हिसाब व किताब देना पड़ेगा और अपनी करतूतों का मज़ा चखना पड़ेगा ) ॥ 
। (ऐ रखल ! इस क़दर समझाने के बाद भी यह सदैव के काफ़िर ने समझ, तो तुम उनसे एक अन्तिम बात ) कह दो (कि ) ऐ 
 ल्लोगो ! तुम अपनी जगह ( और अपनी अक़ल) पर अमल करो | निस्सन्देह में ( भी जिन हिदायतों को अमल करने योग्य ख़याल करता हूँ, 
. उनके ) अनुसार काय कर रहा हूँ | तुम बहुत जल्द ( मरने के बाद्‌ ही ) मालूम कर लोगे (कि) मर्णानत में परिणाम किसका बेहतर हुआ ॥ 
- ( और तुम समझो, तो अब भी यह प्रकाश पूर्ण दिवस के समान प्रकट है और इसमें ज़रा भी ) सन्देह नहीं ( है) कि ( तुम 

जैसे अन्यायी और ) ज़ालिम भलाई नहीं पा सकते ( और प्रलय में तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं हो सकता ) ॥ 
और ( ऐ रखल ! ) उन्होंने अल्लाह के पैदा किये हुए बेल भैंस आदि पशुओं और खंती में से ( कुछ ) हिस्सा अल्लाह के लिये 
| नियत कर रवखा है ( और कुछ हिस्सा ब॒तों के नाम का नियुक्त कर रवखा है और) फिर अपनी ( बुरी ) कल्पना ( के आधार ) पर कह्दते 
 हेँकि (इन पशुओं और खेती में से) इतना अल्लाह का है ओर इतना हमारे शरीकों (अर्थात बु्तों) का है । (जो उनके विचार से खुदा की 
. खुदाई में शरीक हैं)| फिर (इस बराबर की तक़सीम के बाद) जो (जानवर या स्बेत) उनके शरीकों (अर्थात बुतों के हिस्ले) का हो (और खुदा 
के हिस्से में संयोग से मिल गया हो ) तो ( उसे तो निकाल कर बुतों के हिस्से में शामिल कर देते हैं और कहते हैं कि ) वह ( अल्लाह के 
। हिस्से में शामिल नहीं किया जा सकता और ) अल्लाह को नहीं पहुँच सकता । ओर जो ( जानवर या खेत ) अल्लाह ( के हिस्से ) का 
+_( संयोग से ब॒तों के हिस्से में जा मिला ) हो, तो बह उनके शरीकों ( अर्थात बुतों के हिस्ले में शामिल हो सकता है और उन ) को वह 
बहूँच सकता है । यह ( तरह तरह की प्रथायें घड़ने वाले काफ़िर ) जो ( फ़ैलला और ) न्याय करते हैं, वह कितना बरा (और अक़ल 
व हिक्मत से कितना दूर ) है (कि एक आधीन वस्तु को महान और शक्ति शाली ,खुदा के बराबर समभझ लिया-बल्कि ख़ुदा से इन 
निर्जीव व विवश बुतों को श्रेष्ठ ठहराया ) ॥ दे बसे # विकार ते अके | 
है छुली अनुचित प्रथाये इन्हें अच्छी मालूम होती है ) इसी तरह बहुत से मुश्रिकां क विचार उन 4 
का मे दा की दशा में ) अपनी सन्‍्तान को मार डालने (के काय) को प्रिय बना दिया । ( और यह सूख कर 

ती बच्चियों को उनके बहकाने में आकर मौत के घाट उतारने लगे । और यह न समभे कि ) वह उन्हें बरबाद कक 

. (और उनका वंश मिटाने के लिये ) ओऔर उनके ( इब्राहीम के ) धर्म को ( ध्रमात्मक और ) सन्देहात्मक करने के लिये ( बहकाते और ग़लत 


बात बताते हैं ) ॥ 
: न र अल िशोइ तञआआाला चाहे, तो यह ( शैतान अर्थात्‌ इनके सहयोगी) 


हलक मे उशकी कोई खुसाधकता छिपी हुई है )।| इस लिये तुम ( भी ऐ रखूल ! ) इन 
| समभ लेगा )॥ , सह श्र 

है. "छह हि “2:43 किक यह मुश्रिक लोग कुछ जानवर ओर खेत अपने 200९: हज एक २५ के कक: अर्थात 
न में से कुछ के विषय मेँ ) कहते हैं (कि ) यह (अछूते ) ज श्रक्ृती 
। संकल्प कर देते हैं ) । और अपने ( ख़राब ) विचारों से ( उन खिलाना ) चाहें । और ( उन 
..._>तीनलि* पी सकता-उस ( मनुष्य ) के अतिरिक्त, जिसे हम ( | 
; £ “कील कर $ ४ " 


॥ > प 


बनाये हुए 
. श्रपनी जीती जाग 


ऐसा न कर सके (और किसी को न बहका सक, परन्तु 
को और इनके भूठी बात बनाने ( के विचार ) को छोड़ो 


है. “जी है ऊंट ) । और ( बाज़ ) ज़मीन से लगे हुए-- 


कफ रा हें थ 
और (कुछ) चारपाए (ऐसे) है, जिन (को ज़िबह 


. से ) कई तरह के होते हैं ॥ 


द स्वाद में ) अलग अलग (हैं )॥ 


2७ -ढ-पपन बा 


करते वक्त उन) पर अल्लाह 
का नाम नहीं लेते ( और उत्त ढकोसलों को, जो .खुदा की तरक मन 
करते हैं, तो) खुदा पर (यह इनकी) इफ़्तरा पर्दाजियों हैं । (सो) जैसी जेसी 
ऑयरा पर्दा शिया बह बाग करते रहे हैं, अल्क़रीब खुदा इनको उनकी सज़ा 
देगा ० और ( यह भी ) कहा करते हैं कि ( हमने जो बु्तों के नाम चारपाए 
छोड़ रक्‍्खे हैं ) इन चारपायों के पेट में | से ) जा ( बच्चा निकले एक 
में जान ) हो, निरा हमारे मरदों के ( खाने के ) लिये है और हमारी औरतों 
पर ( उसका खाना ) हराम है। ओर अगर मरा हुआ हो, तो मद व्‌ श्रीरत 
( सब ) उस ( के खाने ) में शरीक । ( सो ) खुदा इनको अन्क़रोब इनकी 
इन बातों की सज्ञा देगा | बेशक वड हिक्मत वाला वा ख़बर है ० बेशक 
वह लोग ( बड़े ही ) घाटे में हैं, जिन्होंने बद अक़्ली से बराह नादानी अपने 
बच्चों को मार डाला। श्रौर अल्लाह ने जो रोज़ी उनको दी थी, खुदा पर भ्कूठ 
भूठ बोहतान बाँध कर उसको (अपने ऊपर) हराम कर लिया। बिला शुबहा 
यह लोग ( राह रास्त से ) भटक गए और सीधे रस्ते पर आने वाल थ 
भी नहीं ० और वही ( क़ादिर मुतलक़ ) है, जिसने बाग पंदा क्ययि रे (बाज़ 
तो टट्टियों पर ) चढ़ाए हुए (जैसे अंगूर की बेल) श्रौर (बाज़) नहं चढ़ाये 
हुए. । और खजूर के द्ऱ्त आऔर खेती, जिनके फल ( मुख़्तल्िफ क़्स्मों के ) 
होते हैं। और ज्ैतून श्रौर अनार ( कि बाज़ तो स॒रत शक्ल मज़े में ) एक 
दूसरे से मिलते जुल्ते ( हैं) और (बाज़) नहीं (भी) मिलते जुल्ते । (लोगो !) 
यह सब चीज़ें जब फले-इनके फल (बे तअम्मुल) खाओ श्रौर (इन नेअमतों 
के शुक्रिये में ) इनके काटने (और तोड़ने) के दिन हक कुल्लाह ( यानो ज़कात 
उसमे से ) दे दिया करो । और .फुज़ल ख़र्ची न करो, क्‍योंकि ,फुज़ल ख़र्ची 
करने वालों को खुदा पसन्द नहीं करता ० और ( उसी खुदा ने ) चार 
पायों में ( बाज़ बुलन्द्‌ क्रामत ) बोक उठाने वाले (पैदा किये; जेसे मसलन 
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लॉ 


और ( इन में से कुछ ज्ञानवरों के बारे में कहते हैं. कि यह ऐसे ) जानवर हैं, जिन पर ( बध करते समय अल्लाह का नाम न लेना , 
चाहिये। अतणव अपने विश्वास के अनुसार ) यह लोग ( जब इन्हें बध करते हैं, तो ) अल्लाह का नाम नहीं लेते। ( और यद्द सब बाते ) । 
अल्लाह पर भूठ बोहतान लगाकर (कहते हैं)। वह इन्हें भ्रभी ( मरने के बाद ही ) इनके भूकूटी बात बनाने की ( काफ़ी ) सज़ा देगा ॥ | 

और जो ( कुछ ) उन ( उपरोक्त ) जानवरों के पेट में है, ( उसके विषय में यह काफ़िर कहते हैं कि बह ) केवल हमार मर्दों के ' 
( डपयोग करने के ) लिये ( हलाल ) हैं और हमारी स्त्रियों पर ( इस बच्चे से किसी प्रकार का फ़ायदा उठाना ) हराम कर दिया गया है॥ | 

और अगर वह ( बच्चा ) मरा हुआ ( पेदा ) हो, तो उस ( से लाभ उठाने ) में वह सब ( मदं औरत समान रूप से ) शरीक हैं । | 
( इन काफिरों की यह सब मन घड़न्त बाते हैं ) | अल्लाह तआला शीघ्र इन्हें इनकी ( बेहद्‌। रस्मों और ) भूठ बोलने की सज़ा देगा। वह 
निस्सन्देह बुद्धिमान ( और इन पापियों की करतूतों का ) जानने वाल है ॥ । 

( संक्षिप्त यह है कि ) डन ( सूख मुश्रिक ) लोगों ने निश्चत रूप से नुकसान उठाया, जिन्होंने बे ज्ञाने बुके सूखेता से अपनो सन्‍्तान 
को मार डाला । और जो भोज्ञन अल्लाह ने उन्हें दिया, उसे उस पर दोष लगा कर हराम कर लिया । निरुपघन्देह यह लोग भटक गये और 
सीधी राह पर न आये ॥ । 


ओर वह-वह ( मानता व महिमा वाला खुदा ) है ( जिसने ऐसे ऐसे मेवों के ) बाग ( भी लगा दिये और चमन ) पेदा कर दिये, द 
जो टष्टियों हक चढ़ाये जाते हैं ( जेले अंगूर ) । और ( ऐसे ऐसे फलों के बाग भी लगाये ) जो टष्टियों पर नहीं चढ़ाये जाते ( जैसे ख़रबूज़ा, ' 
तरबूज़ आदि )॥ 


श्रीर ( तनेदार पेड़ों को; जेसे ) खजूर ( श्रौर तरह तरह की तरकारियों के ) खेत ( पैदा किये ) जो ( फलों और स्त्राद को ह्व्ष्टि | 


॥। 


२ 


ओऔर ( उसने ) जेतून और अनार ( के पेड़ पैदा किये) जो ( पत्तों के लिहाज़ से आपस में एक दूसरे के ) समान रूप ( हैं और 


ः ( श्रौर ऐ लोगो !) जब यह ( बाग अर्थात्‌ उनके पेड़ ) फल लाय, (तो) तुम उनके वेखटके) खः | 
५ | - ् 4 तुम उनके फल ( जितने जीं चाहे; बेखटके) खओओ | ओर 

दे के क ४5 22: हे पक री 35 (जिसे तुम पर खुदा ने आवश्यक ठहरा दिया है,शर्थात ज़कात क:*० श्र । (बम्हेंे ! 
समझा दिया कि ) अप्रध्यय न करो । अल्लाह निस्सन्देह अपव्यय करने वालों ( और भें के 
पसन्द्‌ नहीं करता ॥ वालो ( ओर सीमा से बढ़ने वाक्कों) को ( किली मामले में भो )| 5 
ओर ( उसने तुम्हार आराम के लिये ) ज्ञानवरों में से 


ह है 
बड़े ओ | 
ऐसे कि छोटा होने के कारण ) ज़मीन से लगे हुऐ ( हैं )॥ ( कुछ बड़े और मज़बूत ) बोभ ढोने वाले ( 'ासओं पैदा किये ) और (हक 


ड्‌ 
कि कै 
: ५ 


| नहीं लादे ज्ञाते; जेंसे मसलन भेड़ बकरी । लोगो ! ) खुदा ने ज्ञो तुम 
रोज़ी दी है, उसमें से ( बे तअम्मुल ) खाओओ और शैतान के क़द्म बा 
ने चलो, क्‍योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है ० ( खुदा ने यह चार 
नर व मादा) आठ क़िस्म (के पैदा किये हैं)। भेड़ों में से (नर व मादा) 
ओर बकरियों में से ( नर व मादा ) दो । ( अब ऐ. पैगम्बर ! इन लोगों 
पूछो कि ,खुदा ने (भेड़ बकरी के ) दो नरों को हराम कर दिया है या 
मादीनों को? य। वह ( बच्चा ) जिसको ( इन ) दो मादीनों के पेट अपने 
लिये हुए हैं । अगर तुम ( अपने दावे में ) सच्चे हो, तो ( मुझको 2 ५४22५४ 9०७.) ०५ 
इसकी ) सनद्‌ बताओ ० और ऊंटों (में) से ( नर व मादा ) दो, और गाय 
की क़िस्म में ) से ( नर व मांदा ) दो। (अब ऐ. पेगम्बर ! इन लोगों से) 
छो कि ( ,खुदा ने ऊंट गाय के ) दो नरों को हराम कर दिया है या दो | >४-:७४।४। (#५//5>० ४ ८९८ 
बीनों को? या वह (बच्चा। जिसको (इन) दो मादीनों के पेट अपने अन्द्र | | *८20.0५ "४5८. द 
ये हुये हैं? या जिस वक्त खुदा ने तुमको इन चीज़ों के हराम कर देने का मा प्र | मे 0५८८५ 5 धर जे 
प्र दिया था, उस वक्त तुम (खुद) मोजद थे। तो उस शख़्स से बढ़ कर फिर * ०७2५०) 32४०-८८ 
प्न्‍( ओर ) कोन होगा, जो लोगों के गुभराह करने के लिये बे समझे ७020४ 3] कट 
2४2४%। 60५ ४0% 


मे खुदा पर बोहतांन बाँधे ? बेशक खुदा सकंश लोगों को दिदायत नहीं ० | 
[यां करता ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि कोई खाने वाला (इन. >ऋ% च हि दा 
कै हे है 2 ६ ध्२ 
(े 4759५ ८ £ 22309 3००४५ 
# ८ आ 0 ]# 53४८-८५ 5 है. रथ ४५८४ 5 


क्‍ 


जो में से, जिनको तुम हराम कहते हो ) कुछ खाले, तो मेरी तरफ़ जो 
| बहदी आई हे, उसमें तो मैं डस पर कोई चीज़ हराम पाता नहीं | मगर यह 
॥ कि वह चीज़ मुर्दांर हो या बहता हुआ ख़न-- 


ना 


तुम्हारे लिये हलाल कर दिया, उन्हें हलाल समझो | ओर ) उतमे से ( ज्षिस फल या जानवर को तबीअत चाहे ) खाओ । और ( बहकाने 
| चाले ) शैतान के अनुयायी न बनो ( क्योंकि ) वास्तव में वह तुम्हारा खुला श्र है॥ 


( परन्तु तुमने शेतान के बहकाने से जिन जानवरों को अपने ऊपर हराम किया, तो बताओ ! इस प्रकार के श्रल्लाह ने) आट नर 
( पैदा किये ) हैं । भेड़े -दो (अर्थात्‌ एक नर, एक मादा ) और बकरी ( की क़िस्म में ) से-दो ( एक्र नर, एक मादा )॥ 


| ( ऐ नबी ! इन सूख। से) कहो (कि पशुओं के इन जोड़ों में से) क्या अल्लाह ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादीनों को ! 
या वह ( बच्चा हराम किया है ) जिसे (इन ) दोनों मादीनों (भेड़ बकरी ) के पेट ने ( अपने भीतर रख ) रकखा हो ॥( अब ) अगर तुम 

दावे में) सच्चे हो, ( तो) प्रमाण सहित ( उत्तर ) बयान करो ॥ 

मु और ( ऐ नबी ! यदि यह भूठे कोई सबूत नहीं दे सके, तो अल्लाह ने ) ऊंट ( की क्रिस्प्र में ) से दो-( एक नर और एक मादा 

| चैदा किए हैं )। और दो गाय ( मेंस की क़िस्‍्म में ) से-( एक नर, एक मादा पैदा किए हैं। इनसे इनके विषय में पुछो और ) कहो ( कि इन 

द्रोनों जोड़ों में से ) क्‍या अल्लाह ने दोनों नरों को हराम किया है? या दोनों मादीनों की ! ( या वह बच्चा हराम किया है ) जिसे (इन) दोनों 

के पेट ने ( अपने भीतर रक्ष ) रकखा हो ॥ | 

( ऐ नबी ! इन मू्खो से पूछो ) क्या उस समय तुम (स्वयं खुदा के सामने ) मोजूद थे, ज्रिस समय पवित्र अल्लाह इस ( हराम 

| वस्तु विषयक ञ्राज्ञा ) को बयान कर रहा था ॥ 

तो भला उस (मनुष्य) से अधिक अ्रत्याचारी ( और पापी ) कौन हो सकता है, जो खुदा ( की व्यक्ति ) पर भूठ दोषारोपण करे 

और मन घडत बातों को उसके नाम लगावे ) ताकि लोगों को बिना किसी जांच के बहकाए। ऐसे मक्कारों और श्रत्याचारियों को 

( पवित्र ) हिदायत से बिल्कुल वश्चित रखेगा ॥ 

( दे नबी ! इन काफ़िरों से ) कहदो ( कि तुम्हारी हराम की हुई वस्तुओं की खूचना पहले मुझको मिलनी चाहिये थी । परन्तु ) मैं 
रो ) जो खुदाई वही मेरी ओर भैजी गई ( और जो पूर्ण विधान मुफ्े प्रदान किया गया है अर्थात्‌ .कुआन ) उसमें (तुम्हारे हराम ठहराये 
ज्ेतों और जानवरों में से किसी को भी किसी खाने वाले ( मर्द या खाने वाली ओऔरत ) पर-ज्ञो ( भी ) उसे खाले, दराम नहीं घाता॥ 
(बल्कि उसमें तो अल्लाह तआ्रला तुम्हारे ख़िलाफ़ श्राज्ञा देता है और फर्माता है कि) सिवा मुर्दार (जानवर) था बहते हुए ,ख़ून- 


की ३ 
तक दू 
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( और तुमसे कह दिया कि ) अल्लाह ने ( अपनी कृपा से ) जो कुछ तुमको प्रदान किया ( है और ज़िन जानवरों या फलों को 


"है ह 


कं 


* आई; ७. ७४४७७ चल . 


या खुवर का गोश्त कि यह चीज़े बेशक नापाक हें। या (वह जानवर) मूजिब 
ना फर्मानी हो कि खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिये (ज़िबह और) नाम 
जद किया गया हो। इस पर भी जो शब़्स ( भूख से ) लाचार ( हो और ) 
ना फ॒र्मानी का इरादा न रखता हो और न (हद ज़रूरत से) तजाडुज़ ४ 
बाला हो ( और बह इन नापाक चीज़ों में से कुछ खाले) तो (ऐ पेगम्बर *) 
तुम्हारा पर्बेद्विगार बेशक बख़्सने वाला मेहबांन है ० और यहदियों पर हमने 
तमाम नाखन वाले जानवरों को हराम कर दिया था ओर (नीज़ ) हमने 
गाय और बकरियों में से उन दोनों की चर्बियों को उन पर हराम कर दिया 
था, मगर वह ( चर्बी ) जो उनकी पीठ पर लगी हो पा. अंत़ियों पर (8 
हंडी से मिली हो (वह हलाल थी । इस क़ैद के लगा देने से ) यह हमने उन 
को उनकी सककंशी की सज़ा दी थी (कि उन पर दाइरए रिज़्क तक्ल हो)। ओर 
हम बेशक सच फर्माते हैं ० (ऐ पैग़म्बर !) अगर इस पर भी यह लोग तुम 
को भुठलाये, तो (इनसे) कहो कि तुम्हारा पर्वदिगार ( बड़ी ) वसीअ रह्मत 
बाला है और ( इसी वजह से अब तक तुम पर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ, 
मगर ताबके)। गुनहगार लोगों से उसका अज़ाब (हमेशा के लिये तो) टलने 
बाला है नहीं ० मुश्रिकीन से कुछ बईद नहीं कि यह हुज्ज़त पेश करे कि 
श्रगर खुदा चाहता, तो हम शिक न करते और न हमारे बाप ( दादा ऐसा 
करते ) और न हम किसी ( हलाल ) चीज़ को ( अज़ .ख़ुद अपने ऊपर ) 
हंराम करते। इसी तरह जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं ( पेंगम्बरों को ) 
भुठलाते रहे | यहाँ तक कि ( आखिरकार ) हमारे अज़ाब का मज़ा चक्खा 
( पर चकखा । ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से) पूछो कि आया तुम्दारे पाल कोई 
( किताबी ) सनद्‌ भी है कि उसको हमारे ( दिखाने के ) लिये निकालो 
( और पेश करो । सनद तो तुम्हारे पास कुछ है. नहीं )-निरे वाहिमों पर 
चलते और निरी अटकले ही दौड़।ते हो ० ( ऐ पैगम्बर ! इनसे ) कहो (कि 
तुम हारे और ) अल्लाह की हुज्ज़त ( तुम पर ) तमाम हुई-- 
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या सुअर के गोश्त ( या द्रिन्दे या पंजों से शिकार करने वाले परिन्दे ) के ( और कोई खेत या जानवर हराम नहीं | श्रौर यह # 
वस्तुवें भी इस लिये हराम की गई हैं) कि वह बिल्कुल अपवित्र हैं ॥ | 


या ( उस जानवर का खाना ) पाप का कारण है, जो खुदा के सिबा और किसी के नाम लगाया गया हो । ( अर्थात्‌ जो खुदा के है 
अतिरिक्त किसी और के नाम पर छोड़ा गया हो और जिस पर बध करते समय किसी बुत का नाम पढ़ा गया हो ) ॥ | 


फिर ( इसमें भी आसानी करदी और फर्मा दियां कि ) जो ( मनुष्य भूख के मारे ) ब्याकुल हो, ( बशते कि ) अवज्ञाकारी 
( व विद्रोही ) न हो और न ( उचित सीमा से ) बढ़ने वाला हों, तो ( आवश्यकतानुसार खा ले, तो कुछ पाप नहीं । ऐ नबी ! ) वास्तव | 
में तुम्हारा पालन कर्त्ता बहुत क्षमा करने वाला ( और ) दयालु है ॥ | 


और हमने यहदियों पर प्रत्येक नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया ( था )॥ और गाय बकरी ( में ) से उन पर( केवल ) 

डनकी चर्बो को हमने हराम कर दिया ( था )॥ मगर वह ( चर्बी ) जो उनकी पीठ या अतड़ियों से लगी हुई हो, या जो हड्डी से | 
मिली हुई होती है ( हलाल थी )॥ ( मगर ) यह हमने उनकी शरारत ( और बुरे कर्मो ) कां उन्हें बदला दिया ( था )। और वास्तव में | 

हम सच कहते हैँ,(कि उनका उन चीज़ों को अब हराम समभना सही नहीं है ) ॥ । 


यदि फिर ( भी ऐ नबी ! ) यद ( सूखे और टेढ़ी तक करने वाले लोग ) तुमको झूठा बताय, तो तुम ( उनसे ) कहो (कि )' । 
तुम्हारा पालन कर्ता बड़ी मेहर्बानी ( व कृपा करने ) वाला है (जो तुम जैसे कट्टर काफिरों को सज़ा देने में देर लगा रहा है )॥ (मगर यह 
याद रक्‍्खो कि तुम सज़ा से बच नहीं सकते ) और उसका अज़ाब ( तुम जेसे महान ) पापी लोगों ( के सिर ) से टल नहीं सकता ॥ 


श ( ऐ रसल ! हम भविष्य बाणी करते हैं कि) अब मुश्रिक ( अपने स्वभावानुसार अल्लाह की मर्ज़ी का भगड़ा निकालेगे और ) 
कहंगे( कि ) अगर अल्लाह चाहता ( और हमारी शिक-पूर्ण प्रथाओं को पसन्द न करता, तो उसकी खुदाई में ) न हम (किसी को) शरीक 
कर सक्ते और न हमारे बाप ( दादा )। और न हम ( उपयेक्त वस्तुओं में से ) कोई चीज़ ( अपने ऊपर ) हराम कर सकते ॥ 


( ऐ रसल ! ) इसी तरह ( उनके पूर्वज ) जो उनसे पहिले हो चुके हैं, उन्‍्हों ने ( सदेव पैगम्बरों को ) कूठा ठहराया । यहां तक. 
कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चकक्‍्खा ( और इसी संसार में हलाक व बरबाद हो गये ) ॥ | 


( ऐ रसूल ! ) तुम ( उनसे ) कहो ( कि ) क्या तुम्हारे पांस कोई ( पुस्तकीय ) दल्लील (भी) है! (कि) जिसे तुम हमारे ( सामने 

के तुम हमारे ( सामक्ते 
अपना दावा साबित करने के ) लिये ( पेश कर सको और ) प्रकट करो। ( किताबी दलील तम्हारे पास होगी न्य्य 
केवल बुरे ) गुमान के ताबदार और असत्‌ विचार के अनुयायी हो ॥ डे क्या होगी ) तुम लोग (तो । 


(ऐ रसल ! ) तुम ( उनसे ) कहदो ( कि ) अल्लाह ही का( प्रमाण पुरा हुआ और ) दलील मज़बूत रही - 


ै जले हक. ३३ कर ० कक ३३ । कवर तुम ( खुदा को इस बाल 6. हसन ०५... 
9.9९) भज्यूर नहा कर सकते (कि क़यामत को वाक़े न होने दे )० (पे पैगम्बर! 
| इन लोगों से ) कहो कि भाइयों ! तुम अपनी जगह अमल करो; मैं ( अपनी 
._ जगह ) अमल कर रहां हैँ । फिर आगे चल कर तुमको मालूम हो जायगा० 
कि आख़िरकार किसका अन्‍्जाम बखैर है। ( मगर हाँ ) इसमें तो कुछ भी 
नहीं कि ज़ालिम तो किसी तरह फुलाह पाने के नहीं ० और ( यह 
_क्ाफ़िर) खुदा की पैदा की हुई खेती (और उसी के पैदा किये हुये) चौपायों 

में अल्लाह का भी एक हिस्सा ठहराते हैं, तो अपने खयाल के मुताबिक कहते 
(क्या) हैं कि इतना तो खुदा का, और इतना हमारे शरीकों का । (यानी उन 


«हल 
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बह इनके ( ठहराये हुये ) शरीकों को पहुँच जाता है। (क्या ही) बरा हुक्म 
६ तक़सीम ) है, जो यह लोग लगाते हैं ० और इसी तरह बहुतेरे मुश्रिकीन 
को उनके (बनाए हुए) शरीकों ने उनके अपने बच्चे मार डालने को ( उनकी 
नज़रों में ) उम्दा कर दिखाया है, ताकि ( आखिरकार ) उनको ( अबदी ) 
हलाकत में डाल दे” और ताकि उनके दीन को उन पर मुश्तवह कर दे' (कि 
रस्तां खुकाई न दे) और खुदा चाहता, तो यह लोग यह(बेरह्ी का 
काम) न करते । तो (ऐ पेग़म्बर !) इनको और इनकी इफतरा पर्दाज़ियों को 
(६ अल्लाह पर ) छोड़ दो (बह उनसे समभ लेगा)० और (यह लोग यह भी) 
कहा करते हैं कि (दमारे चारपायों और खेतों में से) फ़लाने चारपाए और 
_(कलानी)खेती अछूती (चीज़ें) हैं कि इनको उस शख्स के सिवा,ज़िसको हम 
अपने ख़याल के मुताबिक़ चाहे (दूसरा) नहीं खा सकता। और (कुछ) चार- 
ग्राए ( ऐसे ) है कि उनकी पीठ ( पर सवार होना या लादना ) मना है-- 


। और तुम ( किसी शक्ति और किसी उपाय से हमें ) आधीन नहीं कर सकते। (जहाँ जाओगे, मौत तुम्हारी जान पर सवार रहेगी 
|. और मरने के पश्चात तुम्हें हिसाब व किताब देना पड़ेगा और अपनी करतूतों का मज़ा चखना पड़ेगा ) ॥ 
हा (ऐ रसल ! इस क़द्र समभाने के बाद भी यह सदैव के काफ़िर न समझे, तो तुम उनसे एक अन्तिम बात ) कह दो (कि ) पे 
| लोगो ! तुम अपनी जगह ( और अपनी अक़ल) पर अमल करो | निस्सन्देह में ( भी जिन हिदायतों को अमल करने योग्य ख़याल करता हूँ, 
| उनके ) अनुसार काय कर रहा हूँ। तुम बहुत जल्द ( मरने के बाद ही ) मालूम कर लोगे (कि) मर्शान्त में परिणाम किसका बेहतर हुआ ॥ 
7॥ ( और तुम समझो, तो अब भी यह प्रकाश पूर्ण दिवस के समान प्रकट है और इसमें ज़रा भी ) सन्देह नहीं ( है) कि ( तुम 
| जैसे अन्यायी और ) ज़ालिम भलाई नहीं पा सकते ( और प्रलय में तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं हो सकता ) ॥ 
हि! ओर ( ऐ रसल ! ) उन्होंने अल्लाह के पैदा किये हुए बेल्न भेंस आदि पशुओं ओर खेती में से ( कुछ ) हिस्सा अन्लाह के लिये 
।. नियत कर रवखा है ( और कुछ हिस्सा दुतों के न/म का नियुक्त कर रक्खा है और) फिर अपनी ( बुरी ) कल्पना ( के अधार ) पर कहते 
हें कि (इन पशुओं और खती में से) इतना अल्लाह का है और इतना हमारे शरीकों (अर्थात्‌ बुतों) का है । (जो उनके विचार से खुदा की 
खुदाई में शरीक हैं) फिर (इस बराबर की तक़सीम के बाद) जो (जानवर या खेत) उनके शरीकों (अर्थात बुतों के हिस्से) का हो (और खुदा 

* के हिस्से में संयोग से मिल गया हो ) तो ( उसे तो निकाल कर बुतों के हिस्से में शामिल कर देते हैं और कहते हैं कि ) वह ( अल्लाह के 
हिस्से में शामिल नहीं किया जा सकता और ) अल्लाह को नहीं पहुँच सकता । और जो ( जानवर या खेत ) अल्लाह (के हिस्से ) का 
-ञु _( संयोग से ब॒तों के हिस्से में जा मिला ) हो, तो वह उनके शरीकों ( श्रर्थात बुतों के हिस्से में शामिल हो सकता है ओर उन ) को वह 
|. पहुँच सकता है । यह ( तरह तरह की प्रथायें घड़ने वाले काफ़िर ) जो ( फैसला और ) न्याय करते हैं, वह कितना बरा (और अक़ल 
व हिक्‍मत से कितना दूर ) है (कि एक आधीन वस्तु को महान और शक्ति शाली ,खुदा के बराबर समभ लिया-बल्कि खुदा से इन 
+ निर्जीव व विवश बुतों को श्रेष्ठ ठहराया ) ॥ आई ० दया हल 
है. पिछली अनुचित प्रथाये इन्हे अच्छी मालूम होती है ) इसी तरह बहुत से मुश्रिकों क विचार डक. (१३ 
बनाये हुए री मे  विरधंशता की दशा में ) अपनी सन्‍्तान को मार डालने (के काय) को प्रिय बना दिया । ( और यह सूख ल्‍्काक- 
. थ्रपनी जीती जागती बच्चियों को उनके बहकानें में आ्राकर मौत के घाट उतारने लगे। और यद न समभे कि ) बह उन्हें बरबाद कर 

"जे तर के ) धर्म को ( भ्रमात्मक और ) सन्देहात्मक करने के लिये ( बहकाते और ग़लत 

( और उनका वंश मिटाने के लिये ) और उनके ( इब्राहीम के ) धम क 


सलत बात बताते हैं ) ॥ 

ै आर अ्रगर अज्ञाह तआला चाहें, 
इस में उसकी कोई खुसाधकता छिपी हुई है )। इस लिये तुम ( 
है गंगा ) ॥ आह 
है जद पर मत लोग कुछ जानवर और खेत अपने बनाये हुए शरीकों और पूज्यों के नाम व्फ़ अर्थात 
; कर कर देते हैं ) और अपने ( ख़राब ) विचारों से ( उनमें से कुछ के 2 हम ( रह हे का ) चां । रह 
५ * | जानवरों शः र २६ मनु घ्य त्ग्र 9 
हि है “आह वि 2 कफ ही आर हक (लिषारी और बोभ ढोने के लिये ना जायंज़ और) हराम करदी गई है- 


हि से 


तो यह ( शैतान अर्थात्‌ इनके सहयोगी) ऐसा न कर सके (और किसी को न बहका सके परन्तु 
के भी ऐ रसल ! ) इनको और इनके झूठी बात बनाने ( के विचार ) को छोड़ो 


की ७ 


४ 


कुछ) सवाः चारपाए (ऐसे) है, जिन (को ज़िबह करते वक उन) पर अल्लाह 
का नाम नहीं लेते ( श्रीर उन ढकोसलों को, जो खुदा की तरफ मह्सूद 
करते हैं, तो) खुदा पर (यह इनकी) इफ्तरा परदाज़ियाँ हैं। (सो) जैसी जला 
इफ्तरा पर्दाज़ियाँ यह लोग करते रहे है अन्क़रीब खुदा इनको डनकी सज़ा 
देगा ०आओऔर ( यह भी ) कहा करते हैं कि ( हमन जा बुर्तों के नाम चारपाए 
छोड़ रक्खे हैं ) इन चारपायों के पेट में | से ) जो ( बच्चा निकले और उस 
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पर ( उसका खाना ) हराम है। और अगर मरा हुआ हां, ता मद दे 28 428 ९॥:6/ 


( सब ) उस ( के खाने ) में शरीक । ( सो ) .खुदा इनको अन्क़रोब इनकी 
इन बातों की सज्ञा देगा | बेशक वद हिक्मत वाला वा ख़बर है ० बेशक 
वह लोग ( बड़े ही ) घाटे में हैं, जिन्होंने बद अकलो से बराह नादाना अपने 
बच्चों को मार डाला। थ्रौर अल्लाह ने जो रोज़ी उनको दी थी, खुदा पर भ्कूठ 
भूठ बोहतान बाँध कर उसको (अपने ऊपर) हराम कर लिया। बिला शुबहा 
यह लोग ( राह रास्त से ) भटक गए श्रौर सीधे रखते पर आने 48 थे 
भी नहीं ० और वही ( क़ादिर मुतलक़ ) हे. जिसने बाग पेंदा किये। (बाज़ 
तो टट्टियों पर ) चढ़ाणए हुए (जैसे अंगूर की बेल) श्रीर (बाज़) नहीं चढ़ाये 
हुए । और खजूर के दरख़्त और खेती, जिनके फल ( मुख़्तल्िफ क़िस्मों के ) 
होते हैं । और ज्ेतून श्रौर अन।र ( कि बाज़ तो सुरत शक्ल मज़े में ) एक 
दूसरे से मिलते जुल्ते (हैं ) श्रीर (बाज़) नहीं (भी) मिलते जुल्ते । (लोगो !) 
थह सब चीजे जब फले-इनके फल (बे तश्रम्मुल) खाओ श्र (इन नेआमतों हा 2.2 4६ 28, हु ५८ (८2 5: 
के शुक्रिये में ) इनके काटने (और तोड़ने) के दिन हक कुल्लाह ( यानी ज़कात |:+£ 40% 292 ५352:25% 
उसमें से ) दे दिया करो । और ुज़ल ख़र्ची न करो, क्‍योंकि ,फुज़्ल ख़र्ची (६.६८ 4१५ [' ८४०८४८८४.-४ । 
करने बालों को खुदा पसन्द नहीं करता ० और ( उसी खुदा ने ) चार हे मर «५ ३० ॥३॥ 
पायों में ( बाज़ बुलन्द क्रामत ) बोक उठाने वाले (पैदा किये; जैसे मसलन 


ऊंट ) । और ( बाज़ ) ज़मीन से लगे हुए-- है 
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आऔर ( इन में से कुछ जानवरों के बारे में कहते हैं. कि यह ऐसे ) जानवर हैं, जिन पर ( बध करते समय अल्लाह का नाम न लेना | द 
चाहिये। अतएव अपने विश्वास के अनुसार ) यद लोग ( जब इन्हें बध करते हैं, तो ) अज्ञाह का नाम नहीं लेते। ( और यद्द सब बातें) है 
अल्लाह पर भूठ बोहतान लगाकर (कहते हैं)। बह इन्हें अ्रभी ( मरने के बाद ही ) इनके भूूठी बात बनाने की ( काफ़ी ) सज़ा देगा ॥ ह 

ओऔर जो ( कुछ ) उन ( उपरोक्त ) ज्ञानवर्रों के पेट में है, ( उसके विषय में यह काफ़िर कहते हैं कि बह ) केवल हमार मर्दों के है 
( डपयोग करने के ) लिये ( हलाल ) हैं और हमारी स्त्रियों पर ( इस बच्चे से किसी प्रकार का फायदा उठाना ) हराम कर दिया गया है॥ 

और अगर वह ( बच्चा ) मरा हुआ ( पेदा ) हो, तो उस ( से लाभ उठाने ) में वद्द सब ( मदं औरत समान रूप से ) शरीक हैं । 
( इन काफिरों की यइ सब मन घड़न्त बाते हैं )। अल्लाह तआला शीघ्र इन्हें इनकी ( बेहृद। रस्मों और ) भकूठ बोलने की सज़ा देगा। वह ' 
निस्सन्देह बुद्धिमान ( और इन प।पियों की करतूतों का ) जानने वाला है ॥ 

( संक्षिप्त यह है कि ) उन ( सूख सुश्रिक ) लोगों ने निश्चत रूप से नुक़लान उठाया, जिन्होंने बेजाने बुके सूखेत। से अपनो सन्‍्तान 


को मार डाला । और जो भोजन अ्रल्लाह ने उन्हें दिया, उसे उस पर दोष लगा कर हराम कर लिया। निरुसन्देह यह लोग भटक गये और 
सीधी राह पर न आये ॥ ह 


और वह-वह ( मानता व महिमा वाला खुदा ) है ( जिसने ऐसे ऐले मेवों के ) बाग ( भी लगा दिये और चमन ) पेदा कर दिये, । 

जो टष्टियों पर चढ़ये जाते हैं ( जेसे अंगूर ) । और ( ऐसे ऐले फलों के बाग भी लगाये ) जो टषट्टियों पर नहीं चढ़ाये जाते ( जेसे ख़रबूज़ा, | 
तरबूज़ आदि )॥ हक 
श्रीर ( तनेदार पेड़ों को; जैसे ) खजूर ( श्रौर तरह तरह की तरकारियों के ) खेत ( पैदा किये ) जो ( फलों और स्वाद को द्वष्टि | 

से ) कई तरह के द्वोते हैं ॥ _ ' 
और ( उसने ) ज़ेतून और अनार ( के पेड़ पेदा किये) जो ( पत्तों के लिहाज़ से आपस में एक दूसरे के ) समान रूप (हैं और 

स्वाद में ) श्रलग अलग (हैं )॥ |! 


हे ( और ऐ लोगो : ) जब यह ( बाग अर्थात्‌ उनके पेड़ ) फल लायं, (तो) तुम उनके फल ( जितने जी चाहे; बेखटके) खजओ । ओर | 
उनके काटने के दिन उनके ( उस ) हक़ को अदा करदो (जिखे तुम पर खुदा ने आवश्यक ठहर दिया है,श्र्थांत ज़कात आदि) और । (तुम्हे. 
समभा दिया कि ) अपव्यय न करो । अल्लाह निस्लन्देह अपव्यय करने वालों (और सीमा से बढ़ने वालों ) को ( किपी मामले में सी ) 
पसन्द नहीं करता ॥ (68 | 
ओर ( उसने तुम्हारे आराम के लिये ) जानवरों में से ( कुछ बड़े और मज़बूत ) बो द 

ऐसे कि छोटा होने के कारण ) ज़मीन से लगे हऐे ( न )॥ जे ४ ज़बूत ) बोझ ढोने वाले ( हु नय पैदा किये ) और (हऋुछु 


| 
के 
२ 
. 
हू 


६ 


नहीं लादे जाते; जेसे मसलन भेड़ बकरी । लोगो ! ) खुदा ने ज्ञो तुम 
हे रोज़ी दी है, उसमें से ( बे तअम्मुल ) खाओ और शेतान के कदम ब 
मन चलो, क्‍योंकि वह तुम्दारा खुला दुश्मन है ० ( खुदा ने यह चार- 
हए नर व मादा) आठ क़िस्मर (के पैदा किये हैं)। भेड़ों में से (नर व मादा) 
है, और बकरियों में से ( नर व मादा ) दो । ( अब ऐ पैगम्बर ! इन लोगों 
ब ) पूछो कि खुदा ने (भेड़ बकरी के ) दो नरों को हराम कर दिया है या 
| मादीनों को? य। बह ( बच्चा ) जिसको ( इन ) दो मादीनों के पेट अपने 
ल्द्र लिये हुए हैं। अगर तुम ( अपने दावे में ) सच्चे हो, तो ( मुझको 
[सकी ) सनद्‌ बताओ ० और ऊंटों (में) से ( नर व मादा ) दो, और गाय 
की क़िस्म में ) से ( नर व मांदा ) दो। (अब ऐ. पेगम्बर ! इन लोगों से) 
लो कि ( खुदा ने ऊँट गाय के ) दो नरों को हराम कर दिया हैया दो 
गदीनों को? या वह (बच्चा) जिसको (इन) दो मादीनों के पेट अपने अन्द्र 
ज्ष्ये हुये हैं? या जल वक्त खुदा ने तुमको इन चीज़ों के हराम कर देने का 
कम दिया था, उस वक्त्‌ तुम (खुद) मोजद्‌ थे । तो उस शब़्स से बढ़ कर 
ग्लिम ( और ) कौन होगा, जो लोगों के गुभराह करने के लिये बे समझे 

के खुदा पर बोहतान बाँधे ? बंशक ,खुदा सकंश लोगों को दिदायत नहीं | 
ूयां करता ० ( ऐ  पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि कोई खाने वाला (इन. शि का मु 
गो में से, ज्ञिकको तुम हराम कहते हो ) कुछ खाले, तो मेरी तरफ़ जो ३००५ 
ही आई है, उसमें तो में उस पर कोई चीज़ हराम पाता नहीं | मगर यह ४ 

; वह चीज़ मुर्दार हो या बहता हुआ ख़न-- - 
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है. ( और तुमसे कह दिया कि ) अल्लाह ने ( अपनी कृपा से ) जो कुछ तुमको प्रदान किया ( है र जिन जानवरों या फलों को 

म्हारे लिये हलाल कर दिया, उन्हें हलाल समझो | ओर ) उनमें से ( जिस फल या जानवर को तबीअत चाहे ) खाओ। और ( बहकाने | 
_ले ) शैतान के अनुयायी न बनो ( क्योंकि ) वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्र है॥ | 
( परन्तु तुमने शेतान के बहकाने से जिन जानवरों को अपने ऊपर हराम किया, तो बताओ ! इस प्रकार के अल्लाह ने) आठ नर 

मादा ( पैदा किये ) हैं । भेड़े -दो (अर्थात्‌ एक नर, एक मादा ) और बकरी ( की क़िस्म में ) से-दो ( एक नर, एक मादा )॥ 

( ऐ नबी ! इन सूख; से) कद्दो (कि पशुओं के इन जोड़ों में से) क्‍या अल्लाह ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादीनों को ! . 

या वह ( बच्चा हराम किया है) जिसे (इन ) दोनों मादीनों (भेड़ बकरी ) के पेट ने ( अपने भीतर रख ) रखा हो ॥( अब ) अगर तुम 

| अपने दावे में) सच्चे हो, (तो) प्रमाण सहित ( उत्तर ) बयान करो ॥ 

' पे और ( ऐ नबी ! यदि यह म्कूडे कोई सबूत नहीं दे सके, तो अल्लाह ने ) ऊंट ( की क़िस्म में ) से दो-( एक नर और एक मादा 

द्वा किए हैं ) | और दो गाय ( मेंस की क़िस्म में ) से-( एक नर, एक माद। पैदा किए हैं। इनसे इनके विषय में पुछो ओर ) कहो ( कि इन 

जोड़ों में से ) कया अल्लाह ने दोनों नरों को हराम किया है? या दोनों मादीनों को ! ( या वह बच्चा हराम किया है) जिसे (इन) दोनों. « 

गैनों के पेट ने ( श्रपने भीतर रक्ष ) रक़खा हो ॥ 

( ऐ नबी ! इन सूखों से पूछो ) क्या उस समय तुम (स्त्रयं खुदा के सामने ) मोजूद थे, जिस समय पवित्र अल्लाह इस ( हराम 

अविस्तु विषयक श्राज्ञा ) को बयान कर रहा था ॥ 

तो भला डस (मनुष्य) से अधिक अत्याचारी ( और पापी ) कौन हो सकता है, जो खुदा ( की व्यक्ति ) पर क्ूठ दोषारोपण करे 

श््ै र मन घड़त बातों को उसके नाम लगावे ) ताकि लोगों को बिना किसी जांच के बहकाए। ऐसे मक्कारों और अत्याचारियों को 


ज्ञाह ( पवित्र ) हिदायत से बिल्कुल वश्चित रकखेगा॥ 

| ( दे नबी ! इन काफ़िरों से ) कहदो ( कि तुम्हारी हराम की हुई वस्तुओं की खूचना पहले मुझको मिलनी चाहिये थी । परन्तु ) मम 
_क्नो) जो खुदाई वही मेरी ओर भेजी गई ( और जो पूर्ण विधान मुझे प्रदान किया गया है अर्थात्‌ कुरआन ) उसमें (तुम्हारे हराम ठहराये 
| न खेतों और जानवरों में से किसी को भी किसी खाने वाले ( मर्द या खाने वल्ली औरत ) पर-जो ( भी ) उसे खाले, हराम नहीं पाता॥ 


(बल्कि उसमें तो अल्लाह तआला तुम्हारे ख़िलाफ़ आज्ञा देता है ओर फर्माता है कि) सिवा मुर्दार (जानवर) था बहते हुए ख़ून-- 


__ < अं 


| # नि 

/् खुबर का गोश्त कि यह चीज़ें बेशक नापाक हैं। या (वह जानवर) सूजिब 
ना फर्मानी हो कि खुदा के सिवा किसी दूसरे के ल्यि (ज़िबह और) नाम 
ज़द्‌ किया गया हो। इस पर भी जो शख्स ( भूख से ) लाचार ( हो और ) 
ना फर्मानी का इरादा न रखता हो और न (हद ज़रूरत से) तजाबुज्ञ करन 
वाला हो ( और वह इन नापाक चीज़ों में से कुछ खाल) तो (ऐ पेगम्बर /) 
तुम्हारा पर्वोदिगार बेशक बह़्सने वाला मेहर्बान है ० और यहदियों पर हमने 
वधाम नाखन वाले जानवरों को हराम कर दिया था और (नोज़ ) हमने 
गाय और बकरियों में से उन दोनों की चर्बियों को उन पर हराम कर दिया 
था, मगर वह ( चर्बी ) जो उनकी पीठ पर लगी हो है अंतड़ियों पर या 
हड़ी से मिली हो (वह हलाल थी। इस कद के लगा देने से ) यह हमने उन 
को उनकी सर्कंशी की सज़र दी थी (कि उन पर दाइरपए रिज़्क़ त हो) । और 
हम बेशक सच फर्माते हैं ० (ऐ पैगम्बर !) अगर इस पर भी यह लोग तुम 
को भुठलाय, तो (इनसे) कहो कि तुम्हारा पर्बर्दिगार ( बड़ी ) बसीअ रह्ायत 
वाला है और ( इसी वजह से अरब तक तुम पर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ, 
मगर ताबके)। गुनहगार लोगों से उसका अज़ाब (हमेशा के लिये तो) टलने 
वाला है नहीं ० मुश्रिकीन से कुछ बईद नहीं कि यह हुज्ज़त पेश कर कि 
अगर खुदा चाहता, तो हम शिक न करते और न हमारे बाप ( दादा ऐसा 
करते ) और न हम किसी ( हलाल ) चीज़ को ( अज़ ख़ुद अपने ऊपर ) 
. हराम करते। इसी तरह जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं ( पैग़म्बरों को ) 
भुठलाते रहे | यहाँ तक कि ( आख़िरकार ) हमारे अज़ाब का मज़ा चक्खा 
(पर उक्खा । ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) पूछो कि आया तुम्हारे पास कोई 
( किताबी ) सनद्‌ भी है कि उसको हमारे ( दिखाने के ) लिये निकालो 
( और पेश करो । सनद्‌ तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं )-निरे बाहिमों पर 
चलते और निरी अटकले ही दोड़ाते हो ० ( ऐ पैगम्बर ! इनसे ) कहो (कि 
तुम हारे और ) अज्ञांह की हुज्जत ( तुम पर ) तमाम हुई- 


या सुअर के गोश्त ( या द्रिन्दे या पंजों से शिकार करने वाले परिन्दे ) के ( और कोई खेत या जानवर हराम नहीं। और यह ॥ 


वस्तु भी इस लिये हराम की गई हैं ) कि वह बिल्कुल अपवित्र हैं ॥ 


या ( उस जानवर का खाना ) पाप का कारण है, जो ख़ुदा के सिबा और किसी के नाम लगाया गया हो । ( अर्थात्‌ जो ,खुदा के. । 
अतिरिक्त किसी और के नाम पर छोड़ा गया हो और जिस पर बध करते समय किसी बुत का नाम पढ़ा गया हो ) ॥ है। । 


फिर ( इसमें भी आसानी करदी और फूर्मा दियां कि ) जो ( मनुष्य भूख के मरे ) ब्याकुल हो, ( बशत कि ) अवज्ञाकारी ॥ 
( व विद्रोही ) न हो और न ( उचित सीमा से ) बढ़ने वाला हो, तो ( आवश्यकतानुसार खा ले, तो कुछ पाप नहीं । ऐ नबी ! ) वास्तव | 


में तुम्हारा पालन कर्त्ता बहुत क्षमा करने वाला ( और ) दयालु है ॥ 


और हमने यहदियां पर प्रत्येक ना खून वाले जानवर को हराम कर दिया ( था )॥ और गाय बकरी ( में ) से उन पर( केवल ). 

डनकी चर्बी को हमने हराम कर दिया ( था )॥ मगर वह ( चर्बी ) जो उनकी पीठ या अतड़ियों से लगी हुई हो, या जो हड्डी से! 
मिली हुई होती है ( हलाल थी )॥ ( मगर ) यह हमने उनकी शरारत ( और 
हम सच कहते हैं,(कि उनका उन चीज़ों को अब हराम समभना सही नहीं है ) ॥ 


यदि फिर ( भी ऐ नबी ! ) यह ( सूखे और टेढ़ी तक करने वाले लोग ) तुमको झूठा बताये, तो तुम ( डनसे ) कहो ( कि ) | 
तुम्हारा पालन कर्त्तां बड़ी मेहर्बानी ( व कृपा करने ) वाला है (जो तुम जैसे कट्टर काफिरों को सज़ा देने में देर लगा रहा है )॥ (मगर यह | 
याद रक्‍्खो कि तुम सज़ा से बच नहीं सकते ) और उसका अज़ाब ( तुम जेसे महान ) पापी लोगों ( के सिर ) से टल नहीं सकता॥ 


0 ( ऐ रस ल ! हम भविष्य बाणी करते हैं कि ) अब मुश्रिक ( अपने स्वभावानुसार अल्लाह की मर्ज़ी का भगड़ा निकालेंगे और ) | | 
कहंगे( कि ) अगर अल्लाह चाहता ( और हमारी शिकं-पूर्ण प्रथाओं को पसन्द न करता, तो उसकी खुदाई में ) न हम (किसी को) शरीक 
कर सक्ते और न हमारे बाप ( दादा )। और न हम ( उपयेक्त वस्तुओं में से ) कोई चीज़ ( अपने ऊपर ) हराम कर सकते ॥ है| 


( ऐ रसूल ! ) इसी तरह ( उनके पूर्वज ) जो उनसे पहिले हो चुके हैं, उन्हों ने ( सदैव पैगम्बरों को ) भूठा ठहराया । यहां तक 
कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चकक्‍्खा ( और इसी संसार में हलाक व बरबाद हो गये ) ॥ है 


| ५८८ (22 ०2 ./“ ८45 | 
॥558582४४४६७४५०००१%॥ 


बुरे कर्मों )कां उन्हें बदला दिया (था )। ओर वास्तव में ॥ 
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5, 
है पे 


॥ 


( ऐ रसल ! ) तुम ( उनसे ) कहो ( कि ) क्या तुम्हारे पास कोई ( पुस्तकीय ) दलील (भी) है ! (कि) जिसे तुम हमारे ( सामने 


अपना दावा साबित करने के ) लिये ( पेश कर सको और ) प्रकट करो। 


केवल बुरे ) गुमान के ताबदार और असत्‌ विचार के अनुयायी हो ॥ 


( ऐ रसल ! ) तुम ( उनसे ) कहदो (कि ) गज्ाह ही का( प्रमाण प्रा हुआ और ) दलील मज़बूत रही -- द 


( किताबी दलील तुम्हारे पास क्या होगी ) तुम लोग (तो | 


१ 
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कर अगर बढ़ी चाहता, तो तुम खबको (दीन हक़ का) रख्ता दिखा देता ० 
पे फैगम्बर ! इन लोगों से ) कद्ो कि अपने गवाहों को ला हाज़िर करो, 
ग्रे इस बात की गवाहों दे' कि (यह चाज़े, जिनको लुम हराम बताते हो) 
ज्ञादद ने इनको हराम किया है । पल अगर (वह गवाह ले आये और 
बाद्द उनके मुबफ़िक़ ) गवाही भो दे , तो तुम उतके लाथ होकर उनकी 
ही न कहना। और न उन लोगों की नफ़्लानी ख़्वाहिशों पर चलना, जिन्होंने 
खआयतों को कुठडज्ाया और जो (रोज़ ) आखिरत का यक्रीन नहीं 
ब्ते और बह (दूसरे माबूरों को) अपने पव॑दिगार के बराबर समभते हैं ० 
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| वैगम्बर ! इन लोगों ले.) को कि (इधर) आओ | में तुमको बह चीज़ें (+' ५८८. :४५४६८८ ४६८८ 

कर खुनाऊं, जो तुम्दारे प्व॑र्दिगार ने तुम पर हराम को हैं । (बह) यह है! षदु 2 के १४ छा ८ : | /८ (०। 
क किसी चोज़ को खुदा का शरोक मत ठहराओ और माँ बाप के खाथ 4 >४४॥)४०४४५४ ५६-)५०)७) ५5 । 
लूक करते रहो और मुफ़्लिली (के डर) से अपने बच्चों को क़त्ल न करो। (2:४५४४५ ४448) ४/४९५ ५०:१2 
क्योंकि) दम (दही) तुमको (भी ) रिज़्क़देते हैं और उनको ( भी-)। और बे । ४:४४५८४ गह ८५८३ टा ५ पा क्‍ 
याई की बात, जो ज़ाहिर हो श्रौर जो पोशीदा हो, उनमें ले किसी के पास | (८ 3 | ->८ >> २० 
ही न फटकना | और जान, जिस (के मारने) को अज्ञाह ने दराम कर दिया % ह. ५ ४] ५0) (4£2,-./४ । 


; हि अ्‌ 4.7 >१<8 >्च्तकि (१९४८! १*5 है 2223 है।९| ४७ ! 
/ ( उसको ) मार न कट मगर हक़ पर । यह हं, पक बात, खिबका * ९) ४ ५० )-० '४५०८४५४ - 
कम खुदाने तुमको दिया है, ताकि तुम ( दुनिया में रहने का तरीका ) 


प्रक्ो ० और यतीम के माल के पास (भो) न जाना, मगर ऐसे तोर पर 
क (उलके हक़ में) बहतर हो। यदाँ तक कि वह अपनी जवानी (की उम्र) को 
पहुँचे और इन्साफ़ के साथ पूरी पूरी माप करो और ( पूरी पूरी ) तोल- 


* ( तुम्हारा दावा भूठा हो गया । तुम्हारी दलील टूट गई श्रीर साबित हो गया कि तुम जैसे अन्यायी और अनुपयुक्त ममुष्य 
| किसी प्रकार भी ईमान नहीं ला सक्ते )॥ 

| ( सिवा इसके कि ) अ्रगर अल्लाह चाहे, तो निस्सन्देह तुम सबको सीधी राह बतादे (और सच्चे धरम पर चलने की शक्ति देदे)॥ 
ही ( ऐ रसल ! इन मुश्निकों से ) कद दो ( कि तुमने अपनी पिछली दलील का हाल माकूम कर लिया। अब श्रगर तुम्हारे पास 
| तम्दारे दावे के लिये कोई और खुबूत मोजूद हो, तो पेश करो; जैसे कुछ ) अपने गवाह लाओ, जो (सचाई से) गवाही द्‌ । ( और बताये 
| कि है निस्सन्देह अल्लाह तञ्राला ने उन चोज़ों को हराम कर दिया, ( जिन्हें तुम लोग हराम कहते हो ) ॥ 


| ४ “ ( यह सच्चे गवाह कहाँ से लायंगे और अपनी इन झूठी और मन घड़त बातों की सच्ची गवाही क्या दिलवा सकगे ) 


। 


| इस लिये अगर यद (भ_ूडे गवाह भी) गवाही दे, तो तुम (ऐ रखुल !) ध्यान न देना और इन लोगों की ( इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न ) वासनाओं 


भ्ज्् 


का अनुकरण न करना; जो हमारी आयतों को भूडा ठहराते हैं. और जो प्रलय पर विश्वास नहीं रखते और जो ( दूसरों को ) अपने पालन 

॥ कर्त्ता के बराबर बताते हैं ॥ हे 

४ ( ऐ मुहम्मद ! इन लोगों से ) कह दो ( कि ) आओ ! मैं तुम्हें ( खुदा की किताब, से ) उन ( बातों और कक 3 ० 
पढ़ कर खुनाऊ (जिनहें) तुम्दारे पालन कर्त्ता ने तुम पर हराम किया है। (और वह ) यह (हैं ) कि तुम .खुदा के साथ वि ६६८९. (2 

| शरीक न ठहराओ ओर ( अपने माँ बाप के साथ कोई बुरा व्यवहार न किया करो । बल्कि जहाँ तक हो सके अपने ) माता पिता के स 

सद्‌ व्यवहार से पेश आया करो और ) भलाई किया करो ॥ कल 

ै और अपनी समन्‍्तान को निर्धनता ( के भय ) से बच्च न किया करो * ( क्योंकि 2००. 

हद तुमको ( भी ) भोजन देते हैं ओर उनको भी (अर्थात तुम्हारी सन्‍्तान को भी )॥ 2 

4 ४ हि लुक लोग निर्धनंता व लज्जा के कारण अपनी लड़कियों को जीवित ही पृथ्वी में गाड़ किया मम 

उ्याला ने उन लोगों के इस काय के हराम होने का हुक्म दिया है। लेकिन हुक्म आम है-जिस में लड़कों ओर लड़ 


द लड़कों का बध करना भी वैसा ही बुरा है; जेसा कि लड़कियों का ः-- दतन लिहाी 4 बध करन 
हा हे 'निर्लज्जताओं ( और दुराचरणों ) के पास न जाओ; चाहे वह प्रकट हो राह «२ मुह होने की 
धा जिसकी जान लेना ) अल्लाह ने हराम किया है, उसको बच न करो, मगर सत्य पर (होने अर्थात हे # ४ “हुड किसी ववायका 
शा मैं-जैसे बदला व रज्म आदि के वाजिब होने की दशा में; अर्थात्‌ किसी /जुनी को ,खून की कि ने तुमको ( अनुरोध पूवंक ) 
मे आह्ञा दी हो, या पत्थर से मार डालने का हुक्म दिया दो )। यह हैं ( वह बातें ) जिनका का कस - अमल करके मूखता व 
| हुक्म दिया है, ताकि तुम्हें सम्म आबे ( और तुम मल॒ष्य बन ज्ञाओ ) | जिस से तुम (से) चमम न व बरबादी से सुरक्षित रहो) # 
> लता के अन्धकार से निकल आओ | और ईमान के प्रकाश में जीवन व्यतीत करो और व्यर्थ की हलाकत व ब ( उसके हक़ में ) अच्छा 
५... और अनाथ के माल के पास ( भी )न जाओ, सिवा उस ष्श के कप है 2८ कर 205 ब ५ रे " 

९ घ की आयु ) को पहूँ सा कप ह्सी 

| है ८ हद पक को, दल किसी का २ रखना चाहिये । बल्कि किसी को कोई चीज़ नाप्र तोल कर दे दी, 
2 


मी) ताप और तोल इन्लाफ़ के लाथ पूरी ( पूरी ) किया करो ( मगर भूल चूक माफ़ है). 
सो ) नाप अ९. ४ हक 
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नी जकीः १ ली कं # थे 3 ६ तय । 
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हम किसी शख़्स पर ड्सकी समाई से बढ़ कर बॉक नहीं डालते और 
( गवाही देनी हो या फैसला करना पड़े ) जब बात कहा ता शा ( फुरीक 
मुक़द्दमा अपना) क़राबतमन्द ही (क्मों न) हो, इन्लाफ़ (का पास) करो और 
अज्ञाह के (साथ जो) अहद (कर चुके हो, उस) को पु करो । यह हैं, वह 
बाते , जिनका तुमको खुदा ने हुक्म दिया हैं ताकि तुम नसीहत पकड़ो० 
और (उसने) यह (भी इर्शाद फर्माया हैं) कि यही हमारा सीधा रखता है 
तो इसी पर चले जाब और ( दूसरे ) रस्तों पर न पड़ लेना कि यह तुमको 
खुदा के रस्ते से (भटकाकर) तित्तर बित्तर कर दंगे । (गरज़) यह (सब वह 
बाते ) हैं, ज़नका खुदा ने तुमको हुक्म दिया है, ताकि तुम पहज़गार 
बन ज्ञाओ०(फिर एक बात यह भी है कि) हमने मूसा को किताब (तौरात) 
. अ्रता फर्माई, ज्ञिसले नेकोकारों पर हमारी नेअमत परी हुई और उसमें कुल 
बातों के तफसीली श्रहकाम मौजूद हैं। और (लोगों के लिये) हिदायत और 
रह्ात है। (ओर यह किताब मूसा को इस गरज़ से दी गई थी) ताकि लोग 
(डसको पढ़ खुनकर) अपने पर्वर्दिगार से ( आखिरकार ) मिलने का यक़ोन 


. (४५ 65265 ५-२ | 
&६८८६५०॥,५४०४ ५४५८४५४-८ 
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लाये ८ और यह किताब ( यानी कुर्आान भी ) हम ही ने इसको उतारा है। 
बरकत वाली (किताब) है,“तो इसी (के हुक्म) पर चलो और ( ,खुदा से ) 
डरते रहो | अजब नहीं तुम पर रह्य किया जाय 4 (और ऐ मुश्रिकीन अरब ! 
यह किताब हमने इल लिये उतारी है) कि (मबादा कल कलाँ को) कहीं यह 
कह बैठो कि हम से पहिले (यह्ढ व नसारा) बस दोही गिरोहों पर किताब 
उतरी थी और हम तो उसके पढ़ने पढ़ाने से बिल्कुल बेख़बर थे ० यथा यह 
उद्भध करने लगो कि अगर हम पर किताब उतरी होती, तो हम ज़रूर उन 
( यहद्‌ व नसारा ) से कहीं बढ़ कर राह रास्त पर होते । तो अब तुम्हारे 
 धबद्गार की तरफ से तुम्हारे पास दलील-- 


हम किसी को उसकी शक्ति से अधिक तकलीफ नहीं देते (कि बे इरादे कम नापने तोलने पर भी गिरिफ्त अर्थात्‌ पकड़ करे) ॥ 
और ( सत्य व सच्चाई के विरुद्ध कभ्षी न जाओ ) जब तुम ( किसी की गवाही या मामले में ) बोलो ( तो सच ही बात बोलो 
जब कोई फैसला करो ) तो न्याय ( ही से ) करो: चाहे बह ( गवाही द्लिवाने वाला या फ़ैसला कराने वाला तुम्हारा प्रिय ) सम्बन्धी ( 
क्यों न) हो ॥ 
और ( यह भी कि ) अल्लाह की प्रतिज्ञा ( के विरुद्ध न करो अर्थात्‌ अल्लाह की सौगन्ध खाओ या उसकी भंट बोलो, तो उस 
को पूरा करो । यह हैं ( वह बात ) जिनका अल्लाह तआला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है। जिससे कि तुम उपदेश अ्रहण करो ॥ 
। और यह ( भी उसी का आदेश है ) कि यह ( इस्लाम-धम्म मेरा पसन्द किया छुआ धर्म और ) मेरा ( बताया हुआ ) मार्ग 
( जो अत्यन्त ) सीधा ( और साफ़ है )। इस लिये ( ऐ लोगो ! ) तुम इसके अनुसार काय करो और और मार्गों पर न चलो ( क्योंकि ) 
तुमको अल्लाह के रास्ते से अलग ( करके ) भटका दंगे ॥ 
इस ( सीध, सच्चे धर्म के अनुसरण करने ) का अल्लाह तआला ने सानुरोध आज्ञा तुमको ( इस लिये ) 
बन जाओ और ऐसी बातों से ) बचो, ( जो संसार व परलोक में तुम्हारे लिये हानि कारक हैं ) ॥ 


( फिर यह सीधा रास्ता कोई नया रास्ता नहीं है। वही रास्ता है, ज़िस पर पिछले पेंगम्बर खुद चलते और अपनी उम्मतों को 
चलने की हिदायत करते रहे हैं। अतएव सूसा का भी-जिनके अनुयायी होने का आज यहदी और ईसाई दावा करते हैं, यही रास्ता था और 
हमने सूसा को ( भी श्रपनी ) किताब (तोरेत ) दी थी। नेक काम करने वालों पर ( अपनी ) नेअ्रमत के पूरा करने, समस्त ( धार्मिक । 

] 
। 
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है, ताकि तुम ( 


आदेशों की ब्याख्या करने और ( संसार के मनुष्यों के लिये उसको ) हिदायत व घ्रातृ-भाव ( का साधन ) बनाने के लिये-जिससे कि वहा 
( प्रलय के दिन ) अपने पालन कर्त्ता ( की सेवा में उपस्थित किये जाने और डस ) से मिलने पर विश्वास कर ॥ 


ओर यह ( कुआंन भी सच्ची और अल्लाह की ओर से भेजी गई ) किताब है, जिसको हम ( ही ) ने उतारा है ( और जो बड़ी) 
बरकत वाली है। ( पहली किताब उसी समय के लिये उपयुक्त थीं, जब कि वह उतारी गई थीं। डनका समय गुज़र गया। इस समय की | 
इलहामी किताब यही ,कुआंन है )। अतणव (अब ) तुम्हे उसी के अ्रनुसार चलना चाहिये और ( उसी की हिदायतों पर अमल करके 
संयमता धारण करनी चाहिये, जिस से कि तुम पर ( अल्लाह की ) कृपा ( और उसका इनाम हो ) ॥ 

( और ऐ श्रुरब के मुश्रिको ! हमने इस किताब को इस लिये उतारा है ) कि कभी ( प्रलय के दिन ) तुम यह कहो कि ( 
सम्बन्धी ) किताब ( तो ) हमसे पहिले ( यहूदी व ईसाई बस ) दो ही समहों पर उतरी थीं । हम उनके पढ़ने पढ़ाने से ( विवश और 
आदेशों से ) ब ख़बर थे या कभी (अपनी प्रतिभा व स्वाभाविक विशेषता के घमंड पर ) यह कहने लगो कि अगर हम पर ( 
किताब उतरती, ( तो ) हम बिल्कुल उन ( यहदियों और ईसाइयों ) से कहीं अधिक ( नेक ओर ) राह पर चलने वाले होते ॥ 


सो तुम्हारे पास तुम्हारे पालन कर्ता की ओर से ( एक ऐसा ) प्रमाण ( अरथांत्‌ स्पष्ट पुस्तक ) आ गई-- 


बीर हिंद और रहात ( सब चीज़ें ) तो आ चुकीं । तो उससे बढ़ कर 
) कौन होगा, जो अल्लाह की आयतों को भूठलाये और उनसे 
कशी इग़्तियार करे ! जो लोग हमारी आयतों से किनारा कशी 
करते हैं, हम अन्क़रीब उनकी किनारा कशी के बदले उनको बुरी 
« मार की सज़ा देंगे ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) क्या यह लोग इसी बात के मुन्तज़िर 
कि फ़रिश्ते ( इनकी जान निकालने को ) इनके पास आ मोजूद हो ? या 
रा पबंदिगार (खुद) उनके पास आये ? या तुम्हारे पर्बदिगार के बाज 
निशान ( यानी क़यामत के बड़े आसार ) ज़ाहिर हों ? तो जो शब़्स इससे हु (( &८ 
पहिले ईमान नहीं लाया या अपने ईमान ( की हालत ) में उसने नेक काम “0१५२० “*+ 


9८.०८ ८ 


नहीं किये-अब उसका ईमान लाना, उसको कुछ भी सदमन्द न होगा । 2.०४ ८५४ ८: 5 2 | 2 3४2४5७:5 
(ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि (अगर तुम इसी बात के मुन्तज़िर हो ७ ४ ६ अहा १४४2 (६५५॥४६४ 
तो अच्छा) इन्तिज़ार करो, हम (मुसलमान) भी इन्तिज़ार कर रहे हैं ० ( ऐ ५ क् 

गम्बर ! ) जिन लोगों ने अपने दीन में तफ़रक़ा डाला और कई फिके बन ०८:2० ०2: 9|09 ६2५५3 


गए, तुमको उन (के भंगड़ों) से कुछ सरोकार नहीं | उनका मामिला बस <.७४६:2/५४६८६.००४४०/५%४550॥&) 
खुदा के हवाले (कि वह उनका हिसाब ले लेगा) | फिर जो कुछ ( दुनिया 22 ८१262 । 


में ) किया करते थे, ( उसका नेक व बद्‌ ) उनको बता देगा ० जो शख्स (0509-०0 ५+ | ०-3 (7४4 
+ ( क़यामत के दिन ) नेकी लेकर आएगा, तो उसका दस गुना उसको 23 कट अि पल ७८. ८<:। 6: 


. ( सवाब ) मिलेगा । और जो बदी लेकर आएगा, तो बस उतनी ही स्तज़ा फट £ / ९६ हक ्र : हर 
अआगतेगा । और लोगों पर (किसी तरह का) ,ज़ुल्म नहीं किया जायगा०( ऐ कै ४८.2 23 |“ 
पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि मुझको तो मेरे पव दिंगार ने सीधा ००० 9! (४) ६५ (रॉ 2४, ह्प्पा| 


रस्ता दिखा दिया है-- 


( जिलके वाद तुमको इस प्रकार के व्यथ हीले हवाले पेश करने कां कोई मौका नहीं रहा )। और (जो तुम्हारे लिये ) उपदेश 
( का साधन ) और कृपा ( का कारण है )॥ 
| फिर ( भी तुम अवहेलना किये जाते हो । अभागो ! ) उस से बढ़ कर कोन ज़ालिम होगा, जो अल्लाह की आयतों को भूठा 
| ठदराये और उनसे विमुखता करे ॥ 
। जो लोग हमारी आयतों से विमुखता करते हैं, हम उन्हें (इस ) विमुखता के बदले घोर दुःख का दराड देंगे ॥ 
ह (ऐ रघूल ! ) क्‍या यह लोग केवल इसकी बाट जोहते हैं, कि फरिश्ते इनके पास ( आकाश से इनके प्राण निकालने ) आ पहुँच, 
था तुम्हारा पालनकर्त्ता ( प्रलय के दिन की तरह स्वयं इनका फ़ौखला चुकाने इनके पास ) आ जाय, या ( प्रलय के चिन्हों में से ) तुम्हारे 
. धालन कर्त्ता के ( कुछ बड़े बड़े ) निशान प्रकट हो जायें ? ( जैसे सयय पच्छिम की ओर से निकलने लगे ) ॥ 
._( अर्थात्‌ क्‍्यां यह लोग ईमान लाने के लिये प्रलय के चिन्ह या प्रलय के इन्तिज़ार में हैं ? यदि ऐसा है, तो ऐे रसल ! इनसे कह 
दो कि तुम्हारा इन्तिज़ार व्यथ है। क्योंकि ) जिस दिन ( प्रत्नय के चिन्हों में से ) तुम्हारे पालन कर्ता की कुछ ( बड़ी बड़ी ) निशानियां 
.थ्रकट हो जायेगी, तो ( फिर ) किसी ( ऐसे मनुष्य ) को उसका ईमान लाभ न देगा, जो ( उस दिन से ) ५हिले ईमान नहीं लाया या 
जिसने अपने ईमान ( की दशा ) में काम अच्छे न किये ॥ 
' बह ( यदि प्रलय और प्रलय के चिन्हों ही का इनको इन्तिज्ञार है, तो ऐ रसल ! इनसे ) कहदो कि तुम इन्तिज़ार किये जाओ, हम 
(भी ) इन्तिज़ार कर रहे हैं। ( जो कुछ उस समय होगा, हमारे तुम्हारे श्रौरण सबके सामने आ जायगा ) ॥ 
( ऐे. रसल ! ) निस्सन्देह जिन लोगों ने अपने धर्म (व मज़हब ) में भेद भाव डाला ओर ( तरह तरह की विभिन्नताय पैदा करके ) 
. समूह २ हो गये, तुम उनके कुछ ज़िम्मेदार नहीं हो । उनका मामला बस अल्लाह के हवाले है। ( तो ) फिर वही इन्हें बता देगा कि वह 


दुनिया में ) क्‍या कर रह थे | ( अपनी भलाई का प्रबन्ध या बरबादी का साधन) ॥ 
कक हे मनुष्य दुनिया में ( एक ) नेकी करेगा, तो उसे ( प्रलय में इसका ( पुरय ) दस गुना मिलेगा । और जो कोई ( एक ) बुराई 


करेगा, तो उसे केवल उतना ही द्रड दिया जायगा ( जितना कि उस एक बुराई के लिये नियत है )। और लोगों के साथ ( कोई ) अन्याय 


नहीं किया जायगा ॥ . 
ः ( दे रसल ! तुम इन लोगों से, जो अल्लाह के दीन में भेद भाव डाल रहे हैं ) कद दो ( कि तुम इन भेद्‌ भाव डालने मे पड़े रहा)। 


, सुके ( तो ) मेरे पालन कर्त्ता ने ( बही द्वारा ) सीधा रास्ता बता दिया-- 


शक्ल हर 


-# और डे. 33762 कि ॑-< न जिआज्डिशड 
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है. कि वही ठीक दीन है । ( यानी ) इव्राहीम का तरीका कि वह एक हे 


है आय 7 कम का ६ लन्कर 70 6 न्य॑कज, %२ ९ ७ चित 85 क) 2) ७ 
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.. इनसे ) पछो कि क्‍या ( तुम्हारी यद मर्ज़ी है कि ) में खुदा के सिवा 


बहने वाला मेहर्बांन ( भी ) है ०॥ 


मेरा मरना (सब कुछ) अल्लाह ही के लिये है। जो सारे संसार का ( एक मात्र सृष्टि कर्त्ता व ) मालिक है। कोई उसका शरीक नहीं और 


( खुदा ) के हो रहे थे और मुझ्निकों में से (भी ) न थे ० (ऐ पेगम्बर ! 
इन लोगों से ) कहो कि मेरी नमाज़ और मेरी तमाम इंबादत और मेरा 
जीना और मेरा मरना ( सब ) अल्लाह के लिये हैं, जो सारे जहान का 
पर्वदिगार है ० कोई उसका शरीक नहीं और मुझूको ऐसा ही हुक्म दिया 
है और में उसके फर्मा बरदारों में पहिला ( फर्मा बरदार ) हैं० ( ऐ पेगम्बर ! 


( कोई दूसरा ) पब॑दिंगार तलाश करू । हालाँकि वही तमाम चीज़ों का 
पर्वदिगार है । और जो शब़्स कोई बुरा काम करता है, तो (उसका बबाल) 
उसी पर ( पड़ेगा ) | और कोई शख्स किसी दुसरे ( के गुनाहों ) का बोझ 
( अपने ऊपर ) नहीं लेगा । फिर तुम ( सब ) को अपने पर्वोदिगार ही की 
तरफ लोट कर जाना है। (जब उसके हु ज॒र में हाज़िर होगे ) तो (दुनिया 
में ) जिन ( जिन बातों ) में इम़्तिलाफ़ करते रह हो, वह (सब ) तुमको 
बता देग! ( कि कोन हक़ पर था ओर कोन नाहक़ पर ) ० और वही 
( क़ादिर मुतलक़ ) है, जिसने ज़मीन में तुमको ( अपना ) नायब बनाया 
है ( कि तुम दुनिया की चीज़ों में तसरु फ़ करते हो ) | ओर तुम में खे 
( मक़्द्रत व हुकूमत वगेरा के एतिबार से ) बाज़ को बाज़ पर दजजों में 
फौकियत दी । ताकि जो नेअमते तुमको दी हैं, उनमें तुम्हारी ( शुक्र गुज़ारी 
और फर्मा बर्दारी की ) आज़्माइश करे। ( पे पैगम्बर ! ) बेशक तुम्हारा 
पर्वेदिगार जल्द सज़ा देने वाला है ओर इसमें ( भी ) शक्त नहीं कि बह 


रा ४४८25 
# 2, हः 
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ला. बना 


सूरत-अअराफ़ 


मकी यानी मके में नाज़िल हुई ओर इसमें २०६ भआयतें और २४ 
रुडूथ् हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रह्म वाला मेदर्बवान ( है )-- ॥। 
( और एक ) पक्के धर्म ( पर स्थिर कर दिया ) जो ( खुदा के उन मुख्य पैगम्बर ) इब्राहीम का धर्म ( है)। जो ( सब ओर से 

मंह मोड़ कर ) एक (खुदा) के हो गये थे श्र सुश्रिकों में नहीं थे ॥ 
( और यह भी ) कह दो कि निस्सन्देह मेरी नमाज़ और ( एक नमाज़ क्या, बल्कि ) मेरी समस्त आराधना और मेरा जीना ओर 


मुभको यही आज्ञा दी गई है ( कि मेरा हर काम अल्लाह के लिये हो ) और में सबसे पहिला मुसलमान हूँ ॥ 


( ओर इनसे ) कहो कि क्या ( तुम्हारे इस कहने से कि हमारे दीन में त्रा जाओ, हम तुम्हारे अज़ांब और सवाब के ज़िम्मेदार 
हैं )-में अल्लाद के अतिरिक्त कोई दू सरा (सृष्टि कर्ता व) मालिक तलाश करूं ? और किसी दूसरे को अपना पूज्य बनाऊं ! और यद्यपि ( मैं 
जानता हूँ कि ) हर चीज़ का ( सृष्टि कर्ता और) स्वामी वही है। (और समभता हूँ कि ) हर मनुष्य का किया उसी के सामने आयेगा और 
कोई किसी दूसरे ( के पापों का ) बोक नहीं उठायेगा ॥ ५ 

( और मुझे मालम है कि यह ज्ञणिक जीवन समाप्त करने के बाद ) फिर तुम ( सब ) को अपने पालन कर्त्ता की ओर लोटना है। 

और एलय के दिन जब उसके द्वार में पेश होगे ) तो ( दुनिया में ) ज्ञिस ( ज़िस बात ) में तुम भगड़ते थे, ( सबकी वास्तविक दशा | 
बह तुमको बता देगा ( और तुम्हें मालूम हो जायगा कि तुम सत्य पर थे या असत्य पर )॥ है है 
ओर ( मुझे ख़बर है कि ) वही ( महान व श्रेष्ठ खुदा ) है, जिसने पृथ्वी में तुमको अपना खलीफ़ा बनाया। और तुममें से किसी 
को किसी पर दज़ में बड़प्पन दिया, ताकि खह अपनी प्रदान की हुई नेअमतों में तुम्हारे ( आज्ञा पालन की ) परीक्षा करे (कि तुम में से 
कौन आज्ञाकारी रहता है और कोन श्रवज्ञा और उद्राडता ग्रहण करता है )॥ 


( ऐ रसल ! ) निस्सन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता ( अपनी आज्ञा न मानने वालों को बहुत ) जल्दी सज़ा देने वला और निश्चित 
रूप से ( आज्ञाकारियों के पापों को ) वह क्षमा करने वाला ( और उनकी दशा पर ) दयालु है ॥ 


सूरत--अश्नराफ़ 


मक्की अर्थात्‌ मक्के में उतरी । इसमें २०६ आयतें भोर २४ रुकुश्न हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहबांन ( है )-- 


है, 
है 
र् 
। 
- उम्र 
हे 
के है] 
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सादु ० (ऐ पैगम्बर | यह ) किताब तुम पर इस गरज़ 

उतारी गई है कि इसके ज़रिये से (काफ़िरों को अज़ाब खुदा से) 
हुराओ और ईमान वालों को नसीहत हो, तो इस ( किताब ) की वजह से 
( किसी तरह ) तड़ दिल न होना चाहिये ० ( लोगो ! यह कुर्ान) 
तुम्हारे प्व॑र्दिगार को तरफ़ से तुम पर उतरा है, इसी ( की हिदायत ) 
चले जाओ और खुदा के सिया ( अपने बनाए दुए ) कारखाज़ों (यानी 
) की पेरवी न करो । (मगर) तुम लोग गौर को बहत ही कम काम 
लाते हो ० और कितनी बस्तियाँ हैं, जिनको हमने हलाक कर मारा 
कि लोगों ने हम।री ना फर्मानी की ) | तो रात के वक्त, उन ( बस्तियाँ ) 


जे अं 


ख््ा्अ हा 


रे *॥+ # 


र हमारा अज़ाब आ नाज़िल हुआ या ( ऐले वक्त कि ) वह दिन को पड़े ि 39०४:५)४ ५ ३६ 
स ०सो जिस वक्त हमारा अज़ाब उन पर आ नाज़िल हुआ, तो उनसे | ( ४-४५ ८८-२७ ४४४ है 
सिवा और कुछ कहते न बन पड़ा कि बोल उठे-हम ही बरसरे (५८2 22 ५ ४४४5 2/४०८ 52 
ज्ञयादती थे ० ( जिस दिन क़यामत आएगी ) तो ज्ञिन लोगों की तरफ़ का > (४7 
प रस भेजे गए थे, हम उनसे ज़रूर पुछ कर रहेंगे और खुद पेगम्बरों से ० ८ <-- ४) है | ०) ह॥| 
भी ) ज़रूर पूछ कर रहेंगे ० फिर हकोक़तुल हाल जो हमको ( बख़बी ) 
लूम है, हम ( उसको भी ) उनसे ज़रूर बयान करके रहेंगे। और हम पे ४26८ + ८2,554 
६ उनऊे अमल के वक्त उतले ) कहीं ग/यब तो ( हो ही ) नहीं ( गए ) थे ० कट किक 
प्रौर ( अमलो की ) तोल उस दिन ( बिल्कुल ) ठीक (तोर पर ) होगी । है 59025 ँ 
जिनके आमाल ( नेक ) का वज़न भारी होगा, तो बही लोग बामुराद ॥ 4०) ५८ <६ ४०८ 


० और जिनके आमाल (नेक) का वज़न हल्का ठहरेग।, तो यही वह लोग 
, जिन्होंने इस वजह से आप अपना नुकसान किया कि हमारी आयतों 
री ना फ़र्मानी करते थे ० और ( ऐ बनी आदम ! ) हमने तुमको ज़मीन 
में ( रहने और उसमें तसरू'फ करने के लिये ) ज़गह दी-- 


अलिफ़ , लाम, मीम, सादू, (ऐ रसल ! ) यह किताब ( कुर्आन ) तुम पर (इस लिये ) उतारी गई है, ताक तुम इसके 
| (शिक्षा-प्रद तथा प्रभाव जनक विषयों के) द्वारा (लोगों को अल्लाह के अज़ाब से) डराओ | और (इस लिये कि उसके उपदेश-प्रद्‌ आदेशों से) 
ब्रानदारों को शित्ञा मिले | अतएव तुम्हारे दिल में ६स ( के प्रच।र ) से कोई संकोच ( ओर रुकावट ) न होनी ज्ाहिये ॥ ; 
( और उन लोगों से कहना चाहिये कि यह ,कुर्आन ) जो तुम्हारे पालन कर्त्ता वी ओर से तुम पर अवतीर्ण हुश्रा है, उंसी का । 
ण॒ करो | और अल्लाह के अतिरिक्त (जिनको तुमने अपना कुफ्र व नई « प्रथाओं का पथ-प्रदर्शक और मित्र,कार्यकर्सा बना रक्‍खा है, उन) 
के पीछे मत चलो । (मगर) तुम लोग ( उपदेश पर ) बहुत ही कम ध्यान देते हो ओर (यह नहीं सोचते कि इसी उपदेश पर ध्यान न - 
और शिव व कुफ़ के कारण) कितनी ही बस्तियाँ ऐसी हैं (कि) जिनके रइने वलों को हमने (अचानक) मार डाल। ओर उन पर हमारा 
अज़ाब ( बे ख़बरी में कभी ) रात को आ गया या ( कभ। ) दोपहर के सोते समय | (और) जब हमारा अज़ाब (रूपी दरड) उन पर आया 
उनके मंह से इसके अतिरिक्त और कुछ न निकला, कि वास्तव में हम अत्याचारो थे (और यह सब कुछ हमारी ही करतदूतों का फल है) ॥ 
( और जब प्रलय आयेगी ) तो जिन लोगों के पास ( नबी और ) रखूल भेजे गये थे, हम निश्चित रूप से उनसे पूछुगे ( कि तुमने 
और रसलों के उपदेश पर किस सीमा तक अमल किया )। और इन नबियों और रखलो से भा प्‌ छेंगे ( कि तुमने अपने धार्मिक 
के कर्तव्य को कहां तक परा किया ) 
फिर हम ( अपने ) ज्ञानानुसार (जो कुछ वास्तविक हाल है) रस कप कर देंगे। ओर भ् प 
उनसे तो केवल इस लिये पछेगे कि उनके पास उनके व.मा का क्या जवाब ॥ ५ 
है. .. "हा न्‍य निश्चत रूप से कर्मों की ) तोल होनी है ( और ) ठीक ( तौर पर होनी है ) । फिर जिनकी नेकियों का पहल्‍ला 
मनोरथ सफल होंगे ॥ 
ह ५: अब हु का पतला हल्का होगा, तो यही वह लोग होंगे, जिन्होंने ( हमारे ) आदेशों ( का इन्कार आओ और उन ) का 
धर करके अपने आपको हानि पहुँचाई ॥ 
(ऐ आदम की सन्‍्तान | तुम उस 
रहने सहने और चलने फिरने के लिये ) जगह दी-- 


उनके अमलों के समय उनसे 


। न 
। 9 


| 
। दिन से डरो) और (हमारे उपकारों की कृतज्ञता प्रकाश करों । देखो ! तो) हमने तुमको प्रृथ्वी में 


आओ बहा ३9४०६ & ह॥ 


हे ॥ 


ओर उसी में तुम्हारे लिये ज़िन्दगी के सामान मुहस्‍्या किये । ( स्रो ) तुम । | 
&; 
+ 


>े र मे तुम्हारे बाप ै 
बहुत ही कम शुक्र करते हो ० और हम ही ने तुमको ( यानो तुम्ह _ पवाहजआाओर 
आदम को ) पैदा किया और फिर तुम्हारी ( यानी तुम्हारे बाप अ का 9५ >> ८5 डॉट कु 
की ) शक्ल ( व खूरत ) बनाई । फिर हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया 8 5 22 7 ०॥८॥ ६ 8६2 222 (१ 62 
( ताज़ीमन्‌) आदम के आगे भुको, तो (सब ) झुक गए । मय के ; ्ख्र हि »22॥; ॥॥५ छ॥925%2५/:5 2। 
कि वह भुकने वालों में (शामिल ) न हुआ ० (,खुदा न इब्लील से ) 22227 20 
२ ग के प ह ह#* $4॥255% (हँ (8 $ 3७2० ४ 
पछा कि जब हमने तुभको हुक्म दिया, तो ( आदम के आगे ) 2 अंश 2256५25 ४७८८ #&#६[;.० ८८ 
चीज़ माने हई ? ( वह ) बोला-में इस ले बेहतर हं । (क्योंकि) ८४८८४: ८८४2 45 ५ 257 
लुभको कौन चोज़ माने हुई (वह हर १7406) ([ ही, 
घुकको तूने आग से येदा क्रिया और उसको खाक से पेदा किया ० ( इस 4-2०»०० ५००८ 4 
मुझ न आग स यद्‌ 5 ०<» है + नीचे स। न १ ४ २45 जे ६ [2, १ | (१ (&०.: ५ के 
पर खुदा ने ) फर्माया (कि तुभको यह शोख़ा हैं) ता बहिश्त से नी ४५॥4५५<-८०० ५०५५५ 2८ 
_ डतर, क्योंकि तेरी इतनी हस्ती नहीं कि तू बहिश्त में ( रह कर ) शेखी 4६ ६० ०) ह्ड (2.2 हल (८५८६६ 
ः्‌ र ८ | ८ ०१५८ ० है #* [« ] <£ 
करे ; तू ( यहां कत ) निकल ( काश दा ) कि । पडा ) पक मे 5 ५: हि (5१७१४ स्की ४ 4, 7१/ #०) १०४ हक ५ ५ 
25205 60 2: 57 /-225 


का ( एक ज़लील ) तू भी है ० बह लगा अर्ज़ करने कि जिस दिन ( सब ) (4३ 8५- श्र 
लोग ( दुबारा जिला कर ) उद़ा खड़े किये जायंगे, उस दिन तक की मुझे 2५) ५५2 (8 है ४0७४७ ४७८! 58७ 

ै । ५ े ६००६६ ४८-। ; 
मोहरूत दे ० फर्माया ( से तुमको मोहलत दी > मे, ( इस पर है है है 2222 4८६ १ 
शैतान ) बोला कि जैसी तूने मेरी राह मारी है, मैं भी तेरे सीधे रस्ते पर नमः न &:34% तक 
बनी आदम की ताक में बेठ तो सही ० फिर अदृबदा कर उनके थ्ागे से ॥3०-:3:2:००८ ० (५५. > व 
आऊँ और उनके पीछे से ( आरऊं ) और उनके दहिनी तरफ़ से (आऊं) (६ ट्हं |( ७०८ 55/४#2- हे 
और उनकी बाई तरफ़ से ( आऊं और जिस तरह बन पड़े उनको बहका ८४-०५ 4५ 29 ४४८४६: ८०४५५ 
कर रहूँ )। और तू अक्सर बनी आदम को ( अपना ) शुक्र गुज़ार नहीं - अ 
पाएगा ० ( खुदा ने ) फ़र्माया कि बहिश्त से निकल ( बाहर हो और तू ) हर 
इवार (और) राँदए (दर्गाह है) । बनी आदम में से, जो तेरी पैरवी करेगा-- 5 


#% 3 


न 


। 
| 
। 
ै 
। 
| 
॥ 
7 


त 


कु 


और उछ्तमे ज़िन्दगी के ( समस्त ) साधन तुम्हागे लिये उत्पन्न कर दिये । मगर तुम ( इन प्रसादों श्रौर उपकारों के लिये ) बहुत है 
ही कम अनुश्रदीत हो॥ £€ 


ओर हमने तुमको ( अरथांत्‌ तुम्हारे बाप आदम को ) पैदा किया। फिर हम ही ने तुम्हारी ( श्र्थात्‌ आदम की आकृति व ) रूप है 
बनाया । फिर हमने फ्रिश्तों से फर्माया कि आदम को ( सम्मान-पू्वंक ) मस्तक नवाओ । तो सबने मस्तक नवाया, सिवा इबलीस के | ; 
( कि ) वह सज्दा करने वालों ( श्रर्थात्‌ मस्तक नवाने वालों ) में न था ॥ 


(पवित्र अल्लाह ने इससे) पूछा (कि) जब मैं तुझे हुक्म दे चुका था, तो फिर क्या बात तुझे सज्दा करने से रोकती थी ? उसने उत्तर | ! 

दिया कि में आदम से अच्छा हूँ | मुझको तूने आग (जैसी) शुद्ध वस्तु से पैदा किया (है) और उसे मिट्टी (जैसी अशुद्ध चीज़) से बनाया है ॥ है 
(इस पर अल्लाह ने फर्माया) तुझे ( अपनी बड़ाई पर इतना घमंड है )। तू यहां से ( नीचे ) उतर, कि यहां रह कर तू गये नहीं # 

कर सकता, निकल जा !! निश्चित रूप से तू (अत्यन्त) नीच व्यक्तियों में से है ॥ हे 


(यह हुक्म खुन कर) इब्लीस ने कहा कि मुझे प्रलय के दिन तक ( जीवित रहने का ) अवसर दे । अल्लाह ने फर्माया कि (ज्ञा) 
तुभको अवसर दे दिया गया ॥ 3 
( फिर ) वह ( गुस्ताख़ ) बोला, श्रच्छा तो जैसा तूने मुझे ख़राबी में डाला है, में ( भी ) इन ( आदम के वंशजों ) को बहकाने | 
के लिये तेरे ( बताये हुए ) सीधे मार्ग ( के नाके ) पर जा बेढुँगा । किर ( इनको एथ भ्रष्ट और बरबाद करने के लिये ) उनके आगे से और 
उनके पीछे से और उनके दाये से और उनके बांये से आऊँगा। (और जिस तरह बन पड़ेगा, उन्हें सीधे मार्ग पर चलने न दूँगा) और (ऐसी. 
कोशिश करूंगा कि ) तू इनमें से बहुधा को ( ईमानदार और अपने प्रसादों का ) अलुग्रहीत नहीं पायेगा । पवित्र अल्लाह ने फर्माया कि (जा 


श्रौर) निकल यहां से, नीच व निहाए । ( मुझे ) शपथ है (अपने मान व तेज की, कि) इन (आदम के बंश) में से जो तेरे कहने पर चलेगा-> 


थुवहा ( तुकसे ओर उतले य।नो ) तुम सब से जहस्तम|भर देंगे 
( हमने अदम से कइ। कि ) ऐ आदम तुम ओर तुम्हारो बीबी 
) बहिश्त में रहो ओर जहाँ से चाहो-खाओ ( पियो )। मगर इस 
( गन्दुम ) के पास ( भी ) न फटकना । ( ऐसा करोगे ) तो तुम 
अपना ) नुकसान करलोगे ० फिर शैतान ने दोनों ( मियां बीबी ) 
: सी बदकाप' ताकि उनके पर्दा करने की चोज़े, ज्ञो उन ( की नज़र )से 
थीं ( यानी उनका आ।गा पोछा ) उन्हे खोल दिखाए । और ( डन 
दोनों से ) लगा कहने कि तुम्हारे पर्बदिगार ने ज्ञो इस दरख़्त ( के फल 
खाने ; को तुमको मनाही कर दी है, तो हो न हो इसका सबब यही है कि 
( ऐला न हो ) तुम दोनों फ़रिश्ते बन जाओ या दोनों हमेश/ ( हमेशा 
जीते ) रहो ० ओर उनसे करूमें खा खा कर बयान किया कि मैं हकीकत 
तुम्दारा ख़र ख़्वाह हूं० गरज़ घोखे से उनको ( दरह़्त ममनू के खाने की 
) मायल कर लिया । तो जूही उन्होंने दऱ्त (के फल को ) 
, तो दोनों के पर्दा करने की चीज़, उनको दिखाई देने लगीं। और 
गे बहिश्त के पत्तों को अपने ऊपर चिपकाने। और उनके पर्बदिंगार ने उन 
छ़ों डाँटा कि क्‍या हमने तुमको इस दरख़्त ( के खाने ) की मनाही नहीं 
ही थी ! और ( कया ) तुमे नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा 
| खुला दुश्मन है ० ( यह ) दोनों लगे कहने कि ऐ हमारे पर्वेदिगार ! हमने 
गपने तई' आप तबाह किया और अगर तू हमको माफ़ नहीं फर्माएगा 
र हम पर रह्म नहीं करेगा-- 


वे बढ़ने वालों में होगे ( ओर हानि उठाओगे ) ॥ 


में अवश्य ( उनसे और तुभसे अर्थात ) तुम सब से नक को भर दूंगा ॥ 


५ 3०; 3 अर फि-७ | 
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ओर ( फिर हमने आदम को हुक्म दिया कि ) ऐे आदम ! तुम और तुम्ह।री पत्नी-( दोनों ) स्वर्ग में रहो और ( इस में ) जहां. 
हे चाहो, खाओ (पियो) मगर इस ( गेहूँ के ) बृत्त के निकट न जाओ । ( यदि तुम इसके पास गये और हमारी अवज्ञा की ) तो तुम सीमा 


फिर शैतान ने इन्हें बहकाया, जिस से कि उन दोनों पर एक दूसरे के लज्जा-स्थान प्रकट करदे, जो (अब तक ) उनसे छिपे हुये थे 
और उनकी पाशविक वासनाओं को उकसादे )। और ( यह ) कहा ( कि ) तुम्हारे पालन कर्त्ता ने तुम दोनों को इस पेड़ ( के फल खाने ) 
थे केवल इस लिये मना किया है, कि कभी तुम फ़रिश्ते न बन जाओ या अमर-जीवन न प्राप्त करलो और उनके सामने सौगन्ध खाई कि मैं 
तुम्हारा हितेषी हूँ (और जो कुछ तुमले कहता हूँ, तुम्हारो ही भलाई के लिये कहता हूँ )॥ 


अतः उसने (छुल व) धोखे से उनके पांव को फिसला दिया ( और उनको निषेध क्ये हुए पेड़ का फल खाने की ओर आकर्षित 
लिया ) । तो जब उन्हों ने इस पेड़ ( के फल ) को चकखा ( तो ) उनकी गुप्त इन्द्रियां डनको दीछने लगीं ( और स्वर्ग के कक 
बु॒ बह वस्त्र जो केवल पाप रहित मनुष्य पहिनता है, जो उस समय तक उनके शरीर पर था-उन से छीन इक गया ) कक ९- न 
मारे लज्जा के अपना शरीर ढकने के लिये ) अपने ऊपर स्वर्ग ( के पेड़ों ) के पत्तों पर पत्ते चिपकाने लगे। और उनके पालन कै ' 
से ) ललकारा ( और कहा ) कि क्या मैंने तुम दोनों को इस पेड़ ( के पास जाने और इसका फल खाने ) से नहीं मना किया था 
नहीं बता दिया था, कि शैतान ( के कहने में न श्राना । यद्द ) तुम्हारा खुला श्र है ॥ 


दोनों ने प्रार्थना की, ( कि ) ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! ( तूने निस्सन्‍्देह मना किया था )। हमने ( तेरा कह। न मान कर ) अपनी 
पर ( बड़ा ) श्रव्याच।र किया और ( अब ) हमको यदि तूने नहीं क्षमा किया । और हम पर दया न की-- 


>> ्क्् 


तो हम बिल्कुल बर्बाद हो ज्ञायगे ० (इस पर खुदा ने ) फर्माया कि तुम 
( मियां बीबी और शेतान तीनों बहिश्त से ) नीचे उतर जाओ । तुम में एक ॥£ . 3५ ३०.० 
का दुश्मन एक और तुम ( बनी आदम ) को एक वक्त ख़ास ( यानी मरते ८८ १६:: 4 
दम ) तक ज़मीन पर रहना ( होगा ) | और ( तुम्हारा ) सामान ( ज़ीस्त ' बस प 
भी वहीं मुहय्या है) ० ( खुदा ने यह भा ) फर्माया कि ज़मीन ही में 42 आकर (हट 

ज़िन्दगी बसर करोगे और उसी में मगोगे ओर उसी में से ( कयामत के 
दिन दुबारा ) निकाल खड़े किये जाओगे ० ऐ बनी आदम ! हमने तुम्हारे 
लिये (ऐसा ) लिबास उतारा है, जो तुम्हारे परदे की चीज़ों को छुपाए 


ओर ( मूजिब ) ज़ीनत ( भा हा )। ओर पहज़गारा का लिवास-यह ( सब ही “ (| ५2 १५ । है 
लिबासों से ) बेहतर है। यद (यानी लिबास का होना) खुदा की ( ,कुद्रत ै 2, हैः 
की) निशानियों (मं ) से है, ताकि लोग (इस बात में ) गौर कर ० ए ४ 2 /.०> 95४ | 


बनी आदम ! ( कहीं ) शैतान तुमको ( राह खुदा से ) बहका न दे, ज़िस 
कि उसने तुम्हारे वालिदेन ( आदम और हव्वा ) को बहिश्त से निक 
लवाया कि लगा उनका ५ बहिश्ती ) लिबास उनसे उतरवाने ताकि उनके की है का 
'चर्दां करने की चीजे उन पर ज़ाहिर कर दे । ( ग़रज़ इगवाए शैतान से बचते ० 6५३५ 22 
रहो, क्‍योंकि ) वह और उसकी .जुर्रियात तुमको ( उधर से ) देखते रहते 
हैं, ज्िघर से तुम उनको नहीं देखते । हमने शेतानों को उन्हों लांगां का 
यार ( हम्दम ) बनाया है, जो ईमान नहीं लाते ० ओर ( ऐसे गुस्ताख़ हैं 
कि ) जब किसी बेजा हकंत के मुतंकिब होते हैं, तो कहते हैं कि हमने अपने 2८:90 ४|५/०0॥ ३9 ६४ ४५05 
बड़ों को इसी (तरीक़) पर ( चलते ) पाया ओर अल्लाह ने हमको इसकी 
इजाज़त दी है। ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि अल्लाह तो बेजा काम रे 


उन्‍्यट- आह अधिक अंक  -जिल आओ. 


भय छत 


की इज़ाज़त देता नहीं - 
तो हम निश्चित रूप से ( तबाह व ) बरबाद हो जायंगे॥ 


>>. 
#7" आम 


फर्माया ( कि अब ) तुम (इस योग्य नहीं रहे कि स्वर्ग में रह सको | तुम दोनों भी इबलीस के साथ ) नीचे उतरो । ( अब ) ॥ 
तुम एक दूसरे के शत्र, रहोगे। और तुम्हारे ( रहने सहने के ) लिये पृथ्वी में ठिकाना ( कर दिया ग्या ) । आऔर वहीं. एक नियत समय तक 
( ज़रूरत का तमाम ) सामान ( तुम्हारे लिये सुलभ ) है ॥ द ; 

( और यह भी ) फूर्माया ( कि ) तुम इसी ( पृथ्वी ही ) में ज़िओगे । और इसी प्ृथ्वो में मरोगे और ( प्रलय के दिन ) इ्स्सी मे 

से उठाये जाओगे ॥ 

हि 

ऐ आदम की सन्‍्तान ! हम तुम्हारे लिये ऐसे बस्त्र उतारे, जो तुम्हारे लज्ञा-स्थानों को ढांक और शोभा का करण हों। और (असली 

बस्त्र तो इन्द्रिय-निश्रहता व ) संयमता के वस्त्र हैं (और ) यह (वस्त्र समस्त शोभा दायक वस्त्रों से) श्रेष्ठ हे । यह ( अर्थात्‌ बस्त्रों का 

सामान और जीवन की दूसरी आवश्यक्ताओं का प्राप्त व खुलभ होना)--अज्लाह की निशानियों में से है, ताकि लोग ( इन्हें देख कर ध्यान व॑ 

विचार से काम ले और ) उपदेश ग्रहण कर ॥ है 


ऐ आदम की सनन्‍्तान ! (कहीं) शेतान तुमको ( भी ) बहका ( सिखा कर किसी विपत्ति में लिप्त) न ( कर ) दे; जैसा कि तुम्हा | 
मां बाप (आदम व हव्वा ) को इसने ( बहकाया और ) स्व से बाहर निवलबा दिया। ( और ) ऐसी दशा में ( निकलवाया ) कि उनके 
वस्त्र भी उनसे छिनवा दिये, ताकि (इन्हें ब पर्दा करदे और) इनके गुप्त स्थान इन्हे दिखा (कर इनकी वासनाथ उकसा) दीं। और वह झऋ ह 
उसकी सेना तुम्हे (हर समय) इस प्रकार ताकते रहते हैं कि तुम उन्हे नहीं देख सकते (अर्थात्‌ इस प्रकार तुम्हारे दिल में ठुबिचार डाल 
हैं कि तुम्हे पता नहों चलता | अतणव तुम ऐसे शत्रुओं के दाव, पेच से हर समय और हर घड़ी सावधान रहो और उन्हे अपना मित्र न ॥ 
बनने दो और याद रवखो ! कि ) हम निस्सन्देह ( इन ) शेतानों को उन्हीं लोगों का मित्र होने देते हैं, जो ईमान नहीं लाते ॥ ॥ 


और ( जो अपनी इन्द्रियों के सेवक होते हैं कि ) जब कोई बुरा काम करते हैं ( और इससे उन्हें मना किया जाता है ) तो द 
हैं ( कि ) हमने ( तो ) अपने बाप ( व दादों ) को इसी ( तरीक़ ) पर ( चलते हुए ) पाया है और अल्लाह ने (भी ) हमको इली 
हुक्म दिया है । ( तुम ऐ रसल ! इन मू्खो को समकाओ और इनसे) कहो (कि ) अल्लाह तथ्राला (तो कभी किसी ) बरे काम ( 
निलेज्ञता की बात के करने ) का हकम नहीं देता-- 


बुम लोग व ( सोचे ) समके खुदा पर भठ बोलते हो ? ० (दे 
| इस लोगों से ) कहो कि मेरे परब॑दिंगार ने तो ( हमेशा ) ठीक 
और बजा काम का ) हुक्म दिया है । और ( फ़र्माया है कि ) हर एक 


| ज़ के वक्त ( तुम सब खुदा की तरफ़ ) मुतबज्जह हो ज्ञाया करो और 
खालिस उसी की फर्मा बर्दारी मद्दे नज़र रख कर, उसको पुकारो ० जिस 


। थे भी ( पैदा ) होगे ० ( उसी ने ) एक फरीक को हिदायत दी और 
ह इरीक़ है कि गुमराही उन ( के सर ) पर सवार है। इन लोगों ने खुदा 
छोड़ कर शैतानों को (अ्रपना) दोस्त बनाया और ( बाई हमा ) खममभते 
कि वह राह रास्त पर हैं ० ऐ बनी आदम ! हर एक नमाज़ के वक्त 
_लिबास वरगंरा से ) अपने तई' आरास्ता कर लिया करो और खाओ 
पिश्लो और ,फुज़ल ख़चियां न किया करो। क्योंकि खुदा फु जूल ख़चचे 
वालों को पसन्द नहीं करता ० ( ऐ पैगम्बर ! उन लोगों से ) पूछी 
। कि अल्लाह ने जो ज़ीनत के ( साज़ व सामान ) और खाने ( पीने )की 
री चीज़ें अपने बन्दों के लिये पैदा की हैं, ( उनको ) किसने हराम किया 
द १ ( यह तो इसका क्या जवाब देंगे, तुम ही इनको ) समझा दो कि जो 
! ( इस ) दुनिया की ज़िन्दगी में ईमान लाए हैं, क्यामत के दिन यह 
। ह नेअमत ) ख़ास कर उन ही को दी जाएँगी । इसी तरह हम (अपने ) 
* अ्रहकाम उन लोगों के लिये जो समझ रखते हैं, तफ़्सील के साथ बयान 
हैं ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि मेरे पर्ंदिगार ने तो 
। फ़ बेहयाई के कार्मों को मना फ्र्माया है-वह ( बहयाई के काम ) 
| ज़ाहिर हों तो, और पोशीदा हो तो, और गुनाह को- 
ट 
कर 
। 


पर 
$ 
। ह 


द पर ) यह समभते हैं कि बस सीधे रास्ते पर हैं। 


ह. 
| $ 


शज्ञाओं की व्याख्या कर देते हैं ॥ 


तुमको पहिले ( पैदा ) किया था ( उसी तरह कयामत के दिन तुम ) " 
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(तो) क्या तुम बे जाने बूफे (और बिना जांच किये) अल्लाह (तञआला)की तरफ़ (ऐसी) बात लगाते हो(जो बिलकुल गलत और निखधार हैं)॥ 

| ( और यह भी उनसे ) कह दो (कि ) मेरे पालन कर्त्ता ने (तो ) न्याय की आज्ञा दी है ( अर्थात्‌ समता की सीमा से न बढ़ने 
दुष्कर्मों में लिप्त न होने की)। और ( विशेषतया) इसकी कि हर उपासना के समय अपना ध्यान (अल्लाह ही की ओर) रक्खा करों और 

उसकी उपासना व आराधना इस प्रकार किया करो कि ख़ालिस उसी के लिये हो । ( उसके हुक्म के मुक़ाबले में बाप दादा की प्रथाओं को 

| श्रेष्ठता न दो । क्‍योंकि ) जिस तरह उसने पहिले तुमको पैदा किया था ( उसी तरह प्रलय के दिन ) फिर तुम पैदा होगे ( और अपने प्रत्येक 

अले व बुरे का हिसाब खुद ही तुमको देना होगा । उस रोज़ तुम्हारे बाप दादे तुम्हारी नेकी के हिस्सेदार या बदी के ज़िम्मेदार न होंगे ) ॥ 

( तम में से ) कुछ लोगों को ( तो अल्लाह ने नेक ) हिदायत दी ( है )। श्रौर कुछ कुछ ( लोग ऐसे ) हैं कि उन पर पथ-्रष्टता 

हो गई ( है ) | इन ही ( पथ-श्रष्ट ) लोगों ने पवित्र अज्ञाह को छोड़ कर शेतानों को ( अपना ) मित्र (व कारधारी) बनाया और (फिर 


ह थे आदम की सन्‍्तान ! ( इस पथ-प्रष्ट समूह की तुम किसी बात में रीस न करो और इसकी तरह नंगे होकर परिक्रमा न किया 
करो, बल्कि जहां तक दो सके स्वच्छ वस्त्रों का बिचार रक्‍्खो। मुख्यतया ) प्रत्येक नमाज़ के समय ( तो ) अपने ( साफ़ खुथरे और 
_ उत्तम ) कपड़े ( अवश्य ) पहिन लिया करो और ( काफ़िरों की तरह अपनी राय से हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम न करो। बल्कि 
हलाल और सुथरी वस्तुय खुदा ने तुमको प्रदान की: हैं, उनको)खाओ पियो । लेकिन ( खाने, पीने और पहिनने में ) अपव्यय ( .फु,जूल 
ख्ती ) न ( किया ) करो | क्‍योंकि अल्लाह ,फु.जूल ख़र्ची करने वालों को पसन्द नहीं करता ॥ 

ही (ऐ रसल ! जिन लोगों ने हलाल चीज़ों को अपने लिये हराम कर रक्‍्खा है, उनसे यह तो ) पछो कि अल्लाह के (प्रदान किये हुए) 
बस्त्रों को, जो उसने अ्रपने बन्दों के लिये पैदा किये हैं और खाने पीने की पवित्र बस्तुओं को किसने हराम किया ? कहो (कि .खुदा ने तो 
इन चीज़ों को हराम किया नहीं | तुमने खुद अपनी तरफ़ से हराम कर लिया है। अतणव ) प्रलय के दिन यह वस्तुय केवल उन्हीं लोगों 
के हिस्से में आवेगी, जो इस संसार के जीवन में ( खुदा पर सच्से दिल से ) ईमान ले आये ( और 
की वासनाओं और बाप दादों के श्रनुकरण को दशख़्ल नहीं दिया ) | इसी प्रकार हम उन लोगों के लिये-जो समभ रखते हैं, अपनी 


होने उसके आदेशों में अपनी 


( औ्रौर ऐ रखल ! इनसे यह भी ) कहो कि मेरे पालन कर्सा ने तो बस (इन चीज़ों को ) हराम किया है; समस्त बुरी ( और 
ज्ञता की ) बातों कोःचाहे वह प्रकट ( रूप से की गई ) हा, था गुप्त ( रूप से ) | और (हर प्रकार के ) पा 


प को - 


की 


ः 


क्र 


. को (भोजन आदि का) जो हिस्सा (इनके भाग्य में) लिखा है, वह (तो) इन्हें मिले ( ही ) गा। यहां तक कि ( उनकी ज़िन्दगी के दिन परे हो ह द 


को ) हुक्म देगा- 


0 व हक कर व 20 340 


अर इस बातं को 


और नाहक़ ( नारवा किसी पर ) ज़ियाद्ती करते को । 
कि ठुम किसी को खुदा का शरीक करार द्ो,र्ग ज़सकी उसने कोई सनद्‌ 
नहीं उतारी। और यह कि बे सोचे (समझे) .खुदा पर लगो(बोहतान बांधने० 
आर हर एक कौम ( के मिटने ) का एक वक्त ( मुकरर ) है। फिर जब उन 
का वक्त आ पहुँचता है, तो ( उससे ) न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं, और 
न॑ ( एक घड़ी ) आगे बढ़ सकते हैं ० ( जब हमने आदम को नाफूर्मानी 
की सज़ा में बहिश्त से निकाला, तो उनको नस्ल को रूहों को जमा करके 
यह भो फर्माया था कि ) ऐ वनी आदम : जब कभो तुम ही में से (हमारे) 
जैगम्बर तुम्हारे पास पहुँचे ( और ) हमारे अहकाम तुमको पढ़ पढ़ कर 
खुनाएँ , तो ( उनका कहा मान लेना ) । क्योंकि जो शह़ल ( उनकेशकहने के 
मुताबिक ) पहेंज़गारी इम़््तियार करेगा और अपनो ( हालत की ) इस्जाह 
कर लेगा, तो ( क़यामत के दिन ) उन पर न तो ( किसी तरह का ) खोफ 
( तारी ) होगा और न वद्द ( किसी तौर पर ) आजुर्दा स्यातिर होंगे ० 
और जो लोग हमारी आयतों को भुठलाएंँ गे और उनले अकड़ बेठंगे, वही 
दोज़खी होंगे कि वह दोज़ख में हमेशा ( हमेशा ) रहंगे ० तो उससे बढ़ 
कर ज़/लिम ( और ) कौन होगा, जो खुदा पर भ्कूठ ( भ्रूठ ) बोहतान 
बांधे, या उसकी आयतों को भुठलाए । यही लोग हैं, जिनको .( तक़दीर के) ; 
लिखे हुवे में से उनका हिस्‍सा ( रिउ्क़ बगेरा तो ) उनको पहुँचेगा। यहां (६:2५ |?) 69 ५55 #5439045 
तक कि जब हमारे फ़रिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करने के किये उनके सामने 4६ पी ४.४४ 2 ८6 ः अंडे ्ट 23563 
आ मौजूद होंगे, तो ( उनसे ) पूछंगे कि अब वद कहाँ हैं, ज्ञिककों तुम क्‍ 2०2 ४ “००८०| 
खुदा के सिवा ( हाज़त रबाई के लिये ) बुलाया करते थे ? तो बह कहेंगे | 
कि वह तो हमले गायब ( गुल्ला) हो गए। और अपने ऊपर आप गबाही देंगे ऊ> 
( यानी इक़रार करंगे ) कि बेशक वह काफ़िर थे ० ( उस पर ख़ुदा उन 
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ओर नाहक़ ( किसी पर ) जुल्म (व ज़बरदस्ती) करने को । और ( शेष ) इसको, कि अ्रल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करो १ 
कि जिसका उसने कोई प्रमाण ( तुम्हारे पास ) नहीं भेजा । और इसको ( भी ) कि अल्लाह की तरफ़ ऐसी बातें लगाओ, जिन (की वास्त- पै 
विक दशा ) से तुम अभिज्ञ नहीं हो ॥ । है 

( इन पथ श्रष्टी को केवल इस कारण से कि श्रभी तक इन पर कोई अज़ाब नहीं उतर/-यह न समभना चाहिये कि वह सत्य पर ह 
हैं )। हर एक जाति के लिये ( अज़ाब अर्थात्‌ दरड का ) एक समय ( नियत ) है। अतः जिन लोगों (के अज़ाब ) का समय आ जाता है, ह है | 
तो हे ( किसी तरह उस से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सक्त) । न एक क्वण की देर कर ( के उस से बच ) सक्ते हैं और न ( एक कण की ) जल्दी 
( करके ) ॥ 

णे 54% की सन्‍्तान ! (तुमसे हमने यह कद दिया था कि ) जब ( कभी ) तुम ( ही ) में से ( हमारे रसल ) तुम्हारे पास आय, 
जो हमारी आयते तुमको पढ़कर खुनाय, तो ( तुम इनके पालन करने से मुंह न मोड़ना । क्योंकि ) जो लोग ( हंगकों अनुसरण करके पापों # 
से बचाव व ) परहज़गारी इस़्तियार करंगे और ( अपने कर्मों में) खुधार कर लंगे, तो उन्हें ( प्रलय के दिन )न कोई डर होगा ओर न वह ॥#. 
( किसी प्रकार ) शोकातुर होंगे ॥ 


ओऔर जो लोग हमारी आयतों को भूठा ठदृरायंगे और उनसे ( विमुखता इशी करेंगे कक 
फूठा ठद मुखता व ) सकशी करंगे, वह नार्कीय होंगे। ( और 7! 
सदेव नक ( ही ) में रहेगे ॥ हम है| 
फिर (इसके बाद भी) जो मनुष्य अल्लाह तआला पर (भ्ूूठ) दोष लगावबे (और ऐसी बात उसके नाम लगावे,जो उसने नहीं फर्माओ |. 
या उसकी आयतों को भूठा ठहराये (श्र्थात्‌ जो उसके आदेश हैं, उन्हें खुदा के आदेश न समभे)-उस से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा ? इन लोग १ 


जायंगे-उस समय ) जब हमारे भेजे हर ( फ़रिश्ते ). उनके प्राण निकालने उनके पास आयंगे, तो पूछेंगे ( कहो ! ) वह ( तुम्हारे खद पु 
बनाये हुए पज्य अब ) कहाँ हैं ! जिन्हे तुम खुदा को छोड़ कर ( अपनी सहायता के लिये ) पुकाश करते थे। वह (अत्यन्त लज्ञजित रोका ै द | 
कहेंगे ( कि) वह ( तो ) हमसे छिप गये | और अपने विरुद्ध आप गवाही देंगे ( और इक़रार करंगे ) कि निस्लन्देह हम काफिर थे ॥ ४ 


3 के रन 


शरीर काफ़िर उम्मतें ( अज़ क़िस्प्र ज्ञिन व इन्स ) जो तुमले पहिले हो 
ज़री हैं, उनमें ( मिल कर तुम भी ) दोज़ख़ में ज्ञा दाखिल हो। ( अगच 
है लोग सब दोज़स् में जायंगे, मगर इस कदर पक दूसरे के दुश्मन होंगे 
# ) जब एक उम्मत दोज़ख़ में जाएगी, तो अपनी साथन ( यानी दूखरी 
मत ) पर लानत करेगी । यहां तक कि जब सब के सब दोज़ख में जमा 
गे, तो इनमें की पिछली उम्मत अपने से पहिलो उम्भत के हक़ में बद 
था करेगी कि ऐ हमारे पर्वंद्गार ! इनही लोगों ने हमको गुमराह किया, 
इनको दोज़ज़ का दोहरा अज़ब दे ० ( इल पर अज्ञाह तञआाला ) फर्मा- 
कि ( तुम में से ) हर एक ( फ़रोक़ ) को दोहरा ( अज़ाब )-मगर तुम 
| ( इसकी वज़द ) मालूम नद्दी ० ओर ( यद खुन कर ) उनमे के पहिले | 
|ंग पिछले लोगों से कहेंगे कि अब तो तुमको ( तख़ऊ़रोफ़ अज़ाब के लिए) 
॥ पर किसी तरद्द की तरजीह न रही । तो ( जिस तरह हम अपने किये 
खज़ा में दोहरे अ्ज़ञाब के मज़े पड़े चख रहे हैं, तुम भो ) अपने क्रिप 
सज़ा में दोहरे श्रज्ञाव ( के मज़े ) चक्खो ० बेशक, जिन लोगों ने 
ग्री आयतों को भुडलाया और उनसे अकड़ बेठे, न तो उनके लिए 
मान के दरर्वाज़े खोले जायंगे और न बहिश्त ( ही ) में दाखिल होने 
। यहां तक कि ऊंट सई के नाके में से (होकर न ) गुज़र जाय । 
र मुज्चिमों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं ० कि उनके लिए आग 
बिछोना होगा और उनके ऊपर से (आग ही का) ओढ़ना । और सरकंश 
गो को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं ० और जो लोग ईमान लाए 


उन्होंने ( अपने मक़दूर भर ) नेक अमल ( भी ) किए-- 
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( फिर प्रलय के दिन ) अल्लाह तआला ( उनसे ) फ़मयेगा कि जिनों व आदमियों की जो ( अवज्ञाकारी ) उम्मते' तुम से पहिले गुज़र 
| चुकी हैं, उनके साथ तुम (भी) नक॑ में जाओ । (इस समय इन अवज्ञाकारियों की यह दशा होगी कि ) ज़ब कोई उम्मत ( नक में ) दाखिल 
| होगी, तो अपनी जैसी ( पहिली श्रवज्ञाकारी ) उम्मत पर लानत भेजेगी । यहाँ तक कि जब. सब ( के सब पापी श्रौर अवज्ञाकारी ) नक में 
एकत्रित हो जायँगे, तो उनमें से ( प्रत्येक ) पिछली (उस्मत) अपने से पहिली ( उम्मत ) के विषय में कह्देगी ( कि ) ऐ हमारे पालन कर्चा ! 
| हमको इन्हीं लोगों ने पथ- भ्रष्ट किया था, इस लिये तू इन्हें नक॑ का दोहरा अज़ाब दे । अल्लाह फर्मायेगा कि (तुम ) सबके लिये दोहरा 
(ही अ्रज़ाब ) है। ( क्योंकि अगर उन्होंने बुरा आदर्श क़ायम किया था, तो तुमने उनकी दशा से शिक्षा श्रहण नहीं की । ,कुखर में 
। ३ नों बराबर हो गये )। मगर तुम ( इसको ) समभते नहीं ॥ द 


कफ ओर ( अ्ल्लाद तआला का यह जवाब खुन कर ) उनमें के पहिले लोग बाद के लोगों से कहेंगे कि तुमको हम पर कोई श्रेष्ठता 
हीं । अतएव अपनी करतूतों के बदले तुम ( भी ) उसी अज़ाब का स्वाद चक्खो, ( जिसकी हमारे लिये इच्छा कर रहे थे ) ॥ 


जि ( अ्भिष्राय यह है कि ) जिन लोगों ने हमारा आयतों को भ्रूड ठहराया और उनसे ( विमुखता व ) सर्कशी ( इख्तियार ) की, 
डा । न ( तो ) उनके लिये आकाशीय ( कृपाओं के ) दर्वाज़े खोले जायंगे और न वह ( कभी ) स्वर्ग ( ही ) में दस्बिल हो सकंगे-जब तक कि 
५५ (ही) खुई के नांके में से न गुज़र जाय । (और ऊंट का खुई के नाके में से निकलना अ्रसम्भव है ) । ओर (ऐसे) अपर।धियों को हम ऐसी 
| ही ( सज़ा दिया करते हैं (कि ) इन (के नीचे ) का बिछौना (भी ) न ( की आग ) का (होता) है आर उनके ऊपर का ओढ़ना ( भी | 
| मं ब्् नक॑ में इन्हें आग चारों तरफ़ से घेर लेती है )। श्रौर हम (तो कह चुके हैं कि ऐसे) सकश ( व अवज्ञाकारी ) लोगों को (हम) ऐसी 
( ही ) सज़ा दिया करते हैं ॥ 


जा 
“बह 


और जो लोग ( हम पर और हमारी अ्रयतों पर ) ईमान ले आये और उन्होंने नेक काम ( भी ) किये-- 


| था०; वलोी अन्नना-८ | 


( और ) हम तो किसी शख़्स पर उसकी समाई से बढ़ कर बोझ डाला 
ही नहीं करते । यही लोग जन्नती होंगे कि वहें उसमे हमेशा ( हमेशा ) 
रहेंगे ० और जो कुछ उनके दिलों में ( एक दूसरे की तरफ से दुनियावी ) 

न्जिश होगी ( उसको भी ) हम निकाल देंगे। उनके तले नहर ( पड़ी ) 
बह रही होगी और बोल उठंगे कि खुदा का शुक्र है, जिसने हमको इस 
( बहिश्त में आने ) का रस्ता दिखाया। और अगर खुदा हमको हिदायत 
न करता, तो हम ( किसी तरह पर जन्नत का ) रस्ता ( ढंढे) न पाते। 
बेशक हमारे पव॑दिंगार के रसल ( दीन ) हक़ लेकर आए थे ० और इन 
लोगों से पुकार कर कह दिया जायगा कि यही जन्नत है, जिसके तुम उन 
अमलों की बदौलत वारिस क़रार दिए गए हो, जिनको तुम (दुनिया में ) 
करते थे ० और जज्नती लोग दोज़ख़ियों को पुकारेंगे (और पूछेंगे ) कि 
हमारे पर्वदिंगार ने जो हमसे वादा किया था, हमने तो ( उसको ) सच्चा 
पाया । तो कया ( तुम से ) जो तुम्हारे पवदिग!र ने वादा किया था, तुमने 
(भी उसको ) सच्चा पाया ( या नहीं ? )। बह कहेंगे-हां, इतने में ( एक ) 
पुकारने वाला ( फ़रिश्ता ) उनमें पुकार उठेगा कि ज़ालिमों पर खुदा 
की लानत ०, जो अल्लाह के रास्ते से ( लोगों को ) रोकते और ( लोगों के 
दिलों में शुब॒हे डाल कर ) उसमें कजी पैदा करनी चाहते और वह ( रोज़) 
आखिरत से ( भी ) इनकार रखते थे ० और जजन्नतियों और दोज़स्त्यों के 


...._ बीच में एक आड़ । यानी ह॒द फ़ासिल ) होगी (जिसका नाम हैं, आराफ)। 


और ( उस ) आराफ पर कुछ लोग होंगे, जो ( जन्नतियों और दोज़खियों) 
दोनों ( फ्रीक़ों में से बाज़ २) को उनकी सरतों से ( जो दुनिया में देखी 
थीं ) पहिचान लेगे-- 


( और कोई नेक काम ऐसा नहीं है, जो मनुष्य की शक्ति से बाहर हो । क्योंकि ) हम किसी मनुष्य को उसकी ताक़त ( व शक्ति) 
से अधिक तकल्लीफ नहीं देते। ऐसे ( ही ईमान वाले और नेक अमल लोग ) स्वर्गीय हैं ( और ) वह सदेव स्वर्ग ( ही ) में रहेगे॥ | 


ओर ( उनमे नक वासियों की तरह परस्पर नफरत व अदावत न होगी, बल्कि ) जो कुछ उनके दिलों में ( सांसारिक जे 
कारण नफरत व ) अंदावत होगी ( भी, तो ) हम डसे' दूर कर देंगे। ( ताकि वह अत्यन्त सुख और चेन से रह । और वहां उनके 
तरह तरह के बाग और महल होंगे और) उनके नीचे नहरे' बहती होंगी । और वहे ( खुश होकर) कहेंगे कि अज्ञाह का हज़ार हज़ार 8 
है, जिसने इस ( सुख व आनन्द के स्थान) तक हमें पथ-प्रदर्शित किया । और हम (तो कभी भी) हिदायत न पाते-अगर अल्लाह हमारा पथ- 
प्रदर्श न बनता ( ओर अपने रघूलों को भेज कर हमें पथ-म्रश्ता से न बचाता )। निस्सन्देह हम!रे पालन कर्त्ता के रधुल सत्य ( सन्देश 
लेकर ( संसार में ) आये थे । और फिर ( अद्वष्ट से) आवाज़ आयेगी कि यही वह स्व है ( ज़िसके ) तुम ( अल्लाह के, और नबियाँ 
रसलों के कथनानुसार ) अपने ( नेक ) कर्मों की बदौलत वारिस बनाये गये हो ॥ 


और स्वगंवासी नक॑ वासियों को' पुकारेंगे ( और उनसे कहेंगे ) कि जो वादा हमारे पालन कर्त्ता ने ( नबियाँ व रंसलों के द्वारा ) | 
हमसे किया था, हमने तो ( उसे ) सच्चा पाया | ( तुम कहो ! ) तुमने भी अपने पालन कर्ता के वादे को सच्चा पाया ? वह कहेंगे 
( वास्तव में ) | इस पर एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा कि उन ज़ालिमों पर खुदा की लानत, जो ( संसार में ) अल्लाह की राह. 
( पर चंलने ) से (लोगों को ) रोकते और उसमें दोष पैदा करना चाहते थे और वह प्रलय से भी इन्कार करते थे ॥ है 


ओर स्वर्ग वासियों और नक वासियों के बीच एक दीवार ( हायल ) होगी ( जिसे आराफ़ कहते हैं )। और (इस)?आराफ 
कुछ लोग ( ऐसे खड़े ) होंगे, जो समस्त ( लोगों के स्वर्गीय या नार्कीय होने ) को उनके चेहरे से पहिचान लेगे-- 
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और जन्नतियों को पुकार कर सलामु अलेक करेंगे। ( आराफ़ वाले खुद 
पट गी ) जन्नत में नहीं गए, मगर वह ( जकूत में जाने की ) तवको कर रहे हैं ० 
। झ्रीर जब उनकी नज़र दोज़खियों की तरफ जा पड़ेगी, तो ( उनकी खरा- 
बियां देख कर ,खुदा से ) दुआ मांगने लगेंगे कि पे हमारे प्बदिगार ! 
[ इन ) ज़ालिम लोगों के साथ हमको (शामिल ) न कीजियो ० और 
॥राफ़ वाले कुछ ( दोज़ख़ी ) लोगों को, जिन है उनकी खूरतों से ( ज्ो 
दुनिया में देखी थीं ) पहिचानते होंगे, पुकःर कर कहेंगे कि न (तो) 
तुम्दारे जथे ही कुछ तुम्हारे काम आए और (न तुम्हारी ) शेखियाँ (ही ) 
तुम ( दुनिया में ) मारा करते थे ० ( और ज़न्ञतियों की तरफ़ इशारा 
करके दोज़ज़ियों से पूछेंगे कि ) क्या यही लोग हैं, जिनकी निस्वत तुम 
में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह इन पर ( अपनी ) रह्मत नहीं 
। ( यह तो जन्नत में आ दाखिल हुए और इनको हुक्म मिल गया 
क ) जन्नत में चले जाओ | ( यहां ) तुम पर न ( किसी तरद का ) खोफ 
तारी ) होगा और न तुम ( किसी तौर पर ) अआा जुर्दा ख़ातिर होगे ध 
प्लौर दोज़ज़ी पुकार ( पुकार ) कर जन्नतियाँ से कहेंगे कि हम पर थोड़ा 
पानी ही डेंडेल दो या तुमको जो खुदा ने ( बड़ी फ़रागत से ) 
शैज़ी दी है, उसमें से कुछ हमको ( भी ) दे डालो । वह कहेंगे कि 'खुदा 
' जन्नत का दाना पानी काफ़िरों पर हराम कर दिया है ० कि उन लोगों 
अपने दीन को हंसी और खेल बना रकखा था और दुनिया की ज़िन्दगी 
उनको धोख में डाले हुए थी । तो आज ( क़यामत के दिन ) हम डनको 
[ क़सदन ) भुला देंगे; जैसा कि यद लोग ( दुनिया में ) अपने इस दिन के. 
ब्रश आने को भूले-- 
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और स्वर्ग वासियाँ से पुकार कर कहेंगे-सलामुन अलैकुम ( अर्थात्‌ तुम्हारा कल्याण हो। और ) यह , आराफ़ बाले वह लोग 
होंगे, जो अभी ) स्वर्ग में ( तो ) दाखिल नहीं हुए हांगे-मगर ( स्वर्ग में जाने की ) वह आशा कर रहे होंगे ॥ 


जप ( स्वर्ग वासियों को देख कर तो आराफ़ बाले सलामुन अलेकुम कहेंगे) और जब इनकी द्वृष्टियां नरक वासियों की अर ज्ञायगों, 
$ तो ( उनका हाल देख कर अल्लाह तआआला से ) अर्ज़ करंगे कि ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हमें (इन ) ज़ाल्िमों के साथ (शामिल ) न कीज़ो ॥ 


द और आराफ़ के लोग ( नक॑ में जाने वाले ) लोगों को-जिन्हें बह उनके चेहरे से पहिचान लेंगे, पुकारंगे ( और) कहेंगे कि (आज 
0 के दिन ) न तुम्हारा दल ( और न जथा बन्दी ) कुछ तुम्हारे काम आई । और न (तुम्हारी बह) शेख़ियां, जो तुम (संसार में) बघारते थे ॥ 
ह है ( और स्वर वासियों की ओर संकेत करके कहेंगे ) यही हैं ना-वह लोग, जिनके बारे में तुम शपथ (खा ) जाकर का थे कि इन 
घर अल्लाह की कृपा न होगी । ( इन्हीं को तो यह श्राज्ञा मिली है कि ) जाओ स्‍्वग॑ में ( खुख व चेन करो । वहां ) न तुम्हे (किसी का) इर 


होगा ओऔर न तुम ( किसी तरह ) शोकातुर होगे ॥ 


ध्य आऔर नक॑वासी ( इन बातों का उत्तर देने के बजाय ) बैकुठ बासियों को पुकारंगे ( और 5: बिनती करेंगे ) कि ( अल्लाह के 
लिये हमारे हांल पर तस॑ खाओ्रों और ) थोड़ा सा पानो हमें प्रदान करदो या अल्लाह ने जो भोजन तुम्हे दे रक्खा है, उसमें से कुछ देदो । 
' ह ( जवाब में ) कहेंगे कि अल्लाह ने ( तुम जैसे ) काफिरों पर-जिन्होंने ( संसार में ) अपने धर्म (व मज़हब ) को बा का 5 सह 
'लिय था-( और ) जिन्हें संसार के ( ज्ञणिक ) जीवन ने (ग़फ़लत व ) अभिमान में डाल रकखा था-यह दनों चीज़ हराम करदा हैं 


द ( अर्थात्‌ बेकुंठ का खाना भी उनके लिये हराम है और पानी भी ) ॥ 


की . लक) अल कि यहं ( काफिर दनिया में ) इस ( प्रलय के ) दिन के उपस्थित होने को भूल गये थे- 
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को पैदा किया कि यह सब ज़ेर फर्मान इलाही हैं। (लोगो !) खुन रक्खो कि 


._ जहान का पालने वाला है ( उसकी ज़ात बड़ी ) बा बरकत हैं ० (लोगो !) 
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ओर हमारी आयतों का इन्कार करते रहें०श्रीर ८4०४8 
को कुर्आन ( भी ) पहुँचा दिया । ( और ) सम ऐड कर उस ४ “ 
की तफसील भी करदी | ( और वह ) ईमान वाल लोगों के हक़ में हिदायत 
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हमने तो इन (कुफ़्फ़ार मक्का) 
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के वक़ ही के मुन्तज़िर हैं ? (सो ) जिस दिन उसका वक़ होगा, तो ज्ञो 
कक : । कक. 2/8 

लोग उसको पहिले से भूले ( बैठे ) थे, वह इक्रतए का लगे कि बेशक 

फैगम्बर हक़ बात लेकर आए थ। तो (उस वक्त उन 
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अपने पर्वविंगार से गिड़गिड़ा ( गिड़भणिड़ा ) कर और चुपके ( चुपके ) डक 


दुआ करते रहो-- ने! _ 
और हमारी आयतों को भूठा बताते रहते थे । (इसी तरद् ) आ्राज ( के दिन ) हम भी इन्हें भूल जायँगे ( और इनकी तकलीफ़ों का 
कदापि ख़याल न करंगे ) ॥ | 
और हमने (इनकी हिदायत व समझाने के लिये) इनके पास एक ( ऐसी ) किताब पहुँचा दी ( है) जिस (में अपने समस्त आदेश है 
और नसीहत की कुल बातों ) को हमने अपने ( पूर्ण ) ज्ञान से ( व्याख्या सहित ) वर्णन कर दिया ( है )। जो उन लोगों के लिये ( शिह् 
का साधन और ) कृपा ( का द्वार ) है, ज्ो ईमान ले आते हैं (या ईमान लाने की पात्रता रखते हैं ) ॥ 
अब ( इस किताब के पहुँचने के बाद ) बया (यह लोग) इसी के इन्तिज़ार में हैं कि इस ( किताब ) का विषय भी प्रकट ह 
जाय £ ( सो ) जिस रोज़ इसका विषय प्रकट हो जायगा (उस रोज़) जो लोग इसे पहिले से भूले हुए ( बैठे ) थे-बह कहेंगे ( और इक़रा 
करेंगे कि ) निस्लन्देह हमारे पालन कर्त्ता के पैग़म्बर सच्चा ( धर्म ) लेबर आये थे । ( मगर उस समय उनका यह इक़रार उन्हें कुछ 
न देगा । यह लोग अपने बचाव का उपाय करते हुए जगह जगह मारे मारे पड़े फिरंगे और हर एक से पूछेंगे कि देखना ! ) क्‍या कुछ हम 
सिफारिश करने वाले ( भी ) हैं-कि वह हमारी सिफ़ारिश करदें ( और हमें अज़ाब से बचाव ) या ( किसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि 
हम फिर ( संसार में ) वापिस भेज दिये जायें। (यदि ऐसा दो जय) तो हम जो ( बुरे ) काम ( संसार में ) किया करते थे, ( उन सब क 
छोड़ दे और ) उनके अतिरिक्त ( नेक ) काम किया करें । ( ८रन्तु अब क्या होता है--समय निकल गया | वास्तबिक बात यह है कि ) इन्ह 
ने स्वयं अपनी जानो को घाटे में डाल दिया ओर ( अपने जीवन को दुनिया के खेल, तमाशों और ब्यर्थ ओर भ्कूडी बातों में ग्रुज्ञार दिया 
जिसका परिणाम यह है कि आज वह खेल तमाशे, जिन्हें यह दिल से प्यारा रखते थे ) और वह ( शिक की समस्त ) बात, जो यह दिल से 
बनाते थ-( अल्लाह के अज़ाब के ख़ोफ़ के कारण वह सब ) इन (के मस्तकों) से निकल गई (और अब इन्हें अगले पिछले-सब मज़े आ रहे हैं 
( लोगो ! ) वास्तव में तुम्हारा पालन कर्सा वही है, जिसने ( इतने बड़े बड़े ) आस्मानों और ( इतनी रूस्बी चौड़ी ) पृथ्वी क 
( केवल ) छुः दिन में बना डाला । ( और ) फिर ( आदेश जारी करने के लिये अपने ) शासन के तख़्त पर जा बिराज़ा ( और अपनी .कुद्रट 
के चमत्कार दिखाने लगा )। वही दिन ( के प्रकाश ) से रात्रि (के अन्धकार) को छिपा देता है । (और उसी की शक्ति से) रात ( मालूः द 
दोती है कि ) दिन के पीछे तेज़ ( दौड़ती हुई) चली आरा रही है। ( अथांत्‌ अपनी ,कुद्रत से रात के बाद दिन कर देता है और दिन को 
बाद तुरन्त रात ले आता है ) । और ( उसी ने ) चांद, सरज और तारों को पैदा किया (है) जो ( अपनी गर्दिश व हरकत में ) उसकी आश्ञ 
के आधीन हैं । ( लोगो !) खुनो (और याद रबखो कि हर एक चीज़ का ) पैदा करना उसी का काम है और शासन करना (व राज्य व र ना 


उसी को शोभा देता है। बड़ी ) बरकत वाली (व्यक्ति ) है, ( उस ) खुदा ( की ) ज्ञो खारे संसार का पालन करने वाला ( और पद 
करने वाला व स्वामी ) है | ५ “मु 


' ४ | रा & ४५ छा 
' 5 8 हक कं ९४2२ 209४ २५ (६९४ 
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हमारे पवेदिगार के 5 0 
को इसकी जुस्तुजू होगी कि) क्या हमारे कोई लिफ़ारशो भी हैं? कि (आज) 
हमारी सिफारिश कर या हमको (दुनिया में ) फिर लोटा दिया जाय; तो 
जैसे बम हम ( पहिले ) किया करते थे, उनके ग्विलाफ ( दीन दाराना ) 
अमल करे । बेशक इन लोगों ने आप अपना नुकसान किया और । जो 
इफ्तिरां पर्दाज़ियां किया करते थे, वह ( सब ) इनसे गई गुज़री हो गई ० 
( गो | ) बेशक तुम्हारा पवर्दिग।र वही अल्लाह है, जिसने छः दिन में 
आस्मानों और ज़मीन को पैदा किया, फिर अर्श पर जा बिराज़ा । वहा 
रात को दिन का पर्दापोश बनाता है, ( गोया ) रात ( है कि ) दिन के पोछे 
जपकी चली आ रही है। और उसी ने आफ़ताब और महताब और छितारों 


खुदा ही की ख़ल्क़ है और ( ख़ुदा ही का ) हुक्म । अल्लाह जो दुतिया 


( तुम ) अपने पालन कर्ता से ( अत्यन्त ) बिनय (व नज्नत।) और गम्भीरता ( व आदर ) के साथ दुआ माँगा करो- 
| 2 // $. पे ४९ 8 ; अल है 


[ प०; बल । श्ना-८ ] ( २२३ ) 


[ ल०; अअ्यराफ़-७ ] 


. ( क्‍योंकि ) अप 2५२०2० से ) बाहर कदम रखने वालों को दोस्त 
रखता ० इन्तिज़ाम ) मुल्क दुरुस्त हुए पीछे उश्चमे फलाद न 
| फैलाओ और ( अज़ाब के ) डर से और ( पी ) उम्मीद पर खुदा से 
दुआय मांगते रदो, ( क्‍योंकि ) खुदा की रह्मत खुलूल रखने वाला से 
 ( बहुत ही ) क़रीब हे ० और वही ( क़ाद्रि मुतलक़ ) है, ज्ञो (बारान ) 
_ रहात से आगे ( आगे ) हवाओं को भेजञता है कि ( लोगों को मेंह की 
अआ्रामद की ) खुश ख़बरी पहुँचाद । यहां तक कि जब (हवा ) भारी 
( बोभल ) बादलों को ले उड़ती है, तो हम किसी बस्ती की तरफ, जो 
( उफ़तादगी की बजह से गोया ) मरी पड़ी थी, बदल को हाँक देते हैं। 
फिर 87 ) कल है पानी बरख।ते हैँ । फिर पानी से हर तरह के फल 
_( ज़मीन से ) निकालते हैं । इसी तरह हम ( क़यामत के दिन ) मुदों को हू .. ४३५5६ तर (5... .८ (| 
द  ( ज़मीन से ) निकाल खड़ा करंगे । ( हम अपनी कुद्बत के हैक दस्त | 42 पट 0. 59५०५ ४ «7४2५० 
+ गरज़् से बयान करते हैं) ताकि तुम (लोग इन बातों में ) गौर करो र् ५५5४ ६5 है| 5६. ।४८2 


( और क़यामत के दिन मुद्‌' के जी उठने का यक्नीन लाओ ) ० और जो लं ४ हे (2 ; 

थे अप ९०० रे १ ८; ६ धर 4०5 ११ ८ू '/ 
बस्ती ( ऐसी है कि उसकी ज़मोन ) उम्दा है, उलके पव॑दिगार के हुक्म से | ८८.४ 7 '% 2.2) /(2)॥ ४७०८ 3१5--४। 
है /', ; 4 


उसकी पैदावार ( भी उम्दा ही ) निकलती है। और जो ( बस्ती ऐसी है ॥| <&। 2 42५ ९४८ <५५ ५75६: 4..॥॥ 
। कि उसकी ज़मीन ) नाक़िस है, उछकी पदावाःर ( भी ) नाक़िल्ल ही होती / है| 0, (५ है 6 १५.० 32 
। । मर हे 04 ॥ के ] +> 
5 है। इसी तरद हम ( अपनी ,कुद्गत के ) दलायल तरह तरह से उन लोगों . ॥॥ 2५50 -..४ ५०:53): <-' &5 
के लिए बयान करते हैं, जिनका शेवा शुक्रगुज़ारो है ० बेशक, हम ही ने 7 जे कर ( (५ ४८2 हि 4 है ८७ पु "६:६८ हर 
68 ॥/०००८०५०-०५०-४७८५ ८ 


+ जूह को उनकी क़ौम की तरफ़ ( पेग़म्बर बना कर ) भेजा, तो उन्होंने 
00008, / ' ॥। कि | * । (६६ । 
९४ ॥ न 4 # ) १ १८5 ;ः 
५ ०५2५): (& 40५ ०५८५५ ५-७ हे 


लोगों को जाकर ) समभाया कि भाइयो ! अल्लाह (ही) की इबादत करो, 
॥। ६ ७.४८ जा 6 / 42८ ४ ५ (६॥ प्र ॥ 
(५॥ ल््न्टे ७) ॥ 
0४! “ ' का ४८ ः रे [| 


>> शतक नअलन्‍कलन तल 
4 च्ह ४ अ । हा हैः हे 7 8 २#« के £ के ८ $ है है8१ 
2 #“ - ँ यही औ $े 


40६ ४ 485: 0 ८: 4६०. ५० 
५४५४ ७०३५७० ५०८८ | 


| <.८५४८९४८ है 2१०2४ 4 | 
_निकुह, 5 मं 22225 |» | 


( क्‍योंकि ) उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं । ( और अगर तुम मेरा 
+ कहा न मानोगे, तो ) मुझको तुम्हारी निस्त्रत ( क़यामत के ) बड़े (होल 
नाक ) दिन के अज़ाब का ( सम्र्त ) ख़ोफ़ है ०- 


(और जहां तंक हो सके, उसकी सेबकाई का ध्यान रक्खा करो) क्मोंकि वह(बन्दिगी की)सीमा से निकल जाने वालों को पसन्द नहीं करता॥ 


है" .. और ( साँसारिक प्रबन्ध के ) खुधार के पश्चात उसमें ( किसी प्रकार का ) भगड़ा न फेलाओ । और ( खुदा के दुःख रूपी... 
' अ्रज्ञाव का ) भय और ( खुदा की मेहर्बानी की ) आशा करके पालन कर्त्ता (व सृष्टि कर्ता) खुदा की आराधना किये जाओ (और नेक कामों पर 
. के लिये अपने जीवन को अपंण करदो )। निस्सन्देह अल्लाह की रहमत ( कृपा ) नेक काम करने वालों से ( बहुत हो ) निकट है ॥ 


.. और बही ( कुद्रत, शक्ति, कृपा और दया वाला खुदा ) है, जो अपनी रहमत से (अर्थात मेंह बरलाने से) पूर्व (ठंडी ठंडी) हवाओं 
| य ( इसका अर्थात जल रूपी जीवन का ) मंगल-समाचार बनाकर भेजता है ( कि इनके चलते ही मेंह के आने की सबको ख़बर हो ज्ञाती 
| है ) | यहां तक कि जब वह (हवाए' पानी से भरे हुए) भारी (भारी) बादलों को ( ऊपर ) उठा लेती हैं, (और आकाश पर बराबर बादल दी 
क्‍ छा जाते हैं ) तो हम किसी मुर्दा बस्ती की ओर ( जिसकी पृथ्वी वर्षा न होने के कारण छूखी व घास रहित हो ) इन्हें हांक देते हैं। 
. फिर ( वहां ) इस से पानी बरसाते हैं। फिर उस ( पानी ) के द्वारा हर प्रकार के फल ( इस प्रृथ्वी में से ) निकालते हैं । इसी प्रकार ( प्रलय 

के दिन ) हम मुद्दों को ( भी जिला कर पृथ्वी से) मिकाल खड़ा करंगे। ( यह सम्पूर्ण बाते इस तात्पय्य से वर्णन कीं ) ताकि तुम 
यान से काम लो ( और मरने के पश्चात दूसरी बार जी उठने का विश्वास करो )॥ 


हू और जो बस्ती ( ऐसी है कि उसकी प्रृथ्वों खेती क्यारी के लिये उपयुक्त और ) उत्तम है, तो ( उस पर वर्षा का प्रभाव अच्छा 


पड़ की पैदावार उसके पालन कर्त्ता की आज्ञा से ( उत्तम ) निकलती है। और जो बरुती ( ऐसी है कि उसकी प्रृथ्वी 
.....5077॥/ जैक प्रभाव नहीं होता और ) उलकी पेदावार ( भी 


४ 
८ ये और अनपयक्त ) है, तो (उस पर बारिश का भी कुछ 
"खेती, क्‍्यारी के लिये ) ख़राब ( चुप्यु हमारे ) कृतज्ञ ( और सराहने वाले ) हैं, ( अपनी 


 निक्ृष्ट और मात्रा में भी ) बहुत कम निकलतो है । इसी तरह हम उन लोगों के लिये, जो ( 
_..कुद्रत की ) निशानियां विभिन्न भ्रकार से बयान कर देते हैं ॥ ५ 
। | ( और ऐ मुहम्मद ! तुम्हें इन काफिरों के इन्कार से दुखित न होना चाहिये। क्योंकि अगली लग भग समस्त उम्मत है अपने 
बियों का इन्कार किया है-जिनमें से कुछ के हाल हम सुनाते हैं, जेसे हज़रत नूद ) । हमने नूह को उनकी उम्मत की ओर ( अपना कक 
द हित दूत बना कर ) भेजा, तो उन्हों ने ( हमारे शआ्रादेशानुलार अ्रपनी समस्त 'ील को सम्बोधन करके ) सु कर ऐे्‌ जहा | 
॥ हि बुतों की पूजा छोड़ कर ) अल्लाह की पूजा करो ( कि ) उसके सिवा तुम्हारा पूज्य श्र कोई नहीं ( हद सक्ता ५ | भेरे - मेड अं 
| ४ हा प्रल करो | अगर तुमने मेरा कहांन माना, तो बड़ा दुख उठाओगे) । मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े ( भयानक ) दिन के अज़ाब क 


। 
| 


की पा०; बली अज्नना-८ ] 


( २२७ ) 


( (पर ) पर भी 8 उदार थे, लगे. कहने कि हमारे 
नज़्दीक तो तुम सरोह गुमराही में ( पड़े ) हो ० ( इस पर नूह ने) कहा 
भाइयों ! मुझ में तो गुमराही ( की कोई वात ) है.नहीं, बल्कि मैं तो 
पर्बदिगार आलम का भेजा हुआ हैं ० ठमको अपने पब॑द्गार के अहकाम 
पहुँचाता हैँ और तुम्हारे हक में खेर म़्वादी करता हूँ। और में अल्लाह ( के 


बताने ) से ऐसी ( ऐसी ) वात जानता हैं, जिनको तुम नहीं जानते ० क्‍या 
तुम इस बात से तअज्छ॒ब करते हो कि तुम ही में से एक शह़्स की (यानी 
: प्रेरी ) माफ़त तुम्हारे पव॑र्दिगार का इशाद्‌ तुमको पहुँचा, ताकि वह तुम 
! को ( अज़ाब खुदा से ) डराए ओर ताकि तुम ( खुदा के गज़ब से ) 


.._ बचों और ताकि ( श्राखिरकार ) तुम पर रह किया ज्ञाए ० बाईहमा 


के. 2 है 
थ 

-ः 

+ 5३ है." 


. लोगों ने उनको भुठलाया, तो हमने नूह को और उन लोगों को, जो किश्ती 


में उनके साथ ( सवार ) थे, ( तूफ़ान से ) नजात दी। और जिन लोगों 
ने हमारी आयतों को कुठलाया था, ( उनको ) ग़क़॑ कर दिया (क्योंकि) बह 


. लोग ( कुफ्र की वजह से ) अन्‍्धे ( हो रहे ) थे ० और ( हम ही ने क़ौम ) 


आद की तरफ उनके भाई हृद्‌ को ( पेग़म्बर बना कर भेजा )। उन्होंने 
( लोगों को जाकर ) समझाया कि भाइयो ! अल्लाह (ही) की इबांदत 


._ करो ( क्योंकि ) उसके सिवा तुम्हारा कोई ( और ) माबूर नहीं । तो क्‍या 
: तुम ( खुद! के ग़ज़ब से ) नहीं डरते ० ( इस पर ) उनकी क़ौम में जो 


लोग रूदार ( और ! मुन्किर थे, लगे कहने कि हम तो बिला शुबहा तुम 


. को हुमुक़ में ( मुब्तला ) पाते हैं श्रौर ( नीज़ ) बिला शुबद्ा हम तुमको 


भूठा समभते हैं ० ( हृ॒द ने ) कहा भाइयो ! मुझ में हुमुक ( की तो कोई 
बात है ) नहीं -- 


( यह खुन कर ) उसकी क़ौम के सर्दार बोले कि ( तू हमें क्या उपदेश करता है )। हम तो तुभकों ( स्त्रयं ) स्पष्ट पथ-श्रध्ता में है 
लिप देख रहे हैं। ( नूह ने ) कहा ( कि ) ऐ लोगो ! मुझ में (एक बात भी ) पथ-घ्रष्टता ( की ) नहीं, बल्कि मैं ( तो ) संसार के स्वामी का 
मेज़ा हुआ ( नबी ) हूँ । ( और ) में तो अपने पालन कर्त्ता की आज्ञाय तुम्हें पहुँचाता हूं ! और खुदा (के बताने और शिक्षा देने और खुदा | 
की तरफ से तुम्हारी शुभ कामना ( के लिये तुम्हें उपदेश ) करता हूँ। में उन बातों से अच्छी तरह परिचित हूँ, जिन्हें तुम नहीं ज्ञानते ॥ 

क्या तुमको इस बात पर अचम्भा हुआ कि तुम्हारे पालन कर्त्ता की तरफ़ से तुम्हरे पास कोई उपदेश ( की बात ) एक पे 
मनुष्य की ज़बानी पहुँची, जो तुम्हीं में से है। ताकि वह तुमको (खुदा के अज़ाब से ) भय दिलाये और ताकि तुम ( उसके उपदेश 
अमल करके) संयमी ( परहेज़गार ) बन जाओ । और ताकि तुम पर ( अल्लाह के अज़ाब के उतरने के बजाय अल्लाह की ) रहमत ( कृपा 


अवतीण ) हो ॥ 


अभिप्राय यह है ( नूह ने हज़ार समझाया, पर ) उन्होंने उनको भ्ूठा बतलाया ( और उनकी एक बात पर भी अमल न किया 
नतीजा यह हुआ कि उन पर हमारा अज़ाब उतरा) | सो हमने नूह को और उनके साथ जो लोग नौका में (सवार) थे-उन्‍्हें तो (इस अज़ाः 
अर्थात्‌ तूफ़ान से ) मुक्ति देदी और जिन लोनों ने हमारे आदेशों ( को न माना और हमारे नबियों ) को कूठा ठहराया, उन सबको हम न 
डुबो दिया (और थे भी वह इसी योग्य) | क्योंकि वह लोग (बिल्कुल) अन्धे लोग थे। ( अपना हानि लाभ उन्हें कुछ नज़र न आता था )॥ 

और ( शेष यह कि हमने ) आद ( जाति ) को तरफ़ उनके भाई हृद को ( अपना पैग़म्वर बनाकर) भेजा (था। और नूह के समान | 
उन्होंने ( भी अपनी जाति से जाकर ) कहा (था #ि) ऐ लोगो ! अल्लाह ( एक ) की पूजा करो | उसके लिया और कोई तुम्हारा पूछ | 
नहीं । क्या ( खुद ) तुम (इतना नहों समझ सके ! और उसके अतिरिक किसी और को पूजते समय तुम ) को भय नहीं लगता 

और 'शेष नूह की जाति की तंरह) उनकी जाति के काफिरों में-जो ( लोग ) म!ननीय थे, उन्होंने कहा कि ( तू हमें क्या ा 


हे ) | निश्चित रूप से हम ( तो स्वयं ) तुभको ( स्प४ट ) सूखंता में ( लिप्त ) देखते हैं | श्रीर निस्सन्देह तुझे झूठे लोगों में से खयाः । 
. कर |] 0 280 है 5 5 की 


( फ्रि मूड के समान ) उन्होंने 
कहते हो )।| मुझ में कोई बात सृखेता की नहीं-- 
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( यही ) जबाब दिया था कि ऐ लोगो ! ( तुम मेरे विषय में, जो कुछ कहते हो-अशानता | 


५.४.४४ 7.४ ४४०४ 


खा ३ 
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जिस काम से उनको मना किया जाता था, जब उसमें हद से बढ़ गए 
| तो हमने उनको हुक्म दिया कि ज़लील व वार बन्द्र बन जाओ (और वह 
बन गए ) ० और ( ऐ पैग़म्बर ! बनी इस्त्राईल को बह वक्त भी याद 

) जब तुम्हारे पबृंद्गार ने ( बनी इंस्राईल को ) ज़ता दिया था 
कि वह ज़रूर उन पर रोज़ क़यामत तक ऐसे हाकिम मुसल्लत रकखेगा, जो 
उनको बुरी (बुरी) तक्लीफ़ पहुँचात रहेंगे। ( ऐ पेगम्बर ! ) बेशक तुम्हारा 
- अल्वत्ता सज़ा भो बहुत जल्द देता है और बेशक वह बढ़्शने 
मेहरबान भी है ० और हमने बनी इस्त्राइल को गिरोह गिरोह करके 


है. 


ऊ 
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मुल्क (के अ्रतराफ़ व जवानिबु) में परागन्दा कर दिया (सो) उनमे से बाज़ 
तो नेक थे और बाज़ नेक नहीं थे। और हमने उनको खुख और दुख (दोनों 
तरह ) से आज़माया, ताकि यह ( हमारो तरफ ) रुजू लाएँ ० फिर उनके 
ऐसे ना ख़लफ़ (उनके) जा नशीन हुये कि (बह बड़ों की जगह) किताब 
तौरात ) के वारिस ( तो ) बने । ( मगर किस तरह--कि तबदील हुक्म 
के सिले में उनको ) इस दुनियाए दूं की ( कोई ) चीज़ ( मिले, तो 
बे तअम्मुल ) ले लेते हैं। ओर (चंकि उनकी नज़र में इस . गुनाह की 20 22% (४ 902 ०८-०2» ५ रा 
कुछ अज़मत नहीं, इस लिये) कहते हैं कि यद्द गुनाह तो हमारा मुआफ़ हो. आरा ं 2 ९92० 

ह्ठी जाएगा | और अगर इसी तरह की कोई दुनियावी चीज़ ( फिर ) उनके छः (४ 2०२४० । 
सामने आ जाए, तो उसे (भी) लेकर रहें। क्या इन लोगों से वह अहद, जो ७, ४54७४ 90 29५४४ 
( तोरात ) में लिकखा है, लिया नहीं गया ? कि हक़ बात के सिवा ४७७८ ;222 ४५< 5£४5५७४॥॥| 
बात खुदा की तरफ़ मन्सुब नहीं करंगे। ओर जो कुछ उस(किताब 2 &::< ल्‍ 

में है,उन्‍्होंने उसको पढ़ लिया। और जो लोग पहेंज़गार हैं,आखिरत का हे (2८0-2/*5 24 ८४2 ०2४४ 
उनके हक़ में ( इस दुनिया से ) कहीं बेहतर है। (ऐ बनी इस्प्राईल !) क्या 

.. तुम ( इतनी बात भी ) नहीं समभते ० और (बनी इस्पराईल में से) जो लोग 
किताब (तौरात) को मज़बूती से पकड़े हुये हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम-- 


(॥४3 <४/॥) ५८0 3 335 (५४४ 


| >»०>29४2 ५०2 -५०८ ०. ५4४ 
33४4५ ££552 .6॥॥ 


अर्थात्‌ जिस बात से उन्हें रोका गया था-जब वह उसमें सीमा से बढ़ गये, तो हमने डनसे (क्रोध के साथ ) कहा कि ( ऐ 
अ्वज्ञा कारियो ! ) तुम ( नीच व ) अधम बन्दर बन जाओ ॥ हर 
ओर ( पऐे रसल ! इन लोगों को बह समय भी याद दिलाओ) जब कि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने (समस्त बनी इस्त्नाईलन को यह) जताया 
कि ( यदि वह अपने इस विद्रोह और अवज्ञाओं से बाज़ न आये, तो) उन पर अल्लाह तञ्राला प्रलय तक ऐले शासकों को स्थित 
रवखेगा, जो इनको कठोर दुःख पहुँचाते रहेंगे। निश्चित रूप से तुम्हारा पालन कर्त्ता बहुत जल्द द्राड देने वाला भी है और वह क्षमा व दया 
करने वाला भी है। ( स्वाधीन है, जिसे चाहे दम भर में दंड देदे और जिसे चाहे, क्ष्मा व दया से दम भर में निहाल करदे ) ॥ 

ओर हमने उनको टुकड़ी टुकड़ी करके दुनिया में ( जगह जगह ) फैला दिया | उनमें से कुछ नेक थे और कुछ नेक न थे। और 
उनकी-सुख देकर ( भी ) परीक्ता ली और दुःख देकर ( भो )। ताकि वह ( अपनी करतूतों से ) बाज़ आ जावे ॥ 

फिर ( उन लोगों के ) पश्चात्‌ ऐसे ( नीच ) लोग उनके उत्तराधिकारी हुए, जो किताब ( तौरेत ) के वारिस (तो ) बने हुए हैं 

| (किन्तु सम्मान उसका यह करते है कि उसके हुक्मों में परिवतंन करके) इस असार संसार की (तुच्छ) दौलत को भी रिश्वत में ले लेते हैं । 

| ( फिर उस पर ) कहते हैं-अवश्य हमको द्वमा कर दिया जावेगा (क्मोंकि हम तो अल्लाह मियाँ की सन्‍तान और उसके प्यरे सेवक हैं)॥ 
( एक ओर तो श्रज्ञाह से विशेष सम्बन्ध रखने का दावा और ज्ञमा की आशा ) ओर (दूसरी ओर पापों में तल्लीन होने की यह 
कि ) यदि उनके पास ( फिर ) उसी प्रकार की दोलत (अर्थात घूस) आ जावे, तो ( निस्संकोच ) स्वीकार करले ( और खुदाई हुक्म 

तर उस पर निछावर करदे )॥ 

क्या इन लोगों से वह प्रतिज्ञा; जो किताब (तोरेत ) में है-नहीं लो गई ? कि सच बात के अतिरिक्त दूसरो बात श्रल्लाह की ओर 

॥ न लगावेंगे | यद्यपि जो कुछ किताब में है, बह ( सब ) उन्हों ने पढ़ लिया है और ( वह भलो भांति जानते हैं कि ) प्रलय का घर उन 

;क्‍ ल् गा के लिये है, जो ( अल्लाह से ) डरते हैं।(इस संसार श्रौर इसके माल व सम्पत्ति से ) अच्छा है। (ऐ बनो इस्राइल !) क्या तुम 
्र नहीं रखते ( कि जान बूक कर संसार को प्रलय पर विशेषता देते हो ) ॥ 

न 5 ही ( ( इनमें से ) जो लोग अल्लाह की किताब के पूरे तौर से पाबन्द्‌ हैं ओर ( नमाज़ की तरह ) नमाज़ पढ़ते ( और उपासना की 


“का 
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[ पा० 
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जा ंल्‍ए७७एशऑंशनिराणननशाशानाणानननाशनना आकर ाममर अल अ अमल कं ् ध् प्‌ श जय 
ऐसे नेकोकारों के सबाब को ज़ाए नहीं होने देंगे ० ओर ( पे पेगम्बर ! . 


अपने वक्त के यहद्‌ को वह वक्त भो याद दिलाओ ) जब हमने इन ( के 
बड़ों ) पर पहाड़ को इस तरह ला लटकाया कि गोया वह सायबान था। 
ओर समभे कि यह ( पहाड़ ) इन पर अब गिरा ( का गिरा । और हमने 
हुक्म दिया कि यह किताब तोरात ) जो हमने तुमको दी है, ( इसको ख़ब) 
मज़बूती के साथ लिये रहना | और जो कुछ इसमें (लिक्खा) है, उसको याद्‌ 
रखना ( कि ऐसा करने से ) अज़ब नहीं तुम पहेंज़गार बनो ० और (ऐ, 
पैगम्बर ! इन लोगों को वह वक्त भी याद दिलाओ ) जब तुम्हारे पर्बंदिगार 
ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी नस्लों को बाहर निकाला 
और उनके मुक़ाबिले में खुद उन ही को गवाह बनाया । (इस तरह पर कि 


 डनसे पूछा ) क्या मैं तुम्हारा पर्वदिगार नहीं हूँ ! सब बोले हाँ, हम (इस 


बात के ) गवाह हैं । ( और यद्द इस ग़रज़ से किया कि ऐला न हो ) कहां 


..क्रयामत के दिन तुम कहने लगो कि हम तो इस बात से बे ख़बर ही रहे 


( यानी किसी ने हमको जताया बताया नहीं ) ० या कहने लगो कि शिक 
इब्तिदा में तो हमारे बड़ों ही ने किया और हम उन ही की औलाद थे (कि) 
उनके बाद ( दुनिया में आये, जेसा बड़ों को करते देखा--हम भी बैसा ही 
करने लगे) | तो (ऐ खुदा !) क्‍या तू हमको उन लोगों के जुम॑ की पादाश में 


. हलाक किये देता है, जिन्होंने ( पहिले ) ग़लती की ० और इसी तरह हम 


( अपनी ) आयतों को तफ़सील के साथ बयान करते हैं, ताकि यह लोग 


. ( हमारी तरफ़ ) रुजू करें ० श्रौर ( ऐ पैगम्बर ! ) इन लोगों को उस शख्रछ 
. का हाल पढ़ कर खुनाओ, जिसको हमने अपनी करामते दी थीं। फिर उस 


ने वह कचली उतार दी, तो शैतान उसके पीछे लगा ( और उसको बह- 
काया ) तो वह गुप्नराहों में जा मिला ० और अगर हम चाहते, तो उन (ही 
करामता ) की बरकत से उसका मतंबा बुलन्द करते। मगर उसने पस्ती 


में गिरना चाहा ओर अपनी ज़्वाहिश नफ़्सानी के पीछे लग लिया, तो उस 


की कहावत कुत्ते की सी कहावत हो गई-- 
नेक काम करने वालों के फल्न को नष्ट नहीं होने दंगे ॥ 


पीछे लग गया- श्र ( वह ) पथ-श्रष्टों अर्थात गुमराहों में जा मित्रा ॥ 


# टीका > व्याख्या करने वालों का इसमें मत भेद है कि घह मनुष्य कौन था, जिसका बृतान्त यहाँ वर्णन किया गया है । कुछु ! 
भी हो-बह कोई महा पुरुष श्रौर खुदा तक पहुँचा हुआ मनुष्य था:-- हसन निज़ामी ॥ ह हक 


है ओर यदि हम चाहते, तो उन निशानियों की बरकत से उसे उच्च प्रद पर पहुँचाते । परन्तु बदद तो संखार की ओर ढल गया 
डसने अपनो ( इन्द्रियों की ) बासनाओं का अनचुकरण किया ( और दमारोी आज्ञाओं की अवहेलना की )। इस 


उसका उदाहरण- 
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बन्दे हैं। और यह इक़रार इस उद्देश से लिया गया, जिससे )आ 


5 
$ 


३ 
ओर ( वह समय भी वर्णन करने योग्य है ) ज़ब कि हमने पव॑त को ( उठा कर ) उनके ( बाप दादों के शिरों के) ऊपर लटका | क्‍ 
. दिया-इस तरह, जेसे छुप्पर होता है और उनको आशंका हुई कि यह हम पर गिरने वाला है। ( फिर हमने उनसे फ़र्माया कि) जो कुछ है 
हमने तुमको दिया है, उसे मज़बूती से पकड़ो और जो कुछ उसमें लिखा है, उसे याद रक्खो-ताकि तुम संयमी ( व पहुज़गार ) बन जाओ॥ 
_ और (ऐ मुहम्मद ! इन लोगों को बह समय भी याद दिलाना चाहिये ) जब कि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने आदम की सन्‍्तान की है 
: पीढों से उनकी ,जुर्रियात को निकाला ( अर्थात डन आत्माओं को, जो प्रलय तक पैदा होने वाल्ली थीं-अपने सामने एकत्रित किया )। और | 
( स्वयं ) उन ( की प्रकृति ) को उन पर गवाह बनाया ( कि जब उनसे पूछा कि ) क्या मैं तुम्हारा पालन कर्त्ता नहीं हूँ ? डन सबने कहा 
कि हां- हम इक़रार करते हैं ( कि तू हमारा पालन कर्ता है और हम॑ तेरे ब 
कि तुम प्रलय के दिन यह न कहने लगो कि हम तो इससे ( बिलकुल ) अनभिज्ञ थे ॥ 
5 धो यद कहने लगो कि शिक तो हमसे पहिले हमारे बाप दादों ने निकाला था और हम तो उनकी सन्‍्तान थे (जो) उनके बाद (पेदा हुए। 
जैसा हमने उनको करते देखा, करने लगे) । तो क्‍या (ऐ हमारे पालन कर्ता !) तू इन गलत राह (निकालने) वालों के काम पर हमें मारता है ॥ 
ओर हम इसी प्रकार अपनी आयतों को स्पष्ट ( रूप से उपस्थित) करते हैं, ताकि बह (लोग अपने कुऋ व शिक से) बाज़ आ जाये 
और ( ऐ रसल ! ) इन लोगों को ( बनी इस्म्राईल के ) उस ( मनुष्य ) का हाल पढ़ कर खुनाओ * जिसको हमने अपने चिन्ह 
( अर्थात करामत ) दी थीं। फिर उसने ( अपनी पवित्रता का ) वस्त्र उतार फेंका ( और सत्य के मार्ग से हट गया ) तो शेतान उसके 


६ | 
मु 
३ आर 


लिये (दुःख व अनादर में ) 


४.23 |, ( २७१ ) 


[ छ०; आञआर/फ़-७ ] 

और ज़मीन की ( तमाम ) खल्तनत डसी की है। उसके 

कोई और मावूद नहीं, (बही) जिलाता और ( वही ) मारता है। तो 

| !) अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल नबी उस्मी (मुहम्मद ) 

(भी ) कि ( वह खुद भी ) अज्ञाह ओर उसकी किताबों पर ईमान 

॥९ हैं। और उनही की पैरवी करो ताकि तुम सीधे रस्ते पर आ ज्ञाओ० 

| (६ सूला की क़ौम में से कुछ लोग ( ऐसे भी ) हैं, जो हक बात की 
| 


2४४४-५७ ५ 50५ < 
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और हक़ हो के मुताबिक़ ( लोगों के मुआमिलात में ) इन्साफ 
भी ) करते हैं ० ओर हमने बनी इस्न्राईल को बाँट कर एक एक दादा की 
लाद के अलग अलग बारह क़बीले बनाए। और जब सूला से उनकी क़ौम 
लोगों ) ने ( पीने को ) पानी माँगा, तो हमने सूसा की तरफ वही की 
॥ | अपना अला इस ( सामने वाले ) पत्थर पर मारो । असा का मारना 

कि पत्थर से बारह चश्मे फूट निकले | (और ) हर एक कढब्रीले ने 
॥ झपना अपना घाट मादूम कर लिया । ओर हमने बनी इस्प्राईल पर अब् का 


॥/००॥४:5600,:०६:5८ ६5 
| ८2 |/0८२ | +.4 9) _.........| 3 | 
४४४८८ ६/2७४१५.. 
(५५४८६ 5०४६ है (६/<2 

५२६०2206-5 4 <॥ &7 926 
॥ /८४0७८४५४४१॥६८८४५ ८८ 
७००४५६०४५४४२५:८८।२४5॥ 


| साया किया और मन्न व सलल्‍वा उतारा । ( और इज़ाज़त दी ) कि यह 
| झुथरों रोज़ी जो हमने तुमको दी है, खाओ । और उन लोगों ने (जो 
| ज्ञाफ़॒मांनी की, कि ब हुक्म लगे ज़ख़ीरा करने, तो इस ना फर्मानी से ) 
| हमारा कुछ चुक़सान नहीं किया । बल्कि अपना आप ही नुकसान करते रहे 
 ( कि आख़िरकार मन्न व सल्‍्वा आना माक़फ़ हो गया ) ० और जब बनी 
स्त्राईल को हुक्म दिया गया कि इस गाँव ( डरीहा) में चल कर रहो और 
स॒ ( को पेदावार ) में से जहाँ से तुम्हारा जो चाहे, खाओ। और मुंह से 
कहो और-- 


अल्लाह कि ( समस्त ) आस्मानों (आकाशों ) और ज़मीन का राज्य उसी का है । उसके अतिरिक्त कोई आराधना के योग्य नहीं । 
वही जिलाता है और वही मारता है। ( ज़िन्दगी और मृत्यु उसी के हाथ में है ) । अतः ( ऐ लोगो ! उस सर्ब॑ शक्तिमान ) अल्लाह पर 
| [मान लाओ और उसके भेजे हुये उम्मी (अनपढ़ ) नबी पर, जो (स्वयं भी ) अल्लाह और अल्लाह के पवित्र बाक्यों पर ईमान रखते हैं- 
। की आधीनता करो, ताकि तुम सीधे मार्ग पर आ जाओ ॥ 

। और मूसा की जाति में ( अब भी ) ऐसे लोग ( मोजूद ) हैं, जो सत्य बात की ( लोगों को ) हिदायत करते हैं। ( स्वयं भी तौरेत 
ह शिक्षानुसार उम्मी श्रर्थांत्‌ अनपढ़ नबी पर ईमान लाते और दूसरों को भो ईमान लाने का उपदेश देते हैं) । और ( मामले में ) सत्य 
के अनुसार न्याय करते हैं (जेसे अब्दुल्ञाह बिन सलाम इत्यादि ) ॥ 

और ( जो इनमें से सच्चे धमं का अनुकरण नहीं करते, वह हमारे उन उपकारों की कृतप्नता करते हैं कि ) हमने ( उनकी जाति 
प्रर्थात्‌ बनी इस्त्राईइल की सन्‍्तान में इतनी बरकत दी है कि) उनको बारह वंशो में बांट करके (बड़े बड़े बारह) दल बना दिये | और जब सूखा 
शी जाति ( को पानी की ्रावश्यकता हुई और उस ) ने उनसे पानी माँगा, तो हमने मूसा को वही अर्थात्‌ खुदाई सन्देश भेजा-कि अपनी 
लाठी इस पत्थर पर मारो। अतएव (लाठी मारते ही) पत्थर से बारह सोते जारो हो गये(और)प्रत्येक कुदुम्ब ने अपना अपना घाट मालूम कर 
लिया । आर ( वहीं तीह की घाटी में जब वह धूप की श्रग्नि से व्यांकुल थे, तो ) हमने उन पर बादल की छु।या की और उन पर हमने मन 
-ब सलवा श्रर्थात्‌ एक प्रकार का भोजन उतारा । (और कह दिया कि) यह जो पवित्र चीज़ें हमने तुमको दी हैं, इनको खाओ ( पियो । तिस 
वर भी, कि मन व सलवा एक ऐसा भोजन था, जिसके प्राप्त करने में उन्हें कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता था--किन्तु उन्हें अपने आलस्य 
के हंशा हाथ पांव हिलाना भी सह्य न हुआ) । औ्रौर ( उन्होंने उसको संत २ कर रखना आरम्भ किया; जिससे उसका ताज़ापन जाता रहा 
और कई कई दिन की यह बासी ख़ूराक उनको बुरी मालूम होने लगी । अपनी इस कृतप्नता तथा अदूर-दर्शिता-पूण कार्थो से ) उन्होंने हमारा 
छ नहीं बिगाड़ा, बरन्‌ अपनी ही हानि करते रहे ( और हमारे प्रसादों से वश्चित हो गये ) ॥ 

...._ और ( फिर ) ज़ब ( उत्की नई नई ख़ूराक तलब करने ५२) उनसे कहा गया कि तुम इस गांव में ( जाकर ) रही । और उस ( क 


है हे आओ है एक 


[ पा०; क़ालल्मलउ-& | ( २७२ ) 
दरवाज़े में सज्दा करते हुए दाखिल होना ( कि ऐसा करोगे ) तो हम तुम्हारे 
कुसर मुआफ़ कर देंगे। (और) जो लोग ,ख़ुलुस दिल से हमारे हुक्म की 
तामील करेंगे, हम उनको ( अ्रपनो तरफ़ से कुछ ) ज़्यादा भी दंगे० तो 
जो लोग उनमें से ज़ालिम थे, वह दुआ जो उनको सिखाई गई थी, (उसको) 
बदल कर लगे कुछ और कहने | तो हमने उनकी शरारतों की पादाश में 
आस्मान से उन एर अज़ाब नाज़िल किया ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) बनी 
इस्त्राईल ( को याद्‌ दिलाने के लिये उन ) से ( ज़रा ) उस गाँव का हाल 
तो द्रयाफ्त करो, जो द्रिया किनारे वाक़े था। जब ( उनके बड़े ) लगे 
'सब्त में ज़ियादतियाँ करने कि जब उनके सब्त का दिन होता, तो मछलियाँ 
सीना सिपर उनके सामने आ जमा होतीं । और जब उनके सब्त का दिन 
न होता, तो मछलियाँ उनके पास भो थ्रॉकर न फटकतीं । चंकि यह लोग 


जा फर्मान थे, हम भी इसी तरद्द इनको मुब्तलाए आज्रमाइश रखते ० और 


_ जब इनमें से बाज़ लोगों ने (दूसरे लोगों से, जो सब्त के दिन शिकार करने 
से मना करते थे )- कहा कि जिन लोगों को खुदा हलाक करना या उनको 
अज़ाब सख्त में मुब्तला करना चाहता है, ( भल्ला उनको ) तुम (बेफ़ायदा) 
क्यों नसीहत करते हो | उन्होंने जवाब दिया कि (हम तो)तुम्हारे पर्वदिगार 
की जनाब में ( अपने ऊपर से ) इल्ज़ाम उतारने की गरज़ से ( नसीहत 
करते हैं) ओर ( यह भी खयाल है ) कि शायद्‌ यह लोग बाज़ ञ्रा जाएँ ० 
तो जब ( इन नाफूर्मान लोगों ने ) बदद नसीहत जो इनको की गई थीं, भुला 


दीं, तो जो लोग बुरे काम से मना करते थे, उनको तो हमने बचा लिया । 
: और जो लोग शरारत ( पर इस््नार ) करते रहे, उनकी नाफुर्मानियों की 
' पादाश में हमने उनको अज़ाब सख्त में मुबतला किया ०-- 


ओर इस ( बस्ती ) के दर्वाज़े में शिर नवाते हुये प्रवेश करना । ( यदि तुमने हमारी हिदायत पर अमल किया, तो ) हम 
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के. 


जी 7 


गुनाहों को क्षमा कर दंगे। ( और सच्चे हृदय से ) नेक काम करने वालों को ( शपने प्रसाद और ) अधिक दंगे ॥ 


किन्तु यह ज़ालिम, जो कुछ इन्हें बताया गया था, डसे बदल कर कुछ श्रै र कहने लगे। ( हित्ततुन के अतिरिक्त हिन्ततुन्‌ हिन्त $ 


तुन्‌ * उनकी ज़बान पर रहने लगा ) | इस लिये हमने उन पर उनकी क्ृतप्नता के दराड स्वरूप आ्राकाशीय अज़ाब उतारा ॥ 


# टीका--उनसे कहा गया था कि हित्ततुन्‌ कहो, जो तौबा अर्थात्‌ पश्चात!प करने का एक वाक्य है। वह उसके बजाय 


कहने लगे-जिसके अर गेहूँ के हैं। अर्थात्‌ क्षमा के लिये .तौबा करने के बजाय रोटी मांगने लगेः-- हसन निज़ामी ॥ 


ओर ( ऐ मुहस्मद ! अपने ज़माने के ) यद्टददियों सेउस बस्ती के सम्बन्ध में ( तो ज़रा ) दर्याफ्त करो, जो समुद्र के किनारे 
( बसी हुई ) थी। जब कि ( वहां के निवासी-जो उन्हीं के पूव॑जों में से थे) सनीचर के दिन ( के हुक्म ) के विषय में ( शरीअत की 
सीमा से ) आगे बढ़ने लगे थे | ( अर्थात्‌ हमने सनीचर के दिन उन्हें मछली का शिकार खेलने से मना किया था, किन्तु बह उसी 
शिकार खेलते थे। केवल इस लालच से कि ) जब उनके सनीचर ( मनाने ) का दिन आता, तो उनकी मछलियां पानी के ऊपर प्रकट हो 
होकर उन ( की द्ृध्यों ) के सामने आ जाती थीं। ( और वह खुगमता से जितनी चाहते, पकड़ सकते थे)। और ज्ञब सनीचर का दिन 
मनाते, तो मछलियाँ उनके पास नहीं आती थीं। (जिसके कारण उन्हें शिकार करना कठिन हो ज्ञाता था। और यह केवल हमारी एक परीक्ता 
थी कि देख उनके प्रति हमारी आज्ञा अधिक सम्मान रखती है या कुछ मछलियां ) । उनकी कृतप्नता के कारण हम इस प्रकार डनकी 


परीक्षा किया करते थे ॥ 


श्रौर ( उस बस्ती के रहने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो शरोअत की आज्ञा का सम्मान करते और सब्त अर्थात सनीचर 
के दिन शिकार को अच्छा नहीं समभते थे )। जब उनमें से एक समूह ने ( जो सीमा से बढ़ने वालों के खुधार से निराश हो चुका .थ् द 
दूसरे समूह से-जो सनीचर के दिन के शिकार से बाज़ रहने का उनको उपदेश किया करता था) कहा कि तुम उन लोगों को क्‍यों | 
उपदेश करते हो, जिन्हे पालन कर्ता हलाक करने वाला है या उनको कठिन अज़ाब में लिप्त करने वाला है द 
( हमारा यह उपदेश और नसीहत अपने और ) तुम्हारे पालन कर्त्ता के सामने निदोष होने के लिये और 


लोग पहेंज़गारी ग्रहण करले ( और पापों से बाज़ आ जावे )॥ 


को का हो 
फिर जब उन झज्ञानों ने, जो कुल उन्हे समझाया जाता था ( डसे अपने 


दिया । तो हमने उन लोगों को तो ( अ्रपने अज़ाब से ) मुक्त कर द्य 
वोह +र 9 ॥ क्र ३" ज्याजचजञी वन्य अजय से कतार छतक>क तक लमा, 


5 4 7 ट ४ (६2 + 7) | अर 
। ४ ७८:2६ (४० ५००१। || 


॥ तो उन्होंने उत्तर दिया. बि 
इस लिये ( है) कि शायद यहा 


दिल में स्थान न दिया. और जो कुछ खुना, उसे ) ३ 


या, जो _डनको ( शरीअत के विरुद्ध कामों और ) बुरी बातो ५ 


क्‍ 


७2 ( २२& ) 


था ( यही होगा कि ) तुम्न लोग ( चार व नाचार ) हमारे मज़हब में लौट 
आवबोगे । ( शणेब ने ) कहा क्‍यों जी ! अ्रगर्चे हम ( तुम्हारे दीन को द्लि 
से ) ना पसन्द करते हों, (फिर भी ज़बदंस्ती तुम्हारे मज़हब में आ मिल्ल ) 
७ जिस हाल में कि खुदा ने हमको तुम्हारे दीन ( ग़लत ) से नज़ात दी 
अगर इसक बाद ( भी ) हमर तुम्हारे दीन में लौट आए, तो बेशक ( इसके 
यह माने होंगे कि) हमने अल्लाह पर भूठ बोहतान वांधा । और हमसे तो यह 
हो नहीं सक्ता कि तुम्हारे दीन में लौट आएं । मगर यह कि खुदा जो हमारा 
पर्वंदिगार है ( वह ) चाहे, (तो कुछ हमारा ज़ोर नहीं) । हमारा पर्बदिगार 
इल्म ( व आ गद्दी ) की रू से तमाम चीज़ों पर हावी है, हमारा भरोसा 
अल्लाह ही पर है । ऐ हमारे प्बदिगार ! हम में और हमारी कौम में (जो 

भंगड़ा आकर पड़ा है, तूही उसका ) हक़ हक़ फ़ैसला कर | और तू सब 
. कैसला करने वालों से बेहतर ( फैसला करने वाला ) है ० और कौम 
शुणेब के जो लोग रूदार ( और उनकी रिसालत से ) मुन्किर थे, उन्होंने 
( आपस में ) कहा कि अ्रगर तुम शुऐेव के कहे पर चले, तो इसमें शक 
न समभना कि फिर तो तुम बबांद हो लिये ० गरज़ कि इन लोगों को 
ज़ल्ज़ले ने आ लिया और अपने घरों में ( जैसे बेठे थे ) बेठे ( के बैठे )रह 
गये ० जिन लोगों ने शुऐेब को भुठलाया ( ऐसे मिटे कि ) गोया उन 
बस्तियों में कभी बसे ही न थे | जिन लोगों ने शुऐेब को भुठलाया, वही 


क्‍ 
द 
। 
| 
। 


| 

बर्बाद हुये ० ( जब क़ौम शुऐेब अज़ाब इलाही से हलाक हो चुकी ) तो : 
। ._ शुऐेब उन ( के पास ) से टल गये । और ( चल्नते वक्त उनसे मुखातिब हो _ 
। 

ह 


कर ) बोले कि भाइयो ! मैंने तो तुमको अपने पर्बेद्ग।र के अहकाम पहुँचा 
ही दिये थे ओर तुम्हारी ख़र ख़्वाही करता रहा, ( लेकिन तुमने न माना )- 
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ी (अब ) या ( तो ) तुम हमारे धर में फिर वापिस आ जाओ (या हमारो बस्तो से निकलो । शुणेब ने) कहा (क्या कुछ. 
। ज़बदं॑स्ती है ? ) | कया हम ( तुम्हारे मज़हब से ) बेज़ार हो, तो भी (हमें डसे ही स्वीकार करना पड़ेगा )) ॥ ह 
| | 


हे दे और तू सर्वोत्तम फ़ैसला करने वाला है ॥ 


जब कि अल्लाह ने हमें उससे मुक्ति देदी (और हम पर सच व भूठ प्रकट कर दिया ) उसके बाद यदि हम (फिर उसी भूठे 
श्रम अर्थात ) तुम्हारे घम में लोट आ्राये, तो (इसके यह अथ होंगे कि) हमने अल्लाह पर भूठ दोष लगाया (और एक ऐले धर्म को खुदा का ._ 
धर्म समझा, जो उसका धर्म नहीं था )। और हमसे तो यह हो नहीं सकता कि फिर तुम्हारे धर्म में लोट आवे । परन्तु यदि ( ऐसा होना 
हि हमारे भाग्य में लिखा है और ) हमारे पालन कर्त्ता खुदा की मर्ज़ी यही है ( तो दूसरो बात है ) | हमारे पालन कर्त्ता का ज्ञान हर वस्तु में 
+ व्याप्त है। (जो कुछ उसके ज्ञान में है, वही होगा ) | हमारा अल्लाह ( ही ) पर भरोसा है। ऐ हमःरे पालन कर्क्ता ! ( यह लोग हमारी बात 
नहीं मानते और हमको ज़बद॑स्ती अ्रपने धमं में लाना चाहंते हैं। अ्रतणब अ्रब तू ही ) हमारे और हमारी जाति के बीच न्याय से फैसला कर 


और उनकी जाति के सर्दारों ने--जो काफ़िर थे ( शुणेब की यह बाते सुन कर अपनी जाति के लोगों से ) कद्दा कि यदि तुम शुऐेब 


के अनुयायी बनते हो, तो समझ लेना कि बस तुम बरबाद हो गये ॥ 


अभिप्राय यह कि ( जब उनकी गुस्ताख़ीं व विद्रोह हद से बढ़ गई, तो ) उनको ( कठिन ) भूचाल ने आ लिया ओऔर वह अपने 


घरों में ओंधे पड़े रह गये ॥ 


जा शुणेब को भूठा बताया करते थे ॥ 
....._ ( जब वह हलाक व बरबाद हो चुके और श्रप 


मेरी एक न खुनी ) तो-- 


गये कि भाश्यों ! मैंने ( तो ) अपने पालन कर्त्ता के आदेश तुमको पहुँचा दिये (थे) | और ( हर प्रकार ) तुम्हारा कल्याण चाहा 


( औ्रौर यह ) शुणेब का भूठा बताने बाले ( ऐसे मिटे ) माना उन बस्तियों में कभी बसे ही न थे। ( और ) हानि उन्होंने ही उठाई 


ने किये का दंड पा चके ) तो शणेब उनको छोड़ कर चल दिये । और (चलते समय) 


(था 


नमन कल ते 


॥ /०: प्ॉलित्मह3३ 3८ ] 


तो जिन लोगों ने ( मेरी नसीहत को) 


( ५६० ) 
अ्रब ) उन पर कैसे अफ़- 
र भेजा ( और बस्ती वालों 


सोस करू ० और जिस बस्ती में हमने १ 
को हमने मुब्तलाए सख्ती 


ने उसका कहां न माना, तो ) वहां के रहन वालों 
व मुसीबत भी किया, ताकि यह लोग ( हमारे हु जूर में ) गिड़ गिड़ाए ० 
फिर हमने सख्ती की जगह आसानी को बदला, यहाँ तक कि खूब बढ़े 
( चढ़े )। और लगे कहने कि इस तरह की सख््यां और राहत, तो हमारे 
बड़ों को भी पहुँच चुकी हैं ( यानी यह ज़माने के इत्तिफ़ाक़ांत हैं )।तो 
( इस कज़ फुह्ली की सज़ा में ) हमने उनको दफ़अ॒तन ( अज़ाब में ) धर 
पकडा और वह ( उससे ) बेख़बर थे० आर अगर ( इन ) बस्तियों ( के 
रहने ) वाले ( खुदा पर ) ईमान लाते आर पहंज़गारी ( का तरीक़ा 
इस््तियार ) करते, तो हम आस्मान व ज़मीन की बरकतों ( के दर्वाज़ों ) को 
उन पर खोल देते । मगर उन लोगों ने ( हमारे पैग़म्बरों को ) कुठलाया, तो 
( उनकी ) इन कतृतों की सज़ा में-जो वह करते थे, हमने उनको (अज़ाब में 
धर ) पकड़ा ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) क्या ( तुम्हारी इन ) बस्तियों के रहने 
वाले इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अज़ाब रातों रात आ नाज़िल हो 
ओर वह सोए पड़े हों ० या ( तुम्हारी इन ) बस्तियों के रहने वाले इससे 
निडर हैं कि उन पर हमारा अज़ाब दिन दिद्दाड़े आ नाज़िल हो और बह 
लेल कूद में ( मशग़ल ) हों ० तो क्या, अल्लाह के दाव से निडर हो गये हैं ! 
सो अल्लाह के दाव से तो वही लोग निडर होते हैं, जो ( आह्लिरकार ) 
बर्बाद होने वाले हैं० जो लोग अह्न ज़मीन के ( हलाक हुए ) पीछे ज़मीन के 


_ बारिस होते हैं, क्या इस बात से भी डनको हिदायत न हुई-- 


(अब ) में ऐले लोगों पर क्या अफ़सोस करू, जिन्होंने कुफ्र किया ( और मेरी बात नहीं मानी )॥ 

ओर जिस बस्ती में भी हमने कोई नबी भेजा ( और उसके निवासियों ने उसकी आधीनता न की ) तो (पहिले ) हमने उसके रहने 
वालों को सख्ती व विपत्ति में लिप्त किया, ताकि वह (दुःख पाकर खुधार पर आ जावे और अहंकार छोड़ कर) नम्नता (व विनय) करने लग॥ 

( और ) फिर हमने ( उनकी ) कठिनाई को सहल (और दुःख को सुख ) से बदल दिया । यहाँ तक कि उन्हें खूब उरूज है 
( प्राप्त ) हुआ । ( और फिर अचेतना के पदं उनकी आँखों पर पड़ गये ) और कहने लगे कि सुख दुश्ख तो हमारे बाप दादों को भी पहुँचते | 
रहे हैं । ( वह-जो कुछ हमें दुःख पहुँचे, कुछ हमारे ही साथ विशेष नहीं थे । जब वह ऐसी उद्दएडता की बात करने लगे ) तो हमने उनको 
अचानक ( अपने अज़ाब में ) पकड़ लिया | ऐसी अवस्था में कि वह ( बिलकुल ) अचेत थे ॥ |] 

ओर यदि ( इन ) बस्तियों के रहने वाले ( अल्लाह पर ) ईमान ले आते और ( संयमता ) परहेज़गारी (ग्रहण ) करते, तो हम 
( अज़ाब के बजाय ) पृथ्वी व आकाश की नेअ्मतां ( के द्वारों ) को उनके लिये खोल देते ( और हमारी दया व बरकत हर तरफ से उन पर 
अवतीण होती )। किन्तु उन्होंने ( हमारे आदेशों और हमारे पैगम्बरों को ) कठा बताया, तो हमने ( भी ) उनकी करतूतों के बदले उन्हें ' 


( श्रपन अ्रज़ाब में ) गिरिफ़्तार किया ॥ 


तो क्‍या ( वर्तमान ) बस्तियों के रहने वाले इसकी ओर से निश्चिन्त हैं, कि हमारा अज़ाब ( अचानक ) उन्हे रातो रात आ दबाचे 
और वह सोये पड़े हों । था ( उन ) बस्तियों के रहने वाले इससे निश्चिन्त हैं, कि हमारा अज़ाब डन पर दिन दिहाड़े ( अचानक ) आ पहुँचे 


ओर वह खेल ( तमाशों ) में ( तल्लीन ) हो ॥ 


( हाँ, तो ) क्या वह अल्लाह की अ्रचानक पकड़ ( और डसके अकारण अज़ाब ) से (बिलकुल) निर्भय हो गये । (यदि वास्तव में 
उनकी यह दशा है) तो (अच्छी तरह जान ले कि) अल्लाह की पकड़ (और उसके अज़ाब) से वही लोग निर्भय होते है, ज्ञो न४ होने वाले हैं ॥ 
जो लोग ( पहिले ) ज़मीन वालों ( की म्तत्यु ) के पश्चात (अब) ज़मीन के वारिस हुये हैं--क्या ( इन घटनाओं के बाद भो ) 


बात उनकी समझ में नहीं आई 
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है 7 
० ५६ फ् पु 
ट्रै कक । ऑन 


अग है, तो ( पहिली उम्मतों की तरह ) इनके गुनाहों के बदले 
पर ( भी ) मुसीबत ला नाज़िल करे, ( मगर यह लोग इब्रत पिज़ीर हैं 
द ) । और हम इनके दिलों पर मुहर कर देते हैं, तो यह लोग ( नसीहत 
बात ) सुनते ही नहीं ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) यह चन्द बस्तियाँ हैं, जिनके 
| हम तुमको सखुनाते हैं, ( ताकि तुम्हारी क्रोम को तनब्बुदद हो) |! और 
डलके पैग़म्बर इन लोगों के पास मोजिज़े भी लेकर आये, मगर यह लोग 
(देसी सरिश्त ही के ) न थे कि जिस चीज़ को पहिले भुठला चुके हों, 
मोजिज़े देख कर ) उल पर ईमान ले आए । काफिरों के दिलों पर खुदा 
ली तरह मुहर लगा दिया करता है ० और हमने तो इनमें से अक्सरों पर 
मुल्लक़न ) अदृद ( का पास ) न पाया ओर हमने तो इनमें से अक्सरों 

को ना फर्मान ही पाया ० फिर (जिन पैगम्बरों के हालात ऊपर बयान हुए) 
नी बाद्‌ हमने सूसा को मोजिज़े देकर फ़िऑन और उसके दर्बारियों की 
द फ भेजा, तो उन लोगों ने मोज़िज़ों के साथ ( बड़ी बड़ी ) गुस्ताखियां 
की। ( तो ऐ पैग़म्बर ! ज़रा ) देखना ! मुफ़्लिदों का केला अन्जञाम हुआ ० 
सूसा ने ( फ़ि््लॉंन से- मुख़ातिब होकर ) कहा कि ऐ फ़िऑॉन ! मैं 


| 
| बे श्आालम ( की तरफ़ ) से भेजा हुआ (आया ) हूं ० मेरा फर्ज़ 


॥ 
। 


| 
| 


| 


। 
॥ 
५ 
| 
४ 
दे 
हे 


कि 


द करू । बिला शुबहा में तुम लोगों के पास तुम्हारे प्बंदिगार (की तरफ़ ) से 
|ओजिज़े लेकर आया हूँ, तो ( ऐ फ़िज्लंन ! ) बनी इल्लाईल को मेरे साथ 
|करदे ० ( फ़िल्रोंन ) बोला, अगर तू (वाक़े में) कोई मोजिज़ा लेकर 


या है- 


| पु 


काफिरों के दिलों पर ( उनकी श्रवज्ञा के कारण ) मोहर कर देता है ॥ 


पालन कर्ता ( की ओर ) से भेजा हुआ ( रसूल ) हैं । ( 
| पु अपनी सत्यता के प्रमाण में ) तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से अद्‌ 


है न हनी ८; ॥. 


सबी है कि सच के सिवा खुदा की तरफ़ कोई सी बात भी मन्सूब न 


3) सा (१६४5 :.2 ५८४52, 8८2 ४४2 
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। इन नवियों के पश्चात ( जिनका ऊपर ज़िक्क हुआ है ) फिर हमने मूला को अपने चमत् 
के पास भैजा, तो उन लोगों ने चमत्कारों ( को जादू बताकर उन ) से इन्कार कर दिय 
(जग )। सो देख लो कि ( इन अत्याचारियों श्रीर ) उपद्रव करने वालों का ८ 


|... और ( इस संक्षिप्त विवरण का ब्यौरा इस प्रकार है कि ) मला ने 


बनी इस्राईल को ( अपने अत्याचार से छुटकार। दे और ) 


..._( फि्लॉन ) बोला-कि यदि तू ( अपने दि में ) सच्ा है और ( सवमुच ) कोई चमत्कार लेकर आया 


| २०५ अछरफफु-७ । 
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। कि यदि हम चाहें, तो उनको ( भी ) उनके पापों का ( बैसा ही ) मज़ा चखाये (जैसा कि हमने पिछली उम्मतों को चखाया था)। 
और (वास्तविक बात यह है कि) हम उन ( जैसे लोगों ) के हृदयों पर मोहर कर देते हैं (कि) फिर वह (नसीहत की बात) खुनते ही नहीं ॥ 


और ( ऐ पेगम्बर ! ) यह ( कुछ ) बस्तियाँ, जिनके कुछ वृतान्त हम तुमको खुना रहे हैं--( वह बस्तियां हैं कि ) उनके रहने 
बालों के पास उनके रसल चमत्कार लेकर आये । ( और उन्होंने हर प्रकार से उन लोगों को समभकाया। परन्तु ) फिर ( भी ) यह ( हड्टी ) 
ज्ञोग ( ऐसे ) न थे कि जिस बात को पहिले भूठ कह चुके ( हो-चमत्कार देख कर ) डसे ( सच ) मान ले । ( सच है ) अल्लाह इसी प्रकार 


द आर ( इन लोगों ने विपक्ति व तकलीफ़ के समय अल्लाह पर ईमान लाने और उसके अनुग्रद्दीत होने की प्रतिज्ञाय तो बहुत कीं, 
न स्न्त् ) इमने उनमें से अक्सर को प्रतिज्ञा का पाबन्द्‌ नहीं पाया। उनमें से अधिकतर हमको 


दुराचारी ( व अवज्ञाकारी ही ) मिले ॥ 
व्कार देकर फ़ि्ऑन औ्रौर उसके द्रवारियों 


तियां ध<< 
(और मसा पर अनेक प्रकार की ज़ियादतियां करने 


रिणाम केसा ( बुरा ) हुआ ॥ 


( फ़िज्लॉन के पास जाकर ) कहा कि ऐ फिऑंन ! में संसार के 
मेरा ) कर्तव्य यह है कि सत्य के सिवाय अल्लाह की ओर कोई बात न लगाऊ ॥ 
भ्ुत चमत्कर (भी ) तुम्हारे पास लाया हैं। अतए्ब ( 
मेरे साथ ( उनके देश में ) उन्हे भेज दे ॥ 


ऐ फिआंन ! 


: हैं-- 


 _  >चचऑििं 


| प०; क़ालल्मलंड-& ] 


( और अपने दावे में ) सच्चा है, तो वह ( मोजिज़ा ) ला दिखा० इस पर 
( मूसा ने ) अपनी लाठी डाल दी, तो क्या देखते है. कि वह सरीह फ्क 
अज़्द्हा है० और झपना हाथ ( बाहर ) निकाला, तो क्या देखते हैं कि वह 
देखने वालों की नज़रों में ( पड़ा ) चमक रहा हे ० ( इस पर ) फ़िश्नोन के 
लोगों में से, जो ( उसके ) दर्बारी थे, ( आपस में ) लगे कहने कि यह तो 
बड़ा माहिर जादूगर है ० चाहता है कि तुम ( सब ) को तुम्हारे मुल्क से 
निकाल बाहर करे, तो ( श्रब तुम लोग ) क्या सलाह देते हो ० ( आखिर- 
कार ) सबने मिल कर ( फ़िश्लौन से ) कहा कि मूसा और उसके भाई 
हारून ( के मुआमिले ) को इस वक्त्‌ मुल्तवी रखिये और ( अतराफ़ व 
जवानिब के ) क़स्बात में कुछ दर्कारे रवाना कीजिये ० कि तमाम माहिर 
जादूगरों को ( जमा करके ' आप के हु जूर में ला हाज़िर कर ० गरज़ कि 
जादूगर फिश्लॉन के पास हाज़िर हुए ( और ) लगे कहने कि अगर हम 
._( सूसा पर ) ग़ालिब आए, तो हमको ( सर्कार से बड़ा भारी ) इनआम 
मिलना चाहिये ० ( फ़िन ने ) कहा हाँ ( हाँ ) ओऔर ( न सिफ़ इनआम, 
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या तो तुम ( अपनी लाठी सबके सामने ) ला डालो ( कि अज़्दहा बन 
जाए ) और या ( कहो तो ) हम ही ( अपनी लाठियाँ आऔर रस्खियाँ ) 
डाल चलें ( कि सबकी सब साँप बन बन जाएँ ) ० ( मूसा ने ) कहा 
-( अच्छा पहिले ) तुम ( ही ) डाल चलो । तो जब उन्होंने ( अपनी लाठियाँ 
ओर रस्सियां ) डाल दीं, तो जादू के ज़ोर से लोगों की नज़र बन्दी करदी 
.( कि चारों तरफ़ साँप ही साँप नज़र आने लगे )। और उन ( सब ) को 
दहशत में डाल दिया | और ( बहुत ही ) बड़ा ( भारी ) जादू ( बनाकर ) 
लाए ० और (उस वक्त, ) हमने सूसा की तरफ़ वही भेजी कि तुम भी 
अपनी लाठी ( मैदान में ) डाल दो । ( मुसा ने लाठी डाल दी ) तो क्‍या 
. देखते हैं कि जादूगरों ने जो भूट मूट ( के साँपों का ढोडा ) बना खड़ा 
किया था, लाठी ( अज़्दहा बन कर सबको ) निगले चली जा रही है ० पस ९६ 
, ( जो ) हक़ बात (थी, वह सब पर) साबित हो गई और जो कुछ जादूगरों 
ने किया था, ( सब ) मलया मेट हो गया ० पस फ़िऑन और उसके लोग 

उस अखाड़े में हारे-- 


तो ला ( दिखा !! देखे--वह कौन सा चमत्कार है? ) इस पर ( मूखा ने ) अपनी लाठी ( पृथ्वी पर ) डाल दी और ( पृथ्वी प 
गिरते ही ) वह लाठी ( बिलकुल ) स्पष्ट रूप से बड़ा भारी भुजंग बन गई। और उन्होंने अपना हाथ (गरेबान में डाल कर बाहर) नि 
तो वह एक दम देखने वालों की द्वष्टि में ( खूरज की तरह ) चमकने लगा ॥ 

( यह देख कर ) फ़िऑन की जाति के सरदार ( आपस में ) कहने लगे कि यह तो कोई बड़ा अनुभवी जादूगर है । यह उ८ 
हम ०४ के ज़ोर से ) तुम ( सब ) को तुम्हारे देश से निकाल बाहर करे | अब ( क्‍या करना जाहिये ? ) तुम ( इस मामले में 

( फिर ) सबने ( परामशे करके फ़िन से ) कहा कि ( अभी तो कुछ दिन ) मूसा और उसके भाई ( हारून ) से कुछ शत्रुता 
कर, और ( चारों ओर के ) शहरों में ( अपने ) हरकारे भेज दे कि जो गुणवान जादूगर मिले, वह उसे तेरी सेवा में ला उपस्थित करें ॥ 
हे ( अतणव ऐसा ही किया गया ) और जादूगर फ़िज्लॉन के पास आ गये ( और ) बोले कि यदि हम ( सूसा पर ) गालिब आ गरे 

हमे ( उपयुक्त ) पुरस्कार मिलना चाहिये। फ़िश्लोंन ने कहा--हाँ ( हाँ अवश्य )। और । । 
बैठने वालों में से हो जाओगे ॥ (इप्ममा: कह!) दा. 37 
( इसके उपरान्त ) जादूगरों ने ( सूसा से ) कहा कि ऐ सूसा ! तुम ( अपनी लाठी ) पहिले डालोगे या ह 
हि + ि 5 ( पहिले ) हम ( अपना 
"3 मई हक । मो १ ( मूसा ने ) उत्तर दिया कि ( पहिले ) तुम ( हो ) डालो । अतएव जब «उन्होंने ( अपनी लाडियाँ शरद] 
डालीं, गा को आँखों पर जादू कर दिया श्रौर ( चारों ओर साँप हो साँप दिखा कर है | 
बड़े जादू ( जो वह ला सकते थे ) ले आये ॥ तय पय न ु | 
तब हमने मूसा को हुक्म भेजा कि तुम ( भी ) अपनी लाठी डालो। अतणव ( सूस ने भी अपनी लाठी डाली। लाठो का पूर्थ्व 
पर गिरना था कि ) वह ( एक भयानक खप॑ बन कर साँपों के उस ) भूठे सांग को-जो उन्होंने बना रक़खाशथा, निगलने लगा ॥ है । 
अभिप्राय २» है कि जो सत्य ( वात ) थो, वह क़ायम रही और जो जादूगरों का काम था, वह अखत्य हो गया ॥ 
अतः वह ( अर्थात्‌ फ़िश्लीन श्रीर डलके साथी ) इस ( मुक़ाबले ) में हारे- हि ॥८ आज 


४97: 42 < भी, 


श्रौर ज़लील (व ज़्यार) हो गये ० और जादूगर सज़्दे में गिर पड़े ० (और) 

लत उठे कि हम तो पबंदिगार आलम पर ० जो मूसा और हारून का पर्व - 
हा है, ईमान लाये ० फ़िऑन बोला ( कया ) इससे पहिले कि मैं लुमको 
3 इज़ाज़त दूं, तुम मूसा के ख़ुदा पर ईमान ले आप ? हो न हो यह तुम्हारा 
। और मसा का ) फ़रेब है कि ( बाहम इत्तिफाक़ करके ) तुमने (इस) शहर 
पु मर ( आकर ) यह पाखंड मचाया है, ताकि यहाँ लोगों को ( यानी हम सब 
"को ) इस शहर से निकाल दो ( और अपनी हुकूमत जमाओ ) | तो ( ज़रा 
करो ) तुमको ( अपने किये का नतीजा अभी ) थोड़ी देर में मालुम हो 
 ज्ञाएगा ० मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव उल्टे ( सीधे ) कटवाऊं, फिर 
तुम सबको सली पर चढ़ाऊं तो सही ० वह लगे कहने (कि तेरी इस धमकी 
हा नहीं डरते ) हमको तो (मर कर ) अपने पबंदिगार की तरफ़ लौट कर 
ही है ० और तूने हम में कुसर ही क्‍या पाया है ? यही ना कि ज़ब 
_मारे पर्वेदिगार के मोज़िज़े हमारे सामने वाके हुये, तो हम उन पर ईमान 
। ले आए । ( और झब हमारी बस यही दुआ है कि ) ऐ हमारे पर्ब॑दिगार ! 
। हम पर सत्र ( की पखाल ) उँडेल दे और ( अपनो ) फ़र्मा बर्दारी (ही) की 
हालत में हमको (दुनिया से) उठाले ० और फ़िऑऑंन के लोगों में से सर्दारों 
| नै ( फ़िजॉन से ) कहा कि क्या आप मसा श्रौर उसकी क़ौम ( के लोगों ) 
. को ( इसी हाल पर ) रहने दंगे कि मुल्क में फ़लाद फंलाते पड़े फिर और 
। बह आपसे और आपके (बनाए हुये) बुतों से सर्तांबी करता रहे। (फ़िऔंन) 
। बोला ( नहीं ) हम अभी इनके बेटों को ढंड ढंड कर मारेंगे और इनकी 
ज़ात ( यानी बेटियों ) को (अपनी ख़िदमत के लिये) ज़िन्दा रक्‍खंगे 
। और हम इन पर ( हर तरह से ) ग़ालिब हैं ० ( यह खुन कर ) मुखा ने 
बनी क्ोम ( के लोगों ) से कहा, अल्लाह से मदद माँगो-- 


का पालन कर्त्ता है, ईमान ले आये ॥ 


। | 


ध 


द । ह फिञ्रान ने उत्तर दिया, ( नहीं )। हम (उन लोगाँ का भी प्र 


] 


ड ः 

श हु 

अल्लाह से सहायता मांगो-- 
/' ७५ जी 

' जज 


को जीवित रहने देंगे ( कि हमारी सेवा करे ) आऔर ( बह तो हमारे आधिपत्य में हैं) | हमें उन पर ( 


॥॒ ! . 2० ह (40७ बि इक ० ॥ 
|. .../. ( फ़िन्रान और उसके दरबारियों के यह इशदे मालूम करके हज़रत ) मुला ने अपनी जाति 


[ खु०; अश्वराफ़ु-७ ] 
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ः कि यह लोग देश में उपद्रव मचाते फिरें । श्रौर मूसा तुझे और तेरे पृज्यों ( की खुदाई अथवा ईश्वरीयता ) को अलग उठाकर रखदे ॥ 


पूरा ) अधिकार प्राप्त है ॥ 


ओऔर ज़लील हुए और जादूगरों ने मस्तक नवा दिये । (और) कह उठे कि हम तो संसार के पालन कर्त्ता पर-जो कि सूसा और 


फ़िऑऔन बोला कि तुम मुभसे पूछे बिना ( ही ) मूसा पर ईमान ले आये ? ( तुम मिल गये हो ) | निश्चित रूप से यह (तुम्हारी 
। और मसूसा की एक सम्मिलित) चाल है, जो तुम इस शहर में (आकर) चले हो । ताकि तुम इस ( शहर ) से उसके निवासियों ( अर्थात्‌ हम 
लोगों ) को निकाल बाहर करो ( और अपने शासन का ढंग डालो । ठहरो ! ) अ्रभो तुम्हें पता चल जायगा | में तुम्हारे एक ओर के हाथ 
ढ क औ्रौर दूसरी ओर के पैर काटंगा । फिर तुम सब को खुली पर चड़ाऊंगा॥ 


उन्होंने उत्तर दिया ( जो तेरा जी चाहे, कर । हम इन बातों से नहीं डरते ) । हमको तो (हर दशा में ) अपने पालन कर्सा की 
लौट कर जाना ही है। और तुमे हम से यही शत्रुता है ना !! कि ज़ब हमारे पालन कर्त्ता की निशानियां हमारे सामने आई', तो हमने 


| उन्हें मान लिया । ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हमको ( अपनी कृपा से ) पूर्ण सनन्‍्तोष प्रदान कर और हमारा श्रन्त ( धर्म ) इस्ताम पर कर ॥ 


। । और फ़ित्रान की जाति के शेशदारों ने कहा; कि ( ऐ फिश्लान ! ) कया तू मुसा और उसकी जाति. को ( यूंही ) छोड़ देगा 
बन्ध करंगे ) उनके लड़कों को क़त्ल कर डालेंगे और उनकी स्त्रियों 


न से कहा कि (इस कंठिन समय में ) 


| पा०; कफ़ालल्मलउ-& | है. कली ही अं 5? 


&>+>>-क- (8०3>+व्य 


कप / 23 3 बन  फ् .. " ० (के | श १ दि श थे + 
ओर सत्र किये रहो | मुल्क तो सब श्रज्ञाह ही का है। अपने न्दों हु से 2 9093-2५ हे 
जिसको चाहता है, उसका वारिस बना देता है। और श्रन्जाम (बसे ) है (:. 47-८८.22॥ ह] 
पहज़गारों ( ही ) का है ० वद लगे कहने कि तुम्हारे आने से पहिले और 7 अंक कटा | 


तुम्हारे आए पीछे हमको तो (फ़िऑ्लॉन के हाथों से ) तकलीफ (ही 
तकलीफ ) पहुँती रहीं । ( मूसा ने ) कहा, अब वह वक्त्‌ क़रीब आ लगा (582 ८£:22"5 2४ 22: ५५६ 4 ५८ 
है कि तुम्हारा पर्वद्गार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और तुमको मुल्क (पा "बा 6 हद 22 >॥ 
में ( उसका ) जा नशीन बनाए । फिर देखे कि तुम केसे अमल करते हो ० ६५७:०४ ८5“: £/०;॥ एंेडक 

4 ही “3 
टक्री८८2224%05४॥ 
4258०८५ “न हु हू 6 7द १ २) | “** ५ ' 


ध्) 


और हमने तो फिश्लैंन के लोगों को बरसों की खुश्क सालियों और कमी 
पैदावार ( के अज़ाब ) में ( भी ) मुब्तला किया, ताकि वह लोग मुतनब्बदद 
हो ० तो जब उनको कोई फ़ायदा पहुँचता, तो कद्दते-यह हमारा हक़ है । 
( और हमारी वजह से है ) | और अगर उन पर कोई मुसीबत आती, तो ५5-०८ «६2259» (४५) &»४ “20 
मसूसा और उनके साथियों की नद्ृसत समभते। खुनो जी ! उनकी नट्डसत है, ४१7८ दा /#' #4 ४ ८ 8 ५४६ 

तो बस खुदा के हाँ ( उनकी तक़दीर में लिखी जा चुकी ) थी, लेकिन 22०५); :८००५७५०४० ४४२२ 
उनमें के अक्सरों को ( यह हक़ीक़त ) मालूम न थी ० और ( फ़िऑऔन के 8 6४:46 ७6 %0। 5242 
लोगों ने मसा से ) कहा तुम कोई सी निशानी भी हमारे सामने लाओ कि १£ ५ ७६.४ 22 ९१ /' १2५०६ (६ ८४४ । 
उसके ज़रिए से तुम हम पर अपना जादू चलाओ, तो (ख़्ब समभे रहो है 3 हल] ४2०८ क्‍92. ॥ 
कि ) हम तो तुम पर ( किसी तरह ) ईमान लाने वाले हैं नहीं ० पल हम | 8660८2602 25:28 “५० ४:<४०८ ५६५४ 
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बा आ आ 


ने उन पर तृकान भेजा और ( नौज़) टिढ़ियाँ और छ्ं और मेंदक ॥2-/046.८54%0/2॥ 
और खन- हू (। > “ ५ 
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जले आदर दे) १३८ २ 


और घेय्य ( से दुखों को सहन ) करो । पृथ्वी अल्लाह की है । वह अपने बन्दों में से जिसे चाहे, उसका शासक बना दे । 
( फ़िश्नांन को कुछ दिन और खुख भोग लेने दो ) | और श्रन्त में तो सफलता संयमी मनुष्यों ही को मिलती है ॥ 


शा हुमा हम. 


( इस पर ) जाति के लोगों ने कहा कि हम ( तो फ़िऑन के हाथों सदा ) विपत्ति ( ही ) में रहे । आपके आने से पहिले (भो) 
और आपके आने के पश्चात ( भी )॥ |] 


( हज़रत ) सूखा ने फर्माया (घबराओ नहीं) । थोड़े ही समय में तुम्हारा पालन कर्तता तुम्दारे शत्रु को मार देगा और उनके स्थान 
में तुम्हे इस देश का शासक बनादवेगा ( और ) फिर देखेगा कि तुम्हारे आचरण कैसे रहते हैं ॥ हे 


ओर हमने फ़िल्लोन वालों को ( उनकी अवज्ञा और उद्दग्डता के बदले ) अकाल और फलों की कमी ( के अज़ाब ) में गिरिफ़्तार । 

किया, ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें ( और दुःख भोग कर सचाई के मार्ग पर आ जावे )। तो ( बजाय इसके कि वह शिक्ा ग्रहण करते 

ओर सच।ई के मार्ग पर आते, उनको सूखता और बढ़ गई । यहाँ तक कि ) जब उन्हें ( कोई ) लाभ पहुँचता, तो कहते--यह तो हमारा 

स्व॒त्व ( था, जो हमें मिला ) है। और यदि उन्हें ( कोई ) दुश्ख पहुँचता, तो मसा और उनके साथियों की नहसत बतलाते ( और ; 

कारण उन्हें ख़याल करते । लोगो ! ) याद्‌ रक्खो कि यह उन्हीं ( के बुरे कर्मों ) की नहसत (है, जो) अल्लाह ( तआला ) को ओर से ( 
पर अवतीण्ां हुई ) है। परन्तु उनमें के ध्रायः लोग ( इस बात को ) ज्ञानते नहीं ॥ | 


| 
#ु 
दि 
* ५ पर 


ओर उन्होंने ( मूला से ) कहा ( चाहे ) तुम कैसी ही अ्रनोखी ( व आ्राश्वयं जनक ) बात हमारे सामने पेश करके उससे हमें | 
आधीन ( करने का उद्योग ) करो, हम तुम पर ईमान लायेंगे नहीं ॥ | 


आधे & ४ लि 3 | 
( जब उनकी 'सकंशी की नोबत यहाँ तक पहुँच गई ) तो हमने उन पर ( पानी का ) तूफ़ान और टिड्डियों और खुरखुरयों और | 


(लक के रक्त कर ल्‍ भेजा । (अर्थात ढाई ढोई की वर्षा होने लगी। नील नदी चढ़ आई | टिड्डियाँ खेतों पर आ पड़ी । सुरख॒रयाँ अन्न. 
पड़ गई । चारों ओर मेडक ही मेंडक फेल गये। पीने और काम में आने वाज्ना पानी लह बन गया)। यह सब (दंड सका हैं & 
मसा की सचाई की ) अलग अलग निशानियाँ थीं-- हश हक | ल्रोलीह हू + 


हि हे र्ड [ छ०; अञ्राफ ७ ] 
के यद सब जुदे जुदे मोजिज़े थे । इस पर भो वह लोग अकड़े रहे और +3--- - जया 
+ त्ाफुर्माती तो उन लोगों का शेवा ही था ० और ज़ब ( ज़ब ) उन पर करे 

श्रज़ाब नाज़िल होता, ( तो ) कहते, ऐ मसला ! तुमसे जो खुदा ने ( क़बूल 
दुआ का ) वादा कर रक्‍्खा है, उसके आखरे पर अपने पर्वदिंगार से 
| हमारे हक़ में दुआ करो । ( श्रौर ) अगर तुमने हम पर से (इस ) अज़ाब 
को टाल दिया, तो हम ज़रूर तुम पर ईमान ले आयेंगे और बनी इस्ल्राईल 
को भी ज़रूर तुम्हारे साथ भेज दंगे ० फिर जब हम एक वक्त खास के 
लिये जिस तक उनको पहुँचना था, अज़ाब को उनसे टाल देते, तो वह 
श्रीरन ही बद्‌ अहदी करने लगते ० (ग़रज़ ) आख़्र्कार हमने उनसे 
_ ( उनकी शरारतों का ) बदला लिया ( पर लिया )। यानी इस ( जुम ) की 
| चादाश में कि वह हमारी आयतों को भुठलाते और उनसे बेपरवाई करते थे, 
मेने उनको समन्दर में गक़ कर दिया ० और ( मुल्क शाम की ) ज़मीन 
ज्ञसमें हमने ( ज़रखेज़ होने की ) बरकत दी थी, ( आखिरकार ) हमने 
है लोगों को उलके पूरब और पच्छिम का मालिक कर दिया, जो 
फ़िश्लोंन के यहां ) कमज़ोर समभे जाते थे | और ( ऐ वैगम्बर ! चंकि ) 
नी इस्त्राईल ने ( फ़ि्लोंन के जुल्मों पर ) सत्र किया, इस लिये बेहोरे 
बद््‌गार का वादा नेक ( जो उसने ) बनी इस्त्रनाईल (से किया था, उन ) 
के हक़ में पूरा हुवा ० और जो ( सब््तियां ) फ़िश्लोंन ओर उसकी कौम (के 
लोग वनी इस्न्‍्राईल के साथ ) करते और ( बड़ी बड़ी ) ऊंची इमारतें 
[ उनसे बेगार में ) बनवाते थे, ( उस सारे इन्तिज़ाम को ) हमने दहम 
' बहम कर दिया ० और हमने बनी इस्त्नाईल को समन्दर पार पहुँचा दिया, 
_तो वह ऐसे लोगों पर से होकर गुज़रे- 


८" है| 


० 2०५ ली ५ 


£ 607५ #<-२,८ हु | € हु & 
ली 


॥ ८४८ 


(हि उू कं ] 
कै 


ह | 9४ «“/ 
०) 2-० 


2 हे ५5822! | 8१ हट कप (६4९६ 
॥06/6/0/% १5058 


( परन्तु इन चिन्हों के होते हुए भो ) उन लोगों ने विद्रोह किया । और यह ( सकशी व ) अ्रवज्ञा, तो उन लोगों क/ स्वभाव हो 
ग्रा था॥ 


और ( इन अज़ाबों में से ) जब कोई अज़ाब इन पर उतरता, तो ( मूसा के पास दौड़े श्राते और) प्रार्थना करते कि ऐ म॒सा ! अपने 
पालन कर्त्ता से हमारे वास्ते उस ढेंग पर प्राथना करदो, जो उसने तुम्हें सिखाया है । अगर तुमने हम पर से इस अज़ाब को दूर कर दिया, 
ज्तो हम तुम पर अवश्य ईमान ले आयंगे । और ( तुम्हारी इच्छानुखार ) बनी इस्त्राईल को तुम्हारे साथ अवश्य भेज दंगे ॥ 


फिर जब हम ( इनकी हलाकत के उस नियत ) समय तक, जो ( अन्त में ) इन्हें पेश आना था, ( अ्रषने किसी ) अज़ाब को उन 
से उठा देते, तो ( अज़ाब के टलते ही ) प्रतिज्ञा भंग करते ( और फिर कुफ्र व शिक में लिप्त हो जाते ) | अन्त में ( बह समय आ गया, 
जब ) हमने उनसे ( उनकी शरारतों और प्रतिज्ञा भंग करने का ) बदला लिया । अर्थात्‌ अपनी आयतों के भूठी बताने और उनसे बे 
पर्वांही करने की सज़ा में हमने उन्हें समुद्र में डबो दिया ॥ 


आऔर हमने उस जाति ( इस्लाईल के बंश ) को-जो ( फ़िश्रौन के मुक़ाबले में बिलकुल ) निबंल समझी जाती थी, प्रृथ्वी ( शाम ) 
| घर्व॑ व पश्चिम का स्वामी बना दिया कि जिसमें हमने ( बड़ी ) बरकत रक़खी है। ( अथांत्‌ जिसे हमने बहुत उपजाऊ बनाया है )। और 
॥ मत रे पालन कर्ता की ( वह ) शुभ प्रतिज्ञा ( कि हम तुमको शाम देश का मालिक बना दंगे) बनी इस्राईल के हक़ में पूरो हुई । इस 
गा एण, कि उन्होंने ( फ़ित्रान के श्रत्याचार सहन करने में ) जैय्यं से काम लिया। और फ़िग्लान और उसकी जाति ( के लोगों ) ने ( अपनी 
के लिये ) जो चीज़ें बनाई थीं और जो ऊंची ऊँची इमारतें बताई थीं, उन सब को मिटा दिया ॥ 
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हि और दमने कली दक्षाईल को समुद्र पार पहुँचा दिया, तो बह उन लोगों के पास से ( होकर ) शुकलरे-- 
'. 48525... 
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 ज्ञो अपने बुतों पर ( परस्तिश के वास्ते ) जमे बेटे थे, (उनको देख कर बनी 
इस्प्राइल मसा से ) लगे कहने कि ऐ मसा ! जिस तरह इन लोगों के 
पास बुत हैं, ( ऐसा ही ) एक बुत हमारे लिये भी बनादो | ( मसा ने 

जवाब दिया कि तुम ( बड़े ही ) जाहिल लोग हो ० ( और ) यह ( बुत 
वरस्त ) लोग ज़िस ( दीन ) में हैं, वह तबाह होने वाला है और जो अमल 
यह लोग करते रहे हैं, ( सब ) लग्व हैं ० ( मसा ने यह भी ) कहा कि 
क्‍या ( तुम चाहते हो कि ) खुदा के लिवा कोई (और ) माबूद तुम्हारे 
* लिये बहम पहुँचा दूं ? हालाँकि उसीने तुमको दुनिया जहान के लोगों 
पर बत॑री दी है, (तो क्‍या उसके पहसान का यही बदला है) ० और 
- ( ऐे बनी इस्नाईल ! वह वक्त याद करो) जब हमने तुमको फ़िऑ्लोॉन के लोगों 
से नज़ात दी कि वह लोग तुमको ( यानी तुम्हारे बड़ों को बहुत ही ) बुरी 
तकलीफ देते थे, तुम्हारे बटों को ( ढूँड २ कर ) क़त्ल करते और तुम्हारी 
औरतों ( यानी बेटी ज़ात ) को ( अपनी ख़िदमत के लिये ) ज़िन्दा रखते । 
और इसमें ( तुम्हारे सत्र की) बड़ी (सख्त) आज़माइश थी, (जो) 
तुम्हारे रब ( की तरफ़ ) से ( हो रही थी ) ० और हमने सूसा से तीस 
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रात का वादा किया और हमने दस (रात और बढ़ाकर इन ) से तीस 
को प्रा (चालीस) कर दिया । और य॑ पर्वदिगार सूसा का बादा चालीस 
रात का पएरा ( चिल्ला ) हो गया । और मुसा ( कोह तूर पर जाते वक्त ) 
- अपने भाई हारून से कहते गये कि मेरी क़ौम ( के लोगों ) में मेरी नयाबत 
करते रहना और ( उनमें ) मेल जोल ( क़ायम ) रखना और मुफ्सिदों के 
रस्ते न चलना ० और जब सूसा हमारे बादे के मुताबिक ( कोह तूर पर ) 
हाज़िर हुये और उनका पवदिगार उनसे हम कलाम हुआ, तो ( मूसा ने ) । 
अर्ज़ किया कि ऐ मेरे पर्वोदिगार ! तू ( अपने तई' ) मुझे दिखा कि मैं तेरी ३५४ 
तरफ़ एक नज़र देखं। ( खुदा ने ) फ़रमाया-तुम हमको हरगिज़ न देख्त 

सकोगे, मगर हाँ-- 
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जा अपने बुर्तों के पूजने में लग रहे थे ( अर्थात वहाँ भी उन्हें मूर्ति पूजककों से बास्ता पड़ा । उस म॒ति पूजक जाति को देख कर 
यह लोग लगे कहने ( कि ) ऐ मसा ! तुम हमारे लिये भो एक ऐसा ही पूज्य बना दो, जैसे कि इन लोगों के पज्य हैं। मसा ने फर्माया 
वास्तव में तुम लोग हो ( बड़े ) मखे | ( इतना नहीं समभते कि ) यह लोग जिस ( धर्म ) में हैं, वह असत्य, और जो कर्म वह कर रहे 
( वह सब ) भूठ (और निष्फल) हैं ॥ 


( और ) फर्माया-क्या (तुम्हारा यह मतलब है कि) मैं खुदा के अतिरिक्त तुम्हारे लिये कोई और पूज्य तलाश करूं ? यद्यपि उ ने 
तुमको समस्त संसार के मनुष्यों पर श्रेष्ठता दी है। ( म॒र्ति पूजा जैसा नीच कर्म तुम जैसी उच्च जाति के लिये शोभा नहीं देता ) । और ह#' 
( ऐ बनी इस्त्राईल ! तुम्हें वह समय भी याद है ) ज़ब हमने तुम्हें फिल्लैनियों ( की गुलामी ) से मुक्त किया, ज्ञो तुमको अत्यन्त कटि 
दुश्ख देते थे। तुम्हारे बेटों को चुन चुन कर कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को ( अपनी सेवा कराने के लिये ) ज़िन्दा छोड़ 
थे । और इसमें तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से ( बड़ी कठिन ) परीक्षा थी ॥ 


और ( जब म॒सा और उनके साथी फ़िश्लोन और फि्लेनियों की ओर से निश्चिन्त हो गये और बनी इस्साईल की 
मृसा ने हमसे शरीअत की किताब माँगी, तो ) हमने मसा से तीस रातों का वादा किया और दस रातों को डन तीस रातों का 5 
बनाया । इस तरीके से मसा के पालन कर्त्ता का नियत किया हुआ समय चालीस रातों ( में तोरेत देने ) का पूरा हो गया ॥ 


और मा ने ( तूर पहाड़ पर जाते समय ) अपने भाई हारून से कहा ( कि जब तक में न आऊ॑ ) तुम मेरी जाति ( के लोगों ) 
मेरे प्रतिनिध रूप से रहना ओऔर ( मेरी तरह उनका ) खुधार करते रहना । और उपद्रवियों के ढंग पर ( कदापि ) न चलना ॥ 


और जब मुसा हमारे नियत किये हुये समय पर ( तौरेत लेने ) आये और उनका पालन कर्ता उनसे सम्भाषण करने लगा क् ग: ॥ 
उन्होंने ( दशेन करने के उत्करठा से बचेन होकर ) कहा कि ऐ मेरे पालन कर्ता ! मुझे ( अपना ) दर्श दिखा । ( मेरा जी चाहता है ) क्‍ 
में तुझे एक द्वष्टि देख ल॑ । फंमांथा ( ऐ मसा !) तुम मुझे कदापि न देख सकोगे, लेकिन-< : 


१००) क़ालत्मलड-& | ( २३७ ) 


_ ( ऐसा ही शौक़ है, तो सामने के इस ) पहाड़ पर नज़र करो ( कि हम उस 
पर एक करिश्मए कुद्गत के ज़रिए से जलवा फर्मा होंगे )। पल अगर ( यह 
पहाड़ ) अपनी जगह ठैरा रहा, तो ( जानना कि ) हमको (भो ) देख 

| सकोगे | किर जब उनका पर्व॑दिंगार पहाड़ पर जलवा फुर्मा हुवा, तो 

_ ( ज़ल्ज़ला आया और खुदा ने ) उसको चकना चूर कर दिया और सूसा 

क्‍ गश खाकर गिर पड़े। फिर जब होश में आये, तो बोल उठे कि ( ऐ प्र दि- 
| 


गार ! ) तेरी जात पाक है| में ( ने जो देखने की बेजा द्रम़्व|स्त की थी ) 

तेरी जनाब में ( उससे ) तौबा करता हूँ और ( तुझ पर ) ईमान लाने 
बालों में पहिला ईमान लाने वाला ( बन्दा ) मैं हैं ० ( खुदा ने ) फर्माया 
कि ऐ मूला ! हमने तुमको अपनी पैग़म्बरी और हम कलामी से (दूसरे) लोगों 
पर इम्तियाज़ बढ़्शा। तो जो ( सहीफ़ण तौरात ) हमने तुमको इनायत 
_फ़र्माया है, उसको लो और शुक्र गुज़ार रहो ० और हमने ( तौरात की ) 
तख््तियों में सूसा के ( कारबन्द होने के ) लिये हर तरह की नसीहत और 
हर चीज़ की तफ़सील लिखदो थो । तो ( हमने मूसा को हुक्म दिया कि ) 
इस ( किताब तौरात ) को ( खूब ) मज़बूती से पकड़े रहो ( यानी इस पर 
अमल करो ) । और अपनो क़ौम ( के लोगों ) को ( भी ) हुक्म दो कि इस 
किताब की अच्छी अच्छी बातों को पज्ले बांधे रहें। ( और उनको यह भी 
समभा दो कि ) हम अन्‍्क़रीब तुम लोगों को ना फर्मानों के घर भो दिखा 


| 
। 
। 


।क्‍ 


॥ 
| 
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ईंगे ( कक कंसे उजड़ते हैं) ० और जो लोग नाहक़ (ना रवा ) मुल्क में 
अकड़ते ( पड़े ) फिरते हैं ( यानो फ़िआन और डसकी क़ौम के लोग ) 
हम उनको अपने अहकाम से बगंश्ता किये रहेगे और ( उनके दिलों को ऐसा 
सख्त कर दंगे कि ) अगर ( दुनिया जहान के ) सब मोजिज़े भी देखे, ताहम 
उन पर ईमान न लाएं। और अगर सीधा रस्ता देख पाएँ, तो उसको 
_ (अपना) मस्लक ( यानी तरीक़ा ) न बनाएँ । और अगर गुमराहो का रस्ता 

। देख पाएं, तो उसको ( अपना ) मस्लक बनाले | यह कज़ रवी-- 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


रथ 


( तुम्हे मेरे दर्शन करने की ऐसी ही इच्छा है, तो ) तुम इस पहांड़ की ओर देखो ! ( में उस पर अपनी ज्योति डालता हूँ ) | यदि 
। यह पहाड़ अपनी जगह पर ठहरा रहा, तो ( समभ लेना कि ) तुम ( भी ) मुझे देख खकोगे | अ्रतएव जब उनके पालन कर्त्ता ने पहाड़ पर 
अपनी ज्योति डाली, तो उस (पहाड़) को चकनाचूर कर दिया और मूसा अचेत होकर गिर पड़े । ( फिर ) जब (कुछ) आराम हुआ ( और 
| होश में आये ) तो ( अत्यन्त लज्ञा के साथ ) कहने लगे कि ( ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! ) तेरं। व्यक्ति पवित्र है। मैं ( ने बुरा किया, जो अपनी 
+ ड्रैसियत से बढ़ कर ऐसी प्रार्थना की--जो तेरे गौरव के अनुकूल नहीं थो । अब में) तेरे द्!र में (इलसे) तोबः करता हैँ ओर ( तेरी महानता 
व तेज पर ) में सबसे पहिले ईमान लाता हूँ ॥ 


( अल्लाह तञआ्नाला ने हुक्म ) फ़र्माया--ऐ मूला ! मैंने अपनी पैग़म्बरी और परस्पर के सम्भाषण से (और ) लोगों पर तुमको 
श्रेष्टता प्रदान की | अतणव जो कुछ मैंने तुमको दिया है, उसको लो और श्रनुग्नहीत हो ॥ 


7 


और हमने सूसा के लिये ( तौरेत की ) तख्तियों पर नसीहत की सब बाते श्र हर हर चीज़ की व्याख्या लिख दी थी। इस लिये 
हैं; इमने मूसा को ताकीद की कि ) उनको मज़बूती से पकड़े रहो ( श्रौर उनकी परी २ पाबन्दी करो ) | और अ्रपनी ज्ञाति ( के श्रदमियों ) 

को भी हुक्म दो कि वह ( भी ) उनकी ( उन ) श्रेष्ठ बातों को अश्रहण करें। ( और उन्हें समझा दो कि ) हम शीघ्र तुम काया, का कक) 
करने वालों का स्थान दिखा देंगे। ( श्रर्थात्‌ तुम्हें माढूम हो जावेगा कि. विद्रोह व ्रवज्ञा करने वालों का क्या परिणाम होता है )॥ 


श्रौ हैं ह व्याचार ढ।ते हैं व्यन्त शीघ्र हम 
'प् ( और ) जो लोग ज़मीन पर व्यर्थ एंठते फिरते हैं. ( श्रौर खुदा के बन्दों पर ,जुल्म व अत्याचार दाते हैं) अत्यन्त श्र 
4 है क् ट हि " डे सं दे 
( उनके दिलों पर मोहर लगा कर ) उनको अपनी आयतों से ( सदैव के लिये ) बिमुख करदें । और ( उनकी यह दशा कर द्‌ कि) यदि 
शाम ईमान न लाये । और यदि नेकी का मार्ग इन्हें दिखाई दे, तो डसे 


. समस्त (संसार के ) अद्भुत चमत्कार भी यह लोग देखले', तो उन पर ई 
। पना ) आदर्श न बनाये । और पथ-म्रष्टता का मार्ग दिखाई दे, तो'उसे ( भ्रपना ) मार्ग बनाले । यह 


&< 3 जी." १ ०३% 32% (५2 +/“,, हट 
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सजा | 9; अक्रप का  । 
[ पा०; क़ालल्मलउ-& ] ( श३८ ) । हे ४ ४ न 
उनमें इस से पैदा हुई कि उन्होंने हमारी आयतों को भुठलाया श्र डन क्‍ के 
से बेपर्वाई करते रहे ० और जिन लो. ने हमारा श्रायतों को और (रोज़) टी; ७: ५० ४३3 ८४ । हा (6), हू १56 
आखिरत के पेश आने को न माना, उनका किया धरा-सत्र झकारत । यह पा > 5 
सज़ा उनको उनही आमाल ( बद )ैको दो जायगा ज्ञो ( दुनिया मे ) करते 2 42242 । 4३७ | 22 ५) | 
थे ० और सूसा के ( कोह तूर पर गय ) पीछे उनकी क़ौम ( के लोगों ) ने ५ ८2४ बा , 4.96 । 
अपने जेवर ( गलाकर उस ) का एक बछुड़ा बना खड़ा किया कि वह एक है 
ज़िस्म ( बे रूह) था, जिसकी आवाज़ भा ( बेल की सी ) थी ( और लगे ॥ सह; (८ ०८७ 25 ५५७०४ 2८ 5१%९% 
उसकी परस्तिश करने)। क्या ( अहमक़ों ने ) इतनी बात भी न देखी कि वह पर ८ 2५4 ४५ ४ ८ /2%॥ 2८75 श्र 
452८ ५०८।७४४४७५ ५४७५८ 


_ इनसे बात चीत भो तो नहों कर सकता ओऔर न इनको ( दीन का कोई ) 
रस्ता दिखा सकता है। ( वहर कैफ़ ) यद लोग बछड़े को ( परस्तिश के 
लिये ) ले बैठे और ( ऐला करने से वह आप ही अपने ऊपर ) .जुल्म कर 
रहे थे ० ओर जब उनका किया उनके आगे आया ओर उन्होंने अपने तई 
( राह रास्त से ) भटका हुवा पाया तो लगे कहने कि अगर हमारा पव 

' दिगार हम पर रहम न करेगा और हमारे ,कुधूर मुआफ़ न फर्माणगा, तो 
बेशक हम घाटे में आंजायंगे ० ओर जब मसा (कोह तूर से ) अपनो कौम 
की तरफ गुस्से और रंज में भरे हुए लौटे, (तो लोगों से मुख़ातिब होकर) 
बोले कि मेरे ( गये ) पीछे मेरो ग़ेबत में तुमने यह ( गोसाला परस्तो की 
बहुत ही) बुरी हरकत की । क्‍या तुम लोग अपने पर्वर्दिगार के हुक्म के मुन्त- 
ज़िर न रह कर जल्दी कर बेठे । ओर मूसा ने (मारे गुस्से के तौरात की ) 

_ तख्तियों को फेक दिया और अपने भाई ( हारून ) के सर ( के बालों ) को 

द पकड़ कर उनको लगे अपनो तरफ़ खींचने । ( इस पर हारून ने ) कहा, ऐ 
मेरे माँ जाए ( भाई ! ) लोगों ने मुझको बे हक़ीकृत समका और क़रीब था. _'* कै 
कि मुभको मार डाले, तो ( मेरी बे हुमंती करने से ) दुश्मनों को मुझ पर 5358 | 

: हंखने का मौक़ा न दो-- । 
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इस कारण से कि उन्होंने हमारी आयतों को भ्रूठा ठदराया और उसकी ओर से विमुख रहे ॥ 


और ज्ञिन लोगों ने हमारी आयतों को और प्रलय के ( दिन के ) उपस्थित होने को भूूठ बताया, उनके ( सर्व ) कम व्यर्थ गये।. 
जैसे कम वह करते थे, वैसा ही ( उनका ) बदला पायगे ॥ 


और सूसा की जाति ने उनके ( तूर पर जाने के ) पश्चात अपने आभूषण ( गला कर उन ) का एक बछुड़ा (अपने पूजने के. | 
लिये ) बनाया । जो ( केवल ) एक ढांचा था, जिसमें ( से गाय की सी ) आवाज़ (निकलती) थी । ( न मालूम उन सू्खों ने केले डसे अपना 
पूज्य ठहरा लिया )। कया उनको यह ( भी ) नहीं खुका-कि वह ( ऐसे को पूज्य बना रहे हैं, जो ) न ( तो ) उनसे बात कर सकता है 
ओऔर न उनको ( कोई ) मार्ग दिखा सकता है । परन्तु यह होते हुए भी उन्होंने उसको ( अपना ) पूज्य क़रार दे लिया और ( उसकी 
पूजा करने लगे । ओर सच पूछो, तो ) वह ( उसकी आराधना नहों कर रहे थे, बल्कि अपने ऊपर ) अत्याचार कर रहे थे ॥ 


श्रौर ज़ब वह ( अपनी गलती को अनुभव करके ) लज्जित हुए और उन्होंने देखा कि वास्तव में हम तो पथ-श्रष्ट हो गये। तो 


कहने लगे कि यदि हमारे पालन कर्त्ता ने हम पर दया न की और हमारे अपराध को क्षमा न किया, तो हम निस्सन्देह ( नष्ठ व) बरबाद 
हो जायगे ॥ 


०0२५ भास्कर लल_ “कक: ८ >>: "आह वे" बजनिकाकर ७ 


ओर जब म्‌सा ( तूर पव॑त से ) अपनी जाति की ओर ( उनकी इन हरकतों पर ) क्रोध और शोक से भरे हुए वापिस हुये, तो 
( जाति को सम्बोधन करके ) कहा कि तुम लोगों ने मेरे बाद यह बड़ी नीचता-पुर्ण हरकत की ( कि बछड़े को पज्य बना बैठे )। तुम्हें 
( ऐसी ) क्या जल्दी ( पड़ी ) थी ( कि तुमने ) अपने पालन कर्त्ता के हुक्म की ( बाट न देखी और तोरेत के अवतीर्ण होने का इन्तिज़ार |! 
न किया ) | और मूखा ने ( मारे क्रोध के तौरेत की ) तस्ितियाँ ( पृथ्वी पर ) डाल दीं । और अपने भाई ( हारून ) के सिर ( के बालों ) को | 
पकड़ के उनको अपनी तरफ़ घसीटने लगे। हारून ने कहा ऐ मेरे माँ जाये ( भाई ! वास्तविक बात यह है कि ) इन लोगों ने मुफ़े कुछ ! 
समझा हो नहीं ओर वह तो ( नसीहत करने के कारण मेरे ऐसे शत्र हो गये थे कि ) मुझे जान से द्दी मारे डालते थे । ( मैंने अपनो करनों ः 
में कसर नहीं की ) इस लिये तुम ( मुझे ज़लील करके ) शत्रुओं को मुझ पर हँसने ( का अवसर ) न दो और -- ! *ड - 


>' अप 


कं या 


जब २ उॉ ] 
-- जीन $ 


। गलड--& ] े ( ९४६ ) 
गीर मुझको (इन) ज़ालिम लोगों के साथ मत सानो०(इस पर घूस ने मुतनव्बह 


बुआआफ़ फ़र्मा, और हम (दोनों) को श्रपनो रइमत(के साए)में ले और तू तमाम 
हम करने वालों से बड़। रहम करने वाला है ० ( खुदा ने फर्माया कि 
म्रला ! ) जो लोग बछुड़े को ( परस्तिश के लिये ) ले बेठे, अनकरीब उन पर 
ह प्व॑र्दिगार का ग़ज़ाब नाज़िल होगा ओर ( इस ) दुनिया की ज़िन्दगी 
न्‍ ज़िल्लत ( उसके अलावा ) | और भूठ बोहतान बाँधने वालों को हम इसी 
बरह सज़ा दिया करते हैं>और जो लोग गुनाहों के मुत॑केब हुए, किर इसके 
बाद तौबा की और ईमान लाप, तो बेशक तुम्हारा पव॑दिगार तौबा के बांद 
लबत्ता बज़्शने वाला मेहवांन है ० और जब मूला का गुस्सा फ्री हुवा 

ह उन्होंने ( तोौरतत को ) तड््तियाँ को ( ज़मीन पर से ) उठा लिया। और 


) हिदायत और ( काफी ) रहमत है ० और म॒सा ने हमारे वादे 
पर हाज़िर लाने ) के लिये अपनी कोम में से सत्तर आदमी मुन्तखब 
फिर जब उनको ज़ल्ज़ले ने आ लिया, तो (मूसा ने)श्रर्ज़ किया कि ऐ 
रे प्वर्दिगार ! अगर तू चाहता, तो मुझ समेत इन लोगों को पहिले ही से 
लाक कर देता । हम में से जो लोग श्रहमक़ हैं, बह एक हरकत कर बेटे, 
7 उसकी पादाश में तू हमको हलांक किये देता है?यह सब तेरे करिश्मे हैं, 
( करिश्मों ) से जिसको तू चाहे, गुमराह करे और जिसको चाहे,हिदा- 
त्‌ दे । तू ही हमारा कारसाज़ है-- 


( इन ) ज़ालिमों के साथ मुझे न सानो ॥ 


लेते हैं ) हम ऐसा ही दंड दिया करते हैं ॥ 


ग्रीकर खुदा से) दुआ की कि ऐ मेरे पर्बर्दिंगार ! मेरा और मेरे भाई का कुछूर 


के नुख्ज़े में उन लोगों के लिये, जो अपने पव॑दिंगार से डरते हैं, 


[ लू०; अअ्युराफ़-७ ] 
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ह ( हारून का उत्तर खुन कर ) घूसा ने ( खुदा के द्रबार में ) प्राथना की कि ऐ पालन कर्ता ! मुझे श्रीर मेरे भाई को क्षमा कर 
हमको अपनी दया ( रूपी गोद ) में ले और तू सबसे बड़ा दयालु है॥ 

। ( खुदा के दरबार से उत्तर मिला कि ) जिन लोगों ने बछड़े को ( पज्य बनाया) उन पर शीघ्र उनके पालन कर्ता की ओर से कोप 
घ्रकट होगा । और ( इस ) लोक के जीवन ( में ) दुदंशा/ ( प्राप्त होगी )। और ऐसे--भूठ बात बनाने वालों को (जो भूठे पूंज्यों को पूज्य बना 


और जिन लोगों ने गुनाहों के काम किये, फिर इसके बाद तोबा करली और ईमान ले आये, तो तुम्हारा पालन कर्त्ता तौबा के 
निस्लन्देह ( उनके गुनादों को क्षमा कर देगा--कि वह ) क्षमा करने वाला ( व ) दयालु है ॥ 

और जब मूसा का क्रोध शान्ति हो गया, तो उन्होंने ( पृथ्वी से तौरेत की ) तब््तियों को उठा लिया और उन ( तप््तियों ) की 
में उन लोगों के लिये कृपा व शिक्षा थी, जो अपने पालन कर्ता से डरते हैं ॥ 

और ( इसके पश्चात ) मूसा ने अपनो जाति में से सत्तर आदमी हमारे नियत किये हुये समय ( पर अपने साथ तूर पर्वत पर 
ने ) के लिये चुन लिये | ( ताकि वह खुदा तञ्ाला के कहने पर बछड़े की पूजा से तौबा करे और स्वयं खुदा के वाक्य खुन कर सूसा 
पर खुदाई सन्देश अत्रतीर्ण होने के विषय में अयने सन्‍्देह दूर करले | परन्तु इन लोगों ने जब खुदा का कलाम खुना, तो लगे कहने-कि 
तो जब तक अल्लाह तआला को अपनी आँखों से न देख ले', उस पर ईमान नहीं लावेगे ) ॥ 

और जब उनकी गुस्ताखों व बदगुमानी की नोबत यहाँ तक पहुँच गई, तो उन पर भूचाल का अज़ाब अ्वतीर्णा हुआ । अतः जब 


। नको भूचाल ( के श्रुज़ाब ) ने पकड़ लिया (और मुद/ की तगह निर्जीब बे हरकत कर दिया, तो समूसा घबरा कर ) कहने लगे-ऐ मेरे 
पालन कर्त्ता ! यदि तुझे ( हम लोगों को मारना ही ) अमोष्ट था, तो मुझे और उन्हें ( यहाँ आने से ) पहिले ( ही ) मार देता । ( यदि इस 


३ 


। मय इन्हें: मारा गया, तो सारी जाति के लोग कहेंगे कि घूसा ने हमारी जाति के मुखिय। लोगों को धोखे से एकान्‍्त में लेजा कर उन्हें 
मरवा दिया ) | क्‍या तू हम में के ( कुछ ) मूक्षों को हरकत पर हम ( सब | को मार देगा ॥ 


; अं ओके 


यद सब तेरी परीक्ता है। इससे जिले चाहे तू पथ-म्रण् करदे औ्रौर जिसे चाहें तू हिदायत देदे । ( बदर हाल ) द्‌ ( ही ) हमारे 
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तू हमारे कुसूर मुआफ़ कर और हम पर रहम फर्मा और तू तमाम बड़्राने 
वालों से बेहतर ( बड़शने वाला ) है ० ओऔर इस दुनिया और आखिरत 
( दोनों ) की बेहतरी हमारे नाम लिखदे, हम तेरी ही तरफ़ रुजू हुये । ( खुदा 
ने ) फर्माया कि हमारा जो अज़ाब है , उसको हम जिस पर चाहते हैं (मुस्तौ- 
जिब समझ कर ) नाज़िल करते हैं। और हमारी ( ज्ञो ) रहमत ( है ) वह 
( अह्ृन व नाअह् ) सब चीज़ों को शामिल है। तो हम उसको ( ख़ास कर ) 
'जन लोगों के नाम लिख लेंगे, जो परहेज़गारी इड््तियार करंगे और ज़कात 
देंगे और जो हमारी आयतों पर ईमान लायगे ० ( इनसे हमारी मुराद इस 
ज़माने के वह अह्ृन किताब थे ) जो (हमारे इन) रखूल, नबी उम्मी (मुहम्मद) 
की पैरवी करते हैं। जिन (की बशारत) को अपने हां तौरात और इन्जील में 
लिखा हुवा पाते हैं। वह उनको अच्छे काम ( करने ) को कहते और बुरे 
काम से उनको मना करते हैं । और पाक चीज़ों को उनके लिये हलाल और 
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_ज्ञापाक चीज़ों को उन पर हराम करते हैं । ओर | अ्रदकाम सम््त के ) बोफ 4 ।0+५६४: ५४७ रा 5 ' 
जो इन लोगों ( के सरों ) पर ( लदे हुये ) थे और फन्‍्दे, जो इन पर ( पड़े कर था 
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हुये ) थे, ( उन सबको ) उन पर से दूर करते हैं । तो जो लोग इन (पैगम्बर 
. मुहम्मद ) पर ईमान लाये ओऔर इनकी हिमायत की और इनको मदद दी 
और जो नूर ( हिदायत यानी कुरान ) इनके साथ भेजा गया है, उसके | 
द पीछे हो लिये, यही लोग कामयाब हैं ० ( ऐ पैगम्बर ! लोगों से ) कहो कि 
लोगो ! मैं तुम सब की तरफ़ उस ,खुदा का भेजा हुवा ( शआया ) हैं - 


हमारे अपराधों को क्षमा कर, ओर हम पर दया कर, और तू सब से बड़ा क्षमा करने वाला है॥ 


और ( ऐ खुदा !) तू इस लोक में (भी) हमारे लिये भलाई ल्खि दे और प्रलय में ( भी )। हम तेरी ओर ध्यान लगाते क्‍ 
( और तेरे सामने तौबा करते हैं ) ॥ 


( अल्लाह तआला ने ) आज्ञा दी कि (ऐ सूसा ! ) मेरा अज़ाब तो उसी पर आता है, जिसे में ( क्षमा के अयोग्य पाकर अज़ाब 
देना ) चाहता हूँ और मेरी रहमत ( द्या ) हर वस्तु को घेरे हुए है। अत: जो लोग परहेज़गारी ग्रहण करते और ज़कात देते और हमारी 
: आयतो पर ईमान लाते हैं, में अवश्य उनको कृपाओं का भागी बनाऊंगा ॥ 


( और इस ज़माने में जिन लोगों पर यह गुण घटते हैं, वह-वह लोग हैं ) जो अनुक्रण करते हैं ( हमारे ) इस रखल ( अरथांत 
अनपढ़ नबी का,जिसके प्रगट होने की भविष्य बाणी)को वह अपने यहां तौरेत व इन्जील में लिखा हुआ पात हैं। ज्ञों उनको नेक कामों का हुक्म 
करते और बुरे कामों से रोकते हैं और पवित्र वस्तुओं को उनके लिये हलाल फर्माते हैं और गन्दी चीज़ों को उन पर हराम करते हैं और उन 
पर से उन ( की कठिन शरीअ्रत ) के बोक को और (कठिन आदेशों के) उन फन्‍्दों को-जो उन पर ( पड़े हुए ) थे, दूर करते है 
( अर्थात्‌ जो कठिन आज्ञाये उनकी पहिली शरीअ्रत में थीं, उनके अतिरिक्त ऐसी ञआज्ञाय देते हैं-ज्िनका पालन करना सरल हो) । तो कल्याण 
_श्राप्त करने वाले लोग (अब ) वही हैं, जो इन उस्मी ( अनपढ़ ) नबी पर ईमान लाये और जिन्होंने उनकी हिमायत व सहायता कर द 
और उस ( कुर्शान के ) ज्योति के अनुयायी हुण, जो उनके साथ भेजा गया है॥ पर । ञ 


० 
20 


( ऐ मुहम्मद ! ) तुम ( लोगों से ) कह दो कि ऐ लोगो ! मैं तुम खब की ओर अल्लाह का भैजा हुआ ( रखल ) हैं+-- जे 


हरी अत ल ह" ] ; | ७) 


अगर उसको खेदों रगेदों, तो ज़बान बाहर लटकाए रहे और अगर 
सको ( उसी के हाल पर ) छोड़े रक्खो, तो भो ज़बान बाहर लटकाए 
हैं। यही कद्दावत उन लोगों को है, जिन्होंने हम।रो आयतों को भुठलाया । 
| ( ऐ पैंगम्बर ! ) यद्द किस्से ( इन लोगों से ) बयान करो, ताकि यह 
गैंग सोचें ० जिन लोगों ने हमारो आयतों को कुठलाया, उनकी ( भी क्‍या 
ही ) बुरी कद्दावत है और ( इस भुठलाने से ) वह कुछ अपना ही बिगाड़ते 
रहे हैं ० रू बराद तो वही हैं, जिनको ख़ुदा हिदायत दे और जिनको वह 
ग़ह्द करदे, तो"वढ्दो लोग घाटे में हैं ० और हमने बहुतेरे ज्ञिन और 
जहन्नम ही के लिये पैदा किये हैं | उनऊे दिल तो हैं, ( मगर ) उनसे 
[सभने का काम नहीं लेते ।और उनको आंख भो हैं, ( मगर ) उनसे 
ने का काम नहीं लेते । और उनके कान भो हैं (मगर) उनसे खुनने का काम 
| लेते । (ग़रज़ ) यह लोग चारपायों को तरह के हैं, बल्कि उन 
प्री गये गुज़रे हुये । यही वह ( लोग ) हैं, ज्ञो ( दीन से बिल्कुल ) बे 
बर हैं ० और अल्लाह के ( सब ही ) नाम अच्छे हैं, तो उसके नाम लेकर 
( जिस नाम से चाहो ) पुकारो । और जो लोग उसके नामों में कुफ 
पत्ते हैं, उनको ( उन ही के हाल पर ) छोड़ दो, कोई दिन जाता है कि वह 
| अपने किये का बदला पालेगे ० और हमारी मख़्जुक़ात में ऐसे लोग भी हैं, 
॥ हक़ बात की हिदायत और उद्ी के मुताबिक ( लोगों के मुंआमिलात 
) इन्स।फ़ू भो करते हैं ० - 


द 
ट 
ट 
क्‍ 


| व ) विचार कर ॥ 


थ । 
शर्ते हैं, तो तुम इसका कुछ विचार न करो )। अ 


|. और जिनको हमते पैदा किया 
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कुत्ते जेसा है। ( ओर उस कुत्त जेसा ) कि जिससे यदि तुम कोई परिश्रम लो, जब भी हांपे और ( परिश्रम न लो और स्व॒तन्त्र 
गैड़ो, जब भो हांपे | ( अर्थात्‌ जो हर समय तकलीफ में रहे और किसी कल उले चैन न पड़े )। यही उन ( समस्त ) लोगों की दशा है, 
हमारी आयतों को भ्ूूडा बताया । अतएव ( ऐ रसल ! ) यह क़िस्से ( इन लोगों से ) वर्णन करो, ताकि वह ( इनके विषय में ध्यान 


उन लोगों की (भो क्या) बुरी मिसाल है, जो हमारी आयतों को भूठा बताते हैं और ( हमारी आज्ञाओं के विपरोत कार्य करते हैं। 
बास्तव में पूछो तो ) वह ( हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते )। अपनी ही हानि करते हैं ( और अपने पेरों पर स्त्रयं कुल्हाड़ी मारते हैं ) ॥ 


( सच है- ) जिन्हें अल्लाह हिदायत दे, वही हिदायत पाते हैं ओर जिन्हें अल्लाह गुप्राह करदे, वही लोग टोटे में आ जाते हैं ॥ 


और हमने बहुत से जिनों ओर मनुध्यों को नक॑ ही के लिये उत्पन्न किया है । उतके दिल ( होते ) हैं ( किन्तु ) उनसे ( कुड। 
बमभते नहीं । उनके नेत्र ( होते ) हैं ( किन्तु ) उनसे ( कुछ ) देखते नहीं । उतके कान ( होते ) हैं ( किन्तु ) उनसे ( कुछ ) खुनते नहीं 
वह ऐसे हैं, जैसे चौपाये-वरन्‌ इनसे भो गये गुज़रे ( ओर अथम ) | यहो वह लोग हैं, जो ( अयने नेक व बद से ) अचेत हैं ॥ 


( और ऐप मुसल्मानो ! मुभ्रक लोग-जो अज्ञाह और रहमान इत्यादि के भिन्न भिन्न नामों से खुदा, को पुकारने पर तुम पर आत्तेप 
ज्ञाह (के गौरव ) के ( अनुसार जितने ) नाम ( हैं) सब अ्रच्छे हें । उन ( नामों में ) से 
( जिस नाम से चाहों ) उसे पुकारो | और उन लोगों (की बातों में न आओ ओर उन ) से कुछ सम्बन्ध न रक़्खो, जो उसके नामों में कुफ 
(करते हैं । ( चाहे इस ढंग से कि खुदा को ऐसे नामों से पुकार, जो डसके गौरव के योग्य न हो, या दल ढंगसे कि गेर .खुदा में खुदाई 
श बताकर उनको ऐसे नामों से पुकार, जो .खुदा के लिये विशेष हों )। वह बहुत जल्द अपनी कत्‌तों का मज़ा चखने वाले हैं ॥ 


है, उनमें ऐसे लोग भो हैं-जो सत्यार्थ का उपदेश करते ओर उसी के अनुसार लोगों के मामलों में 


_ 55 >> नॉन 
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ओर जिन लोगों ने हमारी आयतों को भुठलाया, हम उन्हें इस तरह पर 
कि उनको ख़बर भी न हो, आहिस्ता आहिस्ता ( जहज्षम की तरफ़ घस्रीट 
कर ) ले जाएँगे ० और हम उनको ( दुनिया में ) मोहलत देते हैं, हमारा 
दाव बेशक बड़ा पक्का ( दाव है ) ० क्‍या इन लोगों ने ख़याल नहीं किया 
कि इनके साहब को ( यानी हमारे इन पेग़म्बर मुहम्मद को ) किसी किस्म 
का जनून तो है नहीं, वह तो खुल्लम खुल्ला ( लोगों को अज़ाब खुदा से ) 

डराने वाले हैं और बस ० क्‍या इन लोगों ने आस्मानों और ज़मीन के 
। इन्तिज़ाम और खुदा की पेदा की हुई किसी चीज़ पर भी नज़र नहीं की ! 
ओर न इस बात पर कि अजब नहीं इनकी मौत क़रीब आ लगी हो। तो 
अब इतना समभाए पीछे और कौन सी बात है, जिसको सुन कर ईमान ले 
आएंगे ० जिसको खुदा गुमराह करे, तो फिर कोई भी उसका राह 
दिखाने वाला नहीं । और खुदा ही इन ( काफ़िरों ) को ( इनके हाल पर ) 


छोड़े हुए है कि अपनी सकंशी में पड़े भटका करें « ( ऐ वैग़म्बर ! लोग ). 


तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि कहीं उसका थल बेड़ा भी है, तुम 
( इनको ) जवाब दो कि उसका इल्म तो सिफ़ मेरे पर्वोदिगार ही को है। 
बस वही उसको उसके वक्त ( मुक़रंर ) पर ला दिखाएगा | बह एक बड़ा 
भारी हादिसा है, ( जो ) आस्मानों और ज़मीन में (वाक़े होगा )।| कयामत 
तो बस अचानक तुम लोगों के सामने आ मौजूद होगी । ( ऐ पैग़म्बर ! ) 
यह लोग तुमसे ( क़यामत का हाल इस तरह इस््रनार के साथ ) दर्याफ़्त 
: करते हैं कि गोया तुम उसकी टोह में लगे रहे हो ( और तुमको उस का 
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जज आय 


... पकड़ ) निश्चित रूप से ( बड़ी ) जबरदस्त है| 


वक्त मालूम है) । तो ( इनसे ) कहो कि क़यामत का इल्म तो बस खुदा ही 
को है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं समभते ० ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) पा 
कहो कि मेरा अपना ज़ाती नफ़ा व नुकसान भी मेरे इम््तियार में नहीं- 


ओर जिन लोगों ने हमारी आयतों को अखत्य ठहराया है, हम उन्हें घोरे धीरे मृत्यु (व बरबादी ) की ओर ले जायंगे। इस 
से कि उन्हें ( इसका ) ज्ञान भी न हो। और हम उन ( मकारों ) को अ्रवसर दे रहे हैं ( ताकि वह खुल खेले ) । हमारा दावे ( और हम 


क्या यह लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि उनके ( दिन रात के ) साथी ( मुहम्मद ) को कुछ पागलपन तो है नहीं (जो 

. अपने जातीय सिद्धान्तों का विरोध करके समस्त जाति को अपना शत्र, बना रहे हैं) । वह तो बस ( खुदा की ओर से भेजे हुये 
खुल्लम खुल्ला डराने वाले ( पेगम्बर ) हैं । (इस लिये वह बुद्धिमान होते हुए भी अपनी जान व मान की पर्वाह न करके निभेयता के साश् 
खुदा का सन्देश पहुँचाते हैं ) ॥ 

ओर क्या वह आकाशों और पृथ्वी के ( बड़े ) राज्य (के प्रबन्ध ) को, और उन बस्तुओं को, जो अल्लाह ने उत्पन्न की हैं 
देखते ? ( ओर क्या उनके देखने से उस खुदा के एक होने का सन्देश सच्चा नहीं ठहरता ? जो मुहम्मद उनको खुदा की ओर से पहूँ 
रहे हैं ओर क्या यह लोग इसे नहीं सोचते कि ) कहीं उन ( की मत्यु ) का समय निकट न आ गया हो । आख़िर ( यह चाहते क्‍या हैं?) 
,कुर्आन ( जैसी प्रमाणिक किताब अवतीरण होने ) के पश्चात ( वह ) कौन सी किताब ( होगी, ज्ञिस ) पर यह ईमान लायगे ॥ 

( वास्तव में यह हे कि ) जिसे अल्लाह ताआला गुमराह करे ( उसे ) कोई राह बताने वाला नहीं। और अल्लाह ताश्राला पे 
लोगों को छोड़ देता है कि वह अपने विद्रोह और गुमराही में भटकते रहे ॥ 

( ऐ पेगम्बर ! यह लोग.) तुमसे प्रलय के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं कि-वह कब क़ायम होगी ? तुम कह दो कि इसकी ख़बर तो 
बस मेरे पालन कर्त्ता ही को है। ( और ) वही उसके ( नियत ) समय पर उसको प्रकट कर देगा । ( प्रलय की घटना ) आकाश व पृथ्वी मे 
( एक बड़ी ) भारी घटना होगी। ( और ) जब भी वह घटना होगी, तुम पर अचानक ( और अचेतना की दशा में ) उपस्थित होगी। ( 
नबी ! ) यह लोग तो तुमसे ( प्रलय का वृतान्त कुछ इस भांति ) पूछते हैं, मानो कि तुम उसका पूर्ण ज्ञान रखते हो ( और तुम्हें उसकी 
ख़बर है और मालूम होते हुए भी तुम उन्हे नहीं बताते ) । तुम ( डनसे ) कहदो ( कि लोगो ! विश्वास करो कि ) डसके घटित ; होने की 


नल बस अल्लाह ही को है। परन्तु अक्सर लोग इस बात को नहीं समभते ( कि बहुत सी बाते ऐसी हैं, ज्ञिनका झ्ञान पैगम्बरों को भी 
न्‌ ता)॥ 
( और इनसे ) कहदो ( कि प्रलय की घटना का ज्ञान तो दूर रहा ) मुझे तो अपने व्यक्ति-गत लाभ व हानि ( के ज्ञान ) तक 


५९७ 
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! ( मैं बहुतेरा चाह ) मगर ( बही होकर रहता है ) जो खुदा चाहे। और 

.. अगर मैं गैब जानता होता, तो अपना बहुत फ़ायदा कर लेता और मुझ 

| को ( किसी तरह का ) गज़न्द ( ही ) न पहुँचता । मैं तो डन लोगों को 

. जो ईमान लाना चाहते हैं, ( दोज़ख़ का ) डर और ( बहिश्त की ) खश 

._ ड्ाबरी खुनाने वाला हैँ और बच्च ० ( लोगो ! ) वही ( कादिर मुल्क ) 

है, जिसने तुमको तन वाहिद (आदम) से पैदा किया और उसी की जिन्स ५! 

._ का उसका जोड़ा बनाया, ताकि मदं-औरत की तरफ़ रगबत करे | तो जब 
मर्द औरत से लिपट जाता है, तो औरत को एक हल्का सा हमल रह जाता (& 

है । फ़िर वह उस हमल को लिये लिये फिरती है।फिर जब (हमल की... 

बजह से औरत ज़्यादा ) बोभल हो जातो है, तो ( म्रियां बीबी ) दोनों 

| मिल कर ) ख़ुदा से कि ( वही ) उनका पब॑दिगार है, दुआ मांगते' हैं, 

कि (ऐ खुदा!) अगर तू हमको ( जीता जागता ) परा बच्चा इनायत 

] करेगा, तो हम तेरा बड़ा एहसान मानंगे ० फिर जब ( खुदा ) डनको 

६ जीता जागता ) पूरा बच्चा इनायत करता 'है, तो डस ( औलाद ) में, जो 

खुदा ने उनको इनायत की थी, खुदा के शरोक बनाने लगते हैं। सो उनके 

. शिके से खुदा की शान वहुत ऊँची है ० कया वह ऐसे ( फर्ज़ी माबूदों 

यानी बुतों ) को ( खुदा का ) शरीक बनाते हैं, जो किसी चीज़ को पैदा 

_ज्हीं कर सकते और वह खुद ( खुदा के ) पैदा किये हुए हैं ० और न इन 

| (६ शर्क करने वालों ) की मदद करने को क़वत रखते हैं और न आप अपनी 

. मदद कर सकते हैं ० और अगर तुम उनको राह रास्त की तरफ़ बुलाओ, 

तो ( बेजान होने की वजह से ) तुम्दारो हिदायत पर न चल सके, (तो 

दूखरों को क्या हिदायत कर सकेंगे )। चाहे तुम उनको बुलाओ या 


_ ग्ामोश रहो, ( दोनों बाते ) तुम्हारे लिये बराबर हैं०-- 
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। परन्तु केवल उतना ही, जितना ,खुदा चाहे । और यदि मुझे अद्वृष्ट का ज्ञान होता, तो बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर लेता और हानि 
मुझे कभी पहुँचती ही नहीं । में तो केवल एक डराने वाला और शुभ-सखमाचार खुनाने वाला हूँ । ( और डराने बाला और शुभ-समाचार 
- खुनाने वाला भी परिणाम की द्वष्टि से ) | उन ( ही ) लोगों के लिये, जो ईमान लाते हैं ॥ 

(लोगो ! अद्गष्ट के ज्ञान इत्यादि की-जो पूर्ण विशेषताय अल्लाह तआला तक परिमित व विशेष हैं; उनमें किसी दूसरे को अल्लाह 
का शरीक न बनाओ । और इस पर ध्यान दो कि ख़ुदा ) वह है, जिसने तुम ( सब ) को एक शरीर अकेले ( श्रर्थात्‌ आदम ) से उत्पन्न 
किया और उसी की जाति का उसका जोड़ा बनाया, ताकि वह उसकी ओर आकर्षित हो । फिर जब पुरुष ने स्त्रों से सहवास किया, तो 
(आरम्भ में) उसको थोड़ा सा गर्भ रह गया कि वह उसको (आसानी से ) लिये फिरती रही ( और उसे मालूम भी न हुआ कि गर्भ है कि 
नहीं ) | फिर जब वह ( गभ के बढ़ जाने के कारण ) बोभल हो गई ( और मालूम हो गया कि गर्भ है ) तो ( अनेक प्रकार के सन्देह चित्त 
मे आने लगे | इस लिये ) दोनों ( पति पल्नी ) ने श्रल्लाह, अपने पालन कर्त्ता से ( गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ) दुआ मांगी कि ( ऐ सृष्टि 

कर्ता ! ) यदि तूने हमें स्वस्थ व बलि? ( आयु वाला ) बच्चा प्रदान किया, तो दम तेरे ( बहुत बहुत ) अनुग्नहीत होंगे ॥ 

क्‍ फिर जब अल्लाह तश्राला ने उन्हें स्वस्थ बालक प्रदान कर दिया, तो इस प्रसाद ( के देने ) में-जो अल्लाह तआला ने उन्हे प्रदान 
द किया, वद अल्लाह के सांथ दूसरों को ( भी ) शरीक करने लगे। (अर्थात्‌ सन्‍्तान होने को अल्लाह के अ्रतिरिक्त किसी दूसरे का प्रभाव 
। शिधमते लगे ) | यद्यपि ( वास्तविक बात यह है कि ) अल्लाह ( की व्यक्ति ) उनके शिक से ( बहुत ) श्रेष्र ( व उच्च )है॥ ४ 

) कया यह लोग ( महान व श्रेष्ठ ,ख़ुदा का) शरीक उन ( निराधार बुतों ) को बनाते हैं, जो किसी (छोटी से छोटो) वस्तु को 
॥ (मी) पैदा नहीं कर सक्ते | और ( किसी बस्तु को पैदा तो क्‍या करते) वह स्वयं ही ( ,खुदा के ) बनाये हुए ( और श्रपने वजूद में खुदा के 
| मोहताज ) हैं। और वह उनको ( अर्थात्‌ अपने पुजारियों को किसी प्रकार की ) सद्यायता नहीं दे सकते । ( किसी और को सहायता देना 
तो दूर रहा ) वह ( स्वयं ) श्रपंनी व्यक्ति की भी सहायता नहीं कर सक्ते। ( यहां तक कि अपने शरीर पर से मकक्‍जी तक नहीं उड़ा सकते) । 
॥ ( यहां तक कि ) यदि तुम उनको ( अपने अनुयायी. के रूपे से ) शिक्षा के मार्ग की श्र बुलाओ, तो वह बेजान होने के कारण तुम्हारा 
00 5 ५. ३ » कक संत | तमं उनको पकारों ती>थां:( न पुकांरो और ) चुप रहो, तो तुम्दारे लिये (सब ) समान हैं ॥ 


८०हषव्ण्ण्प्य.... : ७१) ७ वा०; क़ाललल्मलउ-& ] 


( ऐ मुश्रिको ! तुम ) खुदा के सिवा ज्ञिन लोगों को ( अपनी मदद के 
लिये ) बुलाते हो, ( वह भो ) तुम जेसे बन्द हैं--ता उनको बुला देखो | पस 
श्रगर तुम ( दावए शिक में ) सच्चे हो, तो वह तुम्हारी फ़र्यांद को पहुँच ० 
क्‍या उनके ऐसे पांव हैं जिनसे चलते हैं ? या उनके ऐसे हाथ है, जिनसे (चीज़ों 
को) पकड़ते हैं ? या उनकी ऐसी आँख हैं जिनसे देखते हैं ? या उनके ऐसे 
कान हैं, जिनसे सुनते हैं ? ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि अपने 
( ठैराए हुए ) शरीकों को ( अपनो मदद के लिये ) बुला लो । फिर ( सब 
जिले कर ) मुझ पर अपना दाव कर चला आर मु्ंको ( ज़रा भो ) 
मोहलत न दो ० अल्लाह, जिसने इस किताब ( यानी कुर्आमान ) को उतारा 
है, बही मेरा कारसाज़ है श्रोर वहो ( तमाम ) नेक बन्दों की ( मददःओऔर ) 
हिमायत करता है ० और उसके सिवा जिन ( मावूदों ) को तुम ( अपनी 
मदद के लिये ) ब॒लाते हो, न वह तुम्हारी मदद पर कादिर हैं ओर न 
. आप अपनी मद्द्‌ कर सकते हैं ० और अगर तुम उनको राह रास्त को तरफ 
 बलाओ , तो ( तुम्हारी एक ) न खुने । ओर ( ऐ मुख़्ातब ! ज़ाहिर में ) बह 
तुभको ऐसे दिखाई देते हैं कि ( गोया ) बह तेरी तरफ़ ( दुकर डुकर ) 
देख रहे हैं, हालाँकि वह देखते ( भालते ख़ाक भी ) नहा ० ( ऐ पैगम्बर ! ) 
दर गुज़र ( का शेवा ) इम््तियार करो आऔर ( लोगों से ) नेक काम (करने) 
. को कहो और जाहिलों से कनारा कश रहो ० और अ्रगर शैतान के गुद 
गुदाने से (इन्तिक़ाम वगैरा की ) गुदगुदी तुम्हारे दिल में पैदा दो, तो 
खदा से पनाह मांग लिया करो । ( क्‍योंकि ) वह ( सबको ) खुनता ( और 
सब कुछ ) जानता है ० जो लोग पहेंज़गार हैं, जब कभो शेतान की तरफ़ 
का कोई ख़याल उनको छू भी जाता है-- 
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..._( ऐ मूर्ति पजको ! ) तुम खुदा के अतिरिक्त जिनको ( पुज्ञा के लिये ) पुकारते हो, वह भो तुम्हारे समान पराधीन वस्तु हैं। 
उन्हें पुकार देखो । यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो, तो उन्हें अवश्य तुम्हारी खुनाई करनी चाहिये ॥ 

क्‍या उनके पांव हैं, जिनसे वह चलते हा ? या उनके हाथ हैं, जिनसे वह पकड़ते हों ? या उनकी आँखे हैं, जिनसे वह देखते हो ? या 

उनके कान हैं, जिनसे वह सुनते हां ! ( ऐ पेगम्बर ! इन मुश्रिकों से ) कह दो कि अपने ( सब ठहराये हुए ) शरीकों को ( अपनी सहायता ॥ 

के लिये ) बुला लो और फिर ( सब मिल कर ) मुझे हानि पहुँचाने का प्रयत्न करो और मुझको ( ज़रा भी ) अवसर न दो । (अभिप्राय यह | 

है कि जो कुछ तुमसे हो सके, करके देख लो । किन्तु तुम्हारे सारे मक्र व फ्रेब व्यर्थ ज्ञायंगे और अन्त में अल्लाह तआला मुझको ही तुम 


गालिब कर देगा ) ॥ 


मेरो सहायता करने वाला (मेरा) अल्लाह है, जिसने (मुझ पर) श्रपनी किताब ( कुरान ) को अवतीर्ण किया | और वही ( 
समस्त ) नेक बन्दों की हिमायत करता है ( और हिमायत करने की शक्ति रखता है | विपरीत उन बुतों के ) जिन्हें तुम खुदा को त्यांग कर 
( श्रपनी सहायता के लिये ) बुलाते हो-न वह तुम्हारी सहायता करने की शक्ति रखते हैं श्रौर न अपनी ही ( कुछ ) सहायता कर सकते हैं ॥ 

ओर ( ज़रा इन्हें देखो तो-यह पजा योग्य हैं! ) तुम यदि इन्हे किसी बात के बतलाने के लिये आवाज़ दो, तो वह ( तुस् 
आवाज़ तक ) न खुन । और ( प्रकट रूप में ) बह ऐसे मालूम होते हैं कि ( मानो ) तुमको देख रहे हैं। यद्यपि देखते (चेखते ऋछ) नहीं ॥ 

( ऐ रखूल ! जिन लोगों की बुद्धि ऐसी मारी गई है कि वह बेज़ान ब॒तों तक को अपना पज्य बना लेते हैं। वह अपनी 
से-जो कष्ट भी तुम्हें दं, कम हैं। बहर हाल ) तुम क्षमा करने ( और दर गुज़र करने ) को अपना कत॑व्य समझो | और अच्छी बातों 


प्रचार करते रहो और समूर्खो के मुंह न लगो ॥ 


ओर यदि ( इन काफ़िरों की ज़्यादती पर ) शैतान ( दुःख व क्रोध का कोई भाव तुम्हारे अन्द्र पैदा करके ) तुम्हे ( व्यक्ति 
प्रतिकार के लिये ) उभारे, तो ( तुरन्त ) अल्लाह से शरण मांग लिया करो । वह ( सब कुछ ) खुनता ( और ) ज्ञानता है ॥ . । 
जिनके चित्त में अल्लाह का डर है, जब कोई शैतानी ख़याल उनको छू भी जाता है--... ला 


: लय ४ / [ ख०; ५ न्‍्फाल>ऋ ) 
तक के 


( फ् रन ) मुतनब्बह हो जाते हैं ( यानी पदंएः ग़फ़लत उनकी आंखों पर 
ले दूर हो जाता हैं ) |, तो वद उसी दम (राह सवाब ) देखने लगते हैं ० 
/ इन ( काफिरों ) के भाई ( शैतान ) इनको ग़ुमराहों में घसीरे लिये 
ले जाते हैं, फिर ( इनके बरबाद करने में) कोताही नहीं करते ० और (पे 
एम्बर ! ) ज़ब तुम इन लोगों के पास कोई (ख़ास किस्म की ) आयत 
हीं लाते हो, तो ( अपने ख़याल दातिल के मुताबिक ) कहते हैं कि तुमने 
को ( भी अपनी तरफ़ से ) क्यों नहीं बना लिया | तुम ( इनसे ) कहो 
तो ( अपनी तरफ़ से कुछ भी नहीं बनाता, बल्कि ) जो कुछ मेरे 
हे के हां से मेरी तरफ वही को ज़्ाती है, उसी एर चलता हूँ। 
 ( लोगो ! ) यह ( कुआओन ) खूक समभ की बात हैं, जो तुम्हारे पर्बदिंगार 
कह तरफ़ से (उतरी) हैं ।| ओर जो लोग ( इस पर ) ईमान रखते हैं, उनके 
नये हिदायत और रह्मत है ० और ( लोगो | ) ज़ब कुरआन पढ़ा जाया | 
हरे ( यानी पेगम्बर तुमको कुंआन खुनाते हों) तो ( गुल न मचाओ, |; 
लक ) उसको कान लगा कर खुनो और ग़ामोश रहो । अजब नहीं (इसकी / 
एकत से ) तुम पर रह्म किया जाए ० ओर ( ऐ पैगम्बर !) अपने जी | 
ही जी ) में गिड़गिड़। ( गिड़गिड़ा ) कर और डर (डर) कर और , 
बहुत ) ज़ोर की आवांज़ से नहीं, ( बल्कि धोमी आवाज़ से ) खुबह व [.« 
गम अपने पर्बेदिगार की याद करते रहो और ( उसकी याद से ) गाफिल 
रहो ० जो ( फरिश्ते ) तुम्हारे प्वदिगार के मुक़रंब हैं, ( वह तक भो ) 
सकी इबादत से सर्ताबी नहीं करते और उसी की तस्बीह ( व तक़दीस ) 
|र उसी के आगे सज्दे करते रहते हैं ० 
सूरत--अन्फ़ाल हर । 

मदनी यानी मदीने में नाज़िज्ञ हुई ओर इसमें ७५ आयतें ओर १० 
( रुकृश्न हैं ॥। ४2 कक 

(शुरू ) अज्ञाह के नाम से ( ज्ञो ) निहायत रहा वाला मेहबांन (है)०-- 


०५ ] ७ * ४ & )। 9 हे क 

न" कैट सी नो हे हद है। 8 झ व है 
०२२/२४० ० # 3८००१ ०-८ ०२५०४ 
के लं श्र >] # पु ) सतत 
॥  उ | 

५-+ /&८, “८ ाह # ५ | १ ४6 ६5.4 हे कि 
है|)? २० ४ > 96 2,७०-.९2४/|$॥ 
थ ल् लीं रा ला 


सह 
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हे १.2) :4 ५५ ला "कक कह 
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बॉ ५ है, 4 


जन्‍न्‍_-म-»+- 


। तो वह ( तुरन्त ) चौंक पड़ते हैं और एक दम उनके नेत्र खुल जाते हैं। ( और शैतान और उसके बिछाये हुये जाल की वास्तवि- 
+ क्॒ता प्रकट हो जाती है) ॥ 
$ और जो शैतानों के भाई (और शैतानों के प्रभाव में हैं) शैतान उनको गुमराही के गढ़े में खींचे लिये चले जाते हैं। (और) फिर (उनके 
5 बष्ट करने में ) कसर नहीं छोड़ते ॥ 
॒ । और ( ऐ नबी !) जब तुम ( उनकी इच्छानुसार ) कोई आंयत उनके सामने लेकर नहीं जाते, तो वह ( अपने भूठे आवेश के 
| अनुसार ) कहते हैं कि ( ऐ मुहम्मद ! कुरआन की श्रौर श्रायततों की तरह ) तुम इस (आयत ) को ( भी) क्यों न बना लाये ? (तो ऐ 
बैगम्बर ! तुम इनसे ) कद दो ( मैं अपनी ओर से कोई आयत नहीं घड़ा करता । बरन्‌ ) खुदाई सन्देश मेरे पालन कर्त्ता की ( ओर से ) 
हि बरे पास आते है, उसी का पालन कर्ता हैँ । यद (कुरान की आयत) तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से ( भेजो हुई ) समभने सोचने की बात 
' हैं और ( प्‌रणंतया ) हिदायत व दया हैं-उन लोगों के लिये, जो ( उन पर ) ईमान लाते हैं ॥ 
हा श्री र ( पे मुसत्मानो ! ) जब ( तुम्हारे सामने ) .कुर्आान पढ़ा जाया करे, तो उसकी ओर ( ध्यान-पवंक ) कान 
ञ््र सम्मान के साथ ( बैठे ) रहा करो, ताकि तुम,पर दया की जाय ॥ कल 
। हे . > हि 8 । हर पालन कर्त्ता को दिल (ही दिल) में विनय श्रीर आधीनता के साथ और ( ज़बान से कप. 
$ शाबाज के साथ नहीं (बल्कि धीरे धारे) सुबह शाम (अर्थात्‌ हर समय ) याद किया करो । और (उसके स्मरण से कभी) बा न कक" 
ह हि. ५ निस्सन्देह, जो तुम्हारे पालन कर्त्ता के मुख्य-पात्र हैं, वह अल्लाह की पूजा से बिमुख नहीं होते ।.उसका जाप करने ( व रुम 


॥ करने ) में लगे रदते हैं और उसी को मस्तक नवाते हैं ॥ 


लगा दिया करो। 


हि क्‍ सूरत-अन्फ्राल 
जा .. श्षदनी प्र्थातामेंदीने में उतरी, इसमें ७५ आयते भोर १० रुकध हैं। 
द् # $; की 5 5 जा हैं िक, 22 5 मी कर 0७ 3 ; 


हि 2 के ४ 


- खच्च करते हैं ० यही हैं सच्चे ईमानदार, इनके लिये इनके पर्द्गार के हाँ 


न 


._( और ऐ पैगम्बर ! माल ग़नोमत के बारे में इन लोगों को डसी. तरह की 


_ गिरोह ( तुम्हारे निकल खड़े होने से उस वक्त भी ) ना ,खुश था ० कि वह 


[ था०; क़ालल्मलड-& | 


( ऐ वैगम्बर ! मुसलमान सिपाही ) तुमसे माल गनीमत का हुक्म दर्याफ्त . 

००» हे 6. मै का + ॥ 
करते हैं, तो ( इन से ) कदददो कि माल ग़नीमत तो अल्लाह और कं फ स्ट् ह 
है। तो तुम लोग ( माल गनीमत की तक़्सीम भें भगड़ा न दर) कोरक ह. 
खुदा ( के ग़ज़ब ) से डरो श्रौर अपना बाहमी मामिला ठीक रक्खो। और “20323 


अगर तुम ( सच्चे ) मुसलमान हो, तो अल्लाह ओर उसके रसूल का हुक्म | 
मानो ० ( सच्चे ) मुसलमान तो बस वही हैं कि जब .खुदा का नाम लिया ॥ . 
जाता है, तो उनके दिल ददल जाते हैं और जब आयात इलाही उनको पढ़ 
कर खुनाई जाती हैं, तो वह उनके ईमान को और भी ज़्यादा कर देती हैं | हे 


। ला शा सता रखते हे ० जो नमाज़ ५; > 
और ( हर हाल में ) अपने पर्बदिगार हो पर भरोखा रखते हे 22॥$॥ 4 ४४४६ 24.4, ५55 $। 2.9 
22045 5 27४.०४०/55252 


पढ़ते और हमने जो उनको रोज़ी दी है, उसमें से ( खुदा की राह में ) 
४5८ # 7 कि >/“[/ ८ हे ः्छ् ८ ! 9 व /42  ॥ 
७८४४८:०८८६६४४८५)०८४०० ०९ 


» __ आय आम औ. 


बगल. # आखाऊ  ज्छ . दन0 «>> कि "छ आओ, ० 


दज हैं और ( गुनाहों की ) माफ़ी और इज़्ज़त ( व आबरू ) की रोज़ी ० 


गलती वाक़े हुई है ) जैसी ( जंग बद्र के वक्त वाक़े हुई थी ) कि तुम्हारे 
पवेद्गार ने ( लड़ाई के दो पदलुओं में से ) सही ( पहलु ) इम़्तियार करके 
तुमको घर से निकलने पर आमादा किया। और मुखल्मानों का पक 


* >“_/ + :+-87९/ की व) ल्‍ ० 
(52००9०२०४०४७६७:-०५०5१ 52! 
&65४#6 6 ,६-2 3 2७ 5,9...4/ 
५>>3052554582५2:2 ४ 

५ रु ० 
&6:205%0589%65:9 


४६५ ४२७५४४॥५४९५८४ 


ब्न्च्डे 


लोग ( हक़ बात के ) ज़ाहिर हुये पीछे तुम्हारे साथ हक़ बात में लगे 
भगड़ा करने ( और मारे डर के पीछे हटने ) । गोया उनको ( ज़बदंस्ती ) 
मौत की तरफ घकेला जाता है और बह (मौत को आँखों से) देख रहे हैं० 
ओर ( मुसलमानों ! यह वह वक्त था ) जब खुदा तुम मुसलमानों से वादा ॥२///“' & ६ | ५८8 ४ (6) ८ :।१4 ४! !( » 

० बे ( कोई "का ०७-०0)! ० ०-> 
फर्माता था कि ( मुश्रिकोन मक्का की इन ) दो जमाश्रतों में से ( कोई सी ) १० >आाक > 
एक ( भी तुम लड़ाई के लिये इम़्तियार कर लोगे, तो वह ) तुम्हारे हाथ 


0५2280%%520252£8 
आ जायगी और तुम चाहते थे कि जिसमें ( लड़ने का ) बूता नहीं, वह किल्लनन- | 


तुम्हारे हाथ आ जाय ओर अल्लाह की मर्ज़ी यद थी - हरे 


जी: 


( ऐ रसल ! ) यह लोग तुमसे माल ग़नीमत ( धर्म-युद्धमें शत्र, से छीने हुए माल को ग़नीमत का माल कहते हैं ) के न में 
पूछत हैं। (उनसे) कद दो कि ग़नीमत का माल (तो) अल्लाह ओर उसके रसुल का है। (उनका उस पर पूर्ण अधिकार है. जिसे जितना चाहें, 
दे) ।इस लिये तुम (उनके बांटने के समय झगड़ा न किया करो । जो कुछ तुम्हें मिले, कृतश्ता के साथ स्वीकार कर लिया करो )। खुदा से 
डरते रहा करो ओर अपने परस्पर के सम्बन्ध ठीक रक्‍खों ओर यदि तुम (सच्चे ) ईमानदार हो, तो ( हर एक बात में ) अल्लाह और 
उसके रसल की आज्ञा पालन ( फर्मा' बरदारी ) किया करो ॥ | | 

,( सच्चे ) ईमानदार तो बस वही हैं कि जब (उनके सामने) खुदा का वर्णन किया जाता है, तो ( ईश्वर के भय से ) उनके दिल 
दहल जाते हैं। ओर जब उसकी आयतें उन्हें पढ़ कर खुनाई जाती. हैं, तो वह उनके ईमान को ओर अधिक ( ट्वढ़ ) कर देती हैं और वह ( हर 
दशा में ) अपने पालन कर्सा ही पर भरोसा रखत हैं ॥ | 

( और ) वह ( वह लोग हैं ) जो नमाज़ ( को नमाज़ की तरह पाबन्दी से ) अदा करते हैं। और जो कुछ हमने उनको प्रदान 
किया है, उसमे से ( अल्लाह के मार्ग में ) खच्च करते हैं ॥ है | 
सच्चे ईमानदार यही ( लोग ) हैं। उनके लिये उनके पालन कर्त्ता के यहां ( बड़े ) दज हैं ओर (पापों की ) क्षमा और सम्मान की 


जीविका ॥ 

( कुछ लोगों को ग़नीमत के माल का उनकी इच्छाचुसार तक़सीम ने होना-चाह केसा ही असट्य क्यों न हो, परन्तु ऐ पैगम्बर ! 
जो हुक्म इस विषय में तुमको दिया गया है-वह भी मुसलमानों के लिये ऐसा ही उपयोगी और ल!/भ दायक है) जैसा कि ( वह हुक्म था, जो 
बद्र की लड़ाई के मोक़े पर दिया गया था। जब कि ) तुम्हारे पालन कर्ता ने ( आबू जहल की सेना से मुक़ाबला करने को नुम्हारे ) प्तः 
( में अच्छा ) समक कर तुमको तुम्हारे घर | मदोने ) से ( बद्र के स्थान की ओर ) भेज्ञा था। और मुसलमानों का एक दल (इस आज्ञा 
से ऐसा ) अप्रसन्न था ( कि इस दल के ) लोग तुमसे ( एक ) सत्य ( काम ) में यइ होते हुए भी कि ( डसका ) सत्य ( और युक्ति-संगत 
होना उन पर रसलुल्लाह के फर्माने से ) प्रकट हो चुका था-इस भ्रकार भगड़ते कि मानो उनको ( ज़बरदस्ती ) सत्यु की ओर घकेला जा रहा 
है श्रोर वह / झत्यु को अपनी आंखों के सामने ) देख रहे हैं ॥ ... आई 

और ( यह समय-वह था ) जब कि अल्लाह तञ्नाला तुमसे वादा करता था कि उन दोनों दलों ( अर्थात्‌ शाम के व्यौपारो दल 
और अबू जहल की सेना ) में से (जिस ) एक दल ( के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, वह ) त॒म्दारा ( प्रशहित ही कोण औ। ह है 


(अपनी साहस हीनता के कारण) चाहते थे कि जिसमें ( कुछ) शक्ति न थी, वह तुम्हारी (पराजित) हो जाय और अल्लाह की मर्ज़ी यह थी-- 


क्‍ 


( २४१ ) 


व् अपने हुक्म से ( दीन ) हक़ को क़ायम करे और काफिर की जड़ 
नियाद काट डाले० ताकि हक़ को हक़ और नाहक़ को नाहक कर दिखाये 
काफ़िरों को बुरा दी (क्योंन) लगे० यह वह बक्त था कि तुम 
) अपने पर्व॑दिगार के आगे फर्याद करते थे, तो डखने तुम्हारी 

( और फ़र्माया ) कि हम लगातार हज़ार फ्रिश्तों से तुम्हारी मदद 
| ० और यह फ़रिश्तों को इम्दाद, जो खुदा ने को, तो सिर्फ (तुम्हारे) 
खुश करने को ( की ) ओर ताकि तुम्हारे दिल उसकी वजह से मुत्मइन हो 
, वर्ना फ़तद्द तो अल्लाह ही की तरफ से है।वेशक अज्ञाह गालिब (और) 
वाला है ० यह वद॒ वक्त था कि खुदा अपनो तरफ़ से ( तुम 
गों की ) तस्क्रीन (ख़ातिर) के लिये ऊंघ को तुम पर तारी कर रहा 
और आस्मान से तुम पर पानी बरखा रहा था, ताकि उसके ज़रिए से 
बुमको पाक करे ओर शेतानी गन्दिगों को तुमसे दूर करदे |और ताकि 
हारे दिलों की ढारल बंधाये और उसी (पानी ) के ज़रिए से ( मेदान 
में ) तुम्हारे पाँव जमाये रकखे ० ( ऐ पैगग्बर ! ) यह वह वक्त था 
के तुम्दारा पवर्दिंगार फ़रिश्तों को हुक्म दे रहा था कि हम तुम्हारे साथ 
, तो तुम मुसलमानों को ज़माये रकखो, हम अन्क़रीब काफिरों के दिलों में 
'हशत डाल देंगे। ( अच्छा ) तो लगे ( इन काफ़िरों की ) गद॑नों पर और 
गे इनकी पोर पोर पर ० यह इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह 

गैर उसके रधूल को मुख़ालिफ़त की-- 


मूठ को मूठ कर दिखावे, चाहे काफिरों को ( कितना ही ) बुरा लगे॥ 


और ( बड़ा ) बद्धिमान है ॥ 


न 
ः 


के कारण ( मिला ) है- 


( और यह-बह समय था ) जब कि तुम्हारा पालन कर्त्ता फरिश्ठों 
हैं । ( तुम ) ईमानदारों को ( काफिरों के मुक़ावले में ) दृढ़ रकखों। में अभी क 
होकर ) इनकी गर्दनों पर वार करो ही इनका पोर पोर काट डालो । यह दरा 


१ / ! 
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कि अपनी आज्ञा से सत्य ( धर्म ) को ( गालिब व ) दृढ़ करदे ओर काफिरों की जड़ काट डाले । ताकि सच को सच और 


हँ ( और यह वह समय था ) जब तुम ( अपनो अल्प संख्या और काफिरों की अधिक संख्या को देख कर ) अपने पालन कर्त्ता से 
कर्याद कर रहे थे, तो उसने तुम्हारी ( फर्यांद ) खुत ली ( और कद्ा ) कि हम लगातार एक हज़ार फ्रिश्तों से तुम्हारी सहायता करंगे ॥ 


और यह ( सहायता का वादा ) जो उसने तुमसे किया था, केवल ( विज्ञय का ) मंगल समाचार देने के लिये किया था । ( ताकि 
तम्हें अपनी विजय का विश्वास हो ज्ञाय ) और ताकि तुम्हारे दिल ( इस मंगल-समाचार से ) निश्चिन्त हो जाय ॥ 


और सद्ायता तो ( जिस दशा में भो होती है) अल्लाह हो की ओर से (होती ) है। निस्सन्देह अल्लाह तआला ( बड़ा ) 


( और यह-वह समय था ) जब कि शरत्र ने बद्र के तालाब पर अधिकार कर लिया था और तुम प्यासे रेगिस्तान में खड़े हुए 

रहे थे और रेत में तुम्हारे पैर घसे जाते थे और शैतान के बहकाये में आकर युद्ध-क्षेत्र से भागना चाहते थे, तो ) अल्लाह तआला 
अपनी ओर से ( तुम्हारे ) हृदय को सन्तुष्ट करने के लिये तुम पर ऊंघ छा दी थी आऔर तुम पर आकाश से पानो बरसाथा था, ताकि 
के द्वारा तुमको पवित्र करदे । और शैतानी अपवित्रता ( और उसकी उत्पन्न की हुई दुर्वासनाओं ) को तुमसे दूर करदे और तुम्हारे 
टूटे हुए ) दिलों को मज़बूत करदे । और उस ( पानी ) से ( रणभूमि में तुम्दारे ) पैरों को जमाये रकखे ॥ ! 


पर वही ( खुदाई सन्देश ) उतार रद्दा था कि मैं तुम्दारे 
फिरों के दिलों में भय उत्पन्न किये देता हैं । तुम 
ड॒ उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसल का विरोध 


शशिकला 


हसटडकलमरबर-<। आ+- 


बुरी जगह है । मगर ( हाँ) लड़ाई के लिये कन्नी काटता हो या ( अपने ) 
(६ तो मुज़ायक़ा नहीं ) ० तो ( मुसलमानों ! ) काफ़िरों को तुमने क़त्ल नहीं 
“किया, बल्कि उनको अल्लाह ने क़त्ल किया । और ( ऐ पेग़म्बर ! ) जब तुम 
"ने तीर चलाये, तो तुमने तीर नहीं चलाये, बल्कि अल्लाह ने तीर चलाये, 


अपनी सर्कार से अच्छा इनआम ( यानी फतह ) इनायत फ़रमाये। बेशक 


के (कि जो बर सरे हक़ है, उसकी फ़तह हो )तो (लो) फ़तह (भी) 


की मुख़ालिफ़त से ) बाज़ रहोगे, तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और 


इस्लाम की मद्द्‌ ) करंगे । और तुम्हारा ज़था कितना ही बहुत (क्यों न ) 


)! पा०; क़ालल्मलड-& ] मी है 33 मय : 3 05 22 जाओ 


और जो अल्लाह और उसके र॒घुल की छुज़ालिफ़॒त करेगा, तो ( उसको 
ऐसी हो सज़ा मिलेगी, क्योंकि ) अल्लाह की मार बड़ो सख्त है ० 
( काफ़िरो ! तुम्हःरी ) यही ( सज़ा ) है, तो (ज़रा ) इसका मज़ा चकखो 
और ( जाने रहो ) कि (आख़िकार ) काफिरों को दोज़ख़ का अज़ाब 
( भी होना ) है ० मुसल्मानो ! जब काफ़िरों से तुम्हारे लश्कर की मुठभेड़ 
हो ज्ञाय, तो उनको पीठ न देना ० और जो शख्स ऐसे मोक़ पर काफ़िरों 
को अपनी पीठ देगा, तो ( समभना कि ) वह खुदा के गज़ब में आ 
गया और ( आखिरकार ) उसका ठिकाना दोज़ग़ा है और वह ( बहुत ही ) 
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लोगों मे ज्ञा शामिल होने के लिये ( काफिरों के सामने से ) टल ज़ाय, 


( ताकि कुफ्रू की बुनियाद को डिगमगा दे )। और ताकि मुसलमानों को 


अल्लाह ( सबकी ) सुनता ( और सब कुछ ) ज्ञानता है० यह बात (अच्छी 
तरह सुन रक्खो ) और ( जान लो कि ) ,खुदा को काफिरों की तदबीरों 
का बोदा करना मन्ज़र है ० (ऐ अह्न मक्का ! ) तुम जो फ़तद माँगते थे 
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हो, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आयेगा | और यह (भी जाने रहो ) कि र्ड 
अल्लाह मुसलमानों के साथ है ० मुसलमानों !-- 


तुम्हारे सामने आ मौजूद हुई ( कि मुसलमान ग़ालिब आये, फिर इस्लाम 
लाने में भ्रब तुमको क्‍या उज् है ) | और अगर ( आयन्दा के लिये इस्ज़ाम 


अगर तुम फिर ( इस्लाम की ) रुख़ालिफ़त करोगे, तो हम भी फिर ( अड्ड 


और जो अल्लाह और उसके रसल का विरोध करता है, तो ( उसे समभ लेना चाहिये कि ) अल्लाह बड़ा कठिन अज़ाब 
( दरोड ) देने वाला है ॥ ही 
( अतः ऐ काफ़िरो ! दुदंशा व पराजय का ) यद दराड तो तुम ( दुनिया में) भोगो । और (मरने के बाद तो तुम जैसे 
काफिरो के लिये नरक का अज़ाब है ही ॥ 
मुसल्मानो ! जब ( रण भूमि में ) काफ़िरों से तुम्हारी सेना का मुक़ाबिला हो जाय, तो ( कभी ) उन्हें पीठ न दिखाना ॥ 
( याद रक्‍खो ! ) जो ऐसे मौक़ पर उन्हे अपनी पीठ दिखायेगा, तो वह खुदा के कोप में श्रा गया और उसका ठिकाना -नक ह 
और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है| किन्तु लड़ाई के लिये (किसी) युद्ध विष्यक-युक्ति से काम लेने वाला (यदि अपने स्थान से हट जाय) थ 
(किसी जंगी मस्लहत से अपनी) सेना में ज़कर सम्मिलित होने वाला (यदि पीछे हट कर अपनो सेना में मिल जाय, तो इसमें कोई हज नहीं) 
( मुसल्मानो ! जब तुम्हे यह मालूम हो गया कि बद्र के युद्ध में अल्लाह तआला तुम्हारी सहायता कर रहा था ) तो ( समभ लो 
कि ) कांफ़िरों को तुमने कत्ल नहीं किया, वरन्‌ अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया॥ ह 
ओर ( ऐ रसल ! ) जब तुमने (उन पर) धूल फकी थी (वह वास्तव में ) तुमने नहीं फंको थी, वरन्‌ अल्लाह तआला ने फंकी थीं 
( ताकि काफ़िर व्याकुल हो जायं और उनके पांव रण-भूमि ले उखड़ ज्ायं )॥ 
ओर ताकि अल्लाह तआआला ईमानदांरों को अपनी ओर से एक अच्छा पुरस्क र (अर्थात विज्ञय) प्रदान करे। निस्सन्देह अ 
तआला ( सबकी ) सुनता ( और सब कुछ ) जानता है॥ द 
( बद्र के युद्ध के ) यह वृतान्त ( तुम्हारे सामने ) हैं। और ( उनको शिक्षा ग्रहण करने की द्वष्टि से देख कर तुमको समझ लेन 
चाहिये कि ) अल्लाह तआल्ा काफ़िरों के मक्र ( और इरादों ) को ( कमज़ोर व ) निबंल कर ( के चलने नहीं ) देगा ॥ है हि 
(ऐ मक्क के मुश्रिको ! तुम जो काबे के परदे पकड़ पकड़ कर दुआ मांगा करते थे कि खुदा वन्दा ! हम में और मुसलमानों में जो न्याय |. 
पर हो, उसे विजय प्रदान कर | तो तुमने देख लिया कि विजय तुमको नहीं, वरन्‌ मुसलमानों को प्राप्त हुई। अतएव) यदि तुम ( मुसलमानों | 
पर ) विजय प्राप्त करने की इच्छा करोगे, तो ऐसी ही विज्ञय तुम्हारे सामने श्रायेगी ( जैसी कि बद्र के युद्ध में तुमको प्राप्त हुई है )॥ 
और यदि तुम ( उनका विरोध करने से ) बाज़ रहोगे, तो यह तुम्हारे पक्त में अच्छा होगा ॥ ५8 ञऊ | 
आर यदि तुम फिर ऐसा करोगे, तो हम भी ऐसा ही करंगे(अर्थात्‌ तुम मुसलमानों से लड़ोगे, तो हम भो उनको सहायता देंगे) । श्र ॒ | ट 
तुम्द्दारा दल चादे कितना ही अधिक हो,तुम्हारे कुछ काम न आयेगा | और ( खूब समझ मो कि) अल्लाह तआला ईमानदारों ही के साथ है ।, 
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3, है ] ( २४३ ) [ ख०; अन्फ़ाल- | 
अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और उस (के हुक्म ) से 
स्र्ताबी न करो और ( दमारा इशांद तो ) तुम खुन ही रहे हो ० और उन 
लोगों जैसे न बनो, जिन्होंने (मुंह ले तो) कह दिया कि हमने खुना, 
हालांकि धह खुनते ( खुनाते ख़ाक ) नहीं ० अल्लाह के नज़्दीक बद्‌ तरीन 
है ( यद्द काफ़िर हैं )-बहिरे, गूंगे, जो ( कुछ ) नहीं समभते ० और 
अगर अल्लाह इनमें ( कुछ भी ) बहतरी पाता, तो इनको सुनने की 
काबिलियत भी ज़रूर आता फुर्माता। लेकिन (यह ऐसे कज़ खरिश्त हैं कि) 
अगर खुदा इनको खुनने की क़ाबिलियत भी देता, ताहम यह बदी हुई बात 
' है कि यह लोग मुंह फेर फेर कर डलटे भागते ० मुलल्मानो ! ज़ब ( हमारे 
. यह ) रसूल ( मुहम्मद ) तुमको ऐसे दीन की तरफ़ बुलाते हैं, जो तुम में 
 ज्नई रूह फंकता है, तो तुम अल्लाह और रसल का हुक्म ( बगोश दिल 
सुनो और ) मानो और जाने रहो कि अल्लाह ( को ऐसी कुद्गत है कि वह) 
आदमी और उसके दिल ( के इरादे ) में आड़े आ जाता है। और ( यह 
द जाने रहो ) कि ( आख़िरकार ) तुम ( सब ) उसी के हुज़र में हाज़िर 
किये जाओगे ० औ्रौर उस बला से डरते रहो, जो ख़ास.कर उन ही लोगों 
द पर नाज़िल नहीं होगी, जिन्होंने तुम में से सरताबी की है, ( बल्कि सब 
। उसकी ज़द में आ जाओगे )। और जाने रहो कि अल्लाह की मार बड़ी सख्त 
। 
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ऐ ईमानदारो ! अल्लाह और अल्लाह के रसल की आज्ञा पालन करो और उस (के आदेशों ) से विमुख न हो-ऐेसी दशा में कि 

अल्लाह ने तुमको कान दिये हैं ओर ) तुम ( उसके आदेशों को );सुनते हो ॥ द 

जे आऔर उन लोगों की तरह न हो, जो कहते ( तो यह ) हैं कि हमने खुदा के हुक्म को सुना और वह ( ख़ाक भी ) नहीं खुनते। 
( अर्थात उन पर अमल नहीं करते ) ॥ 

निस्सन्देह अल्लाह तआला के निकट जानदारों में ( सबसे ) निकृष्ट वही हैं, जो ( श्रवण-शक्ति रखते हुए भी ) बहिरे और ( बोलने 

की शक्ति रखते हुए भी ) गूंगे हैं। ( अर्थात्‌ ) जो-( खुनने और बोलने में ) अक़ल ( और समभ ) से काम नहीं लेते ॥ 

हे और यदि अल्लाह तञ्राला उनमें कोई विशेषता ( और सत्य को स्वीकार करने की पात्रता ) पाता, तो उनको खुनने (समभने ) 
*की योग्यता देता ॥ 

श और अब यदि उन्हें सुनने ( समभने ) की शक्ति भी दे, [तब भो ( स्वभाविक कुपात्र होने के कारण वह सत्य ग्रहण करने के 

पश्चात भी उस पर स्थिर नहीं रहेंगे ) और निश्चित रूप से 'उससे मुंह फेर कर भाग जायँगे (अर्थात्‌ इस्लाम से फिर जाबंगे )॥ 
( पे ईमानदारों ! जबकि ( हमारा ) रसल तुम्हें ऐसे काम का निमन्त्रण दे रहा है, जिसमें तुम्हारा जीवन ( ओर धर्म व संसार की 

भलाई व कल्याण ) है, तो तुम्हें च।हिये कि अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करो॥ 

। ह और याद रक्‍्खो कि श्रल्लाह तआाला मनुष्य और उसके हृदय के बीच बाधा-स्त्ररूप हो जाता है। ( अर्थात्‌ जब लगातार 

) हप 


हा 


हैं ० औ्रौर ( वह वक्त ) याद करो, जब तुम (मुसलमान ) सर ज़मीन (मक्का) 
थोड़े से थे ( और ) कमज़ोर समभे जाते थे ( और ) इस बात से डरते 
थे कि लोग तुमको ज़बदंस्ती पकड़ कर ( कहीं को ) उड़ा ले जायेँ। फिर 
दा ने तुमको ( मदोने में ) जगह दी और अपनी मदद से तुम्हारी ताईद्‌ 
| की और अच्छी अच्छी चोज़ों तुम्हे खाने को दीं ( यह सब एहसानात ) 
| इस लिये कि तुम शुक्र करो ०- 

ड 
| 


ध््ज 
; 


की 
कै | 
हक 
॥ हूँ 
न्ड 
3, 
'* 


बज्ञा करने से स्वभाव कलुषिरित द्वो जाता है, तो मनुष्य का हृदय भो उसके अधिकार में नहीं रदइता ओर वह सत्य को ग्रहण करने का इरादा 
पर भी नेकी से वश्चित रहता है ) । और ( इस बात को भी न भूलो कि ) निश्चित रूप से ( एक दिन ) अल्लाह ही के द्रबार में (सब 
| के ) सब एकत्रित किये जायँगे ( और छ्ञन्‍्त में उसको आज्ञाओं से विमुख होने वालों को पछुताना पड़ेगा ) ॥ प 

हि आऔर उस आपत्ति से डरो-जिसमें तुममें से केवल वही लोग लिप्त नही होंगे, जो ,जल्म ( व अत्याचार ) करगे। (अतएव धवि तुम 
कुछ लोगों की कायरता ओर ईमान की कमज़ोरी के कारण काफ़िरों के मुक़ाबले में पराजय होगी, तो उसका प्रभाव केवल निबंलों और 
पर ही नहीं पड़ेगा-वरन्‌ समस्त जाति विपत्ति में फँस जावेगी) । और ( यह बात श्रच्छी तरह ) समझ लो कि श्रल्लाह तआला का 
हु 2; रे हा ) याद्‌ करो, जब कि तुम ( संख्या में बहुत ) थोड़े थे ( और प्रभाव व शक्ति की द्वष्टि से मक्के की ) ज़मीन 


फ ( बहुत ) कमज़ोर गिने जाते थे । ( और तुम्दारी कमज़ोरी की यद्द दशा थी कि सदैव ) इस बात से डरते थे कि (कहीं) तुमको ( तुम्हारे 


| के 
; ँ बपत्ती ) लोग ( फुंक मार कर ) उड़ा न दें। फिर श्रल्लाह ने ( मदीने को ) तु्दारे रहने का ठिकाना बनाया और अपनी सहायता से तुम 


को शक्ति दी श्रोर तुमको पवित्र बस्तुये प्रदान कौ, ताकि; तुम (अल्लाद के) अ्रज॒भ्रद्दीत हो ॥ 


| से 


“शत 


५ “था मी 
जद बे ऑि ध् 
हर * ह 


_( और ) तेरी तरफ से (उतरा है) तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या ._ 58 ४2.७.) 5450 4/0/ 6: (2 ॥8 
_ हम पर ( कोई और ) अज़ाब ददंनाक ला नाज़िल कर ० और (पे पैंगम्बर!) | 


फल निश्चित रूप से बहुत बड़ा है ( जो ) अल्लाह के यहाँ ( तुमको मिलेगा )॥ 


वाला है॥ 


हमने खुन लिया। यद्यपि हम चाहे, तो इस जेसी (बीसियाँ बात स्वयं) कह ढाले'-( इनमें रक्खा ही क्‍या है? )। यह तो केवल प्राची 


| | 3 5७ 2356 09७: 
[ या०; क़ालल्मलड-& ] ( २४४ ) ४६ :2५०४३४ 


मुखल्मानो ! अल्लाह और रसल की (अमानत में) ख़ियानत न करो और न स्दक द् 2 हर श! 
अपनी अमानतो में खियानत करो और तुम तो ( ख़ियानत के वबाल से ) (2)55॥ »)४४ # ४४ * 
बाक़िफ हो ० और जाने रहो कि तुम्दारे माल और तुम्हारी ओऔलाद बस | श्द्ु 700 6% प् 2: 2 ५॥ 
( दुनिया के ) बखेड़े हैं और नीज़ यह कि अल्लाह ( वह ज़ात पाक है कि) है 20. जज 
उसके हां ( नेकोकारों के लिये ) बड़ा अज्ञ ( मौजूद) है० मुसल्मानो ! अगर है < ५282:2 %॥ 865 ५८५ 3००३ 
तुम खुदा से डरते रहोगे, तो वह तुम्हारे लिये एक इम्तियाज़ पेदा कर | 
देगा और तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा । और (आख़िरकार ) तुम 
को बढ़्योगा ( भी )। और अज्ञाह बड़ा फ़ज़ल ( करने ) वाला है ० और | न्‍ 
( ऐ पेगम्बर ! वह वक्त याद्‌ करो ) जब काफ़िर तुम पर दाव ५ ५ < (५०,-22।)-22 । ०5 (4 284 । 
चलाना चाहते थे, ताकि तुमको गिरिफ़्तार कर रकक्‍्ख या तुमका ४ 25! /३ ६६ 
मार डाले या तुमको जिला वतन करदें । और ( हाल यह 2223 8992 हट कंप्क्‍ए 
था कि ) काफ़िर ( अपना ) दाव कर रहे थे और अज्लाद ( अपना ) दाव 2 44 ८5 हैं | 
कर रहा था श्रौर अल्लाह सब दाव करने वालों से बेहतर (दाव करने वाला) ५६१ & (20 ८६% 4००५५ 
है ० श्रौर जब हमारी आयते इन काफ़िरों को पढ़ कर खुनाई जाती हैं, तो है: 2, 42.४५ 
कहते हैं, ( हां जी हां ) हमने सुन (तो ) लिया- अगर हम चाहे, तो हम |५७ )४५५॥२८ 
भी इसी तरह का ( कुर्आान ) कहले। यद्द तो अगले लोगों की कहानियां हैं ६5 ॥४40॥) 532०: +४१:५८ 
और बस०ओऔर (ऐ पैगम्बर ! वह बक्त याद करो) जब इन काफिरों ने दुआयें 2] 52020 
मांगीं कि या श्रल्लाह |! अगर यह ( दीन इस्लाम ) यही ( दीन ) हक है # «8.22 


. कल 


_खुदा ऐसा (बे मुरव्बत ) नहीं है-- 


ऐ इमानदारो ! अल्लाह और अल्लाह के रसल के स्वत्वों ( को धरोहर समझो और उन ) में ख़्यानत न करो ( जिस ढंग से इन 
हक़ों को अदा करना तुम्हारे ज़िम्मे ठहराया गया है, उसी ढंग से उनको अदा करो ) और अपनी आपस की श्रमानतों में भी जान बूक कर 
खयानत न करो ॥ 


शऔर ( इस बात को भी भली भाँति ) समभलो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी सन्तान ( तुम्हारे लिये ) भगड़े हैं । ( इनके प्रम में 
अन्धे होकर अल्लाह के हक़ों और श्रमानतों में खयानत करना अपनी आत्मा की हत्या करना है )। और सांसारिक फल के  मुक़ाबले में वह 


ऐ ईमानदारो ! यदि तुम अल्लाह से डरते (और उसकी आधीनता व आज्ञा पालन करते ) रहे, तो बह तुमको ( काफिरों पर 
अधिकार व ) श्रेष्ठता प्रदान करेगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा और ठुः्हे क्षमा करेगा और अल्लाह बड़ो अनुकम्प 


और ( ऐ मुहम्मद ! वह मक्के को छोड़ने का समय भी तुमको याद है ) जब कि काफिर तम्हारे लिये प्रयथल कर रहे थे कि 
कैद करल या तुमको (जान से ) मार डाल या तुमको देश से निर्वासित करदे ॥ 


और वह तो अपनी युक्ति कर रहे थे और अल्लाह अपनी युक्ति कर रहा था | और अल्लाह सर्व श्रेष्ठ युक्तिवान है । ( उसके 
बले में किस की युक्ति चल सकती है ) ॥ 


] ओर ( उस समय इन काफिरों की यह हालत थी कि ) जब उनके सामने हमारी आयते पढ़ी ज्ञाती थीं. तो कहते थ (हां जी हां 


समय के लोगों के किस्से ( कहानियां ) हैं ॥ 
ओर जब यह काफ़िर कहा करते थे कि खुदा बन्दा ! यदि यह सच्चा कुर्आान सैच मुच तेरी ओर से (अचतीर्ण हुआ) है, तो 
के न मानने के कारण) तू हम पर आकाश से पत्थर बरसा दे या (और) भयानक दःख में हमें लिप्त करदे ॥ 


' न 


जज की लउ-& | ( २४४ । [ स०; अन्फाल-<-ए ] 


कि तुम इन ( लोगों ) में ( मौजूद ) रहो और वह ( तुस्हारे रहते) इन 
को अज़ाब दे और अल्लाह ऐसा ( बे रहा भी ) नहीं है कि ( बाज़ ) लोग 

€ गुनाहों की ) माफ़ी ( खुदा से ) मांगते रहें और वह इन ( सब )को 
अज़ाब दे ० और अब ( कि तुम मदीने हिजरत करक्रे चले आये, तो ) इन 

4  क्ुफ़फ़ार मक्का ) को क्‍या इस्तिहक़ाक़ रहा कि यह तो मसज़िद हराम 
। ( यानी ख़ाने कावा के ज्ञाने ) से ( मुसल्म।नों को ) रोक॑ और खुदा इनको 
* अज़ाब न दे # दालाँ कि यद ( गो उसके मुतवल्ली होने के मुदई हैं, मगर 
_ इल्साफ़न) उसके मुस्तहिक़ नहीं । उसके मुस्तहिक़ तो बल परहेज़गार लोग 
 हैँ। लेकिन इन ( काफिरों ) में ले अक्सर ( इस बात को ) नहीं समभते ० 
। और ख़ाने काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा इनकी 
द नमाज़ ही क्या थी। तो ( ऐ काफिरो ! ) जेला तुम कुफ्र करते रहे हो, अब 
| उसके बदले अज़ाब ( के मज़े ) चकखो ० इसमें'शक नहीं कि यह काफिर 
| अपने माल ( इस लिये ) ख़्च करते रहते हैं, ताकि (क्ोगों को) राह खुदा 
| से रोक । सो ( यह लोग तो ) माल को ( इसी तरह पर ) खच करते ही 


५१4 ४ “/ 9 


/ (2-२७ «| 


४४७०22::5%652 
लता उन, 
४299652£५ «7 22555५ 
५१६४५४८४४५४४४४॥४ ५४४७ 
॥:4 82४ .:200:2 200 25/% 
॥ 4०42 :४622५-७2४2५5:4 
| 3५८४28/5:22 5:49 
5/2#4७:५::5%॥%- 


क्‍ 


जज. ६४]! अल ४ ८49 ''फिडिक ४ 2 
हर ८: ॥ ११८ ८ 7“ ७०:३४ ५४ ८» 
गे। ( मगर ) फिर ( आख़िरकार वह्दी माल ) इनके हक़ में ( सूज़िब ) (५४ कक ्ण '220५0०2 2 ((/७०३- 


। 5/5४॥.॥ ल्‍ 95 4 ' ५ / 5: /%: हु 5; /52£ 

मै "577 ८2८:& | ०7 2४८ | 
५५८७ ४[£५-555. 2 

४ न शर्ट 5० ५७ >> 


श्र ८24 रे नजर छ प | 
५)१/ प्र 9) हर हर 9 “4८ #*_ «5 7४4९”: (६०८ ४ || 
रेट (५० [!] (2 |) | 4-2, ०, ध्ड्य री | 


३ 4“? (222 &<,८ « ९५५ बंट2 2 व ४४5 | है 
८५. ७|८.८ 2.६0 >6-: )£ 2 | 


के दिन ) काफ़िर ( सब ) जहज्नम की तरफ हांके ज्ञायंगे ० ताकि अल्लाह 
पाक ( लोगों ) को पाक ( लोगों ) से अलग करे और नापाक (लोगो) « + 
| को एक दूसरे पर रख कर उन सब का ( एक ) ढेर बनाये | फिर उस ढेर. ।&। &। हर 


के 
/ 

द | हसरत होगा, ( ख़च भी कर और ) फिर मगलूब (भी) हों। और (क़यामत 
| 

| 

| 

| 


के ढेर ) को जहज्ञम में फोंक दे | यही लोग हैं, जो घाटे में रहे ०.( ऐ 
!) काफ़िरों से कहो कि अगर (अब भी अपनी शरारतों से ) 
ज़ आ जाये, तो उनके पिछले कुस॒र माफ़ कर दिये जाय॑गे-- 


है 


हि 


/ 

। 

लि 
हि के । 
$२- 
के च 


कै 

हु ३ 
क 

+ 

 उओ.4 


ओर ( यह सूरत इससे अपरिचित थे कि ) जब तक ( खुदा का वह रखूल, जो ईमानदार और काफ़िर-सबके लिये दया स्वरूप 
 उनाकर भेजा गया है अर्थात्‌ ) तुम उनमें मौजूद हो, उस समय तक अल्लाह तआला उन पर ऐसा अज़ाब अवतीर्णा नहीं करेगा । और इस 
कारण से भी अल्लाह उनको ऐसे अज़ाब में नहीं फँसायेगा कि उनमें से कुछ लोग ( तोबा ) क्षमा की प्रार्थना करते रहते हैं ( और पहिली 
_ उस्मतों की तरद खुदा के बिलकुल ही विद्रोही नहीं हो गये हैं ) ॥ 

| और ( इन काफ़िरों का यह भूठा विचार है कि वह अज़ाब के न आने को अपने क्रो का परिणाम ठहराते हैं )। वह (तो) इसके 
 ( कदापि ) अधिकारी नहीं हैं कि अल्लाह उनको श्रज़ाब न दे। जिस दशा में कि वह ( ईमान लाने वालों को ) आदरणीय मस्जिद से रोकते 
| ड | यद्यपि ( वास्तव में ) वह इसके अधिकारी ( या भ्रबन्धक ) नहीं हैं, (वरन्‌ ज़बद॑स्ती -अक४ बन गये हैं ) । आदश्णीष मस्जिद 
$ $ अधिकारी तो केवल परदेज़गार ही हो सकते हैं। परन्तु इन ( काफ़िरों ) में से अक्लर ( यह ) नहीं जानते ( कि वह उसके प्रबन्ध कर्त्ता 
् ने की योग्यता नहीं रखते ) ॥ है 

ह और इनकी नमाज़ ( भी ) बस यह होती है कि वह काबे के स्थान के समीप सीटियाँ और तालियाँ बजाते हैं । ( यही बह हैं, 
नसे प्रलय में कहा जायगा कि ऐ अभागो ! ) तुम अपने कुफर के बदले अज़ाब का मज़ा चक्जो द हि 

मम यह काफ़िर ( ईमानदारों को ) ,खुदा के मार्ग से रोकने ( और इस्लाम के प्रचार में रुकावट पेदा करने ) के लिये अपना माल 
ख़च द् करते हैं, और अभी और ख़् करेंगे । परन्तु अन्त में यद्द माल ( का ख़्च करना ) उनके लिये पछुतावा ( व शोक ) का कारण होगा 


और अन्त में वह ( मुसलमानों से ) परास्त होकर रहेंगे ॥ 
|. - और ( परास्त द्वोने के बाद भी ) जो लोग कुफ्र पर स्थिर रहेंगे, वह नक 
| गो ( श्र्था को ) को पवित्र लोगों ( श्र्थात ईमानदारों ) से अ्रलग करदे | और फिर ( समस्त ) अपवित्र लोगों को एक दूसरे से 
है. हॉकी ओ्रौर ) फिर उनको नक॑ में कॉंक दे । ( दोनों लोकों में ) घाटे में रहने वाले थी लोग हैं ॥ हु 

दो कि यदि ( अरब भी ) बह ( अपनी करतूतों से ) बाज़ आ्रा जाबे, तो उनके पहिले अपराध 
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६ 7 के जन है 


$ की ओर हाँके ज़ायंगे | ताकि अल्लाह तशथ्राला अपवित्र 


द । प्लला कर उन सबको इकट्ठा करदे | ( 
॥ (दे कैशम्बर | इन ) काफ़िरों ले कद 


#्म यु ज्ञा ऐ» 
(५५ +* कर आर फैन. 
/:- #/ ० $ 8 ९ डिये चैंगे ५ 


] 
|. 
/#* 


और अगर फिर ( शरारत ) करेंगे, तो अगले लोगों की रविश पड़ चुकी 


रहने वाला है, वह भी हुज्जत तमाम हुए पीछे ज़िन्दा रहें - (/ 


. डनका हुआ, वह सबके सामने है ) ॥ और ( ऐ मुसलमानों ! ) इन (काफ़िरों) से लड़ो । यहां तक कि (जो) भगड़े (इन लोगों ने फेला रक्‍्ख । 


. भय प्रतिबन्धक न हो) । फिर यदि यह ( अपनी ज़ियादतियों से ) बाज़ आर जाबे', तो अल्लाह तआला इनके कर्मो को देखता है। (वह 


-बाज़ आ जाये, तो जो कुछ यह लोग करेंगे, अल्लाह उसको देख रहा है, 


की थी, जिस दिन कि ( मुसलमानों ओऔर काफिरों के ) दो लश्कर एक 


सिरे पर, ओर क़ाफ़िला (दरिया किनारे ) तुमले नीचे की तरफ़ को 
 ( हटा हुआ ) | और अ्रगर तुम ( दोनों फ़रीक़ों ) ने (पहिले से) आपस में 
_( लड़ाई का ) ठैराब किया होता, तो ज़रूर वक्त (की पाबन्दी ) में तुम 


को खुदा ने अ्रचानक एक दूसरे से भिड़ा दिया ) | ताकि .खुदा को जो 
कुछ करना मन्ज़र था, उसको पूरा कर दिखाए ( और ) ताकि जो शझह््स 


' पानी व घास का दूर दूर तक पता व निशान न था और रेत की श्रधिकता के कारण तुम्हारे पेर ज़मीन में घंसे जाते थे ) । और (बर खिलाफ 


[ पा०; वर लसू--१० ] ( २४६ ) है छा बे की 
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है, ( वही अन्जाम इनका भी होना है) ० और ( मुखल्मानो ! ) काफ़िरों 
से लड़ते रहो, यहाँ तक कि फ़ूसाद्‌ ( नाम व निशान को बाक़ी ) न रहे 
ओर दुहाई सारी ख़ुदा ही की हो । पस अगर ( यह लोग फुसाद से ) 


( तो डसी के मुताबिक़ इनको जज़ा देगा ) ० और अगर सरताबी कर, तो 
(मुसल्मानो!) तुम समझे रहो कि अछ्लाह तुम्हारा हामी है। (और क्या ही) 
अच्छा हामी और(क्या ही)अच्छा मददगार है०और जान रक्‍खो कि जो चीज़ 


्र्य 


तुम(लड़ाई में) लूट कर लाओ, उसका पांचवाँ हिरुखा खुदा का ओर रसल 
का और ( रसल के ) क़राबत दारों का और यतीमों का ओर मोहताजों 
का ओर मुसाफिरों का, ( इसी तक़सीम पर तुमको अमल करना चाहिये ) 
अगर तुम खुदा का और उस ( मदद गेबी ) का यकीन रखते हो; जो हम 
ने अपने बन्दे ( मुहम्मद ) पर फैसले के दिन ( यानी जंग बद्र में ) नाज़िल 


दूसरे से गुथ गए थे आओऔर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ( और 


मुसलमानों की यह फ़तह भी उसी को कुद्रत से हुई ) ० यह वह वक्त्‌ था 
कि तुम ( मुसलमान मैदान जंग के ) वरले सिरे पर थे और काफ़िर परले 


( में किसी न किसी फ़रीक़ ) से अबेर सवेर होती पर होती, लेकिन (तुम 


हलाक होने वाला है, वह हुज्जत तमाम हुए पीछे दहलाक हो और जो ज़िन्दा || 


श्न्‌ं 


श्रौर यदि ( बाज़ नहीं आयगे और ) बही किये जायंगे, जो करते रहे हैं-तो पहिले छोगों का नमूना गुज़र चुका है । (जो परिण का | 
हैं, उन ) का अन्त हो जाय। और घम सब अल्लाह ही के लिये हो जावे ( श्र्थात्‌ किसी को सत्य धर्म अ्रहण करने से काफ़िरों के गलबे का है 


नेक कर्मों का फल अवश्य देगा )॥ और यदि वह बाज़ न आवे', तो विश्वास रक्खो कि अल्लाह तथआला तुम्हारा सहायक है। (और वह) है 
क्या ही अच्छा हामी और क्या ही अच्छा सहायक है ॥ ' 


ओर ( ऐ मुसल्मानो ! ) यह तुम ( अच्छी तरह ) जान लो कि (लड़ाई में काफ़िरों की) जो चीज़ भी तुम लूट कर लाओ, तो 
( के पांच भांग करके चार भाग तो अल्लाह के भाग में युद्ध करने वालों को देदो और एक भाग अर्थात्‌ सारी लूट ) का पंचम भाग (फिर पांच 
भागों में विभाजित करो और इन विभाजित किये हुए पांच भागों में से एक भाग ) अल्लाह और उसके रसल का है। ( उसे रसलुल्लाह 
की सेवा में पेश करदो । रघूलुल्लाह की सेवा में पेश करना खुद अल्लाह ही की सेवा में पेश करना है )। और ( शेष बचे हुए चार भ 
में से एक भाग रसलुल्लाह के ) सम्बन्धियों का है और ( एक ) अनाथों का और ( एक ) फ़क़ीरों का और ( एक ) मुलाफिरों का ॥ 

( परस्पर के भगड़े को छोड़ कर ग़नीमत के माल को विभाजित करने के सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश को अमल करने योग्य समझो) | 
यदि तुम अल्लाह (के सच्चे पूज्य होने) और उस (की भेजी हुई फ़रिश्तों की उस अद्वष्टि सहायता को अ्रल्लाह की ओर से होने) का ( सच्चे 
दिल से ) विश्वास रखते हो, जो ( धर्म अधम के ) फ़ेसले ( अर्थात्‌ बद्र की लड़ाई ) के दिन-जिस रोज़ ( कि काफ़िरों और ईमानदारों के ) 
दो दल ( युद्ध परीक्षा के लिये ) गुथ गये थे, हमने अपने बन्दे ( मुहम्मद्‌ ) पर (डसके आज्ञा कारियों को विजयी और उसके अवज्ञाकारिय 
को पराजित करने के लिये अद्वष्टि से ) उतारी थी और ( यह उसी सहाता का फल था कि ऐ झुसल्मानो ! तुम काफिरों के इतने बड़े 


समूह पर विजय पा गये )। सच है, अल्लाह का हर वस्तु पर अधिकार है । ( यह विजय भी उसकी सत्ता का एक चमत्कार था, अन्यथ 
हर सशस्त्र काफ़िरो के मुक़ाबले मे तुम्हारे तीन सो दस आदमी क्या बना सकत थे ) ॥ ः "7 


( ऐ मुसल्मानो ! तुम्हारे लिये यह वह कठिन समय था ) जब कि तुम तो ( लड़ाई के मैदान के ) वरले किनारे पर थे। ( 


तुम्हारे ) वह ( काफ़िर मैदान जंग के ) परले किनारे पर थे ( जहां की ज़मीन सख्त थी, पानी अधिकता से मौजूद था ) और है 
ब्यौपारियों का दल ( जिसके मुक़ाबले का इरादा करके तुम मदीने से चले थे ) तुमसे ( तीन मील दूर ) नीचे की बोर ( दा के स्क 
किनारे जा रहा ) था। ( डस समय अल्लाह हीं ने तुम्हारी सहायता की और अपनी कृपा और पुरस्कार प्रदान किया ) ॥ ऊ 
ओर ( वास्तव में पूछो, तो इस लड़ाई का कारण भी अल्लाह ही है। क्योंकि ) यदि तुम ( अपने तौर पर उनसे लड़ने का ) वादा 
करते, तो तुम ( उनकी शक्ति को देख कर कभी उनके मुकाबले में न भ्राते और ) बिल्कुल प्रतिज्ञा भंग करते ॥ मगर (वह तो अल्लाह तआला 
ने तुमको उनसे अचानक भिड़ा दिया ) ताकि अल्लाह तआला को ( सत्य व असत्य का ) जो कुछ (फैसला) करना था, उसे पूरा रा ढ 
द ( औ्रौर ) ताकि ( तुम में से ) जो बरबाद ( व पथ-अ्रष्ट होने वाला ) हो, वह ( समस्त ) भ्रमाणों ( के समाप्त होने ) के उपरान्त 
बरबांद ( कब पथ-प्रष्ट ) दो । ओर जो जीवित ( अर्थात सत्य धमं का अनुयायी ) हो ( ना चाहे ) वह ( भी इन समस्त ) प्रमाणों के उपरा' 
जीवित ( और इस्लाम का अनुयायी ) हो ( ज्ञिस से कि डसके सत्य होने में उसे कछ भी शंका व सनन्‍्देह न रहे) ॥ 
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शत ७० 


जड ह [ खु०; अन्फ़ाल-& ] 
. और बेशक श्रल्लाह ज़रूर ( सब की ) खुनता ( और सब कुछ ) जानता है 
| ० (ऐ पैग़म्बर ! उसी बक्त का वाक़िआा यह भी है ) जब कि खुदा ने तुम 
। को ख़्वाब में काफ़िर थोड़े कर दिखाए | और अगर उन्हें तुमको बहुत कर 
: दिखाता, तो तुम ( मुखव्मान ) ज़रूर हिम्मत हार देते और लड़ाई के बारे 
| में भी ज़रूर आपस में कगड़ने लगते ( कि लड़े या न लड़े' ) मगर खुदा 
। हा ६ तुमको नामर्दी की रुस्वाई से ) बचाया | बेशक वह ( लोगों के )दिली 
) . ख़यालात तक से वाक़िफ़ है ० और (इसी लड़ाई में ) ज़ब तुम ( दोनों 
| _ करीक़ ) एक दूसरे से भिड़ पड़े, काफिरों को तुम मुसलमानों की आँखों । 
। मैं थोड़ा कर दिखाया और काफ़िरों की आंखों में तुम मुसलमानों को थोड़ा श्ि कक. 
| कर दिखाया, ताकि ,खुदा को जो कुछ करना मनन्‍्ज़र था-( उसको ) पूरा न 
| दिखाए । और आखिरकार सब कामों का मदार अल्लाह ही पर जाकर री 
 ढेस्ता है ० मुसलमानों ! जब ( काफ़िरों की ) किली फ़ै'ज़ से तुम्हारी मुठ 
_ओेड़ हो जाया करे, तो साबित क़दम रहो और कसरत से अटलाह को याद 
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करो, ताकि ( आख़िरकार ) तुम फ़लाह पाओ ० और अल्लाह और उसके 
[सल का हुक्म मानो और आपस में फगड़ा न करो कि ( आपस में कगड़ा 
करने से ) तुम हिम्मत हार दोगे और तुम्हारो हवा उखड़ जायगी और 


लड़ाई की तकलीफ़ों पर ) सत्र करो | बेशक अल्लाह सत्र करने वालों का 


ञ् 


४ & है ॥ ०-८ ४४ # 
॥ <2805:890)2:255404:%8 
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साथी है ० और उन ( काफिरों ) जेसे न बनो, जो मरे शेखी के और लोगों 
के दिखाने के लिये अपने घरों से निकल खड़े हुए और ( दिलदर यह हैं कि 
को ) राह खुदा से रोकते हैं। और जो कुछ भी यह लोग करते हैं, 
अल्लाह के इद्दाते ( इल्म ) में है० और जब शैतान ने उन ( काफिरों ) की 
हरकात उनको उम्दा कर दिखाई” और ( उनसे ) कहा-- 


9 
/& 


#० शी | 
जप 


अल्लाह तआला ( सब की बातों को ) खुनने वाला ( और सबके हृदय भावों और हालतों का ) जानने वाला है ॥ ॥ 
$ ( ऐ पेगस्बर ! यह भी उसी समय का वर्णन है ) जब कि अल्लाह तआला ने इन ( काफिशं की संख्या ) को स्वप्न ( की दशा ) में 
तुम्दें कम दिखाया ( जिस ले कि मुसलमान निर्भय होकर तुम्हारे साथ उनका मुक़ाबला करने जायें ) ॥ 

९ ओर यदि अल्लाह तआला उन (की संख्या) को अधिक दिखाता ( और ऐ मुसलमानों ! तुमको उनकी बहु संख्या का हाल मांलूम 
| हो जाता ) तो तुम बिल्कुल खुस्ती बरतते। और इस ( लड़ाई के ) विषय में ज़रूर ( कोई न कोई ) भगड़ा ( खड़ा ) कर देते, मगर अल्लाह 
| तआला ने (तुमको इस कायरता ओऔर आलस्यता व अकीर्ति से) खुरक्षित रकखा | निस्सन्देह-पवित्र अल्लाह हृदयों की (सब गुप्त) बाते अच्छी 
तरह जानता है ॥ ओर ( ऐ मुसलमानों ! ) जब कि तुम ( लड़ाई के लिये इन काफिरों के ) सन्मुख हुए ( तो उस समय ) अल्लादइ तथ्राला ने 
| के म मुसलमानों की द्वष्टियों में काफ़रों (की संख्या) को कम कर दिखाया था और काफिरो की दवष्टियों में तुम्हे (अर्थात्‌ तुम्हारी संख्या को) 
क्रम कर दिया था | जिससे कि जो काम अल्लाह को करना ( मंज़र ) था, उसे कर दिखाये । और सब कामों का ( वास्तविक कर्त्ता और ) 
सहारा अल्लाह ही है ॥ ऐ इमानदारो ! जब तुम्हारा ( काफ़िरों के ) किसी दल से मुक़ाबला आ पड़े, तो ( निश्न लिखित चन्द्‌ बातों का 
/ अवश्य खयाल रक्‍खा करो | प्रथम यह कि लड़ाई के मैदान में ) ढ़ रहा करो और ( दूसरे यह कि ) अदलाह को खूब याद किया करो, 
_ ज़िससे कि तुम ( आपत्तियों से छुटकारा पाओ और अपने मनोरथों में ) सफलता प्राप्त करो ॥ 

। ओर ( तीसरे यह कि ) अल्लाह और उसके रसल की आज्ञा पालन करो ( और उनकी हिदायतों की पाबन्दी का ख़ास तौर पर 
अं ध्यान रकखा करो ) | और ( चोथे यह कि ) आपस में झगड़ा न करो ( और जो वर्तमान समय के धार्मिक नेता का आदेश हो, उसके आगे 


आधीनता स्वरूप गर्दन झुका दिया करो | क्योंकि अहंकार और परस्पर का ठेष वह बुरे दोष हैं,जो थोड़े दिनों में तुम्हारी शक्तियों को तित्तर 
कक त्तर और तुम्हारे संगठन को तोड़ देंगे । यदि तुमने इनकी पर्वाह न की ) तो तुम ( अत्यन्त साहस हीन और ) आलसी हो जाओगे श्रौर 


+ जा€ 


$ लम्हारी हवा उखड़ जायगी और ( पांचवें यह कि लड़ाई के मेदान में केसे से केस! महान कष्ट तुमको उठाना पड़े, उसे ) सन्‍्तोष ( व घैय॑ 
के साथ सहन किया ) करो । निस्सन्देह अल्लाह तआला सन्‍्तोष करने वालों के स/थ है ॥ 


और] 


४५ | आर (छठे यह कि बड़ंप्पन व स्वाभिमान में) उन (काफ़िरों) की तरह न बनो ( जिनके दिल में धम॑ व ईमान के प्रेम के अतिरिक्त 
छलत्र व कपट भरा हुआ था और /) जो (बद्र के जिदाद अर्थात्‌ धर्म-युद्ध में सम्मिलित होने के लिये ) अपने घरों से इतराते हुए और लोगों 
| को ( अपनी शान ) दिखाते हुए निकले (थे) । और (जिनका काम केवल यह था कि लोगों को) खुदा के मार्ग (पर चलने) से रोकते थे और 
| (नरक में अपना घर बनाते थे, मगर यह जाते कहां हैं) । अल्लाह तआला (का ज्ञान) इनके (समस्त) कर्मो को घरे हुए है। ( उसे उनकी सारी 
॥ करतत मादूम हैं | वह उन्हें दरड भी जेसी उनकी करतूत थीं, वैसा ही देगा )॥ 2 
| । .._(ऐ रसल ! उस समय का भी इनसे वर्णन करो, जिस समय कि करेश के काफिर अपने शत्रु बनी कनाना के भय के मारे तुम्हा 

में आते हुण मिम्क रहे थे और ) जबकि शैतान ने उनके (बुरे) कर्मो को संवारा ( आऔऔर उनके विचार में उन्हें श्रेष्ठ करके दिखाया ) 


हु ॥ | । १॥ 
3 जब 
छः / 9 का 


डर हा 
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आफ ऋनाना के सवार के रूप में आकर उन्हें उभारा ओर) कहा था- नरक 


[ पा०; वन्र लमसू-१० ] ( रघ८ ) [ है ही अर है2५- है 


कि आज लोगों में कोई ऐसा ( सूर्मा ) नहीं, जो तुम पर ग़ालिब आ सके 
और में तुम्हारा पुश्त पनाह हर । फिर जब दोनों फौज आमने सामने आई हे 


अपने उल्टे पांव चलता बना और लगा कहने कि मुभको तुमसे कुछ खरो- ः है | । 
कार नहीं । मैं वह चोज़ देख रहा हैं, जो तुमको नहीं खूक पड़ती ( यानी (; * जा 
फरिश्ते ) | मैं तो अल्लाह से डरता हैँ ओर अल्लाह की मार बड़ी सझ््त है० “ हे |! रा ; ४ टी . £।/.70 जा 
( यह बह बक्त था ) जब मुनाफ़िक़ और जिन लोगों के दिलों में (कुक की) ॥|००. के हर च्ड्ट्ट ;ह टी 
बीमारी थी, कहते थे कि इन ( मुसलमानों ) को तो इनके दीन ने मग़ररूर कर 00४४४ ४ 20% हट (१.४ 59 2५५ (८५८ श्खि. 

। >> ३ फ पा म ] 3-4) 
दिया है। (सो मुसलमान मग़रूर नहीं हैं, बल्कि इनको खुदा पर भरोसा है) "हट ट ८८:८८: ४) 9५:2४ % 7287 है 


और जो खुदा पर भरोसा रक्खेगा, तो (बह क़बी दिल होहीगा। क्योंकि 
_डसका मद्द्गार ) श्रल्लाह ज़बदंस्त ( और ) हिक्मत वाला है ० और ( ऐ 
चैगम्बर !) काश तुम ( डस वक्त्‌ काफिरों की हालत) देखो जब कि फरिश्ते 
( इन ) काफिरों की रूह क़ठ्ज़ कर रहे हैं (और ) इनके मुंहों और गुद्दियों 
पर ( मुक्के और लाते ) मारते जाते हैं और (कहते जाते हैं कि लो) अज़ाब 
दोज़ख के मज़े (तो ) चक्खो ० ( काफ़िरो ! यह खश््ती, जो तुम्हारे साथ 
की ज्ञाती है ) यह तुम्हारे उन ( आमाल बद्‌ ) का बदला है, जो तुमने अपने 
हाथों पहिले से ( ज़ाद आख़िरत बनाकर ) भेजे हैं और ( तुम इस सज़ा के 
मुस्तहिक़ हो )। इस लिये कि ख़ुदा तो ( अपने ) बन्दों पर किसी तरह का 
जुल्म नहीं करता ० ( काफ़िरो ! तुम्हारी भी वही गत हुई ) जेंसी गत 
फ़िश्लान की क़ौम और उन लोगों की हुई, जो उनसे पहिले हो गुज़रे हैं कि 
उन्होंने खुदा की आयतों से इन्कार किया, तो खुदा ने उनके गुनाहों के 
बदले उनको धर पकड़ा । बेशक अल्लाह ज़बदंस्त है ( और ) उसकी मार 
बड़ी सख्त है ० यद्‌ ( सज़ा उन लोगों को ) इस वजह से ( दी गई ) कि जो ६.७ 
* नेअ्मत खुदा ने किसी क़ौम को दी हो-- ऐ 
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कि आज़ ( समस्त संसार के ) लोगों में कोई ( ऐसा दल ) नहीं, जो तुम पर विज्ञय प्राप्त कर सके और ( समभाया था कि बनी 
कनाना की ओर से किसी प्रकार की शंका न करो, क्योंकि ) में तुम्हारा ( साथी, संगती और सहायत व ) मददगार हूँ॥ 


अतः जब (ईमानदारों और काफिरों के) दोनों दल (आमने) सामने हो गये (और ईमानदारों की सहायता के लिये उसने फ्रिश्तों व 
आकाश से उतरते हुए देखा ) तो (डर के मारे ) अपने उल्टे पेरों लौट गया और कहता गया कि मुभको तुमले कोई सम्बन्ध नहीं 
( अरब तुम जानों और तुम्हारा काम । क्योंकि ) में वह कुछ देख रहा हूँ, जो तुमको दिखाई नहीं पड़ता | मुझे अल्लाह से डर लगता है ( वि 
कहीं वह संसार ही में किसी फ़रिश्ते के द्वारा मुझे मज़ा न चखा दे ) । और ऋल्लाह तआला घोर अज़ाब ( दराड ) देने बाला है। ( उसव 
अज़ाब अर्थात्‌ दरड सहन करना कठिन है ) ॥ । 
। ( और वह समय भी वर्णन करने योग्य है ) जब कि ( बद्र की लड़ाई के दिन मुसलमानों में से कुछ ) मुनाफिक़ ( जो मुसल्मार 
के साथ लड़ाई के मैदान में मदीने से आये थे ) और ( वह लोग ) जिनके दिलों में ( कुफ्र व शिर्क का ) रांग ( मुसलमान हो जाने पर भ 

मोजूद ) था ( मुसलमानों की बे सरो सामानी और काफिरों की तड़क भड़क को देख कर भाग गये थे और मुसलमानों की हंसी उड़ाते 
. और यह ) कहते थे कि इन लोगों को इनके धर्म ने धोखा दिया है। ( जिसकी सचाई के भरोसे पर यह ऐसे खतरे में आ फंसे ) औ 
(६ अपने मुक़ाबले वालों की अधिक संख्या का भी ख़याल न किया । इस पर अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि ) जो अल्लाह पर विश्व 
करता है, तो ( उसे संसार में किसी और व्यक्ति का भय नहीं रहता। क्योंकि उसका सहायक ) अल्लाह तआला ( है, जो प्रत्येक वंस्तु पर 
अधिकार रखता है ( और ) बुद्धिमान ( है ) ॥ ४ / द 
और (ऐ रसल ! ) यदि तुम (डस समय का दृश्य) देखते, ज़ब कि फ़रिश्ते (बद्र की लड़ाई में इन) काफ़िरों के प्राण निकाल रहे या 
(और) इनके मुंहों और पीठों पर ( मुके और दुद्दत्तड़ ) मारते थे और (कहते जाते थे कि अभो क्या है-आगे चल कर) तुम (नक में जलन वा 
तपिश का मज़ा चखना॥ हि 
द ( काफ़ियो | ) यह ( दराड ) तुम्हारे उन ( बुरे कर्मों ) का परिणाम है, जो तुमने ( स्वयं ) अपने हाथो ( प्रलय के मार्ग का सामाः 
* करके ) भेजे हैं। अन्यथा अल्लाह तआाला ( अपने ) बन्दों के लिये ज़ालिम नहीं है ॥ हक 
(काफ़िरो ! तुम्हारी भो वही आदत है) जैसी आदत फ़िश्लानियों और उन (काफ्रों) की थो,जो उनसे पहिले (हो चुके) थे-कि उन 
ने अल्लाह की आयतों ( को मानने ) से इन्कार किया ( और उसकी आज्ञाओं का उलह्वन किया ) तो अल्लाह तआला ने उनको उनके 
के कारण (अपने अज़ाब में) पकड़ लिया । निस्सन्देह अल्लाह तञआआला बलवान है ( और अपने अवज्ञाकारियों को )सख़्त ऋ जाब. 
( घोर दुःख ) वाला ( है । किसी की शक्ति नहीं कि का सम्मुख आरा सके या उसके अज्ञाब को रोक सके ) ॥ ह 
यह ( द्‌रड उनको ) इस कारण ( दिया गया ) है कि (उन्होंने) अल्लाह तआला ( के नियत किये हुये नियम का नकिय 
उसका निय्म है कि वह ) किसी प्रसाद को, जो इसने किसी ज्ञाति को दिया ( हो-द्रड ईद किसी बरी वस्त से ) नहीं हलक हि 


। ( २४६ ) २० शफाओ हमें 


जब तक वह लोग आप ह्वी अपनी सलाहियत को न बदल, खुदा (की आदत) 
हि नहीं कि (उसमें कुछ) रद्दो बदल करे । और (नीज़) इस वजद से कि अल्लाह - “इक कफकूत न के हू हः कफ 
के सब की ) खुनता ( और सब कुछ ) जानता है ( और वह उसके नज़दीक > (५०7 ४४००५;-४ ३५ ५४ 
उस अज़ाब के मुस्तहिक़ थे ) ० ( काफ़िरो ! तुम्दारो भो बद्दी गत हुई ) &.।८| 
जैसी गत फ़िञ्आान की क़ोम और उन लोगों की हुई, जो उनसे पहिले थे कि '८_| 
ध उन्होंने अपने प्॑र्दिगार को आयतों को रुठलाया, तो हभने उनको उनके 
रे 'शुनाहों ुनाहों के बदले हछाक कर मारा ओर फ़िश्लान के लोगों को गक़ कर दिया 

. और (यह) सब (के सब बड़े) सकंश थे०अल्लाह के नज़्दीक वद्तरीन हैवा- 


बह लोग हैं, जो ने द 2 ,१० ६ $ प्र *८ 
४ नात वह हैं, जो कुफ्र करते हैं । तो वह किसी तरह ईमान लाने बाले हैं क्‍ ८:4४:5 (६2 है ४/२/क67| 
नहीं ० ( ऐ पेगम्बर | यह काफ़िर ) वह ( हैं) जिनसे लुमने ( खुलह का ) १.६८ ००! के 
जद के ५ ॥९८, ५८०८७ ५७८)<३-- 29 | 
_ अहदद्‌ (व पैमान) किया, फिर अपने अहद (व पैमान) को हर बार तोड़ते और | है। ७०7४४ ०,/ ०७१ चल 


(ध्थ ) 4 रा के नी 4 शे ल्‍ँ “, रॉ. 


ः बह (बबाल बद्‌ अहदी से भी) नहीं डरते ० तो अगर तुम उनको लड़ाई में 
| (मोजद ) पाओ, तो उन पर ऐला ज़ोर डालो कि जो लोग उनको पुश्ती पर 2४ 
हैं, उनको भागते देख कर उनको भी भागना ही पड़े । शायद्‌ यहां लोग | ४ | « 
(शिकस्त से डर कर) इब्रत पकड़े ०और अगर तुमको किली क़ौम की तरफ 23 

से दगा का अन्देशा हो, तो मसावात को मलटृज़ रख कर (उनके अददद को 
उल्टा ) उन्हीं की तरफ़ फंक मारो | बेशक अल्लाह द्शाबाज़ों को दोस्त नहीं भा हैँ, 
० और काफिर यह न समभे कि ( हमारे क़ाबू से ) निकल गये, वह ५4३७ ५४००५:२४ ० क्‍ 
हरगिज़ ( हमको ) हरा नहीं सकते ० और ( मुसलमानों ! सिपाहियाना ) | ५८ ४४५५४४॥१५ 22:6७: 
_कूबत से और घोड़ों के बाँधे रखने से जहां तक तुमसे हो सके काफ़िरों मी मु लू चल 
के ( मुक़ाबिले के ) लिये साज़ व सामान मुहय्या किये रहो कि ऐसा करने 
से अज्ञाह के दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर अपनी धाक बिठाए रक्खोगे - 


०८८७४५४४५-:४३:५८६६६४ 

८ (2 का ७८; दर १६-४६ 
(2028 &45९%५:६--६/ ८६ क्‍ 
फू. | 


22४08; 7252036 ५४५५ 
८5४ 4४४: 02०.2४ ५६१९५ | 


2 7० 


कै... 42000 /£%९ &-८<५ 2 ८६८2८ 
१७७ ॥577०/% 200 6-2<४4५००४-2४॥ 


। ३ 
॥ 0 3, 


जज 
शः 
॥॥ 


सन अल मम जज्रमगरधरूअ अल 
» ४ 


कर 


व 20: : ै।::. ७ मनन 
ड (और अपने प्रसाद को उस जाति पर स्थिर रखता है) जब तक कि बह्दी ( अर्थात उस जाति के ) लोग जो कुछ उनके दिलों में है 
(अर्थात .खुदा के प्रसाद देने वाला होने का विश्वास ) उसे बदल न डालें और ( अपनी नेकी को बदी से बदल कर दंड का अधिकारी न 
_बनाल ) । निश्चित रूप से अल्लाह तआला ( उनके ब5नों को ) खुनने वाला (और डनके विश्वास की दशा का ) जानने वाला है । ( उसने 
6 उनके बचनों.को खुन कर ओर विश्वास की दशा को जान कर उन्हें दरड का अधिकारी ठहराया ) ॥ 

..... ( काफ़िरो ! अबज्ञा करने में तुम्हारी बिल्कुल वही आदत है ) जेसी फ़ित्रान वालों ओर उन ( काफिरों ) की आदत थी, जो डन 
* से पहिले ( हो चुके ) थे-कि उन्होंने अपने पालन कर्ता की आयतों को झूठा ठहराया । सो हमने उनको उनके पापों के कारण ( भूकम्प आदि 
दुखों से ) बरबाद ( वनष्ट श्रष्ट ) कर दिया ओर फ़िश्लोन की सन्‍्तान को ( समुद्र में ) इबो दिया और (यह ) सब (के सब बड़े उद्दराड व) 
हु पाचारी थे ॥ # 
| ( इन लोगों को क्‍या हो गया कि यह ध्य।न नहीं करते|| हमने कैसे २ इनके साथ उपकार किय-फिर भी यह हम्रारी ओर 
श्र नहीं होते )। सच तो यह है कि अल्लाह के समीप निकृष्ट पशु वह लोग हैं, जिन्होंने कुफ़ू किया ( ओर बह अपने कुफ्र पर इस प्रकार 
ग्रड़े हुए हैं कि मानो ) फिर वह ईमान लायगे ही नहीं ॥ कं | 

हि (पे रसल ! यही वह लोग हैं ) जिनसे तुमने ( कई बार सन्धि की ) प्रतिज्ञा बाँधी ( लेकिन उन्होंने एक बार भी डसका पालन 
न्थ लिहाज़ न किया | प्रतिज्ञा तो ) हर बार ( उन्होंने बांध ली, लेकिन एक प्रतिज्ञा तोड़े हुए कुछ द्नि गुज़रने नहीं पाते कि ) फिर अपनी 
( दूखरी ) प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ओर ( प्रतिज्ञा भंग करते हुए ) यह ( खुदा का ) भय नहीं खाते ॥ 6 अ 

. सो यदि ( ऐ रखल ! ) तुम इन ( प्रतिज्ञा भंग करने वालों ) पर लड़ाई में अधिकार प्राप्त कर लो, ता ( उन्हें इल प्रकार श्रधिकार 
आम करना कि अपने कार्य के ढ़ से ) उनके साथ वालों में ( भी ) भगड़ा श्रौर हल चल मचा दो ॥ 

हा. आर अगर तुमको किसी जाति ( की ओर ) से विश्वास घात ( अर्थात प्रतिज्ञा भज़् ) का भय 
मैं ) रख कर ( उनकी प्रतिज्ञा ) उन ही ( के मुंह ) पर फंक हर धर रत किसी 3४8 का सम्बन्ध 
| तआला विश्वास घात ( व प्रतिज्ञा के विरुद्ध काय ) करने बालों को पसन्द नहां करता ॥ । 
क और ,्श की कप में जो) काफ़िर ( ज्ञान बचा कर भाग गये, वह अपने दिलि में यह )न विचार करे कि ( अब के *» 
“बिल्कुल ) बच गये | ( क्‍्यांकि ) वह (अल्लाह तत्राला को किसी प्रकार) आधीन नहीं कर सकते। ( अगर बह दुनिया में मुसल्मा हा 
से उन्हें बध न करायेगा, तो प्रलय में ४५ अल लेगा ॥ 

2. ढ्‌ के मुक़ाबले में बद्र के|जिहाद्‌ श्र कक र्ड 
4 तुम हा गा पर भरोसा रखने के "ह अपने अन्दर दर प्रकार की पूरा पूरो) शक पैदा है औ :५३८४ नर 
खना. अपने पास हथियार रखना ) और घोड़े बांधने से (शोक़ रक्जो श्रोर अब ) इन ( प्रतिशा भन्न करन वाल ४23३४ 
रः जितनी नी तुमसे हो सके तैयारी करो । ( ताकि ) इससे तुम्हारे और ,खुदा के शत्रुओं ( भ्रथात काफिरों ) पर तुम्हारा र 


हो, तो (तुम भी) समता (को द्वष्टि 
व समभौत! न रक़्खों । क्योंकि ) 


र्थात धर्म युद्ध की तरह बिना सरो सामान-के जाना ठीक नहीं । इन 


7 (2 ७आ+“व /** < (6 
कम ४ ई ४ 4७ ७ 
अल्लाह तुमको बस करता है। (ऐ पेग़म्बर!) बही(क़ादिर मुतलक़)है, जिसने 22:500022:# ०९ र 5 का 
न] ह् े । %- लॉ ॥.॥ 
अपनी इस्दाद से और मुसलमानों से तुमको क़बत दी ० और मुसलमानों के | «४३४८४ | दल 
दिलों में बाहम उल्फ़त पैदा कर दी । अगर तुम रूए ज़मीन के खारे ख़ज़ाने ्््ट्र 


«८-४: शशि जसस 5० 
>«>22 ८ 


>> &.... 


। ै ( और बरी भावनाओं को हृदय में स्थान न दो ) और अल्लाह ( की व्यक्ति ) एर भरोसा रक्खो । वही ( काफ़िरों के भी वचनों,को ) 


« अल्लाह तआला (ही का काम था, जो उस ) ने इन लोगों में प्रेम (व एकता ) को पैदा कर दिया। निस्सन्देह वह ( अ्रत्यन्त महान शक्ति व॑ 


 उत्तका इरादा तुमसे दगा करने का(भी)होगा,ताहम (तुम कुछ पर्वाह न करो) 


भी रू कर डालते, तो भी इनके दिलों मैं उल्फ़त न पैदा कर सकते । मगर 


बह ज़बदं॑स्त (और) साहब तदवीर है० ऐ पैगम्बर ! अल्लाह और मुसलमान, 2३४ <£॥ (८0०८०७।४:2८०८ । 


मेँ से साबित कदम रहने वाले बीस भी हाँंगे, (तो वह) दो सो (काफ़िरों) 
धर गालिब रहेंगे । और अगर तुम ( मुसलमानों ) में से ( ऐसे ) सौ होंगे, 
तो हज़ार काफिरों पर ग़ालिब रहेंगे। क्योंकि यह ( काफ़िर ) ऐसे लोग हैं, 
' जो (अज्ज आक़िबत को ) समभते ही नहीं ( कि उसके लिये जान देने में [0८256 ८:2४ ४: ४५५४ 2 ४८, ।आ 
* मुज्ञायक्रा न करे ) ० ( मुसलमानों !) अब खुदा ने तुम पर से ( अपने । 


९-०० #है 


“है; और ( मुसलमानों ! रुपये पैसे खच करने में संकोच न करना, क्‍योंकि ) खुदा के मार्ग ( अर्थात्‌ लड़ाई के सामान की तैयारी ) 
'ज्ञो कुछ ( भी ) तुम ख़च करोगे, तुम्हें (उसका पुरस्कार) पूरा (पूरा) पहुँचाया जायगा और तुम पर ( किसी प्रकार का ) जुल्म नहीं 5 
._ ज्ञायगा ( अर्थात तुम्हारे फल में कमी नहीं की जायगी ) ॥ ; 


शक्ति शाली बना दिया और ईमानदारों के दिलों में प्रेम (व एकता ) पैदा करदी ॥ हरकत 


० ए८० झा पा०; वश्च लमू-१० ] 


आर ( नीज़ ) उनके सिवा दूखरों पर भी, जिनको तुम नहीं जानते । (और) ३ हा कर्क ; टू 
अज्ञाह उन ( के हाल ) से (ख़ब) वाक्षिफ़ है। और खुदा की राह में जो १४५४ (५2२2 ०2०2 ०.०० ४० 
कुछ भो ख्च करोगे, वह तुमको पूरा परा भर दिया जायगा और (किसी ॥ | ५2०४८ 5425-22 ,2995८5# 9 


नी 


त्तरह भी) तुम्हारी हक़ तलफ़ी न होगी ० और (ऐ पेगम्बर!) अगर (काफ्िर) | ४८ 
खुलह की तरफ़ भुंक, तो तुम भी उसको तरफ़ भको और अल्लाह पर भरोसा 9५ 49-8४ (2 ४ !#८,०४ (५ 
रवखो, क्योंकि वही (सबकी) खुनता (ओर सब कुछ) जानता हैणओर अगर ॥ै[(.'८: :0: 22७4.८ ९. ८॥ ८2 022 # ८ | 


*पु >> को ह आ्कोल्न न ७ ल्‍न्‍नक. 4 आओ. कक ४ ५ कि.४ 


७. 9 [4 8.३“ 5 के (६५४ हर ). ८-०: 
(वह लो) अल्लाह (ही था, जिस! ने इन लोगों में उल्फ़त पैदा करदी | बेशक मह >> ।१८-७ न ५ (£ 


जो. तुम्हारे ताबे फुर्मान हैं, तुमको बस करते हैं ० ऐ. पेगम्बर ! मुसलमानों 


को (काफ़िरों के साथ) लड़ने एर बरक्ञेख़ता करो कि अगर तुम (मुसलमानों) 20) 8 ७०३) ।2 :2>9»052 


। व ्ट 


हुक्म का बोझ ) हलका कर दिया-- 


श्र -- | 
और इन (काफ़िरों) के अतिरिक्त दूसरों (अर्थात्‌ मुनाफ़िकों) पर भी ( प्रभाव पड़े ) जिन्हें तुम ( उनकी बनावट के कारण ) जानते, | 
( भी ) नहीं ( कि यह तुम्हारे शत्र हैं। और ) अल्लाह तआला इन (की हालत ) से ( भली भांति ) परिच्ित है ॥ ः 


ओर ( ऐ रसल ! ) श्रगर यह ( काफ़िर ) सन्धि ( करने ) के लिये ( तुम्हारी ओर ) भके, तो तुम भी सन्धि की ओर भूक जाअ 


न े 
अ्यामस्वा>-क# 5. 
#--कणानबकक--- हि डा ऋण्यण्या 


वाला (और दशा का) जानने वाला है। (और तुम्हें जो आदेश दे रहा है, काफिरों के वचनों को खुन कर और स्थिति को देख कर दे रहा 
ओर यदि वह तुमको धोखा देना चाहेंगे, तो तुम्हें ( उनके छुल से बचाने के लिये ) अल्लाह तआला यथेष्ट है॥ 
( और ऐ रसल ! वह ) वह ( खुदा ) है, जिसने अपनी मद्द्‌ (व सहायता ) और ईमानदारों ( की बहुतायत ) से तुम 


( ऐ रसल ! ) यदि तुम सारा संसार भी ख़च कर डालते, तो (भी) तुम इनके दिलों में प्रेम पेदा न कर सकते । मगर ( वह तो 


बल वाला ओर युक्ति व ) बद्धि वाला है॥ 

तो ऐ रखूल ! तुम्हारे लिये अल्लाह ओर ईमानदारों में से वह लोग, जो तुम्हारे आधीन हैं ( बहुत ) काफो हैं ॥ 

ऐ रसल ! तुम मुसलमानों को जिहाद अथथांत धर्म-युद्ध के लिये उत्साहित करो ( और उन्हें सचित करदो कि ) यदि 
में से (टृढ़ता के साथ लड़ने वाले और कष्टो और आपत्तियों के समय) घैस्य करने वाले बीस (आदमी ) भी होंगे, तो वह ( अपने से 
हिस्से अधिक अर्थात ) दो सो ( आदमियों ) पर ( लड़ाई में ) विजयी रहेगे । ( अतणव यदि इस प्रकार का अवसर उपस्थित हो, तो 
मुकाबला करने वालों से भय न खाना और युद्ध-क्षत्र से भागना नहीं )॥ 

ओर यदि तुम में से ( इस प्रकार के ) सौ ( आदमी युद्ध में सम्मिलित ) होंगे, तो वह काफिरों के हज़ार (आदमियों) | 
रहेंगे। इस लिये कि वह (धर्म व मज़हब को तो ) कुछ समभते नहीं ( जो उन्हें अद्ृष्ट सहायता की आशा हो, या ईमानदारों की तरह उन के. | 


की आशा व दुःख का भय उन में हिम्मत, खाहस और बीरता पैदा कर सके ) ॥ ( सुसल्मानो, ! उपयक्त आदेश तुम्हे भार मालूम 
हो, तो लो ) अब अल्लाह तआला ने तुम ( पर ) से ( अपने आदेश का भार ) हलका कर दिया-- 


हि उसने देखा कि तुम में ( झभी ) कम्रजोरी है। तो अगर तमम में से 
. खाबित कदम रहने वाले सौ होंगे ( तो वह ) दो सौ (काफिरों) 3-इन्‍ के 
# रहेंगे । और अगर तुम्र में से ( ऐसे एक ) दृजार होंगे ( तो वह ) 'खुद्दा के 
हुकम से दो दजार ( काफिरों ) पर ग़ालिब रहेंगे । और अल्लाह उन लोगों का 
साथी दे, जो ( लड़ाई की तकलीफों पर ) सत्र करते हैं ० नबी ज़ब तक मुल्क 
( कांफिरों को ) अच्छी तरह मार धाड़ न के, उसके पास केंद्यों ( की 
भीड़ ) का रहना मुनासिब नहीं । ( मुसब्मानो ! ) तुम्र तो मात्न व मता- 
_ श्‌ दुनिया के ख्वाद्ाँ है ओर अल्लांह ( तुमको ) श्याखिरत ( की नेअमतें 
: देनी ) चाहता है। और ग्रल्माह ज़बंदस्त ( और ) बा तदबीर है० अगर खुदा 
(के दां) से ( तुम्हारे इस .कुखूर की माफ़ी का ) इुंकम तहरीरी पहिल्ले से 
. € न्ाफिज़ ) न है| चुका द्वोता, तो जो कुछ तुमने ( बद्र के क्ेदियों से उनको 
ह छोड़ देने के बदले में ) लिया है, इस ( कुूर की सज़ा ) में ज़रूर तुम पर 
। ड़ा ही झज़ाब नाज़ित्त होता ० तो (खर ) जो कुछ तुमको ग़नीमत से हाथ 
[ 


' ज्ञगा है, उसको हाल तय्यब समक्त कर खाओ प्रौर प्ल्लाद ( के गुस्से ) 

से डरते रहो । ( ओर उसकी माफ़ी के उम्मोद्वार रहे।, क्योंकि ) पल्ठाह 
| बरुशने वाला मेहर्बान हे ० ( ऐ पेग़म्बर ! बद्र के ) केदी ज्ञो ( हनोज ) 
जम मुसलमानों के कब्जे में हैं, इनको सम्तो दो कि अगर अल्लाह देखेगा कि 
| तुम्दारे दिलों में नेकी है, ते! जो ( माल ) तुमसे छीना गया है, उससे बेहतर 
| तुप्रको झता फर्माएगा ओर तुम्दारे कुखूर भी माफ़ करेगा। भौर अल्लाह 
| बख्शने वाला मेहर्थान दे ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) श्रगर यद्द ल्लोग तुम्हारे 


श | 
|. 
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१, लैं 


थ द्‌ग़ा करनी चाहेंगे, तो पहिक्ले भी अल्लाह से दग़ा कर चुक्रे हैं। ते (उस 
गँ सजा में ) उसने इनको ( तुम्हारे ह्वा्थों में) गिरिफ्र्तार करा दिया। ओर 
छांह ( सब के दाल से ) वाकिफ ( ओ्रोर ) साहिब तदबीर है ०-- 


॥ 


| 
।.॥ 
! 


(52204: :60:555% 


| 


३. 


| दी 
; | 

अं 

। । है श्रोर उसने प्रालूम कर किया कि ( अब ) तुम में निबलत। श्र गई है। इस लिये ( तुमको अब यह भ्राज्ञा दी जाती है कि ) यदि तुममें से 
* डृढ़ता के साथ लड़ने वाल्ते और कष्ट व विपत्तियों के समय ) घैय्ये करने वात्ते सो हों, ते। वद्द दो सो ( काफिरों का मुकाबला करें | अल्लाह की कृपा! 
| व दया से वह अपने से दुगने ) पर ग़लिब रहेंगे ॥ 

|. शोर यदि तुममें से ( इस प्रकार के ) एक दज़ार ( बहंदुर ) हों, तो वद्द अ्ल/ह की भ्राज्ञा से ( काफिरों के ) दो दजार ( ध्ांदम्रियों ) पर 
विजयी रहेंगे। ग्रोर (इसका कारण यह दे कि सत्य की पूजा करने वालों, दृढ़ रद्दने वालों भ्रौर विपत्तियों के समय) घेय्य करने वालों क। अल्लाह साथी है॥ 
हैः ( ऐ मुसब्मानो ! बद्र के केदियों के सम्बन्ध में तुम्दारी यह राय कि उन्हें फिद्या ( क्ेदियों के छुड़ाने में ज्ञो माल दिया जाता है, उसे फिदया 
करते हैं ) लेकर छोड़ दिया जाय-बिदकुल अनुचित थीं। क्यों कि ) किस्तो नब्री को जब तक कि वह मुदुक में ( काफ्रों को ) अच्छी तरह रक्तन्‍पात 
। ' करके विज्ञित व ) दमन न करत्ले-यद्द उचित नदीं है कि उसके पास केदी हो ( झोर वहद्द उन्हें बध न करे ओर उनके बदले कुछ धन लेकर ढन्‍्हें 
जीवित छोड़ दे) ॥(मुसब्मानो !) तुम संसार (की थोड़े दिन की) दौलत के इच्छुक (होते) दे! ओर झल्लाद्द तझाला (तुमको) प्रलय (की दौलत प्रदान 
करनी) चाहता है। ( तुमको चाहिये था कि साँसारिक सम्पत्ति का ख़याय छोड़ कर उन इस्लाम के शत्रुओं ध्र्थात्‌ केदियों को बध करके प्रलय के पुणप 
अधिकारी बनते, मगर तुमने इसके विरुद्ध किया श्रोर किदया ल्लेकर उन्हें मुक्त कर दियो )। और ( इतना न ख़याल किया कि ) अल्ाद्द ( बड़ा ) 
जब्दरुत ( शक्ति बल वाला और बुद्धि व ) दिक्मत वाला है। ( वद तुमको काफ्रिं पर विजय प्राप्त करा कर इतनी सम्पत्ति और इतना पुण्य दे सका 
है कि यद फिदया स्वरूप प्राप्त हुए थोड़े से रुपये उसके ञआंगे कुछ दक्कीकृत नहीं रखते )॥ 

..._( मुसत्मानो ! यह आचरण ते तुमने बहुत भ्रनुचित किया था, मगर ख़ेर है| गई ) | शगर पहिले से ल्लौद महफ्‌ज़ ( ,खुद्ा की गुप्त लेखना 
प्रथात्‌ खुरत्तित पुस्तक ) में श्रह्माह तशझाला की ओर से ( यद ) लिखा न गया द्वोता ( कि रखूलुल्लाद के साथ बद्र के धम-युद् में जो लोग सम्मिल्नित 
गे, उन पर प्रव्लाह का दु:ख रूपी अ्रज्ञाव कभी नहीं श्रायेगा ) तो तुमने जो ( फिद्या उन कृद्यों को छोड़ कर ) लिया था, उस ( के दण्ड ) में 


है 


बह 


॥ गद्य तम पर ( कोई ) बड़ा भ्रज़ाब उतरता ॥ इस लिये ( अब ते| फ्दिया या ) ग़नीमत ( का माल काफिरिं ) से ( तुमने ) जो कुछ प्रा्त किया है, 
हे (० 2 पी कं ज्ञान कर खाश्मो ( पीग्रो ) और ( भविष्य के लिये ) भदलाह से भय खाते ( कोर घपने पापों की त्तमा चाहते ) रहो 
बस्‍्सन्देद्द ध्स्लाद तझाला त्तमा करने वाला दयात्॒ है ॥ ऐ रखूल ! (बद्र के युद्ध में) जो केदी तुम्दारे द्वाथों ( भर्धात्‌ अधिकार) में | बह _००-२ 
३ जो इस्लाम के शभ्राये हैं ) उनसे कद दो ( ऊद्रि ) यदि प्रदज्ञाह को तुम्दारे हृदय में भलाई मालूम दागी ( और बह देखेगा दा तुम इस्लाम शोर ० 
प्रादेशों पर हृढता-पूर्वक स्थिर रहे ) तो जो ( मात्त ) तुम से ( फ़िदया में ) लिया गया है-उसपे श्रेष्ठ ( और उससे पंशर किक ०" तु के 
गन कर देगा। पर त॒म्हें त्तमा ( रूपी सम्पत्ति ) से (भी ) माला माल्न करेगा। झोर भ्रब्लाद ( तशाल्ा अपने नेक बन्दों के श्रगले पिछले प 
हो ) त्तमा करने वाला ( झौर उनके द्वाल पर ) मेहर्बान है ॥ झौर ( ऐ रखूल ! ) भ्रगर यद लोग तुमसे छल करना चाह ( कि कु पा ५८ पैक कर 
दल, तो तुम कुछ परवाद न करना । भदल्नाद तश्/ला इन्हें तुम्दारे द्वाथों में फिर गिरिफ़्तार करायेगा । जैसा कि ) उन्‍्दों ने पदिले पर जज 
किया था, तो उसने उनको (तुम्दारे द्वाथों में) गिरिफ़्तार करा दिया । और प्रदज़ाद तभ्ाला (ते सब के हृदयों के भेद्‌ ) आपने वाज्ञा (ओर ) बुद्धिव 
$। ( बह जब उनके दिल में प्रतिज्ञा मंग व विश्वास घात के भय पायेगा, ते किसी प्रकार उन्हे तुरदारे ध्यधिकर में दे देगा )-- 


. ज्ञुग करते हो, अल्लाह उसकों देख रद्दा है ० भौर काफिर एक के वारिस एक 


# 


रु 


._ आाबरू ) की रोजी ० शझ्योर जो लोग बाद को ईमान लाये और उन्दोंने 


झाद्मियों को निस्वत ) एक दूसरे ( की मीरास ) के जियादा हकदार हैं। 


#- के ५ 


._ (६ व मददगार शयोर आपस में एंक दूसरे के प्रिष भोर उत्तराधिकारी की तरह ) हैं। ( उन्हें सद्दायता व उत्तराधिकार या किसी श्र विषय में काफ़ि 
.. से कुछ सम्बन्ध नहीं । यद्यपि काफ्र इनके केये ह्वी निकट सम्बन्धी क्यों नहों)॥ 


; 


हु 


. तुम्हारे कार्मो को देखने वाला है ॥ 


पके 


. से मुसलमान हैं | उनके लिये त्तमा ( व कृप। ) और सम्मान को जोविका ( संसार में भी ) है ( और प्रत्तय में भी । क्योंकि उन्होंने ईमान लॉने' 
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* । 9. है 
(८५५५० 9)! | | 
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५ 2४ (4:४/८/५०५/५४४| 


> जा ७. 
जे 


7777 मुसत्मानो ! तुममे से ) जो लोग ईमान लाये ओर उन्होंने मुसब्मानो ! तुममें से ) जो लोग ईमान लाये शोर उन्होंने दिज्रत को ( घर छोड़ा धर ध्ल्लाद्द के मार्ग में ग्रपनी ज्ञानव सम्पत्ति 
जिहाद किया ( भ्रर्थात्‌ मुद्दाजिरीन-देश त्यागने वाल्ते ) श्लोर ज्ञिन ल्लोगों ने ( इन देश त्यागने वा््नों को ठद्रने के लिये भ्रपने पास ) जगह दी प्र 
._(( दर प्रकार उनको ) सहायता को ( अर्थात्‌ भ्रन्सार-सहायता देने वाले ) यह सब ( प्रर्थात्‌ मुद्राज़िरीन व ध्रन्सार आपस में ) एक दूसरे के सहाः 


लो क्लेग ईमान लाये और उन्होंने द्िज़रतें कीं भरोर अल्ाद के रस्ते में भर पने 
जान व माल से जिहाद किये ओर जिन क्े|गों ने ( मुदाजिरीन को ) जगद्द 
दी झोर ( उनको ) मदद की, यही लोग एक के वारिख एक | ओर जे। लोग 
ईमान तो ले झाये और हिजरत नहीं की, ते तुम मुसद्मानों को उनकी 
विरासत से कुछ तक्मब्लुक नहीं | यहाँ तक कि हिजरत करके तुम में ( न ) 
था पिलें। हाँ, ध्रगर दीन ( के बारे ) में तुमसे तालिब मदद हों, तो तुम. 
को उनकी मद्द्‌ करनी लाज़िम है, मगर उस कौम के मुकाबिक्ले में नहीं कि 
तुम में और उनमें ( सुलह का ) झददद ( व पेमान ) हो। और जे कुछ भो 


- € उनको एक दूसरे की मीरास क्ेने दो ) | झगर ऐसा न करोगे,.तो मुदऊ में 
._ शोरिश फैज्न जायगी और बड़ा फुसाद (मचेग। ) ० भर जो लोग ईमान लाये 
और उन्होंने हिजरत को भोर भ्रल्लाद्द के रस्ते में जिहाद भी किये शझ्लोर जिन 
* ज्ञोगों ने ( मुद्दाज़रीन को ) जगह दी और ( उन को ) मदद की, यद्दी पक्के 
_झुसत्मान हैं। इनके लिये ( गुनाहों की ) मुग्राफ़ी है झौर इज़्नत ( व 


_दिजरत को ओर तुम मुसव्मानों के साथ हेकर जिद्दाद भी किये, तो वह 
ज्ञ॒म ही में दाखिल हैं । भोर रिश्तेदार, भल्लाद के हुक्म के मुताबिक ( शेर 


; जछ - ७४5 औ खा ->ाई - हां बह व उह अिचड मन आज फंड, 


५ कर जो लोग ईमान लाये भर उन्होंने [हजरत ( देश व्यागन ) नहीं किया ( और ख़ुदा व रखुल के थ्रादेश के मुकाबल्ले में मपने सम्बन्धि 
ग्योर अपने देश को प्रिय समझता ) तो तुम ( मुल॒त्पानों ) को जब तक वद दिजरत ( देश त्यागन ) न करें, डनकी सद्दायता ( बपोती ) से «कु 
. सम्बन्ध नहीं | ः ओर ( हाँ ) यद्‌ वह धम ( के विषय ) में तुमसे सद्ायता (व मदद) के प्रार्थी हों, तो ( डस समय ) तुम्दारा ( उनकी ) सहा | 
_ '( करना ) कतेव्य है। ( उस समय उनके साथ मिल कर धर्म के शत्रशों के मुकावल्ते में तुम ध्रवश्य जाना ) । सित्रा उन ल्लोगों के मुकाबले के। 
उनके ओर तुम्हारे परस्पर ( सन्धि का ) समभझोता ( हो चुका है झौर देखो ! जो कुछ करो, सोच समझ कर करना। क्योंकि ) अलादद 


द _ और जो लोग काफ्रि हैं ( वह यद्यवि परस्पर एऋ दूसरे के विरोधी हैं, परन्तु तुमको कष्ट पहुँचाने में एक दूसरे से मिल गये हैं भोर ) 
दूसरे के मित्र (बन गये ) हैं । ( इस लिये ऐ मुसव्मानो ! ) यदि तुमने ( आपस में एक दूसरे की ) मदद ( व सहायता ) न की, ते देश में घो 
हपद्रव व रूगड़ा हैं| ज्ञायगा ॥ 


शोर जे। लेग ( भव्य पअव्वल ) ईमोन लाये झौर उन्होंने दिज्मरत को शोर खुदा की राह में जिद्द्‌ किया ( ध्र्थात्‌ । मुद्दाज़िरोन ) 


जिन लोगों ने ( मुद्ाजिरीन को अपने पास ठहरने के लिये ) जग न्‍ 


४ जु 
. आर 
ह दी श्रोर ( उनको हर प्रकार ) सहायता की : ध््थात्‌ भ्रग्सार ) यह सब (के सब 


_बहिल की ओर इस्लाम के धामिक कतंव्य पालन करने में पूरी हृढ़ता से काम लिया ) ॥ 


धोर ( पे सच्चे इमानदारो ॥ ) ज्ञो लोग ( म्दोरे पश्च। है होरे ब ( 5 | 
किदाइ सो किया; वो बह कण जो तब हो मे ५-33: पे त़ 2६ लाये ओर उन्होंने द्िज्रत को शोर तुम्दारे साथ " ( मिल कर ) उन्होंने। 

र ( इनमें जे। ले।ग आपस में या तुम्दारे ) रिश्तेदार ( हैं, वद ) झह गे मी] 

९ द्‌ ह की श्ाज्ञनुत्तार ( गेर ईमानदारों को ॥ 3) शापस में एक || 

दूसरे ( की या तुम्दारी छोड़ी दुई सम्पत्ति के त्ञेने ) के भ्रत्रिझ अधि फारी हैं। ( यद्यवि बड़प्पन शोर पद्‌ में इनसे वह लोग बढ़े' हुए हैं, जो इनसे 

यहिले ईमान लाये शोर तुम्दारे सम्बन्धो + नहीं हैं )। निश्वय रूप से अलाद हर वस्तु से अभिज्ष है ॥ - 

कै <+ 55 जा कक अपने घर व अपने देश का त्यगन करके मदीने में जा रहे, ते। रखूलुल्लाद ने मुद्राज्िरीन और अस्लार में से हर एक को 

आपस में एक दूस का बना दिया।। ग्रोर उनमें बपोती के बड्वारे क। सि लसिल्ञा भो जारी कर दिया, तांकि मुद्दाज़िरीन को पर्स में किसी प्रकार को 

कष्ट न हो | जब इस्लाम ने उन्नति की धोर मुद्दाजिरोन झपने पैरों पर श्राप ही खड़े दो गये झोर ध्न्सार को सद्ायता की उन्हें मावश्थकता न रही, तो मुद्दा 


ज़िरीन न भला में बगेती के बढवारे को रोत बरर्‌ हो गई ग्रौर हध प्रपत के प्रठु तर बयोतो का निप भेव ते लव -य रें में र। हो (| गयाः-इसननिज़ञामी॥ 


| ४ + 23223] 


। ह॥ को१) बढ अरूयत-९० | ( ६६३ ) 


ता 
/ 


। £ “३५ यू जी मिकानिक व चला घोरात की मत्तदती | | ..... तय "आए | 


>> है 
सरत--तोबा २] 
अदूनों यातो मदोने में नाज़िल हुई ओर इसमें १२९ झ्ायतें झौर १६ रुकुझ हैं ॥ यु 
जिन मुश्रिकों के साथ तुम ( मुसद्मानों ) ने ( खुलद का ) अहद >> 


| ्छ रे १ ह$ 6 4* देह | /" है 
है 3 5 #ै.॥ 9 ॥$ 
कक 3५28" 2 2 6-6258 22054 20/22 : + जप 
ह 
है रह बाई ये 
॥ # [६ क्र 2 ५ है " "' पं 53 3232 5 ' ब् ्् 
७ «०-०५ -) है 23 4००.) ॥ 20)$ , ७०9 «3 
| 9 .५०४८ 2५५ ॥०७--३५०) ८५१४-॥५ 


(व पैमान ) कर रक्‍्खा था, ( ञऋ्रब ) अल्लाह ओर उसके रसल को तरफ &3 | .८.: 222०%८0«-२ 

से उनको डे जवाब है ० तो ( ऐ मुश्निको ! अमन आम के ) चार महोने शे न । -2०४ "2 अः #.-5-२/-८४ 

((ज्ञीकाद, ज़िल्दिज, मुद्ररम, रज्ञब) मुढक में चलो फिरो और जाने रहो क्रि तुम. है| :0| 02६०! ६ ८ (004 (४५६ ८७ 

अछाद को ( किसी तरह भी ) दृण नहों संकोगें ओर यह कि ( आखिर- हे जप न्‍ 5 +म । कट. 

कार ) अल्लाद काफिरों को ( मुसव्म्रानों के हाथ से दुनिया में ) रुस्वा करने ॥ 2०७ ३०८० ५-६२ ५ 8 20४६ 
"बाला है ० भौर दृज्ज श्रकबर के दिन धक्काह और उसके रसूल को तरफ से । & 86% ५: _४ है! का १22 
* ज्लोंगों को (ञागाद करने के लिये आम) घुनादी की ज्ञाती हे कि अलछाह और है 7; फिट 2 को 


उसका रसूल मुश्रिकीन से दस्त बर्दार हैं । पस ( ऐ मुश्रिको ! ) अगर तुम 
३ ५ करो, तो यद्द तुम्द्दारे हक में बेहतर हे | ओर झगर ( अब भो ,खुदा व 
_ रसल से ) फिरे रदो, तो ज्ञान रकक्‍ख्ो कि तुम प्रल्लांह कों ( किसी तरह ) 


॥ 94 0 34 2 कफ ।2 ५५ ४८ 
०2०७०) २-2७ ८-५ 2 (५ 2 «0| 
१६६ ४ टू 2] १८८ ८ ४१४ हा. $ 

4, 7५ € ७ १7 ५9 न ० $ | $ २2१: 
हे न ७५ 4 ॥/ (>>6&०-२४ 


हरा नहीं सकोगे। और ( ऐ पेग़म्बर ! ) काफिरिं को अज़ाब द्दंनाक की ॥ 2-2७ 2५६--/ 200 2299 5 2५४ 


_ खुश खाबरो सखुनादो ० हाँ मुश्रिकीन में से जिनके साथ तुम ( मुसब्मानों ) 
जे ( छुलद्द का ) अदद्‌ ( व पैमान ) कर रकल्ा था, फिर उन्होंने ( ईफाए 
 अहद में) तुम्हारे साथ किसी तरद्द्‌ की कमी नहीं की ओर न तुम्हारे मुछाबित्ते 
में किसी की मद्द्‌ की, वह मुस्तस्ना हैं। तो उनके साथ जो अद्दद्‌ ( घ पेमान ) 
है, उसे उस मुद्दत तक, जो उनके साथ टैरी थी, पूरा करो । क्योंकि अल्लाह उन 
. जोगों को, जो ( बद्‌ अददी से ) बचते हैं, दोस्त रख ता है०-- 


45852 ११07 के हैक « ४ ९ | 
06:2052%-5४22४/6४ 

€: » हा :4“। ८ '०/५ “*:<. , 5, हा 
| ( £ 5:६2 22,235 >5994%2॥ 


ता थे । 


; रे | 

व + । सूरत-तांबा # कं हि ह 
| (०. ( > 3०. कक 2०. [ ७# कि * 

... मदनोी अथाॉत मदोने में उतरों। इसमे १२६ आयते और १६ रुकअ हू ॥ 

'" के * टीका-- कुर्शान की शायतें, जो वही ध्र्थात्‌ खुदाई सन्देश के रूप में समय समय पर उतरीं, उनकी सखुरतों का क्रम रखूलुलाद कौ 
| आज्ञानुसार किया जाता थां। खूरत तोबा ,कुर्शान को अन्तिम छूरतों में से हे । इसके स्थायो या किसी खूरत का भाग होने के विषय में कोई हिदायत 
*  रखूललाद से नहीं आई | जब ,कुर्भान के संग्रदद कर्ता भ्रफ़्फान के बेटे दज़॒रत उस्मान ने कुर्शान को संग्रह करने का इरादा किया भ्रौर इस खुरत 
0 की बारी आई, तो सदावा के दो दल्ल हों गये | एक दल ने इसे स्थायी खूरत कहा। दूसरे दल्न ने कद्दो कि यद्द सूरत-सूरत पअन्फाल ही का एक भाग द्दे। 
* ज्वयं कोई स्थायी सरत नहों है । हज़रत उस्मान ने विषय की विशेषता श्ौर उपयुक्त मत भेद को दृष्टि में रखते हुये इस खुरत की ध्यायतों 
| “-क्को सूरत अन्फातल से अलग तो कर द्या। परन्तु बिस्मिल्लांह जो दर स्थायी सरत के भ्रारम्भ में लिखी जातो है, इस सूरत के ग्रारम्भ में उसे नद्दीं 
; । जिखा। जिस से कि यद्द न तो स्थायो सूरत मालूम दो औौर न सूरत धन्फाल का भाग :--दसन निज़ञामी ॥ 

जी ( ऐ मुसब्मानो ! ) जिन ( प्रतिज्ञा भंग करने वात्ते ) मुश्रिकों से तुमने (संधि की) प्रतिज्ञा कर रक़ल्ी थी ( श्रव ) भल्लोंद श्रोर उसके 
ह रखूल की ओर से उन्हें ( साफ़ ) जवाब ( दिया जाता ) दै। ( भर्थात्‌ उन्हें जताया जाता दे कि भ्रव मुसव्मानों झोर उनके बीच में किसी प्रकार 
.__ का समम्कोता बाकी नहीं ) ॥ 


। त्तो के पश्चात फिर तम हो भर हम ) | झोर ( इ्स अवधि 
तो ( ऐ मुश्रिको ! ) तुम चार मद्दीने इस देश में ( ओर ) चल फिर लो । ( इसके पश्च अर बोर हा» शा 


( व ख्वांर हीं ) करेगा॥ 


4! 
हा, 


_ “पं जो कुछ तुमसे दो सके, करलो । मगर ) यद्द ( ध्च्छी तरद्द ) समक्त लो कि तुम अलाद तश्नांला को ( 
कि आर ( फल देने वाला ) भ्र्नाद्द तझाला ( तुम जैसे प्रतिज्ञा भंग करने वाल्तों को और ) काफिरों को जुल्तील कि 
ईढ के दिन भलाद और उसके रखल की झोर से ( सब ) लोगों को सूचना ( दी जातों ) दे कि ,खुश झोर 


| ै कि ने कुफ व शिक से ) बाज आ जाश्र 
._ उसका रसल मृश्रिकों ( की संधि ) से ( बिक्कुल ) झलग दो चुका है।बस ( ऐ मुश्रिको ! ) भ्रगर तुम ( अपने कुफू 
हे तो यद्द + आर सटओ रे अच्छा है। ग्रोर अगर ( झाव भी तुम ,खुद। व रसूल से ) फिरे रहो, तो ( फिर भ्रच्छी तरद्द ) समभतलो कि तुम पग्रह्मश 


(“# तञाला को ( ध्मपती इस दठ धर्मो से ) आरधोन नदीं कर सकते ( वद जब चादेगा, तुम्दारी गदन दूवा क्तेगा ) झोर ( तुम्दारे किये का तुम्दें मजा 


| '*चखा देगा । ऐ रसल ! ) इन काफिरों ( झर मुश्रिकों ) को तुम ( एक ) कष्ट दांयक धज़ाब का समाचार खुनादो ॥ 
जज मगर ( हाँ ) जिन मुश्रिकों से तुम ( मुसव्मानों ) ने (सं 


हे 
् 


य्य झौर ( ञ्राज ) दृज्ज अकेबर 


थि की ) प्रतिज्ञा कों, फिर उन्होंने ( झपनो प्रतिज्ञा पा में पूरे उद्योग रे 
' हू ह की, ओऔर न तुम्हारे मुकाबले में ( तुम्दारे ) किसो (शत्र ) की मदद्‌ की, तो तुम ( उन्हें इस दस्त बरदारं 
मा कि मद | मुक औ उनको ( संधि को >$ ) झवधि तक ( निबाददो कर ) पूरा करो (शोर प्रतिज्ञा से विघुख न दो) । निस्सनदे/् 
, तप्पाला उन लोगों को, जो ( प्रतिज्ञा संग करने से ) बचते हैं-पसन्‍्द्‌ करता है ॥ 


ध्श 


[पा०; घझम लमू--१० ] ( २६४ ) 


फिर जब ( भ्रम्न व ) अद्ब के महीने निकत्त जाएं, तो मुश्रिकीन को जहाँ 
पाओ, कत्ल करो और उनको गिरिफ़्तार करो झौर उनका मुदहौसिरा करो 
झोर हर घाट की जगद्द उनकी ताक में बेठो। फिर अगर वद्द लोग तौबा करें 
झौर नमाज़ पढ़े शोर ज़कांत दें, तो उनका रस्ता छोड़ दो ( यानी उनसे 
किसी तरह का तझरुज़ न करो )० क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहर्बान है ० 
आर ( ऐ पेग़म्बर ! ) मुश्रिकीन में से अगर कोई शख्स तुमसे पनाद् का 
ख्वास्तगार हो, तो ( उसको ) पनाह दो, यहाँ तक कि वद्द ( इत्मिनान से) 
कलाम ,खुदा को सुन ( समझ ) ले | फिर उसको उसके अमन की जगद 
वापिस पहुँचा दो । यह ( रिश्लायत उन लोगों के हक में ) इस वजह से * 
( करनी जरूर ) है कि यह लोग (इस्लाम की हकीकत से) वाकिफ्‌ नहीं ० 
धाल्ाह के नजदीक और उसके रखूल के नजदीक मुश्रिकीन का झहद्‌ ( व 
पैमान सुलह ) क्‍यों कर मोतबर हो ( कि उन्होंने अहुद शिकनी कुरके आप 
ध्यपनों बेएतिबारी कर ली )। मगर जिन लोगों के साथ तुम ( मुसब्मानों )ने 
मस्जिद हराम ( यानी ख़ानए काबा ) के करीब ( इुदेबिया में सुलह का ) 
झहद ( व पैमान ) किया था ( और उन्होंने अब तक उसको नहीं तोड़ा) । 
तो जब तक वह लोग त॒मसे सीधे रहें, तुम भी उनसे सीधे रहेो। क्योंकि 
झलांह उन लोगों को, जो ( बद्‌ झहृदी से ) बचते हैं, दोस्त रखता है ० 
( घुध्रिकीन का अहद ) कैसे (मोतबर द्वो सक्ता है ) ध्रोर ( उन का दाल यह 
है कि ) अगर ( यह लेग ) तुम ( मुसब्मानों ) पर ग़लबां पा जाए, ते 
तुम्हारे बारे में न क्राबत का पास मजहज॒ रक्खें धौर न ध्यहद्‌ ( व पैप्तान ) 
का। पपनी जुबानी बातों से तो तुमकों रजामन्द कर देते हैं और उनके दिल 
. (६ हैं कि उन बांतों से) इन्कार रखते हैं । भर उनमें ध्रक्सर (ऐसे हैं कि बात 
कहते हैं भ्ोर आप ही उस से ) निकक्ष भागते हैं०-- 


. 4 (६! 9१? (| > $ # ८८ हे (6: ढ £। ८2१ 
है 0 ११० हैक ) ५८ हे डक थ्य्ध्र की 
("-> रथ ८“ जप 
# बुर 
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०8०. ८(2-%20 ०-०७ १५७५ ०८५ 


0५४८ 
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ज्क 
“4, 


: फिर जब ( चारों ) आदरनीय मद्दीने पूरे हो जाय, तो ( इन प्रतिज्ञा से फिरने वाल्ते ) मुश्रिकों को न्दाँ ईन्हें पाग्नो, मार डालो । और उनको? 
_गिरिफ़्तार कर लो और उन्हें ( चारों ओर से ) घेर ले और ( उन्हें द्वानि पहुँचाने के लिये ) उनकी दर घात की जगह बैठे रहों। बस ध्मगर यह ! 
(( ढु ःख उठाकर धपनो करतूतों से ) बाज़ आ जाये झ्योर (घामिक कृत्य नियम पूवक करते रहें, जैसे) नमाज पढ़े प्रौर जुकात दें, तो तुम ( भी पे” । 
. मुसब्मानों ! ) इनका मांग छोड़ दो । ( ौर इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न दो )। निस्सन्‍्देद्द ध्रल्लाद तश्माला ( दर तौबा करने वाले को तौबा स्वीकार द 
करने वाला और उसके पापों के ) क्षमा करने वाला ( शौर उसके द्वाल पर ) दयालु है ॥ | 

द और ( ऐ रसूल ! ) यदि ( लड़ाई के समय इन ) मुश्निकों में से कोई ( इस्लाम धर्म की ओर झआकर्षित होकर ) तमसे शरण मांगे, तो तमः 

_ डसे शरण दे। ( और उसे ध्ल्लाह का सन्देश सुनाझो )। वह जब ध्ल्लाह का सन्देश सुनत्ने ( तो ; फिर उसके उसके छुरत्तित स्थान पर पहुँचा दे। | यह | 
_( रिश्लायत उनके लिये ) इस कारण ( उचित है ) कि यद्द त्तोग ( ध्यभी इस्लाम धर्म की सत्यता से ) झनभिज्ञष हैं ॥ ड। 


( भलो ) झल्लाद के समीप ओर उसके रसल के समीप ( ध्मब इन ) मुश्रिकों की प्रतिज्ञा केसे ( विश्वास योग्य कक 
उन्होंने ; ऊ ) है ( सकती है ? जब कि 
उन्होंने बोर २ प्रतिज्ञा भंग करके अपना विश्वास खे। दिया ) मगर ( हाँ इनमें से वह ज्लाग) जिनसे ( हुदेबिया की लड़ाई के भ्वसर पर ) अकेली १ 
ने 3 की) प्रतिज्ञा उसके ९० 2 2२३ करे के स्थान) के निकट को थी (झौर ज्ञिन्दों ने इस समय तक उस समझौते का ध्यान रक्खो,.... 
वह ध्यभी अवश्य बध करने योग्य नहीं है )। तो जब तक वह तुमसे सोधे ( सीधे ) रहें, तुम भी उनसे सीधे रहो कि । 
व विश्वास घात से ) बचने वालों को पसन्द करता है ॥ ) रहे, तु सीधे रदो कि भ्रल्लाद्र तशझाला ( प्रतिज्ञा भंग 


( उनकी प्रतिज्ञा विश्वास योग्य हे! जाय-भत्ञा यह केसे उचित है । और ) ऐसी दशा में ( ज्ञबाक उनको प्रतिज्ञा भ॑ 

जे रे ज्ञा भंग व अपमान की नोबत 
यहाँ तक पहुँच चुकी हे। ) कि यदि यद्द ( किसी प्रकार ) तुम ( मुसब्मानों ) पर विज्ञित हो जाये, ते। (फिर) तम में न परस्पर का लिहाज (मान), ह 
कल 2 ० चुका ) २४ । यह गा कु ) अपनी जबानी बातों ( भर प्रतिज्ञाओं ) से तमको प्रसन्न कर देते हैं । और इनके द्त्नि ( इन 
बातों के मान इन्कोर करते में राज 'ऋक" न... 
सब इाजार है। ।( भ्रर्थात्‌ इनके दिल में कुछ होता है ओर जबान पर कुछ )। और इनमें से बहुधा लोग ( प्रतिज्ञा भंग करने वाक्ते.. है! 


गैंग ( दुनिया के लालच में झाकर ) ,खुदा की श्रायतों के बदले में 
सा ( दुनियांवी ) फायदा दासिल करके लगे खुदा के रस्ते से ( लोगों 
रोकने | ( क्‍या ही ) बुरी दरकतें हैं, जो यद्द लोग कर रहे हैं ० किसी ९ .२५७,८०५ ६८.४ ०८८72 
बब्मान के बारे में न तो क्राबत का पास मलह॒ज रखते हैं ओर न अद्दद्‌ 22:2०१<-2२२7००३९७४५४० 

वैम्नान) का। और यदी लोग बर सरे ज़ियादती हैं० फिर (पे मुखत्मानों !) ४४७८32८-)»-2520 0 4५5:४5॥ 


4७९ 


झागर यद्द लोग ( कुफ व शिक से ) तोबा करें और नमाज पढ़े शोर ज़्कात 


। 


द्‌, 
पर 
| झहदद किये पीछे अपनों क॒स्मों को तोड़ डालें ओर तुम्दारे दीन में तानाज़नो 
| करें, तो ( इन ) कुक के पेशवाओों की कुरुमें कुछू भो (एतिबार के काबित्त ) 
| नहीं | इनसे ( ख़्ब ) लड़ो, ताकि यद लोग ( अपनी शरारते से ) बाज 
| ॥जौएं ० ( ५“ इ | ) तुम उन लोगों से दिल खोल कर ) क्‍यों न ट् (९2 
| । ह् लडढ़ो जिन्होंने कस्मों को तोड़ डोला और रखूल के निकाल देने का 2८4५६ ८ १4 द् ५८2 ४४/७५८५४ ८९ ४2 (६५ ९ है (:2] 

| इरादा! किया और मे की खानी भी ) अव्वल इन्दों दो ने शुरुकी। . * ५५ 2 की 
| क्या तुम इन लोगों से डरते दो ।पस ध्यगर तुम ईमान रखते हो, तो ( इन से) 455/2%4 ( (5१ 4 । ट्‌ ६. ५ ४; 2४ 2 
| कहीं वढ़ कर ,खुदा दृक रखता दे कि तुम उस सेडरो ० इन लोगों से हे “कु ; ४५८० ५ 
| ( बे तप्रम्पुल ) लड़ो, .खुदा तुम्दारे हो द्ा्थों इनको सजा देगा! और इनको ०) ९५४७ 

द रुस्वा करेगा ओर ईंन पर तुमको फतद् देगा और मुसब्मानों के गिरोह के 
| 
| 


) ५0 ५2.४ ६, 9) !9४6/ 9 ८ > 
तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। झोर जों लोग समभकदार हैं, उनके लिये हम 20५७७ ६,६-०"५०६५.०१५०४५ 
नी थ्रायतों को तफ़्सील के साथ बयान फुर्माते हैं ० ओर अगर यद्द लोग 4 ॥4&९ ८ ६) के ॥२४2५ 2 « जाई 
| 2५७०८०,०००५2००४ )-००००/ ९ 
की हा आओ 
3। ८:४४ / 4 हीं है# >> जे ६ 7 5 
५५०2८ 2-७# 2-२०८०-७ ;॥ $8 
(प् ६ ४४ नस) ९ ९, ४, हैं हर 
5७28: ८--)/550,05:6:.॥ 


| 
| 
दि 


+>ज 


ड़ 


हु 
।! 


क्षेज़ों को ठंडा करेगा ० ओर इनके दिलों में-जो ( काफिरों की तरफसे ) 
जास्सा ( भरा दुआ ) दै, उस ( की ख़लिश ) को भी दूर कर देग[-- | ).५००->प (४४ हू 2 ८ 


हि 


हे 
. 
ध 
ः 
हे 
) 


ु 
| 
जज 

| म् क्र प्य 
|; 


| ( यद्द ऐसे मूर््े लोग हैं कि ) ईन्होंने ( लोभ में आकर) ध्रायतों ( व खुदा के प्रादेशों पर ईमोन लाने )के स्थान में थोड़ा सा (साँसारिक) 
गम ब्रो्त किया। ( ओर ) फिर ख़ुदा के ( बताये हुये सीधे ) मार्ग ( पर चलने ) से रुक # गये । वास्तविक बात यह दे कि जो काम यह कर _ 


| रहे हैं, वह ( सारे के सारे ) बुरे हैं ॥ 

:' जठँ हा न्‍ टीका-- रह कुछ लोग ऐसे अधम थे कि अपने आप तो इस्लाम के श्रादेशों पर क्या ईमान लाते-जो 22: लाने के लिये 
+ तय्यार भी द्वोते, तो उन्हें नाना प्रकार के लॉलच देते । कच्ची बुद्धि के मनुष्य उनके लालच में भा जांते शोर उनके धोखे के जाल में फंस कर ईमान को 
सम्पत्ति से वब्त्चित रदते। इस झायत में उन्हों सूखों का वणन दैः--दसन निजामी ॥ हित 
पं (यह तो इंमानदारों की जान के शत्रु हैं। जब इन्हें ग्रवसर मिल जाता है, तो फिर ) यद किसी ईमानदार के विष में सम्बन्ध या प्रतिज्ञा की 
स्रायत नहीं करते। भ्रोर ( जदाँ तक बन पड़ता है, उसे हानि पहुंचाने को चेश में कमी नहीं छोड़ते ).। यही हैं ( दर एक बात में ) सीमा है 


बढ़ जाने वाले ॥ ४ | 
....._ सो यदि यह ( अपनी करतूतों से) बाज़ श्रा जाय ओर ( पलाद के भादेशों को अ्रमल करने योग्य जानें, जैसे) नमाज़ (को नमाज की तरदद)) 
यह और जकांत ( को शुद्ध ढदय के साथ ) भदा करें, तो ( मुसव्मानों ! यद्द ) तुम्हारे ## के बन्चु हैं । और दम सम्रकदार लोगों के लिये ( अपनी 
समस्त ज्ायतों ( ओर आदेशों ) को ( खब ) खाल ( खोल ) कर वर्णन कर देते है ॥ | 
जा आर गे यह ( वफ़ादारी व समझ्ोते की ) प्रतिज्ञा करने के बाद अपनो शपर्थों ( झौर अपनी प्रतिज्ञात्रों ) को तोड़ डालें घोर के 
शर्म पर कटठात्त करें ( ओर तरद तरदद के दोष निकालें ) तो तुप्र ( इन ) कुफ के नेताओं से ( जहाँ तक बन पड़े ख़ब ) ्अ किट ०2 
4 झौर इनकी प्रतिज्ञाये तो रिआायत शोर विश्वास के योग्य ) हैं ही नहीं। ( भ्रतण्व तुम इनकी लेश मात्र रिज्ायत भी न करना पोर जितना इन्हें दंड 
द सको, देना ) जिस से कि यह ( दंड पाकर अपनी कर्तूतों से ) बाज आरा जाय ॥ कियाँ) 
। जिन्हे पथों की तोड़ द्या(अपनी प्रतिज्ञ(भ्रों का पास व ल्िद्दाज़ न किया) 
ऐसे (नीच) लोगों से न लड़ोगे, जिन्होंने अपनी श 2 जज अद्मपुक हुक बल 


> से ) निकाल देने की तजवीज की। आर तुमसे ( युद्ध करने 
कर कर शब्च की अधिकता से ) भय खांते हो ? ( तो ) यदि तुम ईमानदार दो, तो 


। । हट _ >युखमं>र है। वह उनसे कहीं ) अधिक ( बलवान और साज व सामान 
ह | ' लिये वह प्मधिक ) अधिकारी है ( इस बात 

| 02 काफिरों से क्‍या डरते हो। इन ( काफिरों ) से लड़ी । भ्र्लाद तभ्राल्ा तुम्दारे दाथों इन्हें ( दारुण ) दुख देगा भझोर ( धर शोर 
5 7 अंक नर) इन्हें पतित करेगा शोर उनके मुऋबतते है. तुम्हारी सहायता करेगा । ( ओर तुम्हें विज्ञय देगा ) और ( ध्स प्रकार सदस्त्रों ) ईमानदार 
' है के कलेजों में ठंढक डाल देगा । आर उनके दिलों ( में जो प्रतिकार ), की (। जलन और ), खौलन ( दै, उस ) को दूर कर देग।-- 


जो 3 >> -*» >> 
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झौर भलाद जिसकी चाहे, तोबा कबूल कर ले। ओर अल्लाह ( सबके दाल 
से ) वाकिफ ( झौर ) हिक्मत बाला है ० ( मुसव्मानो ! ) क्या तुमने ऐसा 
समभ रक्‍खा है कि ( सस्ते ) छुट ज्ञाग्रोगे और श्रभी प्रह्मांद ने उन लोगों 
को (अच्छी तरह ठोक बजाकर ) देख। तक नदों, जे तुममें से जिद्दद करते 
घोर भल्ठाह झोर उसके रखूल शोर मुसब्मानों को छोड़ कर किसी को भ्रपना 
देस्त्र नहीं बनाते | और जो कुछ भी तुम लेग कर रहे हे, अल्लाद का उसकी 
( सब ) ख़बर है ० मुश्रिकों के कोई हक नहीं कि ( अपने जैसे काफिरों से ) 
धहल्लाह को मसनिदें आाबाद रक्‍खें ग्रोर ( शिक के अफआल व झक॒वाल्न से) 
धापने ऊपर कुक की गवाही भी देते जाय । यदी लोग हैं, ज्ञिकका किया धरा 
. सब झ्कारत हुआ और यहीं लेग हमेशा ( हमेशा ) दोजुख़ में रहने वाल्ले 
... हैं ० ( दृकौकृत में तो ) अल्लाद की मसजिदों को वह्दी आबाद रखता है, जे। 
* अल्ाद झोर रोज़ आाख़िरत पर ईमान लाया ओर नमाज पढ़ ता झोर जकात 
देता रहां। ओर जिपने ख़ुदा के सिवा किसो का डरन माना, ते ऐसे 
लेगा की निस्व्रत तवक है को जा सकती है कि ( ध्याखि रकार ) उन लोगों 
में ( जा शामिल ) होंगे, जे। मतजिल मक़जूर पर पहुँचे ० कया तुम लोगों ने 
हाजियों के पानी पिलाने और (शप्दव व) हुमंत वात्नी मसजिद यानो 
(खानए काब्रा के ) भ्रावाद्‌ रखने को उस शख्रा (की खिदमतों ) जैसा 
सममकक लिया, जे। अल्लद ओर रोज माख़िएत पर ईनात लाता ओर पअरद्धाइ के 
रस्ते में जिदाद करता है। अलाद के नउ़्शोरू ते यद् ( ल्लोग एक दूसऐ के ) 
बराबर नहीं और ध्यल्लाद जालिम लोगे| को राद्द रास्तर नहीं रिख्वायां करता ० 
.._जो लोग ईमान लाये-- 
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और ( इन काफिरो में ज्ञो लोग कुफ़ व शिक से तौब। करेंगे, उनमें से ) झल्लाह जिसकी तौबा चाहेगां, स्वीकार कर ल्ेगा। भौर भ्रल्ाह ! 
. तम्ाल्ना बुद्धिवान व ज्ञानवान है । ( वह अच्छी तरद ज्ञानता है कि कौन श॒ुद् हृदय के साथ तौधा करता है श्लौर कौन श्रपनी द्खावटो तौबा से 
मुसव्मानों को धोखा देना चाहता है ) ॥ है 
8 ( घुसब्मानो ! ) क्या तुमने यद समस्त रक्खा था कि तुम (यूं ही ) छोड़ दिये ज्ञाओगे ? (तुम्हें इन काफिरों से जिहाद करना न पड़ेगा ?) ' 
यद्यपि ( धञ्रभी ) अल्लाह तझ्ालां ने उन क्षोगों को परखा (तक) भी नहीं, जिन्होंने तुममें से जिद्दद्‌ किया हो। शोर झल्लाह झौर उसके रसूत्त को 
._ छोड़ कर ( किसी बुत श्रादि को श्रपना ) हाइिक पित्न न बनाया हो और ( अपने बड़े बड़े कर्मो को दिखा कर धपने श्राप को केवल उसी का सेवक, है 
- डसी का पून्रक, उसो का थ्राधीन और उसी का थ्ाज्ञाकारी सिद्ध कर दिया हो )। जो कुछ तुम्दारे कर्म हैं ( प्रगठ हैं ) भल्लाह्न तञझ्ाजा को उन ( सब) 
को ख़बर दे। ( यदि तुम्दरे दिल में ,खुद्दा का प्रेम व श्रद्धा है, तो उसके सच्चे बन्दे बन कर दिखाझ | शोर यह जभी होगा, जब तुम जिदाद । 
करेंगे और खुदा के अतिरिक्त भौर सब से मुंध मे।ड़ेगे ओर ,खुद्दा के दर प्रकार के पध्ादेश के ञझागे स्वीकृत स्वरूप मस्तक झुका दोगे ) ॥ हे 
( भरोर देखो ! आदरणीय मस्जिर अर्थात्‌ काबे का स्थान हो या कोई झौर मस्जिद हो, वह केवल एक खुदा की पूजा करने वालों के लिये । 
. एक विशेष पूज्ञा-स्थान है )। मुश्रिकों ( ओर काफिरों ) के। यद अधिकार ( प्राप्त ) नहीं कि वह अल्लाह की मस्जिदों को ध्याबाद रक्‍्खे । ( अर्थात्‌ | 
 डनको मरम्मत आदि को विन्‍्ता करें या बिना भाज्ञा उनमें प्रवेश करें ओर फिर ) ऐसी दशा में कि ( यदि धर्म व मज़हब के विषय में डन अनपढ़ 
ल्लागों से पूछा जाय, तो वद शपने ) कुफ, (व शिक ) की ( स्वयं ही ) अपने ऊपर गवाही देते हों। ( और मुसल्मानो ! यद काफिर लोग, जे। काॉबे 
< है की रन वा करते या बज को 3८ पिलांते हैं--इससे इन्हें कुछ लाभ नदों पहुँच सकता। क्योंकि ) यह त्लाग ( वह हैं कि ) इन 
के ( सारे ) कर्म ( ज़ब तक वद अपने कुफ़ू व शिऋ से बाज न भझायें, विदकुज्ञ व्यर्थ भर ) अकार्थ हैं | और पर 
मरेंगे ) वह ( नक की ) झ्ाग द्वी में सद।( जलते ) रहेंगे ॥ ० दें । और ( पक मेज जाग बज आओ है] 
अल।द् को मस्ज्रिदों को तो वद्दी ग्राबाद्‌ रख सका है, जे। अलाद ओर प्रलय के दिन पर ईमान ले झाया। (झौर जिसने + 
'< जे कक नियमानुसार कक । जेसे 2855 न्‍ नमाज़ को तरद्द ) पढ़ो भौर ( शुद्ध हृदय के साथ ) :जकात दो पश्योर किक बकरे ॥!' 
वा किसी का भय न माना। तो ( इस प्रकार के जितने श्रादमी हों, सबके सम्बध में पूण ) झाशा है ६ ' संयीच स्व ४५ 
को ) मार्ग पा क्ेने वाल्नों में से हो जायगे ॥ पेज) ओला है कि हम स्पा 
(ऐ मुश्रिको ! ) क्‍या तुमने द्वाजियों के पानी पिलाने और ( कुफ की दशा में ) माननीय मस्जिद ( ध्र्थात्‌ कांबे के स्थान लिदांत्ज : 
| का ( 2:7५ ० ३४३ के बरावर ( बहिऋ उससे श्रेष्ठ खयाल ) कर लिया, जा झलाद् ओर प्रलय के दिन पर जक- किक 53 और . 
( जिसने ) खुदा के माग दाद्‌ किया । ( तुम चाहें कुछ भी समभजो )--भल्लाद के समोप ते ( तुम झोर_व ध्पोर । 
अलाद तप्ाला तो जालिम ल्लागों के ( नेक ) द्विदायत ( ध्ोोर बड़ाई ) देता नहीं ॥ घन महक श्याम आओ 
( मुश्रि को ! कान खोज कर सुनो क्लि ) जे। लोग ( खुदा झोर उसके रघूल पर ) ईमान लाये-- 


2: 


दिस क . _“पीनशिशक- 

. छ. योर ( दोन के लिये ) उन्होंने द्विजरत को और अपने ज्ञान व मांत् से 

अल्लाह के रस्ते में जिद्दाद्‌ किये, ( यद् लोग ) अब्जाद के हाँ दर्ज में कहां 
बढ़ कर दैं। झोर यदी हैं, जो मनज्िल मक्छर को पहुंचने वाले हैं ० इनफ। 

। ५ पवद्गार इनको अपनों मेहर्बानो झयौर रज़ामन्दो झोर ऐसे ब!ग़ों ( में रहने ) 

| की ,खुश ख़बरो देता है, जिनमें इनको दायमी ग्रासायश मिलेगी ० ( और 

| यहँ लोग ) उन बागों में सर को ( झौर ) हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे। बेशक 

|! झलत्लाद के दाँ सवांब ( का ) बड़ा ( जखीरा मौजूद ) है ० मु्तव्मानों ! श्रगर 

| जुम्दरि बाप ओर तुम्दारे भाई ईमान के मुऋाबिले में कुक को अजीज रकखें, 

। तो उनको ( अपना ) रफोक न बनाप्रो भ्रोर जो तुम में से ऐसे बाप भाइयों के 

._ साथ दोस्ती ( का बर्ताव ) रकबेगा, ते यद्दी लोग ( हैं, जो ,खुद्दा के नज़्योक ) 

| नाफर्मान हैं. ० ( ऐ कैग़म्बर ! मुस॒ब्मानों को ) समर्का दो कि अगर तुम्हारे 

| चाप झौर तुझ्दारे बेरे और तुम्दारे भाई और तुम्दारो बोबियाँ और तुम्दारे 

४४ कुन्बेदार ओर माल, जो तुमने कमाये हैं ओर सोदागरी, जिसके मनन्‍्दा पड़ 

._ ज्ञाने का तुमको अन्देशा हो ओर मकानात, जिन ( में रहने) को तम्दारा जी 

| चाहता है, ( श्रगर यद चीजें ) भ्रव्ज्ञाह भ्रौर उसके रसूल ओर शअब्जाद के 

| रस्‍स्ते में जिदार करने से तुप्रको ज़ियाद। भ्रज्ोज हों, ते। ( जरा ) सत्र करो। 

| यहां तक कि जो कुक खुदा को करना दै, वद ( तुम्दारे सामने ) ला मौजूद 

| करे। और अउ ताइ उन लोगों को, जो ( उसके हुक्म से ) सरताबो करें, - 

| हिदायत नहीं दिया करता ०-- 
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ओर उन्होंने द्विज़रत ( स्वदेश स्यागन ) की ओर खुद्ा के मार्ग में श्रपने जात व माल से जिदाद किया ( ध्र्थात्‌ लड़ाई के लिये माल 

दिया झोर स्व॒य भी लड़ाई में शरोक हुये। यद्द लोग ) श्रल्माद के समोप ( सारी दुनिया के काफ्रों से ) मरतबे ( झौर बड़ाई में ) बढ़ चढ़ कर हैं। 
. झोर ( अपने दिल की ) मुराद पाने वाले यही हैं ॥ 
| इनका पालन कर्ता इन्हें अपनी कृपा व कर ऐसे बाग़ों का मंगल समाचार देता है, जिनमें उनको सदेव क। स्थायी खुख मिलेगा 
|. झर जहाँ ( वह ) सदेव॑ २ रहेंगे । निस्सघन्देद ( ऐसे कर्मा का ) श्ल्ाद के यहाँ बड़ा फल ( म्रिज्षता # ) है॥ 
| # टीका-रसलुल्लाद के चच। भ्रब्बास अपने कुक को दशा में बद्र के केद्यों के साथ गिरिफ़्तार द्वोकर ब्राये, तो दज़रत अत्ी ने उन्‍हें बहुत 
._.कुछ शर्म दिलाई श्योर कद्दा कि तुमने भ्रपने भतीजे श्रोर खुदा के रसूल से लड़ाई को शोर सम्बन्ध विच्छेद किया। भ्रब्बास ने कद्दा कि तुम 
| म्ुसत्मान ! जब देखते द्वो हमारी बुराइयाँ ही देखते हो । यदि कभी हमारे गुणों पर ध्यान दो, तो तुम्हें मालूप दो जाय कि पद्‌ में दम तुप्तसे कहाँ 
. द्धिक हैं। दम द्वाज्ियों को पानी पिलाते हैं और काबे के स्थान की सेवा में लगे रहते हैं । उपयंक्त पाँचों आयतें काफिरों के भ्रभिमान व गवं के 

._ खंडन स्वरूप हैं ओर हज़रत अलो के सम्रथन में उतरी हैं। उनमें काझिरों को जवाब दिया गया है कि तुम्दवारी कोई सेवा जब तक तुम्त ईम्रान न 
+. ज्ञाओ-पक ईमानदार, देश व्यागी व खुद्दा के मार्ग में काक्रिरों से लड़ने वाले को सेवा के मुझाबले में कुछ भी मदस्व नहीं रखती । एक ईमानदार तुम 
. से धत्याधिक श्रेष्ठ शोर पुरस्कार व पुण॒य॒ का श्रधिकारी हे:--दसन निजामी ॥ क ५ 
. अच्र पऐ ईमानदारो ! अपने बाप और भाएयों को यदि वह इमान के ुझाबिले में कुफ को पस्॑ई करें, ते ( तुम्र उन्हें अ्रपना व्रिय व ) साथी न 
. दनाग्रो। और ( उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध न रक्ज्जो ) । जो तुम में से उनके साथ ( ऐसी दशा में ) मित्रता ( व दोस्ती का बर्ताव ) करे, ते 
._( समझ लो कि वह हृदय का निबल, बुद्धि कर श्रोर इंमान का कमजोर के हे * कि ) यही वद ( ल्लोग ) हैं, जो ( ,खुदा की अवज्ञा 
जा जानों पर ) जम करने वाले ( श्रौर श्रपने ईमान को बरबाद करने वाले ) हैं॥ 
| लव कु ऐ रखूल ! दर ) सप्रक्ता दो कि यदि तुम्दरे बाप शोर तुम्दारे बेटे शोर तुम्दारे जो और तुम्द्दारो पत्नियाँ और हद ९४३० 7 
माल, जो तुमने कमाय। है और ब्योपर, जिनके बन्द्‌ दो जाने का तुधको डर हो, शोर मकान, जिन्हें तुम ( दिल से ) पसन्द क कि. ३५ 

, समस्त ढलिखित वस्तुएं ) अल्लाद भ्रौर उसके रसूल ओर ,खुदा के मार्ग में ज्ञिद्दाद करने से तुमको भ्रधिक प्रिय द्ों, ते। ( जरा ) ठद्द कक 5. 
( तुम्दारे विषय में ) मल्लाद तश्ाला झपना झादेश मेने और ( तुम्हें तुम्दारी धवज्ञ का मज़ा चल्लादे । याद रकलो ! ) ध्ह्माद तय 


._.चाज्नों को ( नेक ) द्िदायत नहीं दिया करता ॥ 


<.........-न-ननननिननननननाननमनननननम मन मननननन मनन नम 


( प्तुसल्मानो ! ) धालाह बहुत से मवांके पर तुम्हारी मदद्‌ कर चुका दे शोर 
( खास कर ) हुनेन ( की लड़ाई ) के दिन, जब कि तुम्हारी कसरत ने तुम 
को मग़रुर कर दिया था ( कि हम बहुत हैं ) । तो वह ( कसरत ) तम्हारे 
कुछ भी काम न ञाई ओर (इतनीं बड़ी ) जमीन बा वजूद ुसझत, लगीं 
तुम पर तंगी करने, फिर तुम पीठ फेर कर भाग निकले ० फिर भ्रल्लाह ने 
अपने रसूल पर शोर ( नीज़ ) मुसव्मानों पर अपनी ( तरफ से ) तसलली 
नाॉजिल फ्रमाई ओर ( तम्दारी मदद को फरिश्तों के ) ऐसे लश्कर भेजे, 
जो तुमक दिखाई नहीं देते थे। और ( झाख़िरकार ) काफ्रों को बड़ी 
सख्त मार दी शोर काफिरों की यही सज्ञा है ० फिर इसके बाद खुदा 
जिसको चाहे, तोौबा नसीब करे | भोर भ्रतलाद बख्शने वाला मेहर्बान है ० 
मुस॒व्मानो ! मुश्रिक ते। ( निरे ) गन्दे हैं, तो इस बरस के बाद ( अद्ब व ) 
झुमत घाली मसजिद्‌ ( यामी खानए काबा ) के पास भी न फटकने पाय। 
ओर अगर ( उनके साथ लेन देन बन्द दो जाने से ) तुमको मुफ्लिसो का 
अन्देशा हो, तो ख़ुदा पर ( भरोसा रकख्तो । वद ) चाहेग।, ते। तुमको अपने 
फंज्ल से गती कर देगों। बेशक ख़ुदा ( सब की नोयतों को ) जानता (झोर) 
अहक्मत वाला है ० अहतल किताब, जो न खुदा को मानते हैं, ( जैसा कि 
मानने का हक है ) ओर न रोज़ भ्राखिरत को, श्योर न भध्ल्लाह झोर उसके 
_ रसल की हराम को हुई चीज़ों को दराम समभते हैं, श्रोर न दोन दृक को 
अस्लीम करते हैं, ( मुश्रिकों के अलावा ) इन (लोगों ) से ( भी ) कड़ो-- 
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_ था। ( श्र ) फिर वह तुम्दारे कुछ भी काम न आई शोर ( काफ़्िरों के तीर बरसाने से तुम ऐसे परेशान हुए कि खुदा को ) जमीन विस्तृत होते , 
: छुये भी तुम्दारे लिये संकुचित हो गई ( कि ) फिर ( वहाँ ) तुम ( ठहर द्वी न सके उन्हें ) पीठ देकर भाग गये ॥ । 
| ( शोर ) फिर अल्लाह ( द्वी ) ने अपने रखूत्त और ( तुम ) ईमानदारों पर ( श्यास्मान से ) तसली ( व सानन्‍्त्वनों ) उतारी । ( ओर तुम्दारे 


_ हृदय के ढाढ़स का सांधन प्रस्तुत किया ) और ( फ्रिश्तों का ) ऐसी सेना भेजी, जिसे तुम ( तो ) देख ( भो ) नहीं सके झोर ( भ्रल्लाह ने उसके... 
द्वारा ) काफिरों को ( ऐसा ) दंड दिया ( कि वह बुरी तरद् पराजित हुए झौर उनमें से बहुत से केद हुए ओर बहुत से मरे )। और ( संसार में।). 


काफिरों ( की करतूतों ) का फल यही दै ( कि वह इस प्रकार अधम व नीच बन कर जीवन व्यतीत करें ) ॥ 


(( श्रगर यह अब भो अपने किये का नतीजा भुगत कर कुछ संभल जाय, तो ) फिर इसके बाद ( सम्मव है कि ) अल्लाह तथ्माला ( इनके | 


दाल पर दया करे ओर इनमें से ) ज्ञिसे चाहे ( उसे ) तौबा ( करने की योग्यता ) प्रदान करदे । ओर ( इसमें तनिक भी सनन्‍्देद नहीं कि ) ध्ाह 


तञाला ( अपने बन्दों के पापों को ) क्षमा करने वाला ( और उनकी दशा पर ) दयालु है। ( जब भी कोई सच्चे दिल से उसके द्वार पर ञा जाता" ! | 


है, बद उसे श्रसफल वापिस नहीं करता ) ॥ 


ईमानदारो ! मुश्रिक तो ( अपने कर्मों व बचनों व विश्वासों के कारण बिद्कुल गन्दे झौर ) अपविज्र हैं। इस लिये यद् लोग इस वर्ष # के | 


बाद ( से ) आद्रणीय मस्जिद ( ध्र्थात्‌ काबे के स्थान ) के समीप ( तक ) न झायें॥ 


# टीका--सन्‌ & दिजरी में अल्लाह का यह आदेश ध्मवतीर्ण इआ्आ झौर इसके बाद से मुश्रिकों और काफिरिं का काबे क्लौर उसके झास पास. 


के स्थानों में जाना मना हो गया:--हसन निजञामोी ॥ 


शोर यदि तुमको ( इनको रोकने क्लौर इनसे सम्बन्ध विच्छेर करने में ) निर्धनता का भय दो, तो ( अल्लाह पर भरोसा रक्खो ) | वह यदि... 
नवान कर देगा । निस्सन्देदद झलाद्द तश्नाला ( तुम्दारी दुशाओ्ों को ) जानने वालां ( ओर हर | 


अाहेगा, तो अपनी मेहर्बानी ( व कृपा ) से तुमको शीघ्र ध 
बात का उपाय व ) युक्ति ( का समझने ) वाला है ॥ 


( मुसब्मानों ! मुश्रिकों के अतिरिक्त इन ) किताब वालों में से ( भी ) जो लोग न खुदा पर ( पूरो ) ईमान रखते हैं झोर न प्रलय के दिन 


धर, ओर न उन वस्तुझों को दराम जानते हैं, जिन्हें खुदा और उसके रसूल ने हराम कर दिया है ( जैसे शराब व सुघ्र ) और न सच्चे धर्म ( भर्थातु 


इस्लाम धम ) को स्वीकार करते हैं, उनसे ( भी ) लड़ो-- 


_ (ऐ मूर्खो | तुम उस ) खुदा ( के मुकाबले में उन वस्तुओ्रों को प्रिय रखते हो, जिस ) ने बहुत से ( कठिन ) अवसरों पर तुम्हारी ह। 
. सहायता की । झोर ( विशेषतया ) इनेन के ( धर्म-युद्ध के ) दिन, जबकि तुम्दारी भ्रधिक ( संख्या ) ने तुमको ध्मभिमांन ( के गढ़े ) में डा्न दिया 


# *नदीविकिनेकर- 5 झटई ५०% 


हा तक कि जनील लेक ( अपने ) दवाथों से जिज़या दें ० और यहूद्‌ कहते 

; उज़ैर अलाद के बेटे हैं भ्रौर नसारा कहते हैं कि मसीद अलाह के बेटे हैं। & 
यद्द उनके मुंह की कहन है। लगे उन द्वी काफिरिं को सी बातें बनाने, जो इन. <) 
| से पदि के(६। गुजरे ) हैं, खुदा इनको ग़ारत करे । ( देखो तो ) किधर को 
। ता के ) भठकाये ( हुये भठके चत्ते ) जा रहे हैं ० इन लोगों ने भ्रलाह 
| को छोड़ कर अपने ध्यात्रिमों भ्रोर अपने मशायख्रों और मम के बेटे मसीद 
| को ख़ुदा बना खड़ा किया, हालाँकि (हमारे हाँ से) इनको यही हुक्म 
॥ दिया गया था कि एक ही खुदा की इबाद्त करते रहना । उसके सिवा कोई 


। (और) मांबूद नहीं | वह इनके शिक से पाक है ० चाहते हैं कि खुदा के नूर - कर <$ ल १ ह० ९, 62 म्रिनर " 

__( इस्लाम ) को मुंह से ( फूंक मार कर ) बुझा दे' और खुदा को मम्जर है ०322, 52४52 :४2! 55 9. 

| के दर तरह पर अपने नूर (की रोशनी) को पूरा करके रहें, श्रगच काफिरों (4--+ ५८७-- /०४2)॥ ४] 4०52 “नह 

को बुरा ( द्वो क्यों न ) लगे ० वही ( जांत पांक ) है, जिसने झ्पने रखूल ०८! 24.2 '! :(८ १2! >> ४ पा वि 

+ ०) र् ) 3) ८) / ७) ध््न्न्र ४ 

( मुहम्मद ) को हिदायत और दीन हक देकर भेजा । ताकि. डसको तमाम ट् शपर गत. / (9 के न्‍ न्यू 
॥  द्वोनों पर ग़ालिब करे, गे मुश्रिकों को बुरा ( दो क्यों न ) लगे ० पुसब्मानो > “व 403052-७2७॥ हि 
द 7५४(:/520७०८:७- 5-२१ ७ 
22% 252५925%%॥| 


५५८४4॥ ६१०८ ५८-- “| ८63५ 


यहाँ तक कि यद्द ( आंधीन और ) जलील द्दोकर ( स्वयं अपने ) हाथ से ( तुमको ) कर देने लगे॥ 
थ्र शोर ( मुसद्मानो ! यद्द किताब वाले ऐसे ईमान के पोच ओर बुद्धि दीन हैं कि ख़ुदा के नबियों को उसका बेटा बनाते हैं । श्रौर यह सारे... 
के सारे एक हो से हैं । चाहे उनमें यहदी दें या ईसाई )। यहदी कद्दते हैं कि उज़ेर अलाद् के बेटे हैं ओर ईसाई कदते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं। 
(( मगर ) यद उनके मुंह के बचन हैं ( वास्तविकता से उसे कुछ सम्बन्ध नहीं ) ॥ 4 
( वास्तव में ) यद ( मूख ) भूत पूर्व काफ्रों के सिद्धान्तों की रीस करते हैं। ( इनमें शोर उनमें केवल इतना ग्रन्तर है कि वह फ़रिश्तों 
को ,खुदा की बेटियाँ कद्दते थे । यह नबियों को खुदा का बेठा बनाते हैं ) । खुदा इन्हें नष्ट करे--यद् किधर पढ्टे जाते हैं ॥ 
इन्होंने तो खुदा को छोड़ कर अपने विद्वानों श्रोर अपने साधुओं और ( ध्मपने पेग़म्बर ) मयम के बेटे मसीह को श्रपना पालन कर्त्ता बना 
लिया। यद्यपि ( ध्रास्मानी किताबों में ) उन्हें केवल ( यद्द ) भ्राज्ञा दो गई थी कि एक ,खुदा की पूजा करें ( श्रौर उसी को खुदा मानें )। उसके ध्रति- 
रिक्त कोई ( शोर ) पूजनोय नहीं ( हो सक्ता ) । वद्द उनके शिक से ( बिलकुत्त मुक्त ओर ) पवित्र दै ( परन्तु उन्होंने एक न खुनीं )॥ 
ँ यद चाहते हैं कि अलाद को ज्योति ( ध्र्थात्‌ सच्चे धर्म ) को श्पने मुंह से ( झ्ाक्तेपों की फूंक मार मार कर ) बुफा दें झोर प्रल्ाद तपझ्ाज्ा 
' श्पनी ज्योति ( के प्रकाश ) को पूरे तोर पर फैलाये बिना नहीं रहेगा। ( ध्र्थात्‌ वह्द ्रपने धर्म की पूर्ण वृद्धि करेगा )। यद्यपि (इन ) काफ्रिों को 
( कितना द्वी ) बुरा लगे ॥ , "राय द 
वही ( बुज़,ग॑ घोर श्रेष्ठ खुदा ) हे, जिसने प्रपने रखूल ( मुहम्मद ) को हिदायत ( व अनुकम्पा बना कर ) शोर सच्चा धर्म देकर भेज्ञा। 
ताकि उस ( के धर्म ) कों समस्त धर्मा पर विजयों कर दे । चाहे ( यद काफिरि व ) मुश्रिक ( लोग उसे विजयी देख कर कितने ही क्रोधित हों और - 
कितना ही ) घुरा माने ॥ ही 
ऐ ईमानदारो -- 


वौ०: | । 20.५ 4 37 ८ भा 6 05. : ०... ् 
रे _- १8 जे 
8 .._ ह।:।:ैै:::::।शनटवपरृन्‍ृ््््य 
त्रोगों के माल नाहक्‌ > तट ॒ १ 
( झहल किताब के ) अक्घर आत्िम धोर मशायख़ ल हद 44.८2 2४.५ ५४/८८८३ | 
6 नारवा ) डकोस्ते ओर राह खुदासे ( लोगोंकों ) रोकते हैं। और जो ८७ ४५०५ ४ 23% (7९ ५: 
न + ४ मुः ३ । # हि 5] ४) /2 
ज्ञोग सोना झौर चांदी जमा करते रहते और उसको ( मुत्लऋन ) .खु 2! अब ६७८५ ५.44 )2 ५ 2४७४४ 
राह में खच नहीं करते, तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) उनको ( रोज़ कयामत ६ 40: 2८५ 23% नई 22544: 
+ * ध के 2.22 9 ८) ह्सर *»०) ४ 
क्ज़ाब ददंनाक की ख़ुश खाबरी खुतादो ० जब कि उस ( सोने चाँदी ) को ह् हल 884 0क 3.07 २८ 
है] * बु#/2* ९७ ्् % ७०५०४: 
दोज़ख़ की आंग में ( रख कर ) तपाया जायगा, फिर उससे उनके माथे ओर हि 282 ५५४8 %0:2:“0५७१५४-५४ ४० 
उनकी कवठे और उनकी पीें दागी जायंगी ( और उनसे कहां जायगा कि ) ८८८ ७५ ८६ 2 ४०% 2 2४%) जे ४४4 ४) 
पद्द है, जो तुमने पपने लिये ( दुनिया में ) जमा किया था। तो ( झ्ाञ्र ) ५७७४७ ४ ७४802 2 4५८ ५.2 
५ 7 १७४ ०.८ ९/!०:१ ८ + 22 ४०:५:५४ “६«६ 
४ (४३१०५०-७१* ४26७५ 


 झपने जमा किये का मज़ा चकखो ० जिस दिन खुदा ने झआस्मान व ज़मीन 2 
बेदा किये हैं, ( तब ही से ) .खुदा के यहाँ महीनों की गिनती किताबुल्लादद 2277८ ्र ५9५6 १४५ 2५४6८ (४५ 
902:>25206298% 92 


(६ यानी लौह महफ्‌ ज॒ ) में बारह मदीने ( लिक्खो चली आती ) है, जिनमें 
202७. लॉ #ाँ* ः 2 है ११९५ 2६2 (5 
७४०५०:९४०/ पर्स ५ ८ आह: 


: झे चार ( महोने ) अदब (व भ्रम्त शाम ) के हैं।दींत ( का ) सीधा 
| ( रस्ता ) तो यह है।तो मुसत्मानो! ( अम्न व अद्ब के इन ( चार 
>.298576%620५ £५ 


. भ्द्दीनों ) में ( कुश्त व ख़न से इन मद्दीनों को बेहुमंती करके ) श्मपनी जानों 
« घर जुब्म न करना। ध्ोर तुम मुसदमान सब मुश्रिकों से लड़ो, जेसे वह । हः 6205 
2280/65:55905902:4 

/4%< 8 


. हुम सब से लड़ते हैं मोर जाने रहो कि भ्रह्लाह ( ज़ियादती से ) बचने वाल्नों 
हे ) 4 हद ७ "५ ८ ट 
.._ का साथी है ० महीनों का सरका देना भी एक कुफ्‌, मज़ोद है-- 7 ५४४ <-६५७४६*थ। 


शा 
5 ५४९; भ्टा ४(...6 दी &: 20 & 

० $ £८£।|“«॥ | ९ £:॥| 
क्‍ 20355 :22-20/6८ 506 


(इन यहूदी व ईसाएयों के ) बहुधा विद्वात व मद्दा पुरुष ( जिन्हें यह सूख अपना पालन कर्त्ता समझते हैं-ऐसे हैं कि ) लोगों ( को 
. शत्नत सल्लत व्यवस्था देते हैं ओर इस तरह उन ) का धन ( व दोलत ) व्यर्थ ( ध्मनुचित रूप से ) ढकार लेते हैं शोर ( उन्हें ) खुदा के मार्ग ( पर 
चलने ) से रोकते हैं ( ओर खब साँसारिक विभूतियाँ जमा करते हैं ) ॥ 
न्‍ ओर ( ऐ रखूत़् ! ) जो लोग सोना चाँदी ( रुपये, अशरफियाँ, गद्दने ) जोड़ जोड़ कर रखते हैं और उन्हें खुद्दा के मार्ग में खाच नहीं करते 
_ ( उनमें से हकदारों के हक अदा नहीं करते ओर ऋण .दाताओं के ऋण और ज़कात श्रादि नहीं देते ) तुम उन्हें एक भयानक भ्रजाब का मंगत्त 
 सम्राचार देदों। ( अर्थात्‌ उस द्निका दात्ञ बता दो ) जिस दिन कि उस ( सोने चाँदी क्रौर उसके सिक्कों और गद्दनों ) को नक की आग में तपाया _ 
. ज्ञायगा। फिर उससे उनके मस्तक भर उनके पहलू आर उनकी पीठ दाग़ो जायंगी ( शझयौर उस दिन उनसे कद्दा जायगा कि ) यही वह ( सम्पत्ति ) 
है, जिसे तुम अपने लिये जोड़ जोड़ कर रखते थे। सो ( अब इसके ) जोड़ने का मजा चक्खो ॥ 
( मुसद्म्ानो ! इन सूर्खा को तो ध्नोखी दशा है । इन्दें ्राज तक यही नहीं मालूम कि एक वष के दिन कितने होते हैं भर महीने कितने, 
कभी एक धष के १३ महीने बताते हैं, कभो बारह | झोर आद्रणोय महद्दीनों कों कभो आगे रखते हैं-कभी पीछे । तुम यदि समझदार हो, तो इनके 
कहे में न आना। क्योंकि ) अल्लाइ के समीप श्राकाश व प्ृरथ्त्री के पैदा करने के दिन ( से झयाज़ तक वर्ष भरके ) महीनों की संख्या अछाह की 
ः क़िताषर ( ध्र्थात्‌ लोह महफज्ञ ) में बारह महद्दोने ( हो लिखी हुई ) है । इनमें से चार ( जीकाद्‌, जिल हिज़्, मुहरेम, रजब-आद रणोय महीने 
धर्थात्‌ ) सम्मान ( ओर शान्ति ) के ( मह्दीने ) हैं । यह ( धर्थात्‌ कुल महोनों की खंख्या बारद भ्रोर उनमें से चार का आद्रणीय नियत करना 
एक ) सीधा (.और सद्दी ) हिसाब है । तो ( मुस॒त्मोनो ! ) तुम ( भो साल भर के बारद महीने समझ्तो और उनमें से चारों आदरणीय महीनों का 
झादर स्थिर रखो ओर ) उनमें ( पाप करके ) अपनी जानों पर जुल्म न करो और जिस प्रकार यह ( काफ्र ) तुमसे एकत्रित होकर लड़ते 
हैं ( इसी प्रकार ) तुम भी इनसे एकत्रित होकर लड़ो ओर ( संयम्ता व परदेज॒गारी का पहला हाथ से न छोड़ों और यह भत्ती भांति ) जान लो कि... 
झलाद तञ्माला संयमता ( परहेजगारी ) करने वालों के साथ है ॥ का द 


यद ( मद्दीनों का आगे ) पोछे कर देना कुफू ( व श्रज्ञानता ) में ( एक प्रकार की ) वृद्धि ( करनो ) है-- 


| ९ 9053. * आिक आ >> 


जसको वजह से काफिर ( दीन के रस्ते से ) गुमराह होते र 
बरस, एक ( महोने ) को दलाल समझ लेते हैं और डसोको [रत खेत 
हराम । ( और इस से उनको ग़रज़ यद द्वोतो है ) कि झल्लाह ने ज्ञो ( चार 
मद्दीने ) दराम किये हैं. ( अपनी गिन्‍्तो से ) डस गिनती को मुताबिक कर से 
भ्रद्ध + हक 2 / अर पद हजाल करते । इनकी बद किर्दा- 
७ खाई गई हैं। और अढ्काह उन लोगों को, जं " ५ शँ #द लत, 22 ५ री / 80 ८ 
करते हैं ( तौफोक ) हिदायत नहीं दिया करता ० पुसब्मानो ! अजह ४:4७ है ५222 (० ४२2-७९४ ० ५४ 2 ४ % 92:१2 
हो गया है कि जच्र तुमसे कद्दा जाता है कि राह ,खुदा में ( लड़ने के लिये ) है /2//080 :--२८२०८४॥ ८९ 
नकली, ते। तुम जमीन पर ढेर हुये जाते हे।। क्‍या भ्राखिरत के बदल्ले दुनिया (22 ५०४ >क ८» के ॥#+0 
की ज़िन्दगों पर कनाआत कर बैठे हे! ? (अगर यह बात है) ते। (यह तुम्दारो ९८ >22०४५३४ ४! 9७३ 
सख्त ग़लत फ्ह्मी है, क्योंकि ) अआखिरत के [ फायदों के ) मुऋाबित्ते में कफ | हे (६) 38० ।4 |! हे [42 हैं. ३४“, | | ५» ) 
( दुनिया की ) ज़िन्दिगों के फायदे मदज़ बे हकोक॒त हैं ० प्गर तुम (बुलाये 577 ४ ५४४/७४ ६५०४ ४-२४ ४: 
ने पर भो राह खुदा में लड़ने के लिये ) न निकलोगे, ते खुदा तुमको ७.५...। ४४४५४: ८ (3/.2:5|०].४४ | 
ड़ी दद्‌ नाक मार देगा० और तुम्दारे बदले दूसरे लोग (रखू त को मदद को 0 +/ (६ /;१/६ टर 2८६ किक 52. 
ला मौजूद करेगा और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सऊेगे। ओर झलाह 40 3 0-:७५८०४५७०८०५)०:८४४ 


८८८ १4% * 


#-२ ) हे ः ## न 
॥ ०००५६ ७ 


र चीज़ पर कादिर है ० अगर तुम रखूल की मदद न भी करो, ते ( कुछ ' ०5 5/११८४९:.८..८ (62822 के 
परवाह की बात नहीं, घ्रदलाह उनका मददगार है ओर ) डपोने अपने रघूल “6 आकर ८८८० ३5७ ८») 
की मद्द्‌ उस वक्त भी की थो, जब काफ़िरों ने उनको ( ऐसा बे सरो सामन 2223 ५५६६-22 कर ३५७ । 

न्‍र से ) निकाल बाहर किया ( कि सिर्फ दे! आदमो शोर ) दे में दूसरे ली सर मे ७2 
6 फैग़म्बर )। उस वक्त यद्द दे।नों ग़ार ( सौर ) में थे (और) उस वक्त ( पै- ८०६ 42५०० ४४६3 2०४; 
गम्बर) अपने साथी (अबू बक्र) को सम्रक्ता रदे थे कि (कुछ) रंज् (व फिक्र) ५2४28 40८०८६:25।45 (6४:2८॥ 
न करो | बेशक अल्ाद हमारे साथ है । फिर अदज़ाह ने अपने पेग़म्बर पर । हा १४० 40 ४७६८६८ है 
अपनी ( तरफ़ से ) तसल्ली उतारी और उनको ( फ्रिश्तों की) ऐसी फौज्ञों से ५60४2 | 2( ८८ ७५४४ 426६ 26८८ (44४ 7३६: 


मदद दी, जिनको तुम लोग न देख सके शोर काफ्रों को बात को हेठा कर 


| * # ख्ु्नल- 


। 9 जिस से ( समस्त ) काफ्रि पथ-श्र् किये जाते हैं। वद ( केवल श्रपने व्यक्ति गत स्वाथ से ) किसी साल एक (हराम) महीने को दलाल 
ओर किसी सात ( एक हलाल ) मद्दीने को हराम कर लेते हैं। ताकि जो मद्दीने भद्ल्ाह ने हराम किये हैं, उनकी गणना ( तो किसी न किसी रीति. 
|) पूरी करते ( ओर किसी प्रकार की विशेषता या निर्दिश्ता का लेश मात्र विचार न करें । और जब इसमें सफल हो जाये ) तो अलाह ने जिन _ 

( जिन मह्दीनों ) को हराम किया ( प्रोर आदर दिया ) है, उन्हें ( बिलकुल दी ) दलाल ( भौर साधारण मद्दीनों की तरद्द ) करलें। उन्हें झपने बुरे 

कम ध्यच्छे मालूम होते हैं ओर झल्लाद तझाला ( इन ) काफ्र लोगों को ( नेक ) राद्द नहीं दिखाता॥ 

 * ठीका-दराम शब्द का मतलब इस जगद यद भो दे कि यद मद्दीने आरणीय हैं ओर यद भी है कि इन पआाद्रणीय मह्दीनों में युद्ध करना 

हराम अर्थात्‌ पाप है :--हसन निज्ञामी ॥ ह 

। ईमान वालों ! तुमको क्या हो गया है ? जब तुपसे कदा जाता है हि भप्रलाह के माग में ( लड़ने के लिये ) निकल्ो, तो तुम प्रथ्वी पर ढये 

0 चक्ले ) जाते हे । ( ओर प्रपनी जगह से ठस से मस नहीं होते )। क्‍या तुम प्रलय के बद्कते संसार के ( पश्रद्प द्विस के ) जीवन को पसन्द्‌ कर 

जिब्वेठे? ( भ्रगर यद सदी दे ) तो ( अच्छी तरह समक्त लो कि ) प्रल्य ( की नेश्रमतों प्रौर खुखों ) के मुकाबले में सासारिक जीवन के खुख ( केवल 

॥ ज्षराघार ओर ) बिलकुल थोड़े दें | ॥ 

| हे + ठीका--जब झरब देश में मरे ओर हुनेन की विजय प्राप्त होने के बाद इस्लाम का चर्चा बढ़ गया, तो शाम देश के भ्रंब ईसाई बादशाह 

ज्ञेजा रुप के ईसाई सम्नाठ का गवनर था, इराद। किय। कि मदोने पर चढ़ाई करे श्योर इस्लाम को उन्नति में बाधा डाले | रखूलुलाह को इसकी ख़बर 

॥ ह६, तो आप सुसत्मानों को सेना लेकर स्वयं शाम्र देश की ओर गये ओर तबूक नामक स्थान पर डेरे डात्ते। शाम देश के ईसाई बादशांद को रूम के 

जउ्घाद की ओर से सद्दायता नहीं प्रिज्नी | इस कारण शाम देश के बादशाद्द ने निराश होकर रखछूलुलाद से सन्धि करली। यहाँ से इस धभ-युद्ध का 

क्षगान आारम्म होता है । यह युद्ध सन्‌ £ दविजरी में हुआ था भोर इसी समय मदीने भ्राकर रघखूल्ुल्लाद का स्वर्ग वास हुआ:--दसन निज़ामों ॥ 

._( याद रकखो कि ) यदि तुम ( लड़ने के लिये ) न निकलोंगे, ते। ( अल्लाह तआल्ला ) तुमको ( एक ) सख्त झज़ाब (दारुण दुःख में लिप्त). 
करेगा और ( अपने रखूल की सदायता के लिये ) तुम्हारी जगद्द कोई ( दूसरी ) जाति तुम्दारे बदले में पैदा कर देगा। श्योर तुम उसका (या उसके 
जल और उसके धर्म का) कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। ध्मोर अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर अधिकार रखता है (तुम्दरी उसके सामने कुछ भी दृकौकृत नहीं है )॥ 
| पु . . ( कम हिम्मतो ! ) यदि तुप्त ( अल्लाद के ) रखूल की सहायता न करोगे, ते ( झपना ही कुछ खोझोगे। उनको सहायता के लिये तो ) 
च्रलाह तञ्ाला ( की व्यक्ति यथेष्ट दे | यद् भ्रवसर ते उसके समीप कुछ भी नहीं । उस ) ने तो उनकी सहायता उस समय को ; थी ) जब काफिरों ने 
| इन्हें ( उनके देश मक्के से इस प्रकार ) निकलने पर विवश किया ( कि निकलते समय कुल दो श्राद्मी थे झोर ) दो। में दूसरे ( रच रखूर थे। ढस 
| उम्रय यद दोनों ( एक ) गुफा में ( जाकर छिप रहे ) थे। ( और काफिर उन्हें खोज़ते २ जब ठीक उसी खोहद के मुद्द पर पहुँचे, तो ) उस समय 
| उनके साथी तो घबरा रहे थे और ) वद ( पु ) पक ६ इ० ( ३ तसलली रहे थे श्र उन ) से कद्द रहे थे कि ( सिद्दीक! ) शोक न करो। 
हर नहीं पहुँचा सक्ते )। निस्सन्देह हमारे साथ ( दमारा ) प्मत्ताह है ॥ ० 

है: मम काका 2 ५३४ पर (श्रपनो कृपा की भ्रोर ) श्रपनी तसल्ली (व सानवना आकाश से ) उतारी हि उन्हेँ ' #+-ह धर ऐसी 

| उनाहों से शक्ति पहुँचाई, जिर्दें ( काफिरो ! ) तुप दे ( भी ) न सके भौर (उस समय ), भ्रह्नाद तश्मांल्ञा ने काफ्रों को बात को नीचा कर दियोौ-- 


हे 
हे 


(| 


ड़ 


( सदा ) अझलाह हीं का बोज्न बालो है ओर अलाह ग़ालिब ( शोर ) साहब 
तदबोर है ० (मुसल्मानो !) हत्तके ( यानी बे हथियार है, ता )-ओर बोकतल 
( यानी मुसल॒द्द हो, ता- खुदा की राद्य में लड़ने के लिये रखूल के बुलाने पर) _ 
निकल खड़े हुआ करो ध्मौर भपनी जान व माल से ख़ुदा की राह में जिहाद 
करो। अगर तुम ( जिहाद की मस्लहतों को ) जानते हो, तो यह तुम्हारे हक्‌ 
में ( बहुत ) बेहतर है ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) अगर सरे दस्त फायदा होता झोर 
सफर भी मुतवस्सित दूज का ( झोर तुम इन मुनाफिकों को अपने साथ चलने 
को बुलाते ) ते ( यह बे तश्मम्मुल ) तुम्दारे साथ है| लेते, लेकिन इनको 
मसाफूत दूर मालूम हुई। और (तुम पोछे रह जाने का सबब पूछीोगे, तो यह ) 
खुद की क॒स्में खां खाकर कहेंगे कि अगर हमसे बन पड़ता, ते हम ज़रूर 
तुम लोगों के साथ निकल खड़े होते। यद लग ( ऋूठी क॒स्में खा खाकर 
घ्जाब झ्राखिरत के एतिबार से ) भाप अपने तई हलाकत में डाल रहे हैं हक ट्र्श्श हक 428 
झोर अलाह को मालूम दे कि यद्द लोग जरूर झूठे हैं० (ऐ फेग़म्बर ! ) 7. ८४ 200) |» 22 ५-५ 
खुदा लक कुखूर माफ करे, तुमने इनको ( पीछे रह जाने की ) इजाजत [2004 9" ८५३०2 3] । 5५ (८:2५ 


ही क्‍यों दी। उस वक्त तक ( इन्तिजार किया होता) कि तुम पर सच्चे (अलहदा) 
| २ ९८ कक ् 5 (& क कद ५| 
५35 207५228:-.3£054५ ४2 


जाहिर हो जाते ध्योर क्रूठों को ( अ्रलग ) मालूम कर लेते ० (ऐ पैग़म्बर ! ) 
जे लग खुदा का और रोज प्राखिरत का यकौन रखते हैं, वद तो तुम से 22०40 0 
_ इंस बात को रुखसत माँगते नहीं कि भ्रपनी जांन व माल से शरीक जिद्दाद्‌ ४०४ ४5४ ४४५ £«< है; 6२20 
न हों। झोर अल्लाह परहेजगारों को ख़ब जानता है ० ( पीछे रद्द जाने के लिये ) ह " 
तुम से ख्वाहाने इजाजत वही ज्ञाग होते हैं, जे। श्रल्लाह का झोर रोज 
आखिरत का यकीन नहीं रखते थ्रोर उनके दिल शक में पड़े हैं, ते वद्द अपने 
शक ( की ह्वांल्षत ) में हैरान हैं ( कि क्‍या करें, क्या न करें ) ० श्योर ध्गर 
._ यह लोग ( दिल में घर से ) निकलने का इरादा रखते द्वोते, तो उसके लिये 
कुछ तय्यारी करते-- 
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ओर ऊँचा वचन तो ( सदा ) प्ल्लाह ही का है और भ्ल्लाद ( बड़ी ) भारी ( कुद्गधत व शक्ति घाला भ्ौर युक्ति व) बुद्धि वाला है ॥ 
( ईमान वालो ! ) तुम दज्के द्ो-तब भो, भर भारी दो-तब भी ( ध्र्थात्‌ तुम लिप्त दो-तब भी, और फुरसत में हो-तब भी, शोर तुम्दारे है 
पास युद्ध का सामान काफी दो-तो भी, और कम हो-तो भी, जब हम तुमको झाज्ञा दें, तो धश्ववश्य दी ) निकल खड़े हुआ करों ओर अपनी जान है 
. थ्षप्ताल से खुदा के माग में जिहाद किया करो । यदि तुम ( जिहाद की विशेषताश्रों से ) श्रभिज्ञ होगे, तो (स्वयं अच्छी तरह समझ लोगे 4. 
कि ). यद्द तुम्दारे पत्त में बहुत ठीक है ( झौर इसके विषय में तुमको आज्ञा देना तुम्हारे लिये भ्रत्यन्त लाभ दायक है ) ॥ द 
| (ऐ रखूल !) यदि कुछ माल ( कहीं आस) पास (से इनके दाथ लगता) होता और (इन्हें एक) साधारण सी यात्रा करनी होती (झोर तबूक- | 
के स्थान की तरद्द कहीं दूर जाने की आवश्यकता न द्दोती श्र उस समय तुम इन्हें बुल्ाते) तो (अत्यन्त प्रसन्नता के साथ) यद तुम्हारे साथ द्वोक्लेते। 
किन्तु ( तबूक की तो ) इन्हें यात्रा ( भो ) दूर मालूम हुई ( झोर वहाँ कुछ मा्न को भी झाशा दिखाई न दी । इस लिये यह यहीं रद गये ) ॥ _ .॥ 
.._... - शोर प्रभी ( जब-तुम इनसे इसका कारण पूछोगे, तो यद्द इसका इकरार थोड़ा ही करेंगे । बढ्कि ) पध्यल्लाह की कस्में खा जायेंगे ह 
(्‌ शोर कहेंगे ) कि ( «जुदा की कसम द्द्म ऐसे द्दी विवश थे, ज्ञो रद्द गये ) | यदि्‌ हम शक्ति रखते, तो्‌ तुम्हारे साथ अवश्य चलते । यह लोग | 
'(( कूठ बोल बोल कर ) अपने शयोप को हत्ताक कर रहे ( शोर अजाब के योग्य बना रहे ) हैं और अढ्लाद ( इनसे अच्छी तरह ) अभिज्ष' है कि यद 
_( सरासर ).कूठे हैं। ( यदि जाना चाहते, ते। हजार ढंगों से जा सक्ते थे ) ॥ 
| ( ऐ रखूल ! ) भ्रदलाद तश्राल्ना तुमको क्षमा करे | तुमने इन लोगों को (जिहाद में सम्मिलित न होने की इतनी जरूदी ) भ्राज्ञा क्यों दे दी 
थी १ ( तुम्हें चाहिये था कि तुम जिद्दाद जैसी क्रावश्यकीय चीज में शरीक न होने की उस समय तक किसो को थ,आाज्ञा न देते ) जब तक कि जिन्होंने है 
सच कहा-वहद तुमको अलग मालूम ( न ) दो जाते और झूठ बोलने वाल्लों को तुम ( भच्छी तरद्द न) जान लेते ( क्लौर बनावटी मुसलमानों की 
वनावट का ओर सच्चे मुसद्मानों की सचाई का तुमको ब्रन्दाजा न हो जाता # )॥ . 
- # ढठीका--तबूक के जिद्दाद्‌ म्र्थात्‌ धर्म युद्ध में सम्मि्नित न होने के लिये लोगों ने बहुत से उज्ध, पेश करके रखूलुल्लाह से भ्राज्ञा और विदा | | । 
मांगी थी। झ्राप को मुनाफिकों के कपठ का दाल उस समय तक मालूम न हुआ था । आपने उनके ढज़्‌ को मंज़र कर लिया और उन्हें ध्ाज्ञा दे दी । इस 
झ्ायत में उस आज्ञा का वर्णन किया गया हैः: --हसन निजामी॥ यु ते क्र । 
जो लोग पल्लाह पर और प्रलय के दिन पर ईमान रखते हैं, वद्द तो तुमसे ( खुदा के मार्ग में ) श्रपनी ज्ञान व माल से जिद्दाद न करने | 
( और उसमें सम्मिलित न दोने ) को ( कभी ) धाज्ञा माँगेंगे ( हो ) नहीं । झयोर प्मल्लाह इन नेक शोर संयमो मनुष्यों को दशा को ! भ्नो भाँति) 
ज्ञानता है ॥ ( जिद्दाद जैसे नेक काम में सम्मिलित न होने की ) प्राज्ञा तो तुमसे बस वद्दो लोग माँगते हैं, जो झ्ल्लाद पर शोर प्रत्लयय के दिन पर ॥ 
( पूरे ढंग से ) ईमान नहीं रखते श्रोर जिनके दिल सन्‍्देद्द ( के रोग ) में ( लिप्त) हैं । तो वह धपने सन्‍्देद ( व शंका ) में ( झत्यन्त ) चिन्तित (और 


ि 
| 
| 


छः 


परेशान ) हैं ( कि क्‍या तुम्दारा विरोध करें या तुर्द्दारा पत्ते लें और इस्लाम धर्म को सच्चे हृदय से स्वोकार करें मथवा न करें )॥ 
झोर यदि यद्द लोग ( जिद्ाद के लिये धर से ) निकलने का इरादा करते, ते उसके लिये कुछ (न कुछ ) सामान तो झवश्य ही करते-- 


प् 


2 न 


|| 
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पर करते, मगर अछ्लाद के इनका जगह से दिलना हो ना पसन्द हुआ, ते 
उसने इनको अ्द्ददी बना दिया और ( गोया इनसे ) कद्द दिया गया कि जहाँ 
झौर ( हारे मांदे ) बैठे हैं, तुम भी उनके सांथ बैठे रहे ० अगर यद लोग तुम 
( मुसव्मानों ) में ( मिल कर ) निकलते भो, तो बस तुम में शोर जियादा 
ख़रांबियाँ ही डालते और तुम फ़साद फैलाने की ग़रज़ से तुम्दारे दर्मियान 
( इधर के उघर ओर उधर के इधर ) दोड़े २ पड़े फिरते ( सो भ्रलग )। और 
(ग़ज़ब यद् है कि) तुम में ऐसे भी हैं, जो उनकी खुन लेते हैं। और अढ्लाह 
लोगों को ख़ब जानता है ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) उन्होंने पहिले भी फसाद 
ज्ञवाना चाहा और तुम्हारे ( बिगाड़ने के ) त्िये तद्बीरों की शअतलट पत्नट 
ही रहे, यहाँ तक कि ( ताईद इलाही का ) सच्चा वादा था पहुँचा और 
खुदा का हुक्म वर रहा ओर उनको ना गवार ही गुजरा किया ० और इन 
(ही घुनाफिकों) में वद (नाबकार भो) है, जो ( तुमे ) द्ख्वास्त करता है 
मुझे (पोछे रद्द जाने की) इजाजत दीजिये और मुझको ( हसीनाने रूम 
की ) बला में न फंसाहये | सुनो जी ! यद्द लोग बला में ते ( आदी ) गिरे, 
६ इसोनाने रूप की बला न सददी--ना फरमानो खुदा की बला सदी )। और 
बैशक जदज्नम (सब) काफिरों के घेरे हुये हे ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) अगर तुमको 
केई भलाई पहुच जाय, तो इन ( मुनाफिकों ) के बुरा लगता है और ध्यगर 
तुमके। कोई मुसीबत पहुँच जाय, तो कहने लगते हैं कि ( इसी ख़यात्न से ) 
हमने पहित्ते हो से मपना काप्र ( ठीक ठाक) कर लिया था और ( यह कद 
कर) खुश २ (तुम्दारे पास से उठ) वापिस चलने जाते हैं ० ( ऐ पेग़म्बर ! तुम 
इन लोगों से ) कहे। कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिये लिख दिया है, उसके पर 
सिवा ( काई ओर ) मुसीबत ते हमके पहुंच सकती नहीं, चही हमारा कार- 
साज़ है । ओर मुसब्मानों के चाहिये कि बस अल्लाह ही पर भरोसा रक्ख़ें० (ऐ 
पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहे कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में ( रूवाह 
न ख्वाह्द ) एक ( न एक ) का ते इन्तिजार करते ही हे। मोर हम तुम्हारे हक 
में इस बात के मुन्तजिर हैं-- 


के. किन्तु ( उनका ते आरम्भ से इरादा ही न था। इस लिये स्वयं ) प्मल्लाद तझाला ( ही ) ने ( जिदाद के लिये ) उनके तेयार होने को 

। उसन्‍द्‌ न किया और उन्हें प्रल्लाद तश्राज्षा ने वीं का वहीं रदने दिया | और उनसे कद्द दिया कि (विवश और श्रपादिज्ञ होकर) बैठने वालों के साथ 

_ तुम भी बैठ रहो ॥ (अच्छा इआ यद्द न गये) अगर यह तुम (मुसब्मानों) में (शामिल होकर) निकलते (ते कुड लाभ दायक न सिद्ध होते। बह्छि 

यंद्द ) ते छूल (व कपट) द्वी की तुम में वृद्धि करते और तुम्हारे बीच उपद्रव ( व झगड़ा ) फैलाने दी के अमिप्राय से (इधर उधर ) दौड़ते फिसे ._ 

और ( देखो ! चूकना नहीं ) तुम में ( ग्रब भी ) उनके जाखूघ ( मौजूद ) हैं ग्रोर ( उन ) ज्ञालिमों से भल्लाद तझाल। ( भ्रच्छी तरद ) परिचित _ 

। ( इनके सम्बन्ध में जो कुछ ध्ाज्ञा होती है, वद बिलकुल सही होती दै ) ॥ 

द ( और यह इनका भगड़ा व उपद्रव फेजाने का प्रयल करना आज कोई नई बात नहीं है। बल्कि ) उन्होंने इस से पदिले ( उडद की लड़ा 

में ) भी. ( जब कि अब्दुल्लाह बिन सलूल भ्रपते साथियों सद्दित तुम्दारा साथ छोड़ कर भाग गया था ) रूपड़ा ( व उपद्भव फैलाने में सरतोड़ )| 

कोशिश की थी और तुम्हारे ( नष्ट भ्रष्ट करने के ) लिये ( बहुत से ) उपायों को पडा पढठा था। यहाँ तक कि हक ( भर्थात्‌ अल्लाइ को सदायवा 

का उतरना सबको नज़र ) आ गया और श्ल्लाह का हुक्म ( उनकी सारी तद्बीरों पर ) ग़ालिब आया। यद्यपि वह ( बहुतेरा ) जलते रहे ॥ 

 .- और (पऐ रखूल ! ) इन ( मुनाफिकों ) में ( एक मनुष्य ) वद भी है, जो कहता है कि तुम मुस्ते ( जिद्दाद में शरीऋ न दोने को ) झाज्ष 
(दो और मुझ्के ( प्रेम व मोद्द की ) मुस्तीबत # में न डालो । ते। ( भ्रच्छी तरह ) खुन लो कि यद्द मुसीबत ( के गढ़े ) में तो गिर ही पड़ा।( परन्तु 

ब्रेप्त व मोह की मुसीबत में /५३४ बल्कि महान व श्रेष्ठ अल्लाह की श्रवज्ञा और रलूल का विरोध करने की मुसीबत के गढ़े में गिरा ) और नर 

.. / इन ) काफिर एहै॥ मं 
पी इन ) की पे हि में एक मनुष्य जद बिन केस नॉमक थां। उसने जिदाद्‌ में शरीक न होने का उज्ज रसललाद की सेवा में यद् पेश 

। क्या था कि रूमी बहुत सुन्दर होते हैं। मैं उनके गांलों की सुन्दरता के आगे न ठहर सकू गा। इस लिये मुके छोड़े रत्ियेः--दसन निज़ामी ॥ 
....._ (पे रसल् ! इन मुनाफिकों के द्वेष व ईर्षा की यद दौलत है कि ) यदि तुम्हें कोई खुख प्राप्त दोता है, तो ( वद तो ) उनको बुस ० 

है भर यदि तुमको कोई ढुःख पहुँच जाय, ते कदते हैं कि दमने ( इसी वास्ते ) पढिले दी से अपना मामला पने द्वाथ में रक्खा था। झोर पोठ फेए 


॥ 

। 
र खुश द्वोते हुए ( तुम्दारे पास से ) चलते जाते हैं॥ 

। है सी त हमको कभो पहुँच नहीं सक्तो ( शोर ) वह हमार। स्वामी ( श्रौर हमारा मालिक 
। 

ह 

| 

। 
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( ऐ रसत्न ! से) कददो कि सिधाय उस ( मुसीबत ) के, जो अ्रब्लाह ने हमारे लिये ( हमारे भाग्य में ) लिख दी दैं झोर छोई 
( ऐ रसूल ! तुम इनसे ) कदददो मु 2 ८ )है। ( हमारे लिये जो उचित समझे, करदे। उसे पूण 
 दरध्चकार प्राप्त है। हमें यूं व चरा की गुन्जायश नहीं | हमारा तो विश्वास है कि वद्द जो कुछ करता है, हमारे लिये ध्मच्छा द्वी करता है )। ध्ोर 
॥ ५ नदारों को चांहिये ( भी बस यद्दी कि ) झ्ल्लाह् पर ( ऐसा ) द्वी भरोसा रक्‍खं ॥ न्‍् डी आई ड़ 
५ ४ ( श्रौर उनसे ) कद्दो कि ( ऐ हमारे झ्रशुभ चांदने वालो ! तुम जो हमारा डुए चाहते द्वो, तो तुम यदद ते। ज्ञानते ही नदी कि हब बुठ को 
| आल व परिणाम की हृष्टि से हमारे पत्त में भत्नों बन जाता है। ता ) तुम ते ( दर दशा में ) दमारी दे। भलाइयों में से एक की बाद ज्ञौहते दे! धार 


|. हक लिये इस ( बात ) के मुग्तजिर हैं-- 
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कि ,खुदा तुम पर अपने. हाँ से कोई ध्यजाब नाज़िल करे या हरे हाथों से 
( तुमको कोई सज़ा द्लिवाये ) | तो ( अच्छा ) ठुम ( भी ) _मुन्तज्र रहो, 
हम ( भी ) तुम्दारे साथ मुन्तजिर हैं ० ( ऐ पैगम्बर ! ह्न लोगों से ) कटी 
कि तुम खुश दिली से खर्च करो या बे दिली से, तुम्दारी ख़ेरात तो ( ,खुदा 


' के हाँ ) किसी तरह कबूल हे।नी नहीं, क्योंकि तुम नाफर्मान ल्ैग हो ० और 


इनकी खिरात के कबूल होने को और केई वजह माने नहीं हुई, मगर यही कि 
उन्होंने अलाह और उसके रख्‌ल की नाफर्मानी की ओर नमाज को आते हैं, 
ते बस झव्कसाये हुए और ( राह खुदा में ) ख़च करते हैं, ते! बस बद 
दिली से ० ते ( ऐ पैग़म्बर ! ) न तो इनके माल तुम्द्दारे लिये मूजिब द्वैरत 
हां ओर न इनकी झ्ोलाद्‌ ( कि फिर .खुदा ने इनको दुनियवी बरकते क्यें दे 


. रक्‍्खी हैं | बरकतें नहीं हैं, बिक) ,खुदा चादता है कि दुगिया की जिन्दिगी में 
है; इनको मात्त और ओऔलाद्‌ की वजद्द से मुब्तल्वाये शअजाब ही रकखे ओर ( यदद 
पक कि ) इनकी जान निकले शोर ( उस 


और ( मुसह्मानो ! यह मुनाफिक तुम्दारे सामने ) कस्में खातें हैँ कि बह 


वक्त भी ) यह काफिर (ही) हाँ ० 


डक. भी तुम ही में के हैं, हालाँकि वह तुम में के नहीं हैं, बढ्कि वह बुजद्लि लोग 


ही बा ध्यगर कहीं पनादह पाय या ( छुप रहने के कांबिल ) ग़ार या रु बैठने 
की ( कोई शोर ) जगह, ते रस्सी तुड़ा तुड़ा कर उसकी तरफ दोड़ पड़े ० 


४७ में 


. और ( ऐ पैग़म्बर ! ) इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ( क्लागों के मात ) 
.. ज्ेरात. ( की तक्स्तीम ) में तुम पर ( बे इन्साफी का) इब्जाम लगाते हैं। फिर 


_ झगर इनको उसमें से ( एनकी ख्वाहिश की क॒द्र ) दिया ज्अय, तो ,खुश 


रहते हैं और झगर इनको उसमें से ( इनकी ख्वाहिश की क॒द् ) न दिया 


|; 


हर हुड- 
थे न है 


० जम ७३: 
के आय 2 


क 
, ट्रक 


है 


. जाय, तो बस वह फ़ौरन द्वी बिगड़ बैठते है करन 


| ७कसककसम-यजयजजडइिोयडयययय्डड्््ड-ड छ्ड् 


ज्ञायगा । क्योंकि तुम ( बड़े अवज्ञाकारी और ) दुराचारी ज्ञोग हे।॥ 


( ऐ रखूल ! ) तुम्हें उनके मात्त 


: श्ाश्रय का स्थान या ( चैन से रहने के लिये पहाड़ों में कुछ खुरक्तित ) खाह या घुस 


( तुम्दारी श्रोर से ) मुंह फेर कर ( सीधे ) उधर प्रकड़ते-( ऐठते ) चत्ते ज्ञा 


: और इन (मुनाफ़िकों) में कोई ( कोई) ऐसे (भो) हैं कि दान ( ओर जुकात और खैरात के बटवारे) में (प रखूल!) तम पर (हक तत्लफी का) 
सक कि यह अपने मतलब का बटवार। चाहते हैं। न्याय व इन्साफ करने से $) । जाग 
(रुपयों व धन; जकात व ,खैरात) में से इन्हें (इनकी इच्छानुसार हिस्सा) दे दिया 


इतलजाम लगाते हें तो- (और वास्तविक बात यह है 


सुसार ) उन्हें (हिस्सा) नहीं दिया गया, ते। तुरन्त बिगड़ जाते हैं ॥ 


य॥ 
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कि अल्लाह तझाला ( स्वयं ) अपने यहां से तुम पर कोई श्रजाब उतारे या हमारे दार्थों से ( तुमको दंड दिलवाये ) तो तुम भी प्रतीक्षा करो। लय 

ओ तुम्दारे साथ प्रतीत्ता कर रहे हैं # ॥ *। 

...._# टीका-घर्थात्‌ हमारा दोनों दशा में लाभ है। दम युद्ध में विजय शआ्राप्त करते हैं, तो ग़ाजी कद्दलाते हैं श्र कत्ल होते हैं, तो शद्दोदः-हसन निजामी॥ 
( और ऐ रखूल ! इन मुनाफिकों में से उन लोगों से, जे। जिहाद में खुद तो शरीक दोते नहीं और प्मनिच्छा से कुछ रुपये देना चाहते हैं )| 


._ कह दो कि तुम ( अल्लाह की राद्द में ) खुश होकर ( कुछ ) खर्च करो या विवश होकर । तुम्दारी तरफ से कदपि ( कुछ ) स्वीकार नहीं किया 


और उनकी ख़ेरात, जे। उनकी तरफ से हो--उसके स्वीकृत होने के लिये कोई ( और ) बाधक सिवाय इसके नहीं है, कि उन लोगों नेःअलाह 
ओर उसके रसूल ( के हुक्म ) की अवज्ञा की ओर ( खुदा के थआदेशों का पूरी तरद्द पात्नन न किया; जैले ) नमाज को झाते हैं, तो (अत्यन्त ) उदास 

._ द्ोकर। श्रोर ( कुछ रुपये पैसे खुदा के माग में ) खर्च करते ( भो ) हैं, ते ( अत्यन्त ) विवश ( झौर निरुत्साह ) होकर ॥ हा 
5. >अ प्रोर उनकी सन्‍्तान विस्मित ( व चकित ) न करें । ( अर्थात्‌ तुम उनके मात्त व सन्‍्तान की 
अआश्चय न करो । क्योंकि ऐसे बेहदा ल्ेगां को अल्लाह ने ज्ञितने पुरस्कार दे रकखे हैं, वास्तव में यह पुरस्कार व इनआम नहीं हैं--बल्कि अजाबंब 
. अल्लाह का क्रोध है )। झल्लाद ते बस यद्द चाहता है कि इस ( धन व सन्‍्तान ) के द्वारा उन्हें संसार के जीवन में दुःख दे। ( भ्र्थात्‌ मात व सन्तान 
का इन्हें इतना प्रेम दे दे कि उनके मरने का उन्हे हर समय खटका लगा रहे झोर उनमें इतने त्ञिप्त हों कि वास्तविक लक्तव उ 

तक भी न'ञ्ाये ) ओर उनको जाने कुफ्र की द्शो में ( उनके शरीर से ) निकलने ( ध्यौर वह प्रल्यय में नक का ई्घन बनें )॥ - 

(दशा तो उनझी यह है ओर दावा उनका यह है कि दहम ईमानदार हैं ) और ध्याह की कस्में खाते ( हैं और कद्दते ) हैं कि 
38, मुसब्मानों ही) में से हें | यद्यपि वद्द तुम में से नहों हें । मगर ( बात यह है प्झ ) यह लोग ( 
कुक की हालत को छिपाते हैं कि कहीं उनके साथ भो तुम्दारी ओर से काफिरों जैसा बर्ताव न किया जाय )॥ | 
( श्रौर यद्द लेग इस लिये भी तुम में घुसते ओर तुमसे डरते हैं कि उनका कोई दूसरा ठिकाना नहीं । भ्रन्यथा ) झगर यह क्षेग 


दृदेश का इन्हें. ख़या 


हम तो तुम 
तुमसे ) डरते हैं ।( ओर कस्में खा. खो कर. ध्मप 


बे हद क्लाग ( कह्दो ) 
ठने का ( इनके अतिरिक्त कोई ओर ) स्थानःपालें, तो यहा | 
इन्साफ करने से जल्लते हैं)। अगर उन || 
गया, तो तो धत्यन्त प्रसन्न हैं । ओर मगर उनमें से ( उनकी इच्छा- । || 
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( पा०; चक्म लमू-१० ] (२७४ ) [ छू०; तौबा०₹९ ] 


. और जो खुदा ने और उसके रसल ने इनको दिया था, अगर यद्द उसको 
खुशी से ले लेते और कहते कि दमको अल्लाह बस करता है--( और अब, » 
नहीं दिया, तो क्या है ) आगे को अपने करम से ध्यछाह और उसका रसल ( 

हमको ( बहुतेरा कुछ ) देंगे, हम तो अल्लाह ही से लौ लगाये बैठे हैं (तो . २ छ ५ पक ० 3 
यह उनके दृक में कहां बेहतर होता) ० खेरात (का! माल) तो बस फक्ोरों «हि # 5०-0५ ५६) 55८9) :७6८ ४५७ 
| का हक है क्रौर मेहताजों का ओर उन कार कुनों का, जो ( माल ) खैरात “, ग हर 54 20१४६ न्‍ ५2६ 2४९५८ मिकुरा-. 
( के वसल करने श ( तईनात ) हैं और उन लोगों का, जिनके दिलों ?2 >2)3/095 75-४5) ४ 2५9५ 
का परचाना मन्ज़ र है। ( इन मसारिफ में मात्त खेरात यानी ज़कात को खच ह & 8.5) <॥ 2५ ०६. कब हर ८ 
"जन ० + ० ५ - » ७.22) नदी 5) | थः «आटा, है" त (६४० > 
पकिया जाय) हे ओर (नोज्‌ कद गुल्लामी से गुलामों को) गदनों (के छुड़ाने) में ४222: रत 24 0५८-७४७ 4 5 
झौर कजंदारों (के कर्ज ) में और ( नीज) खुदा को राह (यानो मुज़ाहिदोन कक) ४०.३5:८ ५5॥45%0८. 
के साज व सामान) में ओर मुसाफिरों (के जाद्राह) में, (यद हुक क) अल्लाह ॥%8% १ $ 3 >क ५ )» न &  $ कक 
के ठेराये हुये (हैं) | भौर अलादह जानने वाला (और) साहब तदबोर है (मुना- ००५७ ०३५० ०७५४० ५४ ८००३४ 
८ 6०० 9) है 2८ ० ५! न ८८ 
2223) 22%5%253%0४#०/४ 


पिच जगद्द ख़च करने का हुक्म देता है) ० कौर इन (मुनाफिकों) में से 
6१. 9 ह हर, र्क पु १८! | 6, 2५ /“ 
०3332 2०..००:9५9५०७ ४९९5*०)| 
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(बाज ) ऐसे भी हैं, जो पेग़र्बर को ईज्ञा देते ओर कहते हैं कि यह शख्स 


कान (का बड़। कच्चा) है। ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगे|ं से) कट्दो कि कान (को 

कच्चा है, तो उसका कान का कच्चा होना) तुम्दारी बेदतरो का (मूज़िब) है। (2६ के ५. (५ ।72 | ॥ 
52420: 

८ कि | ३ १५2, ग्् त। (0६: +247!]0 

०) ५५:७ न ५ :३5:20/0 5,2४४ 


वह अल्लाह का यकोन रखता है शोर मुसद्मानों ( की बात) का भी यकीन 
02225“ ४ ४700:.3202/ 


रहमत है । और जो लोग अल्लाह के रखूल को ईजा देते हैं, उनको (कयामत के 

अंदिन ) अजाब ददंनाक होना हे ० (मुसव्मानो ! यह लोग) तुम्हारे सामने 
"| च़्॑ाुदा को कस्में खाते हैं, ताकि तुमको राजी कर लें | हालाँकि अल्लाह और 
._ उसका रखूल जियादा हक रखते हैं कि यह लोग सच्चे मुसब्मान हैं, तो अलाद्द 
र्ख्त्त को राजी करें ० क्या उन्दोंने श्रभी तक इतनो बात भी नहीं समझी कि 
जो अल्लाह श्लोर उसके रसूल की मुखालिफुत करता है, तो उसके लिये दोजख 
की आग (तय्यार) है, जिसमें वह हमेशा (हमेशा) रहेगा । (ओर) यह-- 


रखता है और जो लोग तुम में से ईप्रान लाये हैं, उनके लिये (सर तासर ) 


है है 
००० #/४००कममा १०००० न ब. घन शा 


&्‌ 


क्या है ) दमें अलाद ( की व्यक्ति ) यथेष्ट है। (यदि भब के कुछ थोड़ा बहुत कम मिला है, तो ) हमें ( हमारा ) ध्यछाद्द अपनो मेंहर्बानी से 


| पु 
_. है | तो यह उनके पत्त में भ्रत्यन्त ज्वाभ दायक होता) ॥ ज़कात (व 'खेरात में से हर एक का विभाग व हिस्सा करने को ज़रूरत नहीं । वह्ठ) तो केवल 


इस्त्ताम-प्रेम उत्पन्न करना है। ( यह माल उन समस्त लोगों को दिया जाय ) भौर (ग़ल्ामों की ) गदनों ( के छुड़ाने श्मोर उन्हें आजाद करने) में 
झौर कजंदारों ( के कर्ज निबठाने ) में ओर मुसाफिरों ( की सद्यायता करने ) में ( यद्द रुपया ख़च किया जाय ) । यद्द ( ज्ञक्नात का इस-तरह देना ) 


। बुंडिमानी ०4६४० को, में से ऐसे भी हैं, जे! रखूलुलाद् ( के प्रति उनके पीठ पीछे धृष्टता करते झोर दुर्बचन कहते हैं और उन) का दुख 
.._ दहुँचाते हैं। और (जब कोई उन्हें रोकता है, तो) कद्दते हैं कि व तो ( कान के कच्चे श्ौर दर एक की ) खुन लेने वाले हैं। ( यदि हमारी बातें खुन 
ः <ब्लेंगे, तो हमारी दानि कुछ नहीं है। हम भ्कूठी सच्ची बातें मिलाकर उनके द्ति से इस विचार को दूर के दंगे )। तो ( ऐ रखूल ! ) तुम कह दो कि 
: ( तुम्द्वारा यद्द ख़याल बिलकुल ग़त्वत है ) | वह ( तो बस ) तुम्दारी भल्ताई को (बातें) 4 वाले हैं (मर) अल्लाह का और ईमानदारों ( के 
.._ घचन ) का विश्वास रखते हैं | (सब साधारण की बात का नहीं ) । ओर जो लोग तुम में से इम्ानदार हैं, उनके लिये (€ पूण रूप से) कृपा (व दया) 
. हैं। और जो लोग ( अ्सभ्यता-पूण वाक्य कद्दते और उनसे ) रघूलुललाद् ( के दिल्ल ) को दुःख पहुंचाते हैं ( वद्द यद न समर कि झूठी सच्ची बातें 
._प्िल्ला कर छुंठ जायेंगे ) । उनके लिये ( प्रल्य में) एक सरूत अजब (नियत) है # ॥ 6 । 

द : %& टीकॉ--एक बार कुछ मुनाणिक आपस में बैठे हुए रखूल्ुल्लाह के प्रति बुरे भले वाक्य प्रयोग कर रहे थे और इस्लाम-धर्म का करत ड्ड़ा 
|. रहे-थे। उनमें से एक ने कद्ा-भाइप्रो ! भ्रपनी जुबान को लगाम दो । यदि मुहम्मद छुन लेंगे, ते हम से बिगड़ जायेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि खुन 


खा 


। उल्लेंगे, तो क्या है | वद तो कानों के कच्चे ओभौर हर एक की बातों में थ्रा जाने वाले थ्रादमी हैं । जब दमसे कुछ पूछ गकत करेंगे, तो हम भी ध्याये, बाय, 
हल. / 
॥। 


-« दिया, वद्दी मान लिश्रों जाता है। मुनाफिकों की भ्रनुचित वार्ताज्ञाप पर उन्हें बुरा वादा ( प्रर्थात्‌ दंड देने की प्रतिज्ञा ) ग्रोर उनकी इस दोषारोप राय 


._ और डसके खंडन का इस श्ायत में वर्णन है :--दसन निजामी ॥ & नह 
आु 8 हक | बे त्लोग' तुम्दारे सामने अल्लाद की -क॒स्में खा रहे हैं, जिस से कि तुमको प्रसन्न करल ( झोर तुम्दारे दिल्ल में रखूलल्माद 
. जाप पहुँचाने के कारण जो इनकी भोर से दुःख व क्रोध दे, उसे दूर कर दें ) । यद्यपि शल्लाद झौर उसका रसूल ज़ियादा दृकदार हैं कि यदि यद ईमा- 
कं *«/“ तो उन्हें प्रसन्न रकलें ॥ क्या इन्दें इस ( बात ) की भी ख़बर नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल ( के दुक्‍्म ) के विरुद्ध करता है, तो उसके लिये 
है जे की (दद्दकंती हुई) झ्ाग है। जिसमें वद सदेव ( सदैव पड़ा ) १हेगा। ( श्रोर ) यह-- 


डृए 
>-फे 


झोर अढ्त्तोह भोर उसके रखूल ने जो कुछ भो उनको दिया था--यदि वह ( उस पर ) प्रसन्न रहते ओर कहते कि (संसार का न्न्ल्का 
शोर 
उसका रखूल (अपनी कृपा से बहुत कुछ) प्रदान कर देंगे । हम तो अल्ाह दी से ध्यान लगाते हैं। (हमें सांसारिक माल व घन की श्ावश्यकता नहीं. 
ि ही 
॥  .. - कैंकोरों ओर कंगाल श्रोर उन का कर्त्ताओं का हक है, जो ज़कात ( का धन वसूत्र करने ) पर (नियुक्त) हैं ओर उनका हक है, जिनके दिलों में 


की और से (हमारे ऊपर) फज्ञे (कर्तव्य ठहराया गया ) है । झोर अलाह जानने वाला (और) बुद्धिमान है। (उसकी जे। बांत होती है, ज्ञान व 


... शाये बातें बना देंगे ओर अपने ऊपर से इस दोष को दूर कर देंगे। उस द्रबार में किसी बात को कुक जाँच तो होती नहीं | जो कुछ किसी ने कह 


[वा०; वप्मू लघू--१० | ( २७६ ) 0006६: है 
० 


लिन कक नमुनुननुनुुाइााााााााााााााा॥ौतत्रणाभानाभाभाननभल्‍६ल्‍भ३धभमा ड़ 


के 


बड़ी ही रुस्तराई ( की बात ) है ० मुनाफिक ( इस बात से भी 2 डरते हें कि 

( मबादा ) ,खुदा की तरफ से पुसव्मानों पर ( पैग़म्बर के जरिये से ) ऐसी 
खरत नज़िल हो कि जो कुछ इनके दिलों में है, मुसलमानों को जता बता दें । 

( ऐ पैशम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि ( अच्छा ) हँसो, जिस बात से तुम 
डर रहे हो, उसको तो खुदा जाहिर ह्वी करके रहेगा ० ओर ( ऐ पेग़म्बर ! ) 
धगर तुम इन लोगों से पूछो ( कि यंद्द क्या दरकत थी ) तो वद्द ज़रूर यही जवाब 

: दूँगे कि हम तो यूही बातें चीतें ओर हंसी मजाक कर रहे थे ।( ऐ पेग़म्बर ! 
इनसे ) कहो कि तुमको हंसी भी करनी थी, तो ,खुदा ही के साथ ओर 
उसी की शायतें। झौर उसी के रखूल के साथ ० बातें न बनांश्ो, दृक ते यद्द है 
कि तुम ईमान लाये पीछे काफ्िर हो गये। अगर हम तुम में से बाजों के कुखूर 

.. माफु भी करें, ताहम दूसरों को जुरूर सजा दंगे कि (असल में) वही ,कुसूर- 
. धार थे ० प्ुुनाफिक मद और मुनाफिक श्रोरतें एक के हम जिन्स एक; बुरे 
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की कि आस ४९ ३ ८४2/; ६:<--२६ ८ 
24.5 -:53५5 45:४५ 


2. हि की ८८2 कं ऊ चकढट की 55. 4 

._क्वाम ( करने ) की ( लोगों को ) सलाह दें झौर भत्ते कामों ( के करने ) ०5 9» (४ ५००५५ _० गा 9९.2 ली 
2: ७३ कक हर कं (/ ५, न बडी है हम ही | 
._ से मना करें शोर ( ख़ुदा की राह में ख़ करने का वक्त्‌ श्राये, तो ) पपनी ४८0५2४७2०४७४ ४५.) 4 ।4< 9४2: || हर 


है _ म्लुद्टियाँ भींच भींच लें । ( दृकोकतुल दाल यह है कि ) इन लोंगों ने भल्लाह 
क्कौ भुला दिया, तो (उसके बदले में गोया) अलाद्द ने भी इनको भुल्ता दिया। 
.._ कुछ शक नहीं कि मुनाफिक ( बड़े दी ) सकंश हैं ० मुनाफिक्‌ मर्दों क्लौर 
._ प्लुनाफिक झोौरतों और काफिरों के हक में ,खुदा ने दोजुख़ की श्राग का करार- 
है द्वाद्‌ कर लिया है कि यह लोग हमेशा ( हमेश ) उसमें रहेंगे। (झोौर) वही 
. इनको बस करती है, और खुदा ने इनको फिठकार दिया है। झौर इनके लिये 
न आजाब दायमो है०-- 


४752 2 अप 4. £ “074४4 </ 
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जज ( बहुत ) बड़ी दुदंशा ( व कष्ट को बात ) हे ॥ ह डे 

हि मुनाफिक ( दिल ही दिल में ) डरते ( रहते ) हैं कि कहीं मुसलमानों पर ( खुदा के रसल के द्वारा ) ऐसी सरत न उतर शञावे द 

._(( इस्लाम का विरोध करने के विषय में ) जो कुछ उनके दिलों में ( छिपा हुआ ) दै-उसे बतादे। ( सो ऐ रसूल ! ) तुम ( उनसे ) कददो द | 

(६ मुनाफ्को ! ) तुम ( धर्म का ) मजाक उड़ाने ( शोर बेहदा बकवास ) में लगे रहों | ज्िस ( बात ) का तुमको खटका लगा हुआ है, धलाद |! 

.. तथ्ाला तो उसे ध्यवश्य प्रकट करेगा ॥ ! | । 
२ 


4 | & 4//4 / 
2 १ ०2.) ४. 2 


५ और (ऐ रसूल ! ) यदि तुम इनसे (इनके मजाक उड़ाने के. विषय में ) पूछोगे, तो ( यद्द साफ्‌ दंगे भरौर ) कहेंगे 
स्ट्क में ) बो' * ल्‍$ 5 मुकर जाय ) कि हम ते 
केवल ( आपस में ) बोल चाल रहे थे ओर दिल बदला रहे थे। ( ऐ रसल ! ) तम ते) पूद्दो 
अल्लाद प्रोर * 3 ध्यायतों और उसके रसूल का मजाक उड़ा रहे थे॥ तुम ( इनसे ) पूछो कि क्‍या ( तुम दिल बहता रहे थे या) ह 
द ( बिना कारण ) बद्दाने न बनाओो ।( हमें निश्चय हो चुका है ) कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गये ( ध्र्थात्‌ तम 
>> ह ् अपने ॥ है बे 
सदाचारी कद्दं कर कुक करने लगे ) । ध्मगगर हम (तुम में से ) किसी किसी को ( उनके कुसर की कमी या तौबा करने के कारण ) 2. हे का 
कर देंगे, तो कल को ( हर हा ही» शा दें गे। हल कि वद ( कट्टर ) अपराधी हैं॥ “जन 
मुनाफिक मद और मुनाफिक झोरतें सब एक थे्ली के चटे बटटे हैं।यह बुरे काम ( करने ) की ( लोगों को ) राय देते हैं और नेक. 
कामों से ( उन्हें ) मना करते हैं। ओर ( जब खुद के मा में ख़चं करने को जरूरत होती है, तो ) आपने हाथों को रोक केत हें है ०. बात 
यह्द हे हा ) 2... खरा भुला - हा ड 33300 7 व धआाज्ञा पालन करने से ग़ाफिल हो गये )। सो झढलाह तश्माला ने भी उन्हें है | 
भुज्ना दिया। (शोर अपनो कृपा व शिक्ता से वश्चित कर दिया )। निस्सन्दे रे ५ थे ै भी उन्हें ह 
व ाकारी शोर कम व इ् हैं॥ द ( यह सारे के सारे ) सुनफिक ( चाहे मद्‌ हों या झौरत, बड़े ही डद्‌ड, द | 
सुनाफिक मर्दों और सुनाफिक श्ोरतों श्र ( खुल्मम खुला ) कुक करने वालों से झल्लाह तथ्राज्ा ने नके की आग कर है 
लिया ( है। ओर उनसे कह्द दिया है ) कि बह उसमें सदैव ( सदैष पड़े ) रहेंगे। ( और ) वह उन ( की जानों ) के ( दु शख पहुँचाने के. लिये 
एक ) यथेष्ड ( अजाब भ्र्थात्‌ ददड ) है। ओर अलाह तथ्राल्ा ने उनको ( झ्पनो शरण से वश्चित और ) धिकारित ( व ध्धप्त ) कर दिया है। । है| 


झोर ( उन्हें कोई अस्थायी अजाब नहीं दिया जायगा, बढ्कि ) उत्तके लिये सदेव का ध्मजाब है ॥ | 


है क् जय 5. ऊऋषफक जक 


&#+ अधिक 


(| घुनाफिकों ! तुम्हरी भी वही मसल हुई ) जैसी मसल तुमसे पहिल्लें की 
( हुईं थी ) कि व तुमसे बहुत जियादा जोरावर थे ध्रौर माल झौर औौलाद 
भी ( तुमसे ) जियादा रखते थे, तो बह अपने हिस्से के ( दुनियावी ) 
हैं उठा गये । स्रो तुमने भो अपने हिस्से के ( दुनियावी ) फायदे डठाये, 
जैसे तुमसे पढ़िलां ने अपने दिस्से के ( दुनियावी ) फायदे उठाये थे। और 
जैसी बातें वह लोग किया करते थे, लगे तुम भी वैसी ही बातें करने । यह 
(बह) लोग ( थे कि ) दुनिया भ्रोर आखिरत (दोनों ) में उनका किया घरा 
( सब ) अकारत हुआ । और यहो जुकूसान में भी रहे, ( सो घुनाफिको ! 
तुम्दारा भी यद्दी अन्जाम द्वोना है ) ० क्या इन ( मुनाफिकों ) को डन लोगों 
की ख़बर नहीं मिली, जो इनसे!पह्िि्ते दो गुजुरे हैं । ( यानी ) नृद्द की कौम 
झोर आंद और समूद ० ओर इतब्राहीम की कौम और मदयन के लोग झोर 
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उक्टी हुई बस्तियों (यानी देहात कोम लूत) के रहने वात्ते कि इन (सब) के >-२० ,00-०.०७८८-४०५।४३४०४ 
कैग़म्बर इनके पास खुले हुये मोजिज़े लेकर आये ( श्योर उन्होंने पक न खुनो 5५.० :/ 5-5 38२८८ ८ ्रट् 
झोर मुष्तलाये अज़ाब इलादी हुये ) | सो ,खुदा तो इन पर काहे को ज्ुढम कफ | > ६22) “५52 40.6 (० 
करने लगा था, मगर यद लोग ( खुदा की नाफ्रमानी करके ) झाप अपने ५2) 20०४ >..2%)3८ २2 ५0७०८) ४ 
ऊंपर ,ज्ञुल्म करते थे० और मुसब्मान ददं ओर मुसद्मान ओरतें एक के रफोक छः »८::5..9::2॥ ८ 7 
| घक कि ( लोगों को ) नेक काम करने की हिदायत करते प्रौर बुरे काम >ह 83 जय छा 2०१४ ५२३४ 
( करने ) से रोकते ओर नमाज़ पढ़ते ओर जकात देते ओर शाह झौर ५३०७-२2? ८५% ५७४99 कक 
उसके रखूल के हुक्म पर चलते हैं। यद्दी लोग हैं, जिन ( के दाल ) पर ५८८0) 54% 5 हु है है हे हि प्र >55% 
 झलाह प्रन्करोीच रहम करेगा | बेशक अल्ाद ज़बरद्रुत-- $ थ 


के ३. 


४. ( मुनाफिकों ! तुम्दारी दशा तो बिलकुल वैसा दो है) जैसी उन लोगों को थी, जो तुमलले पहिले ( संलार में भ्राये ) थे। ( श्रोर ) जो 
बल ( व शक्ति ) की दृष्टि से तुमसे अधिक मज़बूत और धन व सन्‍्तान को दृष्टि से ( तुमसे कद्दीं ) बढ़ चढ़ कर थे। उन्दों ने ( संसार के आनन्द व 
खुख प्रोर विषय वासना में से ) अपने भाग्य के भ्रनुसार ( काफी ) फायदे उठाये ( शोर अपना प्रन्त बिगाड़ लिया )। तुमने अपने भाग्य के ( मज़े 
 डड़ाये और ) आनन्द प्राप्त किये ( और श्पने परलोक को ख्ाराब कर दिया अर्थात्‌ ) जिस तरद्द उन लोगों ने जो तुमप्ते पदिले थे, ( दुनिया के 
पजे उड़ाये और ) फायदे उठाये ( और श्पने परलोक को संसार पर न्योक्वावर करं दिया था। इसी तरद् तुमने भी किया ) शोर ( कुफ तथा 
असत्य की श्राधीनता में ) जेसे वद्द लोग घुसे थे, बेसे ही तुम भी घुसे।यद सब ( वद्द ल्लोग ) हैं, जिनके करतूत लोक व परलोक में ( बिलकुल्त 
बसत्य और ) निरथक ( व निष्फल सिद्ध हुए ) हैं ओर ( 6 ) सारे ( के सारे ) हानि ० कक * ( और चूंकि तुम्हारे ग्राचरण बिलकुल 
उन्हीं केसे हैं, इस लिये तुम्हारे कर्म भो निरथंक सिद्ध होंगे ग्रोर तुम भो उन्दीं के समान हानि उठा ॥ कि 
न क्या इन ( ककिकों ) को उन लोगों ( के दत्ताक 3-2 दोने ) को खबर नहीं हुई, जो उनसे पहिले हो चुके हैं १ ( जेसे ) नृह व । 
|. आद्‌ व समूद्‌ की जाति, ओर इब्राहीम की जाति, ओर मदयन ( स्थान ) के रहने वाले ( प्र्थात्‌ श॒ुपेब की जाति ) और उल्टी हुई बस्तियों के 
रहने वॉले ( अर्थात्‌ लूत की जाति की उन बस्तियों के रहने वाक्ते, जिनकी प्रथ्वीं का तत्न त्तोड दिया गया था। यह सब वद्द लोग हैं) ४ >अ हर 
उनके रखूल ( अपनी सचाई के ) स्पष्ट चिन्द ले लेकर आये। ( परन्तु उन ल्लोगों ने उनका अलादह का सन्देशिया धोना स्वीकार दो न हे र 
बराबर अलाद के आदेशों का विरोध करते रहे, जिसके कारण अन्त में बरबाद व नष्ट हुये ) | अल्लाह तझाला को हे यदद महिमा नहीं हे कि वह 
उन पर ज़ुद्म करता | परन्तु यद लोग ( अपने ध्राचरणों से ) श्रपनी जानों पर आप ही श्रत्याचार किया की ॥ ४ कुक 

की . आर ईमानदार मद्‌ शोर ईमानदार श्रोरतें ( आपस में ) एक दूसरे के सदायक हैं। ( यद ) नेक काम ( करने ) हे ४ यो रे 
। सल्लांह देते हें ओर बुरे काम से ( उनको ) रोकते हैं ग्रोर (घामिक आदेशों का पूरा पूरा पालन करते हैं और ) नमाज (को "कक त कमर गर 
| और जकात ( निष्काम भाव से) श्दा करते हैं और (दर बात में) अलाह और उसके रखुल के भ्राज्ञाकारी रहते हैं । इन ह ८ मद कदम 
ट क्पनी ) रूपा भेजेगा । निस्सन्देद प्रल्लाह्न तश्माल्ा मदान ( शक्ति शोर अत्यन्त ) युक्तिवान है। ( वद पापिों ०“ जज: ह 

+ नें वालों को उत्तम से उत्तम फल्न देता दै झौर प्रत्येक खुकममी व कुकर्मी का फेसला अत्यन्त बुद्धिमानी व युक्ति से क 


.नहों कही, हालाँकि ज़रूर उन्होंने कुफ का कल्मा कहा ओर इस्लाम लाये 


पर इनको द्स्तरस न हुआ । और यद् लेग काहे पर बिगड़े ? इसी पर ना ! 


0. नाक अज़ाब देगा ओर रुये जमीन पर न केाई इनका हाम्री हेगा झोर न मद- 
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. हैं कि उनमें वह सदेव रहेंगे । ओर अच्छे (अच्छे) मकानों का (वादा कर रकखा है) जो (उन) सदैव रहने धाल्ेे बाग़ों में (बने हुए) दोंगे। ओर (वास्त« _ | 
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. प्राप्त) नहीं हुईं। ओर यह उन्होंने केवल इसका बदला लिया है कि अछादह झ्ौर उसके रखूल ने झपनो मेहर्बानी से ( ज़कांत व खेरात योर ग़नीमत 
. श लोर यद्व उसके अजुग्रद्दीत होने के बज्ञाय ऐसे बेहदा इरादे मोर असभ्पता-पूर्ण भ्राचरण करते हैं ) । सो यदि यह ( ह्वी ) लग ( झपनी करतूतों से) । | | 


५, < अदा य सख्त अज़ाब देगा और ( सारी ) दुनिया में न कोई उनका रत्तक ( निकलेगा) और ( न) सहायक होगा, (जो इन्हें उसके ध्यज़ाब से ॥ 
बचा ॥ मु 


. होकर रहेंगे ० फिर जब खुदा ने उनको अपने फज़ल से (माल) श्ाता फ्र- 
. माया, ते लगे उसमें बुखल करने। और सरताबी करके ( भ्रपने कौल से ) 
फिर बैठे 958० हे 


यद्यपि वह कुक ( झोर गुरुताखी ) का कतज्नमा ( वाक्य ) उन्होंने ( अवश्य ) कहां झोर ( झपने शध्याप ) इस्लाम ( प्रकट करने ) के बाद (प्रकट |] 


की रकम उनको गाँठ से न निकत्ती )। श्रोर ( झल्लाद की भ्राधोनता से ) बिम्तुख होते हुए ( यद प्पने वचन व प्रतिज्ञा से ) फिर गये # ॥ 
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री री 


(झौर ) साहब तदबीर है ० ईमान वात्ते म्दों ओर ईमान वाली ध्ोरतों से 
ध्लाह ने ( बद्दिश्त के ) बाग़ों का बादा कर लिया है, जिनके तले नहर 
(पड़ी) बह रही होंगी (और वह) उनमें हमेरा। (हमेशा) रहेंगे झोर (नीज 
झलाह ने उनसे) दायमी बहिश्त में उम्दा (उम्दा) मकानों का (वादा कर 
लिया है)। ओर खुदा की खुशनूदी (जो इनसे होगी, चदद इन सब नेञमतों से) 
बढ़ कर। यही है, बड़ी (आत्ता दर्ज को) कामयाबी ० ऐ पैग़म्बर | काफिरों 
(के साथ हथियार से ) और मुनाफ़िकों ( के साथ ज़बान ) हे जिहाद करो 
धोर इन पर सख्ती करे ( कि यह इस सख ती के पुस्तहिक हैं )। ओर (आ- 
ख़िरक।र ) इनका ठिकाना दोज़ख़ है। ओर वह (बहुत वी) बुरी जगद्द है ० 


(यह मुनाफिक्‌) ग्रल्लाह की क॒स्में खाते हैं कि हमने तो यद॒( बेज्ञों ) बात 


प्‌ 


# 


जज ६) रु ७ # ४. रे १६ <- टॉँ 
॥॥ >५०५८)५-25 029./529 308 ० 
| 


पीछे काफिर हे गये प्ौर ( पैग़म्बर के साथ ) गुस्ताख़ियाँ करनों चाहीं, जिन # 087 कक, 
4-22/2 ८ 0 हलडह, 29। (0८! रस्‍ ५) । १-० ५) 
रॉ 


कि अपनी मेहर्बानी से अल्लाह ने शोर उसके रखूल ने इनको मालदार कर 
* । सो यह लग अगर भ्रब भी तौबा करें, तो इनके हक में बेहतर होगा 
घगर न मानें, तो घल्लाद इनकों दुनिया ओर अआखिरत में ( बड़ा ) दद्‌- 
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दगार ० और इन ( मुनाफिकों ) में से कुछ लेग ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुदा 
के साथ कौल किया था कि अगर वह श्रपने फूजल से हमको (माल व दोलत) 
_ देगा, तो हम जरूर खेरात किया करेंगे श्रोर जुरूर ( ख़ुदा के ) नेक बन्‍्दे 
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५" 2 से 


८,९८८ ८ 
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झौर अल्ादह ने (मुनाफिकों के विरुद्ध ) ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों से ऐसे बाग़ों का वादा कर रक्‍खा है, जिनके नीचे नहरें बदतो है 


_विक बात यह है कि) अल्ाह की (साधारण) प्रसन्नता (भी) बहुत बड़ी (वस्तु) है (भौर) बद्दी तो (बहुत) बड़ी सफलता है ॥ 


._ ऐ रखूल ! इन काफिरो से (तलवार व-बछ से) झौर मुनाफिकों से (जबान की तलवार से ) जिद्दाद्‌ करो और (जहाँ तक बन पड़े) इन _ 
क्गां पर सख्ती करो । ( संसार में तो इनकी सजा यही है) ओर (प्रत्नय में) इनका ठिकाना नक है आर वह (बहुत) बुरा स्थान है ॥ "खत 


यह (मुनाफिक्‌ लोग बड़े झूठे हैं। यद्‌ इनसे इनकीं किसी असभ्यता-पूर्ण बात तथा बेहदा इरादों के विषय में उत्तर माँगा जाता है, तों साक 
मुकर जाते हैं घ्रोर) अल्लाह को करें खा जाते हैं। (ओर कहते हैं) कि हमने ( यद्द बात कभी ) नहीं कद्दी ( शोर यद्द श्रादा कभी नहीं किया )। 


रूप से भी ) काफिर दो गये । और उन्होंने वद ( कृत्त का ) इरादा ( भी अवश्य ) किया था, जिस तक उनकी पहुँच ( भौर जिसमें उन्हें सफलता क्‍ 
के माल में से रक्॒में दे देकर ) उन्हें मालदार कर द्या। ( भर्थात्‌ अल्लाह और रखूल ने तो उनके साथ हमेशा मेहर्बानी व कृपा का व्यवहार किया 


बाज आ ज्ञाय, तो यद्द उनके लिये बहुत ध्च्छा है भोर ग्रगर यद ( अब भी अल्लाह और उसके रखूल से ) फिरे रहे, तो अल्ाद तप्मात्ता उन्हें लोक व. 


> आओ 
! ध्योर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने भला तशाला से वादा किया था कि अगर वह झपनी मेदर्थानी से हमको ( सम्पक्ति) प्रदान | 
करेगा, तो हम (फिर) अवश्य ( जुकात व ) ख़ेरात देंगे झौर ( फिर ) हम ( अवश्य ) नेक ( भी ) हो जायेंगे । सो जब प्यल्लाह तश्माज्ञा ने उनको |! 


अपनी मेहर्बानी से ( माल ) प्रदान किया, तो ( यह अपना वादा बिल्कुल भूल गये शोर ) उसमें कृपणता करने लगे । ( यहां तक कि जकात तक 


# टीका-यह घटना सालबा नामक एक मनुष्य की है, जो रख्ललाद के पास झपनी कंगाली की शिकायत त्लेकर धश्राया था ओर प्रतिज्ञा 
की थी, कि यदि ध्याप की प्राथना से धनवान हो जाऊंगा, तो ख़ब दान पुण्य करूंगा धयोर बिल्कुल सदाचारी बन जाऊंगा। रखूलुल्लाह ने उत्तर दिया 


हा कर लिये प्रार्थन करू गा, परन्तु तू कदापि अपनो प्रतिज्ञ। पूर्ण नहीं करेगा । सो ऐसा ही दुआ।। इस झायत में उसो घटना का वर्णन है:-हसन- 
जञामी ॥ । ! द 
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तो नतीजा यद दुआ कि उस दिन तक कि खुदा से मिलेंगे ( यानी रोज 
[याम्रत तक ) खुदा ने उनके दिलों में निफाक पैदा कर दिया । इसलिये कि 
उन्‍्दोंने जो खुदा से बांदा किया था, उसको पूरा न किया झौर ( नीज़ ) इस 
ये कि भ्ूठ बोला करते थे ० क्या उन्होंने इतना भी न समझा कि अलाद 
इनके भेदों को ध्योर इनकी सरगोशियों को जानता है । और यह कि झल्ाह गेब 
को बातों से भी ख़ब ब्यागाह हे ० यद ( मुनाफिक ) ही ते हैं कि मुसव्मानों 
मं जो लोग ( वा म्रकदूर हैं शोर ) खुश दिली से खेरात करते हैं, डन पर 
| रियाकारो का ) ऐेब लगाते हैं । ध्यौर जो लोग अपनी मेहनत (को कमाई) 
के सिवा ( जियादा का ) मक॒दूर नहीं रखते ( और उस पर भो जो मुयस्सर 
झ्याता है, ख़ुदा की राह में देने को मौजूद हो जाते हैं)--उन पर ( नाहक की 
शेख़ी का ) ऐेब लगाते हैं। ग़रज़ उन ( सब ) पर हंसते हैं । सो अल्लाह इन 
द मुनाफिकों पर हंसता है | भ्रोर इनके लिये ध्मजांब दुदंनाक (तय्यार ) है ० 
| ( ऐं पैग़म्बर ! ) तुन इनके हक में मग़फ्रित की दुआ करो या इनके हक में 
कमगरफ्रित की दुआं न करो ( इनके लिये यकसाँ है )। भ्रगर तुम सत्तर दफा 
मं इनके लिये मग़फ्रित की दुआ करोगे, ते ख़ुदा दरगिज़् इनकी मग़फ्रित 
नहीं करेगा। यद्द उनके इस फेल को सज़ा है कि उन्दोंने अब्ज़ाद और उसके 
द रसूल के साथ कुफ़, किया। ओर अल्लाह (ऐसे) सकंश लोगों को (तौफ़ोक) 
नहीं दिया करता ० जो ( मुनाफिक उनके ध्मपमे इसरार से ) पीछे - : 
ड़ दिये गये, वद्द रखूल ,खुदा ( की राय ) के खिलाफ अपने ( घरों में ) 
द द बैठ रहने से बहुत खुश हुये। ओर राह खुदा में अपनी जान व माल से जिद्दाद 
करना उनको नागवार दुश। क्रोर ( लोगों को भो ) समझाने लगे कि 
ऐेस्ली ) गरमी में ( घर से ) न निकलना। ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से ) कद 
| 
| 
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कि गरमी ते ञआातिश दोज़ख् कीं बहुत सख्त है । ऐ काश ! इनको ( इतनी ) 
समझ देती ०-- 


>- 
| 


ध्यतपव अल्लाद्द तझाला ने भी प्रजय तक के लिये उनके दिलों में द्वेष ( और भेद भाव का बीज ) डाल द्या। इस कारण कि उन्होंने 
अलाद तझाला से जो वादा किया था, उसके ( सरासर ) विरुद्ध किया और इस कारण कि वह ( हर बात में ) क्ूठ बोला करते थे॥ 

(यह मुनाफिक लोग, जो दर बात में क्रूडी २ कस्में खाते हैं औौर अलाद से कूठे २ वादे करते हैं और मुनाफिकृत व कुफ ओर अल्लाह व रखूल 
की शञ्वुता को अपने दिल में छिपाये बैठे हैं, तो ) क्या यद ( इतना ) नहीं समझते कि अल्लाह तझाला उनके ( दिलों के ) भेद्‌ श्रोर उनकी ( ध्रापस , 
की ) काना फूसी से ( खूब ) वाकिफ है। झोर ( क्या ) यह ( इतना नहीं सोचते ) कि ध्यदल्ाद् तश्माला प्रद्टष्ट ( को सारी बातों ) को खब 
| च्छी तरह जानता हे ॥ 
( यदद मुनाफिक ) वह लोग हैं, जो उन ( मालदार ) मुसत्मानों पर तो, जो नफ़्त # का दान देते हैं, उनके दान देने में ( देखाबे का दान 
॥ बताकर ) दोष लगाते हैं। और वह ( मुसद्मान ) जो अपने परिश्रम ( व उद्योग की कमाई ) के प्रतिरिक्त ( अपनी जैब में ) झोर कुछ नहीं पाते 
| (और फिर भी अल्लाह की राह में खेरात करते हैं) तो उनसे यद्द लोग मज़ाक करते हैं। (अर्थात्‌ दिखावा व प्रसिद्ध चाहने का दोष लगाने के अतिरिक्त 
इनको ग़रीब जान कर और ज़ियादा छेड़ते हैं भ्रौर उनका मज़ाऋ उड़ांते हैं। ख़र, यद्द तो उन पर हँसते और उनका मज़ाक उड़ाते हैं भौर ) ध्ह्लाद 
 तञ्माला इन ( मुनांफिकों की बुरी दशा ) पर हँसता है । ओर उनके लिये एक सख्त अजाब या दयड ( उसके यहाँ बिल्कुल तैयार ) है ॥ 
| # टीका--जो दान अलांद की झोर से नियत न हो, उस को यदि कोई भलाई के कारण करे, तो उसे नफ़्ल कहते हैं :--दसन निज़ामी ॥ 


है ॒ लिये सत्तर | बार भो त्षमा चाहोगे, तब 

। ( ऐ रखूल ! ) हुम उनके लिये क्षप्रा चादो या न चाह्दो ( सब निरथंक दे )। ३8% तुम उनके 
भी झलाद तपश्माला उन्हें क्षमा नहीं करेगा। यद इस लिये कि उन्होंने भल्लाद शोर उसके रंघूल के साथ कुक किया | और न भ्रव्लांह तझाला उत्र 
कुकमियों को हिदायत देगा ॥ 

+ 2324 तुम चाहे इन मुनाफिकों को त्ञम्रा के जिये कितनी बार दुआ माँगो, स्वीकृत न हगी। सत्तर से प्रभिप्राय यह नहीं हे कि 
$ इकदत्तर बार अगर दुगआ की जाय, तो त्तमां कर दिये जायेंगे :--हसन निज्ञामी ॥ 
|. यथद्द ( मुनाफिक ) जो ( प्रपनी बदाने बाजी से तबूक के धर्मे-युद्ध में नहीं गये झोर ) पीछे छोड़ दिये दी अल ( ० "का )' 
के विरुद्ध भ्रपने ( धरों में ) बैठे रहने ( और धर्म-युद्ध में सम्मित्नित न द्वोने शोर प्रपनी बदाने बाजी के चल जाने ) ० अ भ्क 4 हट. २३४४ 
हे खब ठटठे लगाये ) । प्लौर उन्होंने भ्रद्लाद की राद् में मपनी जान व माल से जिदाद करने को बुरा समक्ता । के नकल. है ढै+- . "मु 
दो कोशिश की झौर उनसे ) कद्दा कि ( ऐसी ) गर्मी में ( घर से ) न निकलो । ते। ( ऐ रखूज्न ! तुम इनसे ) क 
| से ) बहुत ( भ्रधिक ) गमे है। कया अच्छा द्वोता, यदि तुम ( भी इतना ) समझते ॥ 


# 
भर 


हल 


 औफी 


अंक, 0 5७% 323200205 4 ८2322 


विन मम ली ७. ९, जे 


तो ( एक दिन होगा कि ) यह ल्लाग हँसेंगे कम और रोयेंगे बहुत ।(प्पोर यह ) 
बदला ( होगा ) उन झामाल का, जो ( दुनिया में / किया करते थे ० तो ( ऐ 
पैग़म्बर ! ) अगर खुदा तुप्का ( जिहाद पर से ) इन मुनाफिकों के किसी 
गिरोह की तरफ ( सही सत्लामत ) लोठा कर ल्ले जाय भ्रोर (फिर कभी यह 
त्तेग जिहाद के लिये ) निकलने की तुमसे इजाजत चाहें, तो तुम ( उस वक्त 
इनसे ) कह देना कि तुम न तो कभी मेरे साथ ( जिहाद के लिये) निकलोगे 
कोर न मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से लड़ोगे। ( चू कि ) तुम पहिली 
मतबा ( घरों में ) बैठने से राजी हुये, अब भी फिसड्ियों के साथ (घरों में) 
बैठे रहे ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) ध्मगर इनमें से केई मर जाय, तो तुम दरगिज 
डस ( के जनाजे ) पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर (जाकर) खड़े 
होना, ( क्‍योंकि ) उन्होंने भ्रह्लाह ओर उसके रसल के साथ कुफू, किया 
झोर यह सर्कशी ही की हालत में मर गये ० शझौर इनके माल और 
इनकी ओलाद्‌ तुम्हारे लिये मुज़िबत तश्रज्छुब न हों ( कि फिर यह दुनियावी 


_ बरकत इनके हां क्यों है। हाँ यद ढुनियावी बरकत इस लिये द्वै कि ) बस खुदा 
- औाहता है कि माल शोर प्लौलाद्‌ की वजद से इनको दुनिया में मुच्तलाये 


ध्जाब रबखे और इनकी जान निकाले भ्ोर यद्द ( उस वक्त भी ) काफ्रि ही 
हों ० ओर (ऐ पैग़म्बर ! ) जब कोई सूरत नाजिल की जाती है ( ध्यौर उसमें 
हुक्म होता है ) कि प्रतलाद पर ईमान लाओ ओर डसके रसूल के साथ 
होकर जिद्दद करो, तो ( जो ) इनमें से साहब मकदूर हैं, ( वही ) तुमसे 
इज़ाजत माँगने लगते हैं ओर कहते हैं कि हम को ( यहीं ) छोड़ जाद्ो 
कि (दूसरे) बैठने वालों के साथ हम भी (घरों में बैठे) रहें ० इनको भोरतों 
के साथ जो पोछे ( घरों में बेठीं ) रह्दा करती हैं ( पीछे बैठ ) रहना पसन्द 
घ्याया । और इनके दिलों पर मुदरर करदी गई, तो यह लोग-- 


जद: 


ब्लड 2 40५४४८2५ 
४५95 002 :6:#:22॥ 
&५2७०£2)%८०2255५ 
॥23७५2.244#5:5&/४;७: 
/““/+“< 


4.4 ट 2: ०८: «४ हक 4 5६- 
“2: है।. (928 2): ८उ2-5 5 ४०४5 


॥888: 055 50520:-3॥| 
*८०००/४४७७७३५::४४५५:४ 
१४$।2.2४४7४5४420 ७४४: 
पम &&532503 ६2 मठ 
420५2366295%6:72 
7599७505४-।03:/८५5.५४ 
'>-४६०२2४८४८5५64%2 


( श्रब ) तो ( यद मुनाफिक जितना चाहें हँस ले भोौर खुश द्ोलें, लेकिन एक दिन ऐसा झाने वाला है कि ) यद्द लोग ( ध्पनो ) 


'(( करतूतों ) के बदले जो यह ( दुनिया में ) करते थे, हंसंगे कम भौर रोयेंगे बहुत ॥ द 
न्‍ ( ऐ रखूल ! श्रव तो तुमको इनकी वास्तविकता श्रच्छी तरद्द मालूम दो गई होगी )। झ्रतएव ( झ्रब ) भ्रगर तुम ( इस धर्म युद्ध से लौट 
कर ) इनके किसी दल को ओर जा निकलो ( ओर तुमको किसी नए धर्म युद्ध की ध्यावश्यकता प्रतोत द्वो ) तो ( श्रगर ) यद्द ( पिछली श्रकीर्ति 


दूर करने के लिये इस समय तुम्हारे साथ ) चलने को शभ्राज्ञा तुमसे माँगे, तो तुम ( उस समय उनसे साफू साफ्‌ ) कद देना, कि तुप्र न तो ( 


भरे साथ कदापि (किसी धर्म युद्ध के लिये घर से) निकलोगे ओर न कदापि कभी मेरे साथ किसी शज्नु से लड़ोगे | तुम (तो वही द्वो ना ! कि नै ७ 


ने पहिली बोर ( प्रपने घर में ) बेठे रहने को पसनन्‍्द्‌ किया, तो तुम ( अब भी उन्हीं ) पीछे रहने वालों के साथ बेठे रहो ॥ 


( ऐ रखूल ! अगर ) इनमें से कोई मर जाय, तों तुम कभी उस ( के जनाज़े भ्रर्थात्‌ अर्थी ) की नमाज न पढ़ना ओो । !। 
( जोकर ) खड़े होना । ( क्योंकि ) उन्होंने झल्लाइ झोर उसके रसूल के साथ कुफू, किया और ( रथ जज 


की दशा में प्राण छोड़े ॥ 


ध्योर ( ऐ रखूल ! ) तुमको इनका धन श्रोर इनकी सन्‍्तान विस्मित (और चकित ) न करें। ( ज्ञिन वस्तुश्ों को है 
उ मे प्ररुकोर समस्‍े ॥ ५ 
हा, वह इनके लिये पुरस्कार नहीं हैं--बढ्कि खुदाई अजांब हैं )। अल्लाह तो बस यह चाहता है कि उनको इस ( धन व मजा है ही 
(भी) 5 2 ( 2 दे और उनकी ३ कुक ही की दशा हे शक ऊ ( ओर प्रत्तय में भी यह नक्त का ईंधन बनें ) ॥ 

शोर ( प्खूल ) जब कोई सरत उतारी जाती है ( ओर उसमें लिखा होता है ) कि अलाद पर ईमान ल्ाध्ो ओो किक. 
( हौकर खुदा के माग में ) ज्िह्दाद्‌ करों (ओर कोई ध्मवसर उस पर भध्मलत करने का शा जाता गे शा 
हो क्या है ) जो ताकतवर (ओर हट्टे कट्टे ) हैं. ( वद्द तक ) तुमसे ञआाज्ञा माँगने लगते हैं ओर 


साथ हमें ( भी हमारे घरों ही में ) छोड़ दो ॥ 


रहना पसन्द श्राया। ( उन्होंने ते! ग्रपनो हालत यद्द की ) और अल्लाह तशझ्ाला ने उनके दिलों पर मेहर ( दी ) कर दी कि यह-- 


उसी थ्रवज्ञा व उदणडता व कुकर्म व ) दुराचार 
) के द्वारा संसार में 
है) तो उनमें ( जो कमजोर लोग हैं, उनका तो कहना 


कहते हैं कि ( अपाधिज्ञ होकर घर में ) बैठने वाल्नों के | 
( यह-वह साहस दीन हैं कि ) इनको पोछे रद्द जाने वालो औरतों के साथ (जो मदों के जाने के बाद पीछे घरों में बेठी रदती हैं-घरों में बैट 


न चर ( २८१ ) 


- + 2] 


(( जिद्दाद की मस्लद्द्तों को कुछ ) नहीं समझते ० लेकिन रखूल और जो 
हनके साथ ( अल्लाह््‌ पर ) ईमान लाये हैं, (इन सब ने) अपनी ज्ञान व माल 
से (खुदा की राह में) ज़िदाद किये । यही ल्लोग हैं, जिनके लिये (दुनिया और 
छासख़िरत की सब ) ख़बियां हैं और ( आखिरकार ) यही फल्लाह पाने वाले 
हैं ० इनके लिये ध्रल्लाह ने ( बद्दिश्त के ) बांग़ तय्यार कर रकखे हैं, ज्ञिनके 
तक्के नहर ( पड़ी ) बद् रही होंगी। (और यद्द ) उनमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे 
५ हि ) यही बड़ी कामयाबी है ० ओर ( ऐ फैग़म्बर ! ) देहातियाँ में से 
६ भी कुछ ) बहाना बाज़ ( तुम्दारे पास ) उच्च करते इुये आये, ताकि उनको हा 22 पर है ७ :5&७ ५८ बी 
( भी पीछे रद जाने की ) व्यू दी जाय | और जिन लोगों ने ( इस्लाम हरी 40७४ ४०७७८ ७ 
का ग़लत दावा करके ) अल्लाद ओर उसके रख॒ल से क्ठ बोला था, वह (घर 4,:(55॥ 2 ६-2 ४ हक. £६ 

ही ) बैठे रहे (झ्राये तझ भी नदीं। सो ऐ पैग़म्बर ! ) इनमें से जिन्होंने कुक हा ४22 ;. है 

किया, अन्क्रीव उनको अजाब ददंनाक पहुँचेगा ० (ऐ पैग़म्बर !) कमजोरों ७.०... (७४५ १42 »०2०/००४-- 


घर कुछ गुनाद नहीं भ्रोर न बीमारों पर ओर न उन लोगों पर, जिनको खर्चे 4८ | 8 * (६ हट प्प ५42. & ४ 
म्ुयस्सर नहीं, बशत कि ( ज़िद्ाद से पीछे बैठे रद्द कर भी ) अब्लाह ओर >222/ ४ ४०५ 2 
उसके रसूल की खेर ख्वाद्दी में लगे रहें। (इन) नेकोकारों पर कोई इब्जाम (65 ८/४ ५322४ 


नहीं भोर ध्लाइ बख्शने वाला मेहर्बान है।० झौर न उन लोगों पर ( किसी 
तरह का इल्जाम है ) कि जिस वक्त वह तुम्दारे पास ( दख्वास्त त्तेकर ) 
आ्याये कि तुम उनके लिये सवारी बहम पहुँचा दो | ते तुमने ( उनको ) 
ज्ञवाब दिया कि मेरे पास ते कोई ( सवारी ) मौजूद नहीं कि तुमको उस 
पर सवार कर दूं। ( यद्द सुन कर वद्द लोग अपनी जगद ) लोट गये ओर 
खर्च मुयस्सर न शभ्ाने के ग़म के मारे उनकी आँखों से आँख जारी थे०-- 


है हि 2३... ६8५५ (५ 4 श 
जब र्यय 


। “६ >> ॥ हद “५ ्ट्‌ व । 
5 है 70 6: 32.) । ९८ ८०-०५ )५८। 


॥ 

€ २6 <+> हर 4, का क्ानना > । 
5४५४: 592./७< ४», 9| 
नं कै ला 


2 ९ 


| 


॥ है ०१ 990. 


॥ 2924 ४॥& ६:0८ 42०6० 


7 ( जिद्दाद की विशेषताओं को समभना तो दूर रहा, अपनी किसी बुराई भज्नाई को भो ) नहीं ज्ञानते ॥ 
कक क्तेकिन रसूल ओर उनके साथ जो ( उन पर शोर अछ्लादह् पर ) ईमान ले शाये ( वद्द इन मुनाफिकों को तरह टेढ़ो बुद्धि के नहीं हैं )। 
"उन्होंने ( उस सरत के हुक्म के आगे मस्तक कुका दिया ग्रोर ) ग्रपनी जान व मात्र से जिदाद्‌ किया ओर ( सेवकाई का कत्तव्य पूरा किया )। यद्ै 
वह ( ल्लोग ) हैं, ज्ञिनके ज्ञिये ( दीन व दुनिया की ) भलाहएयाँ हैं और ( श्रन्त में ) यद्दी भल्ताई पाने वाले हैं ॥ 
. प्तलाह तपालां ने उनके लिये ( प्पने यहाँ ) ऐसे ( ऐसे ) बाग़ बना रकले हैं, जिनके नीचे नददरें बहती हैं ( और ) ज्ञिनमें ( यदद ) सदेष 
गे। ( झयौर ) यदद ( मनुष्य के लिये एक बहुत ) बड़ी सफलता है ॥ 
और ( शहरी मुनाफिकों ने तो इस तबूक के धर्म -युद्ध में सम्मिलित न होने की आज्ञा मांगी दी थी । इस अवघर पर ) कुछ बहाने बनाने 
बाल्े देहाती ( मुनाफिक ) भी आये, ताकि उन्हें भी ( धर्म युद्ध में शरोक न करने ओर घर में बैठने वाज्ी त्लियों को तरद घरों में बैठे रहने को ), 
ज्ञा देदी जाय | और ( इनमें से ) वद्द लोग, जिन्दोंने ( अपने ऊपरी इस्जाम को भी न निबाददा शोर खुब्जम खुला तौर पर ) अल्लाद और उसके 
रसल्त को सठा बताया, वह ( ते। बिना आज्ञा ही अपने घरों में ) बेठ रदे--( मगर बच कर कहाँ ज्ञायंगे )। प्रभी इनमें से ( ज्ञिन ) ज्ञिन लोगों ने 
. कफ किया ( उन्हें ( शीघ्र एक ) सख्त शअजाब होगा ॥ 
। हि (2 धो या शहरी हों या देहातो, उनमें से ) निर्बल्ञों पर कुछ दोष नदीं। झोर न रोगियों शोर न उन लोगों पर, जिर्दँ 
4 लड़ाई का सामान एकत्रित करने के लिये ) ख़र्च नहीं मिलता, बशत कि वद्द भदलाद झौर उसके रसूल के शुभ विन्तक रहें। ( श्रोर किसी न्‍ल 
3 ज्ली मुनाफिकों का भ्रनुकरण न करें ) । इन नेकी करने वालों पर ( अपराध व पाप लागू होने का ) कोई कारण नहीं है। ओर म्लाद त्ञम्रा क 
है! टी के उन लोगों पर ( कुछ पाप है ) कि जिस समय वह ( निधनता के हाथों तंग दोकर ज़िदाद्‌ के शोक्‌ में ) ' तुम्हारे पास ( कर 
+ थ्राये । ( इस झअभिप्राय से ) कि तुम उनके लिये सवारी का प्रबन्ध करदो ( शोर अपने साथ ले चल्नी ) | तो तुमने ( अपनी विवशता के कारण शक 
.. कद दिया कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं दे, जिस पर में तुमको सवार करदूँ। ते वद ( तुम्दारा यद्द निराश करने वाला अभे कर ४ ३ ४ 
है । कि उनके पाप ( इतना भी ) खर्च नहीं (कि अपने ज्ञिये एक सवारी खरीद लें )--अपनी आँखों से भ्राँसुग्रों ( को लड़ियाँ ) बद।ते हुए ( तुर 


_ पास से ध्रसफल ) ल्नोटे ॥ 


« मुनाफिकों के पास वापिस ज्ञाओगे, ते। ( यह ज्लेग ) तुम्दारे सोमने ( तरह 


. (भरी) हो जाओ, तो झल्ाढ इन नाफर्मान लोगें से राजी होने वाला नहीं ० 
.. देद्दात के ल्ञोग कुफ़ और निफाक्‌ में बड़े सख्त हैं ध्लौर ज़िद्दालत की वजद 
से इसी लायक हैं कि खुदा ने जो अपने रखूज़ पर किताब उतारी है, उसके 


4 5 - 


“चर 
कफ । 


: कतई 


._ हैं। ( यद्द-वद्द निलंउ्ज़ लोग हैं कि ) इनको पोओे रद्द जाने वाली खस्तियों के साथ ( जो मरे के जाने के बाद पीछे घरों में बैठी रहती हैं-वेठ ) रहना है 


. समय ) वद्द तुमको तुम्दारी करतूतें ( भ्रोर तुम्दारी गुप्त बातें इस तरह ) बता देगा ( कि तुमको बहाने की गु्जाइश ही न मिल्लेगी ) ॥ 


लिखों को संगत से कोसों दूर हैं )। घोर ( इस लिये वद शदरियों के घुकावले में ) इसको बहुत कमर पात्रता रखते हैं कि वह उन शाज्ञाञ्रों को समझ 
.. छ्लोगें की इस दशा में भी अल्ाद को कुछ युक्ति है ) ॥ 


+ तौकि तुम इनसे द्र गुज़्र करे। तो तुप्त इनको मुंद न लगाना, क्योंकि यहद्द 


.« * ते (ऐ रखूल ! ) तुम ( उस समय उनसे ) कद्द देना कि (बस) बातें न बनाझ्ो | हम ( मुसलमान ) तुम्दारा ( और तुम्दारी र्रूठी बातों 
का ) विश्वास करने वाल्ते नहों । अलाद तुम्दारे (सब) वृतान्त हमको बता चुका है ॥ है 


_( और यद्दी ) उन कर्मा का बदला है, जो वइ (संसार में) करते थे ॥ 


|... + 5 3 आओ 0 के के 
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इल्जाम ते। ( हकीऋत में ) उन ही लोगें पर है, जो मालदार हेते साते तुमसे 
(पीछे रद्द जाने की ) इजाजत चाहते हैं। इनको झोरतों के साथ जो (उसूमन) 
पीछे ( घरों में बेठी ) रहा करती हैं, ( पीछे बैठ ) रहना पसन्द डुआ। ओर 
झदतलाह ने इनके दिलों पर मुदर लगांदी है, ते! यह (लोग जिहाद की मस्त्त- 
हतों को ) नहीं समभते ० ( मुसव्मानों | ) जब तुम ( जिहाद से त्तौठ कर ) 


क्र 


तरद के ) उज् पेश करेंगे। (ता ऐ पेग़म्बर | इन ले) कई देना हि बातें न 
बनाओ, हम ( मुलद्मान ) किसी तरह तुम्दाश एतिबार करने वाल्ते नहीं। 
घल्लाद तुम्हारे ( सब ) हालात हमको बता चुका दे । भोर अभो तो अल्लाद 
ओर उसका रघखूत्त तुम्हारे किरदार को देखेंगे। फिर ( आख़िरकार ) तुम उस 
(काद्रि प्तुतत्नक्‌ ) की तरफ़ लोठाये ज्ञाओगे, जो हाजिर व ग़ायब (दोनों) 
को जानता है। फिर जे कुछ तुम (दुनिया में) करते रहे हे। (वह सब) तुम 
को बता देगा ० (मुप्तत्मानो ! ) जब तुम (त्रिद्दा३ से) लौट कर इनके पास 
वापिस जागय्रोगे, ते यह लोग जरूर तुम्दारे आगे खुदा की कस्में खायेंगे, 


ल्लोग गंस्दे हैं । भोर (आखिरकार ) इनका ठिकाना दोजख है । ( और यदद ) 


डसका बदला ( हे।गा ) जा ( दुनिया में ) करते थे ०। यद्द तुम्दारे श्ागे 
कस्में खाए गे, ताकि तुम इनसे राज़ी दो जाभ्रों । सो अगर तुम इनसे राजी 


अद्दकाम (कुछ) समझे (बम) नहीं भोर ध्रल्लाद जानने वाला, हिक्मत वाला है ०-- 


& २3' 


है ९ । 


ध्यतः अपराध तो उन्हीं ज्लोगों पर है, जो मालदार ( और पुष्ट शरीर ) होते दुए भो तुमसे (धमं-युद्ध में शरीक न होने को ) ध्याज्ञा मांगते _ 


पसन्द्‌ आया ।.( उन्होंने तो अपनी हात्नत यद्द की ) भ्रोर अल्लाद तश्माज्ा ने उनके दिलों पर मेहर ( दी )कर दी कि यद् ( धम युद्ध व जिदाद्‌ को 
विशेषताओं को ते क्या-झपनी किसी बुराई भत्ताई को भी ) नहीं जानते ॥ 'ह। 

(मुसद्मानो !) जब तुम ( लड़ाई ख़त्म करके ) इन ( बहाना बनाने वाले मुनाफिकों और लड़ाई से भागने वालों ) के पास वापिस ज्ञाशोगे | 
ता-यह तुम्हारे सामने ( तरह तरह के ) उच्च, पेश करेंगे ( ओर कहेंगे कि दम एन इन कारणों से तुम्दारे साथ युद्ध में सम्मित्नित न हो सके )॥ | 


द ओर ध्भो अलाह ओर उसका रखूल तुम्दारे क्मो को ( और ) देखेगा ( और तुम्दें इस बात का भ्रवसर देगा कि तुम अपनी श्रवस्थाशओं 
को ठीक कर लो) | फिर (अन्त में ) तुम ( सब ) उसी की श्रोर लोटाये ( ही ) जापभ्रोगे, जो ( हर ) खुली ढकी बात का जानने वांत्वा है। सो (उस 


हु ( और मुसव्मानो !) जब तुम उनके पास वापिस जाझोगे, ते यद्द ( तुम्हें श्रपनी झसमर्थता का विश्वास दिलाने के लिये ) तुम्हारे सामने है ॥ 
भलाद की सोगन्ध खायेंगे। ताकि तुम उनके दुराचरणों को क्षमा करो ॥ | ! 


ते तुम (भी) उनको उनकी हालत पर छोड़ दो ( छोर उनसे कोई सम्बन्ध न रक्खों ) । यद्द भ्रपवित्र लोग हैं और इनका ठिकाना नक है प् | 


| 


यद तुम्दारे सामने सोगन्धे' (इस्र लिये) खायेंगे, ताकि तुम उनसे प्रसन्न दो जाओ (झौर उनके साथ प्रित्र॒ता का सम्बन्ध स्थिर रक्खो )॥ ह 
तो (मान लो) यदि तुम इनसे प्रसन्न (भी) द्वो जाओ, ते। (भो) भ्रल्लाह् तश्ाला ( तो ) इन दुुश्ोों से प्रसन्न नहीं ( हो सकता ) ॥ ही । 
( और यद्द ) गंवार कुक व छुल कपट में ( शहरी मुज्नांफिकों से भो ) ज़्यादा सरूत हैं ( क्‍योंकि यद्द उनसे अधिक मू् ) ओर ( पढ़े 


ह 
ई 


सकें, जो अलाद तश्ाल्ा ने भपने रखूल पर उतारो हैं। शोर अल्लाद तझाला ( समस्त सुसाधकताश्ों को ) ज्ञानने वाला झोर बड़ा बुद्धिमान है। (उन | 


ट् ड़ ५ 


) के और 
>> [ घू०ण्; तोबा---€ । 


जो बेहातियों । 
ह+ | में से कुछ लोग (ऐसे भी) हैं कि उनको (खुदा की राह में) 
ख़र्य करना पड़ता है, उसको ( नाहकु की ) चद्टी समझते और तुम 
_खुसल्मानों के हक में ( जमाने की) गर्दिशों के मुस्तज़िर हैं। (सो) इन ही पर 
| हक की ) गर्दिश बद (का असर) पड़े। भोर अलाह (सब की) खुनता 
(भोर सब कुक) जानता है ० और देद्दातियों में से कुछ ऐसे (भी) हैं, ज्ञो 
भ्रह्लादद ओर रोज थ्राखिरत का यकीन रखते और जे कुछ ( राह खुदा में ) 
_ ख़्च करते हैं, उसको खुदा को जनाब के तकरुंब भर रखूल की दुझाश्रों 
. का जरिया समभते हैं | सो खुत रक्खो, हकीकत में वह (ख्च करना) उनके 
लिये (मूजिब) ,कुबंत है भी कि ज़रूर (मरे पीछे) अल्लाह उनको अपनी रह्मत हे 
में के लेगा | बेशक, ध्यल्वाद बख्गने वाला मेदर्बान है ० और मुदाजिरीन ओर शक द्ञ 
अच्सार में से, जिन क्ेगों ने (इस्लाम के कबूल करने में) सबकत की (ओर) 7 
. सबसे पहिल्ले ( ईमौन लाये ) और (नीज) वह क्लेग, जे। इनके बाद खुलूस 
दिल से दाखिल ईमान हुए- खुदा उनसे .खुश और वह खुदा से खुश । और 
खुदा ने उनके लिये (बहिश्त के ऐसे) बाग तय्यार कर रकखे हैं, जिनके तत्ले 
“नहरें (पड़ी) बह..रही होंगी। (और यह) उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे ( और ) 
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द यही बड़ी कामयाबी है ० ओर (मुसब्मानो !) तुम्दारे आस पांस के देहा है; «हे 

9 तियों में से (बाज़) मुनाफिक हैं। और खुद मदोने के रहने वालों में से ९५ ५६) ,,/- हे 4० ४: ५: ०२१, हा है कक 

प) मुनाफिक हैं। और . (मी) 24४9 ७०:०-५०:८४७: ५०७४५ ७ | 

जो निफाक पर घड़े रे है। ( पे कैप्यर ) वुम जी नी जानते हा... 27 2220 ० 7 

९६७३५ ख़ब ) हक । सो अभी ते हम ( दुनिया में ) इनको दोहरी 2५2४७५०८१३८५०४७:४७४:६४०॥ 

आर । ॥ जायेंगे ( ध््य़ां (_ कार कयाप्रत में ) बड़े (सख्त ) धज्ञाव की तरफ /27 5८.८“ १/ 4 ७०७ हा >0 *, है 60७ १ ८६४ १4१८८ «८ (73 

। जय लौटाये जायंगे ० ओर (कुछ) और लोग हैं, जिन्होंने अपनी खता का इक्रार 2४५८७: किन, ह &०६ हे 
3 '७5605%5%.८52॥0 | 
। $ ह > - रा |! 
##** ९ 


| 

| व 

व ओर ( उनमें से ) कोई २ गंवार ते ऐसे (सूजन) हैं कि जे। ! में) खच [ंड (और 
हैक हक कुड्ठ ( खुश के माग में) ख़च करते हैं, उसे ( अपने ऊपर एक ) दंड ( 

जुर्माना सा) समभते हैं। भर तुम मुसव्मानों के लिये (साँसारिक) भ्रापत्तियों की बाट जोदहते रददते हैं. ( कि कब तुम पर विपत्ति आये और कब उन्हें 

| इस कर व दुंड से मुक्ति प्राप्त हो ) ॥ *- अब 

है. (इन सूर्खा को नहीं मालूम है कि) बुरा वक्त तो (स्वयं) उन्हीं पर पड़ने वाल! है। (झोर इन मुनाफिकाना दरकतों से यहद्ट अपने थाप को 

+ जबादी को ओ्रोर ले जा रहे हैं) । और अलाद तझाला (डनकी सब्र बांतों को) खुनता ( क्लौर सारी द्शाझ्रों को) जानता है ॥ 

ओर इन ग्राम वासियों में से कुछ ऐसे (भी) हैं, जो अ्रल्माह और प्रत्य के दिन पर ईमान रखते हैं भोर जे। कुछ ( खुदा के मांग में ) व्यय 


हैं, उसे अल्लाह तझ्नाला के समीप पहुँचने के लिये ओर (उसके) रखूल्र की दुआएं प्राप्त करने का साधन जानते हैं॥ 


हे पर 
(मु ते सच मुच उनका ( खुदा के मार में इस प्रकार प्रेम कें साथ) खर्च करना, उनके लिये (खुदा को प्राप्त करने का पक भ्रच्छा उपाय ) है। 
* की 


._ झल्लाद्द तझ्ाला अवश्य उनको श्रपनी दया ( की गोद ) ही में क्लेगा | अलाद् बड़ी त्तमा झोर दया वाला है ॥ ' 

! ३ ह ओर जिन लोगों ने ( ऐ रघूल ! ) सब से पढ़िल्े ( तुम्दारे साथ देश छोड़े भोौर मदीने के वद्द लोग, जिन्होंने तुम्द्ारी सद्दायता करने में ) 
|... पह्चिल की अर्थात देश व्यागने वाले मुद्ाजिरीन और भ्रन्सार, और (वद लोग) जिन्होंने (शुभ वचन घ कर्म भ्रोर) शुद्ध हृदय के साथ उसका अनुकरण 
किया, उन (सब) से अल्वाह प्रसन्न दुग्रा ओर वद्द ( अपने ) भ्रह्लाद्द से प्रसन्न हुये । और अद्लाह ने उन (सब) के लिये (अपने यहाँ ऐसे) बाग़ तैयार 
_ -कर रक्स्ले हैं, जिनके नीचे नदरें बहती हें ( भर जे। श्रेष्ठठा व. सुन्दरता में भ्रद्धितीय हैं। यद्द लोग ) उनमें सदेव २ रहेंगे। यह ( एक बहुत ) बढ़ी 
सफलता है ( जे ऐसे ले।गे के अतिरिक्त किसी दूसरे को नसीब नहीं ) ॥ / 
| शयोर ( मुसव्मानो ! ) कुछ तुम्दारे श्रास पास के ग्राप्रीण भर कुछ मदीने के निवासो ( यद्द )ऐसे (कट्टर) ुनाफिक हैं, जों शपने छूल 
द . कपट पर अड़े हुए हैं ( और किसी प्रकार प्रपनी दुरंगी रफ़्तार को छेड़ना नहीं चाद्दते | ऐ रघूल ! ) तुम इनसे श्रभिज्ञ नहों। (यद जैसे हैं) हम हो 
इन्हें (ख़ब ) जानते हैं | हम इन्हें दो बार कष्ट ( ते। दुनिया ओर कब्र में ) देंगे ( और ) फिर ( कन्रों से उठाने के पश्चात्‌ परल्नोक में ) वह बड़े कठिन 
॥ /अज़ाघ की ओर भेजे जायंगे ॥ । 
्प ध्योर ( मुसत्मानो | तुम में ) कुढ ( ऐसे क्लेग भी.) दैं, जिन्होंने ( मुनाफिकों की भाँति पाप ते। किये, परन्तु उन पर ध्ड़े नहीं। बाद में ) 
| झपने पापों को स्वीकार कर लिया-- द 
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( ध्योर उन्होंने ) मित्ते जुत्ते ध्यमत्न किये-- कुछ ) भत्ते गौर कुछ बुरे । सो 
ध्यजब नहीं कि अब्लाह उनको ( भी ) तौबा कबूल करते, क्‍योंकि झब्लाद 
बरूशने वाला मेदर्बान है ० ( ऐ पेग़म्बर ! यद लोग अपने माल की जुकात 
दूं, तो ) इनके माल की ( भी ) ज्ञकात ले ज्ञिया करो कि जकात के कबूल 
करने से तुम इनकों ( गुनाहों से ) पाक व साफ करते हो । ओर इनको दुआये 
खेर दो, क्योंकि तुम्दारो दुआ्मा इनके लिये तस्क्रीन ( की मूजिब द्वोती ) है । 
ध्योर भब्जलादह ( सब की ) सुनता ( ओर सब कुछ ) जानता है ० क्‍यां इन 
लोगों को इसको खबर नहीं कि शदलाद ही अपने बन्दों को तोबा कबूल 
करता और वही खेरात (का माल ) लेता शौर झबलाह द्वी बड़ा तोबा कबूल 
करने वात्ता मेहरबान है०झऔर ( ऐ पेगेम्बर ! इनको ) समभा दो कि तुप्त (भ्रपनी 
जगह ) पझमल करते रहो, सो भ्रभी तो अल्लाह तुम्हारे अमक्नों को देखेंगा 
धयोर अटलाह का रसूल और मुसद्मान (भी देखेंगे) । ओर जरूर ( मरे पीछे ) 
तुम उस (कादिर मुतल्क) की तरफ्‌ लोठाये जाझ्नोगे, जो ग़ायब ओर द्वाजिर 
_ (सब कुछ) जानताहे।फिर जो कुछ तुम (दुनिया में)करते रहे हों, वह तुमको उस 
.._ (की दहकीकृत) से श्रागाह कर देगा० भोर (कुछ) झोर लोग दैं कि हुक्म ,खुदा 
. के इन्तिजार में उनका मामिला मुब्तवी है, ( उसको इख्तियार है ) कि या तो 
डनको ध्यजाब दे और या उनकी तौबा कबूल करे। झोर ध्रढ्लाद जानने वाला 
हिक्मत वाला है ० भौर ( एक किस्म के मुनाफिक वह भी हैं ) जिन्होंने 
. इस ग़रज से एक मस्जिद्‌ बना खड़ी की कि ( मुसब्मानों को ) उुक़्सान 
.. हहुचायें। और ( ख़ुदा व रसूल के साथ ) कुफ करें। और मुसलमानों में फूल 
._ डालें | ओर उन लोगों को पनाह दें, जो अल्लाह शोर उसके रसूल के साथ 
. पहिले लड़ चुके हैं। ओर ( पूछा जायगा, तो ) कस्में खाने लगेंगे कि हमने तो 
.. मलाई के सिवा शोर किसी किस्म का इरादा किया नहीं। झौर ध्मल्लाह गवाही७ 
8 .. द्वेता है-- द 


हि 


करा 


कक मत औ 


 ु ( झौर उन पर लज्जित भो हुये# ) ध्योर उन्होंने मिल्ते छुले काप्त किये-( कुछ ) ध्च्छे भ्रौर कुछ बुरे । (निरी बुराइयाँ दी बुराश्याँ नहीं कों। | 
. स्रो ) आशा दे कि झल्लाह् तझाल्ा उनकी तोबा कबूल करत्ते । निस्सन्देद्द भरल्लाद तध्मात्ना त्तमा करने वाला मेदर्बान है ॥ “ 
हा # टीका--यदह कथा उन मुसब्मानों की है, जो मुनाफिकों की देखा देखो रसल॒छाद के साथ तबूक के धर्म युद्ध में नहीं गये थे । परन्तु बाद में. 
. ह्यपनी इस बात पर बहुत लज्ञजित हुये। धश्यार मसजिद्‌ में जाकर प्मपने शरीरों को मसज़िद के थर्मो से बाँध दिया | झ्रोर सोगन्ध खात्ती कि जब तक ! 
.._ रखुलुल्लाह अपने द्वाथ से हमें न खोलेंगे, हम यूंद्दी बंघे २ मर जायंगे। उस पर यह ध्यायत उतरी और रखूललाद ने ,खुद इनके बन्धन खोल दिये ॒ 
._ झमोर इनको त्तमा कर दिया:--हसन निजामी ॥ दे । 
> ( ऐ रखूल ! ) तुम ( ओर मुसव्मानों की तरह झमब ) इन ( ल्लोगों ) के धन में से ( भी ) ज़्कात ले लो, कि उसके लेने से तुम इन्हें” 
._ ( इनके पापों से और इनके धन को मैल कुचैल से ) शुद्ध व पवित्र कर दोंगे । और तुम उनके लिये ( शुभ ) प्राथना किया करो, क्योंकि तुम्दारी ह$ 
_'दुझा उनके लिये शान्ति (व सान्‍वना का कारण होती) है । और (जिस तरह अल्लाह ने उनको सुनी ओर उनको भाधीनता व लज्जता को देख लिया, * 
. डसी तरह ) भल्लाद तझाला ( हर एक को दुश्या ) सुनने वाला ( और हात्नत ) जानने वाला है। ॥ हे | 
। | ठीका--अपनी स्वीधोनता ओर तौबा के स्वीकृत हो जाने की खुशी में यह लोग कुछ जकात, जो इनके जिम्मे वाजिब थी, त्षेकर रखललाद' 
की सेवा में उपस्थित हुए। रघूलुल्लाद को उसके कबूल करने में कुछ संकोच इच्मा। तब यद्द भायत डउसरो और रखूलुल्लांह ने उनसे वद रकम कबूल 
फ्रमाई:--हसन निजामी ॥ + मे | 
2" क्या उन लोगों को यह नहीं मालूम कि अपने बन्दों की तौबा अााद तश्माला दी कबूल करता है और ( उनको ) जकातें वदद (स्वयं ) ही 
.._ लेता है। ओर ( कया वद यद्द नहीं जानते ) कि झल्लाह हो बहुत बड़ा तौबा कबूत करने वाला ( झोर श्पने बन्दों को हालत पर ) मेहर्बानी 
करने वाला है॥ झोर (ऐ रखूल ! ) तुम (उनसे) कद्द दो कि (अब ते जो कुछ द्वोना था, वह हो चुका । परन्तु भविष्य में ऐस। न करना)। काम करो | 
( और यह ध्यान रक्खो ) कि धभो अलाह तश्माला तुम्दारे कर्मो को देखेगा और उसका रसूल और संयमी लोग ( भी तुम पर दृष्टि रक्खेंगे )। | 
. ओर ( यद्द विश्वास रक्खो कि मरने के बाद ) तुम झवश्य उस ( झाद ) को शोर लौटाये जाभोगे, जो ( हर ) खुली ढकी ( बात ) जानता है। 
तो वद्द तुमको जो कुछ ( भो ) तुम ( संसार में बुरा भल्रा ) कर रहे हो ( सब ) बता देगा ( और तुम्दें तुम्दारे कर्मानुसार फल व दण्ड देगा )॥ | 
र ( ऐ रखूल ! यद्द तो उनका जिक्र था, ज्ञिनको तौबा स्वीकार कर तो गई। परन्तु ) कुछ ( ऐसे ) ्ञोग हैं कि उनका फेसला अल्लाह ।। 
के दुक्‍म पर निर्भर है। ( उसे इस्टतियार है ) चाहे उन्हें ग्रजाब दे या उनकी तौबा स्वोकार करे | झौर झल्लाद तभ्माजा जानने वाला बुद्धिमान है। (बह 
जैसा पी सिय कही फेसला कर देगा ) ॥ | है 
र ( मुनाफ़िकों में कुक ऐसे ) लोग हैं कि उन्होंने ( मुसत्मानों को ) द्वानि पहचाने और ( .खुदा व रसूल के साथ ) कुक ( व विद्रोह 
पे 8 ईमानदारों में फूट डालने झोर जो ध्ल्लाह् शोर उसके रसल से पूर्व लड़ चुका है, उसे झाभ्रय देने के लिये ( एक ) मसजिद बना डालो। 
र ( यदि उनसे कहा जाय कि अम्ुक २ उद्देशों को पूरा करने के लिये तुमने मर्साजद्‌ बनाई है, तो साफ ) सौगंधे खा जायँगे ( शोर कहेंगे ) कि 
( उसके बनाने से ) भलाई के अतिरिक्त हमारा ध्यौर कोई उद्देश नहीं है। झोर प््लाद साक्ती है-- | प्र 
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कि यद ज़रूर कूठे हैं ० (सो ऐ फैाम्बर ! ) तुम उस ( मसज्ञिद ) में कभी 
; ज्ञांकर) खड़े भी न दोता । हाँ वद मसजिद, जिसकी बुनियाद शुरू दिन से 
पहज़गारो पर रकल्ली गई-उसका ध्यलबत्ता हक है कि तुम उसमें खड़े हो 
(कर इप्रापत किया करो। क्योंकि) उसमें ऐसे लोग हैं, ज्ञो खब स!फ सथरे 
रहने को पसन्द करते हैं। झौर भलाह खब साफ खुथरे रहने वालों को पसन्द 
फर्मातता दै ० भला जो शख्स .खुद्दा के ख़ोफ और डसकी खुशनूदी पर अपनी 
इमारत की बुनियाद रक्खे, वह बेद्तर या वह, जे। फुस फुसे खलोखले कगोरे 
के किनारे पर अपनी इमारत को बुनियाद ९कखे। फिर वह (इमारत धराम से ) 
उसको जहन्नप्त की भ्राग में ले गिरे। आर अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत 
नहीं दिया करता ० यद्द इमारत जो इन लोगों ने बनाई है, इसकी वजह से इन 
लोगों के दिलों में हमेशा घुकड़ पुकड़ रहेगीं। यहाँ तक कि (आखिरकार इस 
इमारत के गिरा दिये जाने से ) इनके दिल्नों के टुकड़े टुकड़े हो ज्ञायं । और 


क्‍ 
| 
करना उसने अपने ऊपर लाज़िम कर लया है। (झोर यह वादा) तारात और 
इन्जील और ,कुर्शान ( सब ) में ( लिक्खी हुआ मौजूद है )। झौर खुदा से 
बढ़ कर अपने कोल का पूरा ओर कौन हो सकता है । तो ( मुसवब्मानो ! ) 
अपने ( इस ) सोदे की, जो तुमने ,ख़ुदा के साथ किया है, खुशियाँ मनाओ। 
झोर यह ( मामला जो तुमने ,खुदा के साथ किया है, इसमें तुम्दारी ) बड़ी 
कामयाबी है ० ( यही लोग हैं, जिनमें इतनी सिफतें हैं )। तोबा करने वाले 
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८» “७ कह शक, है 
अल्लाह ( सब का द्वाल ) जानने वाला (भौर) साहब तदबीर है ० अल्लाह / ऐप है ॥॥ 34:४५) ४७5; । 
ने मुसव्मानों से उनको जान ओर उनके माल ( इस वादे पर ) खरोद लिये छ है|... ५८९५ 42। 4॥ ६६८ ८८ ४ 4/१६6 ४! * 

ह्् ल् उनके बदले उनको जन्नत देगा । यद लोग जॉन व माल की पर्वाह न. ८ 278 न्‍ ७०८८८: 409 
करके ) अल्लाह के रस्ते में लड़ते हैं। (ओर लड़ते हैं) तो (दुश्मनों को) मारते १७४ 4 । ५ 78) 024४ ५40१ ४ हि “(४०.४ 
झोर ( झाप भी ) मारे जाते हैं । यद खुदा का पक्का वादा है, ज्ञिसका पूरा हा < 3५ 08 ८" ८ 
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इबाद्त गुज़ार ( खुदा की ) हम्द ( व सना ) करने वाले-- 


हर वह ( ध्पने इस दावे में ) बिवकुल भूठे हैं। ( इसके बनाने से उनका इरादा नेकी और भत्ताई का कदापि नहीं है, रन वह्दो उपरोक्त बढ़े 

* अ्रभीष्ट हैं )॥। ( और यह मुनाफिक, जो तुमसे हठ करते हैं कि मसज्िद कुबा को छोड़ कर इस मसज़िद में श्राऋर नमाज़ पढ़ो, ते। ऐ रखूत ! ) तुछ 

$ उसमें ( जाकर ) खड़े तक न द्ोवा । के यद भो कोई मप्तजिद में मसजिद दे ) | मसजिद्‌ वह है, जिसकी नीव प्रारम्भ के दिन से ही संधमता ( परहेज- 
* गारी ) पर रक़खी गई है ( जैसे मसजिद कुबा ) | वदी इस योग्य है कि तुम उसमें ( नमाज़ व उपासना के लिये जाकर ) खड़े द्ो। उसमें ऐसे लोश 
हैं, जो शुद्ध ओर पवित्र रहना पसन्द करते हैं। झोर अल्लाद् तशाल्ला पवित्र मनुष्यों से (ही ) प्रेम रखता है ॥ 

( घुसद्मानो ! ) भत्ता वह मनुष्य उत्तम है, जिसने अपने ( कर्मो के भवन की ) नीव महाद के भय और ( उच्तको ) प्रप्तन्नता पर रक्छी 
है-या वह मनुष्प, जिसने अपने ( भवन की ) नोव (एक) गिरने वाले खोखते कराड़े के किनारे पर रक्खी है ? कि फिर वह उप्तक्ो लेकर नके की 
आग में ढे पड़े । ओर अलादह तञझ्ाला ( ऐसे ) अत्याचारियों को (कभी) हिदायत नहीं देता ॥ ै ॥ 

यु यद इमारत, जो उन्होंने बनाई है ( उसको तरफ से ) इनके दिलों में हमेशा (एक) परेशानी दी रहेंगी। यद्ाँ तक कि उनके द्लि ( जो डछ. 

को विपत्ति ब परेशानी के द्वार व केन्द्र हैं) टुकड़े २ न हे ज्ञाय । (अर्थात्‌ वद्द मरते समय तक इसी मुसतोबत व परेशानी में ज़िप्त रहेंगे ओर हमेशा 

कहेंगे कि द्ाय भ्रफ्सोस ! कि क्या सोचा था और क्या हो गया) | झौर झल्वाद तझाला जानने वाला युक्ति वाज्ञा है। ( उसहा द्रड उनके कर्मों के 

_ बिल्कुल धअनुकूल दोगा # ) ॥ हि 

। # टीका--प्ुनाफिकों ने एक साज़िश (षडयन्त्र) की थी कि रघूलुलाद की मसजिद्‌ .कुबा के मुकाबिलें में एक नई इमारत 3 थी, तादि 
र रघूलु लाई 


. रघलुलाद के शत्रु उसमें एऋत्रित होकर रखूलुलाह और मुसव्मानों को हानि पहुँचाने का प्रबन्ध किया करें। उस पर यद झ्ायत उतरी 
जे उस नई मसजिद को हुक्म देकर गिरवा दिया:--हसन निज़ामी ॥ यारा जे 
अं ( जैसा कि अलाद् तश्नाला इन कुक््ियों को उनके बुरे कर्मा का दंड देगा, उसी तरह ) तिश्वित रूप से अल्ाद तझाला ने ईम्रानदारों से ड३ 
३ जान व माल को स्वर्ग ( जैसी अमूल्य वस्तु) के बदले में ख़रीद लिया है। ( भ्र्थात्‌ ) यद्द (ईमानदार) भ्रल्लाद के रास्ते में जिदाद करते ,( श्रोए 

| अपना माल धन खर्च करते) हैं। ( शोर अलाद् तश्ाला उसके बदले में उन्हें स्वर्ग प्रदान करता दे)। झतएव यद्द (भ्रह्लाद्द को प्रसन्नता के लिये काफियें 
् को ) मारते हैँ । ध्रोर (.खुद्‌ भी उनके हाथ से) मारे ज्ञाते ड्ं ।( ध्र्थात्‌ खुदा के माग में खुशी ्‌ सिर कद/ते हद | प्रल्लाह नेइन का से ज्ञान थ 
._ प्लात्न निछावर करने ओर काफिरों के साथ जिद्दाद करने पर स्वर्ग प्रदान करने का बिदकुल पका आर ) संच्चा वादा ( किया है। भोर इसका पूष 

+ करना) उसके ज़िम्मे है । (झौर इस वाई का ज़िक्र) तौरेत, इन्जील, ,कुर्मान (समस्त प्रास्मानी पुस्तकों) में (मौजूद) दे ॥ 

कि झौर अलाद से जियादा पपने वादे का निबादने वाला (प्रोर प्रतिज्ञा का सच्चा) कौन है। सका दे ? (कोई नदीं)। इस लिये (मुसव्मानो १) 


“*ंज 


्य ते को झच्ऊ लो कि तुम्दारा) यद्द (जीवन त्तथि 
। उसे सोदे पर, जो तुमने प्रह्माह के साथ किया दै (ख़ब) ,खुशियाँ मनाग्रो। प्रोर (इस बात को झच्द्ी तरह जान लो 
| हे 5 आला; असबाब मिटने के लिये दै। इस भ्रसार भर ध्यस्थायी वस्तुमों के बदले सदैव २ के लिये स्वर्ग क। मिल जाना). बहुत बह 


. सफलता ( की वस्तु ) है ॥ यही ( क्ञोग पापों से) तौबा करने वाले, उपासक (व संयमी सन्‍तोषी व ) कृतज्ष-- 
है ' 


हिल 


| 9 अत है । > क रे के 


( ख़ुदा को राह में ) सफुर करने वाज्ञे, रुकूझ करने वॉत्ते, सड्दा करने वाले 
( यानी नमाज गुजार, लोगों को ) नेक काम की सलाद देने वाले झोर बुरे 
कोौम से मना करने वाले और अलाद ने जो हदुई बाँध दी हैं, उनके निगाह 
रखने वाले। शोर ( ऐ पेग़म्बर ! ऐसे ) मुसव्मानों को ,खुश ख़बरियाँ खुना 
दो ० जब पेग़ग्बर श्रौर मुसव्मानों को मुभ्रिकीन का दोजख़ी दोना ( ,खुदा 
के फू्माने से ) मालूम दो गया, तो ( अब ) उनको ज़ेबा नहीं कि ऐसे लोगों 
की मग़फिरित को दुआय माँगा करें। गो वद ( उनके ) कराबत दार ( द्दी 
क्यों न ) हों ० ग्रौर ( वह जो ) इब्रादोम ने अपने बाप के लिये मग़फ़्रित 
को दुआ मांगी थी, सों (वह ) एक वादे ( की वज्नद ) से ( माँगी थी ) 
जो इब्ाहीम ने अपने बाप से कर लिया था, कि उनको ( भी ) जब मालूम 
दो गया कि यद दुश्मन खुदा है, तो बाप से ( मुत्जकून ) द्ष्त बर्दार हो 
गये। बेशक इब्राहीम भ्रव्वत्त। बड़े नरम दिल ( श्र ) बुदंबार थे ० ओर 
झालांह की शान से बईद हे, कि एक कोम्र को द्विदायत दिये पीछे गुमराह 
क्रोर दे--ता वक्ते कि उनको वद चोजे न बता दे, जितसे वह बचते रहें । 
बेशक अलादह दर चीज से वाकिफु है ० बेशक श्र|स्मान झोर जमीन की 
बादशाहत ध्यल्ाह् ही की है। (वद्दी) जिल्लाता और (वही) मारता है। भौर 
: मुसब्मानों ! ) भरह्माह के सिवा न तो तुम्हारा कोई द्वामी है ओर न कोई 
मददगार ० प्रद्यत्ता खुदा ने पेग़म्बर पर बड़ा दो फ़)ज़ किया शोर ( नोज ) 
मुद्दाज़िरीन और अन्‍्सार, जिन्होंने तड़ दृश्ती के वक्त में पेग़म्बर का साथ 


दिया-- ९ 


व्कॉकन 
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रा 


+ ( और खुट्ा के मार्ग में दूर २ ) फिरने वाले, रुकूग करने वाले, मस्तक नवाने वाले ( ग्र्यात्‌ नमाज श्रदा करने वाल्ने, लोगों को ) | 
अच्छी बांत को राय देने वाले प्योर बुरी बात से रोकने वाले और झल्लाह की ( नियत की हुई ) सीमाश्रों के रक्तक ( भर्थात्‌ उसको धातज्षाश्रों पर 


इुढ़ता से श्रमल करने वाले ) हैं। ओर ( ऐ रखूल ! ) तुम ( इन छुऋम करने वाल्नों ओर ) ईमान्दरों को ( स्थायो छुख का ) मंगल सप्रांचार है 


वो दे ॥ 
नबी पश्रोर (-नवो पर ) ईमान लाने वालों को ( कदापि यद ) मुनासिब नहीं कि वद मुश्रि रो के वास्ते त्तमा चाहें । चाहे वह ( उनके केसे 
से केसे प्रिय व ) सम्बन्धी ( क्‍यों न ) हों। ( विशेषतया ) इस ( बात ) के स्पष्ट ( शोर निश्चित ) द्वो जाने के बाद कि वह नार्कीथ हैं॥ 

.. ओर इब्राह्दीम का भ्रपने ( मुभ्रिक ) बाप के लिये त्तमा चाहना केवल ( उस ) वादे के कारण थ।, जो उन्दोंने भ्रपने बाप से कर त्िया था॥ 
(ल्लेश्नि ) फिर ( भी ) जब उन्हें ( श्रच्छी तरह ) प्रकट हो गया कि ( उनका ) पिता खुदा का शत्र है ( झोर वद्द कुक दो को हालत में मर जायगां 
झोर मरने के बाद नक में जायगां ) तो वह उससे ( ब्रिदकुल ) अलग हो गये । निस्सन्देद इब्राहोम बहुत नर्म दिल ( पश्रोर ) कोमल ( हृदय और 
प्रतिक्षा के सच्चे ) थे ॥ 

कोर भद्लाह तञ्मा्रा ऐसा नहीं करता कि किसो ज्ञाति को हिदायत देने के बाद पथ भ्रट्ट करे, जब तक कि उन पर बह बातें न प्रकद 


. करदे, जिनसे वद्द बचते रहें । निस्सन्देद भदजाद तआला हर बात को प्रच्छी तरद्द ज्ञानता है। ( उसे यद्द भी ख़बर है कि किसी को किसी बात के | 


जायज या नाजायज द्ोने का बिना दमारे बताये हुए ज्ञान नहीं हो सक्ता ) ॥ 


|. ०४ 


जिल्लाने वाला भ्रोर तुम पर दर प्रकार का मधिकार ) शोर ( इस्तियार रखने वाला ) झादला , ६ .. 
न कोई तुर्दारा मित्र है, न सदायक | ( अतएव तुमको चादिये कि उसको प्रश्येक श्राज्ञा को मल के योग्य समको ) ॥ 


अ्रव्लाद तभाला ने नवी पर और ( उन ) देश त्यागने वाले झौर सदापता करने वाज़ों पर ( बड़ी ) कूपा को, जिर्होंने (तबूक के धर्म-युद्ध 


जे ) कठिन समय में ( नंबी का साथ न छोड़ा श्रोर ) उसको श्राज्ञा का पालन किया । जब कि-- 


फ् 


( जोगी ! ) ४५ वीव आकाश का राज्य भ्रद्ज्ञाद ही का है। वदी ( तुमको ) जिलाता है और वदी मारता है। ( तुम्हें मारने वाला और 
। उस ) के सिवाय ( पृथ्वी व आकाश में ) ४ 
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जब कि इनमें से बाज के दिल डिगम्रिगा चल्ले थे । फ़िर उलीने इन पर 

 ( भी ) अपना फज़ल किया ( कि इनको संभाल लिया ) । इसमें शक नहीं 

| कि ,खुदा इन सब पर निहायत दर्ज़ मेदर्बान ( और इनझ दाल हर झपतो ) 

मेहर रखता है ० और ( झत्ता दाजल कयास ) उन तोन ( शख्सों ) पर भो 

जो ( बइईन्तिजार हुकप खुदा ) मुब्तवी रकखे गये थे । यदाँ तक कि ज्ञब 

जमीन बावजूद फ्राख़ी उन पर तंगी करने लगी और वह झपनी ज्ञान की: ८५ 

तंग आ गये श्लौर समर गये कि खुद ( को गिरिफ््त ) से उसके सिवा ।ए |! 

भ्ोर कहदों पनाद नहों। किर ख़ुदा ने उनकीं तौवा कूल करलो, ताकि. * 

_( कबूल तोबा के शुक्रिये में आंयन्दा के लिये भो ) तोब। किये रहें । बेशक, ./ ः 

' अल्लाह बड़ा दो तोबा कबूल करने वाला मेद्बान है ० मुपतद्पानों ! बुरा थि. 

(के ग़ज़ब ) से डरो ओर सच बोलने वालों कै साथ रहो ० श्रहने मद्दोन। व छ ५ 

झोर इनके गिदनवाह के देदातियों कों मुनासिब न था कि रखूल खुद्ा (के .: है 

साथ ) से पोछे रद जायें, श्रोरन यद ( मुनासिब था ) कि रघूज़ को ज्ञान 

की पर्वाह न करके अपनी जानों को फिक में पड़ ज्ञायें। यद् इस लिये कि 

इन ( ज़िदाद करने वालों ) को खुदा को राद्र में प्यास और मेदनत ओर 

9 भूछ की तकलीऊ पहुँचतो है ते। श्रौर जिन मकाम्ात पर काकिरों को इन 

द का चलना नांगवार गुज़र्ता है, वहाँ चढते हैं ते। और दुश्मनों पे ( कभो ) 
"कुछ मिल मिला रदता है ते, ( ग़रज़ तकल्नीफु ओर राहत दोनों हात्ञतों में ) 

द हर हर काम के बदले ( खुद्दा के यहाँ ) श्नक्राअप्रत् नेक जलिक्ख।! ज्ञात! 

द है। बेशक अलाह खुलूस ( दिल से इस्ज़ाम को खिद्प्त करने ) वाज़ों के 

॥ 

| 
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अज्ज को जाए नहीं होने दिया करता ० -- 


। उनमें से एक समूद के हृदय ( विपत्ती के बड़े २ साम्रान और श्पनी झसह्यता, गर्मो की अधिकता भ्रोर संकट मय यात्रा को देख कर - 
सत्य के मांग से ) भठक चलने थे । फिर ( यद ) उन पर अल्लाद ही ने ( अपनी ) कृपा की ( कि उन्हें सत्य मार्ग से भटकने और पथ-प्रष्ट होने से 
| लिया उस रखूलुलाद की झ्ाज्ञा पालन करने पर दृढ़ रक्ख। ) । निरुप्तन्देह अल्लाह तशझ्ााला इन ( सब ) पर श्रत्यन्त कृपा ( और बड़ी ) दया 
। ग वाला है ॥ 
!] शोर (इसी तरद अल्ाह्तभ्रात। ) उन तीनों पर भो ( मेहर्चान हो -गया ) जो '( तौवा के स्वीकार हैने और त्तमा मिलने के सम्बन्ध में 
* अलांह की शञाज्ञा आने तक के लिये ) पीछे ( प्रतीत्ता में ) छोड़ द्य गये थे। यहां तक कि जब पृथ्वी सविस्तार होते हुए भी उनके लिये संकुचित 
गई ( अर्थात्‌ जब उनके कष्ठ का कोई अन्त न रहा ) शोर वह श्रपने प्राणों से तंग भ्रा गये # भौर उन्होंने जान लिया कि शअल्ादह के भअज़ाब . 
(दंड ) से ( बचने के लिये ) उसके ( द्वार के ) श्रतिरिक्त और कोई श्रासरा नहीं, तो फिर अल्लाह ने उनकी तोबा ( पश्चाताप ) स्त्रीकार करली॥ 
ब्ससे कि ( जब कोई अपराध उनसे है, तो ) वह ( इसी तरह उसका इकरार करके उससे ) तोबा कर लिया करें। निस्सन्‍्देद अल्लाद तप्ाला बड़ा 
गी तोबा कबूल करने वाला ( ओर तोबा करने वालों के द्वात्त पर ) मेहर्बान है ॥ " 
# ठटीका--तीन मुसद्मांनों से उनके पापों के कारण सब पुसव्पानों ने बोल चाल बन्द करदी थी ओर उन तीनों को इससे बड़ा कष्ठ हे। रहा 
॥ जब यद्द आयत उतरी ओर उन तीनों को तोता स्व्री झार हे। गई, ते मुस३प्ानों ने बोल चाल भ्रारम्म करदी :--दसन निज़ामी ॥ 
ऐ ईम्रान्दारो ! ( संयमता व परद्ेजगारी से भ्रल्लाह्र तञ्नाल्ा का पुरस्कार प्राप्त दाता है। इस लिये तुम्हें चाहिये कि संगमता व त्याग पदण . 
। भौर प्रत्येक दशा में ) ग्रह्माद तञ्राला से डरते रहे! और € जद्दां तर है। सके, ईमानदारों ओर ) सच बोलने वालों के साथ रदो। ( पुनाफिकों 
तरह भूठ, छल, कपट झपना शभ्राचरण बनाकर नक॑ में अपना घर न बनाओ )॥ ूँ 
मदीने के ल्ञोग तथा उनके झास पास रहने वाले ग्राम वासियों को यद्द उचित न था कि रखुल्ुलाद् ( का साथ देने ) से पीले रद जाय धोौर 
जानों का ख्याल करके रछूलुलाद की जात की परवाह न करें । ( बल्कि उनका कतंव्य तो यह था कि रखूलुल्लाद्द की ध्राज्ञा पर प्राण निद्वावर 
| देते और ऐसे समय पर अपनी कठिन से कठिन विपत्ति और बड़े से बड़े दुख को भूल जाते | ओर तबूक के स्थान पर रखूलुब्जाद के साथ जाकर 
धपनो दितेषिता झोर प्राण निकछ्लावर कर देने का भाव सिद्ध कर देते ) ॥ के न्‍; 
.:  ( और ) यद ( केवल ) इस लिये ( जहूरी न था ) कि ( रघूल के प्रेम भोर अस्लाद को ग्राधीनता करता अवश्य ऋ था, बल्कि अपना रु 
परलोक सुधारने के लिये भो इन्रका कत्तंब्य थां कि यद जिड्ठाद करें | क्योंकि ) इन ( धर्म युद्ध करने वालों ) को ( बात बात पर उप मिलता है| 
है तक कि उन्हें झ्रब्जाद के मांग में ) प्यास श्रोर थकन शोर भूख की तकलोफ पहुँचतीं है, जब भो, ध्योर जहाँ २ काफ्रों को पफेनेट कम 
। फिरना) क्रोध में डालता है, वहाँ यह चलते हैं, जब भी । झोर इन भ्रद्वाद रसूल के शत्रु काफ्िरिं से कुछ ग़नीमत का माल इन्हे बसे के 
पीं। ( झभिप्राय यह है, दुख श्रोर खुल्ल की दोनों द्रााओं में) दर बात पर ( इनके कर्मो की छूची में ) एक शुभ कम त् 2 हर पे का 
५ ढलाह त ग्राला ( बड़ा न्‍्यायकारी है।वद सच्चे दिल से ) ने को करने वालों के पुरस् कार ( व्‌ फल्न ) को नण्ठ नहीं करता। ( बरिक प्रप 
धरे नेंकियों की मात्रा से कई गुणा संधि पुणय प्ररोन कर देता है ) ॥ 
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हैं, झौर जो मेदान उनको ते करने पड़ते हैं, यह सब (उनके नामए झामाल में) शक 4 कल 60288 76: हे 72, ही 

ग्रे ब्वे ६ है 224 "७! /ँ 2 कम 727८७ 

डनके नाम लिखां ज्ञाता है। ताकि पट्टाह इनको इनके ध्यामाल का बेहतर से १४५ ४४ नल £ (४८ ४; 

बेहतर बदला ध्ृता फर्माये ० और (यद्द भी) मुनासिब नहीं कि मुलत्मान सच ५. या 28: हद 22४९ 2 
के सब ( प्पने पपने घरों से ) निकल खड़े हो (ओर मदोीने में आ ठुस) । है। ८2>-2%5 ०2० «८7 0 > 90०४ 


4०. «०८ 007 2 १५८ 2264६ ५६| * १280 
ऐसा क्‍यों न किया कि उनको हर एक जमाझत में से कुछ लोग ( अपने घरों ८९५ 2599)-6-2%5 ४; 4७४ ५४)5-४ 


से) निकले होते कि दौोन की समझ पैदा करते। झोर जब (सीख सम कर ) 20 ०३2॥६ डे 3286 ६:५ ६५ डे 
छापनी कोम में वापिस जाते, तो उनको (ना कर्मानी ,खुदा से) डराते, ताकि है हर कप 4 १2 ह कर 
वह लोग (भी बुरे कामों से) बच्चें ० मुसल्मानो ! अपने धास पास के काफिरिं 600७:/९८०८ 222५9:४: है! 


से लड़ो और चाहिये कि वद तुम में करारापन मालूम करें ( ओर किसी पर 2022 ४<८-२52555/ 59 १९४54 
>>! हे 


| गेणों ०० कमाल प्याज 
बेजो जियादती न करे) । भौर जाने रहो कि ध्रद्लाह उन लोगों का साथी है, नर ८३ | ।2220॥८ रे 28 202: ८ £; 
._ (ज्ो जियादती से ) बचते हैं ० शोर जिस वक्त कोई खूरत नाडिल की जाती ४:४0 लि । ४. ७ ४.22 
. है, तो सुनाफ़िकों में से बाज लोग ( एक दूसरे से) पूछने लगते हदें कि भल्ता "52 [ है ८०४ ४०2 «4,038 
इस ( सूरत ) ने तुम में से किस क। ईमेन बढ़ा दिया ? सो जो (पहिले से) « 2:2]6 १2८: 4 ८६ ९८५ १५ १८६ 
१५ ईमान रखते हैं, इस ( खूरत ) ने उनका तो ईमान बढ़ाया घोर वद ( ध्यपनी & | |» 3 264 >६१४* >> 


 ज्ञगह ) खुशियां मनाते हैं ० भोर जिन लोगों के दिल्लों में ( निफाक का ) 5568 ७६४८; 252&-5:%30 0 
रोग है, ते। इस खूरत ने उनकी (पिछली > ख़बासत पर एक ख़बासत झोौर 


॥। / #* १ गा | 222 (४55 
बढ़ाई । और यह लोग कुक ही की द्वालत में मर गये ० क्या यद्द त्तोग (इतनी 29४96 + (222८१: ३४० 85 4 |. 
बात भो ) नहीं देखते कि वद दर साल एक बार या दो बार मुब्तलाए मुसी- ५४; 255 ५३४०४ //602207565:४ 


हीं (५ के १.7० $ «»* 
हे 


.._बत होते रहते हैं-- 


५ 


प्ह्व ] 


क झौर ( इसी तरह ) यह ( जिहाद करने वाले ) कम या ज़्यादा (गल्लाह के मार्ग में) जो कुछ भी ख़र्च करते हैं ओर ( खुदा की राह में झाते 
. जाते-जो ) मैदान भो यह ते करते ( घोर जितने पग यद्द धरते ) हैं ( इनमें से इनका एक २ पणग श्रौर ख़्चं का एक २ पैसा खुदा के यहाँ ) लिख है 
लिया जाता दै। जिस से कि प्रल्लाद तझाला उनके ( समस्त ) कर्मो का श्रच्छे से अच्छा फल्त प्रदान करे ॥ ः | 
...._. झौर (इमाम तथा समय के खलीफा के सब साधारण ञआ आदेश के बिना ) ईमानदारों को यद नहीं चाहिये कि ( जिद्दाद के वास्ते सारे के ) 
_. सारे ( कूच कर बैठे और ) निकल खड़े हों। ( क्योंकि इसमें मुखव्मानों का सरासर तुकुसान दे )। ध्रतणव पेसा क्यों न कर लिया जावे कि इनके: 
: अत्येक (बड़े) दल में से एक समूह (ल्लड़ाई में ) जाया करे (ओर एक समूद रद्द जाया करे ) | जिस से कि यद्द ( घर पर रहे हुए समूह के ) लोग” ह$ 
: अन्न में समक (और ज्ञान) पैदा करें । भर जिस से कि यद लोग अपनी जाति के (जिदाइ करने वाले) लोगों को, जब वह इनके पास ( जिदाद से ) है 
_« बापिस़ जावें, ते ( धर्म को घातें उनावें भरोर खुदा की झवज्ञा से इन्दें) भयभोत करें। कदायित वद (अछाद रघूल को अवज्ञ से) वर्चें ॥॥ 
32 # टीकौ-तबूक के धर्म युद्ध में जो लोग सम्मिलित नहीं हुए थे, उन पर अल्ाद ने बड़ा क्रोध प्रकट किया था । इससे सन्‍्देद द्ोताथाकि 
जिहाद में सम्मिलत होना सदैव प्रत्येक मुसद्मान का आवश्यक कर्तव्य है | ग्रतणव इस झआायत में इसी शंका का समाधान किया हैः -दइसन निज़ामी ए है 
ईमान्दारो ! जो काफ्रि तुम्द्ारे आस पास ( रहते ) हैं, उनसे लड़ो और ( उनके साथ ऐसा बर्ताव रक़्ल्ो कि ) जिस से वह तुम में 
कठो रता (व सबलता झोर शक्ति व जाग्रति) का प्रतुभव करें । और यद्द विश्वास कर लो कि अल्लाद तझाला ( की सद्दायता संयमी) परहेज॒गारों (और 
इमान्दारों) के साथ है । (काफ्र व मुनाफिक उसछे बिव्कुल वश्चित हैं। इस लिये तुमको उनसे दवने और डरने की आवश्यकत। नहीं )॥ . 


... ओर (इन मुनाफिकों का तो बिल्कुल चरित्र ही बिगड़ गया है )।| जिस समय ( ,क॒र्पान की ) कोई खूरत ( अल्लाद को तरफ़ से ) डतारी| 
जाती है, तो इनमें से कुछ लोग (इसका मज़ाक उड़ाते हैं। झोर अपने विचार में मुसव्मानो ! तुमको लज्जित करने के लिये तुमसे) पूछते हैं कि इस 
(खुरत) ने तुम में से किस (किप्त ) के ईमान को ( हृढ़ भ्रोर किस २ की धामिक तथा विश्वास शक्ति को ) बढ़ाया ? ते ( तुम इनको जवाब दो कि) | 
जो ख़ुदा व रखूल पर ईमान रखते हैं, इस खुरत ने उनके ईमान को (तो वास्तव में हृढ़ ओर उनकी शक्ति को) बढ़ा दिया। और बह ते। (इसके 
से अत्यन्त प्रसन्न भोर ) प्रफुछित हो रहे हैं ॥ । 
(परन्तु) जिन लोगों के दिलों में (कुक व विद्वेंष का) रोग (वतमान) है, इस (खूरत) ने (उन पर ग्रच्छा प्रभाव न डाला, बढिके) उन 

(आत्मिक) झशुद्धता पर कुछ घशुद्धता और बढ़ा दी । भौर ( इनमें से जो लोग मरे भी, तो ) वद कुक को दशा ( ब विद्रोद ) ही में मरे ( और 
अपनी प्रान्तरिक भ्रश्युद्धता ध्ौर सत्य बात को ग्रहण करने की पात्रता नष्ट होने के कारण मरते समय तक ,कुर्भान की किसी घूरत से खुधार को ओर 
नशभासके ) ॥ ः /अ च 


क्या यद्द जोग इस ( बात ) को ( भी ) नहीं देखते कि वह प्रत्येक वर्ष में एक दो बार (किसी न किसी ) झ्रापत्ति में ( ग्रवश्य ) फंसते हैं-- 


॥। 


क्‍ 


प्र 

पु 
कि 
के। 
$. | 
8] 
] 
| 
| 
श 


इस पर भी न ते। तौबा ही करते हैं. भौर न नसीहत ही पकड़ते हैं ० कोर 
जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है, ते। उनमें से एक की तरफ पक देखने 
. लगता है। फिर ( यह कद कर कि ) कहीं तुमको कोई देखता तो नहीं ( उठ 
. कर ) चल देते हैं । ( यद लोग पैगम्बर को मजलिस से कया फिरे ) अलाह ने 
4 इनके दिलों को ( दीन दक से ) फेर दिया। इस लिये कि यद ऐसे ज्ञोग हैं 

कि इनको मुतलक समझ नहीं ० ( ल्लोगों ! ) तुम्दारे पास तुम ही में के एक 
. रसूल आये हैं । तुम्दारी तकलीफ इन पर शाक गुजरती है। ( झौर ) इनको 

तुम्द्ारी कहबूद का हां का है, श्र मुसव्मानों पर निद्दायत दर्ज शफ़ोक (और ) 
. औेहर्बान हैं ० इस पर भी यह ज्ञोग सर्ताबी करें, तो ( ऐ पेगम्बर ! इनसे 
. साफ ) कददो कि मुझको ख़ुदा बस करता है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं 
मैं उसी पर भरोसा रखता । और झशं, जो ( मखलूकात में सब से ) बड़ा 
. है, उसका भी वही मालिक है ० 


सूरत-प्तत्ुस 


मकी यानी मक्के में नाजिल हुईं। इसमें १० आयतें और ११ रुकूझ हैं॥ ९. 


पे ( शुरू ) अब्लाद के नाम से ( ज्ञो ) निह्ायत रह्म वाल! मेहर्बान (है)० छ 
* शलिफु ल!म्‌ रा ० यह ऐसी कितांव की भ्रायतें हैं, जिसमें ( बड़ी बड़ी ) 24 
. माइछल बाते हैं ० क्या लोगों को इस बात से तझज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं ४ 

में से पक आदमी को तरफ इस बात की वही को कि लोगों को ( धजांब 

खुदा से ) डराश्ो ! ओर ईमान वालों को खुश बरी खुनादा, कि उनके 
क्‍ पचरदिगार की बारगाद में उनकी बड़ी पायगाद्द है । काफिर ( ते इस कदर 
 पमुतपश्ज्ब हुये कि ) जगे कहने, हे! न हे-यद ( शख्स ) तो सरोद्द जादूगर 
है ० ( ज्ोगे। ! ) तुम्हारा पवर्दिंगार-- 


/ 


सक ” जाइए: ।,०८, 4८ बहछ-> न्र्श्ड़न्ह 
29०3 » ०५ ०४४८४४४ 
50४६ आ ं9०७१ पद: ॥ * 974. 4८ न ई ₹बै5- 
2.99“ (४४४०० (३- <2 2७ 
५: ) ६ 4 ५ ४4५“ !' थ # हा “(4 
हा | (६३४४ |] (५८७ ।29/७3.2.. 
दर | पाक 9 25:32 “४ _ “४ अल हि 
2४ ३३2०-+२८०० ७. '»&£४2% 
(५22 की 2५८ टू 4“: ७2 डर. न ते 
22267: ८92“2/7.४ 
[255 $.& 452 के ५१ 4६ ७0 #$ न्‍ ॥! 
“2 ७(४८20००४००५: ५२४ 
|; (2 62 2 4१ ५(।.' 52: 
&(2४%,0:24)4४ 5 ५ :< 
० हद प् का (6८; ते है ४ कक कट हा कफ सा 
4 ५ 82/20/7777 0] 
श बज पा या "काल्रडाआरा: 0. *-- 
2202 2५--_52 
(£॥ ४९७ ५६८ ] || 9 ६ आकर 
०2) ४४६७६८४ ४५.2७ 
25 ध्भ नी 
|॥ (५५ 3 2 ५6 
४0,४20 22)52350५22७ ६ 
2; हे 
०७ ६, आओ < दके ३० (02 के श्र हे /? हा (५2 
(४५४७2०५०८४ ४ ४॥ ५८] ०५४०2 


पर ७४ ०! कर नि 260 हि 
988.:४ ८2 ०555५: 58 


है ( देखते हैं, परन्तु ) फिर ( भी अपनी करतूतों से ) बाज नहीं श्राते और शिक्ता ग्रहण नहीं करते ॥ लू 
| शोर जब कभी कोई खूरत उतारी जाती है ( और यह मुनाफ़िक्‌ उप समय रखूलुल्लाह की सेवा में उपस्थित द्वोते हैं) ते ( उस सम्रय 
उनकी विपमुखता की यद्द दशा होती है कि रखुल की सेवा में उन्हें एक २ मिनिट व्यतीत करना कठिन द्वो जाता है । तुरन्त भआापल में ) एक दूसरे को 
देखने लगते हैं ( ओर संकेतों द्वारा पूछते हैं कि यहाँ से खिसक चलने का अवसर है ?)। कोई (मुसब्मान) तुमको देख ते। नहीं रद्दा। फिर ( अक्सर 
* पाकर वहाँ से प्रपने २ घर ) पलठ (ही) जाते हैं। ( वहाँ ठद्रते नहीं। यह लोग रखूलुल्लाद के द्रबार से ते क्या फिरे ) अल्लाह तशझाला ही ने धतकों 
 मूखता ( व अज्ञानता ) के कारण इनके दिलों को ( सत्य के मार्ग से ) पत्नठ दिया ॥ ॥ 
ै ( ल्लोगो ! ) तुम्हारे पास ( श्रल्लाह्द की तरफ्‌ से ) एक ऐसे रखूल आये हैं, जो-तुम दी में के ( एक मनुष्य ) हैं। ( और इतने दयाल हैं. | 
कि ) जो दु:ख तुम उठाते हो, उनके लिये ( वद ) ध्मसह्य ( होता ) है। ( और वह दर समय ओर दर घड़ी ) तुम्दारे (ही ज्ञाभ पहुंचाने के ) 
विचार में डूबे रददते हैं। ( विशेषतया ) ईमान्दारों पर ( तो ) अत्यन्त दितेषिता करने वाले ( श्रोर ) मेहर्बान हैं ॥ । कः 
सो अगर यह ( अ्भागे काफ्र व मुनाफिक श्रब भी अछाह और उसके रपल से ) फिरे रहें, ते ( ऐ रखूल ! ) तुम ( इनसे ) कहँ दो 
कि ( मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी सद्दावता के लिये ता ) अल्लह मुझ्के ( बहुत ) काफी है। -उसके सिवाय कोई ( रक्तक व सहायक 
. और ) उपासना के योग्य नहीं । में ( ते) उसी पर भरोसा रखता 'है। ( क्योंकि वदी मेरा भी मालिक है ) ओर वदी ( समस्त सृष्टि व ) महांग 


| झ्याकाश का स्वामी दे ॥ 
क्‍ सरत--शलुस 


। 
| 
द मक्की अथात्‌ मक्के में उतरी | इसमें १०९ श्रायतें भ्ौर ११ रुकृझ हैं ॥ 
| . ( ऐ रखूल ! ) यद्द ( समस्त उपरोक्त और निम्न लिखित ) श्ायतें ( उस ) युक्तिवाली किताब ( ध्र्थात्‌ श्रेष्ठ कुर्श्रान ) की हैं हि | 

ह . बुद्धिमानी की बातों से माला माल है। और जिसे हमने तुम्दारों नुबूबत और तुर्दारे अल्लाह के सन्देशिया होने का एक स्पष्ट प्रमाण बनाकर तुम 
. वास मेज़ा है ) ॥ ं हि द 
हे हा लोगों को इस बांत से आश्चय दुआ कि दमने उनही में से एक मनुष्य (को अपना रलल बनाया झोर उस) पर ( कस, भंडार कम 

._ क्तो उताश और यद ) वही ( खुदा का सन्देश ) भेजा कि तुम लोगों को ( भ्र्लाद के अ्रज्ञाब से ) डराओ। भ्रौर ईमान लोने वाल कि मंग ० (हवा 

4 छुना दे। कि उनके पालन कर्त्ता के यद्दाँ उनका बहुत बड़ा पद्‌ है | (ते। यद्द बात ते। बिलकुल भाश्चवय जनक नहीं । क्योंकि बजा कर ता छा 

। से इसी प्रकार प्रचलित दै))। काफिर  मूख हैं, जो ऐ रसूल ! तुम्दारी नुबू3त व भद्दाद के संदेशिया दे।ने को स्वीकार नहीं करते।. और तुर 
| विषय में ) कढते हैं कि यद स्पष्ट जादूगर है॥..... । ्े 
| 82 ” ; ( क्लोगो ! इसमें ) सन्देद न करो । ( पुदृम्मद्‌ तुग्दारे लिये रसंल बनाकर भेजे गये हैं। भौर ) तुम्दारा पालन कर्ता ट 
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वही ग्र्माह है, जिसने छे दिन में झ्रास्मानों और जमीन को पैदा किया । फिर (0| 
धाश पर जा विराजा ( कि वहीं से ) हर एक श्रम्न का इन्तिज़ाम कर रहा दे । 
'((डसकी सकार में) कोई (किसी का) घ्िफारिशी नहीं ( दा सकता /मगर : 
(हाँ) उसकी इजाजत हुए पीछे | (लोगो !) यही अल्लाह ते तुम्दारा पचंद्गिंर 
है, तो उसी की इबादत करो । क्या तुम ग़ोर को काम में नहीं लाते ० उल्ली 
की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है । भ्रह्माह का (यह) वादा बरदक 
है । वही झव्यल बार मखलूक को पैदा करता दै, फिर ( फना हुए पीछे वही) 
उनको (कयामत में) दुबारा जिन्दा करेगा। ताकि जों लोग ईमान लाये और 
उन्होंने नेक अमल भी किये, इन्साफ्‌ के साथउडनको (उनके किये का) बदला दे । 
झोर जो लोग कुफ करते रहे, उनके लिये उनके कुफ को सजा में पीने को 
खोलता हुआ पानी होगा झौर अजाब द्दंनाक (इसके ध्रज्ञावा ) ० वद्दी (क द्र 
मुतलक ) है, जिसने आ्राफताब को चमकता हुआ बनाया झोर चाँद को 
रोशन झोर उसको मन्जिलें ठहराई, ताकि तुम लोग बरसों की गिनती आर 
दिसाब मालूम कर लिया करो ० यद्द ( सब कुछ ) ,खुदा ने मस्लद्त ही से 
बनाया है | जो लोग समझ्त रखते हैं, उनके लिये खुदा ( अपनी . कुद्गत के ) 
दलायल तफसील के सांथ बयान फर्माता है ० ज्ञो लोग ( खुदा का ) ढर 
मानते हैं, उनके लिये रात ओर दिन के रद्दो बदल में, ओर जो कुछ ,खुदा ने 
आस्मानों झोर जमीन में पेदा किया है, उसमें (खुदा कीं कुद्गत की बहुतेरी 
ही) निशानियाँ ( मौजूद ) हैं ० जिन लोगों को (मरे पीछे) हमसे मिलने 
को खटका दी नहीं-- 


..... दही श्त्लाद है, जिसने (इतने बड़े २) भ्रास्मानों शोर (इतनो लम्धो चौड़ी) प्रथ्वी को छः दिन में बना डाला। फिर (हुक्म धहृकाम जारो है 
करने के लिये ग्रपने शासन के ) सिद्दासन पर विराजमान इुआ। बद्द (शासक भी है शोर ज्ञानी मी ) | प्रत्येक कार्य का ( उचित ) उपांय करता है। _ 
(इसकी अदालत में ) उसके हुक्म के बिना कोई (हिसी की) सिफारिश नहीं कर सकता ॥ (ल्लोगो | ) यही (मद्दान शक्ति शाज्नी) प्रब्लाद् तुम्हारा .' 
_बालने (पोसने) वाल्ता है । अतएव तुम्र ( को चाहिये कि संसार के पूज्यों से मुंह मोड़ कर ) उसी को ( ञझ्राधोनता व ) डउपांसना करे।। क्या तुम 
 ( इतना समझने के बाद भी ) नसोदत ( व शिक्षा ) ग्रहण नहीं करते ॥ द । | 
५ : - ( ओर याद रक्खो ! कि मरने के बाइ ) तुम सब को उसी ( झल्लाह ) की तरफ्‌ लौट कर जाना है | (मौर) अल्लाद्द का घादा (सदैव) सच्चा. 

ह न करता ) है। ( ओर ) सृष्टि (में से जो कोई पेदा होता है, उस) को पहिल्ली बार भो वही पैदा करता है । फिर वही (जब चाहता है, उसे मार 
मी डालता है शोर जब चाहेगा, सब को पक दम मार के प्रलय कर देगा। फिर नये सिरे से) दूसरी बार उन्हें पैदा कर देगा। जिस से कि जो लोग 

_(साँसारिक जो उन में) ईमान ते आये और ईमान लाने के बाद ) उन्होंने नेक काम भी किये, उन्हें वह न्याय के साथ ( उनके खुकर्मो का पूरा २ ) 

फल द्रे । ओर जो काफिर हुए, उन्हें उनके कुफ के बदत्ते ( अल्लाह की तरफ,से ) खौत्नता हुग्रा पानो पीने को शयौर कठोर ध्यजाब मिल्ते ॥ ह! 

वही ( शक्ति वाला अद्लाह ) है, जिसने ( अपनो शक्ति से ' खूरज़ को रोशन ओर चाँद को ज्योति ( का टुकड़ा ) बनाया। श्रोर उसके 
(प्रत्येक दिन की यात्रा व गति के लिये ) स्थान नियत किये। ( जिस से कि दिन रात का कपानुसार श्याना और उनका घटना बढ़ना और ऋतुआओ का | 
_ वरिधर्तित द्वोना प्रकद हो । ओर ) जिस से कि ( लोगो ! ) तुम वर्षो को गिनती श्रोर दिघाब मालूम कर लिया करो । ( इसी तरद्द ) जो जो चोजे है] 

झल्लाद्द ठझाता ने (दुनिया में। पैदा की दें, वद ( सब को संब किसी न किसी) युक्ति ह्वी से (बनाई गई) हैं। ( इनमें से एक चीज भो ऐसी नहीं, जों . 

केवलः असत्य पझौर निरथंक हो। बढ्कि प्रव्येक वस्तु बड़ो लाभ दायेक श्रौर उपयागी है । झौर जब तुमको भ्रनुभंव से ज्ञात हो गया कि प्रत्येक 

वस्तु के लिये कोई न कोई खुलाधकता श्वृश्य हैं श्रोर कोई वस्तु-व्यर्थ भौर निरर्थक नहीं है। ते तुध अपनी दशा को भी उन्हीं चोज़ों पर कल्पित | ॥ 
कर लो | ओर जान लो कि तुम्दारा व्यक्तित्व भो निरथक पार व्यर्थ नहीं है । झोर झवश्य तुमको भी प्रल्लय के दिन दिसाब के लिये डटना परैगाई 
कोर यह प्लाद की कृपा दे कि इन ) तको को समझदार लोगों के लिये व्याख्या सहित वर्णन कर देता है॥ न भी .: 


.... निस्सन्देह रात दिन को विभिन्नता (अर्थात्‌ उनके परित्रतन व उलट फेर) में भयौर (इसके झ्रतिरिक्त) जो कुछ भो भास्मान व पृथ्वी में ऋलाद । द । 
तप्नाला ने पैदा किया है, उ्तमें (घ्रन गिनत लाभ घोर भल्लाह् से) डरने वालों ( गौर समझूदारों ) के लिये ( झब्ज्ाह की ,कुद्रृत को शव मा है ॥ 
निशानियाँ (मोजूद) हैं। (जिस से कि वद्द उन पर विचार करके अल्लाद के होने और एक द्वोने के कायल दो झोर प्रलय के दिन का विश्वास कर )॥ 


( तो ) जो ज्ञोग (मरने के उपरान्त )इमसे (प्रसन्नता व-निर्दोषता के अर ह.2... । / । 
बहीं रखते-- 20002 भ शा / म्रिलने को दाशा ( ग्रोर परलोक के ह्यायो जीवन को इच्चा 2 


् 


गैर (इस) दुनिया की ज़िन्दगी से 
दि । $2-# .खुश हैं और (स्तर ब्याकिबत से फारिग 
हीं ) निशानियों से ग़ाकिल हैं ० यही लोग हैं, जिनके करतूत का बदला यह 
कि उनका (श्राखिरी ) ठिकाना दोज़ख़ ० जे। लग ईमान लाए और उन्होंने 
क ध्ममज् (भों) किये, उनके ईमान की बरकत से उनके उनका पवद्गार 
नजात का) रस्ता द्खि। देगा कि (मरे पीछे) आसाइश के बाशों में (रहेंगे। 
कोर) उनके तत्ते नहरें (पड़ी) बद रही द्वोंगो ० उन (बागों) में ( दखिल 
दी ही) पुकार उठेंगे कि खुब्दान कल्लोहुम्म (यानी बारे खुदाया ! तेरी ज्ञात 
। है )। और उन (बांग़ों) में उनकी (बाहमोी) दुआए खेर सलाम (अलैक) 
होगी । झोर (जब जन्नत में इतमीनान से बैठ लेंगे, तो) उनकी श्ासिरो बात 
होगी ध्लदम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ भा लमोन-(यानी हर तरद्द की तारीफ़ खुदा 


बैग फायदों के लिये जल्दी किया करते हैं, अगर ( इसी तरदद ) खुदा भी 


जिन्दिगी बस्तर करते हैं। और जो लोग हमारी ( कुद्धत - 
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(डनकी बद्‌ ध्यामालियों की सज़ा में ) उनको जब्दी से सुकसान पहुँचा दिया 
ता, तो उनको मौत (कर्मी की ) आ चुकी द्वोती | ओर हम उन लोगों 

» जिन्हें (मरे पीछे ) हमारे पास आने का (जरा सा भी ) खटका नहीं, छोड़े 
रखते हैं कि अपनी सकंशी में पड़े भटका करें ० ओर जब इन्सान को ( किसी 
केस्म की ) तकलीफ पहुँच जांती है, तो पड़ा या बैठा या खड़ा ( किसी हात्न. में 
हो ) हम को जे चला जाता है ।( फिर जब हम उसकी तकलीफ को उस स 
से दूर कर देते हैं, तो ऐसा ( बे पर्वाद बन कर ) चलन देता है कि गोया उस 27787 ५८८-५( १ 49? 2: ८ ८4१ 9 ५2 
तकलीफ के (दूर करने के ) लिये, बे पईुँच रहीं थी, दमको ( कभी) पर 2 *2/८०9००००५ ८ 4८ 
ही न था। जो, क्ञाग दद ( बन्दिगी ) से कदम बाहर रखते हैं, उनको रा, (८६[५ ४2६ ६ &4//70:4/46: $.....5॥ /॥ ८६; 

इनके अ्रामाल इसी तरद्द भत्ते कर द्खिये गये हैं ० और ( लोगो ! )--- की आ288-47-02 0२70. 


हु 


अ्यरी.......#" 


द 
द 
क्‍ 
| 
| 
| 
क्‍ 


झौर ( उसके मुकाबल्ते में ) संसार के (त्तणिक) जावन से प्रसन्न दें झरर उस से (इतने) सन्तुष्ट हैं ( कि अल्लाह के झज़ाब की भी परवाह 
क्‍ करते) | और जो हमारी प्रायतों (प्रोर हप्तारे ग्रादेशों) से ग़ाफिल हैं (यह सब के सब बड़े मूर्ख हैं। भ्ोर) यही वह ( लोग ) हैं कि उनकी 
करतूतों के बदलते ( नके की भड़कती हुई ) भ्राग उनका ठिकाना है॥ (हाँ) निस्घन्देद (बद् लोग) जो ईमान ले भ्राये और ( ईमान लाने के बाद) उन्होंने 
ज्ञेक काम (भी) किये (वह बड़े समभदार दैं)। उन्हें उनका पालन कर्त्ता उनके ईमान (लाने) के कारण (हिदायत व कद्याण का) मार्ग बता देगा । 

(और मरने के उपरान्त वह अत्यन्त खुख व) भ्रांराम के बाग़ों में ( निवास करेंगे । ओर) उनके नीचे (बहुत साफ) नहरें बद्दतां होंगी ॥ 

स्ज (और ) इन (बाग़ों) में (जिस समय वह्द प्रवेश करंगे, ते वहाँ की मद्भुत वस्तुम्रों को देख कर सद्दला वाद वाह कद्द उठेंगे। झौर जाप 
| करने के शब्द्‌ अर्थात्‌) खुब्दानक-लाइम्म (तेरी ध्यक्ति पवित्र है, ऐ अल्लाह !) पढ़ने लगेंगे। भोर वहाँ (उन बाग़ों में) उनका सलाम ( जो आपस में 
एक दूसरे को खुग़ी ,खुशी करेंगे) सलाधुन्‌ (अलेकुम) देगा। श्रोर (ज्व) वद्द (सन्तुष्ट हृदय ओर निश्विन्ता के साथ अपने २ निवासस्थान में 
यहूँच जावेंगे ते ) अ्रन्त में (अल्लाह की स्तुति व प्रशंसा अर्थात्‌ ) अलदम्द' लिल्ादि रब्बिल आलमीन्‌ कहेंगे ॥ क 
| झोौर ध्गर प्रलाद तझ्ाला (इन) लोगों (श्रर्थात्‌ काफिरों) के अजाब (देने) में शीध्रता से काम लेतां, जिस तरह यह लोग भज्ञाई (और 
| दसरे साँसारिक लाभ प्राप्त करने) में शीघ्रता करते हैं, तो इनकी मौत ( कभी की ) ञ्या चुकी होती (ओर इनका अब तक सत्यानांश हो गया द्वोता, 
वैरनत हमारा यद्द काम नहीं | हम जढ्दी नदों क्रिया करते | बढ्कि) हम ते उन लोगों को, जिन्हें (प्रलय के दिन) हमसे मिलने को श्राशा नहीं है 
। द्वी) छोड़े रखते हैं । जिस से) कि अपनी उदंडता (के क्षेत्र) में (जब तक जिये) भठकऊते फिरा करें। (भर मरने के उपरान्त अपने किये का दूंद भुगत)॥ 
४). और (इन काफिरों में से) जब किसी मनुष्य को कोई दु:ख पहुँचता है, तो (उस समय) वह (भपने समस्त पूज्यों को भूत जाता है। और)! 
ज्लेटा हो-तो, बैठा दो तो, खड़ा द्वो तो, (दर दशा में बस) दमें (ही) पुकारा करता दे । फिर जब दम अपनी के ५ से उसकी चीख पुकार को खुन 
ज्िते और उसको तकलीफ को उस से दूर कर देते हैं, तो (फिर श्रवने पहिल्ले द्वी ढेंग पर) चलने लगता है । (ओर दमघे इतन! ग़ाफिल द्वो जाता है 
हक) मानो उस ठु:ःख के (निवारण करने के) लिये, जो उसको पहुँचा था--द पको (कभी) उसने पुकारा ही न था। ( झौर उसको हमसे कोई काम्र 
धैंढ़ा ही न था) । जो लोग (मनुष्यता की) सीमा से बढ़ जाने वाल हैं (उनकी दृष्टि में) उनके (बुरे) कम इसी तरद्द संवार # दिये गये हैं ॥ 
/.. #& टीका-ध्र्थात्‌ ग्र्लाद तझ़ाला ने उनकी श्रक्लें इतनी ख़राब कर दी हैं कि उन्दें अपने कुकम भ्रच्छे मालूम द्वोते हैं.:--द_ृसन निज्ञामी ॥ 


॥।॒ 
श्र 
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तुमसे पह्चित्तें कितनी उम्मते हो गुजुरी हैं कि जब उन्होंने शरारत पर कमर 
बाँधी, हमने उनको दृत्ताक कर मारा। झौर उनके रखूल उनके पास खुले इये 
मोजिज़े ( भी ) क्षेकर श्याये शोर (इस पर भी ) उनको ईमान लाना नसीब 
न हुआ । गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सज्ञा दिया करते हैं ० फिर उन 
के ( दलाक हुये ) पीछे हमने जमीन में तुम लोगों को (उनका) जञा नशीन 
बनाया, ताकि मुलाहिजा फुर्मायें कि तुम केसे ध्रमल करते हो ० और ( ऐे 
पैग़म्बर ! ) जब हमारे खुले २ प्हकाम इन लोगों को पढ़ कर खुनाये जाते 
हैं, तो ज्ञिन लोगों को ( मरे पाले ) हमारे पास ञ्ाने का (जुरा सा भी ) 
खटका नहीं, वह ( तुमसे ) फुर्माइश करते हैं कि इसके सिवा कोई (शोर) 
कु्मन लाभ या इसी में रददो बदल करदो। (ते तुम इनसे) कद्दो कि मेरा 
पेसा मकदूर नहीं कि प्मपनी तरफ से इसमें किसी ( किर्म का भी ) रदो 
बदल करूँ | मेरी तरफ जो वही भ्राती है, मैं ते उसी पर चल्लता है। श्गर में 
झपने पर्वदिंगार की नाफर्मानी करूँ, तो मुक्के (क्यामत के) बड़े (पुश्किल) 
दिन के अजाब से ( बहुत ही ) डर लगता दै ० ( ऐ पेग़म्बर ! इन लगें 
से ) कहे कि अगर खुदा चाहता, तो में यह ( ,कुर्म्रान ) तुमको पढ़ कर 
सुनाता ही नहीं शयौर न खुदा तुमको इससे ध्यागाह करता । इससे पहिले में 
छुद्दतों तुम में रद चुका है. ( ओर मेंने कमी वही का नाम भी नहीं लिया)। 
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क्‍या तुम (इतनी बात भी) नहीं समझते ० तो उससे बढ़ कर जालिम कोन, 
जो खुदा पर कठ ( झूठ ) बोहतान बाँधे या उसकी आंयतों को मुठलाये । 
इसमें ज़रा शक नहीं कि ( ऐसे ) गुनहगार फुलाह नहीं फाएंगे ० ओर 
( घुभ्रिकीन ) .खुदा के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं, जो न ॒ते। 
उनको नुक्सान दी पहुँचा सक्ती हैं मौर न उनको फायदा द्वी पहुंचा सक्ती हैं। 
आर कहते हैं कि-- 
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मा और ( ऐ काफिरो ! तुम्हें कुछ खबर भी है !) । तुमसे पढिके बहुत सी जातियाँ ऐसी द्वो चुकी हैं कि जब उन्होंने ( झपने कुकम व कुक हि 
दे . बशिक में जियादती को शोर ) जुल्म पर कमर बाँधी, ते। हमने उन्हें दत्ताक ( व बरबाद और पृथ्वी तत्त से नष्ट ) कर दिया | ओर उनके पोस भी | | । 
..._ ( तुम्दारी तरह ) उनके रसूल ( उनको थ्ोर अलाह के होने के प्रमाण व ) चमत्कार त्लेकर ध्ाये थे | और ( तुम्हारी तरह ) उनसे ( भी ) यद्द न दो 
. सका (था| कि वह ईमान ले आते। ( परिणाम यद्द हुआ कि हमने उनको कठिन से कठिन दृंड दिया। याद रको ! ) दम पापी लोगों को | 
. तरह दण्ड दिया करते हैं॥ फिर दमने उनको ( तबाह व बरबाद करने के ) बाद पृथ्वी में तुम लोगों को ( उनका ) उत्तराधिकारी बनाया। ताकि है 
.. देखे कि ( उनकी बरबादी का द्वाल मालूम करके ) तुम केसे काम करते हो ॥ और ( ऐ रसल | इन काफिरों की तो ध्मनोखी दशा है ) । जब इनके ॥ | 
सामने हमारो ग्रायतें ५ढ़ी जाती हैं, ज्ञो ( अल्लाद के एक होने का खुला और ) स्पष्ट ( प्रमाण ) हैं, ते यद त्लोग-ज्ञो (प्रलय के दिन) हमसे मिलने प 
. की आशा नहीं रखते, कंदते हैं कि इपके अतिरिक्त कोई झोर कुर्मान लाभ्रो ( जिसमें सूर्ति पूजा को बुरा न कद्दा गया हो) या इसीको ( कहीं २ से. । ४ | 
॥ || 
ह 


बदल दो ओर इसमें से मूर्ति पूजा झादि के खंडन को निकाल डालो । यदि इन द्शाओं में से कोई सी दशा सम्भव द्वा, ते। हम ईमान ला सकते हैं, 
श्न्यथा नहों ) ॥ | 
तो ( ऐ रखूल ! ) तुम ( उनसे ) कद्ददो / कि तुम चादे ईमान लाझ्ो या न लाभ ) मुझसे यद नहीं हे! सक्ता कि मैं ग्रपनोी श्रोर से इस है 
(.कुर्मात् ) में ( किसी प्रकार का ) परिवतन कर दूँ। ( या अल्लाह से कद्द दूँ कि सूर्ति पूजा सिखाने वाला ,कुर्यान भेज दे ) । मुक्ते ते, जो आजा ॥॥ 
भेजी जाती है ( बस ) मैं तो उसी का ताबेदार है। ( भ्रोर ) यदि में अपने पालन कर्त्ता की अवज्ञा करनी (भी ) चाहे, तो ( भी नहों कर सक्ता ४ | 
कर्षोंकि में तुम्हारी तरह ना समझ नहीं हूँ ) । मुझ्ते तो ( प्रलय के ) बड़े ( भयंकर ) दिन के भ्रजाब से ( बहुत द्वी ) डर लगता हे ॥ ... जा 
< । ऐ रखूत्त ! इन लोगों से ) कहदो ( कि मेरा तो प्रत्येक काय अल्लाह की इच्छा के भनु तार है ) | अगर अट्टाद्द चादता ( कि में यह कुष् 
तुमको न खुनाऊँ ) तो न में पढ़ कर तुमको उसे खुनाता और न अल्लाह तझाला तुमको उसकी घूचना देतां। ( अगर में अल्लाह तश्माल्ा को 
से अपने आप कुछ कद्द सकता ) ते मेंने तो इससे पहित्ते ( अपनी ) भ्रायु ( का एक बड़। समय ! तुम में व्यतीत कर दिया ( उस समय भी कह 
खां इसी समय कहने की क्या आवश्यकता थी । लोगे। ! ) क्या तुम ( इतनो मे।टी बात भी ) नहीं समभते ॥ ) है| 
...__ ( काक्रो! यदि मैंने यद् कुर्शान स्वयं लिख कर भ्रल्लाद के नाम लगा दिया, ते निस्सन्‍्देह मुझसे बड़ा जलिम और पापी कोई नहीं हे 
सक्तो । भर अगर यद्द बात नहीं दे भर वास्तव में कुर्भान ध्यबलाद का झवतोण किया हुआ है, जैसा कि तक ओर चमत्कारों से सिद्ध है ) ते फिसे । 
( मुक्के बताओ कि ) उस मनुष्य से अ्रधिक ज़ालिम ( दुनिया में ) कौन हे। सक्ता है ? जो भ्रदत्ताह पर (या उसके रसूल पर ) भूड तूफ़ान डठाये, या | 


शत प्् ० 


अदलाह को ध्ायतों को झूठा बताये। निश्चित रूप से ; इस प्रकार के ) पापी ( कभी ) कल्याण नहीं प्राप्त करेंगे ॥ 


भोर यद्‌ ( काफिर ) ध्स्लाह को छैड़ कर उन ( बुर्तो ) की पूजा करते हैं, जो न उन्हें (कुछ ) द्वानि पहुँचा सक्ते हैं, और न ( कुछ) लाभ 
. पहुंचा सकते हैं । थ्रोर ( ऐसी तुच्छ वस्तुश्रों के विषय में यद थ्रधम लग ) कहते हैं कि-- क (> रह इज ) जा द 


(हमारे) यह (माबूद) झल्लाद के यहाँ हमारे (सफारिशी हैं। (ऐ फेग़म्बर ! इन ४०५ ८22१ /% १८१ ४६४८८ “ | 
लोगों से) कहें, क्‍या तुम धह्लाह को ऐसी चीज़ (के द्वोने) को ख़बर देते हे।, >> ०३००! 920 ०2०५ ५:५० ०१ 
जिसको वहन (ते। कहीं) आस्मानों में पाता है और न (कहीं) जमीन में । कु कर दी 24 4 6/५४८ ...., «3 १४॥ 
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हे क से पाक और बालातर है ० ओर ( शुरू में ) लेग ५ 9 3 ाक किजड | 
द (दीन है 3 तरीके पर थे। इख्तिलाफ्‌ तो इनमें पीछे (पैदा) हुआ । 4 2५) ४); (५५०८ ६८. 5६ 
और ( पे पेगम्बर !) श्गर तुम्दारे प्बदिंगार की तरफ से (कयामत का ) ५4:८९ ८7.८: न 
५० ्म् न दुआ *'ज अ जिन चीज़ों में यह ल्लेग इख्तित्लाफ कर केला र०+ 7 शा ३५०४७ ४४३४५ 
/ कभो का ) इनके दषप्रियान उनका फेसला कर द्यिा क्या हे।ता ० ' है कै :”, )०)०९६ 2] ०१“ [43 &५2 ४५ .॥.८); लक 
ह और कहते हैं, इस (पैग़म्बर मुहम्मद) को इसके पवद्गार की तरफ से कोई ४ 5 ८४४ ५९०-९:१५० 22 ४:२४ 
मोजिज्ञा (जैसा दम चाहते हैं) क्‍यों नहीं दिया गया? ते ( ऐ पैगम्बर ! इन औ-854 ५2 4, 4.7० 33 ४॥ ०»9४५ ४ 


क्लागां से) कद्दे! कि गेंव (की ख़बर तो) बस खुदा ही के है। तो | । 

॒ ् से ४ $, 3 जा ऊष आओ है" (5-७८ £5॥ 7 ४:४८ की 
हुक्म खुदा का) इन्तिजार करो, में (भी) तुम्दारे साथ इन्तिज़ार करने वालों: ८4० ००३/५)-५ ७ 52५: ५) 
में हैं ० ओर जब लेंगां को तकलीफ पहुँचने के बाद दम उनकी ( तकलीफ  -/ 6 ३ 2 क 8. ७४858 ५८, 
को कक रे शत मेदर्बानी का ज़ायका चखा देते हैं, तो बस दमारों हल: ना 7 ४2०५० ४० रे 2592, 5-/ 
आयतों (को मुख़ालिफ्‌त) में कार सांज़ियाँ कर चलते हैं। (ऐ पेग़म्बर ! इन. “_+ . है #: 409 ५८20५ ५ !९2 2 ०2 (£॥- (265 ८2८0 2८ 
क्ोगां से) कद्दे कि (तुम्दारी कारखाज़ियों से) अल्लाह की कार साजी जिया-. 7 हा हक प््ू 3 ५२ 5 ५ हेमा 2 
दा चलती हुई है। (चद्द फर्माता हे कि) हमारे फ्रिश्ते तुम्हारी कार साजियाँ . है| ९:८2) 5४९८८ 22% ४486५: 8) 55० 


(सब) लिखते (जाते) हैं ० वही ( ,खुदा तो ) है; जे। तुम त्लेगों को खुशकी ही ८ ट> .2 2! दर 20 हर ५5 2 ! >2॥। 
द ३ तरी में न लिये फिरता है । यहां तक कि बाज ध्मोकात तुम किश्तियों | कि, ५£3-55:% (५८०५० ४२१५५ 
ह में होते हे! ओर वह लेगें के। बादे मुवाफुक की मदद से ज्षेकर चलती हैं ही 27 220 2 5॥ 9 4 22४ 25 
छोर लग उन ( की रफ्तार ) से ,खुश होते हैं, ( नागाह ) किश्ती को एंक हा पा /22 200, हहि पट 
हवा का फ्ोंको आ लगता है भर लहरें ( हैं कि ) हर तरफ्‌ से उन पर (चढ़ी ० 228 255 -५2८८2७५८ ७:७४ उ 


चली) ञआ रहो हैं-- 
तन 


| 
| 
ट 
क्‍ अह्वाद के दरबार में यह सब (के सब) हमारी सिफारिश करने वाले हैं। (ऐ रखूल !) तुम (इनसे ) कद्दो कि क्या तुम ध्ल्लाह को ऐसी . 
शबात बताते हे कि जिसका पता उसे न आस्मानों में चलता दे और न पृथ्वी में। (यंद लेग ते। झूठे दोषारापश करने वाले और काफ्रि वमुश्रिक हैं। ... 
$ झोर) अलछाद तझाला इनके क्रूठ श्रोर दोषारोपण कौर शिक से पाक और श्रेष्ठ हे ॥ ओर (कदाचित यद्द काफिर यद समझते हैं कि उनके यह कुकर्म; 
सूर्ति पूजा, प्रसत्यारोपण आदि स्वाभाविक वस्तुयें हैं, तो यद्द बिलकुन्न ग़लत है। शुरू २ अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में) लोग एक दो प्रकार के (और एक 
| ही धरम के अनुयायी बन कर श्ाये) थे। (परन्तु जब संसार में आकर दधर उधर की हवा खाई शोर इन्द्रिय लोलुपता में लिप्त हुए, ते ) फिर यह । 
विंभन्नता झमौर मत भेद में पड़ गये॥ ह ५ हि पल 3 $ 

आर (ऐ रखूल !) यदि तुम्हारे पालन कर्त्ता की तरफ से (तुम्दारी ज्ञाति को संसार में अज़ाब न देने का) वादा पहिल्ते न दो : «५ | हे हैँ 
जिन बातों में यद्द मत भेद प्रकठ कर रहे हैं, उनके बीच उन (सब) का फरेसला (कमी का) हे। गया है।ता ॥ ह मर द 
|... झऔर यह (काफिर इन्द्रिय लोलुपता में भ्रन्धे हे गये हैं। क्योंकि चमस्कार ओर तक से सत्य की जाँच हे चु रो, लेकिन फिर भी ईमान नहीं 
| ज्ञातें। और ) कहते हैं कि ( भगर मुहम्मद अल्लाह के रखूतल हैं, ते) उन पर उनके पोत्लन कर्त्ता की तरफ से ( हमारे माँगे हुए चिन्हों में से) कोई चिन्द 
| क्यों नहीं उतारा जाता ? ते तुम (ऐ रखूल !) कद्द दो कि ( यह कुर्म्रान सारे का सांरा एक मद्दान चमत्कार है, जे। मेरी चुबूबत व भ्रल्लाद का सदें- 
| शिया होने ओर अलाद को श्द्वेत सिद्ध करने के लिये बहुत काफी है । इसके भ्रतिरिक्त तुम्दारी बताई हुई निशानियों में से कोई सी निशानी मुझे दी 
जावेगी या नहीं-इसे में नहीं जानता । यह श्द्वष्ट की बात है भ्रौर) अद्ट् (का ज्ञान) केवल भ्रह्लाह ही के लिये (विशेष) है। भ्रतण्व्र (करिसो नए 
। चिन्द के उतरने की ) तुम भी प्रतीक्ता करो ( ओर) में भो तुम्दारे साथ प्रतोत्ता करने वात्तों में से है ॥ 
। हे शोर (शझगर इनकी माँग के ध्यनुसार हम कोई चिन्ह उतार भी दे, तब भी यद्द दुष्ट ईमान नहीं लाखेंगे । इनकी हा यह दशा है कि) जब हम 
! लोगों को दु:ख ,पहुंचने के बाद ( प्रपःशे कृपा व दया से खुख व ) आनन्द्‌ का मजा चखाते हैं, तो हमारी आयषतों (शोर हमारे आदेशों के विरोध) 
। 


में तरम्त ही छल (व कपट) करने लगतें हैं। (ध्र्थात्‌ उनकी हँसी उड़ाते हैं झौर उन्हें झमत्त के योग्य नहीं ज्ञानते ) ॥ " 

. (ऐ रलूल ! ) तुम (इनसे) कद्द दो कि अल्लादह् तश्नात्तां यथा शीघ्र (इस) मक्र (व धेखे और विद्रोद्द व अवज्ञा) का दंड देगा। निस्सन्‍देदद 
रखूल (पर्थात्‌ फरिश्ते) तुम्द्ारी (सारी) मक़कारियों को लिख रहे हैं ॥ 
है (और कदाचित यह लोग हमारी इस मद्दान शक्ति से ध्रचेत हैं कि हम उनकी समस्त करतूतों से सचेत हैं। तुम हमारी शक्ति का दाल इन्हे 


बनाओ झौर कहो कि ) वह ऐसा 'प्रह्लाह) है, जो तुमको जल व स्थल में चल्लाता (फिराता ) है। (अर्थात्‌ उसने तुमको बुद्धि व समझ, शक्तिव बल, 


रीर के ध्ंग भौर जड़ पस्तुयें ग्रादि ऐसी समस्त चीजें दे रतखी हैं, जिनसे तुम ऐसे यर्त्र और असबाब तैयार करते हे, जो स्थल और ० दोनों 
यात्राओों में त॒म्दें काम देते हैं )। यहाँ तक कि (प्रायः ऐसा होता है कि ) तुम नोका में बेठे हुए) होते हों श्रोर (दवा धजुकूल द्ोती है न र) व 
नौका लोगे को प्यन॒ुकूल वायु की सहायता से लेकर चलती हैं। ध्योर ज्ञोग उन (की तीक्तेणता) से ,खुश (दो रहे) द्वोते हैं. कि (इतते में) प्रचढः 


वायु उनकी नौकाओं को भ्राकर गत) दै | भ्रौर लोगों पर दर तरफ से लहरें (उठी) चली ध्राती हैं-- 


रे 

मा 
का 
आओ 

+ 

भ्क > 


फ् 


॥ ५ की / 4%००॥ ४75 
। 0.० 
- 
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झौर वह समभते हैं कि ( बुरे ) झा घिरे । तो बस ख़ालिस .खुदा दी को क् हैक क् 
मान कर उससे दुभायें माँगने लगते हैं कि ( बारे ,ख़ुदाया! ) ध्रगर ( अपने । (५४2०७ १2 
. फुज् से ) त्‌ हमको इस ( मुसीबत ) से बचावे, ते। हम जुरूर ( तेरे है | 2 £ € ५.५.) 2&& 90 ६ 
ता 2 7 
शुक्र गुज़ार होंगे ० फिर जब वह्द उनको उस बला से ) नजात दे देता दें, 2 ८ ::2208: ४८ (2८ हि: ६2 ४.४ 
बह ,खुश्की पर पहुंचते ही नाहकु की सर्कंशी करने लगते दें। लोगे। | है है 22 320 6/5 4५222004 


तुम्हारी सकशी ( का वाबाल ) तुम्दारी द्वी जातों पर ( पड़ेगा । यदद भी इस) ड़ 5250 »७॥ (६६ 52 95920 
दुनिया की ( चन्द्‌ रोजा ) जिन्दिगी के फायदे ( हैं, सो खेर, इनके मज़े उड़ी फ 


2. हु 47: 28 ८? (2 ५ (4 (८ ) ८ (४८६५ 5! 
ते )। झाखिरकार तुमको हमारी ही तरफ लौट कर आना है, ते (डस वक्त) 2200 % । (2 पा 
जो कुछ भी तुम ( दुनिया में ) करते रहे, हम तुमको (उसका बुरा भत्ना ) ७.४/६-४०८४८ 7०-८५ ५5६22 2९ 


थता देंगे ० ( इस ) दुनिया की ज़िन्दिगी की मिसाल तो बस पानी की सी हे दी ४,८2॥८ 2५ 4१८७. 08 “मं बब 
कि हमने उसको शध्रास्मान से बर्साया, फिर ज़मीन को रोईदगी, जिसको ४ ४५ हु न... $ ४ 


५2५६ ..४॥। (५ है /2॥८ 
जादमी ओर चारपाए खाते हैं, पानी के साथ मिल गई (इईंस तरह पर कि १ है (५ »७॥&> हथ है की 
ः दानी को जज़्ब कर लिया और वह फली फूली )। यहाँ तक कि जब जुमीन ने 242 ६४५2 १४/४ ० 425 82 


( फुस्ल से ) झ्पना सिंघार कर लिया श्रौर ,खुशजुमा हुई भ्रोर खेत वाल्नों 
ने समझता कि ( पह्रब ) वह इंस पर काबू पा गए ( ज्ञब चाहेंगे काट लेंगे, 


ध्दँ बकर । *# ७६८ १ ३) ।,७ /४( (५ ४] 4७ ल्‍ॉ 
2000 52/ (७ १4५९ ८६ 
नागांह ) रात के वक्त या दिन के वक्त हमारा हुक्म (अज़ब ) उस पर शा पट 55 :65..2-५४४/०७४५३५७ 


हि इुशा । फिर इसने इसका पैसा आकार, कह हरा कि. भोया कुल ०) ॥९७ ८.५0 2 | ॥.%% 4 4॥4८०5%. कि | ह है 
(खेत में ) उसका नाम व निशान ही न था । ज्ञो लोग ( बात को ) सोचते 4»42.५0 2०.2 ५ कल 25 | 
समसभते हैं, उन ( की दिदायत ) के लिये दम (श्पनो ,कुद्रत की ) दलील (६2, 5८ ०४5५-४0) 6॥४.2%॥ । 


._ इसी तरह तफ्सील के साथ बयान फूर्माते हैं ० श्रोर श्रह्लाद ( क्ोगां को ) 
. सलाम्रती के घर(यानी बहिश्त)की तरफ्‌ ब॒क्षाता है। भौर जिसको श्राइता है-- 


ओर वह ख़याल करते हैं कि ( ध्रांज ) हम घेर लिये गये। ते। ( वह समय ऐसा होता है कि ) यद ( सारे के सारे ) केवल अछादइ के 

. श्रधीन दोकर श्द्त्ताह को पुकारने लगते हैं । ( भर सूर्ति पूजा को छोड़ कर धत्यन्त विनय और नप्नता से ध्यल्ाद्द की सेवा में प्रार्थना करते हैं ) वि के । 
हे हे समान ) श्गर (श्राज़ ) तू हमको ( इस विपत्ति से ) मुक्त करदे, ते दम जुकर ( ध्पनी ध्वक्षा को छोड़ देंगे ओर तेरे )) 
. अझानुप्रद्दीत द्वीत होंगे ॥ 
. फिर जब झ्ल्लाद् तझाला उनको ( इस विपत्ति से ) बचा लेता है ( और ग्रानन्द्‌ पूर्वक स्थल में पहुँचा देता है ) ते! वद्द तुरन्त प्रथ्वी में है 

( पग धरते ही उसो कुक व शिक में लिप्त हो जाते हैं। और ) बिना प्रयोजन विद्रोद्द करने लगते हैं। ( सूख ) लोगे।! ( खुनों ! ) तुम्हारा विद्रोह | 
(व प्रवज्ञा झ्लोर पाप, कुक व शिक ) का संकट ते तुम्द्ारी ही जानों पर ( पड़ता ) है। ( किसी दूसरे को इससे कुछ द्ानि नहीं दोती। यदि 
तुम्हारी समझ में यद बात नहीं ध्याती भर तुम्दें इसी विद्रोद ही में ध्यानन्‍्द मिलता है, ते। याद्‌ रक्खो ! कि यह ) आननन्‍्द्‌ ( भी केवल ) सांसारिकाह 


जीवन तक है । फिर तो तुम्हें ( मरना दे ओर मरने के बाद ) हमारे पास लौट कर झआाना है। तो ( उस समय ) जो कुछ ( भी ) तुम ( यहाँ ) करते ! 


रहे, हम ( उसका बुरा भत्ना भ्रच्छी तरह ) बतावेंगे ॥ 


( ज्ोगे | ) साँसारिक जीवन ( का भरोसा न करो । उस ) का उदाहरण ते। बस ( वर्षा के ) उस पानी का सा दै, जिसे हमने प्रास्मान 
. से उतारा ( श्लोर ) फिर जमीन की पेदावार-जिसे मनुष्य और पशु ( सब हो ) खाते हैं, उस ( पानो ) के साथ मिल गई। ( और उसने पानी को; 
जो उसका भोजन है-भ्रच्छी तरद्द प्पने भीतर प्रविष्ट कर लिया )। यहाँ तक कि ( वह समय झा जाता है ) जब कि पृथ्वी श्मपना पूरा रंग रूप 
निकाल लेती दे ओर ( ,भ्च्छी तरह ) ्रद्भार कर लेती है ( ध्र्थात्‌ ख़ब फली फूली ओर हरी भरी हे जाती है )। और जमींदार जानते है कि (अब 
खेती तेयार है। ओर ) हम उस पर ( पूरा ) अधिऋआर रखते हैं ( जब चाहेंगे, काठ लेंगे-कि इतने में ) द्न्धि के समय या रात के समय हमारा हक्म 
(( बिजली गिर जाने या पाला पड़ जाने या वैसे ही खूख ज्ञाने का ) उस पर झा गया झौर हमने उसे ( एक ) कटा छुआ्मा (ढेर ) बना दिया । (भश्रोर 
डसे पेसा चटियल मेदान कर दिया, जिसे देख कर यह मालूम होने लगा ) कि जैसे कल्न यहां कुछ उगा द्वी न था। ( इसी के समान मनुष्यों की 
आत्मा की दशा है कि भराकाश से आई, शरीर से मिल्री और फिर बल व शक्ति प्राप्त करके मनुष्योचित्त, पाशविक, बुरे भक्ते हर प्रकार के काम उसने 
_ किये | तरह २ की विद्यारयं सीखीं । जब एक विशेष उन्नति शोर मुख्य पद प्राप्त कर चुकी शोर उसके सम्बधियों को उसकी बुद्धि च्‌ प्रतिभा, वद्या। | 
व श्रेष्ठता पर पूरा भरोसा श्रोर पूण विश्वास है| गया ओर उनके दिल में उसके कार्यो का आदर श्रोर उसको व्यक्ति पे पूर्ण प्रेप्त हे! गया, ते। सहला 
सत्यु का फ्रिश्ता थ्राया। शोर प्राणों को शरीर से श्रल्लग कर ते गय।। झाब शरोर इस प्रकार पड़ा रद्द गया कि मानो कभी सज्ञोव था दी नद्दों ) | इस | 
उन ज्ोगें के लिये, जो. ( ध्यान व ) चिन्तन करते हैं-अपनोी ग्रायतों ( और भादेशों ) को. इसा ( उपरोक्त विस्तृता के ) सम्रान ( व्याख्या सहित | 
झोर ) स्योरेवार वर्शान करते हैं ॥ ते 
( लोगे। ! संसार ध्सार है, उससे दिल न ज्ञगांग्रो )। झौर भअहल्लाद तश्ात्ञा ( जो ) सत्नामती के घर ( जिसमें सदेव २ छुख हे, ढस 
को तरफ ( तुम्दें ) बुल्ञाता ओर ( त॒म में से ) जिसे चादता है, सीधा मार्ग बताता है-- 


ञ 
घ 
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. सीधे रस्ते की तरफ रहनुमाई कर देता है ० जिन लोगों ने ( दुनिया में ) 
भलाई की, उनके लिये ( झ्ाख़िरत में भो वैसी ही) भलाई है और कुछ बढ़ 
. कर भी | और (गुनहगारों की तरद ) उनके मुंहों पर न कल्लोंस छाई हे।गी 
ह. ओऔर न . यही हैं जन्नती कि वह जन्नत में हमेशा (दम्ेशा) रहेंगे ० 
. ओर जिन लोगों ने बुरे काम किये, ते। बुराई का वद्ला वैसी हो ( बुराई )। 
ओर ( इसके अलावा) उन (के मु हों) पर ज़िल्लत छा रद्दो होगो। अह्वाद 
.. (की मार ) से कोई उनको बचाने वाल। नहीं, ( उनके मुंद ऐसे काले कलूटे 
. होंगे कि) गोया शबे तारीक ( की चांदर को फाड़ कर उस) के टुकड़े उनके 
' व वि ह । यदी हैं दोजख़ीं कि वद दोजुख में हमेशा ( हमेशा ) 
रहेंगे ० और ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों को उस दिन से डराओओ ) जिस दिन 
. हम इन सब को ( अपने हज॒र में ) जमा करेंगे। फिर मुभ्रिकोन को इुक्‍्म । 
. देंगे कि तुम झयोर जिनको तुमने शरीक ( खुदाई ) बनाया था, वह ज़रा 
अपनों ज़गद ठद्दरों | फिर हम इनके श्ापस में फ़ूड डाल देंगे और इनके 
. शरीक (इनसे) कहेंगे कि (तुम भूठे हो)। हमारी परस्तिश ते तुम कुछ करते. > 
. (कराते) थे नहीं ० पल (ध्यब) हमारे ओर तुम्दारे दर्मियान बस खुदा ही ..“#._ 
. शाहिद है। दमको तो तुम्हारी परस्तिश की मुतलक खबर न थी ० (ग़रज) 202 
_ धहाँ हर शख्श भ्रपने श्रामाल को, जो उसने ( जाद पश्ाकिबत बना कर ह 
 'पह्विले से भेजे हैं, जांच लेगा। भौर सब लोग भ्रह्लाद् की तरफ कि वह उनको 
._ मालिक हकीकी है, लोठा कर लाए जायेंगे । और जो इफ़्तिरा परदाजियाँ 
. (दुनिया में) करते रहे हैं, बद्द सब उनसे गई गुजरा दो जञायंगी ० ( ऐ पैग़- 
स्वर ! इन लोगों से इतना तो ) पूछी कि तुमको-- 
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....._ (डस से लो लगाशो शोर उसकी झाधीनता व उपासना में श्पने इस त्षणिक जोवन को ख़त्म कर दो, ताकि सलामती के घर प्रात 
._ सथ॒ग तक तुम्हारी पहुँच दे। जाय )॥ (जो स्वर्ग का इच्छुक दे, उसे स्मरण रखना चाहिये कि ) ज्ञिन लोगों ने (दुनियां में नेकी को श्पना कतंव्य 
. समझा घोर प्रत्येक के साथ) भत्नाई की, उनके वास्ते (प्रलय में भी उतनी ही) भलाई है । (बल्कि) और कुछ (उस पर) ज़्याद्ती भी है। और (बुरे 
काम करने वात्तों की तरद) उनके चेहरों पर न कलोंस होगी ओर न अकीति ( व नीचता की फिठकार )। स्वग ( में जाने) वाले (लोग) यही हें। 
-यही उसमें सदेव रहेंगे ॥ 

| शोर जिन लोगों ने (संसार में श्राकर) बुरे काम किये, प्रलय में उनकी बुराई को बदला (उन्हें) उतना ही मिल्लेगा श्यौर उन (-के चेहरों) कौ 
|. अधमता (ओर फिटठकार) ढाँक क्तेगो । (उस दिन) उन्हें अल्लाह (के मजाब) से बचाने वाला कोई नहीं (मित्लेगा। और चेहरे उनके प्रत्यन्त कांत्ते 
.. दोंगे। यह मालूम होगा कि ) मानो काली रात (की भाँति काली चाद्र) के टुकड़े उनके चेद्दरों पर उढ़ा दिये गये हैं । नरक (में जाने) वाल्ते यद्दी (लोग) 
| होंगे। यद्दी उसमें सदेव (पड़े) रहेंगे ॥ 

.. क9 श्योर (यह समस्त घटनायें उसी दिन होंगी) जिस दिन कि हम सब (ल्लोगां) को (अपने समीप) इंकट्टे करेंगे। (और) फिर मुश्रिकों से 
रख कहेंगे कि अपने (बनाये हुये ) शरीकों सहित अपनी जगद (सीधे खड़े) हो जाझो। ( ताकि तुमसे तुम्दारे कर्मो के सम्बन्ध में उत्तर माँगा जाय)॥ 
फिर दृम्त ( उन में श्रोर) उनके (शरीकों के ) बोच फूट डाल देंगे और उनके शरीक (शर्थात बेजान पत्थर, जिन्हें ध्रपनी शक्ति से दम उस दिन बोलने 
की शक्ति प्रदान करेंगे--वद अपने पुज्ञारियों से ) कहेंगे कि तुम दृमारी उपासना कभो नहीं करते थे। (झोर यदि करते भी थे, तो हमें इसको ख़बर 
ः नहीं )॥ यदि तुमको हमारा विश्वास नहीं है ) तो ( बस अब ) हमारे ओर तुम्दारे बीच (इस बात का ) भ्रल्लाद द्वी गवाद है (कि) में तुम्दारों 


रु 
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._ हपासना की बिदकुल ख़बर न थी ॥ 

"जे ( अभिप्राय यद्द है कि ) उस समय (कोंई नक वासी दो या स्वर्गंवासो, मुश्रिक हे या काफ़िर) प्रत्येक मनुष्य अपने किये हुये कर्मों ( को 
भाई बुराई को) भ्रच्छी तरह जाँच लेगा । थ्रोर समस्त मनुष्य--जे| संसार में भाये हैं, प्रल्लाद की तरफ, जे उनका सच्चा स्वार्मी है, लोठाये जायगे। 
. और जो दोषारोपण ( यहाँ यद्द काफिर व मुश्रिक) करते हैं, वह (सारे के सारे) उन (के हृदयों से उतर जायेंगे और उनके मस्तिष्क) से नष्ट व 
. भ्रष्ट द्वा जायगे ॥ 

है + (ऐ रखूल ! ) तुम ( इन मुश्रिकों से) पूछों ! ( यदि तुम अलाद् और उसको शक्ति के मानने वाले नहीं, तो अच्छा बताझो ! वद्द ) कोन है ? 
जो प्रास्मान व पृथ्वी से तुमको भ्रन्न पहुंचाता है। (अर्थात्‌ ग्राकाश से मेंदह बरसाने वाल। आर पृथ्वी से फल्न फूल उगाने वाला कोन है ?)-- 


, 
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आास्मान व जमीन से कोन रोजी देता है। या ( दृष्कीकृत में तुम्हारे ) कान 
परोर ( तुम्हारी ) झाँखें किसके कब्जे (कुद्गत) में हैं? ओोर कोन ( है, जो ) 
जिन्दे को घुरदे से निकाज्ञता हे मोर मुरदे को जिन्दे से निकालता हे । प्रोर 
* कौन ( दुनिया को ) इन्तिज़ाम चला रहा है ? तो बे तभ्रम्मुल बोल उठंगे कि 
ध्रह्लाह । ते फिर तुम (इनसे) कहे कि क्या तुम इस पर भी ( उससे ) नहों 
डरते ० फिर यही प्रल्लाह तो तुम्हारा पवरद्गार बर दक है, तो हक ( ं/ ), 
के ( मांलूम हुए ) पीले (उसको न मानना) गुमराही नहीं तो और क्यों है ? 
5॥| तुम लोग किधर को फिरे चलते जा रहे हो ० ( ऐ पेग़म्बर ! ) इसी तरह 
तुम्हारे पर्वद्िगार का फुर्मदा ( इन ) ना फूर्मान लोगों पर सादिक धझ्माकर रहा 
कि यद्द किसी तरह ईमान नहीं लाए गे ० ( ऐ फैग़म्बर ! इन लोगों से ) पूछे 
कि तुम्हारे ( ठदराये हुए ) शरीकों में कोई ऐसा भो है, जे मखलूकांत को 
धव्वल्न बार पेदा करे, फिर उनकों ( मार कर ) दुबारा पैदा करे।( यद्द तो 
इसका क्या जवाब देंगे, तुम द्वी इनसे ) कहे कि अल्लाह ही मखलूकात को 
अव्वल बार पेदा करता है, फिर ( वहीं ) उनको ( मार कर ) दुबारा पेदा 
. करेगा। ते अब किधर को उद्टे चलते जा रहे हा० ( ऐ पेग़म्बर ! इनसे ) पूछे 
कि तुम्हारे ( ठदहराए हुये ). शरीकों में से कोई भी ऐसा है, जे। ( दीन ) हक 
की राह दिखा सके ? ( तुम द्वी इनसे ) कद्दों कि अल्लाह दी ( दीन ) हक को 
राह दिखाता है। ते। क्या जे। ( दोन ) हक की राद दिखाये, वह इसका 
जियादा हंक्‌ रखता हैं कि उस ( के हुक्म ) को पैरवी को जाय या जे। ऐसा 
( आजिज ) हे कि जब तक दूसरा उसको राद न दिखाये, वह ,खुद भी राह 
नहीं पा सकता | ते तुम लोगें को क्‍या हो गया है, केसे केसले करते हो ० हक 
“और इन लोगों में के श्रक्सर ते बस ध्यटकल पर चलते हैं-- > 
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द । या ( यह पूछो कि तुम्हारा शोर तुम्हारे शरीर के भाग, और इन्द्रिय; जैसे कि तुम्दारे ) कान शपौर ( तुम्हारी ) ञ्याँखों का ( सच्चा ), 
मालिक कौन है? ओर कौन है, जो जिन्‍्दे को मुर्दे से निकालता है और मु्द को डिन्दे से निकालता है ( ध्र्थात्‌ उत्पन्न करता दै। जैसे अंडे के प्न्दर ई$ 
._ से मुर्गी, श्रौर मुगगीं के पेट में से झंडा ) | ओर ( वह ) कोन है ( जो दुनिया के हर एक ) काम का भ्रबन्धक है ? ( यदि इस प्रकार के प्रश्न उनसे... 
किये जाय ) ते यह ( विवश होकर अन्त में यही ) कहेंगे कि अल्लाह । ( ध्ल्लाह ही के ध्मधिकार में सारे काम हैं )। ते। ( पे रखूल ! ) तुम कहो कि 
फिर ( प्पने कुफ व शिक श्रोर विद्रोह से क्यों परहेज नहीं करते और उस सव शक्तिमान से ) क्यों नहीं डरते ॥ -> 
हि.) ( मू्खों ! ) यही अलाद तुम्हारा सच्चा पालन कर्त्ता है, ते। ( ध्ब तुमको चाहिये कि उस पर ईमान ले ध्ाशो पध्योर कुफ व शिक से बाज 
._ थ्याजाओ्रो। ध्न्यथा बताझो कि ) सत्य के ( प्रकट होने के ) बाद ( उस पर ईमान न ल्लानां ) पथ-श्रष्टता ( और दृठ धर्मी ) नहीं ता, और क्या है? 
(६ न मालूम तुम्हारी बुद्धियाँ कैसो हैं। तुम कैसे सच बात के स्वीकार करने से इन्कार करते हो । और ) फिर ( सत्य की ओर से मुंद फेर कर )._ 
.. कहाँ ( उब्टे ) फिरे जाते हा ॥ . - के का 
हि ( वास्तविकता यह है कि अढ्लाद तथ्ात्ना ने ईमान न लाना इन लोगों के भाग्य में लिख दिया था कि ) इसीं प्रकार ( इन विद्रोद्दी ओर 
: अवज्ञाकार ओर ) बदकार लोगों पर तुम्दारे पालन कर्त्ता का ( यद्द ) बचन, कि यह लोग ईमान नहीं लायेंगे-( सच साबित दो गया | भ्रतणव वह 
सच ) सिद्ध हुआ ॥ कई 
( ऐ रखूल ! तुम इन मुश्रिकों से यद भी ) पूछो कि तुम्हारे ( बनाये हुये ) शरीकों में कोई ऐसा भी है, जो स्वृष्टि को पैदा करने का प्रारम्म _ 
करे। ( ओर फिर जाब चाहे, उन सब को मिठा दे। ओर ) फिर ( प्रत्तय के दिन उन्हें ) दुबारा पैदा करे । ( यह ते क्या किसो को बता सकेंगे,. 
तुम दी ) कहो कि ( ऐसी बड़ी शक्ति वाला ) अल्लाह ही ( है। वही ) पहिली बार भी ( सारी ) सृष्टि ( मख़लूक ) को पैदा कर दिखाता है। 
( श्रोर ) फिर उन्हें ( मार कर ) दूसरी बार ( प्रलय के दिन ) भी वही पैदा कर द्खिवेगा। ( मूर्खों !) तुम (उसके मार्ग से) भठके चलते जाते हे। ॥... 
( ऐ रखूल ! ) तुम ( इन मुश्रिकों से ) कहों कि ( पहिलीं बार या दूसरी बार संसार की सृष्टि का मौजूद करना तो बहुत कठिन है )। 
तुम्दारे शरोकों में से कोई इतना भी द्वैे ? जो सत्य की श्योर मांग बता सके। ( इनसे उसका उत्तर भी न बन पड़ेगा | तुमही ) कहो कि सत्य (घम) 
का मार्ग बताने वाला भी अह्ाद दो दे । तो क्या जो सत्य मार्ग के लिये पथ प्रदर्शक बने, वह इस ( बात ) का ध्धिक प्मधिकारी है कि उसकी ताबे- 
दारीं को जाय-या वह, जो ऐसा ( विवश ओर इतना पराधीन भ्रर्थात्‌ मूति ) है कि जब तक उसे मार्ग न बताया जाय, वह स्वयं भी मार्ग न पा सके# 
ध्याखिर तुम लोगें को क्‍या हो गया हे । तुम कैसे ( ग़त्नत ) विचार किया करते हो ॥ 


# टीका--सूर्तियों को जब तक कोई उठा कर न त्ते जाय, वह उठ नहीं सक्तों । स्वयं तो उन्हें हाथ पेर दिलाने की शक्ति नहीं है :-+ ; 
हसन निज़ामो ॥ | * 


शोर इन ( मुश्रिकों ) में से श्रक्सर तो केवल ( गुमान व ) कब्पनाओं के झ्ाधोन हैं-- 


ये ४ 
बी 
हः रु 


सो धटकल के तुक्के दक के मुकाविल्ले में कुछ काम नहीं आंते। जैलो जैसी 
; (बता) यद लोग कर रहे हैं, अल्लाह उनसे ख़्ब वाकिफ है ० झौर यह 
इस किस्म की किताब नहीं कि खुदा के सिचा कोई इसको अपनी 
तरफ से 4ना ल्लाएं। बढिक जो (किताबें) इस ( के जुमानए नुज़ ल) से पहित्ते 
(मौजूद) हैं, (यद्द कुर्भरान) पर्वदिगांर ध्यालम की तरफ्‌ से उनकी तस्दीक 
है भोर (उन्दीं) किताबों (के झदकाम )की तफ्सील है। (झोौर) इस (के 
. किताब आस्मानी होने) में कुछ भी शक नहीं ० क्‍या ( यद्द लोग कुर्भान 
क्‍ . को निस्‍्वत) कहते हैं कि इसको खुद पैग़म्बर ने बना लिया दै । तो (ऐ कैग़- 
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._ अबर ! तुम इनसे) कदो कि श्वगर तुम (अपने दावे में) सच्चे दो (भौर जेसा 
तुम कदते द्वो, में इसके बना लेने पर कादिरि है ) तो ( तुम्न भी अहके ज़बान 


. हो) ऐेसी दी एक खूरत तुम भी बना लाझो | झोर ,खुदा के सिवा ( जिस ) 


. 'जिसको तुमसे (बुलाते) बन पड़े (अपनी मद्द्‌ के लिये) बुलालो ० सो 
(यद्द ल्ञोग इस पहलू से गुरेज करके) लगे डस चीज को भकुठलाने, जिसके 
समभने पर इनको द्स्तरस न हो। भोर शमी तक उसको तरूदीक का मोका 

|. “ही इनको पेश नंदों भ्राया । इसी तरह उन लोगों ने भी भझुठलाया था, जो 

|. शनसे पहिले दो गुजरे हैं। तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) देखो ( उन ) जालिमों का 


कैसा (बुरा ) भ्मन्जाम दुआ ० और इनमें से बाज लोग ऐसे हैं, ज्ञों कुर्मान पर 

.. (झायन्दा) ईमान ले धायेंगे और बाज ऐसे हैं, ज्ञो (श्रायन्दा भो) ढस पर 

.. ईमान लाने वाले नहों | औौर (ऐ पैग़म्बर !) तुम्हारा पव॑दिंगार मुफ़्सिदों को 
४ कक ० ओर (ऐ पेग़ंम्बर !) अगर हक पर भी यहद्द 8: 
द झुंठलाए ही चलते जायें, तो (इनसे) कद्ददो कि मैरा करना मुझाकों . 
|. और तुम्हारा करना तुमकों। तुम मेरे भ्रमल के जिम्मेदार नह और मैं 
तुम्दारें ग्रमल का जिंम्मेदारं नहं ०-- 
| 


(तौदोद्‌ भर रिसालत पर शिक धोर पाप को बिना प्रमाण श्रेष्ठ 5दराते हैं। भौर अपने शूट पुथों को छापने सिफारिश करने वाला कौर 
मुक्ति दाता मानते हैं। और इतना नहीं समझते कि) गुमान, सत्य के मुकाबिल्े में कुछ ज्ञाभ नहीं देता। (झौर सत्य व विश्वास के सामने कोई पद नहीं न 


७.७४७-७८७८ए्र्र््ल्‍रृनशणणनशनशनाणनभनाभाभाााणाााआअइअलइइइलनलन न अल अकककककज शनि 


| क्‍ पु लिये) ऐसी बातों (प्रर्थात्‌ पुयय, पाप, स्वर्ग, नरक इत्यादि) को रूंठो बताने लगे, जिसके समझने की उन्हें शक्ति नहीं है । शौर (इनको इस श्रज्ञानता 


ते आय, तो वे एक बांत ) कद दो, कि मेरें 
। प्रकांर समझाने पर भी) यद्द लोग तुमंकों स्ूठां बताये चले जाय, ती तुम (उन ॥ 
। अ पैरे #० ९ नल है कहें लियें। तुम मैरे कामे| सें बरी दो धर में तुम्दवारें कामों से दोंथ उठाये हुए है। (सच व झूठ का फुसला 
ः अहाद पर हैं। अब संग द्यापिगों, ते बंद स्वयं बंता देगा दिं दोन सत्य पर था और कौन अंखंत्य परे ) ॥ 


पु 
55 
' 
पर 
+ | अष 


 ट 
! गया 
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और ( ऐ पेग़म्बर ! ) इनमें से कुछ लोग ( ऐसे भी ) हैं कि तम्दारी ( बातों 


की ) तरफ कान लगाते हैं, तो ( क्या इससे तुमने समझ लिया कि लोग : 


इमान के आएं गे ? और ) क्या तम्त ( इन ) बदिरों को खुना सकोगे न 
शक्ल न भी रखते हों ० झ्ोर इनमें से कछू लोग (ऐसे भी ) हैं, जो अटल 
तरफ ( बैठे ) तकते हैं, तो कया ( इनके तकने से तुमने समझ ल्निया 


यह लोग ईमान ले झाएं गे ) ?. और क्या तुम (इन) अन्धों का रस्ता द्खि , 


दोगे, गो इनको ( कछ भी ) न खूक पड़ता दो ० धल्ठाद्द तो लोगों पर जर्रा 


भी ,जञुदुम नहीं करता, लेकिन लोग ( .खुदा की ना फर्मानियों से ) भाप ही 


घपने ऊपर किया करते हैं ० और जिस दिन ( खुदा ) लोगों को 
घ्पपने जमे) ज्ञप्ता करेगा, तो ( उस दिन उनके ऐसा मालूम होगा कि) 
गे।या, ( दुनिया में सारे दिन भी नहीं, बल्कि ) दिन में से ( बहुत ) रहे दंगे 
( तो ) घड़ी भर, ( भोर वह ) श्रापस में एक दूसरे के पदिचानंगे ( भी: )। 
. ज्ञिन लोगों ने खुदा के हुज़॒ र में दाजिर होने के कुठलाया, वद बड़े ही टोटे 
में आ गये ओर ( इस टोटे से बंचने का ) उनके रस्ता ही न खु पढ़ा ० 
और ( ऐ पेग़म्बर !) जैसे २ ( अजाब के ) दम इन लागें से वादे करते हैं 
चाहे दम तुमके उनमें सें बाज (वादों का वकू ! दिखायें या ( वकू से पहिल्ले 
तुमको ( दुनिया सें) उठालें ( बदर द्वाल ) इनके ते हमारी तरफ लौट कर 
े ध्याना है । झ्लावा बरी जे। कुछ यद कर रहे हैं, खुदा ( उसके। ) देख रहा ह० 
और हर उम्मृते का एक रखुल हम है, तो जब ( कयामत के दिन) उनक 
रखूल॑ ( अपनी उम्मत के साथ हमारे हुज्ञ र में ) हाजिर होगा, तो. उम्मत 
पत्त में इन्साफ के साथ फेसला कर दिया जायगा ० शोर क्षोगें 


पहुंचता हैं... .: 
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( मुसब्मानों ! यद लग तुमसे ) पृछ्ूते हैं. 
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र ( ऐ रलूल ! ) इनमें कोई ( कोई ऐसे भी ) हैं, जे तुम्दारे ( उपदेश व शिक्षा की ) शोर ( प्रकठ रूप से ते। ) कान लगाये रहते हें. ह$ 


(परन्तु हृदय में उनके ईमानदारी लेश मात्र भी नहीं होती। वास्तव में बात यद्द हे कि संच बात के सुनने के लिये तो उनके पास कान भी नहीं हैं )+ 


. ज्ञोक्या तुम ( इन ) बहिरों को ; चादे यह ( केसे ही ) बुद्धिहीन हों ( नसीद्वत की बातें ) छुनाम्नोगे ॥ 
४ ओर ( यह कि ) कोई ( कोई ) उनमें ( ऐसे भी ) हैं, जे ( श्पने प्रकट नेत्रों से ) तुम ( में स॒बूब॒त के चिन्द्र भोर तुम्दारीं सच्चाई के . है 
ब्रत्नाणाँ ) को ( बैठे ) देखा करंते हैं--(' परंन्‍्तु उनका यह देखना व्यर्थ होंता हैं। यदि हृदय की, ध्याँखों से देख॑, ते उन्हें कुछ लाभ भो पहुँचे ) । ते, 

१ ऐ रखूल ! ) करा तुम ( ऐसे ) ध्रन्धों को ; चाहे वह ( कितने हीं ) द्वष्टि हीन हों ( सत्य का ) मार्य बताझोगे ॥.. 


वास्तव में बात यह है कि भ्रह्लाद तझाल!ा लोगों पर कुछ भी ध्रत्याचार नहीं करता, किन्‍्त ल्लोग अपने प्रोणों प्र स्पयं ही .ज्ञुब््म तोड़ते हद 

( कि सत्य से अंन्‍्धे बहिरे बने कर नके में अपना घर बनाते हैं )॥ है| 

द भौर जिस दिन अल्लाह तश्ाला उन्हें ( श्रपने सामने .) इकट्ठा करेगा, ते उन्हें मालूम होगा कि मानो ( संसार में ) हम (केवल एक) दिन 

. की एक ( आध ) घड़ीं रहे ( होंगे। शोर वहाँ ) यद्द परस्पर ( एक दूसरे को ) पहिचानते भी द्वोंगे ( किन्त _वद्द पह्दिचानना बिल्कुल ब्यथ होगा।। 

. इस लिये कि वहाँ न यह किसी की सदायता कर सकेंगे भोर न किसी से सद्दायता ले सकेंगे )। वास्तव में यद जिन लोगों ने भल्लाह् के सामने 

_ उपस्थित द्ोने की बात को भूठ बतलाया, वह ( अत्यन्त ) हानि में रहे । ध्यौर ( इस द्वानि से बचने के लिये कोई ) माग उन्हें न मित्रा ॥ 

/ ._ और ( ऐ रघखूल ! ) जिन ( जिन ध्जाबों के देने ) का हम इन ( झवज्ञा कारियों ) से वादा कर रहे हैं, उनमें से कोई ( सा ध्जाब ) हम 

तमको दिखादें ( ओर इनको तम्दारे जीते जी उसका मजा चखाद ) ता-या ( उसके डतरने से पहिले ) हम तमको : यहाँ से ) डठालें.। ( भर्थात्‌ 

उन्हें दुनिया में ध्जाब दें तो-या न दें तो ) अन्त में ( मर कर तो ) उन्हें हमारे ही पास वापिस शाना है। फिर ( उन्हें प्रपने कुकका का फल ऋअच्छी 
तरद्द मालूप हो जायगा । भोर ) अल्लाह तशाला ( जो ) उनकी ( समस्त ) करतूतों का साक्ती है ( प्रतय के दिन उनके कुकर्मा को पोल्न खोल कर 

रंख देगां। और अपने श्रज़ाब का पूरा पूरा मज़ा चखा देगा ) ॥ - है 

. ओर ( ऐ मुदम्मद्‌ ! हमने ) प्रत्येक जाति ( के विश्वास व उपदेश व प्रमाण ) के लिये ( तुम्दारी तरद्द एक नबी या ) रखूल ( भेजा ) है। 

तो जब उनका रखूल ( उनके पास ) पहुंच गया ( झर'उसने उनके लाभ तथा द्वानि को भच्छी तरह समंभा दिया ) तो उनमें इन्साफ़ से फेसला | 

किया गया ( कि दुराचारियों पर हमने अपना ध्ज़ाब ध्रवर्तीण किया, और नेकों को मुक्ति दो)। झौर लोगों. पर ( कभी ) जुरुम नहीं किया जायगा 

( न दुनिया में, न परल्ोक में । परन्तु बुरे कर्मों का दशड अवश्य मिलेगा ) ॥ झौर ( ऐ रखूल ! ) यह ( काफ्र तुभसे झौर मुसव्मानों से पूछते झोर ) $ 

कहते हैं कि यदि तुम | अपनी इस बात में > सच्चे हो ( कि ध्वज्ञा कारियों को भल्लादद क! धज़ाब १ जायगा ) .ता ( बताम्ो कि ) यह ( अज्ञाब 


की ) वादा कथ“( पूरा ) होगा ॥ तुंध (उनसे) केहदे कि (यह ध्य बम रे अत् | 
है भौर ऐसा बन्दा कि) में अपने व्यक्ति गत लोभ व दॉनि (तक) ४2४ 8४ गरह मद ही है। के भोत्रिक्त कोई, नहीं जानता | में, तो उसझा.एक बच्चा. 


58 आई ) चाहे, ( मुक्के किसी बात पर झाथिकार नहीं । बाको इतना में जानता है कि ) प्रत्येक जाति ( के मजाब व सवाब ) का पक समय 


(झौर) सिवाप डस॑ (ध्धिकार) के, कि जिसे झल्ाद 


*७ * ४९३० /, / 


$ नाना 5... 
; अं का घड़ो भो न पीछे हट सकते मौर न आगे बढ़ सकते हैं ० 
९ गग्रन्‍्बर : इन लोगों से) पूछो कि भत्ता देखो तो सही, धागर 5 ७५४६८::४४५८० ८:१९ (/«८ ५६ 
दा रातों रात तुम पर था नाजिल हो या रि | ॥ “९० ररॉफ कक. 
कि होगा लो - यां दिन दिहाड़े (बहर हांत वह धजाब (! े: ः (८ १ १ ८.८ 
है। दंगा, ता) गुनदगार लोग उसके लिये काहे की जल्दी मचा रहे हैं ०तो | है 062४0 *० ०८२८-८३)! 40! ७ 
या फिर जब (दशक त में) था नाजिल द्वोंगा, तब दी इसका यक्रोन करोगें? 424॥ ८//७८- 7 पे १ मु 
(ता उस वक्त हम तुमसे कहेंगे कि) क्या अब (नाजिल हुये,पीछे तमको '2०>/ (४०००५:८/ “५-४ > 
गन आया) | और तम तो (इसके आने में शक करके) इसके लिये जल्दी प 
मचाया ० < थे चल । -3क४ 3 के दिन) नाफमान लोगों को हुक्म दिया .: १४ है कलम १ नी 
जायग। कि अब दमेशगी के भ्रजाब (के मज़े) चक्खो। यह जो तमक | हे ८२७०) 4६८ है है “8 
द्‌ाजा रही है, तुम्दारे अपने हो करतूत का बदला है (झोर बस) द भर 2 ६६ ' «१ «५ # 322 १ 
._ (ऐे पैग़म्बर ! यह लोग) तुमसे दर्याफ़त करते हैं कि जो कुछ तुम श्नसे कहते | ः +त्त ४ ४) ७१.५८ 


हो, कया वाके में होकर रहेगा ? तुम (इनसे) कद्दो हाँ (हाँ) मुझे श्रपने पवे- 
 दिगार को कसम भ्रद्त्त। वद्द जुरूर दोकर रहेगा । भौर तुप्त ( खुदा को) हरा 

हीं सकोगे ० ओर जिस जिस शझूश ने (दुनिया में हमारी) नाफर्मानी को 
हैं, (कयामत के दिन ) भ्रगर तमाम खजाने, जो जमीन में हैं, उसके कब्जे पें 
हों, तो वद्द जरूर उनको (झपनी जान के ) बदले में दे निकक्षे। और जब 


ल्‍+ ५9 ली ५, ; 4५ के 


ज्ञोग भ्रजाब को (झपनो नजर से) देख लेंगे, तो इजद्दार नदामत करेंगे। झौर॒ . : .. ४20:<//#“22॥/ 62 «८4.56 । 

गो (के इख्तिलाफ के बारे) में इन्साफ्‌ू के साथ फेसला कर दिया ज्ञायगा।.....  है(८77 (26 :0७७७ -+<८2०४॥ । 
आर उन पर ( मुतलक ) जू,ब्म न होगा ० याद्‌ रकल्लो कि ध्दलाह ही .का.. 5: 5 है2-2205)% ०८, ०४०४-०४) 
आर जी में है। ( घोर) पाद रक्‍्ले! कि धहाह का: >> 5 किक 2 करना का, कक... 
| वादा ( कयाम्रत ) बरहक दे, मगर अ्रक्सर लोग यकीन नदीं करते ० । वही... ००३७)४७०४ 


| ज्ञिल्ञाता और मोरता दै-- 


| |; #7* 4, 


... जब उन (में से किसी जाति) का (नियत) समय आवेगा, ते न बह ( उस समय बचने के लिये) घड़ीं भर पोले हट सगे झौर न झागे बढ़... 
बकेंगे ॥ ( ऐ रखून ! इन मुश्रिकों से) कद्दो कि तुम ( जो घड़ी घड़ी खुदा के भज़ाब के झाने का समय पूछते दो, ते। थ्रांखिर) मुक्के बताश्रो (ते। सही |; 
| कि तुमने अजाब को समक्का क्‍या दे) । यदि (मान लो) श्रेल्रांद का अजाब (भ्राज ही) रात को ( सोते में) या दिन को ( जब कि तुप्त श्रपने २ काम 
॥ धाम में लगे हुए हो) तुम पर ञआ जांय, तो ( तुमने कोन सी ऐसी जगद्द बना रक्खी है, जदाँ उसले बच सकोगे । आख़िर) इस (धश्रजांब) में ( बात) 
क्या है, जिसके लिये ( यद) पापी (इतनी मधिक ) जददी कर रहे हैं॥ 

._/ ... (मुश्रिकों ! हमारे'अजाब से ढरने ओर उस्त पर विश्वास करने का समय तो यही है | यदि इस समय तुमने उसका विश्वास न किया, तो ) 
| क्या जब (अजाब तुम तर) स्थित दो जायगा, जब उसका विश्वाप्त करोगे ? ( यदि तुप्र यद्दो सोचे बैठे हो, ते। धच्छी प्रकार कान खोल कर खुन लो कि 
उस समय तुम्दारा विश्वोस व ईमान बिककुल निरर्थक सिद्ध देगा। उस समय तो हम तुमसे कहेंगे कि) क्या अब (हमारा झज़ाष देखने के बाद तुमको 
। इसका यकीन आया)। और (उप्त समय दम.तुम्दें याद दिलायेंगे कि) तुम तो (वही दे। ना | जो हमारे अजब का यकीन न॑ करके ) उसके लिये जबूदी 
किया करते थे ॥ ( शेष) फिर (इन) अवज्ञाकारियों से क॒दा जायग। कि सदैव के प्रजाब का स्वाद चंक्नलो। (ग्राज), तुमको तुम्दारों (उन, द्वी करतूतों 
क्का बदला दिया जा रहा है, ( जो तुम संसार में किया करते थे ) ॥ फ क्‍ । 

... और (ऐ रखूल !) यद्द (पुश्रिक-जा) तुमसे मालूप करना चाहते हैं कि क्या यद ( अज्ञाब का वादा ) सच्चा है ? तो तुम ( उनसे ) कई दो कि 
हों ! भेरे पालन कर्ता की शपथ, यदद बिद्कु त्त सच है' (कि तुम पर उसऊ। प्रजाब उतरेग। )। प्रौर तुध ( संसार के पालन कर्त्ता को इस ध्जाब के 
ने से विवश ग्रौर) लाचांर न कर सकोगे॥ : | द | ; 

। . और (यद्द अज़ाब इतना कठिन द्वोगा कि ) यदि दर बढ मनुष्य, जे (ईन मुश्रिकों की तरद्द दुनिया में अपनी उदंडता व झतबज्ना में ) साधा 


पौर कर गया हो, प्रथ्वी (व श्राकाश) की ( सारी ) सम्पत्ति का मात्निक दो ज्ञाय, तो बद उसको (इस कष्ट से प्रपनो) जान (बचाने) के लिप (अपने 
ऊपर से) भ्रवश्य निक्वावर करदे (गा) । भौर जब यह ( मुश्रिक ) ध्रजाब को ( स्वयं झपनो शआराँखों से ) देख लेंगे, ते। द्लि ही दिल में ( बहुत ) 
| क्षज्जित दोंगे। और उनका फैसला ( निद्यायत ) इन्साफ के साथ किया जायगा। झोर उन पर ( कभी ) अत्याचार नहीं किया जायगा रा ४ 
| (मूर्खों !) याद रक्खो कि पृथ्वी भौर भास्मानों में जो कुछ भी दे ( चाहे वह जीवधारी दो--वादे निन्नींव, बुद्धिमान हो या निबुद्धि--सब ) 


अलादई॑ नि ध्रि ग्रल्ाद्द तञझ्ााल। का वांदा। ( चादे प्रजय का दो य! प्रलय में 
झलाद॑ तझाला ही का दै। ( वद्द दुनिया और दुनिया की समस्त वस्तुग्रों का मधिकारी दै )। अल हैं के (इतनी रपट बाद को थी) 


| अजाब देने का ) बिदकुल' सच्या है | ( वद भ्रवश्य पूरा द्वोकर रहेगा) । परन्तु इन (मुश्निकों) में से प्रायः (ऐसे मूल ) 
कस । समझते ॥ ६०5 5४४४ :8% 2 अंक 

॥....! बही ( अत्यन्त शक्तिमान अल्लाह ) है, जो ( प्रत्येक जीव॑धारों को ). जिलाता प्रौर मारता है-. 

हे कि 38 ॥$ ७7 2७ कह शेड बडी हल की 25 ७ ४8०६ + ४४४ ४ 
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है... 8 .....3+ >> न जज कक ८ >> ++०+- “नम टन क 


भोर उसी की तरफ तुम (सब) को लोट कर जाना है ० लोगो ! ( इतमाम 

इज्जत के तौर पर ) तुम्दारे पचदिगार की तरफ से तुम्हारे पांस नसीहत 

झा चुकी श्लोर अम्राज कदबी (यानी शिर्क वगेरा ) की दवा । ओर ईमान 

वालों के लिये द्वितायत झौर रहात ० ( ऐ फैगम्बंर ! इन लोगों से ) कहो 
( यहं कुआन ध्यछाद् का फड़्ल ओर उसकी रह्मत है। औौर ) लोगों को चाहियें 
खुदा का फज़ंल झोर उसकी रहांत यानी इस कुर्भान को पाकर खुश 

दों कि जिन ( दुनियाव फ ।यदों ) के जमा करने के पीछे पड़े हैं , यद उनसे 

कहीं बेहतर है ० ( ऐ पेशम्बर ! इन लोगों से) कद्दो कि भला देखो ते सद्दी 

खुदा ने ते। तुम पर रोजी उतारी। भ्रब तुम लगे उसमें से (बाज को ) दराम 

झोर ( बाज को ) दृत्ताल ठदराने | ( ऐे पेग़म्बर ! इन क्लोगों से ) पूछो कि 

कया खुदा ने तुमंकों ( इसकी ) इजाजत दी है या (अपनी तरफ से ) खुदा 

वर बोइतान बाँधते दो ० झौंर जो जोग ,खुदा पर भ्कूठ बोदतान बाँधते हदें, 

बह रोज़ फुयामत को क्‍या समभे वेठे हैं। इसमें शक नहीं कि भधलाह लोगों 

दर ( बंड़ो हीं ) फुड़ल रखता. ( कि उनको फौरन संजा नहीं देता ) मशर 

अहुंत लोग ( इस पर भी उसका ) शुक्र नहीं करते ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) 
लुम किसी द्वाल में हो और .कुआन की कोई सी ह्रायत भी ( लोगों को ) 

पढ़े कर सुनाते और ( लोगो ! ) तुम कोई सा धभ्रंमंल भी करते होते दो, हम 


६ दमा वक्त ) जब तुम उस काम में मश्गल होंते हों, तुमको देखते रहते हैं। 


झोर ( पे पेराम्बर ! ) तुम्दारें पर्वदिंगार ( के इल्म ) से ज॒रंह भर चीज भी 
 शायब नहीं रद सक्ती (न) जमीन में और न ध्यास्मान में । और जर से छोटी 


बीज हो- 


| ७ ७२०५ 474८: शिद। 20% (७८ श्टँ ३ * 
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: ( कुछ ही करते हो; जेसे ) कहीं से कुर्भान (लोगों के सामने) पाठ करते हो ओर (एंक कुर्मान क्या) जब कभी तुम कोई सो काम भी करतें हैं 
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झोर उसी की झोर ( ऐ पुभ्रिकौ! ) तुम सबकों (मरने के पश्चात) धापिस जाना है (झौर उसी को धपने बुरे भ्ते का हिसाब देना हैं) 
* लोगो ! ( भव तुम पर अल्लाह के सब तक व प्रमाण पूर्ण हो चुके । क्‍यों कि ) तुम्दारे पास तुम्दारे पालन कर्ता की तरफ से नसोहत 
( झर्थात्‌ एक एसी किताब ) पहुंच चुक्की ( जो ध्राद्योपान्त उपदेश व शिज्ता है) । कमर डन रोगों ( ध्र्थात्‌ कुक व शिक आदि ) को दवा ( है ) जा | 
हि (भा दादा हृदयों ) में ( एक गेपनीय रहस्य को तरद्द छिपे हुए ) हैं। झौर ( जे। ) ईमानदारों के वास्ते हिदायत ( वत्तमा ) व ह 
६ का साधन है ) ॥ नर है थ 
.... (ऐ रखूल! कोगों के ) तुम भ्रच्छी तरद् समझ्ला दो कि उनके चाहिये कि झलाह की ( इस ) कृपा (व पुरस्कार ) और उसकी ह 
( द्विदायतं व ) छूपा ध्र्थात्‌ इस .कु्मान ( के उतरने ) से ( धप्यंन्त प्रसन्न और) प्रफुछित हाँ । यद्द ( कुर्मान की दोलत समस्त) उस (सांसारिक 
मोज्त धन ) से, जिसे वह समेट समेठ कर रखते ( श्रोर देख देख कर ,खुश द्वोते ) हैं, उत्तम है ॥ 0] 
...._ (पऐ रखुल ! यद लेग जे कुफ व शिक में लिप्त हैं श्रोर भ्रल्माह पर तरद्द २ के कूठ बाहतान बाँधते दें मोर दलाल चीजों के दराम कहते हैं ।। 
इनसे ) कहे! कि (आखिर) मुझे ( यह तो ) बताओ कि जे धयन्न अल्लाह तश्ाज्ञा ने ( अपनी मेहर्बानी व कृपा से) तुम्हारे लिये भेजा हे (ओर तुम्हारे 
लिये दज्नाल व जायज कर दिया है ) ते तुमने उसमें से कुछ को दृक्ताल्ष भ्रौर (कुछ का) दराम ( क्‍यों ) बना लिया ? ( ओर अपनी दृशम्त की. 
धस्तुश्रों के दराम देने के भल्लाह के नाम क्‍यों लगा दिया ? एं रखूल इनसे ) छे। कि ( भ्ूठो ) क्या ( इस प्रकार दलाल व हराम ठहराने का ) त 
का अल्लाह तझाला ने हुक्म दिया है ? या प्रह्माद पर ( निराधार ) तुम भ्ूठ तूफ़ान उठाते द्वी ॥ सं 
रू और जो लोग भ्रल्लाह पर असत्य दाषारेापण करते हैं, प्रतय के दिन के सम्बन्ध में उनका क्या विचार दै ? ( क्या वद्द समभते हैं कि प्रत्य 
नहीं होगी। श्लोर उन्हें उनके सत्य भाषण ओर कुफ़ व शिक का कुछ भी द्यड न मिलेगां ? ) । वास्तव में, यद्द दे कि अंछाइ तश्नाला लोगों प 
(( बड़ा ही ) मेदर्बान दे ( जो इतने बड़े २ पाप करते हुए देखता है ओर झपना ध्यजांब नहीं भेजता । बढ्कि उन्हें बुराई भलाई समझाने झोर हरा 
हलाल बताने के लिये भपने रघूलों के भेजता है और धनी किताबों के उतारता है )। क्ेकिन उनमें से अक्सर ( सूख व भागे घ्ठाह् तश्ाला को 
जंख सा भी ) शुक्र भदा नहीं करते ॥ ५ " ाओ 
शोर (.पऐ रखूल ! तुम इन धुष्ता करने धाले काफि्रों और मुश्निकों को कुछ परवाह न करो। क्योंकि ) तुम किसो स्थिति में भो हो, और 


बे 
है 
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झोर उसमें ( केपे दी ) तल्लीन द्वोते है, हम तुम पर ( दर दशा में ) टृष्टि रखते ( झार तम्दारी रक्ता करते रहते) हैं। और प्रृथ्वी व झ्राकाश में एक रत्ती | 
का बीत सजी / 3 है। और ( केवल यहीं नहीं कि उसे फ़येके वस्तु का श्ात है, बरिक ) परिमाए से न 
छोटी बस्तु हो, ते-- 2 | ले मी 


नी केक 4 


(३०१ ) 


या बड़ी, (सब) किताब रोशन ( यानी लौद मद्दफ ज़ ) में लिखी मौजूद 
है ० याद्‌ रकखो ! ख़ासाने खुदा (ऐसे श्रमन में हैं कि कयामत (8824 
. पर न (किसी किस्प्र का) खौफ ( तारी ) होगा ओर न वद्द (किसी तरह 
+ पर) थआाजू दां ख़ातिर होंगे ० यद (बद) लोग (हैं) जो ईमान लाप ओर 
ई (,खुदा से) डरते रहे ० इनके लिये (इस) दुनिया की जिन्दिगी में भी (झ्राफि- 
>यत की) खुश ख़बरी है भौर श्राखिरत में भी (नज्ञात की) । ख़ुदा की बातों 
ः में (ज्र्रा भी ) फूक नहीं आता । यदी बड़ी कामयाबी है ० और ( ऐ पेग़म्बर !) 
* इन (काफ़िरों) की (छेड़ खानी की) बातों से तुम आज़ दा खातिर न रहा 
ः करो, क्योंकि इज़ज़त सारी भल्लाद दी की है। वद (सबकी) खुनता (ओर 
. सब कुछ) जानता दे ० याद्‌ रकल्ो ! कि जो (फरिश्ते) आस्पानों में हैं आर 
जो (त्तोग) जमीन में हैं, सब भलाद ही के (मदृकम) हैं।झर जो लोग खुदा रे १2 
के सिवा (अपने ठदराये हुए) शरीकों को पुकारते हैं (कुछ मालूम है कि) 
किस (तरीके) पर चलते हैं ? बह सिफे वक्न पर चलते हैं और निरी झद- 
कलें दौड़ाते हैं ० ( लोगो !) वद्दी (काद्रि मुतलक) है, जिसने तुम्द्वारे लिये 
रात को बनाया, ताकि तुम उसमें झ्ाराम करों और द्निको ( बनाया) ताकि 


के 
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तुम कल हक हि पक भालो । इसमें कुकु शक नहीं कि रात दिल के . 6-८, >२४ ४४८ 2५ 2,८१४) ५; 
_ बनाने में उन लोगों के लिये, जो ( माकूल बात को गोश होश से) खुनते हैं... .॥ ५ ० १६८5 ११८८ का (2240 05: ' ५ 
 (.कुद्रत खुदा की बहुतेरी) निशानियाँ (मोजूद) हैं ० (बाज़ लोग) कद्दते हैं... , । 222») ४२ 


कि .खुदा ने बेटा बना रक॒ला है ( यह बिल्कुल स्कूठ है) । वह (तमाम डइथूंब 
ओर चुकसानात से) पाक है। (झोर) वह (प्रोज्नाद से ) बे नियाज ।जो 09% | 
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. ध्योर बड़ी दो, तो (प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु तुम्दारे पालन कर्त्ता के यहाँ एऋ) स्पष्ट पुस्तक (ध्र्थात्‌ लौद्द महफ़ज | ७. (0) 
। >> शोर लिखी हुई) है ॥ याद रक़खो ! शअलाद के समीपवर्ती (सारे के सारे इतने सनन्‍्तुष श्रोर सामयिक घटनाओं से खुरत्तित होते) हैं कि ने 
$.. उन पर कोई भय (फिसी ञआने वाले खटके से) छा जाता हे और न वद् (किसी बीती हुई बात से ) शोक ग्रस्त होंते हैं ॥ ज्ञो लोग (भ्रह्माह झौर उसके 
_.. रखूल पर) ईमान लाये (और ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक काम भी किये) झोर जो (अल्लाह रखूल की -ध्मवज्ञो करने से सदैव) भय मानते रहे, 
५... (वही अल्लाह के सप्रीपी हैं )॥ 3: 220 अल 5 + २ 

| .._ इन (अल्लाह के समीषियों ) के लिये साँसारिक जीवन में भी (खुल व आनन्द का) मंगल समाचार है ओर प्रल्य में भी (इनसे खुखब 
कक. अ्रानन्द्‌ का वादा झल्लाद्द ने किया, है| शोर ) अल्लाह की बातों में ( जरा सा भी ) परिवतेन नहीं हुग्रा करता। (उन्हें बिद्कुल निराश और दुखो होने 
$ » की श्रावश्यकता नंहीं। शोर ) यद्द (भ्र्थात त्लोर व परत्तोंक में खुल व आनन्द ओर कशे से मुक्त द्वीना ) बहुत बड़ी सकता (को बात ) है॥. 
' शोर ( ऐ रखूल ! यह शग्रलाद के प्रिय बन्दों से जलने वात्ते मुश्िक व कोफिर तुम मुंसदमानों को, जो घृणा की द्वृष्टि से देखते शोर तुम्हें 
।. छेड़ते हैं, तो ) तुमको उनके धसत्य सम्भाषणों के कारण शोक न करना चाहिये। क्योंकि समस्त झआाद्र (व सम्प्रान) का मात्निक अल्लाह दी दै ।( वह तुम्दें 
इतना सम्मान प्रदान करेगा कि यह .काफिंर, जो तुमको तुच्छु समसतते हैं-तुम्दें आँखों पर बेठाने लगेंगे। श्रोर ) वद ( उनके पश्रसत्य भाषण को ) खुनने 
वाला ( और उनके दाल का ) जातने वाला है। (जबं समय पायेगा, तो उन्हें दणड दिये बिना नहीं छोड़ेगा ) ॥ द 
|... (मुखब्मानों !) खुनो ! जो कुछ आस्मानों झौर '्रथ्वी में है, वद सब अल्लाह दी के अधिकार ( झौर उस्तके इख्तियार ) में दै। ( किलो 
. फरिश्ते, मनुष्य या जिन भ्रादि की मजाल नहीं कि वद-भ्र्लाह के मुकाबिते में झा समझे । मोर तुम्दे आदर श्रोर काफिरों को उनको करतूतों का दंड 
| 3 देने दे )। भौर वद लोग, जो भ्रल्लाह को छोड़ कर ( अपने नम घड़त ) साक्रियों को ( श्रपनी सद्ायता व सफलता के लिये ) पुकारा करते है 
"६ ( तुम्हें कुछ ख़बर है कि वद ) किस (वस्तु) को आधोनता ( और पूजा पाठ ) में लगे. रहते हैं ? वह केवल ( निक्ृष्ट ) कल्पनामों की ताबेदारी में 
+ ज़गे रददते हैं मोर (व) केवल असत्य विचार के झञुयायी हैं ॥ 
जे ( लोगो ! मू्ि पूजा को छोड़ो मौर समकदारी से काम लो । देखो ! उपासना के योग्य ) वद ( भ्रह्माद ) है, जिखने तुम्दारे ज़िये रात बनाई। 
._ जिससे कि तुम ( दुनिया के कामों से निव्रत दोकर ) उसमें चैन (व आराम) प्राप्त करो । कोर दिन को प्रकाश का साधन बताया (ताकि तुम ८ 4 
| . तरद्द देख मात कर प्रपनी भ्रावश्यकतायें पूरी कर सकी । श्रोर जोंवन निर्वाह के साधन प्राप्त करं सको )। निस्सन्देद उन लागों के ज़िये, जो (हंरंय 
धि हे $ कानों से सत्य बात ) खुनते हैं, इस ( दिन रात के बनाने ) में ( अलाद के सच्चा पूज्य होने कर अनगणित ) चिन्द्र ( मौजूद ) हैं ॥ श 
._.. _( पुरस्तुजों दमारी किसी बात पर कान नहीं धरते, उन्दे' इन चिन्दरों से कुछ लाभ नहीं होता। यही सभ्ागे लोग हैं, जो ) कद्दते हे कि भ्रह्ाद्द 
आयात्ता ने ( एक) बेठा बना रबखा हैं ( सो यद उनकी. बैहुद[ बकवाल्ल दे 2) बह ( सन्‍्ताव्र के जजाल से) मुक्त है। वह ,( ऐसो वस्तुओं से:)/च्छा 
; तपश्माला ने ( एक) बेटा बना रक्खा दे ( सो यद् उ की. बैड है कवाल्ल॒ है) | . | “+फ " है, परन्त वह किसी का बाप नहीं 
रहित है । ( हां, निस्सन्देद ) झाकाशों ओर पृथ्वी में जो कुछ है, व्द उसी का दे। ( शोर वद उसका स्वामी व प्रभु है, परन्तु वह किसी का व 
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. (ल्लोगे। !) जुम्दारे पास इसकी केई दलील ते है नहीं । ते क्या बे जाने ध्स्के 
खुदा पर झूठ बोलते द्वो ० ( ऐ पैग़म्बर ! इन लोगें से) कददों कि जे। लोग 
,खुदा पर झूठ बेइतान बाँधते हैं, उनके फुलादह होनी नहीं ० दुनिया के 
( भारंजी ) फायदे हैं, ( से। चन्द्‌ रोज मज़े उड़ा लें ) । फिर (झाखिरकार) 
उनके हमारी तरफ्‌ लौट कर ध्याना है। तब उनके कक की सजा में दम 
उनके झजञ्ञाब सख्त (के मज़े) चखाएंगे ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) इन लोगों 
के नूह का हाल पढ़ कर सुनाओ कि जब उन्होंने ह्रपनी कौम (के लोगें) 
से कहा कि भाषये ! अगर मेरा रहना शोर ,खुदा की आयतें (पढ़) पढ़ कर 
समझाना तुम पर गए ग़ुज॒र्ता है, ते मेरा भरासा अह्लाद्द दी पर दै । पस तुम 
और तुम्दरे ( ठदराये हुये) शरीक ( सब मिल कर ) अपनो ( एक ) बात 

हि * उहरालो। फिर तुम्दारी (वह ) बात तुम ( में किसी ) पर मख्फी न रहे 

+ ( ताकि संब उस तंदबीर की तकम्रील में शरोक हे। सके )। फिर ( जा कुछ "रे है | ००कलिए एड रत ५४ हा | 
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तुम ( मेरे समझाने से ) मुंद्द मोड़ बैठे, ते मैंने तुमसे कुछ मजदूरी ते ५ ५४४32. 40(८५:58 प्र 

.माँगी नेथी (कि तुमने उसके चट्टी समझा)। मेरी मजुदूरी तो बस खुदा दी हम थक हा 

पर है झौर ( उसो-को तरफ से ) मुझका हुक्म दिया गया दे कि में डसके 

फूर्मा' बंद्गारों ( के ,झुमरे ) में रह ० फिर ( इतना समझने पर भी ) आयें 
ने उनके-झुंठलाया, ते हमंने नुद के। भ्रौर जे! लोग उनके साथ किश्ती में 

( सवार) थे, उनके ( भ्रजाब तूफ़ान से ) नज्ञात दी । झौर जिन जोगें ने 

इमारी झायतों के कुठलाया, उन-सबके। ग़रक कस्के इन छोगे के। ( उनका ) 

ज्ञ नशीन बनाया। ते ( ऐ पेग़म्बर ! ) देखो तो सही-- 


( ऐ रघूल ! एन लोगों से, जो धल्लाद पर बोहतान लगाते गौर उसके लिये सन्‍्तान सिद्ध करते हैं ) कहदे। कि भ्रह्माद तश्ाला पर 
भ्ूठ तूफान उछाने वाले कभी कल्याण प्राप्त नहीं कर सकेंगे ( योर वद संसार में भी ब्याकुल रहेंगे सौर परलोक में भी )॥ द 'जु 
दुनिया में ( कुछ थोड़ा सा ) आराम ( उनके लिये ) है . ( कुछ दिन उसका मजा उठालें )। फिर तो &न्‍्हें ( मर कर ) हमारे दी पास 
धापिस प्याना है । फिर हम उत्हें उनकेःकुक ( व शिक व बोहतान उठाने ) के बद्ले कठिन ( से कठिन ) भ्रजाब को मजा चखावेंगे ॥ ! 
प्रोर ( ऐ रखून्त ! तुम इन ल्लोगों की उदंडता व द्यवज्ञा भर श्रायतों को झूठा बताने और प्रसत्य भाषण करने से निरुत्साद्द न हो झौर 
जहाँ तक हो सके उन्हें समझ्ाये बुझाये चले जाओ । कर यद्द कि इनके समझाने के लिये इनके कुछ पिछले नत्रियों प्रौर उनकी जातियाँ के किस्से. 
झुनाभो | और सबसे पदिले ) नृद का दांत इन्हें पढ़ कर खुनाञो | ( विशेषतया उनके उस समय का द्वाल्व ) जबकि उन्होंने अपनी जाति से (बिल्कुल 


. निराश होकर ) कह। था कि ऐ लोगो ! यदि (तुम में) मेरा रहना झौर मेरा झल्ठाह की आंयतों (शोर उसके श्रादेशों) का समभ्माना तुमको ध्यसह्य दो, 
ते ( हुआ करे । मुक्के इसको कुछ भों परवाद्द नहीं ) । में ते ( झपने ) झल्लाह पर भरोसा रखता है। भ्रत: ( मुम्के दनि पहुँचाने के लिये) तुम सब 
म्रिल कर ( जो ) उपाय ( भी कर सको) करो । ध्योर (श्रपनी सहायता के लिये) अपने सामियों को भी बुलालो | फिर (इसका प्रचार करो | इतना 
“प्रचार करों कि ) तुम्द्दारा ( निश्चित किया हुआ ) उपाय तुम ( में से किसी ) पर गोपनीय न रहे । फिर मेरे साथ ( जो कुछ करना है ) कर डालो | 


झोर मुझ्के श्रंवसर ( बिल्कुल ) न दे।॥ 


सा झगर तुम ( मेरी यह बात भी न खुनो झौर इससे भी ) मुँह फेर लो, ते ( यह तुम्दारीं ना समझी है )। मेंने तुमसे कुछ मजदूरी ता | 
(( झपनी किसी बात की ) माँगी न थी ( जो तुमने मेरी बात का खुनना भो पसनन्‍्द्‌ न किया )। मेरा ( प्रचार विषयक सेवाओं का ) पुरस्कार तो 


नमन 
ऐ प 


कु तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण ते है नहीं, तो क्या वे समझे ( बूक्ते ) धझ्ांह पर ( यद्द ) दोष लगाते दे ( कि उसके सन्‍्तान है )॥ | 


(| 
4 


4 
॥ 
द् 
| 
| 
है 
। 
हे 
॥ १ 
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हि 


सिवाय ,अब्लांद के किसी पर नहीं हे ( वही मुझे प्रदान करेगा ) । झोर में ( जो यह सेवायें करता है, तो इसका कारण यद है कि ) प्माज्षा पालन 


(व क्राधोनता करना झोर प्रचार करने ) का मुक्ते ( श्रह्माह की तरफ से ) हुक्म दिया गया है॥ 


( संत्तिप्त ट्तान्त यह है कि नूह ने दजार समाया ) पर उन्होंने उनको भ्ठा ठहराया ( और उनकी एक थात पर भी ध्मल न किया। 
परिणाम यह हुआ कि उन पर हमारा ध्ूजाब उतरा ) । से। दमने नूद् को झौर उनके साथ जो लोग नाव में ( सवार ) थे, उन्हें तो ( इस अजब धर्थाव 
तूफान से) मुंक कर द््यिा ॥ 'भझोर जिन लोगों ले हमारे इक्म ( को-न माने धोर दमोरे ण्झ्ली ) | को भ्कूठा बताया, हमने इन ( सब, ) को डुबो द्यिा $। त । 


और उन (मुक्ति पाने 'धाक्षों ) को ( उनका ) ्थानापत्न करना द्वो। ते। ( पे रघूल ! ) शलो-- / 


अब:  अकक ( छ*; चूछुस--९० | 
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._ जो लोग (भजाब तूफान से) डराये ज्ञा चुके थे, उनका कैसा ( खराब 
. अंजाम दुलष्‌आ ० फिर नूद के बाद हमने (झोर) रघखूलों को इनकी 6६० 
. अपनी) कोम की तरफ भेजा, ते। यह पैग़म्बर डनके पास मोजि जे भी लेकर झआाये। 
। इस पर भो जिस चीज को यद्द लोग पहिले कुठला चुुे ये डस पर ईमान न 
. ख्तोये (पर न ल्ञाये) | इसो तरद्द दम उन लोगों के दिल्लों पर सुदर कर दियां 
करते हैं, जो (दद उयूद्यित से) क॒द्म बाहर रखते हैं ० फिर इन ( पेग़म्बरों) 
_ के बाद्‌ दमने सूसा झौर हारून को झपने निर्शान ( यानी मोजिजे) देकर 
 फिध्मोंन झौर उसके दर्बारियों की तरफ भेजा, तो झकड़ बैठे। ओर यह लोग 
"कुछ थे ही नाफर्मान ० तो जब इनके पास हमारी तरफ से हक बात पहुँची 
(यानी मोंजिज़ात ) तो वद्द लगे कदने कि यद्द तो जरूर खुला जादू है ० 
 अमूसा ने कद्दा कि जब दृक बांत तुर्द्ारे पास बाई तो कया तुम उसकी निरुषत 
(ऐसी क्वग्व बात) कदते द्ो--क्या यह जादू है ? झोर जादूगरों (का तो यह 
_ डाल हे कि उन) को (कभी) कामयाबी नहीं होतो ० वद लगे कहने क्या तम 
._ इस ग़रज से हमारे पास श्राए दो कि जिस ( दीन ) पर हमने प्रपने बड़ों को 
(चलते हुये ) पाया, उससे हमको बगश्ता कर दो झौर मुढ्क में तम दोनों 
(भाइयों) को घड़ाई हो। झोर हम तो तुम ( दोनों ) पर (मान ल्ञाने वाले हैं 
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(लोग चल्लाद के ब्रजाव से) ढरा दिये गये थे (भौर उन्दोंने उसकी कुछ परवाद्द न की थी ) उनका परिणाम कैसा (बुरा) इचा॥ 
घ फिर नृद्द के बाद हमने ओर रखुलों को उनकी जातियों-की तरक्‌ भेजा, तो यद रखूल भी (नृद्द की तरह) धपनी (ध्पनी) ज्ञातियों के पाले 
(अपनी सचाई के) प्रमाण (झोर चमत्कार) क्षेकर झाये। फिर (भी) जिस बात को वह्द (श्रर्थात्‌ उनके जाति बाक्ते तकों-को छुनने श्योर उप्रत्कार 
| “देखने से) पदिले स्कूठा बतल्ा चुके थे (प्रमाण व तक छुनने शोर चमत्कार देखने के-बाद)-डस पर ईमान-न ज्ञाये । (जिस प्रकार यद्द लोग विद्रोह... 
व ध्वज्ञां करते २ सन्देद्दाव्मक हृदय द्वो गये) दम इसी प्रकार (पाप और बेईमानी में) दृद से बढ़ जाने वालों के दिलों पर मोदर कर देते हैं॥ .- 
। फिर इन (रखूलों) के बाद दमने सूसा शोर (डनके भाई) दारून को अपने चमत्कार देकर फिंग्रोंन भोर उस (के राज्य ) के उद्च कमचा 
'रियों की तरफ भेजा, तो उन्द्ोंने विद्रोह किया ( श्जौर सूसा पर ईमान लाने से साफ़ इन्कार कर दिया ) | और वद लोग कुछ थे द्वी पापी (अर्थात्‌ 
। व पाप करने का उनका स्वभाव सा दो गया था और इसी में उन्हें मजा सा मिज्नता था ) ॥ 
| सो जब हमारी तरफ से उनके पास सत्य पहुँचा (ध्रर्थात्‌ उन्होंने हमारे चमत्कार देखे ) ते। कहने लगे यद तो साफ जादू है ॥ 
; (इस पर) सूसा ने कद्दा कि (मैंने तुम्दें ऐसे समस्काया, तो जब तुम्दारी समक्त में न श्राया झौर भ्रव कि ) जब तुम्दारे पास सत्य (भ्र्थात्‌ 
सुम्दारी आँखों के सामने अल्लाद का द्या हुआ चमत्कार ) झाथा, तो तम उसके विषय में (यद) बकवास करने लगे (कि यहद्द जादू है। धरे सूर्खो ! ). 
आ्यद जादू है ? ( तुम इसे जादू कद्ठते दो ? ) यद्यपि ( तुम जानते दो कि ) ज्ञादूगरों को (भ्रपनी जादूगरी में ऐसी स्पष्ट) सफज्जता (प्राप्त) नहीं होती॥ 
सूसा की दस बात का वह जवाब तो क्या देते-बद्दी मूखता की बात फिर करने लगे भोर) कद्दने लगे रि तुम दरमारे पास इस लिये झाये 
हि जिससे कि जिस (मार्ग) पर दमने भपने बाप (दादों) को (चलते हुए) पाया, तुम दृमको उससे फेर दो | झोर ताकि तुम दोनों (भाहयों) को 
श में सरदारी (व राज्य) प्राप्त दो | शोर (एक नए धर्म व राज्य की नीव डालो | परस्तु तुम चादे कितनी दी कोशिश कर लो). दम तुम दोनों (की 
जात) को मानने वाले नहीं हैं॥ 
झौर फिोन ने उन्दें (प्र्थात्‌ अपने द्रबारियों को) हुक्म दिया कि तुम समस्त गुणवान जादूगरों को (चुन चुन कर) मेरे पास के धाश्ो 
(मैं मूसा के चमत्कार का रहस्य प्रकट कर दूँगा) ॥ 
प् रा संत्तिप्त वृतान्त यद्द है--ज्ञब ( फिश्नोंन की इच्छानुसार समस्त) जादूगर भा गये (ओर एक मैदान में एक तरफ सूसा झोर एक तरफ्‌ 
,आादुगर खड़े दो गये) तो मूसा ने (पदिल्ते उन्हें अ्रपनी बानगो दिखाने का ्रवसर द्या। ध्यतएव ) उनसे क॒दां कि -- 
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कि तुमको जो कुछू डालना मन्जर है ( मेदान में ) डाल चल्लों ० ता ० ५ 0303 [८५७८ हे 2५४0५ ८:०४ ९ 
उन्दोंने (अपनों रस्प्तियों कौर ल्ाठियों को साँप बना बना कर ) डाल दिया, कं 07% के." 0१ ८ 4) 8१ 2४ 4 22 
ते सूसा ने कदा कि यद्द जो तुम ( बनाकर ) लाए हो, जादू रे । ( सो ) 2 24०४ 4॥ 2) का ५2 7हा 2 
बेशक अल्लाह इसको द्म के द्मं में मत्तिया मेठ कर देगा, क्योंक भधलाद ““/» हि >> << ५» रु । १ ४ ) 4 व ५७८7 हैक ; टी. । | 
मुफ्सिद लोगों के काम बनने नहीं द्या करता ० ओर हक मक्का है ९०7४४ अप ट टर न्‍ | 
( की बरकत ) से हक बात को हक कर दिखायेगा, गो मुन्किरों क 846 हर ६, ५८० .१. क्र # ९४ ४2 ५०८: के 

( ही क्यों न ) लगे ० बाई हमा सूसा पर उतदी की कोम की नस्ल के लिफे | 276 पक की रह है. 4८ 
चन्द्‌ आदमी ईमान लाए, सो भो फिऑओन झोर उसके सर्दाररों से डरते २ हू है 32 ७69:5 2०2५2: ४ 
कहों ( फिसलोन) उन पर कोई मुसीबत न ला डाले । शोर ( इनका खोकु जा श् कट 2 29 ऐख डे "५ ॥८:2946॥ 
से भी थां, इस लिये कि) किओन मुल्क में बहुत बढ़ा चढ़ा था। कर (नोज .8/-4.: 4५ 22.४ 2० ००५०० द 
इस लिये कि ) वह ( लोगों पर ) जियादती किया करता था ० शोर सूसा“ «2 है 8 ध्ट 2:73 की. | ५ 78 कह 4: 59५ | ली | 
ने ( ध्पनी कोम के लोगें के ) समझाया कि भाइयो ! अगर तुम ( दकी- प्रा %), 575 हर्ट, 7 . ह 
कृत में ) प्र्माह पर ईमान रखते हो, ते शर्त फ़ुर्मोबर्दारी यद्द है कि -उसां ६; 'ः 290 (0०८: )-५ 48::).:52* 83४ ०॥.७४७४॥ |. 
पर भरोसा रकखो ० इस पर उन्दहनि जवाब द्था कि हमको ख़ुदा ही का 8 षः 427४ न शा 50 73क” 22॥ | हो ओ। 
भरोसा है ।(थ्रोर साथ ही दुआ की कि) ऐ हमारे ३९० “ | हमको (न) (६:४५::॥ ॥.५॥५८५४४४ ५४८ 
जांलिम लोगें के जुल्म का तख्तए मश्क न बन। ० ओर श्मपनी रहम्त % 0 700 पक ).8॥॥ न १4) (/ हक 6 
हमको ( इन ) छोगें ( के पंजे ) से नजात दे, जो कफ्रि हैं ० ओर हमने ॥“-.+२ ९००० (20८० ,५१०५४८०2०५-०- 
सूसा झोर उनके भाई ( दार्न ) की तरफ वही भेजी कि मिस्र में अपने लोगें 


क्ण्लात्फ्ात्र ॥ 


| हि 
पड ७ *०... 


ह की ॥ 


४:७८ ५.८५ ,४॥८/222 

के ( रहने के ) घर बालो | और ( तुम सब लोग ) अपने उनहीं घरों को 22772%/#66:७2॥७४% 25४ 
मसजिदे करार दे. श्रोर (वहीं ) नमाज पढ़ा | भर ( ऐ छूसा !) ईमान वालों /046090:86:.54654:/0५८ 
को, जुश ख़बरी भो,छुनादी ( कि श्यब तुम्दारो नजातं का वक्त करीब शा 42५26 46 75 2 ॥6/0:7...2 
लगा ) ० झोर मूंसा ने दुध्रा माँगी कि ऐ हमारे पर्वदिगार ! तू ने फ़िल्लोनि-- । ५८2::50/5॥६८ $५०७/५ (22254! 


००३५० ०६ उद्धू  * न्सा ६ 


है हि > 

४० १, >> है ् वी 

(८ ० है ५ हट कक * है / हि 34 है त् छ भय आ +। १८ 
| । है | भ्रै कर की के छा ५. 


बज ३४७ ४ + ८ रह 9०४ 


है _... तुमको जो चीजू ( भों ) डालनो हो, डाल दे ॥ 80५ ६07; 25: + का /“ध 7 १:79) ४ ४ | 4 9 

 -../  सरोजब उन्होंने'( अपनी रस्पियों ओर लाठियों को मेदान में.) डाल दिया ( झौर नज॒र बन्दी करके लोगों को उनके साँप करके दिखाये) है! 

ते सूखा ने उनसे कद्दा कि जो कुछ भो तुम ( अपने साथ ) लाये दे। ( यह ) जादू है। इसे तो ( मेरा ) भ्रल्लाद ध्ाभी (पत्न भर में) मिटों डाल्ेगां। | 

._(( झतएव मूसा ने प्रदलाद की भ्राज्ञानु सार प्रपनी लाठी डांली । वह उसी समय बड़ा भारी साँप बन गई झोर उन सम्रस्त बनावटी साँपों को निगल ॥| 
“गया ) । निस्ंसन्देद अभब्लाद तझ्ाला ( ऐसे ) बाधकों के काम बनने नहीं देता ॥ 2. 

झोर प्ल्लाह तथ्याल्ना ध्पने हुक्म ( के जोर ) से सत्य को ( इसी प्रकार ) सिद्ध ( भ्यौर विजयी ) कर दिखाता है, चादे पापी ( जले | 

कितना ही ) बुरा मानें॥... .#. ' े ४४ 

._ ( क्षेकिन यह होते हुये भा कि फिश्लोन और उसके साथी मरी सभा में इतने जलील हुए ) फिर ( भो ) मूंसा की जाति के कुछ दा युवर्कः 

. खुला पर ईमान लाये। ( ओर वह भो ) फिश्लोन और उसके द्रबारियों से इस बात का भय करते हुए कि कहीं वह उन्हें ( किसी ) संकट में न 


फंसवादे | झोर ( वास्तव में पूछे। ते उनका 'डरना ठोक भी था ) क्योंकि ( उस समय ) फिश्लोन, देश में ( बहुत ) बड़ी ( भ्रादमी समझा जाता ) था। 
..__ ओर वह ( बड़ा द्वोने के साथ ज्ुब्म व ) ज्यादती करने वाला भी था ॥ 3 | । 


। 
। 
। 
ु 


_... और ( जब ! मूसा ने ( उन्हें भय भीत॑ पाया, ते ध्पनी जाति से ) कद्दा कि ल्ञागे। ! ध्रगर तुम पअलाद्द पर ( सच्चे दिल से ) ईमान ते आये 
है| ( और ) अगर तुम पक्के) मुसब्मान है, तो १ तुम प्ल्लाह के सिवाय किसी से ने डरे। और ) उसी पर भरेसा रकखो ॥ [ 
(झोर उसी से विनय करते हैं कि) ऐ हमारे पालन कर्ता! : हमके। इन जालिम लेगा के ( जुढम ) भ्रभ्यासं करने का साधन न बना। धभोर श्पनों क्‍ 
. मेहर्बानी (व पा ) से हमें धन काफ्र लोगें से मुक्ति दे॥. -..> जी 
लिये मिल्लन में मकान बनालों। श्रोर अपने मंकानों में मुंसढंले (नमाज को जगह) बनातें।। और ( उन्हीं पर ) नमाज पढ़ा करे । और ( ऐ मूसा 
. इन ) ईमानदारों के। मंगल समाचार खुनादे। ( कि:8ंसार में भी बहुत जदू्द तुम्हें विज्ञय प्राप्त होगी झौर प्रत्तय में स्व मिल्लेगा ) ॥ ड् 


( इस प्र ) उन्होंने (सूसांसे ) अज़े किया कि ( अब हमें दुनिया में किसी का भय नहीं । अब ) हम भ्रत्लाह ही पर भरोसा रखते ह 
_ (इन लोगें ने तो हमसे दुआ पाँगी ) ओर दमने सूसा योर उनके भाई दारून को बद्दी भेजी कि अपने ( 'मानदार) लगें के ( रहने के 
कोर मूसा ( व द्वारन ) ने ध्वज किया-ऐ हमारे पाज्ञन कर्त्ता ! तू ने फिश्नोन-- 


: : 5 ७ शॉआओं * मे । ० 
42, । की, [ छू०; यूबुस-०१० ] 
शतक तन-नननननन नननन-ननननन----............_ 
ओर उसके सर्दारों को ( इस) दुनिया की जिन्दिणी में ( बड़ी ) शान व शौऋऊत द 
_ झयौर दोलत दे रक्‍खी है। (और) ऐ हमारे पर्वदिंगार ! ( यह साज़ च सामान 
_सूने इनको इसी ग़रज से दे रकखा है ) कि (त्लोगों को) तेरे रस्ते से बदकायें, 
ते ऐ हमारे पव॑द्गार ! इनके मालों पर फोड़, फेर दे। और इनके दिलों को 
सख्त कर दे कि यद लोग झजाब दृदंनाक के देखे बिदून ईमान ह न लाये ० 
बुद। ने) फूर्माया कि तुम दोनों (भाश्यों) को दुआ क॒बूत्त हुई, तो तुम 
न्ोँ साबित कदम रहो झौर ( इन ) जादिलों के रस्ते न चलना ० ओर 
हमने बनी इस्त्राईल को द्रिया के पार उतार दिया, फिर फिल्लोन और उसके 
स्तश्करियों ने सकंशी भ्रौर शरारत की राद्द से उनका पोछा किया । यदाँ तक 
कि जब फिओन ( के सर ) पर डुबाव ( पानी ) आ पहुँचा, तो लगा कहने 
३ -वर झब मुझको यकीन आया कि जिस ( खुदा ) पर बनी इस्ल्रातत ईमान 
ताये हैं, उसके सिवा कोई ( और ) माबूद नहीं। और ( श्रव ) में (ओऔी 
उसी के ) फु्मोंबर्दारों में है ० (तो खुदा ने डसको मलामत की और 
श्फूर्माया कि ) क्या अब (ऐसे वक्त में ईमान ! ) झौर ( तेरा हाल तो यह था 
कि इससे ) पढ़िले बराबर नाफूर्मानी करता २हा। ओर तू मुफ़्सिदों में ( का 
हा मुफ़्सिद ) था ० तो थ्राज़ ( तेरी रूइ को तो नहीं, मगर ) तेरे बदन 
को हम . पानी में तह नशीन द्वोने से ). बचा देंगे। ( वह भी इस ग़रज से ) 
कि जो क्ाग तेरे बाद आने वांले हैं, तू उनके लिये (निशान) इब्रत हो और ! 
झ्ल्यत्ता बहुत से लोग हमारी ( ,कुद्गरत की ) निशानियों से ग़ाफिल हैं ०. ६४. 
कोर हमने बनो इस्त्राईल को ( मुल्क शाम में ) एक सच्चे ठिकाने से जा छ तक 
बिठाया। झोर उनको उम्दा उम्दा चीज़ें ( खाने को भो ) दीं। तो बनी. ३७०). 
इस्ताइल ने जो ( दोन में ) इख्तिल्ाफु डालौ-- 6 
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ध्योर उसके द्रबारियों को साँसारिक जोवन में ( ज्ञो ) माल ( व घन, आनन्द व खुल) गोरव व प्रतिष्ठा प्रदान को है, ते ऐ हमारे पाज्न _ 
ना ! ( क्या इसो लिये ) कि वद्द ( लोगों को ) तेरे मार्ग से बदकावे'। ( अगर तेरी यद्द इच्छ। नहीं है, ते) ऐ दप्तारे पालन कर्त्ता ! इनके मालों पर 
$ आड़ फेर दे श्रोर इनके दिलों को (ऐसा) कठोर कर दे कि वद कभी ईमान लादी न सके । यद्ां तक कि कठोर अजांब ( अपनी श्रांखों से ): 
$ देख लें। ( भ्र्थात्‌ वह हृदय की कठोरता इन्दें घोर भ्रजाब के योष्य बना दे ) ॥ 
/.. +४& घल्लाई की ) आज्ञा हुई कि तुम दानों झो प्राथना स्वोकार हुई | ( इनझहै मरने का समय बहुत निकट झा गया ) । सो तुम (सन्ताषवान, 
। ऊतज्ञ ्रोर हृढ़ व ) स्थिर रहना ओर मूख लेगे के मार्ग पर न चत्लना ॥ - 
श्र ( जब फिन के मरने व नष्ट होने को समय आ गया, ते।| सुस्ता व दवारून हमारी शआक्षानुसार बनो इस्लालल को प्रिल्ल से अपने साथ 
ज्ेकर चत्मे, ते समुद्र ने रास्ते में बाधा डाली | और हमने मूसा की दुआ की बरकत से समुद्र को फाड़ दिया और उसमें सड़कें बना दीं। और 
इसी तरह अपनो मेहर्बानी व कृपा से ) हमने बनी इस्नाईत्त के सप्ुद्र पार उतार दिया।( जब फिश्लोंन के यद्द मालूम हुश्रा ) ते फि्रोंन और 
उसकी सेना शरारत व शत्रुता ( के इरादे ) से ( मूसा और ) उन ( के साथियों ) का पोछा करने दे ज्ञिये चला। ( शोर चादा कि सूसा को तरहद्द 
| सम॒द्र से पार हो जाय । परन्तु समुद्र में उसके कदम रखने को देर थी कि पानी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया ) |यदाँ तक कि जब उस पर 
| डुबवाउ ( डुबाउ पानी ) आ पहुँचा, ते। ( उसका सारा नशा दरन हो गया । झौर ) लगा कद्दने कि ( श्रव रे पुके इस बात का विश्वास हे गया कि 
सिवाय उस पृज्य के-जिस पर कि बनी इस्ल्राईल इमान लाये, केई पूज्य ( उपासना के येग्य ) नहीं । ोर में ( भ्राज़ से उसी पर ईमान रखता ६& 
छोर उसोीका ) पध्याधीन हैं ॥ झा 
। ( डस समय उससे कहा गया कि ) क्‍या अब ( मौत के समय ईमान लाता दै ? अब क्या र्क्सा है । शझोरतू ( ते। वद्दी दे ना! जो) 
यहित्ले अवक्षा करता रहा । और ( क्लागों को ) विगाड़ता रहा ( ध्रर्थात सारी आयु ने हमारे विरोध में व्यतीत की झौर शव हमारा भ्ज़ाब देखने 
के बाद ईमान लाता है। इस समय तेरा ईमान स्तीकृत होने के णोष्य नहीं ) ॥ का हि 
(हाँ इतनो बात अवश्य दे सक्तो है ) कि श्राज़ दम तेरें शरीर ( और लाश ) को ( नष्ट#द्ोने से ) बचा लेंगे। जिससे कि ज्ञो लग तैरे 
चश्यात प्राने वाले हैं, उनके लिये ( यद्द नसीहत व शिक्ता का ) चिन्द्र है। | ( भ्रतः कटा बन पे ) कि सा प्रदार को सैकड़ों निशानियां 
। धो , लेकिन ) बहुत से लोग ( दमारी कुद्त व मदातता की ) निशानियों से ( बिदकुल ) अभिज्ञ नहों ६॥ 

॥: ६ रे बिओ- किऑग को डी प्रव तक बाकि में, जा परिस्ल देश की राजधानों दै-एक बड़े ध्रजायब घर में ज्यों को धो मोजूद है शोर 
कर्शान मजीद के कथनानुसार न ख़राब हुई न नष्ट हुई :--इसन निज्ञामी ॥ कै, 
है झौर हमने बनी इस्त्र/श्ल को (फिश्ोंग व फिय्रोन के पंशजों को नष्ट प वरवाद करने के धाद शाम में एक ) भच्छा स्थान रहने का 


'ह या। और ( खाने पीने को उत्तम उत्तर श्योर ) पवित्र व (वुर्प प्रदान छों-- 


हा 


बह इब्म हुए पोछे ( डाला। ऐ पैग़म्बर ! दुनिया में ) यद्द लोग जिन २ बातों 


' देंगे कि पहिल्ले भो लोगों पर वही न।जिल हुई है )। कुछ शक नहीं कि तुम पर 


 शुबद्दा करने वालों ( के ज्ञुमरे) में न होना० मोर न उन लोगों ( के ज्ञुमरे) 
में होना, जिन्होंने ख दा को आयतों को कुठलाया (कि ऐसा करोगे) तो (प्राखिर- 
कार ) तुम भी नुकसान उठाने वालों में दो जाझोगे० ( ऐे पैग़म्बर !) जो लोग 


_(यूजस की. कोम के लोग ) जब ( अजाब झाता दुआ देख कर भठ से) 


_ «सकते है कि वद्द ( सबके सब ) ईमान ले भ्राये ० 


| 
क4 5 
प्हप 
४-५ 


(औड 4 ं 
्‌ $ 3 
हैं ४5 225 > 
हा] छ0 ६ 


* 


प्ज कप, 
> 


हैक 7२ 
&, हि! 
हे 


. करने वार्ता में से न होना ॥ 


संम्बोधन किया जाता है, जो ण्ाह की भ्ायतों में सन्देह करता है या उसे क्ूठा बताता है :--हसन निज़ामी:! 


._ ध्यजाब को दफे कर दिया धयोर इनको एक वक़्त ( ख़ास) तक रसाया बसाया० 
और ( ऐ पैग़म्बर ! ) तुम्हारा पवदिगार चाहता, तो जितने आदमी रुए 


. तरह ) समभने के उपरान्त उन्होंने ( धर्म में अत्यन्त घोर ) मत भेद्‌ कियो। ( ऐ रछूल !. समभने बूकने के बाद धमम के मामले में इनका इस 


हे “हक 
52५52022:4255<%| 


१८ 


में इख्तिलाफ्‌ करते रहे हैं, तुम्दारा पर्वंदिगार कयामत के दिन इनमें उन 
इखितिल्।फ़ात का फेसला कर देगा ० तो (पऐ पैग़म्बर ! यद्द कुर्शान ) जो हमने 
तुम्हारी तरफ उतारा है, अगर ( बतकाजाए बशरीयत ) ६ सकी निस्बत 
तुमको किसी किस्म का वाहिमा दो, तो तुमसे पहिल्ते ( भी किताब उतरो हैं ) 
जो लोग ( उन ) किताबों को पढ़ते हैं, उनसे पूछ देखो ( वह तसदीक कर 


तुम्हारे पर्वदिगार की तरफ्‌ से किताब बरदक नाजिल हुई है । तो हसणिज़ 


( अपनी बद्‌ किर्दारियों की वजह से ) तुम्हारे पव॑द्गार के इक्‍्म $कअ रा लि 
के म॒स्तौजिब ठहर चके हैं-वह तो जब तक भ्मज़ाब दृदूनाक को ( शभ्रपन ८६ 2)॥१ ८ 52 है 22 # * 4 ह 
झांखो से)न देख लगे, किसी तरद्द ईमान लाने वाले हैं नहीं० भ्रगच ( दुनिया ७ ९-० र मल. ५, | 

जद्दोन के तमाम ) मोजिजे इनके सामने ( क्‍यों न ) भा मौजुद हों० तो कोम (& 25५ ४-:८४९%:६१४॥ 

थूजस ( को बस्ती ) के सिवा प्लौर कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई कि ( नुज़ल (2 ५८८३६८ ५८ ०2 ही, 
ध्युजाब से पहिले ) ईमान ले आातो और उनको ईमान लाना फायदा देता कि २06#५४- 5 २३ ८»'४॥ 
:2१5:2024 ७५४५ ५: ]। 
है ;> 00७४4 ८0७,& ४ 5.2 


५५५२ १ आन ५ ५१५ न 22 ५ £॥/4 !/ (प्रा श्र 

(20४ ९-2252४24४५-७४५ 
- 

धर :१2 ९६ 4. के. ७४॥ ४६८८ (४.2 ! 

८2४७७ ४»४५ ०७”: (०-० ५४ीे 


इमरान तले ञ्राए, तो हमने दुनिया की (इसी ) जिन्दिगी में उनसे रुसवाई के 


४ 


जमीन पर हैं, सबके सब ईमान क्षे झााते। तो क्या तुप्त लोगों को मजबूर कर 


रॉ 


हे : तो ( उन्हें चाहिये था कि वह्द अपने खाने पीने तथा रददने सहने के इस प्रबन्ध पर हमारे प्जुग्रदीत होते, त्तेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल! द द 
विरुद्ध किया। भौर ग़ज़ब यह कि भ्रल्लाद के विरोधियों का परिणाम देखने के बाद डबे । और अलाद का मान व श्रेष्ठता श्रोर गोस्व को अच्छा ह 


प्रकार भगड़ना हँसी खेल नहीं हे ) निस्सन्देद्द तुम्हारा पालन कर्त्ता इनके बोच प्रलय के दिन फेसल्ला करेगा। इनकी उन ( समस्त > बातों का, 
जिनमें यह ( दुनिया में ) मत भेद करते रहे हैं ॥ क्‍ 

ह . अतएव ( ऐ रखूत ! कुर्यान में जो यह किस्से हैं ; जैसे फिश्ोन का किस्सा ) जिसे हमने तुम्दारी तरफ उतारा है। शगर तुम ( इसको 
तरफ से ) सन्देद्द में हो, तो तुम उनसे पूछ देखो-जो तुमसे पहिल्ले की किताबें (तौरेत, इन्जील भ्रादि ) पढ़ते हैं। ( भ्रोर इन किस्सों से श्रभिज्ष हैं ॥ 
तुमको मालूम हो ज|यगा कि ) तुम्दारे पास ( एक ) सश्ची किताब तुम्दारे पालन कर्त्ता की तरफ से आई है। शअरतपव तुम कदापि सन्देद्द (वशंका 


८५ कोर न तुम उन लोगों में से होना, जिन्‍्दांने अछाह तश्नाल्ा की झायतों ( शौर उपतमझ्रे ्रादेशों ) को क्रूठा बताया | प्रन्यथा तुप्त भा ह 
( इनके समान ) हानि उठाने वालों में से हो ज्नाओगे#॥ ५ ओं 
; # टीका- यद्यपि प्रकट रुप से इस प्रकार को ध्यायतों में रखलुललाह को सम्बोधित किया ज्ञाता है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक ऐसे मनुष्प को 


( और न पे रघुल ! तम उन लोगों के आयरों ग्रादि को क्ूठा बताने या अद्त्ाड की आ्ायतों में सन्‍्रेह करने वौलों' के शंका को परवाह) 
करना ) क्योंकि तुम्हारे पालन कर्त्ता की यद बात इन लोगों के बारे में ( साबित और ) जाँची-जा चुछो है कि यद ( सदैव के श्भागे ) कमो ईमान 
नहों लवंगे। ( और कुर्शात का आकाणोप पुस्तक होना स्वोंझ्वार न करेंगे । यद्यपि सारे ( संघार के ) तक इनके पास पहुँच जावे जब तक कि 
(पक ) घोर ध्रज़ाब को ( अपनो आँखों से न ) देख लें ॥ हे 
ध्ातएव कोई ( गाँव ओर ) बस्ती ऐसी नहीं गुज॒री कि जो ( धअज़ाब के झाने से पहिले ) ईमान ले ग्राती, जिससे कि उसका मात उसे 

नफा पहुँच्राता ।( और ध्यज्ञाब की नौबत न श्ाती ) । परल्तु हाँ, यूजुसः ( पैग़म्बर ), को जाति (कि) जब ( उस जाति के ) लोग ईमान त्ते आये, तो 
हमने ( ्रधोगति घ ) श्रकीर्ि का भ्जाब दुनिया की ( इसी , जिन्दगी में उनसे दुर' कर दिया और एक सप्रथ तक ( अथात्‌' जोर्न भर ) उन्हें 
त्वाभ पहुँचाया | और ( ऐ रसत्त ! एक यूजुस की जाति क्या ' प्गर तुम्हारा पालन कर्त्ता चाहता, ते पृथ्व्रो भर में जितने ( मनुष्य) भो / बस्ते 
हैं, सारे के सारे ईमान ले आते । ( ओर किसी को ईमान लाने में कुक संकोच न होता | लेझिन तुम्दारे पात्तन कर्ता ने! झपनो किसो! युक्ति के कारक 
पेंस़ा करना उचित न समभा ) । ते! क्या ( ऐ रखूल !) तुम लोगां पर जबरदस्ती करोगे, ज़ससे कि वह ( सबके सब : ईमानदार बन जावं॥ 


७ ४ 29 > 


>>." ज ही / | ५४ ऐ 


 शओयर वे हुकम खुदा किसी शख्घ के इखिववार में नहीं है कि ईमान ले झाये । 
झोर ( ख़ुदा श्कि ओर कुफू को ) गन्दिगी उनहों त्लोगों पर डालता है, जो 
__( दुलायज बददानियत में ) ध्यकत़ को काप्र में नहों लाते ० ( ऐ फैग़म्बर ! 


. इन ल्नोगों म्प ) कदो कि यह जो कुछ भ्रास्मान व जमोन में है, जरा (22007 
इसको तरफ तो नजर करो (हो ख़ुदा का होना और एक होना तुम पर हि, (७ ५.4 हा ०2 262८. «८ / 3 हः 
कुछ भो खुदमन्द नहों ० तो क्या ( यह लोग भो ) बैसी 5)-52)8%८ 25४४ ४ ६! ५!) 
दी ग्दिशों के मुस्तज़िर हैं, जैसी इनसे पदिले लोगों पर था चुको हैं | (झागर | पा | ५2055 4 ; 2827 किक 
पेसा है, तो ऐ कैग़मग्बर इनसे ) कहदो श्रच्छा तुम भी इन्तिजार करो, में 3%९१४०25 25552 ,४(:.४॥ 
भो तुर्द्वारे साथ इन्तिजार करने वालों में है ० फिर ( जब नु जल भभ्रजाब का | 2९ 44 १९ 4५०८ 5,४22] 220 १९८० «। 
्ट् ञआा पहुँचता है,तो ) हम ७४" ज को (अजाब से ) बचा लेते हैं, कक न मर 5०१२१/२-८८ 2. 
र ध्यत्ता दाजल कयास उन लोगों को ( भो ) ज्ञो ( उन पर ) ईमान | ७८-०२) ।2 (४८ ४-० ४॥ ५ ८2200 
लाए। हमने अपने जिम्मे लाजिम कर लिया है कि ( ऐसे वक्त में ) ईमान  अिडए कल; & ४3६ के "का | 
.वाल्नों को बचा लिया करें । (ऐ पैग़ग्बर ! इन लोगों से ) कद्दो कि ल्ोगे। ! झ्रगर १2०८८; ३ ४5५३-22. )) &9 | 
तुमको मेरे दोन के बारे में ( क्रिसो तरह का ) शक दो, तो ( में तुमसे 6 की, जे 43205 ८04४४ 
"हि “्ध्त है के ) खुद्दा 3. सिधा ज्ञिन ( स्का) की तुम 2 4752. शक ००४० > 
 परस्तिश करते द्वो, में ते। उनको परस्तिश करता नहीं। बढ्कि में ते। घल्लाद है| ८2552, 69 रू १८ 020५४ 
प्र के की इबाद्त करता हूं, जे। ( ऐसा कादि्रि है कि ) तुम ( सब को रूह ) लि ॥ /॥ 5 नल का 
को कब्ज कर ( के झपने पाप बुला) लेता है । और मुझको ( उसकी सर्कार है| ०-२४ 22 ०५०3-22 (29९८-०5 | 
 सेयद ) इुक़म दियागया है कि में ईमाम वालों ( के ज्ञुभरे ) में रहे ० ५ हि 24 हम जि र कक 
द कौर (नोज़ ,खुदा ने, का ) यह (भी हा है ) कि ( इसी ) ॥ ५२2०० न न। ०20०7 »४ ४७ 
_._ दीन को तरफ अपना मु € किये सोथा चला ज्ञा भर मुश्रिकों ( के ,जुमरे ) है 002 /2] 2: ८(६4045%0/क कह | ह 
| हे में हरगिज ( शामिल ) न देना ० ओर खुदा के सिधा किसी के न पुकारना [----- टअ ऋऋऋछऋ [5 > ही +* 
। 


कि वद तुककेा न दे नफा द्वी पहुंचा सकता दे शोर न तुकके नुकसान ही 
पहुँचा सकता है । और ( इस पर भो ) श्गर तूने ( पेसा / किया-- े रॉ 


| यद्यपि ( तुम जानते हे कि ) भ्रल्लाह् के हुक्म बिना किसी मनुष्य के ईमान लाने का अधिकार नहीं है। ( वह ग्रल्लाह जिसे चाहता है, 

._ (प्रान को दोलत नसीब कर देता है ) । ओर वही उन लोगों पर ( श्रपना ) श्रजाब उतार देता है, जे ( उसकी शक्ति की निशानियों पर ध्यान व 
| ओर ) बुद्धि ( व विवेक ) से काम नहीं लेते ॥ > 

+ पे रखून ! जे। अलाह के एक होते की निशानियाँ देखना चाहते, हैं, उनसे ) कहे कि श्याकाशों व पृथ्वी में जे! वस्तुएं हैं, उन पर ध्यान _ 

+. करे। | (यदि तुम कुछ भी बुद्धि रखते हे! ओर सच्चे दिल से सत्य के ह ढने वाले हो, तो तुमके पृथ्वी व ञ्रौकाश की प्रत्येक वस्तु एक पृज्य को महिमा 

का भंडार दिवाई देगो )। ओर जो ले।ग ( बिना सोचे सम्रके यह फेसला किये बैठे हैं कि कभो ) इमान नहीं लावंगे, उनको ( तर्क और ). 

। निशानियां व धम्रओियां ( शोर डरावे ) कुछू भो त्ञ/भ दापक नहीं ॥ | 

। । ( जब यह लोग हमारी कुद्रत की निशानियाँ देखने श्रोर डरावे द्योर धमकियाँ खुनने के बाद भो ईमान नहीं लाते ) ते। ( मालूप हो गया 

_ के) यद लोग. तो बस उन मुलीबतों का इग्लिजार कर रहे हैं, जो इनसे पहिले लोगों पर गुजर चुकी हैं। ( यदि वास्तव में यद बात है, तो 

| थे रखूल ! ) तुम ( इनसे ) कद्ददो कि ( अच्छा ) तुम प्रतीक्षा करो । में भी तुम्हारे साथ ( तुम्हारे लिये धजाब के अवरतीण होने का ) प्रतीत्तक है ॥ 

'ध फिर जब शबलाद का प्रजाब उतरता है, तो | हम भ्रपने रखुत्ों के , उससे मुक्ति दे देते हैं | और उसी तरह उन लोगां के भी, जे। इ मान 

_ ज्ञाये। ( प्रतिज्ञानुसार . हमारा सिद्धान्त है कि दम ईमरान्दारों को ( भ्रपने भ्रजाब से / बचायें ( ओर उनका परिणाम काएफिरिं जैसा न करें )॥ 

हे ( ऐ ग्सूल! श्रब ) तुम ( इनसे एक न्यायेचित बात) कदददी कि लोगो! श्रगर (तने समभाने के कक ) तुमके मेरे धर्म ( के सत्य द्वोने), 

मै सन्‍्देद ( वशंणाबाक्री दो, ते ( हुआ करे) | अलाद के छे ड़ कर ज्ञिन (पूज्यों) की तुम उपासना करते दे।, में तो उनको उप/सना कर नहीं सकता । 

_ बढ्कि में ते। उस सर्व शक्तिमान ) ध्ल्लाह की उपासना करता हा जे। तुम्हारी जान निकालता है। झोर मुक्के ( उसकी तरफ से भी ) यदद ( द्दी) 

. जगा या है कि में ( ऐसे अलाह पर ) इमान लाने वालों में हे। जाऊँ॥ & हि) े 

। जु ७३-+” वहब्क मो ;८ दिथा गया है ) कि ( ऐ रसूल ! , तुम भ्रपने श्राप के ( सत्य ) धम दी को ग्रोर लगाये रक़खे। श्रोर कदापि २ मुश्रिकों 

की श ! ; हे ह 

| हा कक ' दे रसल-! ) भ्रह्माद के सिवाय किसी ऐसे के ( अपनी सदायता के लिये ) न बुलाओो, जे। तुमका ( श्यना पूजा के फत्त र कर # न्‍' 

हा 8६) लाभ पहुँचा सकता दे श्ौर न! श्रत्रज्ञा के दंड स्वरूप कुछ ) दानि पहुँचा सकता है। पस (मान ले ) यदि तुमने ऐसा किया 


| ( झर्थाव भ्रव्ताद के भ्रतिरिक्त किसी दूसरे की पूजा की )-- 
|. 4 


को] 


ही आर 0 ०७ £> 30303 
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ते उस वक्त तू भी जाक्निमों में (शुमार ) होगा ० और अगर ,खुदा तुक्त क्रो 


कोई तकलीफ पहुचाये, ते उसके सिधा कोई उस ( तकलीफ ) का ई घ ० 
करने वाला नहीं । झोर पगर तुभके। किसी छिस्म का फायदा पहुँचाना है मु हि ५० 4£ 
चादे, ते। कोई उसके पुछ़त का रोकने वाला नहीं । प्मपने बन्दों में से जिसको £00 हि: 95 70025 4.-४2 
चाहे फायदा पहुचाये । और वह बख्शने वाल। मेदर्बान द्वै ०(ऐ पेग़म्बर ! इन ही ४, 28:78 ्ः 0 98 
लोगों से ) कहदे। कि ल्ले।गे। ! ( जे ) हक बात ( थी, वद्द ते। ) तुम्द्दार पव- 392१५ 2५922 पं -८२१2१ 
दिगार की तरफ से तुम्हारे पास ञझ्रा चुकी । फिर जिसने राह रास्त इख्ति- है) ६.2) 


पट 
४ ८८/6६ 8४५ । *< )८-न्य ९४22 ६] 
ब्् ८५४०)-४५४ ०८४2-२४ 
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यार की, ता भ्पने ही (फायद्‌ के | लिये उस इख्तियार करता है । झोर जा 
भटका, ते वह भटक कर कुछ ध्रपना ही खोता है । झोर में तुम पर ( कुछ 
ठेकेदारों को तरह ते। ) मुसल्॒त (है) नहीं ० और ( ऐ पेग़म्बर ! ) तुम्हारी 
तरफ जे। वही भेजी जाती है, <सी पर चल्ले जाओ । झौर जब तक झल्लांद 
(€ त॒म्दारे और काफिरों के दृ्ियान ) फैसला करे ( उनकी इंज़ाएं ) बर्दाश्त 
करो | झोर वही _सब)फेसला करने वालों में बेहतर (फेसघलाकरने वाला) हैं ० 


स्रत-ह्‌द 
मक्की यानी मक्के में नाजिल हुईं । इसमें १२३ झायतें और १० रुकृश्र हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जों ! बड़ा मेडर्बान निद्ायत रहामवाला (है )० 
झत्रिफ लांम रा (ऐ पेग़म्बर ! कोगों से कहो कि यह ,कुर्भान ऐसी ) किताब है 
(जा) हिकमत पाले बा खबर ख़ुदा की तरफ से (नाजिल हुईं हे )। इसके मजामीन 
( दलायल घ बराहीन से घख़बो '्क के ) मुख्तदुकम झोर शा स्व हु 2 
तक सील के साथ बयान दिये गए हैं० ( झ्लौर उनका , है (आ' यह है ) कि 2 20 है| ):) १ *£ 8०॥+२+ ० 3 “न |. 
. ( ज्लोगे। !) खुदा के सिवा किसी की इ्वादत न करो, में डछी की तरफ से 46५ हक 0१००7 0-7 2 ! # कि 
सुमको ( उसके अजाब से) डराता ओर ( इंमान वार्ता को उसकी ख शनूदी ५ ०)2:490|5))%-- 2००)५:०० | /५0५ १०५ 
. की ) खुश ख़बरी खुनाता है० शोर ( नोज ) यद्द कि श्पने पव॑ंदिंगार से ् 


_€ पिछले गुनाददों की ) माफ़ी मांगो, फिर ( आागे.को ) उसकी जनाब में 3 
तौबा करो-- ्ट 


न 
ह 
भर 
५ 


5 


त्ता तुप उस समय जालिमों ( और कुऋर्मियों ) में गिने ज्ञाओगे ॥ 


के झोर (यह भोहिमुक्के दिशपत को गए है कि | अपर अद्धाइ !तश्ाज्ञ। तुमको कोई दुख पहुचाये, ते उसके सिधाय कोई शोर उस ( दुख ) 
._ का खोने वाल्ला नहीं। भोर अगर वद्द तुमको कुछ आराप्र पहुवावे, तं। उसकी ( इस ) मेहर्थानोी को कोई रोकने वालो नहों | धह ( पूर्ण अधिकारी. ह$ 
है, है. )। हा हे में से जिसे चाहे, आराम पहुँवावे ( जिसे चाहे, दुख दे )। झोर वह क्षमा करने वाला मेहर्यान ( भो ) है ( और कठोर दुख देने. है 
.. बाला. भो ॥ 

.... (ऐ रखुज्ष ! ) तुम कहदां कि लोगो ! तुम्दारे पाप सच्चा ( धर्म ) तुम्हारे पालन कर्त्ता को तरफ से ध्या चुका। सो (थ्रब) जा (इस 
पर ईमान लाया भोर ) सीधे रास्ते चला, तो वह अपने व्यक्ति गत ( लाभ ) ही के लिये सीधे र/स्ते चल्लेगा। और जे पथ भ्रष्ट हुआ, ते वह (भो 
ध्पपनी जान हों ऊो ) हानि पहुँचाने के लिये पथ प्र होगा। और में तुम्दारा रक्तक ( और तुम्दारे कर्मो का संरक्तक झौर तुम्हारे ईमान का 
. ठेकेदार ) नहीं हु ॥ ह 

शोर ( ऐ रखूल ! ) तुध पर जो वही / खुदाई सन्देश ) तुम्दारे पालन कर्त्ता की तरफ से भेजा जाता है, उसी को ताबेदारी करो। झोौर 


लेगें के ईमान लाने न लाने के वियय में परवाह न करे। | और द्यपना कत्तंव्प पौल्नन किये जाझो धौर इृढ़ चित्त ओर ) स्थिर रदहो। यहां तक 
के ध्लाद्द तझाज़ा ( तुम्दारे शोर काफ्रों के बीच ) फेसला कर दे । श्लौर वद्द सर्वोत्तम न्यायकारो है ॥ 


ग ७९, रु ७० 6 श्र परत-हद ०२३ 

५... मक्का अथात मे में उतरी । इसमें १९३ आयते ओर १० रुकूअ हैं ४ 
,. , अलत्तिफ, त्टाम्र, रा, (ऐ पेगस्बर ! लोगों से कहे कि ) यह ( कुर्शान) वह किताब है, जिसके विषय ( झत्यन्त तक पणा ५ और व्यक्त 
7 3 | 6४४४ 40९ ' हे । कि पूणा ) सबत्न ओर व्योरे- 
बार भर पे ) गा के क्‍ बुद्धिमान ( ओर दुर-दर्शो ) पालन कर्त्ता की तरफ्‌ से ( उतरी है, जिसे कि ) तुम झल्लाह के सिवाय किसो 
_ * (ओर इयका विश्वास करो कि ) में निस्सन्देद भ्रह्ताह (हो) की तरफ से तम बरे 

६ ; से तुमझो ( तुम्ददारे कुकमों के बुरे फल से ) डराता ( और नेक 

कमरों के भ्रच्छे फल का ) मंगल समाचार सुनाता है। ( श्रो फि ने /  आ 
६ सो पाए की ) सती आंपो- ( क्‍ र इस भ्रभिप्राय से कि ) ठम हर पाक्षन कर्ता के द्वार में पश्चाताप करो शोर उस डा 


>> 
>उजत+-अमकमली 2 


जी आओ पं 3 ाांक 


की. 


तरद्द रसाए बसाएं रक्‍्खेगा-झौर जिसने ( क॒द्र वाजिब से ) जियादा किया 
; है, उसको उसका ज्ियादा ( सवाब) देगा। ओर धगगर ( उसके इशांद से ) 55: ४-४५. ५ 4425 
मु मोड़ोगे, तो मुक्को तुम्हारी निस्व॒त बड़े ( सख्त ) दिन ( यानी , 
. कयामत ) के ध्यज़ाब का ( बड़ा दी ) ध्न्देशा है ० ( क्योंकि) तुम ( सब ) 
को अछाद की तरफ लौंठ कर जाना है । ओर वह दर चीज़ पर कादिरि है ० 
(( ऐ वैग़म्बर ! ) खुनों कि यद ( काफ्र कुक करू कर ) श्पने सींनों को 
._ दोंद्दरा किये डालते हैं, ताकि ख़ुदा से छुपे रहें | (मगर) देखों कि जब 
._( यह ल्ञोग सोते वक्त ) अपने कपड़े ओोढ़ते हैं ( उस वक्त भी ) खदा को 
 (( इनके तमाम ध्मफाआल ) जो छुपा कर करते हैं और जो खुल्ठम खुला 
. करते हैं, ( स्॒व॒ ) मांलूपत रहते हैं ० वद्द तो दिलों के भेद तक का जानने 
बाला है ० और जितने ( जान्दार ) ज़मोन में चलते फिरते हैं, उन ( सब ) 
की रोजी ध्रह्लाद ही के जिम्मे है । ओर वद्दी उनके ( जीते ज्ञी के ) ठिकाने 
झोर ( नीज़ मरे पीछे ) उनके ( जमीन में ) सोंपे जाने की जगद्द को 
जानता है। सब कुछ किताब रोशन ( यानी लोद महफ ज॒ ) में ( लिखा इुझा 


। (ऐसा करोगे ) ते वह तुमकों एक वक्त मुकरर तक ( दुनिया में ) अच्छो 
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५9 $ | हू है ७८ दे ्हकैड है (६; 
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. मौजूद ) है ० झोर वही ( कांद्रि मुतलक ) है, जिसने भ्ास्मानों और ३ ५2५०. ४..४ ..५<-> 2 
जमीन को छे दिन में पैदा किया भौर (उस वक्त) उसका तख्त ( किब्रियाई ) प्र हा ५६ ही # ५३ ् 
'+ पर था। ( 4 उसने दुनिया को इस पल बनाया ) ताकि तुम ५०३४४ ०४२ ०-०० ४ ५०७४४ 
लोगों को आजमाए कि तुम में किसके अमल बेहतर हैं। ओर (ऐ पेग़म्बर ! ) ५६४१८: 2४ 400 “2५१ ' ॥४ ' ५५५६ 
_ हग़र तुम ( इन लोगों से ) कद्दो कि मेरे पीछे तुम ( सब दुबारा जिन्दा ) २८६२० ५४५५०-७५०/ */॥ 


उठा खड़े किये जाओगे, तो जो लोग मुन्किर हैं ( इसको खुन कर ) जरूर [०6 372579)2 ४५-:४:० »८:5८2 2285 £ ८६ र्ड5 
कहेंगे कि ( ज्ञों कुछ तुम दमको समभाते द्वो ) यह तो बस सरीहद जादू ५+लेकि: ८7 हल #रनकाएक 
_(( गरों कीसी बातें ) हैं ० -- ००(८८०८४)५ ०७७४४ ०४५४८ 


द 
| 
| 


। ( यदि तुम ऐसा करोगे, तो मृत्यु के ) नियत समय तक भ्रद्ज्ञाद तझाला तुमकों (संसार में भी ) सर्वोत्तम लाभ पहुँचायेगा और (प्रलय में 
भी ) हर अच्छे काम करने वात्ते को उसकी नेकी का बदला देगा ॥ 
! जु॥ और यदि तुम ( ध्मपनी दरकत से बाज न शआये प्रोर अल्लाह से ) विमुख ही रहे, तो मुझ्के तुम पर एक ( बहुंत ) बड़े दिन के झजाब 

| ध्र्थात प्रलय के अजाब के उतरने ) का डर दे ॥ 

.ज्र तुम ( सब ) को ( मर कर ) अल्लाह के पास वापिस जाना ( ओर अपने कर्मो का दिसाष देन। ) है। ओर वषद्द ( झल्ाह ) दर चीज पर 

(पूरा) अधिकार रखता है। (जिस तरह उसने प्रथम बार तुमकों पैदा किया था, उसी तरह वह तुम्दें मारने, और मारने के बाद दूसरी बार जिलाने, शोर 

अपनी सेवा में बुलाने पर भी अधिकार रखता है।अतएव यदि तुम समझदार दो, तो सच्चे पूज्य को पहिचानों और उसकी शक्ति को मानों और 

॥ तोबा व प्रश्चाताप ओर उसकी पूजा से अवददेलना न करो )॥.. ) : 

। (और) हाँ यह (जो मूल कांफिर बात करने के समय काना फूसी करने के लिये इतने कुकते है कि) श्रपनी छातियाँ को दोहरा कर _ 

. ज़ेते हैं (भौर अपने मुँह कपड़ों से ढाँक लेते हैं) जिस से कि वद अल्लाद से छिप # सकें । (और श्रपनी बातों को भी उससे गुप्त रख सके, तो) याद 

।  रक्‍्खों ! कि वद्द जिस समय (अपने मुह) अपने कपड़ों से ढाँकते (और अपनी छातियाँ को दोहरा कर लेते ) हैं, भ्रल्लाद उनको समस्त खुन्नी 

. ढकी बातों को ( भ्रच्छी तरह ) जानता है । निस्सन्देद्द अल्लाह् तश्माल्ा तो दिलों के भीतर तक के भेदों से अभिज्ञ है ॥ 

हू # टीका-कापफिर, जो बातें इ्सताम-धम व मुस्मानों के विरुद्ध अपने घरों में बेठ कर किया करते थे, उसका जवांब अल्लाह 

+ तश्मा्ा की तरफ से .कुर्मान में उतर श्यांता था। इससे काफ्रिं के सन्‍्देद्द हुआ कि कहीं कोई जाखूस ते। हमारे पीछे नहीं लग। रहता, जो हमारी 
गुप्त बातें छुन खुन कर रखूलुल्लाह को उनकी खूचना दे देता है। झपने इस वद्म का ईलाज इन मूर्खा नै यह किया था कि जब कोई ९० अं की बात 

3 उन्हें कद्दनी होती, ते। कु जाते भ्रौर मुंह पर कपड़ा ढाँक लेंते।इस आयत में अल्लाह तआला ने उनकी इसी मूखंता का जिंक किया है :-- 

निजामी ॥ 

। हसन ५ प्र्लाद की मद्दिमा ते यदद दे क्रि) कोई ( जोवधारी ) जमीन पर चलने वाला ऐसा हे नहीं रे ्ँ कि ज्ञिसकां भोजन प्रल्लाद के 

। िम्मे न हो। प्ौर अछ्ाह तथ्राल्लां ( जिन्दगी में ) उसके रदने,की जगह झौर ( मरने के बाद जुमीन में ) सोंपे जाने की जगद के न जानता हो। 
स्व कुछ प्रकाश मय पुस्तक ( अर्थात लोद महक जु ) में ( लिखा हुआ) मोजूद है ॥ । 

ह : ओर वह ऐसा ( जबरदस्त, शक्तिशाली ) है, जिसने भ्राकाश और पृथ्वी के ( केवल ) छू: दिन में पैदा कर दिया। झोर ( उस समय ) 

| इस ( की महानता ) का तख्त पानी पर था ( झर्थात उस समय पानी के प्मतिरिक्त किसी प्राणी को नाम व निशान भी न था। शोर उसने यदद 

 तर्मांम सांज व सामान इस लिये पैदा किया ) जिस से कि तुम्दारी परीक्षा करे कि तुम में से कौन ( ध्पने खष्टि कर्त्ता का पहिचानता श्रौर 


ह लिया लेक धमाल करता है ॥ भ ५ 
है? ( ऐ फैग़म्बर ! ) यदि तुम ( उन लोगों से ) को कि मरने के बाद निस्सम्देद तुम फिर जिन्दा किये जाभ्रोगे, तो जे। ज्ञोग कफ करने 


| बाले हैं, धद्द निश्चित रुप से यद्द कहेंगे (कि श्गर ऐसा हुश्मा, ता) यद तो एक खुला दुआ जादू होगा ॥ 
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धोोर अगर हम शभ्रज़ाब (का नाजिल करना) इन (लोगें) से गिनती के चन्द 
रोज तक मुल्तवी ( भी ) किये रहें, ते ( यह लोग ) जरूर कहेँगे कि कौन 
सी चीज भ्रज्ञाव को रोक रही है। सुनो जी! जिस दिन अजाब इन पर 
नाजिल होगा (फिर) धह इन (पर) से किसी के ठाले ठलने वाला नहीं 
झोर जिस ( अज्ञाब) की यद लोग हँसो उड़ा रहे थे, वह इनकों चिमेंद 
ज्ञायगा ० और श्गर हम इन्सान को अपनी मेदर्बानों (को लड़्जत) चखाए 
फिर उस (नेश्रमत) को उससे छीन लें, तो (हमारी शिकायत करने लगता 
है, क्योंकि ) वह ( जरी सी बात में ) ना उम्मोद दो जाने वाला (झौर ) 
ना शुक्र है ० ओर झगर 5 सको के तकली # पहुँची है| शौर उसके बाद 
हम उसको झाराम (को लऊ़ज॒त) चखाएँ, ते कहने त्तंगता है कि (अब) 
मुझ (पर) से सब्र सख्तियां दूर दे गई, क्योंकि वह बहुत ही ( जल्द) ,खुश 
हो जाने वाला (और ) शेख़ीख़ोर! है ० मगर जे। लोग सत्र (के ख़ुगर हैं) 
- झौर नेक ममल करते हैं, (उन झा यद्द द्वाल नहीं )। यही हैं, जिनके लिए 
( खुदा के यहाँ ) बख्शिश भोर बड़ा भ्रज है ० तो ( ऐ फेशम्बर !) भ्ज्ञव 
.नहों कि जे। वही तुम पर नाजिल को जातो है, (लोगों के खुनाते वक्त ) तुम 
: (उसमें से ) थोड़ा सा छोड़ देना चाहे भोर उसकी चजह से तंग दिल हे। 
कि (मबादा यद लोग कहीं यद न) कद बैठें कि इस शख्स पर केइ ख़जाना 
क्‍यें नहीं नाजिल इहुश्मा) या इसको तस्दीक्‌ के लिये) इसके साथ (खुदा की 
. तरफ से ) कोई फरिश्ता क्यों नहीं श्राया । सो (ऐ पैग़ग्बर !) तुम तो (इन 
. ज्ञोगों के भ्रजाब खुदा से) डराने वाले दे भरौर बस | भौर दर चींज ख़ुदा दी 
. के इख्तियार में हैं ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) क्या ( काफ्र ) कहते हैं. कि इस 
._'(शख्श यानी तुम ) ने कुर्शरान को अपने दिल से बनां लिया है, ते ( इन 
. ल्ञोगों से) कद्दे कि भ्रगर तुम (पपने दावे में) सच्चे दे (कि मेंने यद् कुर्श्रान 
. झपने दिल से बनाया है) तो तुम भी (प्रहले ज़बान हैं। ) इसी तरह की बनाई 
._ हुई ( जियादा नहीं) दस ही सूरतें ले श्राग्रो। शोर ख़ुदा के सिवा जिसको 
.._ (मदद के लिये) तुमसे बुलाते बन पड़े बुल्ञाक्ों ०-- 


ओर श्गर हम एक नियत समय तक इन ( काफिरों ) पर भ्रजाब ( के उतारने ) में देर लगाते हैं. ( ध्र्थात दुनिया में उन्हें अजाब नहों । 
देते ) तो (वह मज़ाक के तोर पर ) कहते हैं ( कि अल्लाह का अज़ाब कहाँ है? ) उसे किघने रोक रक़ख। है। याद्‌ रफक़्खो ! कि ज्ञिस दिन वह 
_(अजाब ) उन पर ञआ जावेगा ( फिर बह ) उन पर से ( किसी के ठात्ते ) न ठत्तेगा । और जिस ( अजाव ) का वद मजाक उड़ा रहे हैं, वह उन्हें 


ह ( चारों तरफ से ) घेर ल्लेगा ॥ 


और अगर दम मनुष्य को श्रपनी दया ( व कृपा ) का स्वांद चख। कर 

कृतप्न हे! जाता है ( श्लोर फिर हमारी शिकायतों का दफ्तर खोल देता है ) ॥ हि 
..._ प्गगर दम उसके किसी तकलीफ के बाद, जे। उसके पहुची हे। (अपनी) नेश्रप्रतों का मजा चला दें, तो ( पिछलो तकल्ोफों को 
बिब्कुल भूल जाता है । और ) कद्दने लगता है कि (प्व्) मुक्त पर से सारी सख्तियां दूर हे गई। ( मानो झब उस पर कभी कोई मुसीबत नआ- | 
येगी )। निस्सन्देद्द मनुष्य बढुत (जरूर ) .खुश हे। जाने वाल्षा और (बड़ा ) शेख्ी बाज है। मगर जे। त्ताग सम्ताष से काम लेते झोर ध्रच्छे कर्म ॒ 
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र्ड्र 


करते हैं ( वह ऐसे नहीं होते ) | यद्दी लोग हैं, जिनके लिये ( बड़ी) त्तमा और बहुत बड़ा फत्न है ॥ 


द से। सम्भव है कि ( ऐ रखूल ! ) तुम ( भी मानसिक स्वभाव को प्रेरणा से थ्रापत्तियों आर भ्रसफलताओं से घबरा कर ) बाज उन 
आदेशों ( के प्रचार ) का, जा वही द्वारा तुमको भेजे गये, छोड़ दो । झौर कदाचित तुम इस बात से संक्रीण हृदय ( क्रौर खिसयाने.) हो जांच 
कि यह ( छृतप्न काफ्रि) कहते हैं कि ( श्गर मुहम्मद प्रह्माद के नबी हैं मौर उसके निकट सम्बन्धी हैं, तो ) उन पर कोई खज़ाना क्यों नहीं उतरा? 
श्ता क्यों नहीं ध्याया ? ( ऐ रखूल ! तुम इन बातों की कुछ परवाह न करो। क्योंकि ) तुम तो ' 
चलाद ही है ( वद्द जे। चाहेगा, करेंगा। तुम सनन्‍्तुए हृदय 


यो उनके साथ ( उनकी तस्दीक के लिये ) कोई फररि 


केवल डराने वाले है| ग्योर हर चीज पर ( पूरा पूरा ) इश्तियार रखने वाला तो झा 


उसके धादेशों के प्रचार व प्रसिद्धि में लगे रहो, और उनकी मूखंता व बेवकफो 


क्या यह ( काफ्िर ) इस ( कुर्मान 


बड़ा कुर्मान बनाकर ले आया, तुम ) ए्स जेसी 


और बेहदा बकवास की परवाद्द न करों ) ॥ 


(फिर उस कृपा व दया को ) छीन लेते हैं, तो वह निराश ( और ) , | 


पा 2 के सम्बन्ध में ( यह ) कहते हैं कि इसे रखूल ने (स्वेयं) बना लिया है, तो तुंम ($नसे) कहो-- ] 
शगर तुम (अपने इस दावे में) सच्चे है, तो तुम ( भी मेरी तरद भाषा पढ़ु और साहित्य में ख़ब मतिष्ठा पाये हुए हों। में द 


(अपनी बनाई हुईं ) दस सरतें ही ले श्राग्रों, और (इसको भी तंमको इस 
के_सिवाय जिस जिस को (भ्पनो सहायता के लिये) बुल्ला संको, बुला लो ॥ ( तु हि 


अशित्तित ते इतना 
तयार है कि ) प्रेलाह 


॥ 


के लाथ 


' अच फ् बे 


पस श्गर ( पद मददगार ) तुम्हारा कहना न कर सके, तो जाने ध  सयट ह 
कि ( कुर्धान ) खुदा ही के इद्म से उतरा है ओर यह कि उसके सिवा 
नहीं, ते क्या ( अब इस हुल्नत के तमाम हुए पर भो ) तुम 
' (या नहीं ) ० ( नेक काम करने से ) ज्ञिनका मतलब 
-( यह ) दुनिया की जिन्दगी झोर दुनियावी रोनक होती है, हम उनके 
9 मलों का वदला ( यहीं ) दुनिया में उनको पूरा पूरा भर देते हैं । और वह 
9 दुनिया में ( किसी तरद ) घाटे में नहीं रहते ० ( ज्ञेकिन यह ) बद ल्लोग हैं, 
जिनके लिये झ्ाखिरत में देजख़ के सिवा कर कुछ नहीं । झोर जो ( नेक ) 
द ध्य्मज इन लोगोें ने दुनिया में किये ( श्रखिरत में सब ) गए गुजरे हुए और 
है इनका किया धरा ( सब ) लग ० तो क्‍या जो लोग अपने पवदिगार 
के खुले रस्ते पर हों और उनके साथ ( साथ ) उनही में का एक गवाह हो 
_ यानो ,खुद उनका दिल और अ्रक्त सलीम ) भौर कुर्मान से पहिल्ले 
 € उनकी रहनुमाई को ) सूसा की किताब हो, जो ( इसको मुसदिक शोर 
_वीन को ) रदनुमा झौर ( खुदा की ) रहमत है, ( क्या ऐसे लोग मुन्किर 
_ .कुर्मान दो सक्ते हैं ? नहों, बढ्कि ) थद्द लोग ते (चार व मांचार) कुर्मान 
पर ईमान लाते हैं। झौर ( दूसरे ) फिको में से, जो इससे मुन्किर हों, उनका 
अाख़िरी ठिकाना दोजुख़ है ० ते ( ऐ पेग़म्बर ! ) तुम (भी ) 'कुर्मान को 
तरफ से ( किसी तरह के ) शक में न रदना। इसमें कुछ शक नहीं कि वह 
 घरदक है ( भोर ) तुम्दारे पवदिंगार की तरफ से ( तुम्र पर नाजिल हुश्मा 
है ) क्षेकिन प्रक्सर ल्तोग ( इस पर ) ईमान नहीं लाते ० झ्ौर जो खुदा 
पर भ्रूठ क्रूठ बोहतान बाँधे, उससे बढ़कर जालिम कौन ? यही ल्लोग 
( कुयामत के दिन ) अपने पंवदिंगार के इज़॒र में पेश किये जायेंगे श्रौर-- 
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ः फिर अगर यदद (काफिर) तुम्दारी मांग पूरी न कर सकें (और .कर्भान जैसो दस घुरतें भो बनाकर न ला सके झौर प्रऊूट है किन लो 
| सकेंगे ) तो तुम ( इनसे कद्दो कि घूलों ! ) इस बांत को (अच्छी तरह) ज्ञान लो कि यह .कुग्रान माह के ज्ञान ( योर उसी की शक्ति ) से उतरा है। 

| _( झौर उसके बनाने में किसी ग्रन्य का देख नहीं ) ॥ | * 
!/ शोर यह (भी समभ ले! ) कि (तुम्दारे सारे के सारे पूज्य विद्कुल निरथंक हैं, जो कुर्ग्रान जैसो दस सूरतें भी तुम्हारे लिये नहीं बना 
ह सकते। ओर ) अब्लाद के सिवाय कोई पूज्य नहीं है, ते (क्या) तुम अब भी घुसव्मान द्वोते हे! (या नहीं ?) ॥ 


। जे। लोग (अपने दान पुण्य ओर श्रपने कर्मो के बदत्ते में) दुनिया को जिन्दिगी और उसको (इज्जत व प्रतिष्ठा और शॉन व) जीनत 

|  (गोर॑व प्राप्त करना) चाहते हैं (ओर परलोक के फल्ल व पुणय से डनको कोई सम्बन्ध नहीं होता, तो) दम उनझे कमो का बदल (डनकी नीयत भौर 
. इनकी इच्छा के धनुसार) दुनिया हा में भर पूर ध्दा कर देते हैं । और उनके लिये ३8 में कुछ कम्ती नहीं होतीं ॥ (मगर) यद्द वद लोग हैं, जिनके 
| लिये परत्तोंक में ( नके की) थभ्राग के सिवाय और कुछ नहीं है। और उन्होंने ( शुभ कर्मों में से ) जो कुछ (यहां) किया है (परलोक में) वह (सब) 
ऋकार्थ गया। ओर ( वास्तव में समस्त वह ) कम, जो यद्द लोग ( साँसारिक स्वार्थ के लिये) करते हैं (जर्दाँ तक कि परलोक का सम्बन्ध है, 

बिल्कुल) असत्य ( व प्रभाव रद्दित) हैं ॥ ऐे 

है कपा वह लोग ( जो परलोक के सवाध व ग्रजाब पे सम्बन्ध नहीं रखते, धो र साँघौरिक प्रतिष्ठा व मान भोर तड़क भड़क ह्वो को जींपेन 
_ का उद्देश समझते हैं, उन पवित्रात्मा खुदा के भ्कों की बराबरी कर सकते हैं ?) जिनका उनके पात्त कर्त्ता ने (प्रय पर विश्वास करने की ) 
_ जेबुली राह पर लंगा दिया है। ओर जिनके साथ (परलोक को स्थिति के प्रमाण स्व6प) खुद्दा की तरफ से ( कुग्रान का जूब दस्त ) हर मौजूद 
है। और ( केवल ,कुर्भान ही नहीं, वरन) ,कुर्म्रान से पहिल्ले (उतरने वात्ी) मूसा की किताब भो, जे। (लोगों के त्ञिये) पथ प्रदशक के क्पा के 
ह कर उतरी ) थी (इसकी सात्ती दे रही हे ) । ऐसे लेग ( तो निश्चित रूप से ) कुरान पर इमान लाते ( पर प्रतय पर विश्वास रखते झोर प्रन्त 

. अहान पुणय प्राप्त करते हैं) ॥ है 
द है -मद्दान पुण लिए अंत हा पूजा करने वाले) सबक में से, जो लोग (प्रलय झौर ) 4३८ से इन्कोर करते हैं, उनका ठिकाना (प्रन्त में ) नक है। 
| (वह दुनिया में चाहे कुछ दिन मज़े उड़ायं, लेकिन परक्षोक में जरूर नके का इ्धन बनेंगे )॥ ब्थं 

दि कै ९ हमकिलेर मलुष्य ! बुद्धि व वियार से कोम ले घर ) ,कुर्म्रात को तरफ से शक (व शुेदे) में न पढ़। निस्सन्देद वह सत्य दे 
| (झोर) तेरे सृष्टि कर्त्ता की थ्रोर से (ढतारा गया है) । क्षेकिन बढुधा ( सूख उ स पर ) ईमान नंहीं लाते ॥ 


ह सह कौर भपने भसत्य पून्रक दिल की घड़ी हुई 
| भौर उससे अधिक जालिम कोन द्वो सकता है, जे। ग्रदलाहद तझल्ना पर र्ूठ बाहतान बाँधे ( हे हद 
| जातों को प्रह्माद की झोर लगाबे ) । ऐसे लोग (सारे के सारे प्रलय के दिन) झपने पालन कर्ता को सेवा में (पयराधी के रूप में) पेक्ष किये ज 


था 


ध 


गयांह गवाही दंगे कि यही हैं, जिन्होंने अपने पर्वादिगार पर भ्कूठ बोला था नष्ट 

सुनोजी ! ( इन ) जाज्िमों पर ख़ुदा द्वी की मार ० जो ख़ुदा के रस्ते से 
( ज्लोगों के। ) रेकते और उसमें कजी ( पैदा करनी ) चाहते दें । भोर यही 
हैं, जे झाखिरत से (भी ) घुन्किर हैं ० यद्द लोग न दुनिया ही में 


रा *२/, 3१ “/# ० ६: $ 2४ «0 ०० # >रह 

.. ( खुदा के ) हरा सके झौर न खुदा के सिवां इनका कोई हिमायती (ही ) 62-५४ 2८१४ 22425: 4 44% 

. खड़ों दुष्पा। ( तो ऋथामत में ) इनको अपन कन होंगा, "2 कह 2» (| है है मा 

हखद्‌ के ) न ( हक बात ). खुन सकते थें श्रोर न (आप सोध 4 22 6 कर गा 26८७ ४५५ 

इनके खूफ पड़ता था०' यद्दी क्लोग हैं, जिन्होंने आप अपना जक़्सान कर £22724).0०022 28 ५७ ००५४३ 
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लिया झौर वष्द जे ( दुनिया में ). इफ़्तिरा पदांज़ियाँ किया करते थे 24 ८22४८: ०,४६८ ४ * 0९ 

(( श्राखिरत में सब ) इनसे गई गुजरी दे गई ० ( बस ), जुरूर यद्दी लोग ्र! थ तर ९८६१०! ८ 2८ ८८ (5 
आाखिरत में सब से जियादा टोटे में दोंगि ० जे। क्षेग ईमान लाए और ८:९४०८ , अर 2५» है; 
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( ईमान के प्रलावा उन्हेंने ) नेक भ्रमल् ( भो ) किये और अपने पवदि 65:08 2465७ 7६४५ ८ 


० रहे धागे थाजिजी करते रहे, बद्दी जन्नती ह्नोग हैं कि बह घद्दिश्त में >उ्क कह 6०८५ 2 .(८<४/९७ ९४४७; 782८४ 
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शोर ( उनकी कुकर्मी के ) गवाह ( फ्रिश्ते उस समय ) कहेंगे कि यही वह ( दुष्ट स्वभाव मनुष्य ) हैं, जिन्होंने ्रपने पालन कर्त्ता ! 
पर क्रूठा दोष लगाया॥ | 
्ड सुनलो ! कि जात्तिमों पर अल्लाह कीं ज्ञानत ( शझौर उसकी फिटकार ) है--उन पर, जो ( खुदा के सेवकों को ) खुदा की राह 
_.. ( पर आल गे रेकते, ध्लोर उसमें ( अपने नोच विचारों को दख़ल् देकर ) टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं । और यह ही हैं, जे प्रतय से 
_ इन्कार करते हैं॥ है 
म ( शोर ) यह ( श्रभागे ) न दुनिया में अद्खाह तश्नाला के विवश कर सके ओर न॑ ( प्रल्य में ) श्मत्लवाद के सिवाय कोई ( वल्ी: 
वारिस इनकी सहायता के लिये ) निकला । ( ध्राज्ञ के दिन ) इन्हें देदरी मार दी जावेगी। क्योंकि उन ज्ोगों में ( उनके ईषां व दुष्कर्मों के 
कारंग) न तो खुनभे की पात्रता रहो थो (कि सत्य बात का सुन कर ग्रहण कर लेते ) और न देखने को ( शक्ति थी कि सरव॒यं सत्य को 
मात्मूम कर लेते ) ॥ । । द 
यही वह लोग हैं, जिन्होंने आप ही शपने के टोटे में डाला और ( अपना परत्तोक बिगाड़ा। ध्माज़ वह ) उनकी ( समस्त मन घड़त ) 
बातें, जिनके चद भ्ूठ छूट खुदा को ओर लगा ( करने की व उपासना ख़याल ) किया करते थे, इनके कुछ काम न आई ॥ 3 
| -( शोर अद्लाद ओर उसके रघूल पर ) जो लोग ईमोन लाये ओर ( ईमान लाने के बाद ) उन्हेंने नेक काम भी किये ध्मोर अपने पालन 
कर्ता के आभे ध्राधोनता ( व नन्नता ) करते रहे ( शोर गव व अभिमान कौ बू के अपने मस्तक से निकाल डाला, ते। ) यही ( वह लोग हैं, जे। ) 
स्वये वासो हैं ( ओर ) वह सदैव स्वर्ग ही में रहेंगे ॥ ै “जा 
( इन ) दोनों पत्त वालों ( अर्थात काफ्रों और ईमानदारों ) का उदाहरण ऐसा है, जेसा कि एक मनुष्य ( तो बिल्कुल ) घन्‍्धा श्योर 
. बहिरा दो, झोर दूसरा देखता भी दो ओर खुनता भी, क्‍या ( किसीं के विचार में ध्न्धे ध्मौर बहिरे और देखने प्र खुनने वाले ) दोनों एक हो 
जैसे दे सकते हैं ? ( तुम सेचते नहीं ) तुम गौर नहीं करते ॥ ह द । की ' 


जल कि » ३ +क के पक पशकन न फीशसीी जी ०० सु, ॥। 


ओर दम ही ने नूह को उनकी कौम को तरफ्‌ (पैग़म्बर बनाकर) भेजा | 
00 (शार 
उन्होंने श्पनी कोम के लोगों से कद्दा ) कि में तुमको ( अज़ाब खुदा का) 
' साफ साफू ढर छुनाने आया है ० ( ओर तुमको समभाता है कि ) खुदा के 
सिया ( किसी क्योर की ) इबादत न किया करो । ( ऐसा करोगे, ता) मुझको 
तुम्द्दारी निस्थत पक रोज़ के दृदंनाक ध्मजाब का (बड़ा ही ) ख़ोफ है ० 
इस पर उनको कौम के सर्दार, जो (उनको) नहीं मानते थे, लगे कद्दने कि 
हमको ते। तुम हमारे द्वी जैसे बशर दिखाई देते दो ।आओर हमारे नज़्दोक 
सिफ वद्दी लोग तुम्दारे पैरव हे! गए हैं, जो दममें रिजाले हैं। (झौर पेरव 
दो भो गये हैं, तो सोचे समझते ) सर सरी नजर से। झौर हम तो तम 
लोगों में अपने से कोई बतंरी नदों पाते, बढ्कि दम तुमको भ्ूठा समभते 
हैं ० (नूद ने) कद्दा भाइयों ! भला देखो तो सदी, अगर में ्वपने पचंदिगर 
के खुले रस्ते पर है श्रोर उसने मुझको ध्यपनो सरकार से नेश्ममत (पैग़म्बरी ) 
. झता फर्माई है, फिर बद्द रस्त। तुमको दिखाई नहीं देता, ते क्या हम उस 
को ( जबदुस्ती) तुम्दारे गल्ले मढ़ रहे हैं और तुम (हो कि) उसको ना 
पसनन्‍्द्‌ किये चत्ते जाते हों ० ओर भाइयो ! में इस ( समम्काने) के सित्े में 
तुमसे तालिब जुर नहीं है (कि तुप इसको चट्टी समक्तो) | मेरी मजदूरी तो 
बस अल्ाद्द ह्वी पर है । ग्लोर न में उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं (अपने 
पांस से ) निकाल दे सक्ता है, क्योंकि उनको (भी) अपने पवदिंगार के 


[ घू०; हं३१--१९ ] 
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> यहाँ जाना है ( ऐसा न दे खुदा से फुर्पाद करें) । मगर में देखता है कि तम 
* लोग (नाहक्‌ की) जिद्दालत करते दे! ० और भाईयो ! अगर में इन ( ग़रोब 

ईमान वालों ) को निकाल भो दूँ, ते। खुदा के मुकाबित्ते में कोन मेरी मदद 
को खड़ा हों ज्ञायगा ? कप्रा-- 


ह १७ +- 


20 । 5 8 ५१७, ५9२५) 
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शोर (लोगो ! ज्ञिस तरद्द दमने तुम्दारीं दिदायत के लिये अपने बन्दे मुदम्मद को अपना नबी और श्रपना रखूल बनाकर भेजा है, इसो. _ 
« तरदद ) हमने नूह को ( अपना नबी बनाकर ) उनकी कोौम की तरफ भेजा ( था। उन्होंने दमारी द्विदायत के पझनुसार अपनी जाति से कदा) छि 
(भाइयो !) में तुमको स्पष्ट रूप से (तुम्दारे दुष्कर्मा के परिणाम से) डराता है । भ्रोर (बताता है) कि प्रदन्नाद के सिवाय किपी की पूता न करो। 
(यदि तुमने मेरा कहना न माना, ते। ) मुक्ते तुम पर एक दु:ख पूर्ण दिन के भ्रज्ञाव (के उतरने ) से (बड़ा ही) डर हे ॥ द 
ही इस पर उनकी जाति के सरदार, जो (उन्हें) नहीं मानते थे, बोले कि दमको तो तुम हमारे ही जैसे श्रादपी दिज्वाई देते दे। । और दृप 
। . देखते हैं कि तुम्दारा अनुगमन केवल उन्हीं लोगों ने किया है, जो दम में ( नितान्त) नीच श्रेणी के हैं। (मौर वद भो बिना सोचे सम के) खे।क्षत्री 
. दृष्टि (रखने के कारण ) से ( तुम्हारे अनुयायी बन गये हैं ) ॥ 
पु शझोर दम ते तुम लोगों में कोई बात अपने से जपादा नहीं पाते, बढिक हम तो तुम (सब) को झूठ समझते हैं ॥ ५ 
| नूद ने जवाब दिया कि लोगो ! देखो तो सदी, यदि मेरे पालन कर्त्ता ने मुक्के एक खुले हुए ( सीधे ) रस्ते पर लगा दिया है (जिश्को 
._ उचाई प्रकट और रोशन है ) और मुझको अपनी कृपा से (पैग़म्बरी की ) नेश्रम्त प्रदान को दे। और तुमको ऐसी ( सोधो ) बात (भी) नहीं 
|. खूम्तती (ता इलका मेरे पास क्या इलाज है ) । क्या हम उसको (जबरदस्ती) तुम्दारे सिर चपेऊ दे, ऐसी दालत में कि तुम उसे घृणा करते हे। 
(मेरा काम तो कैवल्त समझा देना दै। दिदायत की तौफीर प्रर्थात्‌ योग्यता बस अल्लाह दी दे सकता है ) ॥ 
हे मौर ऐ लोगो ! में ( तुम्दारी ) इस (सेवा) के फल स्वरूप तुमसे माल ( व धन) का इच्छुक नहीं । मेरा पुरस्कार तो बम भ्रह्लाह हो देगा। 
और में उन लोगों को, जो ईमान ला चुके हैं (चाहे वद नीच दों या ऊँ च, अमीर हों या ग़रीब, तुम्दारे कदने से) निकाल नहीं सकता। निस्सनदेदट 
| बह लॉग (प्रलय के दिन) अपने पालन कर्त्ता से मिलेंगे । लेकिन (लोगो !) में तुमको देखता है कि (इन बातों से) तुम ( बिदकुल द्वी ) ध्रनभिक्ष दो ॥ 
हे हि ५ आर पऐ क्लोगो ! अगर में इन (ग़रीब ईमानदारों) को (मानल्तो तुम्दारे कहने से) निकाल दूँ, (ते प्रज्ञय के दिन, जिस समय मुझते इनके 
विषय में पूछ गछ्‌ की जावेगो, तो उस समय) कौन (है, जो) मुम्के श्र्नाद के मुकाबले में सदायता देगा। (क्या उस समय तुम मुझे अल्ाह् के धज़ाब 


है 


* _ब क्रोध से बचाल्तोगे? लोगो !) क्‍या तुम ( इतनी सो बात भी) नहीं समझते ॥ 
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तुम ( इतनो बात भी ) नहीं समभते ० और में तुमसे दावा नहीं करता कि सा ल्‍् < न ्् 
मेरे पास खुदाई जाने हैं। झौर न ( में यह दावा करता हैं कि ) में ग़ब ॥ 4०00 ५.०५/५)>४३०८५३४ 
जानता हू झोर न में ( प्रपनो निस्बत ) कद्दता है कि में फूरिश्ता है। ध्यौर ५ 

जो लोग तुम्दारी नजरों में हकोर हैं, में उनकी निस्व॒त यह भी नहीं कट्द 


री ऊ। ५४ ) 
सकता कि ख़ुदा इन पर ( ध्पना ) फुज़ल करेहीगा नहीं। इनके दिल को ५ (2 ८ 57 
बात को अल्लाद हो ख़्ब जानता है। ( अगर में बढ़ बढ़ कर ऐसी बात मिट 2४४ 


. करू , तो ) इस खूरत में ज़ाल्निमों में का एक [ ज़ालिम ) में ० वह बोले 
नूह ! तू हमसे कूगड़ा झोर बहुत भगड़ छुका | अगर तू सच्चा है, तो जिस 
( अजाब ) से हमको डराता है, उसको दम पर लाचुक ० ( नूद ने ) कहा 
कि ,खुदा को मन्ज़र होगा, तो वही झजाब को भी तुम पर ला नाजिल ' 2 रु 782 ऐ 
करेगा | और ( फिर ) तुम ( उसको ) हरा (भी ) न सकोगे ० "ड न्‍ 2०० 652८४०!४५:४५ 
तुम्दौरी ( कितनो ही ) खेर ख्वाही करनी चाह, अगर ख़ुदा हो क 2८ 532: श 
तुम्हारा ( राह रोसत से ) बद्दकाना मंजर है, तो मेरी नसीहत ( कुछ भी ) :ग्प्ट्ट 
तुम्हारे काम नहीं भा सकती । वद्दी तुम्हारा प्वरिंगार है भौर उसी की तरफ श्र ५8 ग्ट 
तुमकों लोठ कर जाना है ० ( ऐ पैग़ग्बर ! जिस तरद्द नूद की कौम ने नूह 
को भुठलाया था ) क्या ( उसी तरह कुफ़्फ़ार मक्का भो तुमको भुठलाते 
झोर तुम पर एतिराज करते ओर ) कदते हैं. कि कुर्भान को ( इस शख्स 
यानी तुम ) ने खुद बना लिया है । व्‌ * इनकों ) जवाब क कि ब्क़र 
मेंने खुद बना लिया होगा, तो मेरा गुनाह मुक्त पर झौर तुम 3 ३0.१ ५० 0०220 को 45, 
कक किन का ) गुनाह करते । उससे है ( पुकिशमा ) है ० हि 022०८: पर 
और नूद को तरफ वही भेज्ञ दी गई कि तुम्हारी कमर में ग ईमान £%5-& ८८ «५६ ८ 59 ८ ह ५७.६: ८ ५! 
त्ना हे हैं, उनके सिवा अब दरगिज कोई ईमान नहीं जाएगा । तो जैसी जैसी 2:2४ कि 2 2८2५226% 
_बद्‌ किर्दारियाँ यह लोग करते रहे हैं, तुम उसका ( कुछ ) ग़म न करो ० (८ ५०, ४09) ४४० ४०८ ५ 5८५४ 
ख हमारी निगरानी में श्लोर हमारे ईमा के मुताबिक एक किश्ती बना >पन्‍ीई 


हे 
है 
] 
क* 


5 झोर ( त्नोगो ! | में तुमसे यह नहों कदता कि मेरे पास भ्रव्जाद के खजाने हैँ और न यह ( कद्दता हूँ ) कि मं ध्पद्वष् की विद्या ज्ञानता ; | । 
| डर ॥ ओर यद्द भो नहीं कहता कि में फरिश्ता हैँ । और ( खजाना न रखने ध्योर श्रद्टष्ट की विद्या न जानने कर फरिश्ता न द्वोने के होते हुये भी ) 
(अपने ) उन (अनुयायियों) के सम्बन्ध में, जो तुम्हें भ्रथप् (वनीच तू र थ्ाते हैं (तुम्दारी तरह | यद्द नहीं कदता कि प्रल्लाद तझाला उन पर कृपा नहीं. 

करेगा। ( अल्लाह तथ्माला की कृपा शुभ कर्मो पर निर्भर है, न कि वंश, गौरव प्यार पथ प्रदर्शशों को धनवानता झोर धद्टष्ड की विद्याजानने और फ्रिश्ता .. 
होने पर । झोर में तुम्दारी तरह यह भी नहीं कद्द सकता कि यद्द लोग केवल दिखावटी तौर पर प्ौर बे समस्े बूसे ईमान ले प्राये हैं। क्योंकि) उनके दिलों... 
का हाल तो अल्लाह ही ख़ब जानता है। ( अगर में कोई ऐसा दोष इन पर लगाऊँ, तो ) निश्चित रूप से इस दशा में में जालिमों में गिना जाऊंगा॥ 
| ( यह खुन कर 2 नूह की जाति के सरदार बोले कि ऐ नूद ! तुमने हमसे बद्दस करली शोर बहस भी बहुत ( कुछ ) करली। तो 
( झब तुम बहस को ते मोकफ्‌ू करो और ) जिस ( श्रज्ञाब ) का तुम हमको डरावा दिखाते हो, ध्यगर तुम सच्चे हो, तो उसे ले ध्या्यो ॥ 
25 ( नूद ने ) जवाब दिया कि अजाब ते तुम पर भ्रब्लाद ही अगर चाहेगा, तो उतरेगा। और उसके सामने तुम्दारी कुछ पेश न चलेगी ॥ 


४ ओर ( लोगो ! भस्ल बातृ ते यद् है कि ) में तुमको ( चाहे कितनी हो ) नसीद्तत करनी चाह, झगर अलाह को इच्छा ही तुम्हें पथ. 
म्रष्ट रखने की हो ते। मेरी नसीहत तुमका ( कुड भी ) लाभ नहीं दे सकतो। वहो तुम्हारा मात्रिक ( व मुख्तार ) है ग्रौर डसो को तरफ तुमको 
लो कर जाना दे ( घोर ध्न्त में उसी से वास्ता पड़ना है ) ॥ ् मं . 


( ऐ रखुल ! क्‍या यह ( मक्के के काफ्रि भी नूह की ज्ञाति को तरह तुमके झूठा बताते हैं ! ओर) कहते हैं कि इस ( कुर्मान ) है. 
होगा कह ० हज ६:8६ 8 नाप लगा दिया है ) तो मेरे ( इस ) भ्रपराध की विपत्ति मुझ पर ( पड़ेगी, | 
क़्ः कुछ सम्वन्ध न ! । आर ( याँद्‌ तुम बना प्रयोजन । शरुगता में । 
मय के (बिल्कुत) वफ हैं ॥ का दोष मुझ पर लगाते द्ो, तो तुम उसकी सजा ख़ुद भुगतोगे )। में तुर्दारे | 
कोर ( ऐ रघूल ! जब ) नूह ( के समझांते समझ्ताते एक सप्रय गुजर गया झोर इनको जाति ठस से मस न हुई, ते झयाखिर उन ) 

की तरफ इस ( बात ) की वही ( खुदा का सन्देश ) भेज दो गई कि जे क्लोग (मा: जे घ्ग ं मे के 
वि अहव हत है उसकी तरक हो भागा बेल हो थे हा धाये, उनके सिवाय ( अब ) तुम्द्वारी ज्ञाति में से हरगिज़ कोई | 


न करतूतों के कारण दुस्वित न हो ॥ हैः 
“का 3 अर हम उन्हें डुबोने के लिये तूफान का भजाब भेजने वाले हैं, एस लिये ) तुम हमारी संरत्तता और हमारे श्यादेशाजुसार एक | 


। 
| 


* पहुँचा ओर तन्‍नूर ( जैसी तपती हुई जुमीन पर पानी ) डबलने लगा, तब हमने नूह से कद्दा कि दर प्रकार के ( जानवरों में से ) दो दो अर्थात्‌ 
$ (पक ) नर, ओर ( एक ) मादा को ( श्रपनी ) नाव में बिठालो। और श्रपने बालन बच्चों को ( भी ) सिवाय उन लोगों के, जिनके बारे में ( हमारा 


|; 


. हुक्म ( अजाब ) आ पहुँचा ओर ( ग़ज़ब इलाही के) तनूर ने जोश मारा, 


#- शी [ खू० हक्‌ू--२१९ ) 
झोर ना फर्मान लोगों के बारे में हमसे कुक झजे म्रार्ज न करना, क्योंकि 


(| 555:-__- +४4:3954 
. यद्द लोग ज़रुर ग़क होंगे ० चुनाँचे नूद ने कश्ती बनानीं शुरू की और : | ०-८ ॥ ८7" ५ . *॥६ ५2272 *« 2/ ३ #€ 
जब कभी उनको कौम के रुदार लोंग डनके पास से होकर गुज़रते, तो है। । हि, । हट पआ ०» 5 ला 
उनसे तमस्ख़्‌र करते। नूद ( उनके तमसरूुख़ र का यह ) जवाब देते कि 9.2 2560) 0८: ८२४८५ 
| "ऑन ( थ्ाज ) तुम हम पर हंसते हा, तो जिस तरह तुम ( हम पर ) ै है «अप ५६ 9 नी हे २ 
हस्ते हे! ( इसो तरह 2) हम ( एक दिन ) तुम पर हंसंगे ० और थाड़े 4 2.2 ५०८०. +.« ० 00 #* | 
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दिनों बाद्‌ तुमके मालूम हो ज्ञायगा कि किस पर अजाब नाजिल होता 
है, जे ( दुनिया में ) डसकी रुस्वाई का सूजिब हे! झोर ( कयामत में ) 
अआजाब दाइमी उसके सर पड़े ( सो अ्रलग ) ० यहां तक कि ज्ञब हम्तारा 


>्ज $* है? की 2 श, एक डे कु कि /| ्‌ँ! है 

की ५ 2५०८ ८.५० // ८:५४ 4५ व 

॥ कं आल >म& ०४८ +ा ००.० 

# # । श्र “॥ 
के हु 9 &# 


हा ल्‍ पु 
|] 3 ००/४ ४ | ० है को जी को *९ जम 
92०2० १५ (०294० ० 2.७॥ 
हे ८ ४४ कं ड 9 )>-*॥| 


८ न नह के) हुका दिया कि हर किस्म ( के जानदारो) में से ॥20०:४ ०८७३ ५४९००, ८ «(५॥ 
(६ नर व मादा ) दे। दे। के जोड़े श्लोरः ज्षिसकी निरुच्तत ( हमारा ) पहिल्ले ' मि। "८: १४* ४८ !. (2 * कि (£] (५ का !८ 
द 2०४० पच है ( ८४४ 3 प होगा ) उसको छोड़ कर अपने ( सब ) ५3 । >/ब 0 अत >>०.२३४ | 
घर वाले और ( उनके सिवा और ) जो (लोग ) ईमान ला चुके हैं, (इन ४ ॥.:८० 2 )50॥4 552५४ ५ ॥ 
सबको ) किश्ती में बिठालों | और उनके साथ ईमान भी बस थोड़े हो से ४”, करी दि | का 22 मटर । 
लाए थे ० और ( नूह ने किश्ती के सवार द्वोने वालों से ) कहा बिस्मिल्लादि #* (०. |, ५८५2) 3६२ .6५0):४४॥ 4.«4:४॥| 
अज्नीद्दा व मुर्साह्या किश्ती में सवार द्वोज़ाग्रो । बेशक मेरा पर्वरदिंगार (६9 १७ ८? 55 2-५4 हे 2; ५ ॥ |...) 
थलबत्ता बख्शने वाला 52 है ० श्रोर किश्तो है कि पहाड़ जेसी >च्॑ीज है| 7 ०२०८०५-/० 72/7/:2-3 क्‍ 
(( बुलन्द्‌ ) लहरों में (नह शोर ) उन (के हमराहियों ) को लिये चलो #%४छ” है ८८: ।८०७४ ८५५० ५५% ०७: 
जा रही है झोर नृह का बेटा ( उनसे ) अलग था। तो नद्द ने उसको पुकारा 0 ॥ <ह॥ ८ 8५८ 5 24 :४:-९८6€४० | 
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| क्कि ७ हार साथ ( किश्तों में ) बैठ के और काफिरों के साथ न रह ० 4:८2) | :८०००८७६८ | । 
वह बोला में अभो (तुम्हारे देखते देखते तेर कर ) किसी पहाड़ के सहदोरे 4८८११, [कै किट हा ८०% 9 ; । 
५ 5: जज द ॥277/-2 “600, ४ //*5॥ 


ओर ( बस भब ) इन भ्रपराधियों के विषय में हमसे कुछ न कहना । यद प्रवश्य डबोये जातेंगे ॥ | 
( तात्यय यद्द कि नूद्द ने नाव बनाने का सामान इकट्ठा किया ) और वह नाव बनाने लगे। ओर ( नाव बनाने में ) उनकी जाति के 


. प्रतिष्ठित ल्ञोगभ जब कभो उनके पास से होकर गुजरते ( झोर उन्हें नाव बनाने में संत्ग्ग पाते और उनकी ज़बानी तूफान की खबर छुनते ) तो 


. उनका मजाक उड़ाते। नूद ( उनसे ) कदते कि (लोगो !) भ्रगर ( भ्राज्ञ ) तुम हमारो हँसी उड़ा रहे हो, तो ( याद्‌ रक्खो ! एक दिन पाने वाला 


 'है कि ) जिस तरद् तुम ( हमारा ) मजाक उड़ा रहे हों, हम ( भी ) तुमारा मजाक उड़ायेंगे ॥ 


. शोर शीघ्र ही तुम्हें पता लग ज्ञायगा कि किस पर प्रजाब उतरता है, जों उसे ( दुनिया में ) जलील (व बदनाम ) करदे। कौर 


पबँ । ( परलोक में जों ) सदैव रहने वाला अजाब उस पर उतरेगा (वद अलग है ) ॥ 


(नूदद ओर उनकी जाति के बीच यहीं झगड़े किस्से जारी थे ) । यहां तक कि जब दमारा हुक्म ( भ्रर्थात अज्ञाब का समय समीप ) आ 


| मृत्यु को प्राप्त होने का ) भादेश पह्विल्े ( प्रचत्तित ) दो चुका है। गौर ( साथ द्वी ) उन लोगों को, जो ईमान ले झाये हैं। भ्रोर उनके साथ ( ईमान 
. ज्ञाने वाल्नों की सख्या थी ही कितनी ) बहुत थोड़े ईमान लाये थे ॥ 


. ठद्दरना ( सब ) भ्रल्लाद्द ने नाम ( की बरकत ) से है । निस्‍्सन्देद्द मेरा पालन कर्त्ता ( बड़ा ) क्षमा करने वाला दयात्ु दे ( वद इस नाव को पार 


और नूह ने कहा कि (ल्लोगों !) नाव में सवार दो जाभ्रो ( और कोई वह्म दिल में न लाओ | क्योंकि ) इस (नाव) का चलना भोर उसका 


. ज्ञगा देगा ) ॥ 


; (तात्पय यद्द कि सब नाव में सवार हे। गये) और वह उन्हें पद्दाढ़ जेसी लहरों में लेकर चलने लगी। ओोर नह ने अपने बेटे को, जो (उनके साथ 
_जाव में नहीं था, बढ्कि काफिरों के साथ होने के कारण नुद्द से ) भ्र॒ज्गग था, पुकारा ( झौर कद्दा ) ऐं मेरे बेटे (देख ! मल्लाद मौर उसके रखुल पर 


॥ अमान के सा। और ) दमारे साथ ( नाव में ) सवार दो जा। और काफ़िरों ( भौर लोक परलोक में नष्ट होने वालों ) के साथ न द्वो ॥ 


उसने कद्दा ( मुम्के तुम्दारी नाव की जुरुरत नहीं दे ) । में ते ध्यभी किसी पद्ाड़ की शरण ले लूंगा-- 


प्र०; वर्मा सन दब्यातन--९ ६ | 


कि वद्द मुझको ( तूफान के ) पानी से बचा त्लेगा | न्‌ह ने कदो कि श्ाज 
के दिन अलछाद के ग़ज़ब से कोई बचाने धाला नहीं, मगर खुदा ही जिस 
पर अपना रहम करे ( वही बच सकता है ) | झोर ( बाप बेटे यहद्द बातें 
कर ही रहे थे कि ) दोनों के दर्मियान में एक मोज भरा द्वायल हुई, तो दूसरों 
के साथ नह का बेठा भो डुबों दिया गया ० ओर हुक्म दिया गयां कि ऐ 


5. अं के चर के... फेरे आज  आ 
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जमीन ! झपना पानी जज़्ब करले श्र ऐ प्रास्मान ! थप्त जा ओर पाती ( को 
चढ़ाव ) उतर गया झोर ( कौम का ) काम तमाम कर दिया गया और 
किश्तो जूदी ( पहाड़ ) पर ( ज्ञाकर ) ठहरी | श्रोर ( चार दांग धात्ञम में ) 
पुकर्वा दिया गया कि जाल्िम लोग ( ,खुदा के यहां से ) 'घुतकारे गए ० 
झोर ( श्यभी नह का बेटा ग़क नहीं हुआ था कि ) नह ने झपने पलेद्गार 
को पुकारा झोर ( उसकी जनांब में ) भ्रर्ज किया कि ऐ मेरे पव॑दिगार ! 
भेरा बेटा ( भी ) मेरे शहल ( व श्रयाल ) में ( दाखिल ) है। शोर तु ने 
जे। ( मेरे अहल व झायल के नज़ात देने का ) वादा फूर्माया था ( वह ) 
सचा हे ओर तू सब द्वाकिमों से बड़ा द्वाकिम है ( तू मेरे बेटे को भी 
नजात दे) ० खुदा ने फर्माया कि नृद्द ! तुम्दारा बेठा तुम्हारे श्रहल 
( व शयाल ) में दाखिल नहीं, क्योंकि इसके ध्यमल अच्छे नहीं। ते ज्ञिस 
._ज्ोज़ की दकोकतुल द्वांल तुमका मालूम नहीं, हमसे उसकी दर्ख्वास्त न 
करे।। हम तुमकेा समभाए देते हैं, कि नादानों कौसी बातें न करे। ० 
( नूद्द ने ) ग्रज॑ किया कि ऐ मेरे पर्वदिगार ! मैं ( ऐसो ज्ञुह्नत से ) तेरी ही 
पनाह माँगता है कि जिस चींज की हकोंकृतुल हाल मुम्के मालूम नहीं 
डसकी तुझसे दर्ख्वास्त करू ।|ओौर श्गर तू मेरा कघूर नहीं माफ़ 
फर्माएगा शोर मुझ पर रहम नहीं करेगा, ते में (बिन्‍कुल) बरबाद्‌ हो जाऊँगा ० 
( ज्ञब तूफान दृठ गया, तो नह के ) हुक्म दिया गया कि ऐे नह ! हमारी 
तरफ से सलामती झोर बरकतों के साथ किश्ती से उतरे।। ( झौर घदद 
अरकते) तुम्हारे ओर उन ल्ांगों के शामिल द्वाल रहेंगी, जे तुम्दारे साथ हैं। भौर 
< तुम लेगा से ध्यागे चल कर कुछ झोर) ल्लोग ( भी पैदा ) होंगे, जिनका दम 
.. (दुनिया के चन्द्‌ राजा) फायदे पहुँचाते रहेंगे । फिर ( उनको नाफु्मानियों 
की वजह से अआखिरत में ) -- 


्र 4५५ है, (55 52४ # 964 | [| (358 
| 3520 5! 22 पट क्‍ 
+9.., . ६2 क न है 2 !.« /“ 72," 
) 58 ८ € (६ ७८, [5 (५ + कु! 7|«& 4! 8०८६ ॥ 
॥ 4० ८०5:४०८ |४|»५०) ८४० ५४॥ 
9 है क हो हट से 
५2480 ४. 2/8::30%॥ 
बिक कास्ट 
न 2 ५ +2। &.६४ १ ॥ध्य #*< 
2, 7 4) 602: 58 ९ /82८४५ ॥ 
9 मु (८६5 रु ५5५ 5 .£ का | 4॥४ 
॥/८..८६८५७ ४०५ <£4॥४| 
॥* कक 


प्र्टः + 
4५८ ८८४४४७४5200/0५84 


॥, 
बी 


लीं ८ डर रॉ (४ ४ तू ८ नि 4 हक ही ५ 
५८220: :४5. »0॥ 
हु । हे 


2 हे / / 2५४०५. हि | हक ७ 
2:220.५०००८४८:४४५,५४ 
हि 42 हि ४८ ४2५४2,)८५ है. हैं कर १ ३ 9679 ॥० 
०४2४ २२.०५४:४--2-०४ । 8242: 
रे ।)“८:./ ५ 4). इँ 9८ 


(४५० १84: ७४४५ है ६*#* ५2:22 ४ ञ 4५ 


+ «८ 


जो मुझे पानी ( में डबने ) से बचा ल्ेगा। न्‌ह ने कद्दा ( सूख ! ) झ्राज अल्लाह के ध्रज़ाब से बचाने वाला ( पृथ्वीं व थ्याकाश में ) कोई है 

नहीं। ( भ्रत्वत्ता बच सकता है, तो ) बस वही जिस पर झ्ल्लाद्द मेहर्बानी करे ( पहाड़ कुछ काम नहीं झाने के | मगर उसे ईमान नहीं लाना था, नहीं है 
ज्ञाया ) ओर दोनों . बाप बेटों ) के बीच में पानो की लददर झा गई ( झोर दोनों एक दूसरे की दृष्टि से ग्रोफल हो गये ) | और नह का बेठा मो है 
(( कौफ्रिों के साथ ) ट्ूब गया ॥ | 
। झोर ( जब अवज्ञाकारी सारे के सारे डूब गये, तो ) इक्‍्म दिया गया कि ऐ जमीन ! झपना पानीं पील्ले | श्रौर ऐ झाकाश ! ( बरसने सेओ है 
रुक जा। ओर ( पृथ्वी व श्रकाश का सारा ) पानी खुखा दिया गया। झौर जो कुछ होना था, दे! चुका। और नाव जूदी के पहाड़ पर जाकर ठहरो 
झौर जालिमों के ,खुदा से दूर किये ज्ञाने की घोषणा हो गई ॥ | 
भोर ( जब ) न॒द (के कददने पर उनका बेटा ईमान न ल्ञाया और घपने कुफू की सजा में डबने लगा, तो उन्हों) ने अपने पालन कर्ता 
को पुकारा। ओर प्रार्थना की कि ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! मेरा ( यह ) बेटा भी ते मेरी सन्‍्तान में से है। कौर (तूने मेरे बाल बच्चों को मुक्त करने क 
धादा किया हे) । निस्लन्देद तेरा वादा सत्य है योर तू शासकों पर शासक है ॥ । 
द «आशा हुए कि ऐ नूद ! वद्द ( तुम्दारा भ्राज्ञा पालक नहीं दे | इस लिये बह ) तुम्हारे बाल बच्चों में शामित्र नहीं हे । ( वह काफिर है ) 
सारे हम भवचित हैं। सो तुम पेसी बात की मुभसे प्रार्थना न करो, जिसे तुम नहीं जानते ( और नहीं समभझतते। ऐ नूदह ! ) में तुमको समभाये 
देता € कि ( यदि ) तुम ( ऐसी मूख्ता को प्राथना करोगे, तो. डर है कि ) तुम्हारी गणना सूरतरों में न. होनें लगे ॥ “यु 
नृद ने अज़ की कि ऐ भेरे पालन कर्त्ता ! ( मेरो तोबा है )। में तेरी शरण मांगता हूं ( शोर षादा करता है) कि ( हब कभी ) ऐसी 

बात की प्राथना ( न ) करू (गा ) जिस ( की वास्तविकता ) से में ध्रभिज्ञष न हैं । (प्ब ते। मेरी इस ख़ता को माफ करदे ) झोर'( मेरे हाल पर 
रहा कर )। अगर तू मुक्के माफ न करेगा ओर मुक्त पर रह्म न फ्रमायेगा, ते में नष्ट द्वो जाऊंगा ॥ है 4 
( जब तूफान ख़त्म हो गया, ता नूद को ) धाज्ञा इुई कि ऐ नह ! हमारी तरफ से खुरक्षता झौर बरकतों को लेकर ( हाथ नाव से ) उतरा 

लाक्मो ( वह बरकतें ) जे तुम पर भी ढतरेंगी और तुम्द्ारे साथ जो ( ईमानदार ) समूद्द हैं, इन पर भी। झोर (देखो ! कुछ अवज्ञाकारी) समूद 
/ ठम्दारे बाद फिर पेद्वा ) दंगे, उन्हें हम ( दुनिया में तो कुछ ) फायदा पहुँचायेंगे-- हा 


। 
| 


2, को ( ३१७ ) 


[ खू०; हकू--११ ] 


हमारी तरक से उनको धज़ाब ददनांक पहुँचेगा 
० (पे फैशग्बर ! 

; ई की चन्द ख़बरें हैं, जिनको वही के जरिये से हम तुमको 2३2३ 
। इस ( ,कुर्मरान के नाजिल् द्वोने ) से पद्दिलें न तो तुम ही इनको जानते थे, 
। झोर न तुम्दारी कौम के लोग । तो तुम सन्न करों ( और समझे रहो कि ) | 
पहज़गारों का ध्ंजाम बख़ेर है ० और झाद्‌ को तरफ हमने उनही के (हम... 
कौम ) भाई हृद को ( फैग़म्बर बनाकर ) भेजा, उन्होंने ( श्रपनो कौम 9 छू 
के लोगों को ) समभ्काया कि भांशयों ! खुदा दी की इबादत करो, उसके ५. की 
सिवा तुम्दार कोई माबूद नहों ! ( शोर खुदा के साथ जो शरोक करते हों, दा 
. तो यहद्द ) तुम निरी बोहतान वन्दियाँ करते हो ० भाइयों ! इस ( समझाने) सु 
के एवज में में तुमसे कुछ मज़्दूरी तो माँगता नहीं, मेरी मज़्दूरी तो डसी के 

ः ज़िम्मे है, जिसने मुकझो पेद्या किया । तो क्या तुम ( इतनी बात भी ) 

नहीं समझते ० ओर भाइयो ! प्पपने पवद्गार से ( अपने पिछल्ने कुसूरों 

की ) माफी माँगो। फिर (आगे को ) उसकी ज्ञनाब में तोबा करो कि 

. बह तुम पर (इसके सिल्ते में ) ख़ब बरस्ते हुए बादल भेजेगा और 

: तुष्दोरे बल बूते ( में बरकत देकर उस ) को और बढ़ा देगा । झोर सकशी 

करके ( उससे ) इनदिराफ न करो ० वद लगे कहने-हूद ! तू हमारे 

. पाक्ष कोई दलील क्षेकर तो आया नहीं ओर तेरे कहने से हम शपने माबूदों 

. को छोड़ने पाले नहीं । ग्रोर न हम तुक पर ईमान लाने वाले हैं ० दम तो 

बस यददी समझते हैं कि तुक पर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ 

गई है ( कि तू ऐसी बहको बहकी बातें करता है )। हद ने जवाब दिया 

कि में खुदा के गवाह करता हैँ श्लौर तुम भी गवाह रहो कि खुदा 

के सिवा जो तुम ( दूसरे दूसरे ) शरीक बनाते हों, में तो उनसे 

( बिक्कुल्न ) बेजार है ० -- 
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( लेकिन ) फिर ( मरने के बाद ) हमारी तरफ से उन्हें दुख देने वालो प्जाब ( दारुण दुख ) दिया जांवेग ॥ ध 

* ( ऐ मुहम्मद ! ) यह अद्ष्ट की ख़बरें हैं, जिन्हें हम वही द्वारा तुमकों पहुँचाते हैं। इससे पद्विले न तुम उनसे अभिन्न थे भर न तुम्हारी 

 (पुश्रिक ) जाति । (अगर तुम्दारी जाति के लोग अब भी तुमको झूठा बतायें ) तो तुम थेय से काम लो। शुभ परिणाम तो ( प्रह्माद्द से 
डरने वालों भोर ) परहेजगांरों ही का है ॥ | 

' .. और ( यह कि हमने ) आांद्‌ को ( जाति की ) शोर उनके भाई हद को ( पैग़म्बर बनाकर ) भेजा ( था। झोर न्‌द की तरह ) उर्दें।ने 

(भी झपनी ज्ञाति कों ) समभाया (था ) कि ऐ लोगे ! झलाद (हीं) की उपासना करे। | उसझे भ्रतिरिक्त कोई ओर तुम्दारा पूज्य नहीं। 

._( झोर तुम जो अलाह का शरीक बनाते हो, ते। यह ) निस्सन्देद्द बोहतात्र बाँधते हों ( अल्लाद का शरीऊ कोई नहीं हो सकता ) ॥ हे 

न ( झऔर कदा कि ऐ ) लोगे। ! (में तुमका जे। कुछ समभाता हैं, केवल प्रलाद के वास्ते समक्ताता है ) | उसके बहले में में तुमवे 

| किसी ) मजदूरी क। इच्छुऊ नहीं है। मुक्के तो बस वह्दी फल देगा, जिसने मुक्तक्रो पैदा किया है । ते क्या तुम ( इतना ) नद्टों सम्कते ( कि 

_ ज्ञा मनुष्य तुम्दोरी निःस्वरा्थ सेवा कर रहा और तुम्दें सच्चाई के मार्ग की ओर बुला रा दै, वद कूठा नहीं दो सकता ) ॥ 

पर झोर ( कद्दा कि ) ऐ लेगे। ! झपने ( वास्तविक ) पात्नन कर्त्ता ( को पहिचानों श्रोर उप) से ( अयने पार्पों की ) त्तप्र। माँगे। 

५ और ) फिर ( भागे हमेशा के लिये कुक व शिंक वगरेरा से तोंबा करके ) उसी की तरफ ( तन मन से ) ध्यान लगाझो ( जिस से ) कि वहदद 

_ (€ तुमसे प्रसन्न हो जावे और तुम्दें श्रकाल के संकट से निकांतने के लिये ) तुम पर ख़ूब वर्षा करे। झोर ( इमान व ध्यमल को बरकत से ) 

 तुम्रकों ओर ( श्रधिक ) बल ( देकर ) तुम्द्वापे वर्तमान शक्ति में ( उन्नति कर ) दे। ( झत: यदि समझ्कद्दार दो, तो उसी के द्वो रदो ) धोर 

._ इदद ड बन कर ( उससे ) मुंद्द न मेड़े। ॥ 

हे वद्द न्ोग बोले ऐ हद ! तुम ( श्रपने नबी रथ का ) कोई स्पष्ट हक लेकर के पास ४ हट क्ष १ न केवल ) तुम्दारे कहने 

। वूज्यों के छेड़ने वात्ते नदीं हैं। और न तुम पर ईमान लाने वाले ( झौर न तुम्दारो बात का यकौन करने व 

हा द्वप्म तो दुख यह समभते हैं कि पा पूज्यों में से किपघ्ती ने तुम्दारे भीतर काई ( ऐसी ), ख़रात्रो पैदा करदी दै ( क्रि तुम पाणलों भोर 

॥ कीसी बातें करते दो ) ॥ 

| जे कुक थिट कि (लोगे ! भर तुम्दारी मूखता हे, जे। तुप्र मेरे विषय में ऐसा ख़याल करते द्वों। तुम या तुम्द्ारे पूज्य मेरा ह.१९ गन 

॥ हैं )। में भल्लाद के साक्ती करता हूं श्योर तुम भी साती हो ज्ञाग्रो कि में तो अलाद के सिषाय ( तुम्दारे ) उन ( समस्त पूज्यों ) से, 


| तुम ( भ्रद्टाह का ) शरीक ठदराते दो ( बिल्कुल ) बेजार है ( झोर हमेशा रह गा ) - 


कै 3 
६ 


ते तुम सब मिल कर मेरे साथ प्रपनी बदी कर चलो भ्रोर मुझको मोदलत 
न दो० में ते। छलाद ही पर भरोसा रखता है. (कि वह) मेरा (भी) पव- 
द्ग।र (हे ) ओर तुम्द्दारा (भी) पर्वेदिगार (है) । जितने जान्दार हैं, सब ही 
की ते। चे।टो उसके हाथ में है। बेशक मेरा प्चर्दिगांर (झद्ल व इन्साफ के) 
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सोधे रस्ते पर है ० इस पर भो अगर तुम लोग (डससे) फिरे का ता जे 
हुक्म देकर में तुम्दारी तरप; भैज्ञा गया है, वह ते में तुमको वा चुका, 
ध्योर मेरा पर्वेदिगार तुम्हारे सिवा दूसरे त्ोंगों के। तुम्द्ारी जगद्द ल्ला मोजूद 
करेगा ओर तुम उसका कुछ भी न बिगाड़ सकेगे। बेशक मेरा ३३ सेल हर 
जु का निगरान ( दाल ) है ० ओर जब हमारा हुक्म (अ्रजाब) आ पहुँचा, 
ते हमने ध्यपनी मेहर्बानी से हर के ओर उन लोगों को, जो उनके साथ 
ईमान लाए थे, नजञांत दी भ्रौर उन (सच) को ध्जाब सख्त से बचा लिया० 
झौर (ऐ पेग़म्बर !) यद्द (उजड़ी हुई बस्तियाँ, जो तुम देखते हो, बद्दी कौम) 
झोर (के लेग) हैं, जिन्होंने भ्रपने पवदिगार के हक्‍्मों से इन्कार क्रिया और 
._ उसके रखूलों की नोफ॒र्मानी की और हर सख्तगीर दुश्मन (खुदा) के हुक्म 
. पर चलते रहे ० और इस दुनिया में भी लानत उनके पोछे क्षणादी गई झोर 
कयामत के दिन भो । देलो ! (कोम) श्याद ने अपने पव॑द्गार की नाशुक्रो की 
_ (ज्ञिसकी उनको सजा मिली) | देखो ! झाद्‌, जो दृद की कौम के ल्लोग थे, 
(खुदा के यहां से) 'घुतकारे गयें ० श्योर सम्रद की तरफ्‌ हमने उनदे ( हम 
. क्वोम) भाई साक्ेह को (पेग़म्बर बनाकर ) भेजा, ते उन्होंने (भ्रपनी कोम 
के लोगों से) कद कि भाइयो ! खुदा दी को इबादत करो । उसके सिवा 
त॒म्दारा कोई मांबूद नहीं। उसो ने तुमको जमीन (की मिद्दी) से बना खड़ा 
कियो झोर तुमको उसमें बसाया-- 


>े 


अर 


है| 


घोर (प्गर तुममें या तुम्दारे शरीका में कुछ दम है, तो) तुम सब (मिल कर ) मेरे साथ बुराई (करने की कोशिश) करो श्यौर कोई रिप्रायत न करो। 
(में भी तो देखं तुम भ्रपनी कोशिश में किस हृद तक सफज् दोते दे ) ॥ | 
नह में ने तो अल्लाद पर भरोसा कर रक़खा है, जो मेरा भी पाज्न कर्ता है झोर तुम्दारा भो पाज्न कर्ता है। यद जप्तोन पर चलने वात्ते ह# 
.( जिन्हें तुम चलता फिरता देखते दवा) इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, जिसका मस्तक उसके अधिकार में न दो । (उसके मुछाबल्ते में तुम मेरा क्या बना _ 
सकते हा) | याद रक््खो ! मेरा पालन कर्त्ता (न्याय व इन्साफ के) सीधे रास्ते पर है। ( वह उसका साथ देगी, जे। सचाई पर देगा ) ॥ ( 
धतएव यदि तुम (उसके) विरोधी (झोर सच्चाई के मार्ग से विमुख) रदो, तो (तुम जानो) । में ते। जे। ( सन्देश ) देकर तुम्दारे पास भेज्ञा 
गया था, उसे तुम तक पहुँचा चुका प्रोर (श्रब) मेरा पालन कर्त्ता ( तुम्दें पृथ्वी से नष्ट करके ) तुम्दारे अतिरिक्त किसी (दूसरी) जाति को (तुम्दारा) 
उत्तराधिकारी बना देगा। ध्योर तुम उसको ( श्यौर उसके पेग़म्बर को ) कुछ द्वानि न पहुँचा सकोंगे। निस्सन्देद् मेरा पालन कर्त्ता दर वस्तु कीं 
संरक्तता ( कर सकता है और) करता है ॥ 


(तोप्पय यह है कि हद ने उन्हें बहुत समझाया, परन्तु उन लोगों ने उनकी एक न सुनी ) झौर ( न हमारे ध्यज़ाब की कुछ पर्वाह की, ते) 
जब हमारो झाज्ञा ( अज़ाब के लिये ) जारी हो गई, ते। हमने ध्मपनी मेदर्थानी ( व कृपा) से हद भौर उनके साथ जो लोग ईमान लाये थे, उनको 
बच। लिया | ओर उन 28 के! (उस) सख्त धअजाब से मुक्त कर दिया (ओोर श्रवज्ञाकारियाँ को पृथ्वी से मिटा दियां ) ॥ : %ऋओ 

कोर यह (परिणाम हुआ) थ्राद (ज्ञाति के लोगों का) जिन्होंने प्पने पात्नन कर्त्ता की निशानियाँ को झूठा बतलाया पार उसके रखूलों को 
ध्वज्ञा की | ओर जो पूर्ण रूप से ऐसे लोगों के कदने पर चलते रहे, जे। विरोधी और द्वेष करने वाले थे ॥ 
द ग्रोर ( नतीजा यह हुआ कि ) इस दुनिया में भी लानत (व फिटकार) उनके पीछे लगा दी गई शौर प्रज्ञय के समय पर भी | देखो ! आद्‌ 
_(ज्ञाति) ने अपने पालन कर्त्ता की श्रवज्ञा की। (शोर) देखो ! ह॒द' (पेग़म्बर ) की प्राद्‌ जाति अल्लाह की कृपा से दूर कर दी गई॥ -अ 
को ओर (यद भी कि हमने) समूद (जाति) की श्योर उनके (सजाती 7) भाई साज्नेह को भेजा | झौर उन्होंने भी ( नूइ व ह॒द की तरह धपनो 
न्रॉति से जाकर) कहा, कि ऐ लोगो ! ध्यछाह की उपासना करो | उसके सिवाय कोई श्ौर तुम्द्दारा पूज्य (बनने के योग्य) नदीं। उसी ने तुमको 
जुमोन ( की मिट्टी) से पेद्दा किया है योर (उसी ने) उसमें तुमको बसाया है-- द ही 
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तो. उसी से ( पिछिले गुनाहों की ) माफी माँगो और ( द्याइन्दा के। ) 
. उसी की जनाब में तौवा करो । बेशक सेरा पवदिंगार ( हर एक के ) 
पास दे ( सब की खुनता और दुझा ) कबूल करता है ० वह लगे कहने 
द साक्ेद ! इस से पद्विले तो दम लोगों में तुमसे ( बड़ी बड़ी ) उम्प्रीदें को 
जाती थीं ( कि तुम हर तरद्द हमारा साथ दोगे ) | से! क्या तुम हमको 
उत्त ( मायूदों ) की इबादत से मना करते हों, जिनको हमारे बाप दादा 
 'ूज॑ते चले श्राए हैं। और जिस (दोन ) को तरफ तुम हमको बुलाते हो, 
दम ते। उसकी निस्वत ( बड़े ) शक में ( पड़े ) हैं, जिस ने ( हम के 


भत्रा देखो तो सद्दी, भ्रगर में अपने पवदिगार के 
उसने मुक्त पर अपना करम किया है, फिर अगर में उसकी ना फर्मानी 
करने लगू , तो ऐसा कोन है, जे। खुद्दा के मुकाबिते में मेरी मदद के खड़ा हो ? 
'ते। ( ऐसी सलाह बद्‌ से ) तुम ( डढ्टा ) भेरा और सुक्पसान ही कर रहे 
दो ० और भाश्यो ! यद्द ख़ुदा को ( भेजो हुई ) ऊंदनी तुम्दारे लिये 
( मेरी रिसालत कीं) एक निशानी है, तो इसको ( इसी के हात्न 
'पर ) छुठा रहने दें। कि ख़दा की जुमोन में से ( जदां चाहे ) खाती किरे 


अजाब झआतलेगा ० ( इतने समभाने पर भो ) तो क्लागों ने उस ( ऊँटनी ) 
का मार डाला, तो ( साक्तेद्द ने) कहा ( भ्रच्छा ) तीन दिन अपने घरों में 
॥ ५ झोर ) रस बस्त लो, (फिर तो तुम पर अजाब शआआएद्दीगा )। यह 
(ख़ुदा का ) वादा है, जे ( हरगिज़ ) खिलाफ नहोगा ० तो जब 
“हमारा हुक्म ( अजाब ) श्र पहुँचा, ते हमने साक्षेद के। प्लौर उन ज्लोगों के, 
जो उनके साथ ईमान ज्लोए थे, अपनी मेहर्बानी से नजात दी और उस 
 (( कयाम्रत के ) दिन की रुस्वाई से ( बचा लिया। ऐ पैगम्बर ! ) तुम्दारा 
“पवदिगार बेराक वही जबरदस्त ( श्योर ) ग़ाज्षिब है ० और जिन 


| लोगों ने जियांदती की थी, उनके-- 


सख्त ) हैरत में डाल रक़खा दे ० ( साज्ञेद ने ) जवाब दिया कि भाइयो-! ...... 
खुले रसते पप हु और... 
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। अतएव उससे ( अपने पापों की ) क्षमा माँगो। और (आगे के लिये पूर्ण चित्त से ) उल्ली की तरफ ध्यान लगाश्ो। निस्सन्‍्देद मेरा 

।_-परांलन कर्त्ता (दर एक के ) पास है। ( और सबकी दुग्राओ्ों के खुतता और ) स्वीकार करता है॥ 

जा वह (लोंग ) बोले, ऐ सालेद ! 'इससे पढिले ते तुम दम ( ल्लोगों ) में ( बड़े ) देनद्वार मालूम होते थे। ( हमें तुमसे श्राशा थी कि 
तुम अपनी जाति का नाप्त रेशन करेगे, लेकिन श्रफसेस ! तुम्दारी आज्ञ को बातें सुन कर हमारी समस्त ध्याशाओं पर पानो फिर गया ) । क्या 


4 


कि 


._झन्‍्यथा तुरन्त तुम्दें भ्जाब झा दबावेगा ॥ 


. जम हमें उन ( पूज्यों ) की पूजा से मना करते हो, जिनको पूजा हमारे बाप ( दादा) करते प्राये हैं। झौर दम तो उस ( धर्म की सच्चाई ) में 
. जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो ( ऐसा अधिक ) सन्देइ है कि ( किसी तरह उसझे ) जो नहीं मानता॥ | 
गा साक्ेह ने कद्दा, ऐ त्ञोगो ! ( भत्ना यह तो ) बतल्लाग्रो कि यदि मेरे पालन कत्तो ने मुझे ( सीधा घ्लौर ) साफ्‌ रस्ता समझा दिया 
“हो, योर उसने ( अपनी मेदर्बानी व कृपा से) मुझे अपनी प्मनुकम्पा ( भर्थात्‌ नुबूबत भी ) प्रदान कीं दो, ते। ( ऐसी हालत में मुक्ते क्या करना 
ः अ्ाहिये | का में तुम्दारी तरद मूर्ति पूजा करू ?)। अगर में( मूर्ति पूजा करू' झौर उसकी भ्राधीनता छोड़ कर) उसकी प्रवज्ञा करूँ, तो कोन है, जे। भल्ाह के 
ः ध्जाब से मुझे बचा लेगा। ते। तुम ( जिस मार्ग पर मुझे चलाना चाइते हो, उस पर चलने से सिवाय तबाद्दी के झौर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। 
तुम ऐसे परामर्श देकर मुझ्के कोई लाभ नहीं पहुँचाते, बढिक ) मेरा सराघर नुकखान कर रहे हों॥ 
। और ( साल्तेह ने कद्दा) ऐ लोगे। ! ( देखो ! ) यह श्ल्लाद की ( भेजी हुई ) ऊँटनी तम्दारे बास्ते (उसको शक्ति भर मेरों लबूधत 
।. की) एक निशानी # है | ते तुम इसे आजाद छोड़ दे! ( जिस से कि ) अल्लाद की जुमीन में ( जहां चादे ) चरती फिरे । और उसे कोई कष्ट न पहुँचाना, 


है % टीका--सालेह की जाति ने जब हजरत साक्नेद से अदभुत चमत्कार दिखाने की ईच्छा प्रकढ को, ते ष्यल्लाह तभ्राल्ा ने पहाड़ 
 ' से पक उँटनी पैदा करदी । जिसने पैदा होते ही बरचा दिया और वह बच्चा पैदा हे।ते ही जवान दो गया। इसी ऊँठनो के सम्बन्ध में दज्रत 
.._ सालेंद ने खुदा के दृकम से अपनी जाति के हिदायत की थी कि उसको कोई तकलोफ्‌ न पहुँवाई जावे :--दसन निज्ञामी ॥ | 
“ज मगर सालेंद की जाति ने ( उनको हिदायत को परवाह न की श्रौर ) डस ( ऊँटनी ) को मार डाला । इस पर सालेद्द ने काद्द $# ९३०७८ 
. मुम तीन दिन झपने घर में ( झौर ) रद्द सद लो, ( फिर तो तुम दा शोर शल्लाद का भ्रज़ाब । प्रौर ) यद ( घल्लाद का ) प्रादेश है, जे। कूठा 


. हीं होगा॥ 


बंद ( तीन हित के बाद ) : । ' चि्यिं पनी मेहर्बानों 
थ्रत: जब ( तौंन रिन के बांद ) दमारा प्जाब ( उन पर ) श्ाया, तो हमने सांकेद झोर उनके इमानदार सांधियों को श्र 
. ५ ध कृपा ) से (उस्त ध्ज़ाब से ) मुक्ति दो श्लोर उस दिन को ( जिब्लत व ) बदनामी से ( बचा किया | ऐ रखूल ! ) तुम्दारा पाजन कर्ता 
है € बड़ा ) मज़ब॒त ( झौर ) शक्ति शात्ी है ( वद् जिसे चादे, भजञाब दे झोर जिसे चादे मुक्ति दे ) ॥ 
है झौर जाल़िम ( व ध्वज्ञाकारी ) लोगों को ( एक ध्रहृ्ट ) कड़क ने झा द्वाया- 


| ॥ आवक) उजआर के पी आग की: कक.) के परम "की 


( बड़े जोर की ) कड़क ने झा लिया, ते झपने घरों में (बैठे के ) बैठे रद्द गये ० 
(झोर ऐसे मिटे कि ) गोया उनमें ( कभी ) बसे हो न थे। देखे! समूद्‌ ने 
अपने पर्ोदिंगार की नाफर्मानो की ( झौर अपनी सजा को पहुँचे )। देखे ! 
समूद (खुदा के यहां से) घुतकारे गये ० झोोर ( जत्र ) हमारे फरिश्ते इब्राहीम 
के पास खुश खबरी लेकर श्माए (तो) उन्होंने इब्राहींम का सलाम किया । 
इब्ाहीम ने सलाम का जवाब दिया। फिर इब्राद्ीम ने त्रिला तथकझुफू बढुड़ा 
(यानो उसका) भुना हुआ (गे।श्त उनके सामने ) ला मौजूद किया ० फिर 
जब देखा कि उनके दोथ ते खाने की तरफ उठते द्वी नहीं, तो उनसे बद गुमान 
हुए घोर जी दो जो में उनसे डरे । वद बेलले (कि ध्याप किसी तरह का) ख़ोफ्‌ 
न कोजिये। हम ते। ( फ्रिश्ते हैं मोर) कौम लूत की तरफ भेजे गये हैं (कि 
उनके उनकी बद्‌ किदारियों की सजा दें ) ० भ्रौर ( इस गुफ़्तगू के वक्त ) 
इब्राहीम की बोबी ( सारा ) भो खड़ी हुई थीं। वद्द ( फ्रिश्तां के इतमोनान 
कर देने से ) खुश दे गई। ते हमने उनके (उन दवा फ्रिश्तों के जरिये से 
पहिले) इस्द्ठाइ ( बेटे ) और इस्दौक के बाद याकृब (पोते के पेदा द्वोने) को 
खुश खबरो दी ० वद्द लगीं कहने हाय मेरी कमबख्ती ! कया ( इस उम्र में) 
मेरे भौलांद होगी झोर में ते बुढ़िया है । और यह ( जे ) मेरे शौहर हैं, ( यह 
(भी) बूढ़े हैं। ऐसे में हमारे यहाँ औौलाद का दे।ना बेशक ( बड़ी ) ध्जीब बात 
है ० फरिश्ते बेले, क्या तुमका खुदा की ,कुद्रत से ( यद धम्न कुछ ) भ्रजीब 
मांलूम द्वाता है ? ऐ झहत्त बेत! ( चुबूबत ) तुम पर खुदा को रहात शयौर उस 
की बरकतें ( नाजिल दो ) | बेशक ख़ुदा सजावार हम्द ( व सना शोर श्पने 
बन्दों पर ) बड़ा ( दी करम करने धाल्ला ) है ० फिर जब इब्राहीम (के दिल) से 
खोफ्‌ दूर हुआ झोर उनके (प्ौल्ाद को ) ,ख़ुश ख़बरी भी मिली, लगे कौम 
लू के बारि'में हमसे भगड्ने ० बेशक इब्राहीम बढ़े बुदंबार, बड़े नरम दित्त 
_ ( दर बात में खुदा की तरफ) रुजू करने वाले थे०७-- 


तो वद ( सब के सब ) ध्पने घरों में (श्रोंथे गिर पड़े झोर ) झ्ोंधे (दी) पड़े रह गये। (झौर फिर ऐसे नष्ट हुए कि ) मांनो (कर्मी) व 


उन घरों में बसे दी न थे ॥ 


(अतएव ऐ दुनिया वालो !) खुनो ! समूद (जाति) ने धपने सृष्टि कर्ता की ध्वज्ञा की, और समूद्‌ जाति (के लोग सदैव के लिये अलाद की) . 
शरण से दूर कर दिये गये ॥ झोर ( खुनो! जब) हमारे फरिश्ते इब्राद्दीम के पास मंगल समाचार ल्लेकर झाये (भौर) उन्होंने झाकर इब्ाहीम कों) सलाम 
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किया ( तो) डन्‍्दोंने सलाम को जवाब दिया (श्रोर सम्रक्ते कि यद्द ल्लाग प्रतिथि-स्वरूप मेरे पास गाये हैं ) । ्रतण्व वद तुरन्त (उनके लिये) एक है| 


. बछुड़ा (भ्रर्थात उसका कुछ) भुना हुआ (मांस) क्लेकर ध्याये (और उनके सामने लाकर रख दिया, मगर वद ते फ्रिश्ते थे--कैसे खाते) ॥ ही 
के कहा ३ जब इब्रादीम ने देखा कि उनके हाथ ख्वाने,को तरफ बढ़ते (ही ) नहीं, तो वद्द उनसे विचल्लित हुए झौर दिल द्वी दिल में उनसे डरे )। 
रिश्तों ने कद्दा डरो मत, दम (फृरिश्ते हैं शोर) लूत जाति की ओर (उनके दुराचरणों के कारण उन्हें तबाद व बरबाद्‌ करने के लिये) भेजे गये हैं। 
( शोर दम तुम्दें यह मंगल समाचार खुनाने के लिये झाये हैं कि तुम्द्वारे यहां लड़का पैदा दोगा) ॥ ह 7? 
झौर इन्नाहोम की पत्नी भो खड़ी हुई (यद बातें खुन रहो) थों। इस पर (उन्हें झाश्चय इुष्आ झोर) वद हँस पड़ीं। फिर हमने उनको (भो 
अपने भेजे हुए फ़रिश्तों के द्वारा) इस्दाक (के पेदा देने ) की, और इस्द्वाकु के बाद याकब (के जन्म लेने) की ,खुश ख़बरी खुनाई। (प्रर्थात बेटे पोते 


ओर संभ्तान पर सन्‍्तान होने का मंगल समाचार सुनाया )॥ 


बात है ॥ 


. फ्रिश्ते बोले (ऐ सारा ! ) क्या तुमको खुदा की कुद्धत से ( यद्द बात ह 

* 5 "ऊद्र ) ध्दुभुत मालूम होती है। ऐ इस कुटुम्ब के लागे। ! तम पर ते 
अदलाद् की कृपा ध्लौर उसको बरकतें (उतरती ही रद्दती) हैं। निस्सन्देद घट ं है 

मद्दानता का है। कि बुढ़ापे में भो सन्‍्तान प्रदान कर देना मूल कल भर व ) प्रशंसा के योग्य (शोर) बड़ी ( ,कुद्रत व.) द 

- अभिप्राप यद कि (ह्नाहीन ने) ज़ब (उनको वार्ताल्ाप खुनी शोर ) भय ( व निराशा) उन (के दिल) से जाती रही ध्मौर उ जे 

थ द | नकेा ) 

मंगल समाचार मिला ( भर उन्हें मालूम हुआ कि फ्रिश्ते लूत जाति पर ध्जाब उतारने श्ाये हैं ) तो वदद लूत जाति के मामले में 2.20: 


डुने लगे । (अर्थात उनको जोरदार शिफारिश करने लगें 0 लि 


न । है "| 'ॉ्ड नर 
र कक 3 मी 
| ६ | »++ है हे ४ 87१५ 
५ ४ भी है! 07॥ 2४ ) 


- - पास्तब्िक बात यह है (कि) इज़ाहीम (बड़े हो) कोमल स्वभाव, नम विल (झौर दर बात में हमारी तरफ) ध्ाकर्षित दोने वाले थे॥ “ 


४ 


वह बोल््ञी, दे दे !! मेरे यहाँ बच्चा पैदा दवागा। में ते (बिल्कुल) बुड़िया फूंस है झौर यद्द मेरे पति (भी) बूढ़े हैं। यद्द ता बड़े भाश्चय की. 
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एज मा के आह 3 ( ३२५१ ) 


8... कै [ ल०; हद-११ ] 

६ हमने फर्माय कि ) इब्राहीम इस खयाल को छोड दो । तुम्हारे प्वोदिगार . इ जा 
का ( जो ) हुक्म ( था, बह ) आ पहुँचा । और इन लोगों पर ऐला अज़ाब 
.. आने वाला है, जो ( किसी तरह ) टल नहीं सकता ० और ज़ब हमारे 
._ फुरिश्ते लूत के पास आए, तो इनका आना उनको बुरा लगा। और उन्त 
( के आने ) की बजह से तह्ल दिल हुए और लगे कहने कि यह ( आज्ञ 
का दिन ) तो बड़ी मुसीबत का दिन है ० और लूत को क़ौम के लोग 
.. ( लड़कों का आना खुन कर इरादण बद्‌ से) दौड़े दौड़े लत के पास आये । 
._.. और यह लोग पहिले से बुरे काम तो किया ही करते थे। लत ( नेज़ो 
_ इन लोगों को आते देखा, तो ) लगे कहने कि भाइयो ! यह मेरी बेटियाँ 


रॉ की #१, 


पी ६५ $ को जी कक "' 
7०७५१७५५ ६ 22 2.«2 ५०१ ५८ !॥ 


._( मौजूद ) हैं ( इनले निकाह करलो ) । यह तुम्हरे लिये ( हलाल और ) १2४ > अं शा 35: |%४ < (.६। 
६ “हर है 3 ६7 न /५० भर «० | 
.. पाकीज़ह तर हैं। तो ( इन लड़कों की तरफ नज़र न करो और ) खुदा से 2८ ः 2१9०१ है > 
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। 

क्‍ .._ डरों और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी आबरू रेज़ी न करो | क्या तुम में 
| कोई भी भला आदमी नहीं ० उन्होंने जवाब दिया कि तुमको तो मालम 
| है कि हमको तुम्हारो बेटियों से किसी तरह का सरोकार नहीं । और हमारे 
द इरादे से भी तुम बख़बी वाक़िफ़ हो ० ( लत ) बोले कि ऐ काश ! (आज) 
मुभको तुम्हारे मुक़ाबिले की ताक़त होती, या में किसी ज़बरद्सत सहारे 
का आखरा पकड़ पाता ० ( फ़रिश्ते ) बोले कि लत ! हम तुम्हारे पर्बदि- 
. गार के भेजे हुए हैं। यह लोग हरगिज्ञ तुम तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो 
| तुम अपने झह्न ( व अ्रयाल ) को लेकर कुछ रात (रहे ) से निकल भागो। 
और ( फिर ) तुम में से कोई मुड़ कर (भी इधर को ) न देखे, मगर 
तुम्हारी बीबी कि ( वह बे देखे रहने की नहीं ! और ) जो ( श्रज़ाब ) इन 
क्‍ .._ लोगों पर नाज़िल होने वाला है, वह उस पर भी ज़रूर नाज़िल होगा-- 
. 


५१9५ >4 


है ॥ 
न, 
नी 


( हमने कहा ) ऐ इब्राहीम ! (अब ) तुम इस ( विचार ) को छोड़ो ॥( लत जाति के अज़ाब के लिये ) तुम्हारे पालन कर्त्ता की 
आज्ञा निकल चुकी । और उन पर (शीघ्र ) ऐसा अज़ाब आने वाला है, जो टलने वाला नहीं ॥ 

ओर (इब्राहीम को खुश ख़बरी खुनाकर) जब हमारे फरिश्ते (खूब सरत लड़कों की शकल में ) लत के पास आये, तो लत ( अपनी 
जाति के असम्य स्वभाव का विचार करके ) उन ( के आने ) से बिचलित हृदय और संकुचित हुए । और ( घबराकर ) कडने लगे कि यह 
(आज का ) दिन ( भी ) बड़ा (ही ) कठिन है ॥ 

( श्रतणव लूत को जिस बात का डर था, वह प्रकाश में आई) और ( उनके विचारानुसार ) उनकी जाति के लोग (इन नये आने 
बालों का हाल खुन कर ) उनके पास दोड़े (दौड़े ) अयये | और (यह उनकी बेशर्मी व निलेज्जता की हरकत कोई नई हरकत नहीं थी)। 
वह ( इन ) कुकर्मों के पहिले ही से आदी थे । लत ने उनसे कहा कि ऐ मेरो जाति (के लोगो !) यह मेरी पुत्रियां ( मौजूद ) हैं । यह तुम्हारे 
_ लिये ( प्रत्येक द्ृष्टि से ) अधिक ( अच्छी ओर अधिक ) पत्रित्र हैं। ( ऐल। ही है ) तो ( इनसे विवाह करलो और इन लड़कों का ख़याल 
छोड़ दो । और ) अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में ज़लील न करो । कया तुम में कोई भी (ऐसा योग्य और) नेक आदमी 
नहीं है ( जो तुमको इतनी बात समझा दे ? )॥ 


बह ( दुराचारी ) बोले ( ऐ लत ! ) तम्हें मालम है कि हमें तुम्हारी लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं । और ज्ञो कुछ हमारा इरादा 
है, उससे तुम ( अ्रच्छी तरह ) अभिज्ञ हो | (इस समय) लूत ( अपनो विवशता पर अफ़सोस करने लगे । और ) कहने लगे ऐ काश ! मुझ 
व तुम्हारे मुक़ाबले की शक्ति होती -था में किसी खुद्ृढ़ स्थान पर शरण पा सकता॥ 


ँ (लत की यद परेशानी देख कर फ़रिश्ते ) बोले कि ऐ लत ! ( किसी तरह की चिन्ता न करो | तुमने हमको पहिचाना नहीं हे 

-हम तो तुम्हारे पालन कर्ता के भेजे हुए (फ़रिश्ते) हैं।यद लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकगे । ( हम इनको खुदा के पे से वद्सा | 

के लिये आये हैं ) | श्रतणब तुम रात को किसी समय अपनो पत्नी के अतिरिक्त अपने ( सब ) घर बालों को लेकर कर ध्तों बदल 

.. जले जाओ। और ( फिर ) तुम में से कोई ( पीछे ) मुड़ कर भी न देखे । ( और तुम्ह'रो पत्नी अपनो दुराारही जाति की शुभ ॥ 
क.../#/|> ८. हक हमाशा ते जा सकेंगी। और ) उस पर भी (अ्रज़ाब की) बहो आपत्ति आने बाली है, जो ओरों पर आवेगो ॥ 
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इन ( के अज़ाब ) का वक्त मुक़रर खुबद है। क्‍या खुबद क़रीब नहीं १ ० 
फिर जब हमारा हुक्म ( अ्रज्ञाब ) आ पहुँचा, तो (९ पेग़म्बर ! ) हमने 
( उलट कर ) उस ( बस्ती ) के ऊपर के हिस्ले को उसके नीचे का हिस्सा 
, कर दिया और ( ऊपर से ) उस पर बरसाए जमे हुए खड़न्जे के पत्थर 
. ७ ज्ञिन पर तुम्हारे प्बदिंगार के यहाँ निशान किया हुआ था ( कि यह उस 
' क्रौम पर बरखंगे )। और यह (जगह इन ) ज़ालिमों ( यानी कुफ़्फ़ार 
मक्का ) से ( कुछ हट दूर ( भी ) नहीं ( तो चाहिये कि इसी के हाल 
: से इब्रत पकड़े ) 7श्रोर मदयन की तरफ़ ( हमने ) उनके ( हम कौम ) 
. भाई शुणेब को ( पैगम्बर बनाकर ) भेजा । उन्हें ने ( नसे ) कहा भाइयो! 
खुदा ही की इबादत करो । उसके सिवा तुम्हारा कोई मावूद नहीं। और 
५ माप और तोल में कमी न किया करो । मैं तुमको ,खुशहाल देखता हूँ ( तो 
४ तुमको माप तोल में कमी करने की क्या ज़रूरत है)। ओर (इस पर भी 
इस हरकत से बाज़ न आओगे, तो) मुभको तुम्हारी निस्व॒त,अज़ांब (आम) 
४ के दिन का अन्देशा है, जो ( तुम सब को ) आ घेरेगा ० ओर भाइयो ! 
_ माप ओर तोल इन्साफ़ के साथ पूरी ( परी ) किया करो ओऔर लोगों को 
_ उनकी चीज़ें कम न दिया करो और मुल्क में फ़्लाद न फैलाते फिरों ० ः 
अगर तुम ईमान रखते हो, तो अल्लाह का ( दिया ) जो कुछ (तिज्ञारत शा 

: में ) बच रहे, वही तुम्हारे लिये अच्छा है। ओर मैं तुम्हारा निगहबान तो ७ 282५»0 है 4९9८ 
: हूँ नहीं ( कि हर एक की माप तोल को देखता फिरा करू ) ० बह लगे ४), /॥3॥-४< 5 २] 
कहने कि शुऐब ! क्या तुम्हारी नमाज़ तुमसे मुतक़ाज़ी है कि जिन ( बु्तों ) 

को हमारे बाप दादा पूजते आए, हम उनको छोड़ बैठ-या छापने माल में > ५2 

जिख तरह ( का तसरू फ करना ) चाहें, न करें- है. 
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( लत ने उन फरिश्तों से पूछा कि इन कुकर्मियों पर श्रज़ाब कब आवेगा ? तो वद बोले कि ) उन ( के अज़ाब ) का समय प्रातः 
काल का है। ( फिर उन्होंने कहा कि अगर इन पर इस से भी जल्दी अज़ाब श्रावे, ठो मैं बहुत खुश हूँ | इस पर उन्होंने जवाब दिया, ऐ | 
) क्‍या सुबह (होते कुछ देर लगती है। क्या सुबह ) निकट नहीं है ॥ 


अशिप्राय यह है कि जब (सुबह हो गई और) हमारे ( अज़ाब की ) आज्ञा ( उनके लिये ) जारी हो गई, तो हमने उस ( बस्ती ) को 
उलट पलट कर दिया ( ओर उसका तल उलट दिया ) | और हमने उस ( के रहने वालों ) पर तुम्हारे पालन कर्त्ता के चिन्हों * से अंकित 
._ ( ओर ) लगातार शआने वाले खंगरों के रोड़ों का ( खूब ) मेंह बरसाया। ( और अवज्ञाकारी कुकर्मियों को उनके आचरणों का खूब मज़ा 
.._ चखाया) । और (ऐसे) ज़ालिमों पर यह (पत्थरों की वर्षा करना व्याय व इन्साफ से) विरुद्ध नहीं है । (वचद्द ऐसी ही सज़ाओँ के योग्य हैं) ॥ 


९ ठीका - जो कंकर और पत्थर लूत जाति पर खुदा का क्रोध बन कर बरस थे, खुदा की कुद्रत ने उन पर कुछ लाल २ रेखाय खींच 
कर पृथ्वी के साधारण कंकरों से उनको विशेषता-पूर्ण और अज़ाब के लिये निर्दिष्ट कर दिया था :--हसतन निज़ामी ॥ 


ओर हमने मदायन (के लोगों) की तरफ़ उनके ( सज़ातीय ) भाई शुणेब को ( पेगम्बर बनाकर ) भेजा । उन्होंने ( भी हद व समूद 
वगरा की तरह अपनी जाति से ) कहा ( कि ) ऐ लोगो ! अल्लाह की उपासना करो । उसके अतिरिक्त कोई तुम्हारा पूज्य ( बनने के योग्य ) 
नहीं । ओर (अल्लाह की उपासना के साथ दुनिया के मामलों को भी ठीक रक्‍्खो ) नाप और तोल में कमी न करो । मैं तो तुमको खुसम्पत्न 
देखता हूँ । ( सुसम्पन्न होकर बुरी नीयत वाले न बनो | खुदा के अनुग्रहीत हो )। और (ईर्षा व तृष्णा के गढ़े में न गियो । अगर कुछ दिन 
ओर तुम्हारी यही हालत रही, तो ) मुझे तुम पर ( एक ) ऐसे दिन के अज़ाब ( के उतरने ) का सन्देह है, जो ( ऐसा कठिन होगा कि डस 
का अज़ाब तुम सबको ) घेर लेगा । ( और तुम में से कोई भी अज़ाब से न बच सकेगा )। 

और ऐ मेरी जाति ( वालो ! ) नाप और तोल (ईमान और) इन्साफ से पूरी ( पूरी ) किया करो । और लोगों को उनकी चीज़ें 
कम न दिया करो | और ( हक़ तलफ़ी करके ) खुदा की पृथ्वी पर ( झगड़े ) फ़साद फैलाते न फिरो ॥ ही 

अगर तुम ( सत्य बात का ) विश्वास करने वाले हो, तो ( याद रकखो कि ) अल्लाह का ( हलाल और जायज़ किया हुआ और 
धर्माुसार प्राप्त किया हुआ) लाभ ( इस हराम की कमाई से लाख दर्ज़ ) अच्छा है। और ( यदि तुमको सच्ची बात का विश्वास न आये 
तो तुम जानो )। मैं ( तो केवल प्रचारक हूँ ) तुम्हारे ऊपर चौकीदार ( बनाकर ) नहीं ( भेजा गया ) हैं । (अगर तुम्हारे कुकर्मो के 
कारण तुम्हारे ऊपर अ्रह्लाह का श्रज़ाब उतर आवबे, तो उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे ) ॥ त 

(यह खुन कर) उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुऐेब ! क्या तुम्हारी नमाज़ (और तुम्हारी उपासना) तुमको यही सिखाती है कि हम उन. 
(पूज्यों की पा करना ) छोड़ द्‌, जिन्हें हमारे बाप (दादा) पूजते आये हैं-या यह कि हम अपने घनों में से अपनी इच्छानुसार ख़्च न करें- ५ 


3 9 5 4953» लें अर 0 ( दैर्‌३ ) 
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। वॉषक्चचकिजे अं जज. "०... »३]३>]>्३्7ह कर (मामिले के बड़े) नम ( और) रास्तब।ज़ ( रह गए ) 
हो ० ( शुणैब ने ) कहा भाइयो ! भला देखो तो सही, अगर में अपने 
पबंदिगार के खुले रस्ते पर हूं और बह मुझको अपने ( फज़्ल ) से उम्दा 

( यानी हक़ हलाल ) रोज़ी देता है, ( तो क्या उस तरीके को छोड़ कर 

तुम्हारी तरह हराम की कमाई खाने लगूं ?) । और में ( हरगिज़ ) नहीं 

चाहता कि जिस ( काम के करने ) से तुमको मना करता हूँ, तुम्हारे 
बर अक्स आप उसको करने लग । में तो अपने हत्तल मक़दूर ( छोगों में 

तर मामिले की ) इस्ताह चाहता हूँ और बस, और (इस इरादे में ) मेरा 

कामयाब होना, तो बस खुदा ही ( की ताईद ) से हो सकता है। मैं तो हर 
उसी पर भरोसा रखत। और उल्ली की तरफ रुजू करता हूँ ० और भाइयो! 
मेरी ज़िद में आकर कहीं ऐसा जुम॑ न कर बैठना कि जैसी मुसीबत कौम 

हा कौम हद या क़ोम सालेह पर नाज़िल हो चुकी है, ( उस जुम की 

_ पादाश में ) बैली ही मुसीबत तुम पर भी आ नाज़िल हो । और क़ौम लूत 

( के खंडर ) भी तुमसे ( कुछ ऐसे ) दूर नहीं ( उन ही को देख कर इब्रत 
पकड़ सकते हो ) ० और अपने पवेदिंगार से ( अपने पिछले गुनाहों की ) 
माफी चाहो, फिर ( आयन्दा के लिये ) उसी की जनाब में तोबा करो। 
बेशक मेरा पव॑दिगार मेहर्बान ( और ) बड़ा महब्बत करने वाला है ० वह 
लगे कहने कि शुणेब ! ज़ो बात तुम कहते हो, उनमें से अक्सर तो हमारी 
समभ में आती नहीं । अलावा बरीं हम तुमको अपने ( लोगों ) में 
( बहुत ही ) बोदा पाते हैं । और अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग न होते, 
तो हम तुमको ( कभी का ) संगसार कर चुके होते । और ( बिरादरी के 
सिवा ) हम पर ( किसी तरह का ) तुम्हारा दबाव तो है नहीं ० ( शुणेब 
ने ) जवाब दिया कि भाइयो ! क्या अल्लाह से बढ़ कर तुम पर मेरी 
बिरादरी का दवाव हुआ | और तुमने ( अपने ज़ोम में ) खुदा को अपने 
पसे पुश्त डाल दिया । बशक-- 
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( क्यों न हो ) तुम ही तो बड़े कोमल हृदय (श्लौर) नेक चलन ( दुनिया में रह गये ) हो ॥ 

(शुणेब ने) कहा भाइयो ! भला देखो तो सही, अगर में अ्रपने पालन कर्त्ता के ( बताये हुए ) लाफ़ ( और सीधे ) रास्ते पर हैं और 
बह मुझे अच्छा ( और पवित्र ) भोजन प्रदान करता है ( तो कया मैं सत्य के मार्ग को छोड़ कर पथ भ्रष्ट हो जाऊँ? ) और (हलाल 
| जीविका को छोड़ कर हराम की रोज़ी को अपनी ख़राक बनाल ? यह मुझसे सम्भव नहीं ) । में यह नहीं चाहता कि ज्ञिन बातों से तुमको 
हा 'रोक॑, बाद को स्वयं उन्हें करने लगूं। में तो जहां तक भी मुझसे हो सक्ता है, खुधार चाहता हैं । और मुझको ( अमल व खुधार की ) जो 
! जा ( कुछ भी ) शक्ति होती है, अज्ञाह ही की सहायता से होतो है। में तो डसी पर भरोसा रखता हैं। ओऔर (हर मामले में ) उसी की तरफ़ 
. ध्यान लगाता हूँ ॥ 

। और ऐ मेरी जाति ( के लोगो ! मुझे तुम्हारो तरफ़ [से बड़ा खटका लगा हुआ है। कहीं ) मेरा विरोध करने से तुम ऐसे अपराध 
के भागी न बन जाओ कि जिससे तुम पर ( अल्लाह के अज़ाबकी वैसी ही ) विपत्ति उतरे, जैसी कि नूह, हद ओऔर सालेह की ज्ञातियाँ पर 
._ उतर चुकी है। और (अगर तुमको नूह आदि जातियों की विपत्ति अधिक समय हो जाने के कारण याद नहीं रही, तो) लत जाति (का समय 
४ और उसके टूटे फ़ूटे खंडर ) तो तुमसे कुछ दूर नहीं ।( उन्हीं की तकलीफ़ और उन्हीं के परिणाम को देख कर उपदेश व शिक्ता ग्रहण करो ) ॥ 
और अपने पालन कर्ता से ( अपने पापों की ) क्षमा,चाहो । ( और सच्चे दिल से ईमान क़बूल करो ) । फिर डसी की तरफ 
._-( पूर्ण चित्त से ) ध्यान लगाओ-( ओर उसी के हो रहो )। निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता तो ( अपने बन्दों के हाल पर बड़ा ) मेहर्बान और 
ह अत्यन्त ) प्रेम करने वाला है ॥ 
है वह लेजर शुऐेब ! ( ख़बर नहीं तुम क्या कहते हो )। जो कुछ तुम कहते हो, उनमें से बहुत सी बाते (ऐसी हैं, जो ) हमारी 
समझ में ( तो ) आती नहीं । और ( वास्तव में पूछो, तो हमने इस समय तक तुम्हारा बड़ा लिहाज़ किया, श्रन्यथा ) हम तो तुमको 
-अपने ( लोगों ) में ( एक बिलकुल दी तुच्छ और ) कमज़ोर ( आदमी ) पाते हैं। ( जिसकी हमारे आगे कुछ भी दक़ीक़॒त दा | हि: क्‍या 
-करें-तुम्हारे प्रेम पात्रों ओर सम्बन्धियों का ख़याल है कि वह हमारे सहयोगी हैं )। और अगर तुम्हारे भाई बन्द ( हमारे है के रे 
| होते, तो ( श्रब॒ तक क्या रकखा था )। हमने तुमको (कर्मी का ) पत्थरों से मार डाला होता । और तुम्हारा ( तो ) हमारी हट 
ऐ '>स हक | लोगो ! ( मुभको तुम्हारी बुद्धि पर बड़ा शोक दोता है ) | क्या तुम्हारे विचार में मेरे भाई बन्द अल्लाह से ( भी ) 
है अधिक माननीय हैं ? ( कि तुम उनका तो पक्ष और मान करते हों) और अ्ज्ञाद को तुमने ( हृदय से भुला कर ) पीठ पीछे डाल रक़खा 
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[पल पममिगदाम्यतिन १९]... ० मनन पा०; वमा मिन दाब्बतिन--१२ ] ( ३५७ ) 


जो कुछ -तुम-करते हो ( सब-) मेरे पबंदिंगार के इहाते ( इल्म ) में है ० 


, और भाइयो ! तुम अपनी जगह अमल करो, में ( अपनी जगह ) अमझ 


करता हूँ । चन्द्‌ रोज़ बाद तुमको मालूम हो जायेगा कि किस पर अज़ाब 
नाजिल होता है, जो उसको ( संब की नज़रों में ) फज़ीहत कर देगा और 
कोन भूठा है। और ( उस वक्त के तुम भा ) मुन्तज़िर रहो, में भी तुम्हारे 
साथ मुन्तज़िर हूँ ० और जब हमारा हुक्म ( अज़ाब ) आ पहुँचा तो हम 
ने अपनी मेहववानी से शुगेब को और उन लोगों को, जो उनके साथ ईमान 
लाए थे, बचा लिंया | और जो लोग ना फर्मानी किया करते थे, उनको 
आवाज़ सख्त ( के अज़ाब ) ने आ पकड़ा। ता ( जेसे ) अपने घरों में 


/ बैठे थे, बैसे ही बेठे के ) बेठे रह गए ० ( आओऔर ऐसे मिटे कि ) गोया 
उनमें ( कभी ) बसे ही न थे ! ( लोगो ! ) खुन रक्खो कि जेसे समृद ,खुदा 
. के यहाँ से घुतकारे गए थे ( अह्न ) मंदयन भी घुतकारे गए ० आओऔर हमने 


सूसा को फ़िल्लोंन श्रीर उसके दर्वारियों की तरफ़ अपनी निशानियों और 
दलील वाज़ोह के साथ ( पैगम्बर बना कर ) भेज्ञा, तो लोग फिऑन के 
कहने पर चले। और फ़िऑ्लॉन की बात कुछ राह की ( बात ) तो थी नहों ० 
कयामत के दिन बह अपनी क़ौम के आगे आ्रागे होगा और उनको दोज़ख़ 
में लेजा द!खिल करेगा। और ( बहुत ही ) बुरा घाट है, जिस पर ( यह 


 ज्ञोग जां ) उतरंगे ० इंस ( दुनिया ) में भी लानत उनके पीछे लगा दी 


गई और क़यामत के दिन भी । ( बहुत ही ) ब॒रा इनअम है, जो ( इनको ) 


कह 


है. <:3- "/न्‍ा हल कक 
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जिसमें यह लोग उतारे जायेंगे ( बहुत ही ) बुरा स्थान है ॥ 


दिया जञायगा० ( ऐ पैग़म्बर ! ) यह ( चन्द) बस्तियों की ख़बर हैं, जो हम ५ 
तुमसे बयान करते हैं | इनमें से ( बाज़ तो इस वक्त, तक ) कायम हैं-- | है 


तुम्हारी ( समस्त ) करतूतों को ( अपने ज्ञान की ) सीमा में लिये हुए है। (वह ठुमको ऐसा दण्ड देगा कि तुम भी याद रकखोगे)॥ ॥$ । 
और ( कहा ) भाइयो ! ( अगर अब भी तुम अपने कौतुकों से बाज़ नहीं आते ओर अल्लाह के अ्रज़ाब से नहीं डरते, तो तुम जानो) । ' द 
तुम अपने तरीक़े पर अमल करते रहो ( और ) में (अपने ढ्न पर ) अमल करता हूँ । कुछ दिन में तुमको पता चल जायगा कि किस पर ' 
ऐसा अज़ाब उतरता है, जो उसे ( सारी दुनिया में ज़लील व ) बदनाम करदे । और ( तुमको मालूम हो जायगा कि ) भूठा कौन है,और | | 
( सच्चा कोन । उस समय का ) तुम (भी) इन्तिज़ार करो और तुम्हारे साथ में भी प्रतीज्ञा करता हूँ ॥ 


( अ्रभिध्राय यह है कि शुणेब ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वह लोग किसी तरह सच्चाई के मार्ग पर न आये )। और (उन्होंने | 
अपने कुकर्मो को न छोड़ा । आखिर ) जब (उनके लिये) हमारे (अज़ाब की ) आज्ञा जारी हो गई, तो हमने शुणेब और उनके ईमानदार न्‍ 
साथियाँ को ( तो ) अपनी मेहर्बानी ( व कृपा ) से (इस अज़ाब से) मुक्त कर दिया | और जिन्होंने अवज्ञा (व उद्रडता और हमारे नबी के: ' 
प्रति धृष्टता व निरादर) किया था, ( एक अद्वष्ट ) कड़क ने उनको आ दबाया | तो वह ( उसके खुनते ही अपनी ) अपनी बस्तियों में ओंघे- 
मुंह पड़े रह गये । ( और ऐसे नष्ट हुए कि यद मालूम होने लगा ) मानो कि वह उन (बस्तियाँ) में (कभी) बसे ही न थे। ( ऐ दुनिया वालो !) | 
खुनो !! मद्यन ( के लोग ) भी ( खुदा की शरण से ) दूर कर दिये गये, जैसे समूद ( जाति के लोग ) दूर कर दिये गय थे ॥ 

ओर ( इसी तरह ) हमने सूसा को अपनी आयते ओर ( पेगम्बरी के ) स्पष्ट प्रमाण देकर फ़िल्लान और उसके द्रबारियों की तरफ 
भेजा, तो ( उन्होंने भी भूत-पू्व नबियों की तरह अल्लाह के एक होने की शिक्षा दी । और असत्य बातों की पूजा की बुराई की, लेकिन फ़ि 
बालों ने उनकी एक न खुनी । और ) बह फ़िश्रान ही के कहने पर चलते रहे | और फ़िज्लान की बात ठीक नहीं थी ( बह पथ स्रष्ट था)॥ | | 

प्रलय के दिन वह अपनी जाति के ( लोगों के ) आगे आगे होगा। फिर उनको ( नरक की ) आग में पहुँचा देगा। ओर ( नके ) | 


ओर ( उस से बढ़ कर यह कि ) लानत ( और फिटकार ) इस दुनिया में भो उनके पीछे लगा दो गई और प्रजय के दिन में भी! न्‍ । 
( ओर यह ) अत्यन्त ही निरृंष्ट पुरस्कार है, जो ( उनके कुकर्मों के बदले में) डनको दिया ज्ञाबेगा ॥ | 


(ऐ रसल ! ) यह ( उपरोक्त कथायें ) जिनको हम तुमसे वर्णन कर रहे हैं ( उज़ड़ी,हुई ) बस्तियों के कुछ बृतान्त हैं । इन (बस्तियाँ 
में से कोई कोई ( तो अब भी ) क़ायमं ( और आबाद्‌ ) हैं-- 


यो एप ऑिलििीय५खफीतणतह8लन8ु३ु३ुल॒.फ..0२2ुई8हल6लु8हक्‍8ु8ुलह8ह8६ल8ल8ैही३ीलहघबञ28 €ल * ७ आय 
। ( बाज़ ) उजड़ पुजड़ ( गई' ) ० और हमने इन लोगों पर ( किसी 


तरह का ) ,जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने ( हमारी ना फर्मानो करके ! 
अपने ऊपर आप जुल्म किया । तो ( ऐ पैगम्बर ! ) जब तुम्हारे प्बोदिगार 
का हुक्म ( अज़ाब ) आया, तो खुदा के सिवा जिन माब॒दों को वह लोग 


( वक्त पड़े पर ) पुकारा करते थे, ( अब) बह कुछ 2 *फनकी कील. डे च् 
पुक , ( अब) वह उनके कुछ भी काम न आए | "०५०४८४७४॥८५ 7406 ह 


की । 


बल्कि ( उल्तटे ) और इनकी तबाही के बाइस हुए ( कि इनही की परस्तिश 
की वजह से इन पर अज़ाब नाज़िल हुआ )० और ( ऐ पैगम्बर ! ) ज्ञब 
बस्तियों के लोग सकंशी करने लगते हैं और तुम्हारा पव॑दिगार उनको 


अज़ाब में 5 
( अज़ ) पकड़ता है, तो उसकी पकड़ ऐशो ही हुआहकरती है। बेशक हैं ७६ | /|42 ८2६ ८९४ ८॥५ ५ &। 
उसकी पकड़ ( बड़ी ) द्दंताक और बड़ी सख्त है ० इन ( वाक़िआत ) में "7४४ ५०००::: ५४ ४ ८००२० 
डस आज लिये जो अज़ाब आखिरत से डरे, एक इब्रत है। रोज़ आखिरत ( ४॥५३ 007259::.5: ४ ४॥ ॥५ 
वह दिन होगा, जब कि (सब ) लोग जमा किये जाएंँगे। और रोज़ जा 2८८ ५2 कक 8 (५.७ 2४ 
ज - / जज श्र ४/। 0. २२ ## / हर: 
आख़िरत वह दिन होगा, जब कि (सब हमारे हुज़र में ) हाज़िर किये कक ] 2 --* मह कि... 
ख्ग हि ७ मीअ है नदी ह त्ध्टि ९ 4६ हो १४,  * ४, /#* १ 
जायेंगे ० और हम लिफ़े मीआद चन्द रोज़ा के लिये डलको ( किसी > 45४ +>४.०-८ ०2४८४ 
न्ज श्ड्‌ पहुँचे 2 है ही रॉ 
मस्लहत से) मुल्तवी किये हुए हैं ० जब वह दिन आ गा, तो ( मारे ५256 ५52४6 ५) «४५.८ 25५४5 
खोफ़ के ) ब हुक्म खुदा कोई शख्स बात (तक भी तो) नहीं कर सकेगा । ४ ५० 
फिर(उस वक्त लोग दो किस्म के होंगे) बाज़ बदबख़्त ओर बाज़ नेक बख़्त० ३:६:४०-:-2० प्ढं 
तो जो बद बख़्त हैं, वह दोज़ख़ में हांगे ( ओर ) वहां उनको चिल्लाना और &(, 
दहांड़ना ( लगा ) होग।०( ओर ) जब तक आस्प्रान व ज़मीन [ ५४2 हु ८ ०३ आज 4 (५ क 4०५: ४५ $ 
हि कक. 2६208 ०227/४% २ १७॥ 


हैं, हमेशा ( हमेशा ) उसी में रहेंगे, मगर ( ऐ पैगम्बर ! ) जिसको तुम्हारा 
पर्बंद्गार ( नजात देना ) चाहे | बेशक तुम्हारा पर्वदिगार जो चाहता 
है, कर गुज़र्ता है० और जो लोग नेक बद्र्त हैं, तो ( बह ) वहिश्त में होंगे-- 


आर कुछ का ( बिल्कुल ) अन्त हो गया है ॥ 

ओर इन ( बरबाद हुई बस्तियों के रहने वालों ) पर हमने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने (खुद) अपनी जानों पर जुल्म 
तोड़ा । ( ओर ऐसे आचरण किये, जिनसे इनका यह परिणाम हुआ )। सो ( ऐ रसल ! ) जब तुम्हारे पालन कर्ना ( के अज़ाब ) को आज्ञा 
( इनके लिये) जारी हो गई, तो अल्लाह को छोड़ कर जिन (जिन) पूज्यों को यह (अपनी सहायता के लिये) पुकारा करते थे, (बह डस समय) 
उनके कुछ भी काम न आये। और ( काम तो क्या आते ) इनकी ( तबाही व ) बरबादी ही में ( उन्होंने ओर ) श्धिकता करदी ॥ 

और ( ऐ रसल ! ) तुम्हारे पालन करत्तां की पकड़ तो ऐसी ही होती है। वह जब ( कभो ) भी बस्तियों (के रहने वालों) को (अपने 
क्रोध व अज़ाब में ) उन्हें जुल्म (ब ज़्यादती ) करने की हालत में पकड़ता है, ( तो इसी तरह तबाह व बरबाद करके छो ड़ता है। लेकिन 
इन्साफ़ के साथ और उनके दुराचरणों की सीमा पार हो जाने के उपरान्त ) । निस्सन्देह उसकी पकड़ सख़्त (और ) कष्ट प्रद होती 
है। ( न कोई खुद उसकी पकड़ से बच सकता है और न किसी और को बचा सकता है)॥ 

निस्सन्देह इन (नष्ट हुई बस्तियों की घटनाओं) में-जो मनुष्य परलोक के अज़ाब से भय खाता है, उसके लिये (बड़ी नसीहत और) 


'शिक्ता ( का साधन मोजूद ) है ॥ 
( प्रलय ) वह दिन है, जिसमें कि (सारी दुनिया के) लोग एकत्रित किये जावबेंगे । और ( यह ) वह दिन होगा ( जिसमें ) कि 


( सब ) लोग ( हमारे सामने ) हाज़िर किये जावेंगे ॥ हैः 

और ( इसके आने में कुछ अधिक दिन नहीं हैं )। हम उसे केबल ( एक ) गिनी चुनी मुद्दत के लिये मुल्तवो कर रह हैं ॥ 

जब बह दिन आ पहुँचेगा, तो ( दोनों लोकों के सृष्टि कर्त्ता के भय से ) कोई मनुष्य उसकी आज्ञा के बिना ( एक दूसरे से ) बात 
(भी ) न कर सकेगा । (और वहां सारी दुनिया के लोग जमा होंगे )। अ्रतः उनमें से कुछ अभागे होंगे और ( कुछ ) भाग्यवान ॥ 

तो जो लोग अभागे हैं, बह तो ( नक की ) आग में ( पड़े जलते ) होंगे। उनको उसमें ( ऐसी व्याकुलता श्रौर तड़पन होगी कि 
उनका काम केवल ) चीख़ना और पुकारना (ही ) होगा । (और) जब तक आकाश ब प्रृथ्वी ( स्थित ) हैं ( वह रजत में बराबर ( जलते ) 
शहेंगे । सिवाय उन लोगों के, जिन्हें तुम्हारा पालन कर्त्ता ( उससे मुक्त करना ) चाहे । निस्सन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता (पूर्ण अधिकारों है) । 
जो चाहता है, करता है। ( उसके आगे किसी को चूं चरा की शक्ति नहीं ) ॥ 
और जो लोग सौभाग्यवान हैं, बद स्वर्ग में ( आराम करते ) होगे- 


$ 


* है नहीं, तो ( ना फर्मानों की तरफ़ भुकने की सरत में उललकी तरफ़ से भी) 


[ [पा अमामिनदष्तन१९)  : :७.... 8 मनन”)? बमा मिन दाब्बतिन-१२ ] ( ३५६ ) कल की 


( और ) जब तक आस्मान व ज़मोन ( कायम ) हैं, बराबर उसी में रहेंगे। 
मगर जिसको खुदा चाहे ( सज़ा देकर बदेर जन्नत मे दाखिल करे । यह 
जन्नत खुदा की ) देन है, जिसका कभी ख़ातिमा | ही नहीं ० ्तों ( पे 
पेगम्बर ! ) यह ( मुश्रिकीन ) जो ( बुर्तों की ) परास्तश करते. है, उसके 
बारे में तुम किसी तरह के शुबह में न पड़ना । जेसी परस्तिश (बेसमकक बे 
इनसे ) पहिले इनके बाप दादा करते आए हैं, बैली ही परस्तिश ( ब॑ समझे 
बूक़े ) यह लोग भी करते हैं । और हम ( क़यामत के दिन अज़ाब में से) 
इनका हिस्सा, इनको बेकम व कास्त पूरा पूरा पहुँचा दंगे ० ओर हमने 
सूसा को किताब ( तौरांत ) दी थी, तो लगे लोग डसमें इम्न्तिलाफ करने । 
और ( ऐ पैगम्बर ! ) अगर तुम्हारा पबदिंगार एक बात पहिले से.न फरमा 
चुका होता ( कि क़यामत ही में कतई फ़ैसला होगा ) तो लोगों में ( उनके 
इख्तिलाफ़ात का कभी का ) फ़ैसला कर दिया गंया होता | और यह्द लोग 
(यानी कुफ्फ़ार मक्का भी ) .कुर्आान की तरफ़ से ऐसे शक में (पड़े) हैं, जिसने 
(इनको ) हैरान कर रक्‍खा है ० ओर तुम्हारा पर्वदिंगार इन (सब ) को 
इनके आमाल का बदला ज़रूर पूरा पूरा देकर रहेगा । क्योंकि जैसे जेले 
अमल यह लोग कर रहे हैं, उसको ( सब ) ख़बर हैं ० तो ( ऐ पेग़म्बर ! ) 
जैसा तुमको हुक्म दिया गया है, तुम ओर जो लोग (शिक ब कुफ से ) 
तोबा करके तुम्हारे सांथ ( हो लिये ) हैँ, ( वहं सब दीन इस्लाम पर ) 
कायम रहो और हद ( एतिदाल ) से न बढ़ो । बेशक जो कुछ भी तुम 
लोग करते हो, खुदा देख रहा है ० और ( मुसल्मानो ! ) जिन लोगों ने 
( हमारी ) ना फ़र्मानी को, उनकी तरफ़ को न भुकना, वर्ना ( दोज़स््र की ) 
आग तुमको आ लगेगी । और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई मददगार तो 
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तुमको मद्द्‌ नहीं मिलेगी० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) दिन के दोनों सिरे (यानी 
न हक न 
खुबह और शाम ) और अवायल शब् नमाज़ पढ़ा करो। क्पोंकि-- ट्े 


( और ) ज़ब तक आकाश व पृथ्वी ( क़ायम ) हैं, धह बराबर उसी में ( आ्राराम करते ) रहेंगे । सिवाय उसके, जिसे तुम्हारा 
पालन कर्त्ता ( स्वर्ग में से निकाल कर अपनी मुख्य सेवा में दाखिल करना ) चाहे | ( यह स्वर्ग अल्लाह का ऐसा ) प्रसाद है ( जिसके 
सुख व आनन्द का सिलसिला कभो ) टूटने बाला नहीं ॥ | "ज 


( ऐ रखल ! जब तुम्हें मालम हो गया कि असत्‌ की पूजा करने वालों और अभागों का परिणाम ऐसा बुरा होता है ) और जिन 
पूज्यों की यह (अभागे) पूजा करते है, तुम उन ( के अखत्य होने ) में किसी प्रकार का सन्देह न करना । ( और इन अभागे मूर्ति पूजकों की 
भली चलाई-यह तो ) जिस तरह कि इससे पहिले इनके बाप ( दाद बिना प्रमाण ) इन ( बु्तों ) की पूजा करते थे, उसी तरह ( बिना तके 
ओर बिना प्रमाण केवल ना समभी व सूखंता से ) यह (उनकी) प॒ज्ञा करते हैं और हम लिश्चित रूप से इनको इनका भाग बिना किसी कमी 


5 


के पूरा पुरा दगे। ( अर्थात्‌ इनको इनके सारे कुकर्मों का पूरा २ दंड दिया जावबेगा ) ॥ 

80% कह अेकपोर, ( हे कि ) हमने सूसा को किटाब ( तोरेत ) दी थी। सो उसमें ( भी कुर्आात की तरह ) मत भेद किया। ( और उसके 
मानने न मानने में झगड़ा डाला ) गया था। ( अतएव इन काफ्रों की अवज्ञा व उदंडता को देख कर, ऐ रसल ! तुमको शोक करने की 
ज़रूरत नहीं । क्योंकि यह तो डनकी उनके पूछजों के समय से आदत है) । और अगर तुम्हारे पालन कर्ता की यह बात॑ ( कि अज़ाब इन 
पर प्रलय में आवेगा ) पहिले से निश्चित न हो गई होती, तो इन ( अबवज्ञा कारियों ) में ( इनके मत भेद और भगड़े फूसाद का ). फैसला 
( कभी का ) कर दिया गया होता । और यह लोग उस (अज़ाब') की तरफ़ से ( बार बार समझाने बुझाने पर भो) ऐले सनन्‍्देह में 
( फंसे ) हैं, कि जिसने ( इनको ) चिन्ता ( और परेशानी ) में डाल रक्‍्खा है ॥ 

के और तुम्हारा पालन कर्त्ता इन सब को इनके ( बुरे ) कर्मों का पूरा ( पूरा ) फल अवश्य २ देगा। क्योंकि वह उनकी (समस्त) 

करतूतों से ( अच्छी तरह ) अभिन्न है ॥ 

तो तुम ( इनकी, ओर इनके विरोध हा बिलकुल पर्वांह न करो। और ) जेसा तुमको हुक्म दिया गया है, उन ( लोगों ) खहित 
ज्ञो तोबा करके तुम्हारे साथ ( शरीक हो गये ) हैं ( घेये ब संन्‍्तोष से काम लो और सत्य धम पर स्थिर और ) दृढ़ रहो । और ( अवज्ञा' 
व) ४ ( की तरफ़ बिल्कुल ध्यान ) न करो । निस्सन्देह, जो कुछ तुम कर रहे हो, वह ( अल्लाह सब ) देख रहा है॥ 

र ( ऐ ईमानदारो ! ) इन जुल्म ( व ज़्यादती और अवज्ञा व उंद्‌ंडंता ) करने वालों की तरफ़ आकर्षित न हो-( कि कहीं ) 
तुमको भी (नक की ) आग (न ) छू जाय । और ( नक॑ के अज़ाब से छुड़ाने के लिये ) अल्लाह के सिवाय कोई सहायक तुम्हारे लिये न हो। 
फिर ( अल्लाह की तरफ़ से भो ) तुम्हारी सहायता न की ज्ञाय ( और लुम नक में पड़े जला करो ) ॥ ट ै 

और (ऐ मुहम्मद ! तुम इन लोगों को खुधारने के लिये उपासना करने व आशज्ञाकारी बनने की शिक्षा दो । और स्वयं भी) दिन के 
दोनों सिरों ( अर्थात खुबह व शाम ) और रात के कुछ हिस्सों में ( नियम पूबक ) नमाज़ पढ़ा करो-- । 


& ०१०३ औैड३३ ॥#३०३ १९ लन-१२ | ( ३२७ ) 


नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं | ज्ो त्लोग ज़िक्र ( इलाही ) करने वाले 
हैं, उनके हक़ में यह ( हमारा फर्माना एक तरह की ) याद्‌ दिहानी है ० 
और ( ऐ पैगम्बर ! इबादत को तकलीफ़ की खुशी के साथ ) बर्दाश्त 
करो, क्योंकि अल्लाह नेकोकारों के अ्रज्ज को ज़ा० नहीं होने दिया करता ७ 
तो जो उस्मते तुम लोगों से पहिले हो गुज़री हैं, उनमें ( खल्क़त की इतनी) 
ख़ेर ज़्वाही करने वाले भी क्यों न हुए कि ( लोगों को ) मुल्क में फलाद 
करने से मन्रा करते | ( खो ऐले लोग थे तो सद्दी ) मगर थोड़े । ( और यह 
वही लोग थे ) जिनको हमने ( अज़ाब से ) बचा लिया । और जिन लोगों ने 
ना फ़र्मानो की थी, वह तो उनही ( दुनियावी लज़ज़तों ) के पीछे पड़े रहे, 
जो उनको दी गई थीं । और यह लोग कुछ थे ही बद . किर्दार ० और ( ऐ. 
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पगम्बर ! ) तुम्हारा प्वर्दिगार ऐसा (बे इन्सांफ ) नहीं है कि बस्तियाँ 
को नाहक हलाक कर मारे और वहाँ के लोग नेकोऋार हो। और अगर द 
े आाक0+" 5 रू ॥४८6.0.55% 264 ८ 5४26 ॥६| 
तुम्हारा पबंदिगार चाहता, तो लोगों को एक ही मत का कर देता, लेकिन ही अत मा यह हज 70056 85 
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पर्वद्गार फ़ज़ल करे | और इसी लिये तो उनको पैदा किया है। और ( इसी न ः 
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पास पहुँची और ( इसके अलावा इनमें ) मुसलमानों के लिये नसीहत- 


( और जहाँ तक बन पड़े नेकियां करो । और लोगों को भी नेकियों ही का रास्ता बताओ ) ।निस्सन्देह नेकियां-घुराइयों को. दूर. 
करती हैं । ( निस्सन्देह ) यह ( नसीहत ) नसीहत ग्रहण करने वालों के लिये (एक उत्तम ) शिक्षा है ॥ 

और ( इन इन्कार करने वालों से जो दुख तुमको पहुँचे, डस पर ) सन्‍्तोष करो कि ( यह सनन्‍्तोष भी एक बहुत: बड़ी. नेकी है । 
और ) अल्लाह तआला नेकी करने वालों के फल को ( कभी ) अकाथ नहीं करता ॥ द | पाक शक 

( और पिछली जञातियाँ पर जो अज्ञाब उतरा ) तो ( उसका ,कारण यह था कि ) जो जातियां तुमसे पहिले हो चुको हैं, उनमें 
समभदार ( और परिणाम पर द्वष्टि रखने वाले ) लोग ( इतने भी ). क्यों न हुए कि जो. ( कुफ़ व अवज्ञा के) भगड़े: को € खुदा की ) 
ज़मीन में फैलाने ले रोकते | ( हुए तो ) लेकिन इनमें थोड़े से, जिन्हे. हमने ( अपने अज़ाब से ) मुक्ति दे दी-( धथी-)। और (बाक़ी-ओर लोग) 
जो ज़ालिम ( व अवज्ञाकारी ) थे, उसी मांग (पर ) चले, जिसमें ( उल्हें.)-खुख ( का साधन-) मिला शोर ( अलार खंसार का थोड़ा 
सा खुख दिखाई दिया । इस कारण ) वह लोग ( सदैव के-लिये.) पापी-( और दुगु णी ) हो गये ( और अज़ाब के योग्य हो गये:) ॥ 

( अतएव उन पर अज़ाब आया ) और तुम्हारा पालन कर्त्ता ऐसा नहीं है कि ( बसी हुई) बस्तियों को ( केवल एक ) श्रत्याचार 
पूर्ण रूप से मार डाले ( और नष्ट करदे ) | वास्तव में उनके निवासी ( पापी न हों, बल्कि ) नेक हो । ( ज्ञिन २ पर अज़ाब उतरा है, वह 
अज़ाब के योग्य ही होते थे ) ॥ ः 

और (ऐ रसल ! ) अगर तुम्हारा पालन कर्ता चाहता ( कि सब नेक ही नेक बन जाये ) तो वह अवश्य ( सारी दुनिया के ) 
लोगों को ( ईमानदार श्रीर ) एक ( संगठित ) दल बना देता । ( परन्तु उसने ऐसा करना अपनी युक्ति व बुद्धिमानी के विरुद्ध समझा )। 
आर ( अब ) यह सदैव मत भेद्‌ ( ही ) करते रहेंगे। सिवाय उस (भाग्यवान ) के, जिस पर तुम्दागए पालन कर्त्ता ( अपनी दया व ) 
ऋपा करे ( और जिसे विभिन्नता की आपत्ति में न डाले ) | और ( वास्तव में पूछो, तो ) उसने पेदा ही उन्हें इसी ( विभिन्नता के ) लिये 
किया है । और ( यह कि इस विभिन्नता के कारण ) तुम्हारे पालन कर्त्ता का ( यह ) वचन पूरा उतरा, कि मैं जिज्नों ओर मनुष्यों-दोनों से 
नके रहूँगा ह ! 
पी प्र रसल ! पिछले ) पैग़म्बरों के जितने क्रिस्से हम तुमको खुना रहे हैं, उनके द्वारा हम तुम्दारे दिल को मज़बूत सम 
( और जाति के ढुगरुण और अनादर व ध्रृष्टता से, जो कुछ रंज तुमको पहुँचा है, उसे दूर कप हैं) /म ( इसके हू दा ७४2० 
एक फाण्दा यह भी हुआ कि ) इन ( क़िस्सों ) में ( जो ) सत्य बात ( थी, वह ) तुमको पहुँच गई । और ( शेष इनमें शिक्षा 
0 “0 आफ के... 


___.।!।._..:ै। ॒ : : ----" "" । खनन 5  । ७७४- '- >> शष4555 4 कै ्ज्् )> है आओ । 


ओर याद दिहानी ( भी है ) ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) जो लोग ईमान नहीं 
लाते, उनसे कहदो कि तुम अपनी जगह अ्रमल करो, हम ( मुसलमान 
अपनी जगह ) अश्रमल करते हैं ० और तुम भी (खुदा के हुक्म के) मुन्तज़िर 
रहो, हम ( मुसलमान ) भी मुन्तज़िर हैं ० और आस्मान व ज़मीन में 
जो गैब की बाते हैं, उनका इल्म अल्लाह ही को है। औ्रौर हर पक काम (का 
दार व मदार ) आखिरकार उसी पर जाकर ठहरता है, तो ( ऐ पेंगम्बर ! ) 
उसी की इथादत करो और उसी पर भरोसा रखो! ओऔर जो कुछ तुम 
लोग कर रहे हो, ( ऐ पेगम्बर ! ) तुम्हारा पर्व॑रदिगार उससे गाफिल नहीं० 
सूरत यूसुफ्र 
मकी यानी मके में नाज़िल हुई। इसमें १११ श्रायतें ओर १२ रुकृश्र हैं ॥ 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० 
अलिफ लाम रा ० यह (सरत ) किताब बाज़ेह (यानी कुर्आान ) की 
चन्द्‌ कल हैं ० हमने इस कुर्शान को ज़वान अरबी में (इस लिये) उतारा हे 
ताकि तुम ( अरब के लोग मादरी ज़बान होने की वजह से इसको बख़्बी) 
समभ सको ( और तुम्हारे ज़रिये से दूसरे लोग समर ) ० ( ऐ पैगम्बर! ) 
हम तुम्हारी तरफ़ वही के ज़रिये से यह सुरत भेज कर तुमको एक बेहतर 
से बेहतर क़िस्सा खुनाते हैं श्रौय तुम इस ( खसरत के नाज़िल होने ) से 
. पहिले ( इन बातों से ) यक़ीनन बे ख़बर थे *« एक वक्त था कि युसुफ़ ने 
: अपने बाप ( याक़ब ) से कहा कि अ्रव्बा जान ! मैंने ग्यारह सितारों और 
- सरज और चाँद को ( ख्वाब में ) देखा है, क्या देखता हैं कि यह सब मुझ 
| को सज्दा कर रहे हैं ० (याक़ब ने ) कहा बेटा ! कहीं अपने ख़्वाब को हि 
्् 
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अपने भाइयों से न कह बेठना-- 


ओर ईमानदरों के वास्ते (एक तरह का) याद दिलाना है ॥ 

और (ऐ रखूल ! यह किस्से खुन कर भी यह लोग तुमको सच्चा नबी न स्वीकार कर, तो ) तुम ( इनसे एक अन्तिम बात ) 
कह दो कि ( लोगो ! ) तुम अपनी जगह अमल करो, हम ( ईमानदार अपनी जगह ) अमल करते हैं । और ( रहा फैसला, तो तुम इसका 
अलग ) इन्तिज़ार करो, हम (ईमानदार भी उसी के) इन्तिज़ार में हैं ॥ 

ओर ( इसका विश्वास रक्‍्खो कि अल्लाह से तुम्हारे अ्रमल या हमारे अमल गुप्त नहीं रह सक्ते । क्योंकि ) आकाश व ॒प्रथ्वी की 
जो + जो ) गुप्त बात हैं ( सब ) अल्लाह (के ज्ञान) के लिये हैं। ( अर्थात्‌ उसे सबकी ख़बर है )। और हर एक काम ( का फैसला ) उसी की 
तरफ़ लोटाया जाता है। तो तुम ( ऐ रखूल ! इन लोगों के दुराचार की बिल्कुल पर्वाह न करो । और ) उसी की उपाखना (व आज्ञा पालन) 
करते रहो और उसी पर भरोसा रक्‍्खो | और तुम्हारा पालन कर्ता तुम्हारे ( शुभ ) कर्मों से अचेत नहीं है ॥ 


सूरत-यूसुफ 


मकी श्रर्थात मके में उतरी, इसमें १११ आयतें ओर १२ रुफृश्न हैं ॥ 


अलिफ़, लाम, रा- ( ऐ अरब के निवासियो ! ) यह आयत स्पष्ट पुस्तक ( अर्थात्‌ पवित्र कुर्आान) की हैं ( जिसका विषय बिल्कुल क्‍ 


स्पष्ट और अर्थ बिल्कुल साफ़ और सबब साधारण की समभ में आने योग्य है )॥ 
हमने उसको ( अर्थात्‌ ) कुआंन को अरबी (भाषा) में ( इस अभिधाय से ) उतारा है, ज्ञिस से कि तुम ( अरब के निवासी इसके 


अर्थ को श्रच्छी तरह ) समभ सको। ( और इसकी सच्चाई और चमत्कार को मान कर समस्त संसार में इसके उपकारों का प्रचार करो) ॥ है 
( ऐ रखूल ! ) हम वही द्वारा इस कुरआन को तुम्हारी तरफ भेज कर एक श्रत्योत्तम कथा तुमको खुनाते हैं । ओर (यह हमारी 
कृपा है कि हम तुमको ऐसी उत्तम कथा सुना रहे हैं | अ्रन्यथा ) इस से पहिले तो तुम ( ऐसी शिक्षा प्रद्‌ कथाओं से ) बिल्कुल (अपरिचित .। 


और ) अश्रचेत थे ॥ 


( वह कथा यह है कि ) जब यूखुफ ने अपने पेगम्बर बाप ( याक़ब ) से कहा कि ऐ बाप ! मैंने ( रात को ) ग्यारह तारों और । 


चांद सरज्ञ को ( स्वप्त में ) देखा है। ( ओर ) मेंने (इस तरह ) उनको देखा ( कि वह सब ) मुझको शिर नवा रहे हैं ॥ 


(याकूब ) बोले - प्यारे बेटे ! ( तुम्हारा स्वप्न बहुत अच्छा है। लेकिन अभी) तुम अपने स्वप्न का ज़िक अपने भाइयों से न करना... 4 । 
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कि ( वह खुन पाएँ गे, तो ) तुझको ( किसी न किसी आफ़त में ) फसाने 
._ की तद॒बीरे करने लगंगे । इसमें शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला लिया इक हट लकत कर रत जलन 
._ दुशमन है ( वह उनको बे बहकाए नहीं रहेगा ) ० और ( जैसा तूने ख़्वाब ;  खिक ज )॥ हक (४७ 
में देखा है ) ऐला ही ( होगा कि ) तेरा पर्वदिगार तुभको ( मेरी नस्ल में ) । )' 
बगंज़ीदा करेगा और तुभको ( ख़्वाब की ) बातों की ताबीर सिखाएगा। 
और जिस तरह खुदा ने अपनी नेअमत पहिले तेरे दादा पर दादा इस्हाक 
और इब्राहीम पर पूरी की थी, इसी तरह तुझ पर और याक़॒ब की ( यानी 
मेरी ) नस्ल पर पूरी करेगा । अलबत्ता तेरा परबंदिंगार ( सबके हाल से ) 
वाक़िफ़ ( और ) हिक्मत वाला है ० (ऐ पेग़म्बर ! यहद्‌ ) जो ( तुमसे 
इस्तिहानन बनी इस्त्राईल के मिस्र में आबाद होने की वजह ) दर्याफ़्त है. 
करते हैं, उनके लिये यखसुफ़ और उनके भाइयों (के हालात ) में ( खुदा 5६ रु 
_ की कुद्गरत की ) अलबत्ता ( बहुत सी ) निशानियाँ हैं ० कि जब यखुफ 
. के ( बेमात ) भाइयों ने ( आपस में ) कहा कि बा वजूदे कि हम (हक़ीक़ी) 
भाइयों की बड़ी जमाअृत है, ताहम यूसुफ और उसका ( हक़ीक़ी ) भाई 
( बिन यामीन ) हमारे वालिद को हमसे अलबत्ता बहुत ही ज़ियादा 
अज़ीज़ हैं । कुछ शक नहीं कि वालिद साहब सरीह गलती में हैं ० ( तो या 
तो ) यखुफ़ को मार डालो या डसको किसी जगह ( जाकर ) फंक आओ, 
तो वालिद साहब का रुख सिफफ़ तुम्हारी ही तरफ रहेगा और उसके बाद 
से तुम लोगों के ( सब ) काम ठीक हो जाएं गे ० उनमें से एक कहने वाला 
बोल उठा कि यूसुफ़ को जान से तो न मारो । हाँ तुमको (ऐसा ही) करना 
है, तो उसको ( लेजाकर किसी) अन्धे कुबव में डाल दो कि कोई राह चलता 
. क्वाफिला उसको निकाल लेगा ० / तब सबने मिल कर याकूब से ) कहा-- 
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कि वह ( सुन लंगे, तो बिना प्रयोजन तुम्हारे साथ बेर बाँध लेगे। और ) तुम्हे ( हानि पहुँचाने के ) लिये कोई उपाय निकालंगे। 
( और ) शैतान तो मनुष्य ( जाति ) का खुला शत्रु है ही । ( वह उन्हें ईर्षा व .्वेष की शिक्षा दिये बिना रहेगा नहीं ) ॥ 

और ( कहा कि जैसा तुमने स्वप्न में देखा है ) उसी तरह तुम्हारा पालन कर्त्ता तुमको ( आदर व सम्मान के लिये ) चुनेगा। और 
( आदर के साथ २ विद्या व बुद्धि से भी निहाल करेगा । विशेषतया लोगों के स्वप्तों की ) ताबीर देना ( श्र्थात्‌ उसके अर्थ बताना ) तुमको 
सिखायेगा । और ( इसी तरह ) तुम पर और याक़॒ब की सन्‍्तान पर (भी) अपनी नेअमत (और कृपा) पूरी करेगा । जैसी कि उसने (तुमसे) 
पहिले तुम्हारे बाप दादा इब्राहीम व इस्हाक़ पर (अपनी) नेञमत को परा किया था (कि इब्राहीम को अपना मित्र बनाकर उनके लिये नमरूदी 
आग को फुलवारी बना दिया था। और इस्हाक़ को नुब॒वत की सम्पत्ति देकर याक़ब जैसा माननीय बेटा प्रदान किया था )। निस्सन्देह 
तुम्हारा पालन कर्त्ता बड़ा विद्वान व बुद्धिमान है ( कि प्रत्येक मनुष्य पर उसके पद्‌ ओर उसकी दशा के अनुसार अपनी कृणा किया 


ओर पुरस्कार किया करता है ) ॥ रे 
ही ( पी सल ! ) यूखफ़ ओर उनके ( सौतेले * ) भाइयों ( के क़िस्से ) में ( उनका वुतान्‍्त ) पुछुने वालों के लिये ( अ्रज्ञाह की कुद्गरत 


और तुम्हारी सच्चाई की बहुत सी ) निशानियाँ ( पाई जाती ) हैं । ( अतणव यहदी, जो इस क़िस्से को द्रयाफ्त कर रहे हैं--यदि ध्यान 
पूर्गक देखंगे, तो उन्हें इसमें शिक्षा व उपदेश के अनगिनत ख़ज़ाने दिखाई देंगे ) ॥ 

£ टीका-यूखुफ़ के दस सोतेले भाई थे और 2, अरकक पक 2 ही ॥ «६ 020 अआ 

उनके सोतेले भा श्रपस में ) कहा प 

हमारे _.... 32 पकिकलकंधीन- कर हट? (० होती के मुक़ाबले मे पुरे एक समूह के) समूह हैं। (और अपने बाप के बड़े पुश्त हक 
आर सेवक बन सक्त हैं )। निस्सन्देह हमारे बाप ( एक ) स्पष्ट भूल में ( लिप्त ) हैं (जो हमारी तरफ़ ध्यान देने में कमी मे के व 
भाइयो ! ( बिन यामीन को तो छोड़ो, अभी उसकी योग्यता ही क्या है। लेकिन ) यूख॒ुफ़ को ( हे सं ) जान पक कि. / सर 
जगह ( जड्डल आदि में जाकर ) डाल आओ, जिससे कि तुम्हारे बाप का ध्यान अकेला तुम्हारे लिये ही रह जाय । और तु 2 


निकल जाने के ) बाद नेक ( और श्रच्छे ख़ासे ) लोग बन जाओ ॥ हि ८ 
हा ( यह हक कर ) उन (ही) में से कोई बोलने बाला बोल उठा कि ( भाइयो ! ) अगर तुमको ( कुछ (4 करना "३० 2-३ हि 
ग्रे न करो। (बल्कि यह करो कि बाप से कोई बहाना करके उसे यहाँ से निकाल ले चलो ) | और ( किसी ऐसे ) श के 32 डे 
:फीष उसे डाल दो ( जिसमें पानी की कमी के कारण यूछुफ़ के इबने की शंका न हो ) | जिससे कि कोई (भूला भटका) क्राप 
जा ; 


डसे बे खटके हो जाय ) ॥ 
_आ निकले, तो) ६ कहीं का कहीं ) हा कं जम और हमे ये झर सब पकत्रित होकर याक़ब के पास गये | श्रौर ) कहा कि - 


ख०; यूखुफ़-१२] 
| पा०; बमा मिन दाब्बतिन-१२ ] ( ३३० ) [ 3, > 3284 


कि अब्बा जान ! इसकी क्‍या वजह है कि आप यखुफ़ के बारे में _, हमारा 
एतिबार नहीं करते । हालाँकि हम तो उसके ( दिली ) खेर ख़्वाह हैं? (तो) 
इसको कल हमारे साथ भेज दीजिये कि ( जंगल की फल फलारी ) खाए 
ओर ( ज़रा ) खेले ( कूदे )। और हम इसकी हिफाज़त के ज़िम्मेदार हैं ० 
( याक़ब ने ) कहा कि तुम्हारा इसको ले जाना तो मुझ पर यु गुज़र्ता 
हे और में इस बात से भी डरता हैँ कि ( ऐसा न हो ) कहीं तुम इससे 
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से ) यसुफ को अपने साथ ले गये ओर सबने इस बात पर इत्तिफाक हा 
लिया कि इसको किसी अम्धे कु में डाल द्‌ं ( तो जेसा ठहराया था, 
ही किया )। और ( उसी वक्त ) हमने यखुफ़ की तरफ वही भेजी कि ( तंग 
दिल न होना, एक दिन आएगा कि ) तुम इनको इनकी इस बद खुल॒को से 
मुतनब्बेह करोगे और वह तुमको जाने ( पहिचाने) गे भी नहीं ० गरज़ यह 
लोग ( यसुफ़ को कुष में गिरा ) कुछ रात गए रोते ( पीटते ) बाप 
पास आए ० ( और ) लगे कहने कि श्रब्वा जान ! हम तो जाकर ( एक 
तरह की ) कबड्डी खेलने लगे और यखसुफ़ को हमने अपने अस्बाव पास 
छोड़ दिया । इतने में भेड़िया (आकर) उसको खा गया । और गो हम खच 
ही ( क्यों न) कहते हों, ताहम आपको तो हमारी बात का यकीन आने 
का नहीं ० और यूखुफ़ के कुरते पर भ्ूठ सूठ का खून ( भी लगा ) लाए। 
( याक़ब ने इनका बयान खुन कर ओऔर खून आलूद कुरता देख कर ) कहा 
( कि यूसुफ़ को भेड़िये ने तो नहीं खाया) बल्कि तुमने अपने ( सुर्फ़ा रू बनने 
के)लिये अपने दिल से एक बात बना ली है। खेर सत्र व शुक्र, और जो हाल 
तुम बयान करते हो, खुदा ही मद्द्‌ करे ( कि उसका पर्दा फ़ाश हो ) ०- 


२०2 


ऐ हमारे बाप ! तुमे क्‍या हो गया, जो तू यूसुफ़ के मामले में हमारा विश्वास नहीं करता। यद्यपि हम तो. ( जी ज्ञान से उसकी ) फेक केक्ता क्ष एक, जो द्‌ यूछुफ़ के मामले मे हमारा विश्वास नहीं करता। ययपि दम तो ( जी जान से उन 2 | 
भलाई चाहने वाले ( और उसके भाई ) हैं ॥ 0 
( ऐ बाप ! तुम हमारा विश्वास करो और ) कल उसको हमारे साथ ( जंगल में, जहाँ हम बकरियाँ चराने जाते हैं) भेज दो। 
जिससे कि ( वहाँ के फल फ़ूल ख़ब ) खाये ( पिये ) और ( हरियाली जगह में खुब ) खेले ( कूदे )। और ( इसका विश्वास रक्‍्खो कि उसे _ 
कोई दुःख नहीं पहुँचेगा, क्पोंकि ) हम डसकी रक्षा करने वाले ( और संरक्तक मोजद ) हैं ॥ क्‍ 
( याक़ब ) बोले कि ( प्रथम तो ) मुके इस ( बात ) से रंज पहुँचता है कि तुम उसको ( मेरे पास से ) ले आओ । और ( दूसरे '' 
यह कि जंगल का मामला है ) मुझे डर लगता है कि कोई भेड़िया उसको (न) खा जाय । और तुम ( अपने खेल कूद में ऐसे लगो कि ) उस 
( की तरफ़ ) से ( बिल्कुल ) गाफ़िल हो जाओ ॥ ॥॥ 
बह बोले (ऐ बाप ! भला ऐसा कहीं हो सकता है। भला) अगर इसको भेड़िया खाले और हम (सब भ!ई, जो परे एक समूह के ) 
समूह हैं (वहाँ मोजूद रहें और एक भेड़िये को न मार सके) तो (फिर) हम (किस काम के हैं) । तो (फिर बिल्कुल ही ) गये गुज़रे हो गये ॥ | 
अभिप्राय यह कि जब ( कद्द खुन कर उन्होंने याक्॒ब से आज्ञा ले ली। और वह ) यूखुफ को ( जंगल की तरफ़ ) लेकर चले और 
इस्र बात पर सहमत हो गये कि उनको अंधेरे कुबे में डाल द्‌। और ( पूर्व निश्चित के अनुसार अँधरे कुबे में यूख॒ुफ़ को डाल दिया गया, 
तो उसी समय ) हमने ( यूसुफ़ की तसल्ली और हादिक सन्‍्तोष के लिये ) उनकी तरफ़ वही भेजी ( कि उनकी शत्रुता तुम्हारे लिये कल्याण 
व भजाई, उन्नति व आनन्द का कारण होगी । और एक समय आवेगा कि) तुम उनको उनकी इस कार्रबाई को ज़ताओगे । और (ऐसी दशा 
में कि तुम उस समय एक बड़े पद्‌ पर होगे । और ) वह ( तुमको ) पहिचान ( भी ) न सकंगे ॥ ( संज्षिप्त यह कि ) इन भाइयों ने यखुफ 
को कुबे में डाला और फिर रात को इशा के वक्त ( एक पहर रात्रि गये ) रोते हुये अपने बाप के पास आये ॥ ( श्रौर ) कहने लगे ऐ बाप ! 
हम तो ( यहाँ से जाकर आपस में ) दौड़ में लग गये थे । और यखुफ़ को हमने अपने असबाब के पास बिठा दिया था। (थोड़ी सी देर के 
बाद हमने यखुफ़ को देखा ) तो ( मालूम हुआ कि ) उसको तो भेड़िया खा गया । और ( हम जानते हैं कि ऐ बाप ! ) तुम हमारा विश्वास !' 
( हरगिज़ हरगिज़ ) न करोगे । चाहे हम ( कितने ही ) सच्चे हो ( क्योंकि तुम्हे हमारी ओर से पहिले ही सन्देह था ) ॥ . 


और यह ( लोग जंगल से ) यझुफ़ के कुरते * पर भूठ सूठ का ख़्न लगा कर (अपने साथ ) लाये थे (ज्ञो उन्होंने उल समय अपने 
बाप को दिखाया )। बह ( उनकी मकारी की बाते खुन कर और ख़न में लिथड़ा हुआ कुर्ता, जो बिल्कुल साबित था, देखे कर ) बोले कि है 
( तुम बिल्कुल भूूठ कहते हो । युखुफ़ को हरगिज़ किसी भेड़िये ने नहीं खाया ) बल्कि ( तुमने उसके साथ कोई दुध्यवहार किया है । और । | 


अपने ऊपर से दोष दूर करने के लिये) तुमने अपने दिल से एक बात घड़ ली है। खेर, , मुझे जो भूल होनी थी, वह हो चुकी | 
श्र ३. कू्‌ में + 4 9 ७ है भर चु ॥ अब तो *. 
जैये ही ठीक है श्रौर तुम ( अब ) जो कुछ बाते बना रहे हो ( में ) इस पर ( तुमको क्‍या कहूँ । अपने ) अल्लाह ( से मदद चाहता ५ कि 
वह मेरा ) सहायक है। ( वह मेरी दशा पर ज़रूर दया करेगा और वही तुम्हारे छुल के जाल से मेरे यसुफ को मुक्त करेगा )॥ ३ 


जी कली 


* टीका - यूखुफ़ को कुबे' मे डालते समय इन लोगों ने उनका कुर्ता उतार लिया था और हिरन या बकरी के खन में उसे लथेड ४ 


ह 


के अर मी कक लश्वलिक-१९ | ( ३३१ ) 


और ( इक्तिफाक से ) एक क़ाफिला ( उस जगह ) आ वारिद हुआ । और 
उन्होंने अपने सक़्के को ( पानी लाने के लिये) भेज्ञा । जं ही डसने अपना 
डोल लटकाय। ( यखुऊ उसमें हो बैठे । निकाला तो ) पुकार उठा आहा ! 
यह तो लड़का है। और क़ाफ़िले वालों ने यूसुफ़ को माल तिज्ञारत करार 
देकर छुपा रक्खा । ओर (इन लोगों ने तो जाना कि किली को ख़बर नहीं, 
मगर यखुफ़ के इज़्फाण हाल की ) जो तदबीर ( यह लोग ) कर रहे थे, 
अज्ञादह को खूब मालूम थीं ० ( इतने में तो भाइयों को यूसुफ की ख़बर 
लगी और उन्होंने उसको अपना गुलाम बनाकर बेचा )। और काफिले 
वालों ने कम दामों ( यानी ) चन्द्‌ दिहम के एवज़ में उलको खरीद लिखा 
और बह यूसुफ़ की ख़रीदारी पर ( तहे दिल से ) रागिब भी नथे ० और 
( आख़िरकार ) मिस्त्र ( के लोगों / में से (अज़ीज़ मिस्त्र ) जिसने यूखुफ को 
( काफिले वालों से ) मोल लिया-डलने अपनी औरत ( जुलेखा ) से 
कहा कि इसको अच्छी तरह रक्‍खों | अजब नहीं ( अपनी खिद्मत से ) हम 
को फ़ायदा पहुँचाए या ( शायद्‌ ) इसको हम ( अपना ) बेटा ही बनाले । 
और य॑ हमने यूखुफ़ को मुल्क ( मिस्त्र ) में जगह दी और ( असली ) 
मक़स॒द यह था कि हम इनको (ब़्वाब की। बातों की ताबीर देनी सिखाएँ । 
और अल्लाह अपने इरादे ( के नाफिज़ करने ) पर क़ादिर है, मगर अकसर 
लोग ( इस राज़ को ) नहीं जानते ० और जब यूसुफ़ अपनी जवानी को 
पहुँचे, हमने उनको दानाई अता फुर्माई और ( नीज़ फ़ज़ीलत ) इल्म । ओर 
हम नेकोकारों को इसी तरह ( उनकी नेकी का ) बदला दिया करते हैं ० 
और ( ,जुलेख़ा ) जिसके घर में यूखुफ़ थे, उलने उनसे अपना ( ना जायज़) 
मतलब हासिल करना चाहा ओर दरवाज़े बन्द कर दिये ओर कहा कि 
लो आओ । ( यूसुफ़ ने ) कहा मआज़ल्लाह ! वह ( तुम्हारा शौहर ) मेरा 
आका है । उसने मुझको अच्छी तरह रक्‍खा है। ( में उसकी अमानत में 
खियानत नहीं कर सकता ) । क्मोंकि- 


जाय, ताकि बह सदेव के लिये याकूब से बिछुड़ जाय॑ ) ॥ 


कारी ) है, लेकिन अक्सर लोग (इल बात को ) जानते नहीं ॥ 
और जब यसुफ़ युवा हो गये, तो हमने उनको बुद्धिमानी व ज्ञान 


और उसने ) उनसे अपनी (इन्द्रिय विषयक्र) वासना पर्ण करनी 
सके ) | और कहने लगी (युख॒फ़ : मेरी तरफ) जल्दी (ध्य 
की शरण ! (हे सत्र के ० 
तकलीफ से छुड़ाया और ) श्रच्छी ( तरह 3 
कफ का यह बदला दूँ कि उसके साथ विश्वास घात कर १ यह 


. 5 ्न्ब्ब्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्जक बम आनओं 


व्र्व डे | 
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अपनी मेहर्बानी की ) उसी तरह ( हम समस्त ) नेक ( मनुष्यों ) को ( उनकी नेकी का ) 


् बरी ,झुल् ते ) थे, उसने को भरप 
के रईस की स्त्री ,झुलेख़ा ) जिसके घर यसुफ़ ( रहते ) थे, उसने ( जब उनका भर: न : के 
(कट लीक चाही। और ( घर के ) दरवाज़े बन्द कर दिये ( जिससे कि कोई आ जा न 


न) कर ! वह ( इसका बुरा इरादा देख कर घबरा गय । ओ 


कत] थे ऐसी अनुच्णित काय की आशा करती है। यद्यपि तू जिसर्क । । 
| ! तू मुझल ऐसी अनुच्चित क से अपने घर में) रखा ।( श्रौर पाल पोख कर जवान किया, तो क्या में उसके 


डर स्स्दे बड़े जल 
मुझसे कदापि कदापि न हो सकेगा ) | निस्सन्दह ( यह बहुत बड़ ,जुल्म 
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और ( यह लोग जब यूखुफ़ को कुबे' में डाल कर चले गये, तो उलके तीन दिन बाद व्योपारियों का) एक दुल (संयोग वश उधर) 

आर निकला ( और उसने उसी कुबे' के समीप अपना पड़ाव किया । इन व्यौपारियों को पानी की आवश्यकता हुई ) तो उन्होंने अपने 
» सक्क़े को (पानी लेने) भेजा । (वह कुबे' पर पहुँचा) तो उसने डोल ( कुवे' में ) डाल दिया । ( डोल देख कर यूखुफ़ उसमें बैठ गये । उसने 
जब डोल खींचा और पानी के बजाय उसे यूखुफ़ जैसा चांद सा लड़का नज़र 
लड़का ( कुबे में से निकला) है। ( उसकी आवाज़ खुन कर समस्त दल वा 
पूंजी ( और बेचने और लाभ प्राप्त करने की वस्तु ) जान कर छिपा लिया। और अल्लाह तआला इन (सब) की कार्रवाइयों को जानता था ॥ 
( यूछुफ़ के सोतेले भाइयों को जब मालुम हुआ कि ब्यौपारी दल ने यूछुफ को कुबे से निकाल लिया, तो ब्यौपारियों से कहा कि 

यह हमारा भागा हुआ गुलाम है) । ओर ( यह कह कर ) उन्हें एक अनुचित मूल्य अर्थात्‌ गिनती के ( १८) दिरम में बेच डाला । और 


आया, तो सहसा ) बोल उठा आहा ! यह ( तो बड़ा प्यारा ) 
ले उधर आ गये ) | और उन्होंने यूखुफ़ को (एक अप्लूल्य ) 


बह डजकी ना क़॒द्री करने वालों में से थे। ( ओऔर हृदय से चाहते थे कि यूखुफ़ को इस कुबे में से कोई निकाल कर किसी दूर स्थान पर ले 


( संक्षिप्त वृतान्त यह दै कि व्यौपारी युखुफ़ को खरीद कर मिस््र में ले आये ओर मिस्त्र के रईस के भा उन्हें बेच डाला )। ओर 

-मिल्ल ( के लोगों ) में से, जिसने उन्हें खरीदा था, उसने ( अपने घर लेजाकर ) अपनी स्त्री से कहा कि ( देखो ! मेने इस सुन्कर लड़के को 
खरीद लिया है ) । तुम इसको इज्ज़त (व आदर ) से रखना । सम्भव है कि यह (बड़ा होकर) हमको ( कुछ ) लाभ पहुँचाये या ( होनहार 
निकले, तो ) हम इसको ( अपना ) बेटा बनाले । और इस तरह हमने ( मिस्त्र की ) ज़मीन मे यखुफ़ को ( रहन सदन के लिये ) स्थान हु 
किया | और ( उन्हें वहां इस लिये लाये ) जिससे कि (रईसों और राज्य के कमचारियों की सज्ञत में रह कर हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर । 
ओऔर ) हम उन्हें (स्वप्न की) बातों का अर्थ ( बताना ) सिखाय । और अल्लाह तआला अपने क 


[म पर ( परी परी तरह ) विजयी (ओर अधि 


से गौरवान्वित किया । और ( जिस तरह ) हम ( ने युखुफ पर 
बदला देते ( ओर उन पर मेहर्वानी करते.) हैं ॥ 


र थोवन में देखा, तो मोहित हो गई । 


हि 


र) कहने लगे अल्लाह 
स्त्री है) वह मेरा स्त्रामी है। उसने मुझ 


(५ 


[ पा०; वमा मिन दाब्बतिन-१२ ] 


( ऐसे ) नमक हरामों को कभी फलाह नहीं हो सकती ० और वह 
( औरत ) तो यूसुफ़ के साथ इरादा ( बद ) कर ही चुकी थी ओर यूसुफ़ 
को अपने पवंदिगार की (तरफ की ) दलील ( कि वह मरा आक़ा है 
डस वक्त ) न सभ गई होती, तो वह भी उस ( ओरत ) के साथ इराद। 
( बद ) कर बठे होते । इसी तरह ( हमने यूसुफ़ को साबित कदम रक्‍खा ) 
ताकि बदकारी और बेहयाई ( के काम ) उनसे दूर रकख। कुछ शक नहीं 
कि वह हमारे बरगुज़ीदा बन्दों में से थे ० ओर दोनों भागा भाग दर्वाज़े 
पर पहुँचे और औरत ने ( भागते को पकड़ना चाहा, तो ) पीछे से यूखुफ़ 
का कुरता फाड़ दिया | ओर दोनों ने ओऔरत के खावबिन्द को दर्वाज़े के पास 
(खड़ा ) पाया । वह शौहर से पेश बन्दी के तोर पर) बोली, कि जो शड़ल 


 जैरी बीबी के साथ बदकारी का इरादा करे, बस उसकी यही सज़ा है कि 


( या तो उसको ) क़ैद कर दिया जाय, या ( कोई और ) ददनाक सज़ा दा 
जाय ० ( यूसुफ़ ने ) कहा कि यह ( औरत खुद ) मुभसे मेरी तालिब 


 हुईथी । और इस ( औरत ) के कुनब वालों में से गवाह ( के तोर पर एक 
हा. शख्स ) ने यह बात बताई कि यूखुफ़ का कुरता ( देखा जाय ) । अगर आग 


से फटा है, तो औरत सच्ची ओर यूसुफ़ भूठा ० और अगर उसका कुरता 
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पीछे से फटा है, तो औरत भूठी और यूसुफ़ सच्चा ० तो जब ( औरत के 
शौहर ने ) यूखुफ़ के कुरते को पीछे से फटा हुआ देखा, तो उसने ( अपनी 
बीबी से ) कहा कि यह ( भी ) तुम औरतों के चरित्र हैं । कुछ शक नहीं 
कि तुम औरतों के चरित्र बड़े ( ग़ज़ब के होते ) हैं ० (ओर यूसुफ़ की 
तरफ मुख़ातिब होकर कहा कि ) यूसुफ़ ! इस ( बात ) को जाने दो । और 
( ऐ औरत ! ) तू अपने .कुखर की माफ़ी माँग, क्‍योंकि -- 


। 82 | £9<: 
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ओर इस ( औरत ) ने यसुफ के साथ ( व्यभिचार का पक्का ) इरादा किया ( था )। और वह भी उसके साथ (बैसा ही) इरादा 
कर गुज़रते, अ्रगर उन्हें अपने पालन कर्त्ता का प्रमाण ( जिससे कि व्यभिचार का धर्म विरुद्ध तथा अनुचित होना सिद्ध होता था) न 
दिखाया गया होता । इसी तरह ( हमने उनको नेक हिदायत दी )। जिससे कि इन ( के पल्‍ले ) से इस बुराई और निलंज्ञता (के धब्बे ) 
को दूर र२क्ख । बयोंकि वह हमारे मुख्य बन्दां में से थे ( और हमारी उन पर ख़ास कृपा थी ) ॥ 


( तात्पयं यह कि जब वह स्त्री किसी तरह अपने हठ से बाज़ न आई, तो यूखुफ़ उससे जान बचाकर भागे। वह भी उनके पीछे २ 
चली ) । और दोनों आगे पीछे दौड़ते २ दरवाज़े पर ज्ञा पहुँचे और इस (स्त्री) ने पीछे से उनका कुर्ता (पकड़ कर इस तरह खींचा कि डे) 
फाड़ डाला । और दोनों ने द्रवाज़े पर स्त्री के पति को ( खड़ा हुआ ) पाया । ( इस स्त्री ने जब अपने पति को देखा, तो अपने ऊपर से व्य- 


भिचार के दोष को दूर करने और यसुफ़ को इसमें फँसाने के लिये उस से ) कहने लगी कि जो मनुष्य तुम्हारी स्लरी के साथ व्यभिचार 


( करने ) का इरादा करे, उसकी यही सज़ा है कि (या तो ) उसे जेल में डाल दिया जाय या (और) कोई दारुण दुख (उसे) दिया जाय॥. 


( उसी समय यसुफ़ ) बोले कि ( यह स्त्रो बिल्कुल उल्टी बात कह रही है) | उसी ने मुझसे अपनी ( अनुचित ) इच्छा परी करती 


: चाही थी। और (अल्लाह की शक्ति ने यखसुफ़ के ऊपर से इस स्त्री के लगाये दोष को दूर करने के लिये)डसी के कुटुम्ब के एक(दूध पीते बच्चे 


को) गवाह ( बनाया । ओर उसे वार्तालाप करने की शक्ति प्रदान की । उस ) ने गवाही दी (और एक न्याय संगत बात बताई, कि यखुफ़ का 


कुर्ता देखो )। अगर उनका कुर्ता आगे से फटा हुआ है, तो वह ( औरत ) सच्ची है ओर यसुफ़ भूठे है। और अगर उनका कुर्ता पीछे से: 
फटा हुआ है, तो वह भूठी है ओर यखुफ़ सच्चे हैं ॥ 


अतण्व जब ( मिस्त्र के रईस ने ) उनके कुरते को देखा कि वह पीछे से फटा हुआ है, तो वह ( बेधड़क ) बोल उठा कि यह तुम 
स्त्रियों के छल हैं। निस्सन्देह तुम स्त्रियों के छुल बड़े ( ज़बरदस्त होते ) हैं ॥ 


यखुफ़ | तुम इस ( बात ) को जाने दो, और ऐ औरत ! तू अपनी गलती की (यखुफ़ से) माफ़ी माँग | निस्सन्देह (सराखर) तू ही” 


हा] #+ट--की। 


है. 
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. ._....  त्तीों 7 अमन निकि न मम किक कशशिकिकओे$ 
सर्तासर तेरी ही ख़ता थी ० और शहर में औरतों ने चर्चा किया कि 
अज़ीज़ ( मिस्त्र ) की औरत अपने गुलाम से मतलब ( ना जायज़ ) हासिल 
करने के द्र पे है। गुलाम का इश्क़ डसके दिल में जगह पकड़ गया है। 
हमारे नज़दीक तो वह सरोह गलती में है ० तो ज़ब ( अज़ीज़ मिस्त्र की ) 
औरत ने उत्त ( औरतों ) के ताने मेने खुने, उनको ( अपने यहां ) बुलवा 
भेजा और उनके लिये एक महफ़िल की तय्यारी की । और ( फल तराश 
तराश कर खाने के लिये ) एक एक छुरी उनमें से हर पक के हवाले की। 
और ( ऐन वक्त पर यूसुफ़ से ) कद्दा कि इनके सामने बाहर आओ ( और 
ज़रा अपनी शक्ल तो द्ल्वाओ ) | फिर जब औरतों ने यूखुफ़ को देखा, 
तो उन पर यूखुफ़ ( के हुस्न व जमाल ) की ऐसी धाक बैठी कि उन्होंने 
( बे खुद होकर फलों को काटते काटते ) अपने हाथ काट लिये | और लगीं 
कहने हाशा लिल्लाहि यह बशर तो नहीं, हो न हो यह एक मोअउज़ज़ 
फरिश्ता है ० ( अज़ीज़ मिस्र को औरत ) बोलो कि बस यहो तो है, जिस 
के बारे में तुम मुझकों मलामत किया करतो थीं । और बेशक मेंने इससे 
मतलब (ना जायज़) हासिल करना चाहा, मगर यह बचा रह। | ओर जिस 
. (काम के करने ) को में इस से कद रही हूँ, अगर उसको नहीं करेगा, तो 
। ज़रूर केद किया जायगा ओर ज़रूर ज़लोल ( भी ) होगा ० (यह खुन कर) 
यूखुफ़ ने ( उसी वक्त, ) दुआ की कि ऐ मेरे प्॑द्गर ! जिस ( हरकत ना 
शायस्ता ) की तरफ ( यह औरत ) मुझको बुला रही हैं, क़ैद ( में ) रहना 
मुभको उससे कहीं ज़ियादा पसन्द है। और अगर इनके चरित्रों को तू ने 
मुझसे दफ़े न किया, तो मैं इनको तरफ माइल- ; 
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क्र 


खतावार है ॥ 


ओऔर (यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि सारे) शहर में स्त्रियां ( आपस में एक दूसरे से ) कहने लगीं कि अज़ोंज़ ( अर्थात्‌ मिस्र के 
रईस ) की पत्नी ( ,जलेख़ा ) ने अपनी ( अनुचित ) इच्छा अपने (एक) गुलाम से प्री करनी चाही । उसका प्रेम उसके दिल में ( ऐला ) 
समा ग्या ( कि डसने यह भी न सोचा कि जिससे में प्रेम करती हूँ, वह गुलाम है )। सच्ची बात यह है कि हम तो उसको एक स्पष्ट भूल 
में ( लि ) देखते हैं ॥ े " 


अतणव जब जलेखा ने उनके ताने (कटाक्ष) सुने, तो (दिल ही दिल में बहुत लज्ञित हुई, लेकिन अपनी लज्जा दूर करने के अभिप्राय 
से शहर की ) उन ( समस्त स्त्रियों ) को ( अपने यहां ) नि्मन्ित्रत किया | और उनके ( बुलाने के ) लिये एक ( भोज्य के ) उत्सव का 
प्रबन्ध किया | और ( ज्ञब सब स्त्रियाँ आ गई', तो उनके सामने तरह तरह के खाने चुन दिये। ओऔर फल आदि रख दिये । और ) इनमें से 
कर एक को ( फल चीरने के लिये एक २) छुरी देदी। और ( ठीक उस समय जब कि वह छुरी से फल तराश तराश कर खा रही थीं, यखुफ़ 
. से ) कहा( कि ज़रा ) उनके सामने तो निकल आओ । अतएव ( बह निकल आये ) | जब स्त्रियों ने उनको देखा, तो (वह तो उन्हें देखकर) 
. दंग रह गई और ( इतनी तल्लीन हुई कि छुरी से बजाय फल तराशने के ) अपने हाथ उन्होंने काट लिये । और ( तुरन्त ) बोल उठीं-अल्लाह 
की महिमा, यह कोई मनुष्य तो है नहीं। यह तो ( नूर के सांचे में ढला हुआ कोई ) महान फ़रिश्ता है ॥ 


मिस्र के रईस की स्त्री ( ने जब उन स्त्रियों की यह दशा देखी, तो अपनी सफलता के घमरणड से ) बोली कि यह तो वह 
( गुलाम ) है, जिसके बारे में तुम मुझको बुरा भला कहती थीं। श्रौर निस्सन्देह मैंने इससे ( अ्रपनी अनुचित ) इच्छा पूरी करनी हल 
पर वह बचा रहा | और ( में झब भी इससे यही कामना रखती हैँ ) | आर इसने मेरा कहना न किया, तो श्रवश्य जेल में डाल दिया जाबेगा 
|. और यह नीच लोगों में हो जायगा ॥ 
स्त्रियों ने भी इसकी हां में हां मिलानी आरम्भ करदी। और यूख॒फ़ को इतना अधिक 
परेशान किया कि ) वह ( लाचार हो गये | और ) कहने लगे, ऐ मेरे पालन कर्ता | जिस ( पाप ) की तरफ़ यह कर 'आ जूक 
|| प से तो मुझे जेल ( में रहना ) बहुत अधिक पसन्द है। और अगर तूने इनके छल कपट ( कर जाल ) को मुभसे दूर न : इृह 
। ज्ष डा 5 5 5३ तक जनध्य हैं। पक भ एक दिन) इनकी ओर ध्आाक्र्षित हो जाऊगा-- 


(और इसके साथ २ मेहमान थाने वाली 


ह्््त 

हा 

| 
0 
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और नादानों में ( का एक नादान ) हो जाऊंगा ० तो यूछ॒ुफ़ के पत्रदिगार 
ने उनकी खुनली ओर उनसे ओरतों के चर्त्रों को दफ़ा कर दिया। 
कुछ शक नहीं कि खुदा ही (सब की ) छुनता ( और सत्र कुछ ) जानता 
है ० फिर ज़ब ( अज़ीज़ मिस्र ओर उसके ) लोगों ने ( यूखुफ़ को पाक 
दामनी की ) निशानियां देख लीं, इसके बाद ( भी ,जुलख्ा की दिलजोई 


का. ल्‍्न्ट * कं 
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और यूखुफ को उसकी नज़र से दूर रखन के लिये) उनको यही कट 
मालूम हुआ कि एक वक्त ( ख़ास ) तक इसको केद रक्ख ० ओर ( एसा 
इक्षिफाक़ हुआ कि ) यूखुफ़ के साथ दो ज़बान आदमी ( और भी ) जेल 
खाने में दाखिल हुए-( और उन्होंने देखे ख़्वाब । यूखुफ को बु जु्य खरत 
समभ कर ताबीर पूछने की ग़रज़ से ) एक ने कहा कि में अपने तई 
« ( क्या ) देखता हैं कि ( जेले ) शराब ( बनाने के लिये अंगूरों का शीरा ) 
निचोड रहा हैँ । ओर दूसरे ने कहा कि मैं अपने तई ( क्या ) देखता हैँ कि 
अपने सर पर रोटियां उठाये हुए हैं । ( आऔर ) परिन्द ( हैं कि ) उनमें से 


लॉ. 
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खा खा जाते हैं । ( यूखुफ ! ) हमको ( हमारे ) इस ( ख़बाब ) की ताबीर 
* बताओ. क्योंकि तुम हमको नेक आदमी दिखाई देते हो ० ( यूखुफ न ) 
जवाब दिया कि जो खाना तुमको (अरब जेल ख़ाने म॑ ) मिलने वाला है 
( और उसका वक्त क़रीब है ) बह तुम तक आने भी नहीं पाएगा कि उस 
के आने से पहिले ( पहिले तुम्हारे ) ख़्वाब की ताबीर तुमको बता दूँगा। 
यह ( ताबीर ख़्वाब भो ) मिन जुम्ला उन बातों के है, जो मुझको मेरे 
पर्बदिगार ने तालीम फ़र्माई हैं । में ( शुरू से ) डन लोगों का मज़हब छोड़े 
बैठा हूँ, जो खुदा पर ईमान नहीं रखते और अआख़िरत के भी मुल्किर हे ० 
और मैं अपने बाप दादों ( यानो ) इब्राहीम और इस्हाक़॒ और याक़ब के 
दीन पर चलता रहा हूँ । हमको शायां नहीं कि - 
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ओर ( फिर ) बुद्धि हीन हो जाऊंगा ॥ 


अतः उनके पालन कर्त्ता ने ( उनकी ) दुआ क़बूल करली । श्रौर उन ( स्त्रियों ) के छल ( के जाल ) को उनसे दूर कर दिया। 
निस्सन्देह वह ( सब की दुआ ) खुनने वाला ( श्रोर सबकी हालत ) जानने वाला है॥ 


( यह वृतान्त थे ) फिर ( भी ) इन लोगों ( अर्थात्‌ मिस्त्र के रईंस और उसके द्रबारियों ) को ( यूखुफ़ की सचाई और निर्दोष 
होने के ) चिन्ह देखने के बाद भो यही ( मुनासिब ) मालम हुआ कि उनको एक ( नियत ) समय तक क़ैद कर दे ॥ 


( अ्रतण्व उनको क़ैद कर दिया गया )। और उनके साथ कैद खाने में दो जवान (आदमी एक शाही मद्य पान कराने वाला और 
एक शाही रसोइया और ) दाखिल हुए । ( दोनों ज़हर देने के अपराध में गिरिफ्तार थे। मुक़द्दमे की जाँच हो रही थी । उन्हीं दिनों में दोनों 
ने एक २ स्वप्त देखा था। इसका प्रभाव मालम करने के लिये बहुत परेशान थे । उन्होंने जो यूखुफ़ का ज्योति पूर्ण मुख देखा, तो उन 
से अपना अपना स्वप्न वर्गान करने लगे )। उनमें से एक ने कहा कि मैं ( स्वप्न में क्या ) देखता हूँ कि ( जेसे ) शराब ( तेयार करने के लिये 
अंगूर ) निचोड़ रहा हूँ । और दूसरे ने कहा कि में ( क्या ) देखता हूँ कि ( जेसे ) अपने सिर पर रोटी उठाये हुए हूँ। पक्ती (आते हैं और) 


उसमें से खाते जाते हैं। ( दोनों ने अपना २ स्वप्न वर्गान करके कहा कि ऐ. यूखुफ़ ! ) तुम हमको इसका प्रभाव बता दो । क्योंकि तुम हम 
को ( चेहरे से ) नेक दिखाई देते हो ( और स्वप्न का प्रभाव बताना नेक मनुष्यों ही का काम है ) ॥ 


यूसखुफ़ ने जवाब दिया कि जो खाना तुमको (रोज़) दिया जाता है, उसके तुम तक आने से पहिले ही में तुमको उसका प्रभाव बता 
दूँगा । यह ( स्वप्त विचार ) भी उन ( विद्याओं ) में से ( एक विद्या ) है, जो मेरे पालन कर्ता ने मुझको सिखाई हैं। ( और अज्ञाह की यह 


मेहरबानी मेरे ऊपर केवल इस कारण है कि ) मैंने उन लोगों का धम छोड़ दिया, जो श्रल्लाह पर ईमान नहीं लाते और जो प्रलय ( के दिन ) 
से इन्कार करते हैं ॥ 


ओर शपने बाप ( दादा ) इबाहीम व इस्दहाक़ व याक़ब के धर्म की मैंने आधीनता की १(/जिसमें बताया गया है कि ) हमे (दुनिया 
के ) क्ञोगों को ( किसी तरह ) यह मनासिब नहीं है कि... न्‍ 
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/ य हा कि एक श्रत्यचार पीड़ित गुलाम तुम्हारे थहां एक बड़े समय से केद्‌ 


'* जे समझा था कि इस दोनों में से इनकी मझूलसी हो जाएगी, उसले कहा 


[ पा०; वमा मिन दाब्बवतिन--१२ ] ( ३३४ ) 


[ छ०; युखुफ़-१२ ] 


खुदा के साथ किसी चीज़ को शरोक बनाए । यह ( अक़रोदा ) खुदा का 
एक फज़ल है, ( जो उसने ) हम पर और लोगों पर ( किया है )। मगर 
अकसर आदमी ( उसकी इस नेञ्रमत का ) शुक्र नहीं करते ० ऐ यारान 
महबस ! ( भला देखो तो सदी कि ) जुदा २ माबूद अच्छे या खुदाये 
यगाना ( व ) ज़बदंस्त ० तुम लोग खुदा के सिवाय निरे नामों ही की 
परस्तिश करते हो, जो तुमने और तुम्दारे बाप दादों ने ( अपने दिल से ) 
घड़ रकखे हैं। खुदा ने तो इन ( के माबूद होने ) की कोई खनद उतारो 
नहीं । ( तमाम जहान में ) हुकूमत तो बस एक अल्लाह ही की है। ( और ) 
उसने हुक्म दिया है कि सिफ़र उसी की परस्तिश करो । यही दीन (का ) 
सीधा ( रखता ) है, मगर ( अफ़लोस ) अकसर लोग नहीं जानते ० ऐ. 
यारान महबस ! तुम में से एक ( जिसने अंगूर के शोरे का निचोड़ना 
देखा है, बड़ ) तो ( बदस्तूर ) अपने आक़ा ( का साक़ी बना रहेगा और 
उस ) को शराब पिलाएगा । और दूसरा ( जिसने रोटियां सर पर रकखो 
देखी हैं ) सूली दिया जायगा और परिन्द उसका सर ( नोच नोच कर ) 
खाएँगे। जिस अपम्र को तुम दर्याफ्त करते थे, ( वद यह है । और खुदा 
के यहाँ से ) फ़ेसल हो चुका है ० ओर जिस शब़्ल की निस्व्त यूखुफ़ 
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कि अपने आक़ा के पास मेरा भी तज़रिरिह करना ( कि में नाहक केद हूँ )। $ 
सो शैतान ने उसको अपने आक़ा से (इसका ) तज़किरह करना भुला छे 
दिया, तो ( यूसुफ़ ) कई बरस केद खाने में रहे ० और ( इसी असना में ) ५ डक 
बादशाह ने ( भी एक ख़्वाब देखा और अपने दर्बारियों से उसको ) बयान 

( भी ) किया, कि मैं देखता हैँ ( जेसे ) सात- 


कक + _- ४7 "+फईफ+:््यपघै ्प्््््छ""्/ए//आआ 


अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी शरीक ठहराये । (और) यह ( शिक से बचने की शिक्ता देना ) हम पर भी अल्लाह की कृपा है 
(कि हम एक बहुत बड़े पाप से सुरक्षित रहते हैं ) और ( दुसरे ) लोगों पर भी ( कि वह हमसे यह नेक बात सीखते हैं )। लेकिन 
बहुत से लोग ( इसको उसकी मेहर्बानी नहीं समझते और उसका ) शुक्र नहीं करते ॥ . 

पे जेल के साथियों ! ( ज़रा तुम भी सोचो ! कि तुम्हारे समीप उपासना व आज्ञा पालन के लिये ) विभिन्न पूज्य अच्छे हैं या 
तुम्हारा एक खुदा शक्तिमान ॥ 

तुम ( मुश्रिक ) तो अल्लाह को छोड़ कर केवल कुछ नामों को पूजते हो, जिन्हें तुमने और “हा बाप (दादा) ने घड़ रक्‍्खा है। 
( अर्थात्‌ कुछ ऐसी बस्तुओं को पूजते हो, जो इतनी असमर्थ हैं कि उनका होना या न होन। दोनों बराबर हैं। बस कोरे उनके नाम ही नाम 
हैं। और ) अल्लाह ने उन ( नामों या डन चीज़ों के पूज्य होने ) का ( तुम्हारे पास ) कोई प्रमाण नहीं उतारा । ( याद रक्खो ! ) शासन 


( खारे संसार में ) बल (एक) अल्लाह का है । उसी ने तुमको यह हुक्म दिया है कि केवल उसी की पूजा करो । (और मुक्ति पाने के लिये तो) 


. थही सीधा रास्ता है, लेकिन बहुत से लोग ( इस बात से ) अभिज्ञ नहीं हैं। ( वह कुफ्र व शिर्क ही को मुक्ति का साधन जानते हैं ) ॥ 


(और) ऐ जेल के साथियों ! (अब अपने २ स्वप्त का विचार खुनो !) तुममें से एक ( तो वह है, जिसने स्वप्त में अंगूर निचोड़े थे )। 
तो बह तो ( अ्रपनी नौकरी पर बहाल हो जावेगा । श्र उसी तरह ) अपने मालिक को शराब फ्लाबेगा। श्र लेकिन दूसरा, सो वह सली 
पर चढ़ाया जावेगा । फिर उसका सिर पक्षी (नोच नोच कर) खावेंगे। ( लो ) जिस बात को तुम लोग पूछते थे, उसका फ़ैसला कर द्श्गि 
श्रर्थात्‌ तुम्हारे स्वप्तों का प्रभाव तुमको बता दिया गया )॥ 

8४ _>कूबे दोनों में से जिसके बारे में यखुफ़ ने बिचार किया था कि वह ( केद से ) रिहा हो जावेगा, उन्होंने उससे कहा न पा 
कथनानुसा न्‍ नौकरी पर बहाल हो जाओ, तो ) अ्रपने मालिक से ( किसी दिन ) मेरा हाल बयान करना ( शरीर 
पर जे ् है--उसे अज़ाद करदो। लेकिन जब उसको यह अवसर मिला) 
बिल्कुल सो बद कई साल जेल में रहे ॥ 
। अपने मालिक के सामने (यूसुफ़ का) ज़िक्र करना ( बिल्कुल ) भ्रुला द्या। सा 
आफ कक अवसर पर ) बादशाह ने ( भी एक स्वप्न देखा और वह भी उसका प्रभाव मालूम करन क लिये परेशान हुआ । उसने 
मा ./  : 0 ॥ /अअय अँ >ेशला हैं ( कि जैसे ) आातस- 


[ पा०; वमा मिन दाब्बतिन-१२ ] ( ३३६ ) 


गाए ( हैं) मोटी ( ताज़ी और ) उनको सात गाए ( सखी ) दुबलो खाए 
खली जा रहो हैं और ( नोज़) सात बाले ( हैं) सब्ज़ और दूसरी ( सात 
हैं) खुश्क | ऐ अह्न दर्बार ! अगर तुमको ख्वाब की ताबीर देनी आती हो 
तो मेरे ( इस ) ख़्वाब के बारे में मुझसे अपनी राय ज़ाहिर करो, ( यानी 
इसकी ताबीर दो ) ० उन्होंने अर्ज़ किया कि यह तो कुछ परेशान हि स्ले 
खयालात हैं और ( ऐसे ) ख़यालात की ताबीर तो हमको आती नहीं ० 
ओर वह शख्स, जो ( यूखुफ के उन ) दो ( साथिया ) में से ( तहकीकात 
होकर आखिरकार ) रिहाई पा गया था और ( अब ) डसको एक अरस 
के बाद ( यूसुफ़ का क़िस्सा ) याद आया ( बादशाह ओर दर्बारियां की 
गुफ्तगू सुन कर ) बोल उठा कि मुझको ( क़ेद ख़ाने तक ) जाने को 
इज़ाज़त हो, तो ( मैं यस॒ुफ़ से पूछ कर ) इसकी ताबीर तुमको बताऊं ० 
( चुनांचे उसको इज़ाज़त दी गई और उसने यूखुफ़ से जाकर कहा कि ) 
ऐ यूछुफ़ ! ( तम ख़्वाब की ) बड़ी सच्ची ताबीर देन वाले ( हो )-भला 
इस ( ख्वाब ) के बारे में तो तुम हमसे अपनो राय ज़ाहिर करो कि सात 
मोटी गायों को सात दुबली ( गाएं ) खाए चली जा रही हँ। ओर सात 
बाले हरी और दूसरी ( सात बाल हैं ) सखी ( इसका जवाब दो )। तो में 
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( जिन लोगों के पास से आया हूँ, फिर उन्हीं ) लोगों के पाल लोट जाऊं 
( और तुम्हारी दी हुई ताबीर उनसे बयान करूं )-ताकि (इस तक़रीब 
से तुम्हारा हाल भी ) उनको मालूम हो ० ( यूछुफ़ ने ) कहा ( ख़्वाब को 
ताबीर यह है कि ) तुम लोग वदस्त्र सात बरस काश्तकारोी करते रहोगे। 
तो जो ( फसल ) काटो, इसको उसी की बालों ही में रहने देना ( ताकि 
गल्ला गले सड़े नहीं )। मगर ( हाँ ) किसी क़द्र जो तुम्हारे खाने के काम 
में आए ( वितना तो बालों से निकालना पड़ेह्दीगा ) ० फिर इसके वाद बड़े 
सख्त ( कद्त के ) सात ( बरस ) आएंगे कि जो कुछ तुमने ( मेरे कहने 
के मुताबिक ) पहिले से इन ( बरसों ) के लिये जमा कर रकख। होगा (यह 
उस सबको ) खा जायंगे | मगर हाँ कदर कल्लील, जो तुम ( बीज के लिये ) 
बचा रक्‍्खोगे ( वितना ही लोगों के खाने से बच जाएगा ) ० फिर इसके 
बाद एक ऐसा बरस आएगा - 
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मोटी ( मोटी ) गाये ( और सात दुबली २ गायें हैं। और ) उन ( मोटी गायों ) को सातों दुवली ( गायें ) खाये जा रही हैं। और 

( मैंने गेहूँ की ) सात हरो बाल और दूसरी ( सात ) सखी (बाले देखीं। और देखा कि सातों सुखो सातों हरो पर लिपट गई ओर उन्हें 

खुखा दिया) | ऐ दरबार के लोगो ! अगर तुम स्त्रप्त विचार करना जानते हो, तो मुमे मेरे स्वप्न में राय दो (जिससे कि मेरी चिन्ता दूर हो)॥ 

द्रबार के लोग बोले ( यह तो यंही ) भ्रम पूर्ण विचार हैं ( आप इनकी कुछ पर्वाह न करें )। और ( अगर यह वास्तव में स्वप्त है 
ही हैं, तो हम विवश हैं )। हम स्वप्नों का फल ( बताना ) नहीं जानते ॥ 

और इन दोनों ( मनुष्यों ) में से ( जो जेल में यूसुफ़ के साथ थे ) उसमें, जो मुक्त हो गया था और अब श्रधिक दिन के बाद उस 
को ( युसुफ़ का वृतान्त ) याद आया था, ( बादशाह से ) कहा कि मुभको ( यूसुफ़ के पास ) भेज दो । (वह स्वप्नों का फल कहना जानते 
हैं )। में ( उनसे पूछ कर अभी ) तुमको इस ( स्वप्त ) का फल बता दूँगा ॥ ( उसको उसी समय यूखुफ़ के पास जाने की आज्ञा मिल गई 
और वह उनके पास गया । और जाकर कहने लगा ) ऐ. खच बोलने वाले यूसुफ़ ! इस स्वप्न के बारे में तुम हमको परामश दो कि सात 
मोटी गायों को सात दुबली ( गाये ) खाये जा रही हैं । और सात हरी बाल हैं और दूसरी ( सात ) सखी, जिससे कि में (उन ही ) लोगों: 
की तरफ़ लोट जाऊं ( जिन्होंने स्वप्न का फल पूछा है। और तुम्हारा बताया हुआ फल सुनाऊँ ) जिससे कि उन्हें पता चले (कि उन्होंने 
केसे मनुष्य को कष्ट में फाँस रक्‍्खा है ) ॥ 

ह यूसुफ़ ने कहा कि ( सात मोटी गायों और सात हरी बालों से अभिप्राय उन सात सालों से है कि उन ) सात सालों में तुम बरा- 
बर खेती क्यारी करोगे (और उनमें ख़ब पैदावार होगी ) । तो तुम ( इन सालों में ) जो (फ़स्ल) काटो, तो उसे उसकी बालों में छोड़ देना ४ 
मगर ( हाँ ) थोड़ा सा ( रहने देना ) जिसे कि तुम ( उस सात साल की अवधि में ) खाओगे ॥ 

फिर इसके बाद सात ( साल बड़े ) कठिन आवेगे ( और दुबली गायों और सखी बालों से तात्पय पिछले सात सालों से आगे के 
सात साल हैं। यह ऐसे कठिन होंगे ) कि इस ( श्रन्न ) के समस्त ( भंडार ) को, जो तुमने पहिले से इनके लिये (एकत्रित कर ) रक्खा' 
होगा,खा जावेंगे * । मगर ( हा, वह ) थोड़ा सा, जो तुम ( बेचने के लिये ) सुरक्तित कर लोगे ( वह बच रहेगा ) ॥ | 

* टीका-अर्थात्‌ इन सात खालों में पेदावर इतंनी कम औ्रौर ग्रकाल इतना अधिक पड़ेगा कि पिछले सात साल का जमा किया: 
हुआ अन्न सारे का सारा समाप्त हो जावेगा :--हसन निज़ांमी ॥ 5 


स्तऋ जय आओ एप जा पोषक वन्य खेर मिकपनालक 


जिसमे ( कलम होगा. बम ॥ विवि पपप तप रब _ ( खूब समराँ होगा ) | लोगों के लिये बरसात भी होगी और लत 


है. 
ि 


है 


. कहने लगा कि श्राज से तुम बिल्कुल ( हमारे द्रबार में एक मुख्य स्थान रखते हो और ) हमारे लिये (बहुत बड़े 


. यह ( भी मालूम रहे ) कि खियानत करने बालों की तदबीरों को अल्लाह 


४ साक; यूसुफ-  &- ॥ 


अलावा ) उस बरस ( अंगूर भी खूब फलंगे ओर लोग शराब के लिये 
उनके शीरे भी ) निचोडंगे ० (अल गरज़ साको ने यह सब ताबीर जाकर 
बादशाह से बयान की ) और बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को 
हमारे हुज़र में ला हाज़िर करो । तो जब ( शाही ) चोबदार यूखुफ़ के पास 
( यद्द हुक्म लेकर ) पहुँचा, तो उन्होंने कहा तुम अपनी सरकार के पास 
लौट जाओ और उनसे दर्याफ्त करो कि ( आपको कुछ ) उन औरतों का 
हाल भी मालूम है, जिन्होंने ( मुझको देख कर ) अपने हाथ काट लिये थे, 
4६ आया वह मेरे दर पै थीं, या मैं उनके द्रपे था )। बेशक उनके चरित्रों 
ज्को मेरा पब्ंदिंगार ही खूब जानता है ० ( चुनांचे बादशाह ने उन औरतों 
तलब करके उनसे ) पूछा कि जिस वक्त तुमने यूखुफ से अपना 
मतज़ब ( नाजायज़ ) हासिल करना चाहा था, ( डल वक्त ) तुमको क्‍या 
मामिला पेश आया ? उन्होंने अर्ज़ किया कि हाशा लिल्लाह ! हमने तो यूसुफ़ 
में किसी तरह की बुराई पाई नहीं । ( इस पर ) अज्ञीज़ ( मिस्र ) की ओरत 
बोल उठी कि अब तो / जो ) हक़ बात ( थी, खब पर ) ज़ाहिर (हो ही) 


. ४४८८:२४५-३५ ४५६ , ५१४ 
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मन कर + ४:2५ 4$| हि 3 * | (हैक [;] »5४ 
गई । ( असल हक़ीकत यह है कि ) मैंने यूखुफ़ से श्रपना मतलब (नाज़ायज़) ५5 2-& 40७ ५ ् (व्स्ट 3 
हासिल करना चाहा था। ओर यूखुफ़ ( ने जो अपनी बराञत ज़ाहिर की, ५8 हक ्र्-५ हट कक (7४ 64] रन 
वह ) बिलकुल सच कहत। है ० यह ( माजरा चोबदार ने यूखुफ से ज्ञा ५2 ४, 2 5 हक, ४ है 
मैंने 4 ञ न २१ ५र नह ६ | 
बयान किया । यूखुफ़ ने कहा मैंने कमी की दबी दवाई बात को ) इस ५८ ५४४॥। पु (52७४ »३-# ७ 6८५ 
लिये ( उखाड़ा ) कि अज़ीज़ भिर्त्र को ( बखूबी ) मालूम हो जाय कि मैंने 2 | 5 


उसकी पसे पुश्त उलकी ( अमानत में ) खियानत नहीं की | और (उल्कको ) 


चलने नहीं दिया करता ० ओर ( यूं) मैं ( भी बन्द बशर हूँ )। अपनी 
निस्‍्ब॒त नहीं कद्दता कि में ( फ़रिश्तों की तरह ) पाक साफ हूँ। क्योंकि 


. नफ्स ( इन्सानी ) तो ( आदमी को ) बदी के लिये ( हमेशा ) उभारता हो रहता है, मगर यह कि मेरा पर्बदिगार ही अपना रहा करे। कुछ 
._ शक नहीं कि मेरा पर्ेदिंगार बड़शने वाला मेहर्बान है० और बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को हमारे हुज़र में ला हाज़िर करो कि हम 


उसको ( अज़ीज़ की ख़िद्मत से छुड़ा कर ) ख़ालिस अपने ( काम के ) लिये रक़्खंगे। फिर जब यूखुफ़ से बात चोत की, तो (बादशाह को 
यूखुफ की लियाक़त साबित हुई ओर उनसे ) कहा, आज ( से ) तुम हमारी सरकार में बड़े बा वक़ार ( और ) साहब एतिबार हो ०-- 


._ कि उसमें लोगों के लिये ( ख़ब ) बारिश बरसाई जावेगी और उसमें ( ख़ब खेती क्‍्यारी होगी । अंगूर आदि के रस भी ) लोग निचोड़े गे ॥ 


(( तात्पय यह कि बह मनुष्य द्रबार में पहुँचा ) और (सबके सामने स्वम्त का फल वर्णन किया) | बादशाह ने ( उसे बहुत पसन्द 


. किया । डसी समय ) हुक्म दिया कि उन ( फल बताने वाले बुजुर्ग ) को मेरे पास लाओ। ( मैं उनको देख्‌ं कि बह कौन हैं )। अतः जब 


(खादी ) दूत उनके पास पहुँचा, तो ( उन्होंने उसके साथ बादशाह के सामने ज्ञाने से साफ़ इन्कार कर द्य। | और ) कह दिया ( कि 
जब तक बादशाह को मेरे सदाचरण व निर्दोषता का विश्वास न हो जावेगा, मैं नहीं जाऊंगा । ऐ मनुष्य ! ) तू अपने स्वामी के पास लौट 


! पर जा । फिर उनसे पूछ कि उन स्त्रियों की क्या दशा है, जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे। (और मुझ पर बिना कारण जुल्म ढाया था। क्या 


व्यब भी बह अपने छुल व मक्र पर स्थिर हैं ? ) | निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता तो उनके छुल ( के जाल ) को अच्छी तरह जानता ही है। 
( मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों पर भी उनके छुल कपट का हाल खुल जावे ) ॥ 
( अतणव यूखुफ़ के कथनानुसार ) मिस्त्र के बादशाह ने (उन समस्त स्त्रियों को बुला कर) पूछा कि तुम्हारा (उस समय का सच्चा)वृतानत 


कया है ? जिस समय कि तुमने अपने मतलब के लिये यूसखुफ़ को फुसलाया था। (क्या इस मामले में यूसुफ़ का भी कुछ अपराध है ? तुमने उस 
में कोई बुराई वास्तव में देखी थी ? इस पर) उन्होंने जवाब दिया अल्लाह की शरण, उनमें हमको कोई बुराई नहीं माल्दम हुई। (और) अज़ीज़ 


(मिस्त्र) की स्त्री बोली, अ्रब सत्य (के) प्रकट हो (ने का समय आ) गया । (वास्तव में बात यह है कि ) मैंने ही उनको अपने मतलब के लिये 


५. फुसलाया था। श्रौर (इस मामले में) वह सच्चे ( और निदोंष ) हैं। ( में ही सरासर मूडी और पूर्ण रूप से अपराधिनी ह' ) ॥ 


पेशबन्दी थी ) ताकि 

(यूसुफ़ को भी इस सारे बृतान्त की सचना दी गई, तो उस पर उन्होंने कद्दा कि) यह ( पेशबन्दी मैंने ) इस लिये ( की 

(अज़ीज़ मिस्र को ) मालूम हो जाय कि मैंने ( उसकी ) पीठ पीछे उस ( की श्रमानत ) में विश्वास घात नहीं किया। और ( यह कि ) यह 

(भी मालम हो जाय ) कि दगाबाज़ों के धोखे को ( सत्य के मुकाबले में ) अल्लाह राह नहीं देता । ( अन्त में सत्य ही की अय होती है)॥ 
और मैं अपने नफ़्स ( इन्द्रिय तथा मन ) को ( निदोष और पापों से बिल्कुल ) बरी नहीं कहता । (क्योंकि) नफ़्स (उद्दंड) तो ( वह 


है. आुतान है और दया ब मे हर्बानी) 
._ जैतान है, जो दर एक को ) बुराई पर उभारता है। मगर (हां) वह (नफ़्स) जिस पर मेरा पालन कर्त्ता (अपनी) कृपा ( 

.. करें, (बह श्रलबत्ता पापों से सुरक्तित रह सकता है )। निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता अनन्त क्षमा (व कृपा) करने वाला ( झऔर ) महज ल्‍ब 
 । ड्सी ने मुभको ऐब से बचाया और फिर उससे साफ़ बरी कर दिखाया ) ॥ और ( जब ) बादशाह ( को यूछफ की निर्दोषता ५० 
| के अच्छे गुणों का हाल माल्म हुआ, तो उस ) ने हुक्म दिया कि उनको मेरे पास लाओ । में उनको अपना मुख्य (श्रादमो) बनाकर रक्ख्‌ंगा। 


। रीरिक सुन्दरता व गुणों को देख कर ) 
अंतणव जब वह (बादशाद के सन्मुख लाये गये और बादशाह ने) उनसे वार्चालाप की, तो (उनकी शारीरिक खुन्द्र दे ) बिश्वास पात्र हो ॥ 


| अर ॥ हक ् । २ ३ 
( ३३८ ) कि पं के लि 4 | 


९ हे ने प्र ४00 ॥ नी 
( यूखुफ़ ने) अज़ किया कि (अगर सरकार ने मरा ला कप ः न्क्् ०! आओ शक "५ १८ (८ हक //०॥ (:.« 
०००५३०३४०४ ८५9० ०४ 
१ + ५ ऊ री ५ 


फर्माई है, तो) मुभको मुल्की खज़ानों पर मुसल्लत फुर्मा कट ४3 
| टू । 

( में खज़ाने की ) हिफाज़त भी अच्छी तरह कर सकता लि र हि 55 हैः 5 की है! " ] हक दर 

(23४४० ४ 2-५ ५» 2 ्जै 

नन्ट्रा 


किताब से भी ) ख़ूब वाक़िफ़ हैँ। ( ग़रज़ यूखुफ़ शाही कल के अफसर हि 
५ ५ ७. > ० ्य्‌ सुफ़ कर . मिस्त्र ) जगह रद 9 ५८ (६६ क्‍ बज कं 
मुक़रर हो कर ) और य हमन यू # का मुल्क ( हे 2५ का ह। 2०९ * # ध्वक है ह। 9 ०, ) (३ 8 हे 
कि उसमें जहां चाहें, रहे सहें।हम जिस पर चाहते हैं, अपना फ़ज़्ल 6४7४5 ० ०”५०२०२०.-२४*२५०४: ्क 
है हर कप मे /< 5 कप है. ११९६ & ५ 4 पल ३४ 2 ् व 
करते हैं और नेकोकारों के अज्न को ( दुनिया में भी ) ज़ाए नहीं होने दिया ७०6 १४ ७2४१४ ९... हट 


करते ० और जो लोग ईमान लाये और परहेज़गारी करते रहे, अज् है| , ७७.४ ४2255 292८,&8 ४४5 
>०७५०७ ४५.२ ९४०:८००१७- +६- 9०० 


आखिरत उनके लिये ( इससे कहीं ) बेहतर है ० और ( चुंकि कनआन के 
(८५ क्र #: | | ८२.० + अं # ““& 42४5 हे 
२2 2--ट्र 42४ (०५८ 


तमाम इलाके में क़ददत पड़ा था ) यूखुफ़ के ( बेमात ) भाई ( ग़ल्ला ख़रीदन 
ह. ८ ८ 


मिस्र में ) आए और यूखुफ़ पांख गए, तो यूखुफ़ ने डनको ( देखते ही ) 
उन्होंने यखुफ को न पह्दिचाना ० ओर जब यूखुफ़ ने * #+ ्द है 8 कक (६८ १ 
पहिचान लिया ओर उन्होंने यूखुप 2 2 १48 &५»)५७५.2६ ६६ 


भाइयों का सामान ( गल्लः ) उनके लिये तय्यार कर दिया, तो ( उनसे ) 
, तो ) अपने बेमात भाई ( बिन यामीन ) को (जिसे है| / ८४ ।7: /:5-४) «६८.३ 2«3 5 » ४ :5५/£2 2८ 
कहा कि ( अब के आना, त॑ ) अपने बेमाः मीन ) क प 2८ (५१८ 525४५: 
घर छोड़ आए हो, अपने साथ ) लेते आना । क्या तुम नहों देखते कि हम ई हैः न्न्ट ४4 हट 5 
माप भी पूरी देते हैं ओर ( नीज़ ) हम खबसे बेहतर महमाँ नवाज़ भा हैं? है| ०-० ९ दा ४ 4५ है 480०८). 
9७% 5४४७४ / फ > का ॥ ८६ 
09. है | ० के «. ) हे (४-३ ७) ५ )५-४७ 
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लेकिन अगर तुम उसको हमारे पास न लाये, तो तुमको हमारे यहाँ (से) 
गल्ला नहीं ( मिलेगा ) ओर ( डस सरत में ) तुम हमारे पास (भी) न 
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आना ० उन्होंने कहा कि हम जाते ही उसके बालिद से उसके बारे में अर्ज़ 
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[ पा०; बमा उबरिंड-१३ ] 


मारूज़ करेंगे और हम उसके लाने का ज़रूर इन्तिज़ाम करंगे ० और यूखुफ़ 
ने अपने नोकरों को हुक्म द्या कि इन लोगों को ( जमा ) पंंजी ( जिसके 
बदले में इन्होंने गल्ला मोल लिया है ) इन ही की बोरियों में रखदों, ताकि 
जब यह लोग अपने अह् ( व अयाल ) की तरफ़ लौट कर जाए , तो अपनी 
पंजी को पहिचान | अ्ज्ब नहीं ( लालच करके ) यह लोग फिर भी 
( गन्ना लेने ) आए ० तो जब ( यह लोग ) अपने वालिद के पास लौट २, 
. कर गए, तो ( उनसे ) अ्र्ज़ किया कि श्रब्बा जान ! ( आगे को )- ९ 


( और कहा कि में अपने स्वप्न का फल तुम्हारी बाणी से सुनना चाहता हूँ । यूसुफ ने पहिले उसका सारा स्वप्न बयान किया ॥ 
फिर उसका प्रभाव बताया । बादशाह ने उनकी हर एक बात की तखदीक़ की और स्वप्न का फल खुत कर कहा कि इतने बड़े अकाल का 
: प्रबन्ध करना कठिन है। किसके सिपुदं किया जाय | इस पर ) उन्होंने कहा कि ( तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो और अपने राज्य और 
अपनी ) ज़मीन के ( सारे ) ख़ज़ानों पर मुझको ( प्रबन्धक ) नियत करदो । क्‍योंकि मैं ( उन ख़ज़ानों की श्रच्छी तरह) रक्ता (भी) कर सकता 
हैँ ( श्रौर आने वाले श्रकाल की दशा से भी ) अच्छी तरद्द अभिन्ञ हूँ । ( अल्लाह ने चाहा, तो मैं प्रज्भा को भूख की तकलीफ़ से बचा लंगा) ॥ 

( अभिप्राय यह है कि यूसुफ़ शाही ख़ज़ानों के प्रवन्धक नियत हो गए )। श्रौर इस प्रकार हमने यूसुफ को ( कारावास के परिश्रम 

से मुक्त करके मिस्त्र की ) ज़मीन में ( एक आद्रणीथ स्थान पर ) नियुक्त कर दिया । ( और अधिकार दे दिया ) कि ( मिस्त्र देश में ) जहाँ 
चाहे, रहे । हम अपनी मेहरबानी जिस पर चाहते हैं, कर देते हैं । श्रौर नेक काम करने वालों के पुरस्कार को ( कभी ) नष्ट नहीं करते॥ 
... और प्रलय में मिलने वाला पुरस्कार ( जो ) सर्वोत्तम ( पुरस्कार ) है ( वह हर एक के ल्ये नहीं है। केवल ) उन ( ही ) लोगों 
के लिये है, जो ईमान लाये और ( संयमता ) परहेज़गारी करते रहे ॥ ( अभिप्राय यह है कि जब यूखुफ़ मिस्र के प्रबन्ध कर्त्ता नियत हुये, तो 
सात साल खेती कराके ख़ब श्रन्न इकट्ठा किया और बिक्री:का एक उचित भाव नियत कर दिया । यह ख़बर दूर २ प्रसिद्ध हो गई ) और 
यूखुफ़ के (सब) भाई ( बिन यामीन के अलावा कनआन देश से मिस्र में श्रज्न लेने ) आये और उनके पास पहुँच गये। ( ज़ब यूसुफ़ ने उनको 
देखा ) तो ( तुरन्त ) उनको पहिचान लिया । और उन्होंने यूखुफ़ को नहीं पहिचान।॥ "न 

( यूखुफ़ ने उनकी आब भगत की ) और ( डनसे नियत मूल्य लेकर नियमानुसार प्रति मनुष्य एक ऊँट अन्न उनको दे दिया )॥ 
जब उनके लिये उनका असवाब ( अर्थांत अन्न ) तैयार कर दिया, तो ( उन्होंने यूसुफ़ से कहा कि हमारा एक सौतेला भाई और भी है । उस 
के लिये भी एक ऊंट अन्न का दे दो। और जो कुछ दाम हां, ले लो ) । उन्होंने कहा कि ( यह नियम के विरुद्ध है कि मैं उसकी अनुपस्थिति 
में उसके हिस्ले का नाज तुमको दे दूं। यहाँ का यह नियम है कि जो आता है, उसी को श्रन्न दिया जाता है। अतएव अब के तुम श्रन्न लेने 
आओ, तो ) अपने सौतेले भाई को ( भी ) मेरे पाल ( अपने साथ ) लेते आना । क्या तुम नहीं देखते कि मैं ( हर एक को ) पूरी तोल (तोल 
कर) देता हैँ। और (परदेसियों के लिये) अ्रत्यन्त अतिथि सत्कार करने वाला हूँ। (तुम्हारा भाई आवेगा, तो उसको भी उसका पूरा २ हिस्सा 
दिया जावेगा और तुम्हारी तरह उसको भी ख़ातिर की जावेगी) ॥ लेकिन अगर तुम ( अ्रब के आये और ) उसको मेरे पास नहीं लाये, तो 
तुम्हारे लिये मेरे यहाँ अन्न नहों हैं। और न तुम मेरे पास ( श्रन्न लेने के लिये ऐसी दशा में ) आना । ( क्योंकि मैं समभकंगा कि तुम मुझको 
धोखा देकर अधिक अन्न ले जाना चाहते थे ) ॥ उन्होंने कहा कि हम उसको उसके बाप से ( कह कर किसी न किसी बहाने से अवश्य ) 
लाने की कोशिश करेगे। और ( यथा शक्ति जो हमसे हो सकेगा, वह ) हम कर डालंगे ॥ ह्र्ह, 

और ( लं वह चलने लगे, तो ) यूखुफ़ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इनकी पंजी ( अर्थात अन्न का सूल्य, भिसका इन्होंने 
अन्न ख़रोदा है ) इन्हीं के असबाब में ( किसी प्रकार छिपा कर ) रखदो। ताकि जिस समय वह अपने घर वापिस जायें, तो उनको उसका 
पता चले। ( श्रौर ) कदाचित यद् ( इल रुपये को लेकर ) दूसरी बार ( श्रन्न मोल लेने के विचार से यहाँ )बापिख आवे॥ . .... 

अतएुव जब वह बाप के पास लोट कर गये, तो कहने लगे--ऐ) हमारे बाप !-- - 6 


है ६ ०; बमा उदबारड-१३ | ( ३३& ) 


8-3; शुक्र ााका 


कक 
प्र 


नील की है जप जार जप पय » गल्‍ले की मुमानिञ्रत कर दी गई है । तो आप हमारे भाई (बिन यामीन) 
को भी हमारे साथ भेज दीजिये कि हम ( फिर) गह्ला लाए । और हम डस 
की हिफ़ाज़त के ज़िम्मेदार हैं ० ( बाप ने ) कहा कि मैं तो इसके बारे में 
तुम्हारा एतिबार करता नहीं, मगर (हाँ ) वैसा ही एतिबार, जैसा मैंने 
पहिले इसके भाई ( यूखुफ़ के बारे ) में किया था | सो खुदा सबसे बेहतर 
( इसका ) हाफिज़ ( व्‌ निगहबान ) है। और वह सब मेहवांनों से ज़्यादा 
मेहर्बान है ० और जब इन लोगों ने अपना अलबाब खोला, तो देखते (क्या) 
हैं कि इनकी ( जमा ) पंंजी भी इनको लोटा दी गई है। ( पंजी को देख कर 
बाप से ) लगे कहने कि अब्बा जान ! हमें (और ) क्या चाहिये | यह 
हमारी ( जमा ) पृंजी ( तक भी तो ) हमको लोट। दी गई । ( अब हमको 
इज्जाज़त दीजिये कि बिन यामीन को साथ लेकर ज्ाँय ) और अपने अह 
( व अयाल ) के लिये रसद लाए । ओर हम अपने भाई (बिन यामीन) की 
हिफ़ाज़त करेंगे और ( इसके हिस्से का ) एक बार शुतर गल्ला और लंगे। 
यह गल्ला ( जो इस मतंबा हम लाये हैं ) थोड़ा है ० ( बाप ने ) कहा जब 
तक तुम ख़ुदा की कसम खाकर मुझको पक्का क़ौल न दोगे कि तुम इस 
को ज़रूर मेरे पास फिर ला हाज़िर करोगे-मगर यह कि तुम आप ही 
घिर जाओ ( तो मजदूरी है। ऐसे कोल के बिदून तो ) मैं इसको तुम्हारे 
साथ हरगिज़ नहीं भेजंगा । तो जब उन्होंने बाप को अपना पक्का क़ौल 
दे दिया, तो ( बाप ने ) कहा कि (यह ) क़ौल ( व करार ) ज्ञो हम 
( आपस में ) कर रहे हैं, अज्ञाह इसका शाहिद ( हाल ) है० और (बाप 
ने इनकों चलते वक्त यह भी ) नसीहत की कि लड़का (देखो!) एक 
दरवाज़े से दाखिल न होना ( कि कहीं नज़र बद न लग जाय ) बल्कि 
अलहदा २ दर्वाज़ों से दाखिल होना । और में (इस हीले से ) खुदा के 


[ छू०; यूखुफ-१२ ] 
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हुक्म को तो तुम पर से ज़रा भी नहीं टाल सकता | हुक्म तो बस अल्लाह ४५:86 8०५» 49% ), 
ही का ( चलता ) है। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया है। ओर ( सब ) 


भरोसा करने वालों को चाहिये कि उसी पर भरोसा कर०- 


( बिन यामीन के हमारे साथ न जाने के कारण आगे के लिये ) हमारे वास्ते अन्न की मनाही करदी गई है| तो ( अब के ) तुम हमारे साथ 
हमारे भाई ( बिन यामीन ) को भेज देना, जिससे कि हम अन्न ला सके | श्रौर ( अगर इसको हमारे साथ भेजने में कुछ डर हो, तो ) हम 
( सच्चे दिल से अज़ करते हैं कि हम उसकी पूर्णा ) रक्ता करंगे ( और उसे किसी प्रकार की हानि न पहुँचने देंगे ) ॥ 

( याकूब ने ) कहा--मैं उसके मामले में तुम्हारा विश्वास नहीं करता | मगर ( कहो, तो बेसा ही विश्वास करलूं ) जेसा कि (इस 

से ) पहिले इसके भाई ( यूखुफ़ ) के मामले में तुम्हारा विश्वास कर चुका हैँ । ( यदि जैसा कि तुम कहते हो, इसके बिना श्रन्न तुमको 
मिलना सम्भव ही नहीं है ) तो ( खेर, ले जाना | मेरा ) अल्लाह सर्वोत्तम संरक्तक है। और वही ( अपने बन्दों की दशा पर ) सब मेहर्बानी 
करने वालों से अधिक मेहरबान है ॥ । 
.... और ( यह बात करके ) जब उन्होंने अपना असबाब खोला, तो उन्होंने देखा कि उनकी ( जमा ) है. ( श्र्थांत अन्न का मूल्य ) 
उन्हें ही बांपिंस कर दिया गया ( है। यह देख कर वह बहुत खुश हुए और ) कहने लगे ऐ बाप ! (और) हमें क्या चाहिये-( देखो तो सही 
ज्ञाज का नाज भी हमको मिल गया और ) यह हमारी ( जमा ) पूंजी ( भी ज्यों की त्यों ) हमें ही वापिस कर दी गई | ( लो, अब तो हमको 
अआ्राज्ञा दो कि ) हम अपने बाल बच्चों के लिये (्रौर ) अन्न लावे। और ( अबके हम ) अपने भाई ( बिन थामीन को अपने खाथ ले जावेंगे 
और इस ) की ( परी ) रक्ता करंगे। और ( इसके हिस्से का ) ऊंट भर (अन्न ) और लेंगे । ( रहा ) यद ( श्रन्न, जो हम अभी लाये हैं, तो 
धह तो बहुत ) थोड़ी (सी ) मात्रा ( में ) है ( कुछ द्वी दिन में समाप्त हो जावेगा ) ॥ 

( श्रव ) याक़ब ने कहा कि में बिन यामीन को तुम्हारे साथ कक भेजंगा, जब तक कि तुम अल्लाह की शपथ खाकर न 
( इस बात का ) पक्का वादा न करलो कि तुम ( यूखुफ़ की तरह उसको कहीं छोड़ न आओगे । ओर जब ) मेरे पास ( वापिस आओगे,त ) 
उसको ( साथ ) लाओगे | मगर ( हाँ, संयोग बश विपत्ति में ) तुम॒ स्वयं ही घिर जाओ ( तो मजबूरी है )। अतः जब उन्होंने ( अपने ) 
बाप से पक्का बादा कर लिया, तो बाप ने कहा कि ( श्रच्छा जाओ । अल्लाह रक्ता करन वाला है, लेकिन अपने वादे का ख़याल रखना। इस 
समय ) दम ( तुम ) जो कुछ कंह रहे ( और वादा कर रहे ) हैं, इसका अल्लाह गवाह है ॥ | हि 

और ( अन्त में चलते समय ) कद्द कि ऐ मेरे ( प्यारे ) बच्चो ! ( जब ) तुस ( मिस्र पहुँचो, तो सब भाई ) एक द्दी छह हे 
; शहर के भीतर ) न दाखिल होना । बल्कि श्रलग अलग द्रवाज़ों से दाखिल होना ( जिससे कि कु ष्टि से बचे रहो ) | के मी ६ 

से मेरा प्रयोजन अ्रत्ल्लाह की इच्छा के विरुद्ध तुमको किसी तकलीफ़ से बचाना नहीं हैं) | में तो तुमको ( यदि तुम्हारे भाग्य में ) अज्लाद 


' फ है, जो कोई न्‍ के 
. डक तरफ त्ति लिख दी गई दो, तो उस ) से ज़रा भी नहीं बचा सकता। (मेरी क्या मजाल है, जो कोई हुक्म तुम्हार व 0 
. हे करूँ । कि कल तो बस अल्लाह ही का है। में (खुद भी ) उसी पर भरोसा रखता हैं। ओर ( सब ) भरोखा रखन वाला को 
+ 3" *े 408 ४ हे 4५ 


१९ / आल वात आव्वीनन के स्वम्मययथ उसी को पकार) ॥ 


[ फा०; वमा उबरिंड-१३ | ( ३४० ) 3330 ७7 ._..॒“॒“//5£5£5>उज आम 
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और जब यह लोग ( उसी तरह पर ) जेसे इनके बाप ने हक कै: ६५ . 
था (मिस्र में ) दाख़िल हुए, तो यह पहतियात ,खुदा हक 422५8 4 .,...0८५: ४४ है ९८ "५, 2६८॥ 
अर काम हो ञ्रा लेप थी । वह तो याक़ब का हर बिका ४7३० क्‍ 4८० ४/८५:८०००८४४०-७-६ #४2० ; 
बे जब आपने नज़दीक इस तरह पर) पूरा कया ५ (८ (८ “८९% _« १ 4५८ बट 2 5 
+>- जेल लय ५ बस्कि हमने उनको तालीम फर्माया था, एक इल्म ५2०5० हे 43८८-०४ “७2०7० ; 
रखते थे-( जो सबको नहीं हुआ करता ) । मगर श्रक्‍्सर लोग (इस राज़ || 22. 2:०१ ८४ ४४४६ ८-:४| 
ले) बाहिफ नहीं ० और जब (यह लोग दबाया) बुक के पाच ५ पाता 46१5 0020. 5:28 
तो यूखुफ ने अपने ( मा जाए ) भाई ( बिन ७, | ) को अपने पाल बिठा है|) (४ (&)8, 89७! 4.५३।.८.. » 
लिया। ( और चुपके से डससे ) कहा कि ५ । तुम्हारा भाई ( यूखुफ़ ) €। (६८- 2८22॥260 2 2४८. 2६८ <॥| 
सो जो ( बद्‌ सुलकी यह लोग तुम्हारे साथ ) करते रहे हैं, उसका कुछ ॥ >५5280/-65५:95७-2%० 9० ४ 77 
रंज़् न करो. ० फिर जब ( यूखुफ़ ने ) भाश्यों को उनका सामान ( गाज्ला ) 
_ बहम पहुँचा दिया, तो अपने भाई ( बिन यामीन ) की बोरी में ( अपना ) 
पानी पीने का कटोरा रखवा दिया | फिर ( उनके ईमा से ) एक पुकारन 
वाले ने पुकारा कि क़ाफ़िले वालो ! हो न हो तुम ही चोर हो ० यद् लोग | 
'घुकारने वालों की तरफ़ फिर कर पूछुने लगे कि (कक्‍्योंजी! ) के तुम्दारी 
क्या चीज़ गुम हो गई है ० उन्होंने कहा, शाही पैमाना हमको नहं मिलता है।' 
और जो शख्स उसे ला हाज़िर करे, उसको एक बार शुतर (ग़लला इनअआम)। ४ 
और में उस ( इनआम ) का ज़ामिन ० ( यह सुन कर यद् लोग ) लगे 
कहने कि ब खुदा तुम तो जानते हो कि हम ( तुम्हारे ) मुल्क में फ़ुसाद ! 
करने की गरज़ से नहीं आये और चोरी हमारा शेवा (भी) नहीं ० 
( कटोरे के ढंडने वाले ) बोले कि ( भला ) अगर तुम भूठे निकले, तो 


._ जोर की कया सज़ा ? ० वह लगे कहने कि चोर की सज़ा यह कि जिसकी ॥$| 2) 
बोरी में कटोरा निकले, वह आप अपनी सज़ा--( यानी कटोरे के बदले 
बादशाह का गुलाम )-- 


.. और जब बह अपने बाप के ( समभाये हुए तरीक़ और ) आज्ञानुसार ( मिस्त्र शहर में अ्रलग अलग द्रवाज़ा से ) दाखिल हुए, 
तो ( उनके बाप का समझाया हुआ ) वह ( तरीक़ा ) अल्लाह (के फ़ैसले ) से इन्हें न बचा सका । परन्तु याक़ब के हृदय में ( बटों के 
ब्रेम का एक ) भाव था, जिसे ( वे इम््तियार ) वह प्रकट कर बेंठे। अन्यथा ( इसमें ) सन्देद्द नहीं कि याक़ब थिद्वान थे ( और उपाय के 
प्रभाव और भाग्य के लिख को अच्छी तरह समभते थे) क्‍योंकि हमने उनको शिक्षा दी थी । लेकिन और बहुत से लोग (ऐसे हैं कि इस 
ब्रिद्या के भेद को ) जानते (ही ) नहीं ॥ 

और जब यह ( सब के सब ) यूसुफ़ के पास पहुँचे (और सचना दी कि वादे के अनुसार अब की बार हम बिन याभमीन को 
अपने स्राथ ले आये हैं) तो यूसुफ ने (जवाब दिया क तुमने बहुत अच्छा किया और सबको सत्कार पूषंक ठहराया | और) अपने भाई (बिन 
यामीन ) को ( ठहरने के लिये खास ) अपने पास जगह दी ( और उनको सान्त्वना व तसज्ञी देने के लिये उनसे ) कह दिया कि मैं तुम्हारा 
( खोया हुआ ) भाई ( युखुफ़ ) हैँ । अतण्व यह ( हमारे सौतेले भाई ) जो कुछ ( हमारे साथ ) कर चुके हैं, तुम (अब ) उसका शोक न 
करो । ( क्योंकि अब अल्लाह ने हमारी दशां पर अपनी दया करदी और अब हम इनके अत्याचार से बिल्कुल सुरक्तित हो गये ) ॥ 

संक्तिप्त वृतान्त यह है कि जब युखुफ ने अपने भाइयों को उनका असबाब तैयार कर ( के दे ) दिया ( अर्थात उनका अन्न बोरियों 
में भरवा दिया) तो अपने भाई ( को अ्रपन पास रोक लेने के लिये एक उपाय किया। और वह यह कि उस ) के कज़ाचे में 
(अपना ) पानी पीने का कटोरा रखवा दिया। (और जब सब भाई अपने अन्न की बोरियाँ अपने ऊँटों पर लद॒वा कर चले, तो ) फिर (यस॒ुफ 
की आज्ञानुसार कुछ लोग उनके पीछे दौड़े और उनमें से ) किसी पुकारने वाले ने पुकार कर कहा कि ये क़ाफ़िले वालो ! ( ठहरो )॥। 
निश्चित रूप से तुम चोर हो ( बिना तलाशी दिये खबरदार ! जो आगे बढ़े ) ॥ 

( काफिले वाले चोरी का अपराध खुन कर रुके और सन्नाटे में आ गये )। और उनकी तरफ मुंह करके बोले ( कि ) क्या खो बेठे 
हो ( जो इतना गुल शोर मचाते हो ) ॥ 

उन्होंने कह्दा कि बादशाह का कटोर हमसे जाता रहा है ( उसका कहीं पता नहीं लगता | और उनमें से एक मनुष्य ने घोषणा 
की*कि ) जो 'इस ( कटोरे ) को (हुंढ ) लाये ( गा) उसके लिये एक बोभ ऊंट (अन्न का इनआम ) है। और में उस-(इनआम के दिलिबाने)* 
का ज़िम्मेदार हू ॥ 

( यह वार्त्ताल्ाप खुन कर ) यसुफ के भाइयों ने कहा (सज़नो ! हम) अल्लाह की शपथ ( खाते हैं । और ) तुम ( भी ) अच्छी तरह. 
जानते हो कि हम (इस) ज़मीन में (दंगा) फ़साद (था चोरी चकारशी) करने नहीं आये और हम चोर नहीं है ॥ 

पीछा करने घालों ने कहा कि ( अच्छा ) आअगर तुम झूठे निकले ( और तुममे से किसी के पास से बह कटोरा निकल आया, तो )' 
फ्रिर इसका कया दराड ॥ हे 


नस ने कहा (के उस्तका दरड (यह है कि) जिसके कजाबे में से वह ( कटोरा ) निकले, वह ( गुलाम बना लिया जाबे । बस यही), 
बइस्तका दराल है... जी 


सजा ( अपने हाँ ) ज़ालिमों ( यानी चोरों ) को इसी तरह खज़ा दिया 


देख ली ( उसे दरगिज़ नहीं छोड़े गे । श्रगर हम ऐसा करने लगें कि निरपराधी को पकड़े और अपराधी को 


है) तो ( वहाँ से उठ खड़े 


ध््ज १८ डा - कप न  - थे अदीट, अी शक - अ न के जी 


[ छु०; यखुफ-१२ ] 


हैं ० आखिरकार युसखुफ़ ने अपने भाई ( बिन यामीन ) के शलीते से 

पहिले दूसरे भाइयां के शलीतों की तलाशी लिवानी शुरू की । फिर ( सबके 

बाद ) अपने भाई ( बिन यमीन ) के शलीते से कटोरा निकलवाया। य॑ हम 

ने यूसुफ़ को तदबीर बताई ( वर्ना ) बादशाह ( मिस्त्र ) के कानून के रूस 

बह अपने भाई को नहीं रोक सकते थे। मगर यह कि खुदा को मन्‍्ज़र होता, 

(तो कोई दूसरी तदबीर निकलती) । हम जिसको चाहते हैं ( हुसत तद्वीर 

में ) उसके दज बुलन्द कर देते हैं। और ( दुनिया में ) हर एक दाना से बढ़ _ में ) हर एक दाना से बढ़ 

सी सी ( दाना ( मोजूद ) है ० ( ज़ब बिन यामीन के शलीते ले कटोरा 

बरामद हुआ, तो भाई) लगे कहने कि अगर इसने चोरो की हो, तो (तअज्ञब 

की बात नहीं, इससे ) पहिले इसका ( हक़ीक़ों ) भाई ( युखुफ़ ) भी चोरी 

कर चुका है। तो यखुफ़ ने ( इसका जवाब देना चाहा, मगर ) डसको अपने 

दिल में रक्ख़ा और उन पर उसको ज़ाहिर न होने दिया। (और कहा तो यह) 

कहा कि तुम बड़े ख़ाना ख़राब (यानी बुरे लोग) हो । ओर वह जो ( इसके 

भाई की चोरी का हाल ) बयान करते हो, खुदा ही इसको ख़ब जानता 

होगा ० ( इस पर यह लोग ) लगे कहने कि ऐ अज़ीज़ ! इस (बिन यामीन) 

के बालिद बहुत बूढ़े ( आदमी ) हैं ( और उनको इससे परले दज् की 

महब्बत है) तो आप ( मेहरबानी फ़र्मा कर ) इसकी जगह हममें से किसी. 

को ( अपनी खिद्मत में ) रख लीजिये । हमको तो आप बड़े नेक (दिल । 

सर्दांर ) मालूम होते हैं ० (यउुफ ने) कहा कि अल्लाह पनाह दे कि हम उस * 

शड़ल को छोड़ कर, जिसके पास हमने अपनी चीज़ पाई है, किसी दूखरे छ 
है 
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शख्स को पकड़ रकख । ऐसा करे, तो हम (बड़े ही ) ज़ालिम ठेरे ० तो जब 
( यह लोग ) यखुफ़ से ना उम्मीद हो गये ( कि यह मानने वाले नहीं ) तो 
(सर गोशी और ) मशवरा करने के लिये भ्रल्लग हो बेठे । ( आख़िर ) जो 
सबमें बड़ा था, उसने कहा कि ( भाइयो ! ) क्या तुमको मालूम नहीं कि 
बालिद साहब ने - 

हम ( ऐस क्ृतघ्नों अर ) जुल्म ( व ज़्यादती) करने वालों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं ॥ 

( अभिप्राय यह हे कि जब दण्ड के निश्चित हो जाने के पश्चात उन लोगों को यूसुफ के पास ले ज्ञाया गया ) तो यूखुफ़ ने 
अपने भाई ( बिन यामीन ) के कजावे ( की तलाशी लेने ) से पहिले उनके ( अर्थात्‌ सौतेले भाइयों के ) कज़ाबों की तलाशी लेनी आरम्भ की । 
फिर ( सबसे अन्त में अपने भाई के कज़ावे की तलाशी ली और ) उस ( कटोरे ) को अपने भाई के कज्ञावे से निकाल लिया ! ( और 
यूखुफ ने बिन यामीन को रोकने की जो तरकीब की थी, सो ठीक की थी। क्योंकि ) हमने यूखुफ़ को इसी प्रकार हीला करने को कहा था। 
( अन्यथा मिस्त्र के ) बादशाह के क़ानून में ( यूखुफ़ ) अपने भाई को ( चोरी की सज़ा में रोक लेने का ) हक़ नहीं रखते थे। ( इस लिये 
कि मिस्र में चोर को गुलाम नहीं बनाया जाता था )। मगर ( असल बात ) यह ( है ) कि ( जब ) अल्लाह (ही ) की इच्छा हो ( तो 
मनुष्य कठिन से कठिन काम करने के लिये कोई न कोई तरकीब सोच ही लेता है। निस्सन्देह ) हम (बुद्धि व युक्ति में ) जिसके चाहते हैं, 
पद उच्च कर देते हैं। और (यह हमारी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार है कि दुनिया में) एक से एक बढ़ा हुआ समभदार (मोजूद) है ॥ 

( जब उन्होंने देखा कि बिन यामीन के कज़ावे में से कटोरा निकल आया, तो बहुत लज्ञजित हुए । और अपनी लज्ञा मिटाने और 
अपने ऊपर से इस दोष को दूर करने के लिये ) कहने लगे कि अगर इसने चुर।या है, तो ( कुछ आश्चय नहीं । कुरान कुछ दिन ) पहिले 
इसके ( सगे ) भाई ( यखुफ़ ) ने भी चोरी की थी। युछुफ ने ( उनकी यह बात खुनी और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया । और ) 

इस ( सारे मामले ) को अपन दिल (ही ) में छिपाये रक्खा और उनके सामने उसे ज़ाहिर नहीं किया । ( मगर दिल हो दिल में ) कहने 
लगे कि ( शरारत के) दज में ( तो ) तुम (ही ) सबसे निरृष्ट हो । और तुम जिन ( बातों ) के साथ ( हम दोनों भाइयों को ) सान रहे 
वास्तविकता ) को अल्लाह ही ख़ुब जानता है ॥ ; 
235 (जा को सोतेल पा के कारण बिन यामीन के विषय में जो कुछ मुंह में आया, यूछुफ़ के सौतेले भाइयों ने कह दिया। लेकिन जब 
इन्हें अपने बाप के बादे का ख़याल आया, तो बढ़े परेशान हुए। और .खुशामद के तौर पर यखुफ़ से ) कहने लगे ऐ सरदार ! इसके +ह 
बहुत बूढ़े ( आदमी ) हैं ( श्री उनको इससे अत्यन्त प्रेम है। वह इसे हमारे साथ न देखेंगे, तो अपना बुरा हाल कर लेंगे ) । 3 ८ 
तुम इसकी जगह हम में से किसी को ( श्रपना कप बनाकर ) रख लो | ( हमें आशा है-तुम हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करोगे । 
सरत ही से ) नेक नज़र शआ्ते हो ॥ 
४७ ह#४ ॥ कददा अल्लाह /' शरण ! ( हमसे यह नहीं हो सक्ता कि ) हम ( निर्दोष को 


) पकड़े । मगर जिसके पास हमने अ नी चीज़ 
छोड़दें )तो (फिर तो ) 


॥ दे 
श्ख्ी न यह लोग यसुफ़ से (बिल्कुल) निराश हो गये (ओर उन्होंने समक लिया कि बिन यामोन की मुक्ति असम्भव 


हुए. । और ) अलग जाकर आपस में (कुछ) परामर्श करने लगे ( कि अब क्या किया जाय | अथवा वापिस जाया 


ज्ञाय या कोई दूसरा उपाय बिन यामीन को छुड़ाने का किया जाय। अ्रधिक लोग वापिस जाने का मशवरा देते थे। लेकिन) उनमें से (सबसे) 


कट प जे कहा कि ( भाइयो ! बाप के पास किस मुंद से जाओगे ) | तुम्हे कुछ मालम ( भी ) है कि तुम्हारे बाप ने-- 


[ पा०; धर्मा उबर्रिउ-१३ ] ( ३७२ 


(बिन यामीन के बारे में) ख़ुदा की क़सम लेकर तुमसे पक्का क़ौल लिया है 
और ( इसले ) पहिले यूसुफ़ के हक़ में तुमले एक तक्सीर सज़ंद हो ही 
चुकी है। तो ( भाइयो ! ) जब तक मुझको वालिद साहब इजाऊत (न) द 
या ( जब तक ) खुदा मेरे लिये कोई ओर खूरत (न) निकाले, में तो इस 
जगह से टलने वाला नहीं। और ,खुदा ही सबसे बेहतर तद्बीर करने वाला 
है० तो (भाइयो ! ) तुम (सब) वालिद साहब की ख़िद्मत म॑ लोट जाओ 
और (उनसे जाकर ) अर्ज़ करो कि अब्बा जान ! आप के खाहबज़ादे 
( बिन यामीन ) ने चोरी की। हम ( आप से ) वही बात अर्ज़ञ करते है, 
जो हमको ( मौक़े पर ) मालूम हुई है। ओर ( वह जो हमने बिन यामीन 
की हिफाज़त का ज़िम्मा लिया था, तो कुछ ) हमको गेब की खबर तो 
थी नहीं ( कि यद् चोरी करेगा 9० ओर आप उस बस्ती ( यानी मिस्त्र के 
लोगों ) से दर्याफ़्त कर लीजिये जहां हम थे ओर ( नीज़ ) काफिले से, 
जिसमें हम आए है। और हम बिल्कुल सच कद्दते है० ( तो जब भाइयों न 
 ज्ञाकर याक़ब से इसी तरह बयान किया, तो खुन कर ) बोले ( कि बिन 
यामीन ने तो चोरी नहीं की ) बल्कि तुम अपने दिल से एक बात बना 
कर लाए हो । तो (सर ) सत्र व शुक्र-( मुझको तो ) उम्मीद है कि 
अल्लाह मेरे सब लड़कों को मेरे पास ला मौजूद करेगा, क्योंकि वह ( सारी 
हक़ीक़त से ) वाक़िफ़ ( और ) हिकमत वाला है ० और याकब बेटों (के 
पास ) से ( उठ कर ) अलग जा ब्रेठे और ( यूखुफ़ को याद करके ) लगे 
कहने हाय यूखुफ़ ! और ( हर चन्द ज़ब्त करते थे,मगर ),मारे ग़म के उन 
की दोनों आँखे सफ़ेद पड़ गई थीं और वह ( जी ही जो में) घुटा करते थे० 
( बाप का यह हाल देख कर ) बेटे लगे कहने कि बखुदा तुम तो सदा 
यूखुफ़ ही की याद्गारी में लगे रहोगे | यहाँ तक कि (भर कुर कर या तो) 
अ्ज़ कार रफ़्ता हो जाओगे या हलाक ही ज्ाओगे० ( याक़॒ब ने ) कह। (मैं 
तुमसे तो कुछ नहीं कहता ) जो परेशानो और रंज्ञ मुभकों है, उसकी 
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फर्याद खुदा ही से करता हूँ- ३? 


अल्लाह की शपथ देकर तुमसे पक्का बादा ले लिया था ( कि बिन यामीन को कहीं छोड़ कर न आ्राना ) | और इस ( बिन यामीन 
की घटना ) से पहिले तुम यूसुफ़ के मामले में ( कितना बड़ा ) अपराध कर चुके हो ( कि श्राज़ तक बाप के दिल पर उसका दुख शेष है। 
ऐसी दशा में यदि तुम जाना चाहते हो, जाओ) । मैं तो जब तक कि मेरे बाप मुझको आज्ञा न दें, या (मेरा) श्रज्लाह कोई फैसला मेरे लिये 
न करदे, कभी इस स्थान से पैर न हटाऊंगा । और ( मुझे विश्वास हैं कि मेरा पालन कर्सा ज़रूर इस बात का यथा शीघ्र फ़ेसला कर देगा, 
क्योंकि ) वह सर्वोत्तम न्‍्यायकारी है॥ 

( में यहीं ठहरता हूँ और ) तुम अपने बाप के पास वापिस जाओ । और ( उनसे ) श्रर्ज़ करो कि ऐ बाप ! तुम्हारे बेटे (बिन 
यामीन ) ने चोरी की ( थी, इस कारण वह गिरिफ़्तार कर लिये गये औ्रौर हमारे साथ वापिस न आ सके ) । और (कहना कि ) हमने 
जो कुछ ( अपनी आँखों से देखा और स्वयं ) मालूम किया- बही निवेदन कर रहे हैं | ( अर्थात्‌ हमने बादशाही कटोरा बिन यामीन के ' 
कजावे में से निकलते हुए अपनी आँखों से देखा है। किसी की खुनी खुनाई बात पर या भूठ सूठ उन पर चोरी का दोष नहीं लगा रहे )। 
ओर ( कहना कि इसमे टनिक सनन्‍्देह नहीं कि हमसे प्रतिज्ञा का पालन न हो सका, परन्तु विवश हैं । क्योंकि) हमको (इस ) अद्टृष्टि 
विपत्ति का ( बिल्कुल ) ध्यान न था। (अ्रन्यथा हम बिन यामीन को अपने साथ ले जाने की इच्छा ही न करते )॥ 

श्रीर ( कहना कि ऐ बाप ! अगर तुमको हमारा विश्वास न हो, तो ) इस बस्ती ( के रहने वालों अथांत्‌ मिस्र के निवासियाँ ) 
से पूछ लो, जिसमें हम ( अन्न लेने गये ) थे। और ( यद्द कि ) उस काफ़िले से ( द्रयाफ़्त करलो ) जिसमें ( शामित्र होकर ) हम (यहाँ) 
आये हैं। और ( अगर किसी से भी न पूछ सको, तो हमारा विश्वास करो )। हम ( अपनो बात में ) बिल्कुल सच्चे हैं ॥ 

( अभिप्राय यह है कि बड़े भाई को मिस्र में छोड़ कर सब अपने बाप के पास आये | और समस्त वृतान्त उनसे वर्णन किया। 
याक़ब को तो पहिले ही से उन पर विश्वास न था )। उन्होंने कहा ( कि तुम भूठे हो । बिन यामीन चोरी के अपराध में गिरिफ़्तार नहीं 
हुआ ) । बल्कि तुमने ( उसके साथ कुछ दुव्येवहार किया है। और अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिये ) तुम्हारे दिल ने एक 
बात घड़ी है। ख़र ( अब धेयं व सन्‍्तोष के अतिरिक्त कोई चारा नहीं )। सनन्‍्तोष ( ही सबसे ) उत्तम ( उपाय ) है। ( इससे ) आशा 
है किए रा ) अल्लाह ( कभी न कभी मेरे ऊपर अवश्य दया करेगा । और ) उन सबको मेरे पास ले आयेगा ( जिनके लिये में उत्कंठित 
हैँ ) । क्योंकि वह ( मेरी चिन्ता और तड़पन से ) श्रभिज्ञ ( और बड़ा युक्तिवान व ) बद्धिमान है ॥ ै 

और ( यह कर याक़ब ने ) उन ( की तरफ़ ) से मुंह फेर लिया । और ( इस नये दुःख के कारण यूखुफ को भी याद करने लगे । 

और ) कहने लगे हाय यूखुफ़ अफ़सोस ! ( तू कहां है ) । और दुःख ( की अधिकता ) के कारण ( रोते रोते ) उनकी दोनों आँखें सफेद 
( औ्रौर ज्योति हीन ) हो गई थीं ( अर्थात वह अन्धे हो गये थे)। और वह ( अन्दर हो श्रन्द्र कुढ़ा और ) घुटा करते थे ॥ ): 

( याक़ब की यह बेक़रारी देख कर उनके बेटे क्रोध में भर गये और ) कहने लगे ( ऐ बाप ! ) खुदा की क़लम, ( नहीं मालम 

तुमको क्या हो गया। तुम यूख॒फ को हमेशा याद करते रहोगे | और ) यूखुफ की याद्‌ कभी नहीं छो डरोगे जब तक कि तुम ( बिः हे 
कमज़ोर था मर न जाओ बे ५ कब ने कहा, कि में तो अपनी बेक़रारी और अपने शोक (व दुःख ) को केवल अल्लाह के सामने की "पा 
हैं। ( और उसीसे प्रार्थी हूँ कि वह मेरे हाल पर द्या करे । तुम्हारी इसमें वथा हानि है )-- । 


राहत से वही लोग ना उम्मीद हुआ करते हैं, जो काफिर हैं ० ( चुनाँचे इन 


_ रही है। और हम कुछ थोड़ी सी पूंजी लेकर आये हैं, तो हमको पूरा गल्ला 


| लोग उनके पास जाओ श्रौर सारा वृतान्त उनसे वर्णन कशो। और अपने साथ ) यह मेरा 
| के मुंह पर डाल दो- 


की शक जी "मल नकी के कफ, हे, | छू०; यखुफ़-१२ ) 
र _+ चथ पका 

और खुदा ही की तरफ से मुझको वह बाते मालूम हैं, ज्ञो तुमको मालम नहीं० 
लड़को ! ( एक बार फिर मिस्र ) जाओ और यूखुफ़ और उसके भाई की 
टोह लगाओ और खुदा को रह्मत से ना उम्मीद न हो, क्‍योंकि खुदा की 


में से चन्द आदमी फिर मिस्त्र गये )। तो ज़ब ( यह लोग तीखरी बार ) 
यूसफ़ तक पहुँचे, तो (ज्ञाकर) लगे गिड़गिड़ाने कि ऐ अज़ीज़ ! हमको और 
हमारे अरह्व ( व अयाल ) को ( क़द्दत की वजह से बड़ी ही ) तकलीफ़ पहुँच 
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दिलवा दीजिये ! और ( बक़द क्रीमत नहीं, बल्कि ) हमको अपनी खेरात 
दीजिये, क्‍योंकि अल्लाह खेरात करने वालों को ( अच्छा ) बदला देता है ० 
( अब तो यूखुफ से भो न रहा गया और ) लगे कहने कि तुमको कुछ याद 
भी है कि जिस वक्त तुम ज़िहालत पर उतारू थे, तो तुमने यूखुफ और उसके 
भाई के साथ कया कुछ किया था ० ( इस कहने से भाइयों को तनब्बोह 
हुआ और ) लगे कहने कया बाक़ में तुम ही यूखुफ़ हो ? यूखुफ़ ने कहा 
(हाँ ) में ही यूसुफ़ हैं। और यह ( बिन यामीन ) मेरा ही भाई है। हम पर 
अल्लाह ने ( बड़ा ही ) फज़ल किया | बशक जो ( अल्लाह से ) डरता और 
( मुसीबत पड़े पर ) सब्र करता ( रहता ) है, तो अल्लाह ( ऐसे ) नेकी 
करने वालों के अ्रद्भ को ज़ाए नहीं होने दिया करता ० (वह) बोले ब खुदा 
कुछ शक नहीं कि तुमको अल्लाह ने हम पर ( बड़ी ) बतेरो दी श्रीर बेशक 
हम ही कुखूरवार थे ० यूखुफ ने कहा अब तुम पर कुछ इलज़ाम नहीं, ( में 
ने माफ़ किया और ) खुदा (भी) तुम्हारे कुसर माफ़ करे । और वह सब 
मेहरवानों से बड़ा मेहरबान है ० ( तुम्हारे कहने से मालूम हुआ कि वालिद 
साहब की आँख जाती रही हैं, तो ) मेरा यह कुरता ले जाओ और- 
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और में ज्ञितना अल्लाह की बातों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते॥ क्‍ 

ऐ मेरे लड़को ! ( मुझे अल्लाह की सेवा में प्राथना करन दो श्रौर ) तुम ( एक बार फिर मिस्त्र ) जाओ । ( और ) फिर ( वहां 
पहुँच के ) युखुक और उसके भाई का पता चलाओ | और अल्लाह की ओर से निराश न हो । निस्सन्देह अल्लाह की ओर से वही लोग निराश 
होते हैं, जो काफिर हैं ॥ 

( अभिप्राय यह है कि बाप की आज्ञानुसार यह सब फिर मिस्त्र गये और अन्न भी चंंकि समाप्त हो चुका था, इस लिये उसी के 
मोल लेने को यूसुफ़ से भेट करने का स्गघन बनाया) | अतएव जब यह उनके पास पहुँचे, तो कहने लगे-ऐ सर्दार ! (अबके) हमे और हमारे 
चर वालों को ( अकाल के कारण बड़ा ) कष्ट हुआ | और (हमारे पास रुपया पैला और अन्न कुछ भो बाक़ी नहीं रहा ) । हम कुछ थोड़ी सी 
'पंजी ( अर्थात्‌ःज़रा सा ऊन व पनीर ) लेकर आये हैं। (इसे ) तो तुम ( ले लो, लेकिन ) हमको ( श्रन्न की ) पूरी मात्रा देदो । और (यह 
न समझो कि हम तुमको उसका मूल्य दे रहे हैं, बल्कि ) हमें खेरात ( व दान ) दे दो | विश्वास रक्‍्खो-दान देने वालों को अज्ञाह तआला 
( बहुत अच्छा ) फल प्रदान करता है ॥ 

( डनकी परेशानी और घर बालों की तकलीफ़ का हाल खुन कर यूसुफ़ बेचेन हो गये । ओर श्रपना परिचय देने के लिये उनसे ) 
कहा, तुम्हें ख़बर है कि तुमने ( उस समय ) युल॒ुफ़ श्र उसके भाई के साथ क्‍या, ( क्या कुछ ) किया था ? ज़ब कि तुमको समभ न थी 
( और ह्ेषश्ि ने तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल ख़राब कर रकखा था ) ॥ दें 

(इस सवाल से वह समझ तो गये, जिसे हम मिस्र का सर्दार समझे हुए थे, वह हमारा भाई यखुफ़ है। परन्तु विशेष जांच करने के 


लिये ) उन्होंने कहा कि क्‍या वास्तव में तुम ही यखुफ़ हो ! उन्होंने कहा हाँ, मैं यूख॒ुफ़ हैं और यह मेरा भाई ( बिन यामीन ) है। ( दमाईै3 


श्रल्लाह ने हम पर ( अपनी ) मेहर्बानी की । निस्सन्देह जो अल्लाह से डरता और ( विपत्ति के समय ) घैय्यं रखता है, तो श्रज्ञाह तआला 


(ऐसे) नेक लोगों का पुरस्कार (कभी) व्यर्थ नहीं जाने देता । (और उन पर लोक व परलोक में अपनी कृपा करता और फल दिया करता है)॥- 


( यूखुफ़ को पहिचान कर यद लोग अपने मन में बहुत लज्ञित हुए । और ) कहने लगे, अल्लाह की शपथ, अल्लाह तआला ने तुमको 


हम पर ( बड़ी ) श्रेष्ठठा ( और महानता ) प्रदान की । और ( तुम्हारा स्वप्न बिल्कुल सच्चा निकला ) । हम (तुम्हारे सरासर) अपराधी हैं॥ 


युखुफ ने कदह्दा कि आज तुम पर कोई अ्रपराध नहीं ( तमने मेरे साथ जो कुछ किया था, मैंने सब माफ़ कर दिया । और मेरी 


। द आर्थया है कि ) अल्लाह तआला ( भी ) तुम्हें क्षमा करे । और (तुम पर अपनी कृपा व दया करे )। वह सर्वाधिक दयालु है॥ 


बाप की आंखे जाती रहीं। इस लिये मेरो इच्छा है कि श्रब तुम 


॥ कि रोते रोत मेरे ब 
( और मुझे यद मालूम करके बड़ा दुःख हुआ ह्ता ( भी ) लेते जाओ। और इसे मेरे बाप 
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: हमारे कुसर माफ़ कराइये। बेशक हम ही ,कुसुरवार थे० (याक़ब ने ) 
' कहा मैं अपने पर्वंद्गार से एक बक्त्‌ (ख़ास में) तुम्हारे कुस॒रों की माफ़ी 
. की दुआ करूँगा। बेशक वही बख़्शने वाला मेहर्बान है ० फिर जब (यह लोग 


और यखुफ़ ने ( अपना ख़्वाब याद करके अपने बालिद से ) अर्ज़ किया कि 


[ पा०; वसा उबरिउ--१३ ] ( ३४४ ) 


इसको बालिद साहब के मुंह पर डाल दो कि वह देखने लगेंगे । और अपने 
तमाम खानदान को मेरे पास ले आओ ० और क़ाफ़िला मिस्र से चला ही 
था कि उनके बाप ( याक़ब ) ने कहना शुरू किया कि अगर मुभको सतरा 
बहतरा न बनाओ, तो ( एक बात कहूँ कि ) मुझको तो यछुफ़ की महक आ 
रही है० ( तो जो बेटे याक़ब पास ठहरे रहे थे ) वह लगे कहने कि ब खुदा 
तुम तो ( वही ) अपने क़दोमी ख़ब्त में (मुब्तला ) हो ० फिर जब 
( यूसुफ़ के ज़िन्दा सलामत होने की ) ,खुश ख़बरी देने वाला (याकूब पास) 
आ पहुँचा (आते के साथ यूछुफ़ का) कुरता याक़ूब के मुंह पर डाल दिया 
और उनको फौरन दिखाई देने लगा। ( अब याक़ूब ने बेटों से ) कहा कि 
कया मैं तुमसे नहीं कहा करता था कि मैं अल्लाह (की तरफ़) से वह (बात) 
ज्ञानता हूँ, जो तुम नहीं जानते ० ( वह ) बोले अब्बा जान ! ( खुदा से) 
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आखिरी बार ) यखुफ़ पास गये, तो युखुफ़ ने अपने बालिदेन को ( ताज़ीम 
देकर) अपने प॑स ज़गह दो । और ( सबकी तरफ़ ख़िताब करके ) कह। कि 
( शहर ) मिस्र में आ दाखिल हो । (ओर) खुदा ने चाहा तो ( तुम सब ) 
अन्न ( चेन ) से रहोगे ० और ( मिस्त्र के द्स्‍्तूर के मुताबिक युसुफ़ ने) 
अपने वालिदेन को तख़्त पर ऊँचा बिठाया। और सब (उन वक्तों के द्स्तूर 
के मुताबिक यछुफ़ की ताज़ीम के लिये ) उनके शागे संज़दे में गिर पड़े । 


अब्बा जान ! वह जो मैंने पहिले ख़्वाब देखा था, यह डसकी ताबीर है । 
“मेरे पवद्गार ने ( श्राज ) उस (प़्वाब) को सच कर दिखाया | और (इस 
के सिवा ) उसने मुझ पर ( और भी बड़े बड़े ) एहलान किये हैं कि (बे 
किसी की सिफारिश के ) मुझको क़ेद से निकाला ओर -- हि 


जिससे कि वह समाके हो जायं । और ( फिर ) तुम सब घर वालों को लेकर ( यहीं ) मेरे पास आ। ज्ञाओ ॥ ; 
(अतणव उन लोगों ने इनका कुर्ता ले लिया ) और ( दल में सम्मिलित द्वो गये ) | ज़ब ( इधर इनका ) दल ( शददर से ) बाहर 
“निकला, तो ( उधर ) याक़ब ने ( लोगों से ) कहा, ( भाइयो ! ) अग्र तुम मेरो समझ को ख़राब न बताओ ( और यह न कहो कि 
मुझे भ्रम हो गया है ) तो ( में तुमको बताऊं कि ) मुझको यूछफ़ की महक आ रही है ॥ 
लोगों ने कहा खुदा की क़सम ( यूसुफ़ तो यहां कहीं भी नहों। वःस्तव में ) तुम ( उसी ) पुराने भ्रम में ( लिप्त ) हो ॥ 
फिर ज़ब (यूखुफ के मिल जाने का) शुभ समाचार खुनाने वाल। (यूखुफ़ का कुर्ता लेकर उनके पास) आया, तो उसने उस (कुरते) 
' को (आते के साथ ही) उनके मुंह पर डाल दिया। (खुदा की महिमा, कुरते के मुंह पर पड़ते ही) उनकी दवृष्टिमें प्रकाश आ गया। (डस समय) 
उन्होंने (अपने लड़कों से) कहा क्यों ! में तुमसे न कहता था कि अल्लाह की ओर से मुझ्ले वह बात मालुम हो जाती हैं, जो तम नहीं जानते ॥ 
उन्होंने कहा ऐ हमारे बाप ! ( यह सब सच है। अब ) तुम ( भी हमारा अपराध क्षमा करदो। और अल्लाह से भी ) हमारे लिये 
“हमारे अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करो । निस्सन्देह हम ( अपने आचरणों की द्वष्टि से बहुत बड़ी ) भूल पर थे ॥ 
याकूब ने जवाब दिया ( तुम हर तरह विश्वास रक्खो )। में अ्रति शीघ्र (तुम्हारे पापों की) अपने पालन कर्त्ता से क्षमा चाहूँगा । 
निस्सन्देह वह ( बड़ा ) क्षमा करने वाला और द्यालु है। ( वह अवश्य तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा )॥ ॥। 
( इसके बाद सब मिस्त्र की यात्रा के लिये तेयार हुये और उधर यूखुफ़ अपने प्रिय बन्धुओं और बु जुर्गों के स्वागत के लिये शहर 
“के बाहर आये | ओर वहाँ एक बहुत बड़ा डेरा लगवाया ) | फिर जब वह ( सब ) यूखुफ़ के पास जा पहुँचे ्ः ( बह बड़े प्रेम के साथ सब 
'२०>जोड का उन्होंने अपने ज् पिता को ( बेठने के लिये ख़ास ) अपने पास जगह दी। और ( कुछ देर बात चीत करके सबसे) कहा, 
( किसी प्रकार 5“ सड (४ का) ! ) मिस्र (शहर) के अन्दर चलो । अगर अल्लाह ने चाहा ( तो वहाँ अत्यन्त चैय्यं व ) शान्ति से रहोगे 
( श्रतः जब सब लोग मिस्र में दाखिल हो गये) और (शहर के बाहर कोई भो बाकी न ने न । 
पर. अपने माता पिता को ( सबसे ) ऊँचा बिठाया। ( और अपने आप भी कर पास बेठ हे ! कर गलत कफ कटाआा ; कर | 
श्रतिष्टा ने इतना अधिक प्रभाव डाला कि ) सब ( के सब ) उनके सामने सज्दे में गिर पड़े । ( अर्थात्‌ उनके सामने सबने शीस केक । 
और ( युखुफ़ को इस समय शपना स्वप्न याद आया, तो ) उन्होंने कहा, ऐ बाप ! यह मेरे ( उस ) स्वप्न का फल है ( जो मैंने कं प्कदक। 
पहिले ( देखा था । अ्रथांत्‌ यद्द कि चाँद सरज और तारे गे हे हैं मेरे पा ने है पे) 
हर मुभको शीस नवा रहे हैं। अब ) मेरे पोलन कर्त्ता ने उसको सच्चा कर दिखाया 
र ( मेरा पालन कर्ता तो मेरी दशा पर बहत ही दयाल है ) | बसी थे उस सत्य री उस तऊ _. 0 कं ० है नी । 


| जाते हैं ० तो क्या इसले मुत्मइन्‌ हो गए हैं कि इन पर अज़ाब खुदा की 


कि  ओ पद 0 की पड काचक बच, के | 


की कि के कर के पा फ्जत छतपय प्र,्_>+7_हतहतह#0्औ्स कि) मुभमें और मेरे भाइयों में शैतान ने (एक तरह का) फुखाद्‌ 
_डलबा दिया था। उसके बाद बाहर से तुम सबको (मुझसे) ला मिलाया । 

बेशक मेरे पर्बदिंगार को जो ( कुछु करना ) मन्ज़र होता है, वह डखकी 
तद॒बार ज़ुब जानता है, क्योंकि वह ( हर एक बात से ) बाक़िऊ़ ( और ) 
हिक्‍्मत वाला है ० ( इन सब मामिलात के बाद यूखुफ़ की तबीअत दुनिया 

' से सेर हो गई और खुदा से मिजनने का शौक गालिब आया, तो उन्होंने 

दुआ की कि) ऐ मेरे परब॑दिगार ! तूने (अपनी मेहर्बानी से) मुझको हुकूमत 

में से भी हिस्सा दिया और बक़द्र मुनालिब मुझको ( ख़्वाब की ) बातों को 

ताबीर देनी भी लिखाई। ऐ आस्मानों व ज़मीन के पैदा करने वाले ! दुनिया 

स्व 3 ( दोनों ) में तूदी मेरा कारलाज़ है । ( तो अब ) मुझको 

बस मे. पा त मे (दुनिया से ) उ बर्दारी की हालत में ( दुनिया से ) उठाले और मुझको (अपने) 

: नेक बन्दों में ( लेजा ) दाखिल कर ० ( ऐ पेगम्बर ! ) यह चन्द्‌ गेब की 
: बाते हैं, जिनको हम वही के ज़रिये से तुम्हें माठूम कराते हैं। ( और यह 
_ तुम्हारी सदाक़त की दलील है ) वर्ना ज्ञिस व्‌ यूखुऊ के भाइयों ने अपना 
मुसम्मम इरादा कर लिया था ( कि यूखुफ़ को कुबे में डाल दें ) और वह | 
_ (डनके हलाक की ) तदबीरें कर रहे थे, तुम तो उनके पास मौजूद न थे... 
( कि यह हालात तुमको बतौर खुद मालूम हो जाते) ० बाई! हमा अक्सर « । 
लोगों का हाल यद है कि तुम कितना ही चाहो, वह तो ईमान लाने वाले हें छ (८ 
| नहीं ० हालाँकि तब्लीग़ रिसालत पर तुम इनले कुछ मुश्राविज्ञा भो नहीं ९७9 
| माँगते | (और) कुर्आन (जो तुम खुनाते हो) दुनिया जहान के लिये ( सर 
ता सर) नसीहत ही (नसीहत) है ( और वद भी बे मुज़्र) ० और आसमान | 
व ज़मीन में ( खुदा की कुद्रत की ऐसी ) कितनी निशानियाँ हैं, ज्ञिन पर 
| से लोग होकर गुज़र जाते हैं और वह उनकी कुछ पर्वाह नहीं करते० और 
_ अकसर लोगों का हाल यह है कि खुदा को मानते हैं ओर शिक भी करते 
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| कोई आफत आ पड़े कि ( सब पर ) छा जाय-- 


(यह भो उसी की दया है कि ) मेरे और मेरे भाइयों के बीच शैतान ने ( देखा ) भगड़ा डाला था ( कि जिसके कारण सदेव 
के लिये में अपने समस्त प्रिय जनों से बिछुड़ गया था । लेकिन ) इसके बाद भी वह ( एक अत्यन्त दूर ) गाँव से तुम सबको ( मेरे 
पास ) ले आया ( और मुझसे मिला दिय। )। निस्सन्देह मेरा पालन कर्त्ता जो कुड ( करना ) चाहता है, उसका ( खूत) उपाय करता 
है। निस्लन्देह वह ( बड़ा ) बुद्धिमान ( और बड़ा ) युक्ति वाला है ॥ ;ै कम हे 

( किर कुछ समय के बाद यूखुफ़ ने खुदा के द्रबार में प्रार्थना की, कि ) ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! तूने मुफका कुछ शासन (रभं 
दिया और (स्त्रप्त की ) बातों का फल कइना ( भी ) सिखाया । ( और ) पे समस्त सृष्टि के स्वामी ! तू हो लोक व परलोक में मेरा स्वामी 

._ ( व सहायक ) है। ( अतएय मेरी तुभी से यह प्रार्थना है कि अब तू ) मेरा अन्त (ईमान व ) इस्लाम पर करदे । और ( नबियों व ) 

. खंयमी मनुष्यों में मुझे मिलादे ( अब मेरा दुनिया से जीव उकता गया ) ॥ हक 

शा | हिले इसका तुमको बिल्कुल ज्ञान 
ः ( ऐ रखल ! ) यह ( यूखुफ़ की कहानी ) अद्वष्टि की सूचनाओं में से (एक सचना ) है कि(प ही 
|. जथा। अब ) दददी द्वारा हम उसे तुमको खुना रहे हैं ( जिससे कि तुम्हारे अल्लाह के सन्देशिया होने के विरोधियों को तुम्हारे सच्चे न्‍ 
होने ) और ( तुम पर वही के उतरने का विश्वास हो। क्योंकि यह बात प्रगट है कि ) जब यूखुफ़ के भाई अपनी 2 इस ) बात पर ( 
यूख॒फ़ को कुर्वे में डाल दिया जाय ) सहमत हुये थे ( और उन्हें हानि पहुँचाने के लिये तश्ड २ के ) उपाय कर रहे के डस समय तुम 
( तो ) उनके पास ( मौजूद ) थे ही नहीं ( कि जो तुम्हें सब बात॑ अपने आप ही बिना वही उतरे माल्म हो जातीं )॥ 

( श्रगर न्याय की दृष्टि से देखा जावे, तो तुम्हारा इस क़िस्ले का खुनाना तुम्हारे नबी ओर रस्‌ल होने ) और ( कॉम *०& 
वही दोने का पक स्पष्ट प्रमाण है । परन्तु यह होते हुये भी दुनिया के ) बहुधा लोग ( तुम पर ) ईमान न लायेगे, चाहे तुम ( उनके ईमान- 
दार बनने की कितनी ही ) कामना करो ॥ के 

। मंजूरी नहीं चिन्ता हो )। यह 
ओऔर तुम इनसे इस ( कुर्आान खुनाने ) पर कुछ मंजूरी न मागते (कि उसके कपल. _. के :-ककम- कलर 5 
( .कुर्आान ) तो संसार के लिये ( एक ) शिक्षा है। ( जो इसे मानेगा, स्वयं लाभ उठायेगा। और जो न मानेगा, #् 
ट और आकाशों और प्रृथ्वी में बहुत से ऐसे चिन्द ( मौजद ) हैं कि जिनके पास से यह ( काफ़िर दिन रात ) गुज़रते हैः आह व 
दिन उनकी परीक्षा करते ) रहते रहते हैं । ( लेकिन मूखंता के कारण ) उन ( की ओर ) से बेपर्वाह रहते हैं ( श्रौर उन पर ध्या खु 
के एक होने की शिक्ता ग्रहण नहीं करते ) ॥ ४ 
 __. ओर उनमें से बहुधा ( ऐसे ) हैं, जो श्रज्नाह को ( तो ) मानते हैं। मगर ( इस तरह कि साथ २) शिक भी करते ( ;हर ॥ 2 
तो क्‍या ( ऐ हैक ९ |! ) यह मनुष्य ( अपने इसी कुफ्र व शिक के भरोसे पर ) इससे ( बिल्कुल ) निर्भय हो गये कि ( या तो इः् 
४ य हरूंसार में ) उन पर खुदा के श्रज़ाबं की ( ऐसी ) विपत्ति श्रा जाय, जो ( उनको पूरी तरह ) घेर ले-- 


[ पा०; वमा उबस्डि-१३ ] ( ३२४६ ) [ खु० यूखुफ़-१२ ] _ है. | 
या एक दम से इन पर कयामत आ जाय और इनको ख़बर भी न हो ० (ऐ 
पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कद्दो मेरा तरीक़ तो यह है कि ( सबको ) .खुदा 
की तरफ बुलाता हूँ । मैं और जो लोग मेरे पैरो हैं (बह,हम सब दोन के एक) 
माक़ल रस्ते पर हैं, ( जिसको हर शब़्ल समझ सकता है )। ओर अल्लाह 
(की ज़ात) पाक है और में शिक करने वालों में नहीं हँ० ओर (ऐ पेगस्बर !) 
हमने तुमसे पहिले भी बस्तियों ही के रहने वाले ( लोग यानी ) आदमी ही 
( पेग़म्बर बनाकर ) भेजे थे कि हम उन पर वही नाज़िल किया करते थे। 

| तो क्या ( यह लोग ) मुल्क में ( कहीं ) चले फिरे नहीं कि ( अपनी आँखों 
से ) देख लेते कि जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे. हैं ( और उन्होंने पेगम्बरों 

- को भुठलाया था ) उनका अंजाम केसा हुआ । और कुछ शक नहीं कि जो 
लोग परहेज़गार हैं, उनके लिये आक़िबत का घर ( इस दुनिया के चन्द 

न्‍ रोज़ा घर से कहीं ) बेहतर है । तो ( लोगो ! ) क्या तुम ( इतनी बात भो ) 

+ नहीं समभते ० ( पहिले लोग भी पेगम्बरों को कुठलाते रहे ) यहाँ तक कि 

' ज्ञब पैगम्बर ना उम्मीद हो गए और ( बतक़ाज़ाए बशरोयत ) उनको ऐला 

_ बाहिसा गुज़रा कि ( कहीं किसी वजह से ) हमारे साथ वादा ख़्िलाफ़ी 

(तो नहीं ) की गई, तो (ऐन वक्त पर) हमारी मदद उनके पास आ पहुँची 

(और अ्रज़ाब मौऊद्‌ श्रा नाज़िल हुआ ) | तो ज्ञिसकों हमने चाहा बचा 
दिया और गुनहग।र लोगों ( के सर पर ) से तो हमारा अज़ाब ( किसी 

: तरह पर) टल ही नहीं सकता ० (इसमें) शक नहीं कि अ्रक॒ल वालों के लिये 
इन लोगों के हालात में (बड़ी) इब्रत है। यह ( कुर्मान ) कोई बनाई हुई बात 
तो है नहीं, बल्कि ज्ञो (आस्मानी किताबें) इस (के नुज़ल) से पहिले (मोज़द) 
हैं, उनकी तस्दीक़ ( करता ) है। ओर इसमें उन लोगों के लिये, जो ईमान हि 2 
वाले हैं, हर चीज़ का तफ़सीली बयान और हिदायत और रहायत है ०-- 


. 2 “७०५5 ५८)॥ 
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७ न -- ब्कीरः 
या उनकी बे खबरी की दशा में उन पर क़यामत आरा जाय ( और उस समय उनसे उनके कम का उत्तर माँगा जाय ) ॥ 


( ऐ रसल ! ) तुम (इन मनुष्यों को समकाओ कि इन बातों से लराखर तुम्हारी द्वानि है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो । 
यूखुफ़ के किस्से से शिक्षा ग्रहण करो । और उनसे) कहदो कि (यूखुफ़ को तरह) मेरा तरीका भी वही है कि में ( सूर्ति पूजा से घृणा करता | 
हैँ। और तुम्हे ) अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। में और ( जो ) जो मेरे अनुयायी हैं ( अज्ञाह के एक होने के दावे में सच्चे और एक ) स्पष्ट 
दलील पर ( स्थिर ) हैं। और ( यह बिल्कुल सत्य है कि ) अल्लाह तआला ( शिक से ) पाक है। श्रौर में मुश्रिकों में से नहीं हूँ ॥ 

और (ऐ रसल ! काफ़िर जो यह चाहते हैं कि नबी फ़रिश्ता हो, तो) हमने तो तुमसे पहिले भी (ज्ञब कभो नबी भेजा है, तो) बस्तियों | 
के रहने वाले मनुष्यों ही को ( नबी बनाकर ) भेज्ञा ( है। और ) हम उन्हीं की ओर वही भेज्जते रहे हैं । तो ( क्या यह मनुष्य हमारी इस 
आदत से बे ख़बर हैं ! और ) क्या यह मनुष्य ( कभी अल्लाह की ) पृथ्वी पर चले ( फिरे ) नहीं कि ( अपने नेज्नों से ) उन मनुष्यों का 
परिणाम देख लेते, जो उनसे पहिले ( नबियों व रसलों को भ्कूडा बताते ) थे। और ( ज्ोगो ! अच्छी तरह मालम करलो कि ) परलोक श्रेष्ठ 
( वस्तु ) है। (और वह) उन्हीं मनुष्यों के लिये है, जो ( अल्लाह से ) भय खाते रहे । ( इन मनुष्यों को ) क्या (दो गया है, जो) यह (इतनी ._ 
स्पष्ट बात को भी ) नहीं समभते ॥ प ्‌ 

; ( पिछले काफ़िरों के दुराचरणों की नोबत जब ) यहाँ तक ( पहुँच जाती थी ) कि ( उनके ) रसल ( उनकी तरफ से बिल्कुल ) 
निराश दो जाते और ख़याल करने लगते ( थे ) कि उनसे ( काफिरों के मुक़ाबले में सहायता देने और काफ़ियें को द्ण्ड जो का ) वादा द | 
भूठा किया बता; तो ( उसी समय ) हमारी सहायता उनके पास आ पहुँचती थी । ( और हमारा श्रज़ाब उन पर आ। मोजूद होता था )। ह 
फिर हम ( उनमें से ) शिखको ( बचाना ) चाहते थे, वह ( उससे ) बचा लिया जाता था। (और जिसको मुनाखिब समभते थे, उसे अज़ाब 
में फंसा देते थे )। ओस पापी जाति ( के सिर ) से तो हमारा अज़ाब ( किसी के टाले ) नहीं टल सकता ॥ ; हक ; 

निस्सन्देह इन ( पिछले लोगों ) के बृतान्तों में बुद्धिमान मनुष्यों के लिये ( बड़ी नसीहत और ) इब्रत ( व शिक्ता मौजूद ) है। |. 
( और ) यदद ( कुरआन, जिसमें यद्द क्विस्ले लिखे हुए हैं ) कोई घड़ी हुई बात नहीं है। बल्कि (यद् वह आस्मानी पुस्तक है कि) जो (किताब ) है 


इस (के उतरने ) से पहिले ( उतर छुकी हें-यह ) उन ( समस्त ) की तस्दीक करने 
हे वाली ( है )। और प्रत्येक ( आवश्यक ) हि 
( इसमें ) व्याख्या ( मोजूद ) है। और उन लोगों के लिये. ज्ो इंमान्दार हें--ऊपा व शित्ता का कि७+; ।। न्‍ का कस | 


3 तम--नार»त रत. 
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सुरत-रझर के कल->- ब्लल्ल्कट ल्‍ 
मकी यानों मके में नाज़िल हुई | इसमें ४३ आते और ६ रुकूझ हैं ॥ », 24022 रैक 4-3“ /+०८४ 
( शुर्ध ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहरबान (है) ०... ट। +* | >+) «5 _ल्‍क 
अलिफ़ लाम मीम रा ० ( ऐ वैगम्बर ! ) यह किताब (यानी कुर्आमान ) की हट! /2> '<(१ १५ 2; * 2«- 
( चन्द ) आयते हैं । और तुम्हारे पर्व॑दिंगार की तरफ़ से जो कुछ तुम पर “2 के." जल “१५ 46 प् “प्र ४5 ४४९४ 
उतरा है, बद्द ( सर ता सर ) हक़ है, मगर अक़ल्तर लोग ईमान नहीं लाते ० ८92४»४ ४४) हर चर मा 
है नो किसी ८.2 »' 
का वह ( क़ादिर मुतलक़ ) है, जिसने आस को बिदून किसी सहारे 4,४5 &£ < -.!५४ ७5 ५2॥ /॥ 
ऊंचा बन्ता खड़ा किया ( जेला कि ) तुम देख रदे हो । फिर अश पर » ग्य् पे हा 54 ५५ पे 42 
जा बिराजा और चाँद ओर खरज़ को ज़ेर किया कि हर एक वक्त मुक़॒र्रर /+-४५_+-४ (4 5 हि ।& &€-95»-॥ 
-तक (अपने रस्ते लगा) चला जा रहा है। वही तमाम दुनिया का इन्तिज़ाम 4५८० ५५०५८:५५४ ५ £ ट 
करता है। (ओर) ताकि तुम लोगों को अपने पर्वेदिगार से मिलने का यकीन पक रा 
हो, ( अपनी कुद्रत की ) निशानियाँ तफ़सील के साथ बयान फर्माता है ० 
ओर वही (क़ादिर मुतलक़) है, जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमे ( बड़े 
बड़े ) अटल पदाड़ ओर दरिया बना दिये । ओर (नोज़) उसमें हर तरह के 
'फलों का दो दो क़िस्में पेदा कीं (मसलन मीठे और खट्ट । ओर वही ) रात 
को दिन का पर्दा पोश करता है। बेशक इन बातों में उन लोगों के लिये, जो 
(शोर व ) फ़िक्र को काम में लाते हैं ( कुद्रत खुदा की बहुतेरो ही ) 
 निशानियाँ ( मौजूद ) हैं ० और ज़मीन में पाख पास (कई) कई क़िते (होते) 
हैं और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरफ़्त, ( जिनमें बाज़ ) दो- 
शाख ( होते हैं )- 


/,..अल-अलवद नमक कक) | 


4५४९८ ल्‍ हैं? ४ 2] के (६॥, कम ल्‍न्द >> 
आज 2 ८९०:2५४. 5 का | 

2 (४५ ८2-८० / ५४ ४ है + 
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सूरत-रझद 
मक्की श्र्थात मके में उतरी । इसमें ४७३ आयतें श्रोर ६ रुकूअ हैं ॥ 


अलिफ़ लाम्‌ मीम रा-यह आयतें किताब (अर्थात कुरआन) की हैं। ओर जो ( ,कुर्त्नान ) तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से तुम्दारी 
तरफ़ उतारा गया है, ( वह बिल्कुल ) सच्चा ( और अपनी साहित्यिक सुन्द्रता, उत्तमता और विषय की श्रष्ठता के कारण इस योग्य ) है 
( कि उसको आकाशीय पुस्तक स्वीकार किया जावे )। मगर अक्सर लोग ( ऐसे हैं, ज्ञो इन स्पष्ट विशेषताओं के देखने के पश्चात भी उस 
पर ) ईमान नहीं लाते । (और उसे अल्लाह की ओर से भेजा हुआ नहीं मानते ) ॥ 

( और इनके अल्लाह की तरफ़ से भेजा हुआ न मानने का सब से बड़ा कारण यह है कि वह अल्लाह की व्यक्ति और गुणों से बे 
खबर हैं । पऐ रसल ! तुम इनको बता दो कि ) अल्लाह वह है, जिसने आकाशों ( को बनाकर ) बिना किसी ( अड़वाड़ श्र ) थम के (इतना) 
ऊँचा ( कायम ) कर दिया ( जितना कि ) तुम उन्हें देखते हो। ( और ) फिर वह ( अपने हुक्म जारी करने के लिये ) अर्श पर विराजमान 
हुआ। और उसने चाँद और सरज को ( अपना ऐसा ) ताबेदार बनाया ( कि ) हर एके नियत समय पर ( अपनी अपनी चाल पर बराबर 
चला ) जा रहा है। वही ( सारे संसार के ) कार्मों का प्रबन्धक है। वही ( अपनी ,कुद्रत की ) निशानियाँ ( ख़ब ) खोल २ कर बयान 
करता है, जिस से कि तुम ( लोग उसकी ,कुद्रत की निशानियों को देख कर उसे पद्िचानो । और प्रलथ के दिन ) अपने ( ऐसे ) पालन 
कर्त्ता से मिलने ( और उसको हिसाब किताब देने ) का ( पूरा पूरा ) यक़ीन करो ॥ 

और अल्लाह वह है, जिसने ज़मीन को फैला दिया श्रौर उसमें ( बड़े बड़े ) पदाड़ और ( नदियाँ और ) नहर पेदा कीं । श हक 
उसमें हर प्रकार के फलों में से दो दो जोड़े ( अर्थात्‌ खट्टे मीठे, छोटे बड़े आदि ) उगाये । ( और ) वह ( बह है, जो ) रात ( हा ड 
से दिन ( के उजाले ) को अ्रस्त कर देता है। निस्लन्देह इन ( समस्त चीज़ों ) में विचार शील लोगों के लिये ( अल्लाह की ,कुद्रत को बढ़ 
बड़ी ) निशानियां ( मौजद ) हैं ॥ 

आऔर ( इसी ) पृथ्वी में ( ध्यान करने से खुदा 
के ) भाग एक दूसरे से मिले हुए ( होते ) हैं । ( और देखने में 

-और ( इसमें ) अंगूरों के बाग आऔर ( तरह तरद के अनाजों के ) खेत ओर खजर के 


की अनोखी अनोखी बातों का रहस्य प्रकट होता है; जैसे बहुत से स्थानों का पृथ्वी 
तो बिल्कुल एक से मगर स्वभाव की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न होते हैं )। 
( ऐसे ऐसे ) वृक्त है, जिनकी जड़े परस्पर मिली हुई 


[ खू०; रअञद-१३ ] 


किए के तत १ -८(/-४० ८ 2 ५-2 ५2 5] >> 
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| 


बे नहीं कि टी पानी दिया 
ओर ( बाज़ ) दो शाखे नहीं ( होते ) हाल सबको ण्क से पानी है 
ज्ञाता है। और ( फिर भी ) हम बाज़ को बाज़ पर फलों में बतरी दे देते हैं । 


में ॥ ५/३॥| हि ४“. | | ५/ 2: 95 हि ६ | 
बेशक जो लोग श्रकल को काम में लाते हैं, उनके लिये इन बातों में ( -द्धत ४४७ - 28, 225 
ख्वुदा की बहुतेरी ही ) निशानियाँ ( मौजूद ) हैं ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) 2१५ 


:५3५१॥:६ 2८७ “७ “2250८ ॥4॥75/ 4५४.०४५] 
अगर तुम ( दुनिया में किसी बात पर ) तअ्रुज्जब करो, तो काफिरों था ८ 05 32:/:0०2:८०४८ 
( यद ) क़ौल भी अजीब ही है कि जब हम (गल सड़ कर) मिट्टी हो जायेंगे, 
तो क्या हमको ( फिर ) नए जनम में आना है ० यही लोग हैं, जिन्होंने 
अपने पर्वद्गार (को कुदरत) का इन्कार किया। ओर यही लोग हैं, जिनकी 
गद॑नों में ( क्यामत के दिन ) तौक़ (पड़े) होंगे। और यही लोग हैं, दोज़ख़ी 
कि यह दोज़ख में हमेशा ( हमेशा ) रहेंगे ० और ( ऐ पैग़म्बर !) भलाई 
से पहिले यह लोग तुमसे बुराई की जल्दी मचा रह हे । हालाँकि इनसे 
. पहिले (ऐसे वाक़िश्रात हो गुज़रे हैं, जिनकी) कहावत चली आती हैं। और 

( ऐ पैग़म्बर ! इसमें ) कुछ शक नहीं कि तुम्हारा पबर्दिगार लोगों से बा 
वजूद उनकी शरारतों के द्र गुज़र करने वाला है। ओर ( इसमें भी ) शक 
नहीं कि तुम्हारे पर्वदिगार की मार भी बड़ी सड्त है ० और जो लोग (खुदा 
व रखल के ) मुन्किर हैं, (एतिराज़ के तौर यद भो) कहते हैं कि इस (शड़्ल 
यानी मुहम्मद ) पर इसके पवर्दिंगार की तरफ़ स निशानो ( जो दम चाहते 
हैं) को नहीं उतरी ? ( सो ऐ पैगम्बर ! ) तुम तो सिफ़ (अज़ाब ,खुदा से 
लोगों को) डराने वाले हो ( और बस ) | और ( तुम कुछ अनोखे पैगम्बर 
नहीं ) हर एक क़ौम का ( एक न ) एक हिदायत करने बाला ( हो ग़ुज़रा ) 


+ “आर 03 6 ५4 दा ८।** 4८4] 
2४ &५४-६५०७४४४७५०२५/॥ 
है. जज कक - 
!.४,० ,८.) 05' “| 2 प्र 
०० 2५0 .०२०2००६० ०५८४९ 


हर 
न 


)]---२५ भे «ौ* 5 रथ प्र 


>29.220०:-! (४ 


न्छु छः 
है। ( अपनी क़ौम के हिदायत करने वाले तुम हो ) ० दर मादा जो ( बच्चा हि श्ट ॥ $. ; 
: बेट में ) लिये हुए है, उसको अल्लाह ही जानता है। और ( नोज़ हर एक ००2४७ £39 ; 


मादा के ) पेट का घटना बढ़ना ( उसी को मालूम रदता है ) | और डखके 
हाँ हर एक चीज़ का अन्दाज़ा मुक़रंर है ० ( वही ) बातिन- 


और बे मिली ( भी )। उन ( सब ) को पानी एक ही ( प्रकार का ) दिया जाता है। और ( प्रथ्वी भी एक ह। तरह की होती है, 
परन्तु फिर भी ) हम उनमे से कुछ को कुछ पर फलों की द्वष्टि से ( बड़प्पन श्रौर ) बड़ाई प्रदान करते हैं | निस्सन्देह समभदार मनुष्यों 
के लिये इन ( समस्त वस्तुओं ) में भी ( खुदा की कुद्गत के बहुत से ) चिन्ह ( उपस्थित ) हैं ॥ 
और ( ऐ रखल ! ) अगर ( इन काफिरों की अवज्ञा पर ) तुमको ( कुछ ) श्रचम्भा हो, तो ( वाक़ई कुद्गरत के इतने बड़े २ 
चिन्ह देखने के पश्चात ) उनका ( अवज्ञा करना और यह ) कहना कि जब हम ( मर कर ) मिट्टी हो जायेंगे, तो ( उसके पश्चात ) क्‍या 
(कभी किर भी ) हम नया जन्म लेंगे ? ( बिल्कुल ) अनोखा है। यही ( वह ) मनुष्य हैं, जिन्होंने अपने पालन कर्त्ता की ( सरासर ) अवज्ञा 

की । और यही ( वह मनुष्य ) हैं, जिनकी गद्‌नों में ( उदंडता व अवज्ञा के कारण क़यामत के दिन बड़े २) तोक़ ( पड़े ) होंगे । और 
यही नक के लोग हैं, ज्ञो नक में सदेव रहेंगे ॥ । 
द और ( ऐ रसल ! जब तुम इन काफिरों को खुदा के अज़ाब से भय दिलाते हो, तो ) यह ( तुम्हारा मज़ाक़ जउड़ाते हैं। और ). 
भलाई ( अर्थात पुण्य के काम करने ) से पहिले बुराई ( अर्थात अज़ाब उतारने ) की जल्दी करते हैं । यद्यपि इनसे पहिले (इन जेसे अवज्ञा 
करने वालों पर तरह तरह के ) अज़ाब आ चुके हैं। और ( उनसे इन्हे पता चल चुका है कि इसमें ज़रा भी ) सनन्‍्देह नहीं कि तुम्हारा(पालन" 
कर्त्ता मनुष्यों के लिये उनके जुल्म ( व अत्याचार ) के बावजद ( उनके अत्याच!रों की ) क्षमा ( करने ) वाला ( भी ) है। और तुम्हारा 
पालन कर्त्ता ( उन्हें उनके अत्याचारों पर सख्त से सख्त ) अज़ाब देने वाला ( भी ) है॥ न्‍ 

क्रौर यद काफ़िर ( एतिराज़ के तोर पर यह भी ) कहते हैं कि ( यदि यह मनुष्य अर्थात मुहम्मद अल्लाह के रसल हैं, तो ) इन 
पर ( इनकी तस्दीक के लिये ) इनके पालन कर्त्ता की ओर से ( वह ) चमत्कार क्‍यों नहीं उतारा गया ( जो हम चाहते हैं । ऐ रसल ! इन्हें 
साफ साफ़ बतादो कि ) तुम ( तो ) बस ( लोगों को अल्लाह के अज़ाब से ) डराने वाले हो । ( श्रौर उन्हे नेकी बदी समभाने के लिये 
रखल बनाये गये हो । चमत्कारों की माँग पूरी करना तुम्हारे अधिकार व इख़्तियार में नहीं है )। और ( आज तुम हो कुछ नये रखल बन 
कर नहीं आये, बल्कि हर ज़माने में ) हर जाति के लिये ( हमारी ओर से एक नवी व रस॒त्न और ) हिदायत करने वाला ( तुम्हारी ही तरह 
बनाकर भेजा गया ) है । ( और उनमें से किसी को लोगों की इच्छाचुसार चमत्कार दिखाने का अधिकार नहीं था ) ॥ 

( यह काफिर अल्लाह ओर उसके रसल की जितनी चाहे, विरुद्धता करले। अल्लाह को इनके समस्त कुकर्मों की खबर है। 
क्योंकि ) हर मादा जो ( श्रपने पेट में बच्चे का ) बोक उठाये हुए है ( धार्थात्‌ गर्भ से है ) अल्लाह तआला उस (की वास्तविकता ) से 
( भी अच्छी तरह ) परिचित है । ( ओर जानता है कि इस गभे से नर पेदा होगा और इससे मादा ) | और रह्म जो घटते और बढ़ते हैं. 
( श्र्थात बच्चे के पेदा होने में जो अवेर सवेर या बच्चे के शरीर में ज्ञो कमी या अधिकता होती है, अल्लाह तझला को उसकी भी खबर 
रहती है) । और ( एक गभे की ख़बर क्या ) उसके यहाँ (अर्थात उसके ज्ञान में ) हर चीज़ का ( एक ठीक ) अन्दाज़ा ( नियत ) है + 
( और दुनिया जदहान की कोई चीज़ और कोई बात भी उसके ज्ञान की सीमा से बाहर नहीं है )॥ 
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और ज़ाहिर ( दोनों ) का ( यक्‍सां न > 
) जानने वाला ( है, खबसे ) बड़ा 
) आलीशान ० तुम लोगों में जो शख़्ल कोई बात चुपके से कहे ९ कक $ ह् है ] 63 > 220. के ४ 
जा शख़्स पुकार कर कहे ( डसके नजदीक दोनों ) बराबर। और (इसी * 0२3 2० 
तरह ) जो ( तुम से ) रात के वक्त ( अंधेरे में किसी जगह ) छुपा (बैठा) 


कप €ः % भर ही ७ अब >> |“ कर करे है 
७. 2232820% १३० 39: /० >-€२- 4“ कि 
हो, और जो दिन दिहाड़े रा श ् “7० ९७729.) ४! «० 
" हाड़े ( खड़क पर ) चला जा रहा हो, ( डखके नज्दीक 


72 ५9 '६४५१| (६8! है १” ४, 

के पीधे वार ) ० ( इन्लान किसी हालत में भी हो ) उसके आगे और उस ५0७०८०-५« 4] ७) ८५: ५०२)८, १, 
के पीछे बारी बारी से ( खुदा के ) मुब॒क्किल लगे रहते हैं, जो ७9: ५५५४ ५७६८५ 0८ ८ हिल 
* 24 रे " बहुक्म (5 ।४) ॥० (५ ६ 4422 24 « ५०० 

खुदा डसकी हिफ़ाज़त करते हैं । जो ( नेअरमत ) किसी क़ौम को ( खुदा ४-2४ ०८ कह 7: ०:०/४५० 
की तरफ़ से ) हासिल हो, जब तक वह (कौम ) अपनी ज़ाती सलाहियत ््ढ (८५५ -2०५: 4& के ५2 १९०५ । 


को न बदले, खुदा उलल (नेआूमत ) में किसी तरह का तग्रय्युर (व 
तबदुदुल ) नहीं शक काप्य । और ज्ञब खुदा किसी क़ौम पर ( उनके 
अमलों की पादाश में ) कोई मुसीबत डालूनी चाहे, तो वह (किसी के ॥ ६८ ५0 हू न आकलन 
नस ह हर (१ | 3.+७ ॥ 5॥१ + ू 
टाले ) टल नहीं सकती। और खुदा के सिवा उन लोगों का कोई (हामी व) जा 5; यु 4८000४ ९ + का 
मददगार भी नहीं (खड़ा होता ) ० वहो ( क़ादिर मुतलक़ ) है, जो ५० 62६॥५०५५ 02225: 


( गिरने से ) डराने और ( नीज़ बारिश की ) उम्मीद दिलाने के लिये ह 0०४ 2 |, ५ ८-2; , अप 
( बिजलों की ) चमक तुम लोगों को दिखाता और ( पानी से भरे हुए ) ०5 420:2027---%-. ११६ 


भ्रटा रद, ० ० कप है तर हो पु का आह सिकत 3 
७5५७ पु ० ]४ *+ 9 # ९ न | ्‌ | 
2४ ५) व नही ७ ॥ 9 4७“$4५ | 3) ॥ 3. 


बोभल बादलों को उभारता है ० और ( बादलों की ) गरज्ञ उसकी तारीफ ८.22 2255 .८ (2, बज 455% 22025 
के साथ ( उस्तकी ) पाकीज़गी बयान करती और (नीज़ ) फरिश्ते उसके 4 “-४० 

& । |! १ ० ॒र॒ढ [2 १.८ 8 ल्‍ः 
डर के मारे ( उसकी हम्द व सना में लगे रहते हैं )। औ९ ( वही आसमान क्‍ ४५ कु ० 3 ० ) 5295 599 


से ) बिजलियां भेजता है, फिर ( अद्ड ज़मीन में से ) जिस पर चाहता है. 
उनको गिरा देता है । ओर यह ( मुन्किर ऐसे ही ) खुदाए (कादिर ) के 
बारे में भगड़ते हैं । हालाँकि उसके दाव ( ऐसे ) सख़्त हैं, ( ज्ञिनका तोड़ 
नहीं ) ० ( मुसीबत पड़े पर ) उसी को (पुकारना) सच्चा पुकारना है। और 
जो लोग उसके सिवा ( दूसरे माबूदों को ) पुकरते हैं, वह डनकी कुछ शि 
नहीं खुनते | मगर ( बसा ही बेकार सुनना ) जैसे एक शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ़ फेलाए, ताकि पानी ( आप से आप ) डखके 
मुंह में! उड़ कर ) आ जाय । हालाँकि वह ( किसी तरह ) डस ( के मुंह ) तक ( उड़ कर ) आने बाला नहीं -- 


( और सब से ) बुज़॒गं ( और सब से ) श्रेष्ठ (है )॥ 


तुम ( संसार वालों ) में से जो कोई चुपके से बात करे (तो ) और जो पुकार कर करे (तो, उसके निकट सब) बराबर है । ओर 
( तुम में से ) जो आदमी रात ( की अधेरो ) में छिपा हुआ हो (वह) ओर (ज्ञो) दिन दिहाड़े (खुले मैदान में ) चला जा रहा हो ( बह, उस 
के लिये दोनों बराबर हैं )॥ 


( उसकी ओर से ) मनुष्य ( की रक्ता ) के लिये ( किरामन्‌ कातिबीन के अतिरिक्त दिन रात के ) बारा बारी से आने वाले 
( फ़रिश्ते नियत ) हैं, जो खुदा की आज्ञा से मनुष्य के आगे ओर मनुष्य के पीछे से (हर समय ) डसकी रक्ता करते ( रहते ) हैं । 
निस्सन्देह अल्लाह तआला ( अपने बन्दों के हाल पर बड़ा मेहर्बान है। उसकी आदत है कि वह ) किसी जाति ( या किसी मनुष्य) की दशा 
( और उसके खुख चैन ) में (कोई) परिवतेन नहीं करता, जब तक कि वह ( अर्थात्‌ उस जाति के ) लोग अपने मन ( अर्थात्‌ नेक। श्रौर ठीक 
विचार ) को ( बुरे विचारों और बुरे करों से ) न बदल डाले । और जब अल्लाह तआला किसी जाति ( के सुख चेन ) को ( उसकी कुकर्मी 
के कारण दुःख व तकलीफ से बदुलने और उसको किसी तरह की ) मुसीबत में फँसाने का इरादा करता है, तो वह ( मुखीबत आकर ही 
रहती है। किसी के टाले ) नहीं टल सकती | और उनका (अर्थात उस जाति के लोगों का समस्त संसार में) उसके अतिरिक्त कोई 
( रक्तक व ) सहायक नहीं ( निकल सक्ता )॥ 


( और ) अ्रल्लाह वह है, जो तुमको ( बिजली गिरने से ) डरावा और ( वर्षा का ) लोभ दिलाने के लिये बिजली ( चमकती 
हुई ) दिखाता है। और ( पानी पिये हुये ) भारी ( भारी ) बादलों को ( तुम पर मैह बरसाने के लिये आकाश पर ) उठाता है ॥ 


घोर ) गर्ज उसकी स्तुति ( व प्रशंसा ) के साथ ( उसकी ) पवित्रता बयान करती. है । और फरिश्ते (भी) उसके 
दबदब के अक पका ४ < स्तुति में 25५7७ हैं )। के वही (है, जो आकाश से) गिरने वाली बिज्ञलियाँ (पृथ्वी नह हर है। 
फिर जिस पर चाहता है, उन्हे गिरा देता है । और यह ( काफ़िर हैं “हे उससे ज़रा नहीं डरते और ऐसे ) अल्लाह ( के एक होने ) में झगड़ा 
कंरते हैं । और ( इतना नहीं जानते कि ) वह ( अपने अवज्ञा कारियों को कठिन ) दंड देने वाला है ॥ के 
....._ (और किसी कठिन समय में ) सच्ची पुकार ( कि जिससे धह समय टल भो जाय ) उसी के लिये ( ३) पक (अर्थात दुश्ल 
के समय सहायता उसी को पुकारने से मिल सकती है )। और जो लोग उसे छोड़ कर ( दूसरे भूठे पूज्यों को ) की हे हे 'कलन्क 
के इच्छुक होते ) हैं, तो बह उनकी ( पुकार को ) कुछ ( भी ) नहीं सुनते | केवल ( इस प्रकार खुनने के कि ) है कक ३० की 
ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाये (और पानी को अपनी ओर बुलाने का संकेत करे) जिससे कि पानी (अपने आ्राप ही) उसके मुंह 


70 रि खा. । 
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7. 
और काफ़िरों की दुआ तो यं ही भटको ( भटकी ) फिरा करती है ( कोई ! 
उस्रका खुनने वाला नहीं ) ० और जिस क़दर मख्लुक़ात आस्मानों और 
ज़मीन में है, चार व नाचार ( सब ) अल्लाह ही के आगे सर बखुजद हैं। 
ओर (इसी तरह ) सुबह व शाम उनके साए ० ( ऐे पैगम्बर ! इन लोगों 
_ से ) पूछो कि आस्मानों और ज़मीन का पर्वोदिंगार कौन ? ( यह तो इस 
का क्या जवाब दंगे, तुम ही इनसे ) कहो कि ( आस्मानों ओर ज़मीन का 
मालिक ) अल्लाह । ( फिर इनसे ) कहो, क्या तुमने उसके सिवा ( दूसरे 
दूसरे ) कारसाज़ बना रकखे हैं, जो अपने ज़ाती नफ़ा व नुकसान के (भी) 
मालिक नहीं । ( इनले ) कहो भला कहीं अन्धा और आँखों वाला (भी ) 
बराबर (हो सकता) है, या कहीं अंधेरा ओर उज्जाला बराबर ( हो सकता ) 
है! या इन लोगों ने अज्ञाह के ऐसे शरोक ठहरा रक्‍ले हैं कि उसी की सी 
मब़्लूक़ात उन्होंने भो पेदा कर रक्खी है ओर अरब इनको मश़्लुक़ात के 
बारे में शुबहा वाक़े हो गया है ( कि किसकी पेदा की हुई है। ऐ पेगम्बर ! 
इनसे ) कह्दो कि श्रज्ञाह ही हर चीज़ का पेदा करने वाला है ओर बह 
अकेला (है । कोई उसका शराक नहीं और बावजद इसके सब पर ) ग़ालिब 
है ० (उसी ने ) आस्मान से पानी बरसाया | फिर अपनी (अपनों समाई के) 
कद नाले बह निकले । फिर (नालों में जो पानी का रेला आया, तो) राग 
जो ( पानी के ) ऊपर थआ्रा गया था , उसको ( पानी के ) रेले ने उठा ( कर 
अपने आगे धर ) लिया । ओर यह जो ( लोग ) ज़ेबर या दूसरे खसाज़ व 
सामान के लिये ( धातों को ) आग में तपाते हैं, इसमें ( भी ) इसी तरह 
का भाग ( य.नी खोट मिला ) होता है ( और वह तपाने से अलग निकल 
आता है )। यूं अल्लाह हक़ ओर बातिल को मिसाल बयान फ़र्माता 
: है (कि पानी हक़ की जगह है और राग बातिल की जगह )। सो-- 
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हर 


( आ्राप ही ऋप ) उस (के मुंह ) तक नहीं पहुँच सकता (और उसको ८यास नहीं बुका सकता। तो जिस प्रकार प्यासे आदमी 
की पानी से यह प्रार्थना करनी निरथेक है, इसी प्रकार इन लोगों का अपने असत्य पूज्यों से सहायता पाने की इच्छा करना व्यर्थ है )। 
ओर ( इन ) काफ़िरों की पुकार तो केवल पथ श्रष्टता में ( पड़ी रहती ) है ( डसका कोई प्रभाव प्रगट नदों होता ) ॥ 

और अल्लाह (की महिमा तो यह है कि उस) के आगे आकाशों श्रौर पृथ्वी में जो कोई ( भी बसता ) है, मस्तक भुकाये (ही रहता ) 
है, (या तो अपनो ) खुशी से ( जेसे फरिश्ते और ईमानदार लोग, या ) ना खुशी से ( जैसे काफ़िर लोग )। और खुबद व शाम इनकी 
( अर्थात्‌ पृथ्वी वालों की ) छाया ( ज़मीन पर पड़ती ) है। ( श्रीर यह भी एक प्रकार का मस्तक॑ भुकाना है, जिससे न काफ़िर बच सकता है 
ओर न ईमानदार ) ॥ 

( ऐ रसूल ! इन काफ्रों ले ) पूछो कि आकाशों और पृथ्वी का ( सृष्टि कर्सा व ) मालिक कोन है ? ( यह तो क्या उत्तर दंगे ) 
तुम ( स्वयं ही इनको ) बताओ कि अल्लाह है। ( और फिर इनसे ) दयाफ़्त करो कि क्या तुमने उस ( जेसी शक्ति वाले श्रज्लाहं ) को छोड़ 
कर (निर्जीव मूत्तियों रे अपने पज्य और) सहायक ठहरा रकखे हैं, जो (तुमको तो क्या सहायता देंगे, ख़ास) अपनी व्यक्ति के लाभ व हानि 
की ( भी ) शक्ति नहीं रखते । ( और इनसे ) पूछी कि ( मूर्खा ! ) क्या अन्धे व समाखे ( अर्थात्‌ काफ़िर व ईमानदार ) बराबर ( हो सकते) 
हैं, या क्‍या अन्धकार व प्रकाश ( अर्थात्‌ कुफ्र व ईमान इनके समीप ) बराबर हैं. या इन्होंने जिनको अल्लाह का शरीक ठहराया है, उन्होंने 
( भी ) अन्न/ह की स्ष्टि की तरह (किसी को) पेदा किया है कि (जिस कारण ) इनके प्रति ( दोनों की ) सृष्टि श्रमाव्मक हो गई | (और दोनो 
सृष्टि के उत्पन्न करने वालों को इन्होंने परस्पर शरीक ठहरा लिया। ऐ. रसूल ! ) तुम ( इनसे ) कहो कि ( सूर्खो ! इस प्रकार के विचारों से 
बाज़ आओ। और याद रक्‍्खो कि ) परत्येक वरुतु का पैदा करने वाला अज्ञाह है। आर वही एक से शक्तिमान ( पज्ञा के योग्य ओर सहा- 
यता के काबिल ) है॥ दा 

( उसी ने ) श्राकाश से ( सत्य की ) वर्षा की, कि ( दिलों के नदी) नाले विस्तार के अनुसार डसे लेकर 
सत्य ग्रहण करने के बांद हृदय साफ़ हो गये । और असरत्य का मैल कुचेल “अरे बन कर पानी के ऊपर अं अप: । कि लौह हक 
सत्य वर्षा की अ्रधिकता हुई, तो सत्य के पानी का एक रेला आया । डस ) रेले ने ( इस सतह के और ) ऊुपरी कराग को उठा (अपने आगे 


कर ) लिया (श्रौर आगे की ओर उसे ढक्रेलना आरम्भ कर दिया )। और ( इसी तरह बह धघाते ) जिन्हे ज़ेबर या (दूसरे) सामान ( तेयारु रु । क्‍ 


करने ) के लिये लोग आग में तपाते ( और गल्ाते ) हैं, ( उनमें भी ) ऐसा ही फ्राण ( अर्थात्‌ खोट मिला हुआ ) होता है ( ओर वह गलाने 
हर. “हक से अलग हो जाता है )। अज्ञाह तआला सत्य व असत्य का इस प्रक्रार उदाहरण देता है ( कि प्रत्येक मनुष्य साफ २ समझ 
7 है ) । अत - है ५ 


कि जल है चर एज सर «अं बज 


..  -अल्च्तथ्न््थणनलजढााणणणस सस तो रायगाँ जाता है और ( फानो ) जो लोगों के काम आता है 
बह ज़मीन में ठेरा रहता है। ( अत गरज़ ) अज्ञाह ( लोगों के समभने के 
लिये ) इस तरइ मिसाल बयान फुर्माता है० जिन लोगों ने अपने पर्रदिंगार 
का कहा म्राना, उन्तके हक़ में बेहतरी ( हो बेहतरी ) है। ओर जिन्होंने उस 
का कहा न म्राना (क़यामत के दिन उनका यह हाल होगा कि) ज्ञो कुछ रूप 
ज़मीन पर है, अगर ( बह सारे का ) खार। उनके इॉ़्तियार में हो--और 
उसके साथ बितना और, तो यद्द लोग अपने बदले में डसको ( खुशी से ) 
दे डाल । यही लोग हैं, जिनसे बुरी तरह ( यानी काविश के साथ ) हिसाब 
लिया जाएगा | और इनका आख़िरी ठिकाना दोज़ख़ है ओर बढ (बहुत ही) 
बुरी जगह है ० ( ऐ पेगम्बर ! ) भल। जो शज़्स इस बाल को सम्भता है 
कि ( कुरआन ) जो तुम्हारे पर्बोदिंगार को तरऊ़ से तुम पर उतरा है, बह 
हक़ है-( क्‍या यह शहूल) उस शखूल की तरह ( बे नलीब रह सकता) है 
जो अन्धा है (और उसको ऐशी सरोह बात भो नहीं सम पड़ती। 
कुरआन से तो ) बल वद्दी लोग नसीहत पकड़ते हैं, जो समभदार हैं ० 
( यह ) वह लोग ( हैं ) कि अल्लाह के ( साथ जो उन्होंने बन्दा होने का ) 
अहद ( कर लिया है, उस ) को पूरा करते हैं और ( अपने ) इक़रार को 
नहीं तोड़ते ० और ( नीज़ यह ) वद लोग ( हैं ) कि खुदा ने ज्िन (बाहमी 
तञअल्लुक़ात ) के जोड़े रखने का हुक्म दिया है, उनको जोड़े रखते और 
अपने पर्वर्दिंगार से डरते श्रौर ( क़यामत के दिन ) बुरो तरह ( यानी 
काविश के साथ ) हिसाब लिये जाने का अन्देशा रखते हें ० ओर ( नीज़ 
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यह लोग हैं ) जिन्होंने अपने पर्वेदिगार का मुंह करके ( दुनिया की तकलीफ 

'पर ) सत्र क्रिया ओर नमाज़ें पढ़ीं और हमने जो उनको रिज़्क दिया था, 
उसमें से चुपके ( चुपके ) ओर ज़ाहिर ( ,जुहर खुदा की राह में ) ख़् 
किया ओर बुराई के मुक़ाबिले में ( लोगों के साथ ) नेकी करते हैं-- 


भाग तो मलिया मेट होकर ( व्यर्थ ) चला जाता है ( अर्थात असत्य सत्य से पृथक हो जाता है ) । और वह (सत्य ) जो लोगों 
को ( लोक व परलोक में ) लाभ पहुँचाता है ( हृदय की ) पृथ्वी में लीन हो जाता है।.( लोगो ! तुमको समभाने के लिये ) अल्लाह (अपने) 
उदाहरण इस प्रकार वर्णान करता है ॥ " 

( तात्पये यद है कि ) जिन लोगों ने अपने ( सृष्टि! कर्त्ता व ) स्वामी का कहना खुन लिया, तो उनके लिये ( यहाँ भी ) भलाई है 
( और वहाँ भी कल्याण है )। और जिन्होंने उसका कहना न खुना, तो ( प्रलय के दिन उन्हें ऐसा सख्त अज़ाब दिया जाबेगा कि ) जो कुछ 
( धन व सम्पत्ति ) प्रथ्वी पर ( मौजूद ) हे ( वह ) सब ( की सब ) और उतनी ही उसके-साथ और यदि उनके अधिकार में हो-तो वह 
उसको ( उस अज़ाब से मुक्ति पाने के लिये बड़ी प्रसन्नता से अपने ऊपर से ) निछावर करदे ( तो भी मुक्त न हो सकंगे)। यही (वह लोग) 
हैं, जिनके लिये कठिन हिसाब है ( अर्थात ज्ञिनसे अत्यन्त कठोरता के साथ हिसाब लिया जावेगा ) | और ज्ञिनकका ठिकाना नक है और 
-बह ( अत्यन्त ही ) ब॒रा ठिकाना है ॥ 

( ऐ रसस ! ) भला वह आदमी, जो इस)( बात ) को ( अच्छी तरह ) जानता ( और दिल से मानता ) हे कि तुम्हारे खुदा को 
ओर से तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी उतारा गया हे)( वह ) सत्य हे-उस आदमी की तरह ( अज्ञाह की कृपा व दया से वश्चित रह सकता हैं ) 
जो ( आँखों का ) अन्धा ( सत्य बात के समभने से बिल्कुल विवश ) है। ( वास्तव में ) डपदेश तो बस वही बुद्धिमान ग्रहण करते हैं, जो 
अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं । और (अपनी श्राधीनता की) प्रतिज्ञा को (जो उन्होंने अज़ल श्रर्थात सृष्टि के आरम्भ में की थी) 
नहीं तोड़ते । और जो उन ( सम्बन्धों ) को स्थिर रखते हैं, जिनके क़ायम रखने की अल्लाह ने श्राज्ञा दी है। और जो अपने पालन कर्त्ता से 
डरते हैं । और ( कर्मों का ) हिसाब देने ( के समय ) की कठोरता का भय करते हैं ॥ 

और जिन्होंने ( केवल) अ्रपने पालन कर्त्ता की प्रसन्नता (प्राप्त करने ) के लिये (सांसारिक विपत्तियों पर ) सन्‍्तोष किया। 
,( और किसी दशा में भी सत्य धर्म का अनुसरण करने से मंह न मोड़ा ) और नमाज़ ( के कतंव्य ) को ( अ्रत्यन्त नियम पूर्वक ) अदा 
किया | और जो श्रत्न हमने उनको प्रदान किया है, उसमें से ( हमारे मार्ग में यथा अवसर ) चुपके ( खुपके ) और प्रगट रूप से खच किया। 


जी 3 2 3 ले है कोश के साथ) मेंकी करते हैं... 


"है: 


[ प्रा०; बमा उबरिंड--१३ ] ( ३४२ ) ५. आग, लक कल 


यही लोग हैं, जिनकी दुनिया का अंजाम ( बख्तेर ) है० (यानी ) हमेशा 
रहने के बाग, जिनमें वह ( आप भी ) जायँगे और उनके बड़ों ओर उनकी 
बीबियों और उनकी औलाद में से, जो २ नेकोकार होंगे (सब उनके साथ 
जायेंगे )। और ( जन्नत के हर) दर दरवाज़े से फ़रिश्ते उन पास आ 
आकर ० उनसे सलामु अलैक करेंगे ( और कहेंगे कि दुनिया में ) जो तुम 
सत्र करते रहे हो, यह उसी का सिला है। सो ( माशाअल्लाह ) तुम्हारी 
दुनिया का भी ( केसा ) अच्छा अंजाम हुआ ० ओऔर जो लोग खुदा के 
. साथ पक्का कौल व करार किये पीछे अरहद शिकनी करते और जिन (बाहमी 
: तश्नल्लुक़ात ) के जोड़े रखने का ,खुदा ने हुक्म दिया है, उनको तोड़ते 
. और मुल्क में फ्साद बर्षा करते हँ--यही लोग हैं, जिनके लिये फिटकार 
.  है। और उनके लिये ( फिटकार के अलावा ) बुरा अंजाम भी है ० शअ्रज्ञाह 
* जिसकी रोजी चाहता है, फराख़ कर देता है और ( जिसकी चाहता है ) 
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_ नपी तुली कर देता है। और ( कुफ्फ़ार ) दुनिया ही की ज़िन्दगी से (बड़े) ४३५ ४८८ री ४ रे 
. खुश हैं। हांलाँकि दुनिया की ज़िन्दगी आ्राखिरत के मुक़ाबिले में महज़ 4 42 2४४३ है) 5५: 2 ७०७)७:: ५ 
बे हक़ीक़त चीज़ है ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) जो लोग ( तुम्हारी रिखालत | ४५ (१६ &--/ 5३ ५४ 5०९४८ । !ः 
_ के.) मुन्किर हैं (वह यह भी) कहते हैं कि इस (शड़स पर यानी तुम) पर इस छ् कर 


»0 ८ ८225४ 46:५9: 


: के प्व॑दिंगार की तरफ से ( हमारे ख़ातिर ख़्वाह ) कोई मोजिज़ा क्‍यों नहीं 
डतरा ? ( तुम इनसे ) कहो ( मोजिज़ों से क्या होता है ) अल्लाह ही जिस 
को चाहता है, गुमराह करता है। और जो ( डखकी तरफ़ ) रुज़ू होता है 
- उसको अपनी तरफ पहुँचने का रस्ता दिखाता है ० जो लोग ईमान लाये 
और उनके दिलों को खुदा की याद से तसलली होती है और सुन रखो कर 
कि खुदा की याद से दिलों को तसल्छी हुआ हद्वी करती है ०-- > 


( वास्तव में ) यही ( वह भाग्यबान लोग ) हैं, जिनके लिये परलोक का पुएय हैं ( अर्थात्‌ उनके लिये परलोक में ) सदा रहने 
वाले बाग हैं, जिनमे वह (स्वयं भी) दाखिल होंगे। और उनके पवंजों और उनकी पत्नियों और उनकी सन्‍्तान में से जो २ नेक होंगे ( बह 
भी ) । और ( उन बाणों के ) प्रत्येक द्रवाज़े से फ़रिश्ते उनके पास आवेंगे ॥ 


( और कहेंगे कि आज ) तुम्हारा कल्याण है, इस कारण कि तुम ( सच्चे धर्म पर ट्रढ़ रहे और सांलारिक विपक्तियों पर ) 
 सनन्‍्तोषी ( व कृतज्ञ बने ) रहे | फिर ( कहेंगे कि तुम्हारे ) साँसारिक कर्मों का बदला तो खूब रहा ॥ 


और जो लोग अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को उसके ( पूरा करने का ) पक्का (वादा) करने के बाद तोड़ देते हैं, और उन सम्बन्धों . 
का विच्छेद कर देते है, जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है- और ( खुदा की ) प्रृथ्वरी में ( विद्रोह व ) झगड़ा करते ( फिरते ) हैं,. 
तो यह ( सब वह लोग ) हैं कि जिनके लिये ( दोनों लोकों में ) लानत ( और फिटकार ) है, और जिनका परिणाम बुरा ( होना ) है ॥ 

( और इन काफ़िरों के पास दुनिया में धन व सम्पत्ति जो मौजद है, तो इस से यह न समभाना चाहिये कि इनके वत॑मान कम 
अच्छे हैं। क्योंकि यह कृपाय तो ) अल्लाह ( की अपने सबब साधारण बन्दों पर हैं । वह ) जिसको चाहता है, अज्न अधिक देता है। और 
( जिसके भोजन को चाहता है ) तह्ञ कर देता हे। ( इसमें काफ़िर व इमानदारों का कुछ भेद्‌ भाव नहीं हे )। और (यह काफिर जो ) 
दुनिया के ( ज्णिक ) जीवन ( और उसके अल्प कालिक धन व सम्पत्ति ) से ( इतने ) प्रसन्न ( व प्रफुल्लित ) हैं (तो यह उनकी सूखेता) और 
( अज्ञानता है । क्योंकि ) साँसारिक जीवन (और उसका खुख व आनन्द) परलोक के मुक़ाबले में ( बिल्कुल ही ) अ्रसार वस्तु है ॥ 

और ( ऐ रसल ! ) यह काफ़िर लोग (जो बार बार ) कहते हैं कि ( मुहम्मद्‌ यदि अल्लाह के रसल हैं, तो ) इन पर ( हमारी 
इच्छानुसार ) इनके पालन कर्त्ता की ओर से कोई चमत्कार क्‍यों नहीं उतारा जाता ? (तो) तुम ( इनसे ) कहो कि ( चमत्कार और प्रमाणों 
से क्या होता है। तुम चमत्कार और प्रमाणों के बाद भी ईमान नहीं लाओगे । अधिकार तो हर दशा में अल्लाह को है )। अल्लाह ही जिसे 
चाहता है, पथ-प्रष्ट करता है। और जो ( सत्य का इच्छुक बन कर ) उसकी ओर भ्ुकता है, उसको अपना मांगे दिखा देता है ॥ 


( फिर ) जो ( लोग डसकी तरफ़ भुके और ) ईमान ले आये और ज्ञिनके दिलों को अल्लाह के स्मरण से ( एक प्रकार की शान्ति 
और ) इत्मीनान ( प्राप्त ) होता है ( तो उनके लिये अल्लाह के यहां बड़े २ पद्‌ नियत हैं। और लोगो ! ) याद रकखो कि अल्लाह का स्मरण | ; 
( तो चीज़ दी ऐसी है कि जिस ) से ( बेचेन ) दिल शान्ति हो जाते हैं -+ : .... ६ .. हे 3 १ 


है: 7 
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है ._.___४७४« ल्‍-+लहबन्‍न्‍वछ सर. /त्रकण जा ाणणणणण «लि 2. 
| लाये और ( उन्होंने ) नेक अम्ल (भी ) किये, उनके 


।|क्‍ लिये ( आख़िरत में ) खुशहाली है और ( बहिश्त का ) अच्छा ठिकाना 
5 ० ( ऐ वैगम्बर ! जिस तरह हमने और पैगम्बर भेज़े थे ) इसी तरह हमने 
लुमको भी ( इस ज़माने के ) लोगों की तरफ़ ( पैगम्बर बनाकर ) भेज्ञा 
है, जिनसे पहिले और लोग भो हो गुज़रे हैं। ( और तुम्हारे भेजने से गरज़ 
यह है ) कि जो ( कुर्ान ) तुम पर बही के ज़रिए से हमने उतारा है, वह 
इनको पढ़ कर सुनादो | और यह लोग (न सिफ़ तुम्हारी पैगम्बरी के 
मुन्किर हैं, बल्कि सिरे से खुदाए ) रह्मान ( ही ) के मुन्किर हैं। ( तुम इन 
से) कहो कि वही मेरा पर्वदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उसी 
का भरोसा रखता हूँ और ( हर बात में ) उसी की तरफ़ रुजू करता हूँ ० 
और अगर कोई कुर्आन ( ऐसा भी नाज़िल हुआ ) होता, ज्ञिस (की 
बरकत ) से पहाड़ चलने लगते या उल ( की बरकत ) से ज़मीन (को 
मसताफ़त बआसाना ) ते की जा सकती, या उस (की बरकत ) से मुद्दों 
के साथ गुफ्तगू हो सकती ( तो भी यह लोग राह रास्त इब़्तियार करने 
वाले नहीं थे ) बल्कि ( अ्रस्ल बात यह है कि ) सारा इख़्तियार अज्ञाह ही 
को है | तो क्‍या ( अभी ) मुसलमानों को सब्र नहीं आया कि अगर खुदा 
चाहता, तो सब लोगों को हिदायत कर देता। और जो लोग मुन्किर हैं (यानी 
-कुफ्फ़ार मक्का ) इनको इनके करतूत की सज़ा में ( कोई न कोई ) मुसीबत 
पहुँचती ही रहेगो ( जो इन सबको खड़ खड़ाती रहेगी ) या इन (को न 
पहुँचेगी, तो इनके रहने ) की बस्ती के आस पास आ नाज़िल होगी । यहां 
तक कि ख़ुदा का (आख़िरी ) वादा ( फतह मक्का ) आ पूरा हो। कुछ 
शक नहीं कि खुद्‌। वादा खिलाफ़ी नहीं किया करता ० और (ऐ पेगम्बर!) 
तुमसे पहिले भी पेगम्बरों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, तो हमने ( चन्द्‌ 
रोज़ ) मुन्किरों को मोहलत दी, फिर ( आखिरकार ) उनको धर पकड़ा । 
तो ( तुमने देखा कि ) हमारी सज़ा केसी: (सख़्त ) थी ० तो क्या जो 
( खुदा ) हर एक शख़स के आमाल की ख़बर रखता है (इनको बे सज़ा 


दिये छोड़ देगा )-- 
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( अतएव ) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम (भो) किये ( और बह खुदा की पूजा में तत्पर रहे ) तो उन (सब) के लिये 
( प्रल्य में स्वर्ग का ) मंगल समाचार है । और ( रहने सहने के लिये स्व का ) उत्तम स्थान है ॥ 


( और ऐ रसल ! शिस प्रकार हमने तुमसे पहिले बहुत से नबी और बहुत से रसल लोगों को उपदेश व शिक्षा देने के लिये भेजे 
थे ) इसी तरह (अब) हमने तुमको उस जाति में कि जिससे पहिले (उसी जेसी बहुत सी) जातियां गुज़र चुकी हैं (कि जिनका परिणाम उस 
जाति के लोगों के सामने मौजूद है, अपना रसल बनाकर ) भेजा है। जिससे कि वह ( कुर्आन ) जो हमने तुम पर उतारा है, उन्हें ( पढ़ ) 
पढ़ कर खुनाओ | और यह (अर्थात्‌ तुम्हारी जाति के काफिर, जो अल्लाह) रहमान ( व रहीम के मानने ) से इन्कार करते हैं (उनसे) कहदो कि 
दयालु ( खुदा ) मेरा रब है। उसके असिरिक्त कोई पूज्य ( पूजा के योग्य ) नहीं । मैंने उसी पर विश्वास कर रक्खा है और ( मैं हर तरफ 
से ध्यान हटाकर केवल ) डसी की ओर ध्यान लगाये रखता हूँ ॥ ह 


ओऔर ( इन काफिरों की भली चलाई ) यदि वास्तव में (कोई सा ) कुरआन (ऐसा) हो ( भी ) ज्ञाता कि जिस (के पढ़ने) से पर्व॑त 
( अपनी जगह से हट कर ) चलने लगते, या जिस (के पढ़ने) से पृथ्वी ( की यात्रा जल्दी जल्दी ) समाप्त हो जाती, या जिस ( की बरकत ) 
| से मुर्दों से बात चीत करली जाती (तो यह उस पर भी ईमान न लाते) बल्कि ( उसमें भी कोई न कोई दोष निकाल देते । वास्तव में बात यद 
जञ है कि हर बात का ) पूरा अधिकार ( केवल ) अल्लाह ही को है॥ 3 
अतणव क्या यद ईमानदार लोग (जो काफिरों के ईमानदार बन जाने का ख़याल करके चाहते हैं कि उनके एतिराज़ों का उत्तर दिया 
य ) इस ( बात ) को नहीं समभे कि ( अल्लाह के इश़्तियार में सब कुछ है। और ) यदि अ्रल्लाह चाहे, तो सब लोग ( बिना कट २ ३ व 
ले ण॒ के ) सीधे मार्ग पर आ जाये । श्रौर ( यह ) जो ( मक्क के ) काफिर हैं, इनको इनके कुकर्मों के बदले आये द्नि है 25. 
या ही रहेगा। या (ख़ास इन्हें नहीं, तो) इनके बासस्थान (अर्थात्‌ मक्के ) के आस पास (कोई संकट ऐसा ) पड़ता रहेगा ( के परे- 
>> करने के लिये काफी होगा )। जिससे कि अल्लाह का वादा ( जो मक्क को जीतने का है, उसके परा होने का समय ) आ जाय । निस्ख- 
अल्लाह ( अफी ) बचनों के विरुद्ध नहीं करता ॥ * 
"2 कर हल | धर चार मो वर हंस यह ले बम पल हक कान निया आह, शा आर) 
| >अमसे पहिले ( भी बहुत से ) रसलों का मज़ाक़ उड़ाया गया हैं। ता ह फ़रों ( औः अआजुस्क 
है -फ हु ) ढील दी (कि शॉप समभ जाये । लेकिन जब बह अपनी हरकत से किसी प्रकार नमाने, ता ) फिर हमने उनको 
2 पा ) पकड़ लिया । जैसा कि ( तुम्हें मालूम है कि ) हमारा अज़ाब कैसा ( कठिन ) था ॥ 
ध्क्ा 5० ३ 5] ) बया वह ( अ्रह्माह) जो दर आदमी के कमों की ( भली भाँति ) ख़बर रखता है।' 


[ पा०; बमा उबर्रिउ-१३ ] ( ३५४४ ) [ खू०; रआद-१३ ) है. ! डे 


और यह लोग अल्लाह के लिये ( दूसरे दूसरे ) शरीक ठहराते हैं। (ऐ 
पेगम्बर ! इनसे ) कहो कि तुम इन ( शरीकों ) के नाम तो लो, या तुम 
खुदा को ऐसे शरीकों ( के होने ) की ख़बर देते हो, जिनको वह जानता 
( तक ) नहीं ( कि ) ज़मीन में ( किघर बसते हैं )-या ( निरी ) ऊपरी 
( बे असल ) बातें बनाते हों | बात यह है कि मुन्किरों को अपनी चाला- 


के 0 ब्र्ड . है. 3-2८ भर # 

कियां भल्नी मालूम होती हैं और (यूं) राह ( रास्त ) से रुके हुए हैं। और हे ८४८४ 26]८ :..2/%॥॥.० '/ 
6- ५ / "| (2 40) 'औ 3. 258 24 

जिसको ख़ुदा गुमराह करे, तो कोई उसका राह दिखाने वाला नहों ० 2 7) 6-2 कर, />* रद >>) 
पु नि [#] 2७ 8 मे >> हे कि ॥ | (४: (८ 

इन लोगों के लिये दुनिया को ज़िन्दगा में ( भी ) अज़ाब है ( और आखिरत  । + | ५५ | ४2 ४५३५ “&“<“«८: 40 -" 7” | 


में भी ) | और आखिरत का अज़ाब (दुनिया के अज़ाब से) अलबत्ता बहुत 
_( ज़ियादा ) सख्त है। और खुदा (के ग़ज़ब) से कोई उनका बचाने वाला 
. नहीं ० परहेज़गारों के लिये जिस बाग ( बहिश्त ) का वादा किया जा रहा 
है, उसका हाल यह है कि उसके तले नहरे ( पड़ी ) बह रही होंगी । उस 
के फल सदा बहार और ( इसी तरह ) उसकी छाब। यह है. उन लोगों 
का अंजाम, जो ( दुनिया में ) परहेज़गारी करते रहे। और काफ़िरों का 
अंजाम है दोज़ख़ ० और ( ऐ पेगम्बर ! ) ज्ञिन ( मुसलमानों ) को हमने 
(यह) किताब दी है, वह तो जो ( जो श्रहदकाम ) तुम पर उतारे गये हैं, सब 
ही से खुश होते हैं। और दूसरे फ़िरके उसकी बाज़ा बातों से इन्कार रखते 
हैं। ( तुम इन मुन्किरीन से ) कद्दो कि ( तुमको मानने न मानने का 
इख्तियार है ) मुभको तो यही हुक्म मिला है कि मैं खुदा ही की इबादत 
. करूं, और किसी को उसका शरीक न बनाऊं। में ( तुम सबको ) उसी की 
तरफ़ बुलाता हूँ और ( हर बात में ) उसी की तरफ़ रुज़ू करता हूँ ० और 
ऐसा ही ( जेसा कि यह कुर्ान है ) हमने इसको फर्मान ( ज़बान ) अरबी 
. उतारा है ( ताकि यह अह्न अरब आसानी से सकभे)। ओर ( ऐ. पेगम्बर ! ) 
अगर इसके बाद भी कि तुमको इल्म हो चुका है, तुमने इनकी ख््वाहिशों 
की पेरवी की, तो ( फिर ) खुदा के मुक़ाबिले में न कोई तुम्दारा- 


और ( ज्ो पूर्व समय के लोगों को उनके कुकर्मों के कारण काफी दंड दे चुका है, तो इन काफ़िरों को बिना दणड दिये केसे छोड़ । 
देगा । ऐ रसूल !) इन लोगों ने अल्लाह के लिये (जो) शरीक बना रकक्‍्खे हैं (कि जिनके भरोसे पर यह अल्लाह रखल को कुछ समभते ही नहीं, . ज 
इनसे ) कहो कि उन ( अल्लाह के शरीकों ) का ( ज़रा ) नाम तो लो ( क्रि वह हैं कहाँ | दो ही बाते हैं ) या तो तम अ्रल्लाह को (एक) ऐसी 
वस्तु की खबर देते हो, जो उसे पृथ्बी ( व आकाश ) में ( कहीं * नहीं माल्म होती, या ( यह है कि ) तम ( यं ही ) दिखावे की ( आर 
निरथंक ) बाते करते हो । बल्कि ( ठीक तो यूं है कि ) इन ( अभागे ) कारफ़िरों के लिये इनका छुल खँबार दिया गया (है)। और यह (अपने 
छुल व कपट के कारण सीधे ) मार्ग से (खुदा की आज्ञा से) रोक दिये गये हैं। और जिसे अल्लाह (सीथ मार्ग पर चलने से रोक दे और ) 
पथ-प्रष्ट करके ( पृथ्वी व आकाश में ) उसे कोई मार्ग बताने वाला नहीं ॥ 

इन ( लोगो ) के लिये संसार की ज़िन्दिगी में (भी ) अज़ाब है ( और प्रलय में भी )। और प्रलय का अज़ाब ( संसार के अज़ाब 
से ) बहुत ( अधिक ) कठिन है। और इन्हे अल्लाह ( के अज़ाब) से बचाने बाला (संसार में भी) कोई नहीं (और प्रलय में भी कोई नहीं) ॥ 

( और ईमानदारों और खंयमी मनुष्यों के लिये स्वये है। ओर ) उस स्वर्ग की ( दशा और ) शान, जिसका संयमी लोगों से वादा 
किया गया है-यह है कि उसके नीचे ( जल से भरपूर ) नहरें बहती होंगी । उसके फल सदा ( हर ऋतु में ) रहने वाले होंगे। और (इसी 
तरह ) उसका खाया भो ( स्थायी होगा )। सच्चे (और संयमी ) लोगों का हरिणाम तो यह है ( अर्थात उस स्व में आराम करना है ) 
श्रौर काफ़िरों का परिणाम ( तो यह है कि नक॑ की ) आग ( में जलना और तड़पना तथा बिलकना ) है ॥ 


० श्रौर ( ऐ रसल ! ) ज्ञिन ्ञोगों को हमने किताब (तौरेत या इन्जील) प्रदान की है ( अर्थात यहदी व ईसाई, उनमे से बाज़ लोग 
तो ऐसे हैं कि ) ज्ञो (कुरआन हमारी ओर से) तुम पर उतारा गया है, उससे वह खुश द्वोते हैं। (और उसकी श्रे्ठता व उत्तमता और उस 
_ के अच्छे विषय को देख कर उस पर ईमान ले आते हैं )। और उन ही के समूहों में से बाज़ ( छोग ऐसे ) हैं, जो उस ( कुरआन ) के बाज़ 

( भाग ) का ( स्पष्ट ) इन्कार कर देते हैँ। ( अर्थात कुर्आान में ज्ो आज्ञाय उनकी इच्छा के विरुद्ध हैं, उन्हें वह नहीं मानते । ऐ रसल ! ) 
तुम ( उन लोगों से) कहो कि ( में अपनी ओर से तुम लोगों से कुछ नहीं कहता । मुझे तो अल्लाह जो आज्ञा देता है, उले तुम तक पहुँचा 
देता हूँ । जेसे कि तौहीद के विषय में ) मुझे आज्ञा हुई है कि में बस अल्लाह ही की पूजा करू । और उसके साथ ( डसकी व्यक्ति व गुण 
अथवा आज्ञा मानने व पूजा करने में किसी और को ) शामिल न करू । और ( तुम लोगों को भी उसी एक खुदा की अगर बुलाऊ। अत- 
एव ) में ( तुमको भी ) उसी की ओर बुलाता हूँ ( श्र स्वयं भी उसी की पूज्ञा में लगा रहता हूँ )। और ( में क्‍यों ऐसा न करू --मुफे 
मरने के पश्चात ) उसी की श्रोर लोट कर जाना ( ओर हिलाब किताब देना ) है ॥ 


श्रीर ( जिस प्रकार हमने भूत पूर्व नबियों पर अपनी किताबें उनकी और उनकी उम्मतों की भाषा में उतारी थीं ) इसी प्रकार ऊः 
थ य । 
रसल ! ) हमने इस ( किताब शर्थात क॒र्भ्रान ) को ( एक ) अरबी भाषा में फैसला करने वाला बनाकर तुम पर उतारा ई । और | . 


रघतल | ) यदि तुम इसके पश्चात कि तुम्हारे पाल ( इस कुर्शान के सच्चा होने का ) ज्ञान आ गया है की (और 
जप ५.!. ल्‍ कर्मों ७ ] इन काफिरो इच्छाओं ) 
इनकी किताबों के वर्जित हुक्मों ) की आधीनतो करोगे तो ( याद रक़्खो कि ) तमकों अल्लाह ( की एं | पु ) की ६ (और हा 


नि । । ।;?+?ंन सल०; रआद्‌-१३ ] 
हिमायती होगा और न कोई बचाने वाला ० ओर लुमले पहिले भी हमने । 
( बहुतेरे ) पैगम्बर भेजे और हमने उनको बोबियां भी दीं और + पर ६५ 
( भी दी )। और किसी रखल की ताक़त न थी कि बे हुक्म खुदा कोई 
मोजिज़ा ला दिखाए | हर पक वक्त (मौऊद्‌| के लिये ( हमारे हां एक किस्म जछीः 
की ) तहरीर ( होती ) है ० ( फिर उसमें से ) खुदा जिसको चाहता है, 
मन्धूख़ कर देता है ओर ( जिसको चाहता है ) कायम रखता है। और डस 
के पास असल किताब ( यानी लोह मह फूज़ मोजूद ) है (कि उसमें सब 
कुछ लिक्खा रहता है ) ० और ( ऐ पेगस्वर ! अज़ब वगेरा के ) जेले २ 
बादे इन ( कुफ़फ़ार मक्का ) से हम करते हैं, चाहे बाज़ वादे हम ( तुम्द्वारो 
ज़िन्दिगी में ) तुमको ( पूरे कर ) दिखाए और च।ह ( इन वादों के वक्त 
से पहिले ) तुमको दुनिया से उठाले। बहर डाल ( हमारे अहकाम का ) 
पहुँचा देना तुम्दारा काम हैं ओर (इनसे ) हिलाब लेन। हमारा ० क्या 
यह लोग इस बात को नहीं देखते कि हम ( फुतूद्यात इस्लाम से ) मुल्क 
को सब तरफ़ से दवाते चले आते हैं ! ओर अद्भाह ( जो चाहता है ) हुक्म 
. देता है। कोई ( शख्स द्रपै होकर ) उसके हुक्म को टाल नहीं सकता। 
आर वह बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है ० ओर जो लोग इन ( कुफ्फ़ार 
_ मक्का ) से पहिले हो गुज़रे हैं, उन्होंने भी ( पैगम्बरों की मुख़ालिफ़त में 
अपनी अपनी ) तदबीरें कीं, सो ( कारगर ) तदबीरे तो सब अल्लाह ही की 
| हैं। जो शड़स जो कुछ कर रहा है, खुदा को (सब) मालूम है।ओऔर 
| काफिरों को अम्क़रीब मालूम हो ज।एगा कि किसका अंजाम बखेर है० 
और ( ऐ पैग़म्बर ! ) मुन्किर कहते हैं कि तुम पेगम्बर नहीं हो, तो ( तुम 
उनसे ) कड्ो कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान अज्ञाह ओर जिनके पास 
( आस्मानी ) किताबों का इल्म है ( और उनमे मेरी निस्त्रत पेशीन गोइयाँ 
मौजूद हैं, यह ) गवाह बस हैं ०-- 
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बचाने वाला और ( तुम्हारा ) सह।यक (दीन व दुनिया में) कोई न मिलेगा ॥ 

और (पे रसल ! इन काफ़िरों को क्‍या हो गया, जो तुम्दारो पैगम्बरी के बारे में तरह २ के आश्ष्प करते हैं ) । हमने तुमसे पहिल्ले 

( जितने ) रखल भेजे हैं ( बह सब ममुष्य थे, फ़रिश्ते न थे )। और हमने उनको पत्नियाँ भी दी थीं और सन्‍्तान भी ! और ( डन रशलों 

में से किसी की मजाल न थी, जो अल्लाह की आज्ञा बिना कोई चमत्कार प्रकट कर देता ) | हर काम के लिये एक समय नियत है। ( अ्रतण्ब 

-खुकमं और कुकमे, पुरस्कार ओऔर द्राड का भी उसके यहाँ एक समय नियत है )॥ | 

( और कभी यह काफ़िर कहते हैं कि इस नबी को कया हो गया कि यह उन खुदाई आदेशों को, जो तौरेत व इन्जील में हैं-मंस॒ख़ 
कर देता है। तो ऐ रखल ! तुम इन लोगों से कह दो कि ) अल्लाह (ही ने उन किताबों को उतारा है। और वही श्रपने ) जिस ( हुक्म ) को 
आहता है, मिटा देता है श्ौर (जिसे चाहता है) बाक़ी रखता है! औ्रौर उसके पास ( तो ) उम्मुल्किताब (अर्थात्‌ आकाशोय किताबों का गुप्त 
ज्ञान मोजूद ) है ॥ 

ओऔर ( पे रसल ! ) हमने इन ( काफ़िरों ) से (ज्ञिन) जिन (अज़ाबों के देने) का बादा कर रक्खा है, उनमें से कोई ( अज़ाब उतार 
कर ) हम तुमको ( तुम्दारी ज़िन्दगी में ) दिखादे, या ( इससे पहिले ही ) हम तुभको दुनिया से उठाले, ( तुमको, इससे कुछ बहस नहीं )। 
तुम्हारे ज़िम्मे तो केवल (हमारे आदेशों का) प्रचार करना है। ( रहा इन काफ़िरों, श्रवज्ञा कारियां ले भ्रुगतना ) और (इनसे इनके कर्मों का) 

-हिसाब ( लेना, यह सब ) हमारे ज़िम्मे है। ( जब समय आवेगा, तो हम अच्छी तरह इनसे समभ लेंगे ) ॥ द 

क्या इन (काफिरों) को यह नहीं दिखाई देता कि हम हर तरफ़ से (उनके अधिकार की) ज़मीन को कम करते ( और मुसलमानों को 

-डस पर अधिकार दिलाते ) चले आ रहे हैं । और अल्लाह तआला (जो 'उके' है) हुक्म करता है। उसके हुक्म को कोई रोकने वाला नहीं । 

| में से उनके कर्मों का ) हिसाब लेने वाला है ॥ 

१९५० आर की कि ) से पहिले जो लोग हो चुके हैं, उन्होंने भी (हमारे शिक्षा प्रचार को रोकने के लिये बड़े ५ सं 
“किये, किन्तु ( सफल ) उपाय तो समस्त अल्लाह ही के ( होते ) हैं । जो कुछ जो मनुष्य कर रहा है, उसको ( उसकी सब ) ख़बर है। और 
.( इन ) काफ़िरों को श्रभी पता चल जायगा कि प्रलय काल में उत्तम परिणाम किस के लिये है॥ 4 

; और ( प.ऐे रसल ! ) काफिर ( जो तुमसे ) कहते हैं कि तुम ( अल्लाद के ) भेजे हुए (रसल ) नहीं हो (तो)तु । !. 
| जो न्‍्यायकारी है और ) जिसके पास किताब ( तोरेत व इन्जोल ) का ज्ञान ( मौजूद ) 


वो कि मेरे और तुम्दारे बीच अल्लाह और वह मलुष्य 


52 जो (सब से.) ज़बरदस्त ( और हमा वक्त और हर हात्न में ) तारीफ़ के 


[ पा०; वम्मा उबर्रिंउ-१३ ] ( ३५६ ) | स०; इनब्नाहास- ९३ | 


सूरत-इब्राहीम 
मक्ो भ्र्थात्‌ मके में नाज़िल हुई । इसमें ५२ भ्रायतें ओर ७ रुकृश्र हैं॥ 
( शुरू) अल्लाह के नाम से (जो ) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है)० 
अलिफ लाम रा ० ( ऐ पैगम्बर ! यह ,कुर्श्नान एक बड़ी आला दरज की ) 
किताब ( है )। इसको हमने तुम पर इस गरज़ से उतारा है कि तुम लोगों 
को उनके पर्व॑द्गार के हुक्म से ( कुफ् के ) अंधेरों से निकाल कर ( ईमान 
) रोशनी में लाओ । ( यानी ) उस (ज्ञात पाक) के रस्ते पर ( लाओ ) 


प्ट02%0 
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. लायक है ० ( यानी ) अल्लाह कि उसी का है, जो कुछ आस्मानों में हे 
और जो कुछ ज़मीन में हे। और अज़ाब सख़त (के एतिबार ) से ( ज्ञो 
: _ आखिरत में होने वाला है ) काफ़िरों (के हाल ) पर (बड़ा सख्त ) 

अफसोस है ० कि यंह लोग आरख़िरत के मुक़ाबिले में दुनिया की ज़िन्दगी 
को पसन्द रखते और अल्लाह के रस्ते ( पर चलने ) से ( लोगों को ) 
द रोकते और उसमें कजी ( पेदा करनी ) चाहते हैं। यही लोग (हैं, जो ) 
परले द्रजे की गुमराही में हैं ० और जब कभी हमने कोई पैगम्बर भेजा, 
तो ( उसको ) उसी की क़ौमी ज़बान में ( बात चीत करता हुआ। भेजा ) 
ताकि वह उनको ( अच्छी तरह ) समझा सके | इस पर भी खुदा जिस 
को चाहता है, गुमराह करता है और जिसको चाहता है, हिदायत देता हे । 
ओर वह जबरदस्त ( ओर ) हिक्मत वाला है ० और हम ही ने सूसा को 
। रह भी ) अपनी निशानियां देकर भेजा ( और उनको हुक्म दिया ) कि अपनी 
. क्कौम को ( कुफ़ के ) अंधेरों से निकाल कर ( ईमान की ) रोशनी में लाओ न 
० और उनको खुदा के मारके याद दिलाओ, क्‍योंकि उन (बाक़िआत) में है 
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सूरत-इ्ब्राहीम 
मकी अर्थात मके में उतरी । इसमें ५२ आपके भ्रोर ७ रुकृ ग्र हैं | 


(ऐ रखल !) यह ( कुर्आान) एक (उत्तम) पुस्तक है | हमने इसको तुम पर (इस अभिप्राय से) डतारा है, जिससे कि लोगों को उन 
के पालन कर्ता के आदेशानुसार ( कुफ्र, के ) अन्धकारों से निकाल कर (ईमान के) प्रकाश की ओर तुम ले आओ । (अ्रर्थात्‌ उस श्रज्लाह के) 
रास्ते पर ( लगा दो ) जो ( बड़ा ) ज़बदंसत ( और हर समय और हर घड़ी ) स्तुति ( व प्रशंसा ) के योग्य है । (और जो) ऐसा अल्लाह 
है कि पृथ्वी पर और आकाशों में जो कुछ ( भी मौजद ) है (सब ) डसी ( की शक्ति ) के अधिकार में हे । ओर ( अगर कोई ऐसे अल्लाह 
ओऔर उसकी किताब को न माने, तो ) उन काफ़िरों के लिये ख़राबी ( अर्थात अत्यन्त कठोर अज़ाब नियत ) हे । ज्ो लंसार के ( क्षणिक ) 
जीवन को परलोक ( के अमर जीवन और खुख ) के मुक़ाबले में श्रेष्ठ ठहराते और ( अपने साथ खुदा के बन्दों को भी ) अल्लाह के रास्ते 
से रोकते और ( तरह २ की पथ भश्रष्टता ओर आत्तेप पर्ण बाते करके ) उसमें ( अर्थात्‌ अल्लाह के सीधे रास्ते में ) टेढ़ापन ( पैदा करना ) 
चाहते हैं । ( वास्तव में ) यही ( वह अभागे ) हैं, ( जो सीधे और निकट मार्ग से भटक कर ) दूर को पथ श्रष्टता में (ज्ञा पड़े ) हैं ॥ 

और ( आक्षोप करते हैं कि कुर्आान अरबी भाषा में क्‍यों उतारा गया | तो ऐ रखल ! तुम इनसे कह दो कि ) हमने ( जब ). 
किसी रसल को भेजा, तो ( उसको ) उसी की जाति (और उसी के देश ) की भाषा में ( अपनो किताब प्रदान की । और वही भाषा डसः 


को सिखलाई ) जिस से कि वह उनको (अथांत अपनी जाति के लोगों को ) साफ़ (साफ़ अल्लाह के आदेशों को) बता सके। फिर ( अर्थात 


अल्लाह के आदेशों को अच्छी तरह समभाने पर भी) अल्लाह (को हर बात का अधिकार होता है। वह) जिसे चाहता है, पथ श्रष्ट कर देता 


है और जिसे चाहता है, हिदायत ( का मार्ग बता ) देता है । और वह (बड़ा) ज़बदंस्त ( शक्ति शाली और महान ) बुद्धिमान है ( जो कह ५ ।] क्‍ 


डबित समभता है, करता है । किसी का इतना साहस नहीं कि उसे किसी बात के करने से रोक दे ) ॥ 


और (जिस तरह ऐ रखूल! हमने तुमको अपना रसूल बनाकर भेजा है, उसी तरह) हमने मूसा को ( पैगस्ब॒री का सम्मान प्रदान ' 
किया था और ) अपने चमत्कार देकर ( उनकी जाति की ओर ) भेजा था। ( और उनको हुक्म दिया था ) कि अपनी जाति को (कफ के) 


अन्धकारों से निकाल कर (ईमान के) प्रकाश की ओर लाओ। और उनको अल्लाह के बरतांव याद दिलाओ। क्योंकि उनमें-- 


. __+ ५ “पान जा आमजन पिििमीशनन खू०; इब्जाहीम-१७ ] 


हर पक सत्र व शुक्र करने वाले के लिये ( कुद्रत खुदा और इब्रत की ) 

निशानियाँ हैं ० और उन ही बक्तों का मज़्कूर यह भी है कि मूसा ने 
_ अपनी क़ौम / के लोगों ) से कहा कि ( भाइयो ! ) अल्लाह ने जो तुम पर 
. एहखानात किये हैं, उनको याद करो । जब कि डसने तुमको फ़िज्लॉन के 

लोगों ( के जुल्म ) से नजञात दी कि वह तुमको बरी तरह अज़ाब देते और 
लुम्हारे बेटों को ढुंढ॒ २ कर हलाल करते ( ताकि तुम्हारा ज़ोर टूटे )। और 
तुम्हारी औरत ज़ात ( यानी बेटियों ) को (कार व खिदमत के लिये ) 
ज़िन्दा रखते थे | और इन ( मुसीबतों ) में तुम्हारे पर्बदिगार की तरफ से 
( तुम्हारे सब्र की ) बड़ी आज़माइश थी ० और ( वह वक्त भी याद है ) 
जब कि तुम्हारे पर्वर्दिगार ने जता दिया था कि अगर ( हमारा ) शुक्र 
करोगे, तो हम तुमको और ज़ियादा / नेअमते ) देंगे ओर अगर तुमने ना द 
शुक्री हुए री ( तुमको मालूम रहे कि ) हमारी मार (भी बड़ी ) सख्त 
( मार ) हैं ० और मूला ने ( अपनी कौम के लोगों से यह भी ) कद्दा कि 
अगर तुम, और जितने लोग रूए ज़मीन पर हैं, वह सब ( के सब मिल कर 
भी ) ,खुदा को ना शुक्रो करो, तो ,खुदा (को ज़रा भो पर्वा नहीं, क्योंकि 


| 
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तुमको उनके हालात नहीं पहुँचे, जो तुमसे पहिले ( हो गुज़रे ) हैं, (यानी) सके: कर श्रीफप 
नूह की क़रौम ओर आद की ओर सम्ूद्‌ की ० ओर ( दूसरे लोग ) ज्ञो उन 
के बाद हुए, ज्ञिनकी ख़बर बस खुदा ही को है, उनके पैगम्बर मोज़िज़े ले 
लेकर उनके पास आए ( ओर जेसा दस्तूर हे, उनको हाथ फैला २ कर 
समभाने लगे ) तो उन्होंने उनके हाथों को उन ही के मुंहों पर उल्टा मार 
दिया । और बोले जो हुक्म देकर तुम ( खुदा की तरफ़ से ) भेजे गये हो, 
हम तो उसको नहीं मानते । ओर जिस ( दीन ) की तरफ़ तुम हमको 
बुलाते हो, हम तो उसकी निस्बत बड़े शक दर शक में ( पड़े ) हैं ०-- | 


प्रत्येक सन्‍तोषी व क्तश्ञ (और शिक्षा व उपदेश प्राप्त करने वाले) के वास्ते (हमारी शक्ति की बड़ी २) निशानियां (पाई जाती) हैं ॥ 

और ( ऐ रसल ! मूसा का वह समय भी वर्णन करने योग्य है कि ) जब वह (हमारी आज्ञानुसार अपनी जाति के पास गये और) 
अपनी जाति ( के लोगों ) से ( ज्ञाकर ) कहा कि ( लोगो ! ) अशलाह ने जो तुम पर अपनी दया की थी, उसे याद करो । जब कि उसने तुम 
को फ़िश्लान के लोगों (के ,जुल्म व श्रत्याचार) से मुक्ति प्रदान की थी। जो तुमको अत्यन्त कष्ट देते श्र तुम्हारे लड़कों को ( चुन २ कर ) 
बध कर देते और तुम्हारी स्त्रियों (और लड़कियों ) को ( अपनी दासियाँ बनाकर ) जीवित रखते थे। और इनमें तुम्हारे पालन कर्त्ता 
की ओर से ( तुम्हारी ) महान परीक्षा थी ॥ 

और जब ( सूसा ने अपनी जाति के लोगों से कहा था कि ऐ लोगो ! वह समय याद करो ) जब कि तुम्हारे पालन कर्ता ने 
तुमको स॒चित किया था कि ( पे लोगो ! ) यदि तुम ( हमारे ) अनुग्नहीत होगे, तो हम तुमको अधिक ( नेअ्मत ) दंगे। श्रौर यदि तुम 
( हमारी ) कृतन्नता करोगे, तो ( श्रच्छी तरह याद रक्खो कि ) हमारः अज़ाब ( कृतप्नों के लिये ) अत्यन्त कठोर है॥ 

ओ्रौर ( जब ) मूसा ने कद्दा था कि ( ऐ लोगो ! ) अगर तुम और जो ( जो लोग ) पृथ्वी में (बस्ते) हैं, सब (के सब मिल कर भी) 
अल्लाह की कृतन्नता करें, तो श्रज्ञाह ( को उस समय भी बिल्कुल परवाह न होगी । क्योंकि वह स्तुति व कृतज्ञता से ) इच्छा रहित ( श्र 
प्रत्येक दशा में ) र्तुति ( व प्रशंसा ) के योग्य है ( चाहे कोई उसकी स्तुति व प्रशंला और उसकी कृतज्ञता प्रकाश करे था न करे ) ॥ 

( ऐ मक्के के काफ़िरो ! ) क्या तुमको उन लोगों (के वृतान्‍्त और घटनाओं) की सुचना नहीं मिली, जो त॒मसे पहिले ( हो चुके ) 
हैं । (जैसे ) नूह व आद व समूद की जाति और उन लोगों की, जो उनके बाद ( हुए ) हैं। उन ( के स्पष्ट वृतान्त ) को 
|. तो अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता (तिस पर भी संत्तिप्त हाल यह है कि ) उनके पास उनके रसल (नियमाचुलार प्रमाण व) चमत्कार 
|«.. लेकर आये, तो उन्होंने ( अर्थात काफ़िरों ने उनकी बाणी से अल्लाह के आदेशों को खुन कर अत्यन्त आश्चयं किया। और अचम्भे कै मारे ) 
क्‍ अपने हाथों ( की उद्ञलियों ) को अपने मुंह ( और अपने दाँतों ) में दे लिया । और लगे कहने कि जो ( हुक्म ) देकर तुम ( हमारी तरफ़ ) 
भेजे गये हो, हम उन (के मानने) से इन्कार करते हैं। और जिस (धर्म) की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो, हम उस ( की सच्चाई के बारे ) में 
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उनके पैगम्बरों ने ( उनसे ) कहा, क्या ( ठमको ) .खुदा (के होने ) में 
शक है, जो आरस्मानों और ज़मीन का बनाने वाला हैं । ( ओर ) वह तुमको 
इसी लिये ( अपनी तरफ़ ) बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ करे और 
एक वक्त, मुक़रंर तक तुमको ( दुनिया में अन्न चन स्प ) रहने दे । बह लगे हे 
कहने कि तुम भी तो बस हमारी ( ही ) तरह के आदमी हो। चाहते हो है“ 

कि जिन ( मावूदों ) को हमारे बड़े पूजते आये हैं, उन ५ ( की परस्तिश ) न्‍ 7 
से हमको रोक दो ( अच्छा तो अगर तुम अपने दावे मे सच्चे द्द ) तो 

हमको ( हमारी ज़्वाहिश के मुताबिक़ ) कोई. ( साफ़ व ) सरोह मोजिज़ा 
ला दिखाओ ० उनके पेगभ्बरों ने उनसे कहा कि बेशक हम तुम्हारी ही 
तरह के आदमी हैं, मगर खुदा अपने बन्दों में से जिस पर चाहता हें, 
( अपना ) फुज़्ल करता (और उसको ख़िदमत पैगम्बरी से सफराज़ 
फर्माता) है। और वे हुक्म ,खुदा हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मोजिज़ा 
तुमको ला दिखाएं। श्रौर अल्लाह ही पर ( सब ) ईमान वालों को भरोला 
रखना चाहिये ० और हमारे लिये क्या ( उद्ध हो खकता ) है कि अल्लाह 
पर भरोसा न रक्‍्ख, दालाँकि हमारे ( यह ) तरीके (ज्ञिन पर हम चल 
रहे हैं ) उसी ने हमको बताए और जैसी २ ईज़ाएं तुम हमको पहुँचाते रहे 
हो ( अब तक भी हमने उन पर सत्र किया और आयन्दा भो ) हम ज़रूर 
उन पर सत्र करते रहेंगे। और तबक्कुल करने वालों को चाहिये कि खुदा 
ही पर तवकुल करें ० और मुन्किरों ने अपने पैग़म्बरों से कहा कि हम तुम 
को अपने मुल्क से ज़रूर निकाल बाहर करेंगे, या ( हार कर ) तुम फिर 
हमारे मज़हब में आ जाओगे । इस पर पेगम्बरों के परबंर्दिगार ने उनकी 
तरफ़ वही भेजी कि हम ( इन ) सकश लोगों को ज़रूर ग़ारत करेंगे०-- 
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कि ( हमारा उस धर्म पर ) दिल नही टिकता॥ ( यह खुन कर ) उनके 
रखूलों ने ( उनसे ) कहा ( कि भाइयो ! ) क्‍या तुमको ( ऐसे ) अल्लाह (की 
स्थिति और उसके धम की सचाई ) में सन्देद्द हे, जो आकाशों ओर प्रूथ्री 
का पैदा करने वाला हे । (ओर ) ज्ञो तुमको ( अपने धर्म की ओर केव ज्ञ) 
इस लिये बुलाता है, कि तुम्हारे पापों को क्षमा करे और तुमको एक ज्ञात 


समय तक (सुख व आनन्द के साथ संसार में रहने का ) अत्सर दे ॥ पर 
उन्होंने कहा कि ( तुम कुछ भी कहो, हमें विश्वास नहीं होता - 
कि तुम ख़ुदा के रखल हो । क्योंकि ) तुम तो हमारी तरह एक | 


मनुष्य हो । ( और हमारे नज़्दीक यद्द ) तुम्दारी इच्छा है कि जिन ( पूज्यों ) को हमारे बाप ( दादा सदैव से ) पूजते (चले ) आये हैं, उन 
( की आधीनता व उपासना ) से तुम हमको रोक दो । ( और यदि मान लिया जाय कि तुम वास्तव में रसल ही हो; और हमारा यह 
खयाल गलत है ) तो तुम ( अपने को खुदाई सन्देशिया घिद्ध करने के लिये ) कोई स्पष्ट चमत्कार ( हमारी इच्छानुसार ) हमारे सामने ले 
आओ ( जिससे कि हमको इन्कार का कोई अवसर ही न मिलने ) ॥ | 

(इस पर) उनके रसलों ने उनसे कहा कि (इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि) हम तुम्हारा ही तरह एक मनुष्य हैं, परन्तु ( मनुष्यता 
नवो होने के विरुद्ध नहीं है। नबी होना तो) अल्लाह तआला (की एक मेहर्बानी और कृपा है। और यह) कृप। (वह) अपने बन्दों में से जिस पर 
चाहता है, कर देता है। ( किसी का नबी या रसल होना खुदा की इच्डा पर तिभरर है। मनुष्यता या बपौती पर इसका आधार नहीं है ) ॥ 

और ( रहा तुम्हारी इच्छानुलार चमत्कारों का दिखाना, तो ) हममें ( इतनी ) शक्ति नहीं है कि बिना अल्लाह के हुक्म के कोई 
चमत्कार तुम्हारे सामने उपस्थित करद्‌ । ( अब अगर इतने समाधान के बाद भी तुम हमारा विरोध करने पर अड़े रहो, तो तुम ज्ञानो )॥ 
ओर ईम्रानद्‌।रों को ( सदृव ) अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिये । ( अल्लाह अगर चाहेगा, तो दम भर में तुम्हारे विरोध के जाल को 
तोड़ डालेगा । ओर हमको तुम पर अधिकार प्राप्त करा देगा ) ॥ 

और हमसे तो यह हो ही नहीं सकता कि हम ( अपने ) अल्लाह पर भरोखा न करें ( और उसके बन्दे श्रीर उसके दूत होने के 
पश्चात उसे भूल जावे । और ) ऐसी दशा में कि हमारे ( यह ) रास्ते ( ज्ञिन पर हम स्वयं चलते और लोगों को चलने की शिक्षा देते हैं ) 
हमको उसी ने बताये हूं ( हम उन्हें छोड़ बेठे ) । और ( रहा तुम्हारा कष्ट पहुँचाना और विरोध, तो ) तुमने ( जेखा २ हमारा विरोध किया 
है और ) हमको जो (जो ) कष्ट दिये हैं, हम ( अब तक बराबर ) उन पर सन्‍्तोष ( करते आये हैं, और इसी प्रकार आगे भी सनन्‍तोष ) 
करते रहेंगे। (परन्तु अल्लाह के भरोसे को किसी दशा में न छोड़ंगे) और (तुम्हारे विरोध और कष्ट पहुँचाने की कभी चिन्ता न करेंगे। और) 
भरोसा करने वालों को चाहिये ( भी यही ) कि ( सदैव ) अज्ञाह ही पर भरोसा करें । ( और सच्चाई के शत्रओं की शत्रता और विरोध की 
बिल्कुल परवाह न करे ) ॥ त 

( मगर इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसलों की एक न मानी ) और ( यह कट्टर ) काफ़िर अपने ( अपने ) रसलों से कहने लगे 
कि / बस अब अपनी ज़बान को रोको । हमें तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं है । अब सिफ़ दो मार्ग हैं-य। तो। हम तुमरों अपनी ( इस ) 
पृथ्वी से निकाल दृगे, या तुमको ( मज्यूर होकर ) हमारे धर्म में वापिस आना पड़ेगा । ( ज़ब काफ़िरों को सकशी इस दशा तक पहुँच गई ) 
तो उनके ( अर्थात रसला के ) पालन का ने उन्हे कहला भेजा ( कि मत घबराना। इनकी मज़ाल क्या है, ज्ञो किसी प्रकार का दुग्यवहार 
तुम्हारे साथ कर सक ) । हम ज़रूर इन ज़ालिमों को मार डालेगे-- ह - 
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यह सिला उस शब़्स का है, जो हमारे हुज़र में ( आमाल की जवाब दिही 
के लिये ) बड़े हाने से डरा ओर ( नीज़ ) हमारे अज़ाब से डर। ० और 
पेगम्बरों ते चाहा कि ( उनका और काफिरों का झगड़ा कहीं ) फैलल हो 
चुके ( चुनाँचे उनकी ज़््वाहिश पूरी हुई ) और हर एक हेकड़ ज़िद्दों हलाक 
हुआ ० ( यह तो दुनिया की सज़ा थी और ) इसके बाद ( उसके लिये ) 
दोज़ख़ है। और ( वहां ) उसको पीप का पानी विलाया ज्ञायगा ० कि उस 
को ज़बरदस्ती चुस्कियाँ ले लेकर पीयेगा और ( किर भो ) उसको गले ले 
न उतार सकेगा । और मौत ( है कि ) उसको हर तरफ़ से आती ( हुई 
दिखाई देती ) है और बह ( फिर भो । नहीं मरता । ओर उसको ( और ) 
अज़ाब सख्त ( भी ) दरपेश है ० जो लोग अपने पर्वेद््‌ग।र को नहीं मानते, 
उनकी मिसाल ऐसी है | उनके अमल ( नेक ) गोया राख (का ढेर) 
हैं कि आंधी के दिन उसको हवा ले डड़ी । ( इसी तरह ) ज्ञो (आमाल नेक) 
यह लोग ( दुनिया में ) कर गये हैं, उनमें से कुछ भो इनके हाथ नहीं 
आएगा । परले द्रजे की ना कामयाबी यही ( कहलाती ) है ० ( ऐ आदम 
ज़ाद ! ) क्या तूने इस बात पर नज़र नहीं की कि ,खुदा ने आस्मानों और 
ज़मीन को ( ज़रूर किसी ) मस्जहत ही से पेदा किया है | अगर चाहे, तो , 
तुम ( सब ) को मिटा हटा कर नई खल्क़त को ला बलाए ० और यह 
.खुदा पर कुछ दुश्बार नहीं ० और ( क़यामत के दिन ) सब लोग खुदा 
के रूबरू निकल खड़े होंगे | तो ( जो लोग दुनिया में ) कमज़ोर ( थे, उस 
चक्त, ) उन लागों से, जो बड़ी इज़्ज़त रखते थे, कहेंगे कि हम तो तुम्हारे 
कदम ब कदम चलने वाले थे | तो क्या (आज ) तुम-- 
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आर इन ( के भारे जाने ) के पश्चात इस पृथ्वों में तुमको बसा दंगे। ( और हमारी ) यह (मेहर्बानी केब्रल तुम्हारे लिये निर्दिष्ट 
नहीं है, बल्कि हर) उस मनुष्य के लिये हे, जो हमारा सेत्रा में (हिसाब देने के लिये ) खड़ा होने ले डरा। और जिसने (बुरे कम करते समय) 
हमारे ( अज़ाब देने के ) वादे का भय साना ॥ 


आर रखलों ने ( इन काफ़िरों पर ) विज्ञय ( प्राप्त करने ) की ( हमले ) इच्छा प्रकट की, ( अतएव उनको विज्ञय प्रदान की गई )॥ 
और प्रत्येक सकश व विरोधी ( मनुष्य पर हमारा अज़ाब आया और बह बिल्कुल नष्ट और ) निष्फल हो गया । ( और इस साँसारिक दंड 
के अ्रतिरिक्त ) उसके पीछे नरक ( का अज़ाब परलोक में लगा हुआ ) है, और ( वह इस सांसारिक दणाड से कहीं अधिक कठोर है। नक में 
खुदा व रसल के ) प्रत्येक विरोधी को पीप मिला हुआ पानो पिल्लाया जायगा कि वह उसको ( प्यास की अधिकता के कारण ) घंट घुंट 
पियेगा । और ( किसी तरह उसका एक घंंट भो ) गले से ( नोचे ) न उतार सकेगा । और मौत उसको (हर तरफ़ से आती नज़र) आ्रायेगी 
और वह मरेगा नहीं । और उसके पीछे (इन उपरोक्त कष्ठों से भो अधिक ) घोर अज़ाब ( लगा हुआ ) है ( जिसे वह वहां पहुँच कर 
अवश्य भ्रुगतगा )॥ 
े उन लोगों ( के करों ) का उदाहरण, जिन्होंने अपने पालन कर्ता ( के पूज्य होने ) का इन्कार कर दिया (ऐला है। अर्थात) उन 
के कम ( बिल्कुल उस ) राख की (ढेरी के) समान हैं, जिस पर आंध्रो वाले दिन ( ,खूब) तेज़ हवा चली हो ( ओ्रौर उसने इस राख को इधर 
उधर उड़ाकर बिल्कुल नष्ट व बरबाद कर दिया हो !' अतए्व) जो कुछ यह ( अखत्य पूजक दुनिया में ) कर चुके हैं, डसमें से कुछ ढ“ इनके 
अधिकार में नहीं अयेगा। ( और अल्लाह के क्रोध की शआंधी उनके समस्त कर्मो को उसी राख की तरह मलिय/मेट और अकार्थ कर देगी । 
आऔर उनके कर्मा की सची में कोई कर्म भो ऐसा शेष न छोड़ेगी, कि जिसके बदले वह कुछ पुणय प्राप्त कर सक | ऐसी दशा में इन भूठे व 
निष्फल कर्मों को इन ना समझा का मुक्ति का कारण समभना वास्तव में ) यही (वह भ्रम है, जो इनको) परले दर्ज की पथ भ्रष्टता (की ओर 
खींच कर ले जाता है। और दीन व दुनिया में हानि का कारण होता) है ॥ 


(भला ऐ. मनुष्य !) क्‍या तुझको नज़र नहीं आता कि अल्लाह ने आकाशों और पृथ्वी को अपनी (विशेष) युक्ति के :बछ री सर 
है यर्थ नहीं बनाया । तो ऐसी मद्दान शक्ति वाला) अल्लाह अगर चाहे, तो (ऐ काफिरो ! कया वह इतना नहीं एफ सकता कि) से बुक ५६. न्प 
भर में इस संसार से उठा ) ले जाय | और (तुम्हारी जगह) कोई नये प्राणी ( 4०३४४ श्रीर उपासक हों-यहां ) ला बसाये । ( निस्स 
देह वह ऐसा अवश्य कर सकता है ) | और यह अ्रह्लाह को कुछ कठिन नहीं है ॥ | | 

आर ( ऐ सूर्खा ! अगर तुम इस ख़याल में हो कि आज़ तुम जिनकी ताबेदारी करते हो, ० वह प्रलय के को हक कर # 
: से तुमको बचा लेंगे, तो उसका दुतानन्‍्त भी खुन लो । लि >> सब अल्लाह के सामने पेश होंगे रा प (तुम ई- अभि 
दूखरों के ताबेदार हैं, अपने) बु जुरगों। (और पीरों ओर गुरुओं) के कहेंगे कि हम (संसार में) तुम्हारे ताबंदा शव नुम्हार 

5 3 9 । (आज्ञ यह उसी का परिणाम है, कि हम विपत्ति में फंसे हैं )। तो क्‍या तुम 


| ०» है, जाए 0 + पल कर सा 
[ पा०; वमा उबरिड-ह३ ] ( देद० ) 


3 अल 0 न 
अज़ाब खुदा में से कुछ ( थोड़ा सा ) हम पर से हटा किक हो ? वह 
कहेंगे कि ( भाई ! हम तो आप ही अज़ाब में मुब्तला हैं ) | अगर .खुदा 
हमको ( नज्ञात का ) कोई तरीक़ा दिखाता, तो ( वह तरीका ) हम भा तुम 
को दिखा देते । ( अब तो ) बे सब्री करें तो--और सत्र करे तो-हमारे 
( तुम्हारे ) लिये ( दोनों हालतें ) बराबर हैं। हमको ( अज्ञाब से ) किली 
तरह छुटकारा नहीं ० और जब ( अख़ोर ) फ़ंसला हो चुकेगा (और लोग 
शैतान को इल्ज़ाम देंगे ) तो रौतान कहेगा कि .खुदा ने तुमसे सद्चा बादा 
किया था, ( सो उसने पूरा किया ) | और बादा तुमसे मैंने भी किया था, 
मगर मैंने तुम्हारे साथ वादा ख़िलाफ़ी की और तुम पर मेरी कुछ ज़बर- 
दस्ती तो थी नहीं । बात तो इतनी ही थी कि मैंने तुमको ( अपनो तरफ़ ) 
बुलाया और तुमने मेरा कहना मान लिया। तो अ्रब मुफ्े इल्ज़ाम न दो, 
बल्कि अपने तई इल्ज़ाम दो । (आज ) न तो मैं तुम्हारी फ़र्याद को पहुँच 

सकता हूँ और न तुम मेरी फ़यांद को पहुँच सकते हो । मैं तो ( सिरे से ) 

मानता ही नहीं कि तुम मुझको ( इससे ) पहिले ( दुनिया में ) शरीक 
(६ खुदा ) बनाते थे। इसमें शक नहीं कि जो लोग ना फर्मान हैं, उनको 
( क़यामत के दिन ) बड़ा ददंनाक अज़ाब होगा ० और जो त्लोग ईमान 
लाये ओर उन्होंने नेक अमल ( भो) किये ( बहिश्त के ) बागों में दाखिल 
किये जायेंगे, जिनके तले नहरें ( पड़ी ) बद रही होंगी । ( और वह ) अपने 
पर्बदिगार के हुक्म से उनमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे । वर्हाँ उनकी ( मुलाक़ात 
के वक्त की ) दुआ, सलामु ( अलैक ) होगी ० ( ऐ पैग़म्बर ! ) क्‍या तुमने 
(इस बात पर ) नज़र नहीं की कि ,खुदा ने नेक बात (यानी मसलत 
कल्मए तोहीद ) की केसी ( अच्छी ) मिसाल दी है, कि ( नेक बात ) 
गोया एक पाकीज़ा द्रख़्त है, उसको जड़ मज़बूत है और उसकी टहनियाँ 
आसमान में हैं ० -- 
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( आज ) हमको ( बिल्कुल नहीं, तो ) कुछ (थोड़ा बहुत ) अ्रल्लाह के अज़ाब से बच। सकते हो । बह कहेंगे कि ( जो कुछ तुम 


: कहते हो, यह सब ठीक है। लेकिन हम क्या करें-मज्यूर हैं )। अगर अल्लाह तआला हमको ( कोई ) रास्ता ( अज़्ञाब से मुक्ति पाने का) 
बताता, तो हम बिल्कुल तुमको ( भी ) बता देते | ( श्रब तो हम तुम ) घबर।ये तो, ( और ) थैये रक्‍्खं तो, हमारे ( तुम्हारे ) लिये (दोनों 
दशाये ) बराबर हैं | हमको ( अ्रज़ाब से किसी प्रकार ) मुक्ति नहीं मिल सकती ॥ 

ओर जब ( फल व दंड का सारा । काम समाप्त द्वो जावेगा ( और पऐ काफिरो ! तुम हर तरफ़ से निराश होकर शैतान को बुरा 
भला कहोगे, तो डस समय ) शैतान ( उत्तर के रूप में तुमसे ) कहेगा कि ( लोगों ! तुम मुभकों व्यर्थ बुरा भला कद्द रहे हो । क्योंकि ): 
अल्लाह तआला ने तुमसे ( जो ) वादा ( भो ) किया था ( वह बिल्कुल) सच्चा वादा (था। और नबियों व रधलों को प्रमाणों व चमत्कारों 
सहित भेज कर अपने प्रत्येक वादे की तसदीक़ करदी थी । अतणव उसका प्रत्येक बाद सच्चा निकला ) | ओर मैंने (जो) तुमसे वादा किया 
डे (कि न स्त्रग है, न नके, न अन्त न हिसाब, न खुदा न नबी--उसकी सचाई का कोई प्रमाण तुमसे वर्णन नहीं किया था ) । अतः मैंने 
तुमसे वादा खिलाफ़ो की ॥ 

ओर (इसमे मेरा कुछ अपराध नहीं, क्योंकि) मुझे तुम पर (किसी प्रकार का अधिकार तो प्राप्त था ही नहीं (कि मैं तुम पर दबाव 
डाल सकता) | सिवाय इसके कि मैंने तुमको (तुम्हारे हृदयों में दुर्वासनायें डाल कर पथ भश्रष्टता की तरफ) बुलाया (इसके सिवाय मैंने तुम्हारे 
साथ कुछ नहीं किया) | सो (इसमें तुम स्वतंत्र थे और हर प्रकार समभदार थे । तुमने नबियों, रसलों ओर उनके ज़बरदस्त प्रमांणों व चम- 
त्कारों को तो भूठा बताया । और) मेरे बुलावे को (जिसका सिर था न पेर) तुमने स्वीकार कर लिया। (यह कौनसी बुद्धिमानी की बात थी)॥ 

अतणव ( अब ) तुम मुझको बुरा भला न कहो ओर ( मुझ पर बिना कारण धिक्कार न करो। मुझे घिक्कारना हो, तो ) अपने (ही) 
ऊपर धघिक्कार करो। (मुझको तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं)। न मैं तुम्हारी फरियाद को पहुँच सकता हूँ, और न तुम मेरी फरियाद को पहुँच 
सकते हो । ( अर्थात न तुम मुझको अल्लाह के अज़ाब से बचा सकते हो, और न में तुमको । और ) सच (तो) यह है कि में ( खुद तुम्हारे) 
इस ( आचरण ) से कि तुम (इस से ) पहिले ( अर्थात दुनिया में ) मुझको ( खुदा का ) साभी मानते थे, मुन्किर हैँ । ( इस लिये इस 
कारण भी मेरा तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं । क्‍योंकि मेरे तुम्हारे सिद्धान्तों में भेद है। हाँ) अलबत्ता (द्मियानी चाल से बढ़ने वालों और) जुल्म 
( व ज़्याद्ती ) करने वालों के लिये (घोर) दुःख दायक अज़ाब (नियत) है। ( अतएव तुम अपने जल्म व ज़्याद्ती की सज़ा भ्रुगतो और मैं 
अपने जुल्म व ज़्यादती की भुगतं॑ ) ॥ “ 

ओर वह लोग जो ( अल्लाह रसल पर ) ईमान ले आये और (ईमान लाने के बाद) उन्होंने अमल (भी) अच्छे किये, ऐसे (डस्दा २) 
बागों में (रहने सहने ओर खुख व आनन्द प्राप्त करने के लिये) दाखिल किये जावेंगे, ज्ञिनके नीचे (साफ़ खुथर। पानी और ख़ालिसख दूध और 
शराब तहट्टर से लबालब भरी हुई) नहरे बहती होंगी। (और वहाँ उनका रहना कुछ दिन ही नहीं होगा, बल्कि वह) अपने पालन कर्ता के हुक्म 
से उन (बागों) में सदैव (सदैव) रहेंगे। (और) उनकी दुआ (जो वह भेट के समय आपस में एक दूख्तरे को देंगे) सलामु (अलैकुम) होगी ॥ 

(ऐ रखूल ! यह सारे खुख वआनन्द अल्लाह के एक मानने व ईमान के पवित्र कलमों की बरकत से प्राप्त होंगे ) क्या तुमने नहीं 


देखा कि ( इस ) पवित्र कलमा की केसी ( उत्तम ) मिसाल (पूज़नीय) अल्लाह ने वर्णन की है । ( अल्लाह फरमाता है ) कि ( यह कलमा - 


तय्यबा ) एक पवित्र वृत्त की तरह है । उसकी जड़ ( अर्थात विश्वास रूपी पृथ्वी के हृदय की तह में) अंकित है। और श्र्थात 
नेकी ) आकाश मं ( स्वीकृति क्र द्वार तक पहुँची न ) है. है द्‌ ) हे उसकी शाखा ( 


|| एकॉफकहे५-८०७+ फहंगंल 65 है <#... 


॥ नि ध् । । ं ९ कि लता गत ॑ जार इजाहीम-१४-] 


अपने परब॑दिगार के हुक्म से हमा वक्त अपने फल लाता रहता है। और 
अल्लाह लोगों के लिये ( इस वास्ते ) मिसाले बयान फर्मांता है, ताकि बह 
सोच ( समझे ) ० और गन्दी बात ( यानी मसलन कल्मए शिक ) की 
मिसाल गन्दे द्रड़्त की सी है कि ( जब चाहा ) ज़मीन के ऊपर ( ऊपर ) 
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से उखाड़ फंका, उसको कुछ ठहराब तो है नहीं ० जो लोग ईमान लाए हैं, भ््ः 5... ५ | 5२)» 
उनको पक्की बात ( यानी कल्मए तौहीद ) की बरकत से अल्लाह दुनिया में (30 ८७ :४४८4/ 3) 


भी ( ईमान पर ) साबित ( कदम ) रखला है ओर आखिरत में ( भी 

साबित कदम रकक्‍लेगा।, यानी सवाल व जवाब के वक्त उनको किसी तरह 

की लग्ज़िश न होगी )। ओर अल्लाह ना फर्मान क्लोगों को गुमराह करता है 

ओर अल्लाह जो चाहता है, कर गुज़रता है ० ( ऐ पैगम्बर ! ) क्‍या तुमने (6 ॒ 
उन लोगों ( के हाल पर ) नज़र नहीं की, जिन्होंने अज्ञाद की नेश्रमत के. 
बदले में ना शुक्री की और ( आखिरकार ) अपनी क़ौम को हलाकत के घर 

( यानी ) जहन्नम में लेजा उतारा कि ( वह सब ) उसमें दाख़िल होंगे 

और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है ० और इन लोगों ने अल्लाह के मह्दे 
मुक़ाबिल ( दूसरे माबूद ) खड़े किये हैं, ताकि ( लोगों को ) डखके रस्ते 

से गुमराह करें। ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि ( खेर, चन्द रोज़ 

दुनिया में ) रस बस लो, फिर तो तुमको दोज़ख़ की तरफ़ जाना ही है ० 

( ऐ वैगस्वर ! ) हमारे बन्दे. जो ईमान लाये हैं, उनसे कहो कि नमाज़े 

पढ़ा करें और इससे पढ़िले कि ( क़यामत का ) दिन आ मौजूद हो, .जब 

कि न ( आमाल की ) ख़रीद व फ्रोम़्त होगी - 
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(और) वह (पवित्र वृत्त) हर समय अपना फल अपने पालन कर्त्ता के हुक्म से देता रदृता है। ( अर्थात हर समय ,खुदा की कृपा 
की वर्षा ) और ( अल्लाह की प्रसत्नता प्राप्त करने का साधन होता रहता है । इस प्रकार के ) उदाहरण लोगों के लिये अल्लाह तआला 
(केवल इस लिये ) वर्णन करता है,ताकि वह शिक्षा प्रहण करे ॥ 


और ( कुफ्र व शिक के ) अपवित्र कलमे का उदाहरण (ऐसा है) जैसे एक ख़राब पेड़ हो, कि ( जिसकी जड़े बिल्कुल निबंल हो । 
और कोई उखाड़ना चाहे, तो) ज़मीन के ऊपर (ही) से वह (सुगमता से) उखाड़ लिया जावे । (और) उसको (ज़मीन पर) कुछ ठहराव न हो ॥ 


( पञनीय ) अल्लाह ईमानदारों को ( तौहीद व ईमान के ) इस पक्के वचन ( की बरकत ) से (सच्चे धर्म पर) सांसारिक जीवन 
में और (हिसाव किताब के समय) प्रलय में (स्थायी और) ट्रढ़ रखता है। और (कुफ्र व शिर्क के निबंल बचनों के अशुभ प्रभाव से) ज्ञालिमों 
( और अवज्ञाकारियों ) को ( दोनों स्थानों पर सत्य मार्ग से ) भटका देता है। और अल्लाह तआला जो चाहता है, करता है। ( उसकी 
इच्छा में दखल देने का किसी को अ्रधिकार नहीं ) ॥ 

( ऐे रसल ! ) क्‍या तुमने उन ( अभागे ) मनुष्यों को नहीं देखा, जिन्होंने श्रह्लाह की मेहर्बानी ( की कृतक्षता प्रगट करने) के बदले 
( सरासर डसकी ) कृतपता की । और ( अपने साथ ) अ्रपनी जाति को भी बरबादी के घाट ( श्रर्थात ) नक में जा उतारा । ( अब ) वह 
उसमें ( मरने के पश्चात ) दाख़िल होंगे, आऔर वह बहुत ही बुरा स्थान है ॥ 

आऔर उन लोगों ने अल्लाह के लिये शरीक बनाये, जिससे कि यह डसके मार्ग ( पर चलने ) से ( लोगों को ) बहकायें ( और उन 
बनावटी शरीकों की पजा कराये । तो ऐ रह ! ) तुम ( उनसे ) कद्द दो कि ( मनुष्यों ! अल्प दिन और ) मज़े उड़ा लो । फिर ( मरने के 
पश्चात, तो) तुमको (ने की) श्रग्मि ही की ओर लौट कर जाना है ॥ 


के फर्ज़ ) को नियमानु- 
रे ईमानदार बन्दों से कद दो कि (बह इनके बहकाये में कभी न आयें । और) नमाज़ ( फज़ 
र( दा के ना ) अदा करते रहे। और जो अ्रत्न हमने उनको मदान किया है, उसमें से (मौके के अदुघार) प्रणट व शाप (अहह के 
# हा व्यय करते रहें-पेसे दिन के आने से पहिले, जिसमें न (कर्मों का) क्रिय विक्रय होगा- 


[प०; वेमा उबरिउ-१३ ] ( देदे२ ) 

और न दोस्ती ( महब्बत चलेगी )। हमारी दी हुई रोज़ी में से (राह खुदा 
में ) चुपके ( चुपके ) और ज़ाहिर ( जुहर ) ख़च करते हैं ० अल्लाह॥ ही 
( ऐसा क़ादिर मुतलक़ ) है, जिसने आस्म्रानों और जमीन को पेंदा किया 


. और आसमान से पानी बरसाया, फिर पानी के ज़रिये से ( द्रख़्तों के ) 
+ कल निकाले कि वह तुम लोगों की रोज़ी है । ओऔर किश्तियों को तुम्हारे 
: डुख़्तियार में कर दिया, ताकि उसके हुक्म से दरिया में चले ओर (नी ज़्) 
नदियों को तुम्हारे इम््तियार में कर दिया ० और (इली एतिबार से) सूरज 


! 


और चाँद को तुम्हारे इक््तियार में कर दिया कि वह दोनों पड़े चक्कर खा 
रहे हैं। और ( ऐसा ही एक तरह से ) रात आऔर दिन को तुम्हारे इम््तियार 


में कर दिया ० और जो कुछ तुमको द्रकार था, बक़द्र मुनासिब तुमको 


दिया और आगर .खुदा की नेश्रूम्रतों को गिनना चाहो, तो उनको पूरा २ 
गिन न सको । कुछ शक नहीं कि इन्सान बड़ा ही बे इन्ल/फ़ ( और ) बड़ा 
ही ना शुक्र है ० और ( ऐ कुफ़्फ़ार मक्का उस वक्त को याद करों ! ) जब 


डब्राहीम ने ( खुदा से ) दुआ को कि एऐ . मेरे पर्बदिंगार ! इस शहर 


( मक्का ) को अन्न की जगह कर और मुक्को और मेरी नस्ज़ को इस 
( गुमराही ) से बचा कि लगे बुतों को पूजने ० ऐ मे पर्बंदिगार ! कुछ शक 


नहीं कि इन बुतों ने अक्सर लोगों को गुमराह किया है, तो जिसने मेरी 
पैरवी की, वह मेरा है और जिसने मेरी नाफर्मानी की, तो तू बढ़्शने बाला 


मेहरबान है ० ऐ हमारे पर्बद्गार ! मैंने तेरे मुअुड़ज़ज़ घर ( ख़ानए काबा ) 


के पास ( इस ) बियाबान (मक्का ) में जहां खेती नहीं, अपनी कुछ 


झलाद ( लाकर ) बसाई है, ताकि ऐ हमारे पव्दिगार ! यह लोग यहां 


बस उड़: 
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ओर न ( किसी की ) मित्रता ( और भाई चारे का ख़याल । सबको अपनी २ पड़ी होगो ) ॥ 


आओऔर उस दिन का नियत ( और स्थित करने वाला 


अल्लाह है । ओर अल्लाह ) वह है, कि जिसने आकाशों ओर पृथ्वी को पैदा कर 


“दिया। श्रौर आकाश से पानी उतारा ( श्रर्थात मेंह बरसाया ) | फिर उस ( मेंह ) से तुम्हारा अन्न ( अर्थात अनेक प्रकार के अनाज श्र 
नाना प्रकार को तरकारियाँ और तरह तरह के ) फल ( पृथ्वी से ) निकाले । और उसी ने नावों को तुम्हारे घश में कर किया, जिससे कि 


बह उसकी आज्ञाचुसार ( नदी और ) समुद्र में चल ( और तुमको लाभ पहुँचायें ) | और उसी ने ( छोटी बड़ी हर प्रकार की नदियों और) 


: नहरों को तुम्हारी आधीनता में दे दिया ( कि ज़ब जी चाहे, उनके पानी को कम करदो और उनके बहाव को जिधर चादो, पलट दो ) ॥ 
ओर ( उसी ने ) चाँद स॒रज़ को तुम्हारे काम में लगाया, जो ( अपनों नियत चाल पर ) सदा चलते रहते हैं । और उसी ने रात 
दिन को तुम्हारी सेवा में लगाया ( जो एक के बाद दूसरा क्रम से चले आते हैं ) ॥ 
श्रीर उसने तुमको प्रत्येक वह वस्तु, जो तुमने उससे माँगी, प्रदान की। और ( यह तो उसकी कुछ नेश्रमत वर्णन की गई हैं । 
डसकी तो असंख्य नेअमते हैं । लोगो ! ) यदि तुम अल्लाह की नेअ्मतों को गिनने लगो, तो (कभी ) नहीं गिन सकते । निस्लन्देह मनुष्य बड़ा 
ही अन्यायी और कृतध्न है ( जो इतनी नेश्रमत प्राप्त करने के पश्चात भी उसको भूला रहता है )॥ 
ओर ( उसकी आज्ञा, पूजा से अचेत और बुतों की पूजा में लगा रहता है। ऐ रसल ! तुम ऐसे नादानों को हमारे सच्चे पूज्ञा 
करने वाले श्रीर आज्ञाकारी इब्राहीम का हाल खुनाओ । और उनके डस समय का हाल वर्णन करो ) जब कि ( उन्होंने अर्थात ) इब्राहीम॑ ने 
कहा था, कि ऐ मेरे पालन कर्ता ! इस शहर ( मक्के ) को ( एक ) सुरतक्तित (शहर) बना दे । और मुझे और मेरी औलाद को इस (अज्ञानता) 


से कि हम बुतों को पूज, बचाये रख ॥ 


( क्योंकि ) ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! इन ( मूर्तियों ) ही ने बहुत से लोगों को पथ भ्रष्ट कर दिया । (अर्थात बहुत से लोग इनके कारण 
पथ भ्रष्ट हो गये | इसी लिये में तुभसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझको और मेरी सन्‍्तान को इनसे बचाइयो ) । फिर ( मेरी इस प्रार्थना के बाद) 
जो मेरा ताबंदार होगा, तो वह मेरा ही है ( उसका तो कहना क्‍या )। और जो मेरी अवज्ञा करेगा, तो तू बड़ा क्षमा करने बाला कृपालु है । 


( उसको शिक्ता ग्रहण करने की योग्यता प्रदान कर दीज़ो ) ॥ 


( और ) ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! मैंने अपनी कुछ सनन्‍्तान तेरे आदरणीय स्थान के पास ( मक्े की ) घाटी में, जो ( बिल्कुल ) कृषि 
करने के अयोग्य है ( लाकर ) बसाया है । ऐ मेरे पालन कर्ता | ( केबल इस लिये ) ताकि बह ( वहाँ ) नियमानुसार नमाज़ पढ़ा करें“ 


६ 5०३ ॥*% उवेरजझ- ९३ | ( ईई३ ) [ छू०; इश्नाहीम-#४ ] 


तो ऐला कर कि इन लोगों के दिल इनकी तरफ़ मायल हो । और ( दूखरे 


2 | ३ ६6, ४ » कह कम है * न्‍ 
मुल्कों की ) पैदावार से इनको रोज़ी दे, ताकि यदद ( तेरा ) शुक्र करें ० । “2०५22 53७ ४ ४०.४५ ०२> | 
पे र! ने ॥० ४ + ४८२४६: (८ .+३.५4 ५843 
हमारे पर्बंदिंग।र ! जो ( मतलब ) हम छुपाते और जो ज़ाहिर करते हैं, ॥/500:०८०४ ८. ४2. 60८. 


तुभको (सब) मालूम हैं। और अल्लाह पर कोई चोज़ छुपो नहीं रहती (न) 
ज़मीन में और न आसमान में ० खुदा का शुक्र है, जिसने मुकको बावजूद 
बुढ़ापे के इस्माईल और इस्हाक़ ( दो दो बेटे ) इनायत किये । कुछ शक 
नहीं कि मेरा पर्बंदिगार दुआ को खुनता है ० ऐ मेरे पर्बोदिगार ! मुकको 
सौफीक़ दे कि मैं नमाज़ पढ़ता रहूँ और (न सखिफ़ मुझको, बल्कि ) मेरो 
औलाद को ( भो )। और ऐ हमारे पर्वदिगार ! मेरी दुआ कबूल फर्मा ० 
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आऔर मेरे माँ बाप को और ( सब ) ईमान वालों को बल़्श दोज्ञो ० और 
_(ऐ पेगम्बर !) ऐला न समभना कि ,खुदा ( इन ) ज़ालिमों (यानी कुफ्फ़ार 
मक्का ) के आमाल से गाफिल है । और ( यह ज्ञो फ़ोरन इन पर अज्ञाब 
जनाज़िल नहीं होता, उसकी वजह ) बस ( यह है कि ) खुदा इनको उस 
दिन तक की मोहलत दे रहा है, जब कि ( मारे खोफ़ के लोगों की ) आँख 
'फटी की फटी रह जाएंगी ० अपने सर उलाले भागे चले ज्ञा रहे हैं (टिक- 
_ टिकी बंधी हुई हैं कि जिधर को देख रहे हैं, उधर से ) निगाह फिर इनकी 
.. श्तरफ को लोट कर नहीं आती | और इनके दिल (हैं कि) हवा ( हुये चले जञा 
_ रहे) हैं ० और ( ऐ पेगम्बर ! ) लोगों को उस दिन (के आ पहुँचने ) से 
_ डराओ, जब कि उन पर अ्ज़ाब आ नाज़िल होगा । तो जो लोग ना फ़र्मानी 
करते रहे हैं ( गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ) कहने लगंगे कि ऐ हमारे पदवर्दि- 
गार ! हमको थोड़ी सी मुद्दत की मोहलत और दे- 
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अतण्ब तू लोगों के दिलों को ऐसा करदे, कि उनकी तरफ़ आकर्षित हो जावे । और (अपनी पुर्णं शक्ति से इस पथरीली भूमि में 
उनको फल ( आदि ) खिला (और उनके खाने पीने का इन्तिज़ाम कर) ताकि वह ( तेरा ) शुक्र अदा करते रहें ॥ क्‍ 

पे हमारे पालन कर्त्ता ! , हम तुभसे कया २ प्रार्थनायें करे । तू खुद हमारी इच्छाओं को समभले, क्‍योंकि तू अद्टृष्ट का ज्ञान रखने 
ज्वाला है। और ) हम ( अपनी ) जिस ( इच्छा ) को छिपाते हैं श्रौर ज्ञिसको प्रकट करते हैं, तू सब से परिचित है। और (हमारो इच्छाओं 
ही पर क्या निभेर है, वास्तविक बात तो यह दै कि ) न पृथ्वो में कोई चीज़ अल्लाह से छिपी हुई और न आस्मान में ॥ 

सब ;शंसायें उस अज्लाद के लिये हैं, जिसने मुझे ( इस ) बढ़ापे में इस्माईल और इस्द्दाक़ (जैसे दो बेटे) प्रदान किये । निस्सन्देह 
मेरा पालन कर्ता प्रार्थना खुनने वाला (और स्वीकार करने वाला ) है ॥ 

पे मेरे रब ! मुझको पक्का नमाज़ी बनादे और मेरी सन्‍्तान को भी । ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! ( मुकपर कृपा कर ) और मेरो ( यह ) 
>य्रार्थना स्वीकार कर ॥ | । ' 

पे मेरे रब ! जिस दिन कि हिसाब ( किताब ) होगा, तो उस दिन मुझको और मेरे माता पिता और ( सब) ईमानदारों को 
अ्वमा कर दीजियो ) और कृपा &वष्टि रखियो )॥ 

। और ( ऐ रखल ! तुमने क्या समझ रकखा है। तुम किस खयाल में हो )। इस ख़याल में न रहना कि अल्लाह ( तआला ) इन 
जालिमों के कुकर्मों से बे ख़बर है। (कद्ठापि नहीं, उसे सब ख़बर है)। 

। ( हाँ.) निस्सन्देह केवल ( इतनी बात अवश्य है कि ) वह इन्हे उस दिन तक * के लिये ) ढील दे रहा है, जिसमें कि (भय के ्ज 
उनकी ) आंखे फटी की फटी रह जायंगी | ( और यह अपने कर्मो का हिसाब देने के लिये ) अपने सिर ( ऊपर ) उठाये ( हलक >+४ 
से ) दौड़े जा रहे होंगे । ( और ) इनकी द्वष्टि ( एक बार जहाँ जा पड़ेगी, कब वहीं जमी रह जायगी । फिर वहाँ से हट 

के बापिस न आ्रायेगी। और इनके दिल ( परेशानी व दुःख के मारे ) उड़ र ॥ । 
श् ,(डस दिन इन्हें इनके किये का पुरा पूरा दराड दिया जाथगा)। आऔर ( अब तो तुम्हे मालम हो गया कि वीक बा ४३२ 
जमसे कहता हैं कि ) तुम इन लोगों को उस दिन से भयभोय करवो, जिस दिन इन पर ( इनके कुकर्मों के हे ' ) अउ कफकार 
। खुमले क 200 5 + 09 2 असर दालेभ' कर्सा । दे एक निकट यती अवसर दे दे (जोर संसार में भेज दे ) 


[ पा०; वम्मा उबरसिडि-१३ | ( ३६७ ) [ ख०; इब्रहाम-९४ | 
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तो ( अब की बार ) हकलेरे बनाने पर उठ खड़े होंगे और पैगम्बरों के पीछे 
हो लेंगे। ( तो उनको ज़वाब दिया जायगा .कि ) क्या तुम ( वही लोग ) 
नहीं हो, जो ( इससे ) पहिले क़स्में खाया करते थे ( के और पक दूसरे से 
कहा करते थे ) कि तुमको किसी तरह का ज़वाल नहीं ० और ( क्या तुम 
वही लोग नहीं हो कि ) जिन लोगों ने ( हमारी ना फर्मानी करके ) आप 
अपने ऊपर जुल्म किये थे, उन ही के घरों में तुम भी रहे। और तुम पर 
(यह भी ) ज़ाहिर हो चुका था कि हमने उनके साथ केसा (कुछ बर्ताव ) 
किया और हमने तुम्हारे ( समभाने के ) लिये ( बहुत सी ) मिसाल भी 
_ बयान करदी थीं ० और वह लोग भी अपनी चाल चलते रहे और उनकी 
_( सब ) चालें खुदा की नज़र में थीं और अगर्च उनकी चाले ( इस बला 
की ) थीं कि पहाड़ों को जगह से टाल दें ( मगर कोई तदबीर पेश न गई ) 
_ ० तो ( ऐ पैग़म्बर ! ) ऐसा ख़याल न करना कि ,खुदा जो अपने पैगम्बरों 
' से वांदा कर चुका है, उसके ख़िलाफ़ करेगा । बेशक अल्लाह ज़बरदस्त 
_ ( और ) बदला लेने वाला है० (मगर यह बदला पूरा २ तो उस दिन लिया 
ज्ञायगा ) जब कि ( यह ) ज़मीन बदल कर दू खरी तरह की ज़मीन करदी 
_ ज्ञायगी और ( अला हाज़ल क़यास ) आस्मान | और (सब) लोग खुदाए 
_बाहिद ( और ) ज़बरदस्त के सामने (जवाब दिही के लिये अपनी २ 
_ ज़गह से ) निकल खड़े होंगे ० और ( ऐ पेगम्बर ! ) तुम उस दिन गुनह- 
गारों को देखोगे कि ज़ंजीरों में ज़कड़े हुए होंगे ० तारकोल के उनके कुरते 
होंगे और उनके मुंहों को आग लगी होगो ० ( और यह तमाम सड़ितयाँ ) 
इस गरज़ से ( की जाएँगी ) कि खुदा हर शख्स को उसके किये का 


४2-286;:6:56 .६:-४/ । 
ई बदला दे । बेशक अल्लाह को हिसाब लेते कुछ भो देर नहीं लगती ० यह 
४ (कुआंन ) लोगों के लिये एक इत्तिला नामा है। और ( इसके नाज़िल करने 


(४2520 2४2४४५४६ ,८४॥ 
से ) गरज़ यह है कि इसके ज़रिये से लोगों को ( श्ज़ाब खुदा से) 


डराया जाय -- री 
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जिससे कि ( अब के ) हम तेरा कहना सुने और ( तेरे ) रखल्लों की आधोनता स्वीकार करें। (उस दिन मैं इनकी एक न खुनंगा। 
ओर मेरी ओर से उस रोज़ इनको उत्तर दिया जायगा कि क्यों जी ! ) तुमतो वही द्वो ना ! जो ( इस दिन के आने से ) पहिले ( संसार में 
इस बात पर ) शपथ खाते ( और आपस में एक दूसरे से कहते ) थे कि तुमको ( कभी) मिटना नहीं है। तथापि तुम उन लोगों के मकानों 
में रहते थे, जिन्होंने ( हमारी आज्ञाओं का उलंघन करके ) अपनी जानों पर ( आप ही ) जुल्म किया था। और तुम पर ( अच्छी तरह ) 
श्रकाश हो गया था कि हमने ( उनके कुकर्मो के कारण ) उनके साथ केसा ( समख््त बर्ताव) किया (और उनको केली केसी सज़ाये दी थीं ) 
और -हमने ( नाना प्रकार के ) उदाहरण भी तुम्हारे ( समझाने के ) लिये तुम्हारे सामने बयान किये थे ॥ 

और (तुम्हे कुछुशात है-यह कौन लोग थे? यह वह लोग थे कि) उन्होंने (अखत्य को सत्य पर विजय दिलाने के लिये)अपनी (बहुत सी) तर- 
कीब चली थीं। और श्रह्लाह के यहां उनकी (सारी ) तरकीब ( लिखी हुई) थीं। और ( उसे उनकी तरकीबों का पूरा पूरा ज्ञान था । लेकिन 
क्या हुआ, कुछ भी नहीं ) । यद्यपि उनकी तरकीब ( इस गज़ब की ) थीं कि पंत ( तक ) उनसे ( अपना केन्द्र छोड़ कर ) हट जाय (मगर 
अन्त में सत्य ही विज्ञयी रहा ) ॥ 

अतएव ( ऐ इन्सान ! यदि तू समभदार है, तो इन बातों से नसीहत प्राप्त कर | और रात दिन अल्लाह की आधीनता ओर सत्य के: 
प्रचार में लगा रह । और ) इस ध्यान को छोड़, कि अल्लाह अपने रसलों से अपने वादे के विरुद्ध करेगा । ( और यदि अब भी तेरी समझ 
ठीक न हो, तो तू जान )। निस्खन्देह अल्लाह ( बहुत) बलवान ( .कुद्गबत वाला और ऐसे श्रवज्ञाकारियों से सख्त ) बदला लेने वाला है ॥ 

( श्रौर ऐ रसल ! में जो तुमसे बार बार कहता हूँ कि उस दिन से डराओ, उस दिन से डराओ | तो आख़िर क्यों कहता हूँ--बह 
केसा भयानक दिन है। वह--वह दिन है कि ) जिस दिन ( यह बतंमान ) पृथ्वी किसी दूसरी पृथ्वी से बदल दी जायगी और आकाश ' 
(भी )। और यह ( सब लोग अपने कर्मो का हिसाब देने के लिये ) एक सबब शक्तिमान खुदा के सामने पेश होंगे ॥ द 

( श्रौर उस दिन ) उनके कुरते गंधक के होंगे, और उनके चेहरों को आग ढाँक लेगी। ( और यह एरिवतन इस लिये होगा | 
ताकि अल्लाह जेब न मनुष्य को उसके कर्मों का ( पूरा पूरा ) बदला दे । निस्सन्देह अल्लाह तआला बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है ॥ 

(अभिप्राय यह है कि ) यह ( कुर्आान ) लोगों के लिये ( नसीहत हे ' इससे ः 
५... पनवधकरञ-3-+ सकरशरदितित पर पक “ किक कक का ) पेगाम है। और ( इसे इस लिये थक गया. 


ज..:..हह.. ९० शिज-एेतुह ५ रै९४ ) [ सू७; हिज्ञ-रै५४ ] 
ओर ताकि ( सब लोग ) मालूम करले कि खुदा ही एक माबूद है और 


हा अलिफ़ लाम रा० यह किताब ( इलाही ) यानी कुर्आान की ( चन्द्‌ ) आयतें.. *& 60: े 


ः 5 / ५ ) रहने द़ो कि खाएँ (पीएँ ) और ( दुनिया के चन्‍्द रोज़ा ) फायर 


: कुफ्फ़ार 3 तुमसे इस तरह पर खिताब करके ) कहते हैं कि ऐ शरूस ! 


57. 20733 *% अंकों, #.. 


ताकि जो लोग अक़ल रखते हैं, नसीहत पकड़े ० ॥ $ ढ 332 कि 2 (2००५  >प ++ नस्लीय द्द्कप 
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मकी यात्री मके में नाज़िल हुई ते &। 35० ॥ फर4७74५०८८ 27%: 
के में नाज़िल हुई | इममें ६६ श्रायतें भोर ८ रुकुअ हैं ॥  >०«, ॥ ५-८ ५2022 0226 07% । 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा बाला मेहर्बान ( है )० जजिए । 


हैं, ज़सके मतालिव ज़ाहिर हैं ( और हर शड़स की समभ में आ खकते हैं न 2 रा 
० ( एक दिन होगा कि ) काफिर बहुतेरे ही अर्मान करेंगे कि ( पे » काश  * 
( हम भी ) मुसलमान होते ० तो ( ऐ पेगम्बर ! ) इनको (इन ही के हाल 
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तबक्कुआत ( बेजा ) इनको गाफिल किये रहें, फिर आखिर 

( क़यामत में ) तो इनको मालूम हो ही जायगा ० और हमने ( कभी ) 

कोई बस्ती ग़ारत नहीं की, मगर उस ( की तबाही ) के लिये एक मीआद 
मुक़रंर ( पहिले से ) लिखी हुई ( मौजूद ) थी ० कोई उम्मत न अपने वक्त 
से आगे बढ़ सकती है और न पीछे रह सकती ० और (ऐ पैगम्बर ! 


जिस ( के ज़ेह् में यह ख़ब्त समाया है कि उस ) पर ( खुदा के हां से ) 
.कुर्शान नाज़िल हुआ है, तू तो दीवाना है ० अगर तू ( अपने दावे में ) 
सच्चा है, तो फ़रिश्तों को हमारे सामने क्‍यों नहीं ला खड़ा करता० सो हम 
फरिश्तों को नहीं भेजा करते, मगर फैसले के लिये और ( फ़रिश्ते नाजिल 
हों, तो ) फिर इनको मोहलत भी न मिले ० बेशक हम ही ने कुर्शान उतारा 
है और बेशक हम ही उसके निगहबान भी हैं ० और ( ऐ पेंगम्वर ! ) 
हमने -- । +> ८ 


और लोग यह ( अच्छी तरह ) समभल कि वही एक पूज्य ( पूजने योग्य ) है। और बुद्धिमान मनुष्य ( इसको सुन कर ) नसीहत 


. हासिल करें ॥ 


सूरत-हिज् 
हक मकी श्रथांत म्के में उतरी | इप्तमें ६६ आ्रायतें ओर ६ रुकृश्न हैं ॥ 
अलिफ, लाम, रा-यह ( निम्न लिखित ) आयत ( अ्रल्लाह की ) किताब अर्थात ( डस ) स्पष्ट कुरआन की हैं (जो अपनी श्रेष्ठता व 
झुन्दरता और विषय की विशेषता के लिहाज़ से एक बे भिस्‍ल और अनोखी किताब है )॥ : 

( संसार में यह ) काफिर ( चाहे .कुर्आन की शिक्ता से कितनी ही घृणा करें, लेकिन प्रलय के दिन ) बहुत से अवसरों पर (यह) 
इच्छा करेंगे--कि क्‍या अच्छा होता, यदि हम ( इस शिक्षा के मानने वाले और सच्चे ) मुसलमान होते ॥ [ 
८ के ( अतणएव ऐ रसल ! ) तुम इन्हें (इनके हाल पर ) छोड़ दो, जिससे कि वह ( दुनिया में कुछ दिन ) खा ( पी | ले । और (यहाँ 

की चीज़ों से ) लाभ प्राप्त करल । और उन्हें ( मुक्ति की कल्पित ) कामना भुलावे में रक्खे | ( क्योंकि ) फिर ( मरने के उपरान्त तो ) यह 
( अपनी मू्खंता की वास्तविकता ) मालूम ( ही ) कर लेंगे ॥ 
१ और ( दम अभी इन्हें दराड नहीं दंगे, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया । और यह जो तुम कहो, कि हमने पिछली बस्तियों 
को इसी संसार में नष्ठ कर दिया, तो याद रक़खो ! ) हमने (कांफ़िरों की ) किसी बस्ती को नष्ट नहीं किया, परन्तु डलस ( समय, जब कि 
उसकी बरबादी ) का एक नियत समंय ( जो पहिले से हमारे यहाँ ) लिखा हुआ ( मौजूद ) था ( बह न आ गया हो )॥ 

कोई जाति अपने ( दरड मिलने के ) समय से ( सज़ा पाने में ) न आगे बढ़ सकती है श्रौर न देर लगा सकती है॥ 

: « और (ऐ रखूल |! ) यह लोग ( सूख हैं और अपने दरड पाने के समय से अचेत हैं, जो तुम्हारे प्रति धरृष्ठता करते हैं । और ) 
. कहते हैं कि ऐ वह मनुष्य ! ( जो यह कहता है ) कि उस पर ( अल्लाह की तरफ़ से ) कुर्आान उतारा गया है-( कि ) तू बिल्कुल पागल 
है | (और अपने बारे में तुककों यह बिल्कुल ग़लत गुमान द्वो गया है )॥ ँ 

( अन्यथा ) यदि तू ( अपने दावे में ) सच्चा है, तो (अपने समर्थन के लिये) फ़रिश्तों को ( आकाश से ) क्यों नहीं. (बुला) लाता ॥ 

(ऐ रसल ! तुम इनसे कह दो कि ) हम फ़रिश्तों को केवन ( अन्तिम ) फैसला ( करने श्रर्थात अज़ाब उतारने ) के लिये अवतीर्णा 
:( किया ) करते हैं। और ( यदि फरिश्ते त्रा जाबेगे, तो ) उस समय उन्हें ( इस दुराचरण की दशा में एक मिनिट सुख से बठने का भी ) 

जाबैगा । (बल्कि तुरन्त पृथ्वी से नष्ट कर दिया जावेगा )॥ 
हर के | फरिश्लो के समर्थन कल से क्‍या होता है। हम स्वयं तस्दीक़ करते कि हाँ ) हम ही ने ( अपने बन्दे मुदम्मद ः ) 
' कुरआन को उतारा है। और ( सदैव के लिये ) हम ही उसकी रक्ता करने वाले हैं। ( कोई यदि उसको श्रमल करने के थोग्य न जाने, तो यह 
“ उसका दुर्भाग्य--इसका द्राड वंह भुगतेगा | लेकिन किसी की यह मजाल नहीं है कि इसके किसी 7क अ्त्लर या एक शब्द को नष्ट कर सक ) ॥ 
. (ऐ रसल ! अ्रल्लाह की किताब को भूठा बताना ) और ( खुदा के सन्देश का अ्रनाद्र करना, इनकी बहुत पुरानी आदत हैं) । 


5 कब की 6 इनके पर्यजों के ) भत पर्थ समहों में ( बहुत से रसल ) भेजे हैं ॥ 


क्र 


3085 >> आईं 


द का शधिमिकििआफकक पा०; रुबमा-१४ ] ( इ६६ ) [ खु०; हज्ज-९४ । 


>> 


तुमसे पहिले भी ऋधिते लोगों के ( बहुत से ) गियोहों में ( पेगम्बर ) भेज 2 का हर "८ ४८०८५ ८ 4८९/ ५ (४73 ५.७॥४६ ब्ड 
थे० और ( उन लोगों का भो यही दस्तूर था कि) जब २ उनके पास 277०“-2% ० आह १४74०: 


हल 2 । ) २१ 

पैगम्बर आता, उसकी हंसी उड़ाते ० तो जिस तरह अगिले लोग अपने १९.८५॥ (०८८ ॥ ८56८: 4772 *० | ४! 
पैगम्बरों के साथ शरारते करते रहे ( इसी तरह हम इन ) काफि्रों के दिलों <४98 /+ ४ है पट ८८ डर »> | 28 ४ ९ 
++7०९० ५५०२५४४२ ४० : "८+४ ० 


में ( भी बैसी ही ) शरारत डाल देते हैं मु दा :: अ पं हे. बट :- 4८ 
लाने ं अनोखो नहीं ) अंगिलो (६ (627 *(6 ८ ७८३५ (५७८:६ ४3५४६ 
लाने वाले नहीं ओर यह रस्म ( कुछ 4८202 # 22222%27 ५५८० 


होती चली आई है ० ओर अगर हम इन लोगों पर आस्मान का एक दुर- हा ्ि हक. 
बाऊ न लोग दिन दिहाड़े उस दरवाज़े से (आसमान ह॥| ?., (६.2, 5 के. |) (६७८४ “92 १९८ *।4।॥:2 
ज्ञा भी खोल द्‌ औ्रौर यद लोग दिन दि ड्रे उस द्रवाए ( _ )| » (5६७: 5-22 ५५2) | 
रॉ 


पर ) चढ़ भी जायें, ताहम भो कहें कि हो न हो हमारी आंख मतवाली हो «मं 4 ६६८ ०22८८ ५.4 र (2५ 
गई हैं ( या ) यद नहीं, तो हम पर किसी ने जादू कर दिया है ० और हम है(/+८ 4 46८ ५०.2८ 50£): 
ही ने आस्मान में बुज बनाये और देखने वालों के लिये उसको (खितारों से) है .. “८८ ; ५2) (| ४४ ८4६८: न ध्् 4 

 आरास्ता किया ० श्रौर हर शैतान मंद से उसकी हिफ़ाज़त की (कि 2५ 22-22 ७:०७ ८१2५2५०५४० 2 
वहां शयातीन में से कोई जाने नहीं पाता ) ० मगर चोरी छुपे कोई बात है“८॥८“ ६५52)./ १८ अर ८ ४5 ५८. * (८-5४ न 
. खुन भागे, तो शिह्याब का दहकता हुआ अंगारा ( उसके खदेड़ने को ) उस “०५ 2/४/0२००८2- 75८ 
के पीछे हो लेता है ० ओर हमने ज़मीन को फैलाया ( कि आदमी और 
. ज्ञानवर उसमें बल) और हमने उसमें मेख़ को तरह ( भारी बोभल ) पहाड़ 
_गाड़ दिये ( कि ज़मीन एक बज़े ख़ास पर रहें ) | और हमने उसमें हर एक 

. ज्वीज़ मुनासिब उगाई ० और ( अंलाबा बरी ) हम ( ही ) ने ज़मीन में तुम 

ह्लोगों की मग्राश के साज़ व सामान मुहय्या किये ओर ( न सिफ़ तुम्हारे, 

- बल्कि दूसरे जानदारों की रोज़ी के भो ) ज्ञिनकों तुम रोज़ी नहीं देते 
. ( बल्कि हम देते हैं) ० और जितनी चीज़ें हैं, हमारे हाँ सब के ख़ज़ाने 

(के खज़ाने भरे पड़े ) हैं, मगर हम एक अन्दाज़ए मालूम (व मुक़रर ) के 
साथ उनको ( मज़्जूक़ात के लिये ) भेजते रदते हैं ० और हम ही हवाओं 

-को चलाते हैं-- 


७००८८ ४४७५०: /०८.५४ ५०४४ 
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और ( उन पर अपनी किताब भी उतारी हैं, लेकिन ) डन लोगों के पास कोई स्रा ऐसा रलल नहीं आया कि जिसका वह मज़ाक... क्‍ 
न उड़ाने लगे हों । (और उसकी उपस्थित को हुई किताब को बनावटी और मन घड़त न बताने लगे हो ) ॥ 3:27 
(प्रतण्व जब इस प्रकार इनके पूर्वज् हमारे रसलों और हमारी किताबों को झूठा ठहराते और उनका मज़ाक़ भी जड़ाते रहे हैं ) ड्सी 
तरह हम ( उनका ) इस ( आदत ) को इन ( वत॑मान ) पापियों के भी अंकित कुर्आान न)प 
ईमान नहीं लायेगे । श्रौर | आज्ञ यह कोई नई बात नहीं है, इनके) 3 कस 5 मे कफ की. सका बी ८-3० 7 । 
ओर ( अब इनके विरोध व उद्राडता की यह दशा है कि ऐ रसल ! ) अगर हम (तुम्ददारी तस्दीक़ के लिये फ़रिश्तों को आकाश से ._ ५ 
_ डतारने के बजाय, खुद इन्हों को आकाश पर चढ़ाले श्रौर ) आकाश में (किसी जगह एक) दरवाज़ा खोलदें कि यद दिन दिहाड़े उस (द्र- । 
_चाज़े) से (आकाश पर ) चढ़ भी जाय॑ ( श्रौर वहां पहुँच कर अपनी इच्छानुसार तस्दीक़ भी करल ) तब भी ( इन्हे तुम्हारी सचाई का 
_._ यकीन न आये । और उस खमय भी यही ) कद्दें कि ( यह जो कुछ हम को दिखाई दे रहा है, वास्तव में यह कुछ भो नहीं है। यह हमारी :ष्टि 
(आस है। कदाचित ) हमारी आंखों में नशा समा गया है। ( नशा नहीं ) बल्कि हम पर तो ज़ादू किया गया है॥ 

४ के द ओऔर आकाश में हम ही ने बुज़् बनाये। और आंखों वालों के लिये इसको ( चमकते हुए सितारों से ) सजाया और अत्येक दुष्ट 
शैतान ( की पहुँच ) से इसको बचाया, मगर वह (शैतान) जो (हमारे नियत किये हुए फ़रिश्तों की) चोरी छिपे (कुछ) ख़ुन खुना आंबे । (वह 
कुछ थोड़ा बहुत आकाश की तरफ चढ़ आता है ) तो (हमने डसका भी यह इलाज कर रक्खा है कि ज़ब वह आकाश की तरफ आता है, तो ) 
उसके पीछे (एक) दहकता दुआ अंगारा लगज़ाता है (ज्ञो उसको या तो बिल्कुल जला देता है,या अपनी मार से उसको पृथ्वी पर गणिरा देता है)॥ 

और ( यह भी कि ) हमही ने पृथ्वी (तल) को बिछाया और (डलके कम्पन को रोकने के लिये) उसमे (बड़े २ मज़बूत और) अटल 
पहाड़ पेदा किये । और उसमे प्रत्येक वस्तु नपी तुलो ( और आवश्यकतानुसार ) उगाई ॥ 

और हम ही ने उसमे तुम्हारे लिये जीवन सामग्री पेदा को । और (केवल तुम्हारे ही लिये नहीं, बल्कि समस्त उन प्राणियों के ल्तिये 
भी ) जिनको तुम अन्न नहीं देते ( और हम उन्हें अन्न पहुँचाते है )॥ । 

ओर हमारे यहां कोई वस्तु भी ऐसी “नहीं है कि जिसके ख़ज़ाने ( के खज़ाने भरे हुए ) न हौं। और हम उसको (अर्थात्‌ प्रत्येक 
वरुतु को उलके अनगिनत ख़ज़ाने होने से बावजूद ) एक नियत कल्पना से अधिक ( आकाश से ) नहीं उतारते | ( और इसमें हमारी बहुत 
बड़ी युक्ति है ) ॥ क्‍ ५.5 आदत 

और हम हीं (इन ) हवाओं को चलाते हैं-- द 


ऑ40> 
हु धर 


[ पा; रुबमा--१४ ] ( ३६७ ) 


जो बार को वी वे बाजार आह किला ते "० ५ हनझ:॑:---_]_ बादलों को पानी से बारदार करती हैं । किर हम ( हो ) आसमान से 


पानी बरसाते, फिर हम ( ही ) वह (पानी) लुम लोगों को पिलाते हैं। और 
तुम लोगों ने तो उसको जमा करके नहीं रक़खा था ( कि हमने वही 
बरला दिया हो ) ० और हम ही ( लोगों को ) जिलाते और हम ही ( उन 


..._ को ) मारते हैं और ( खबके मरे पीछे ) हम ही ( डनके माल व मता के ) 


वारिस होंगे ० ओर हम उन लोगों को भी जानते हैं, जो तुम में ले पहिले 
हो गुज़रे हैं ओर हम उन लोगों को भो जानते हैं, जो ( तुम्हारे ) बाद आने 
वाले हैं ० और ( ऐ पैग़म्बर ! ) कुछु शक नहीं कि तुम्हारा परबदिंगार ही 
( क़यामत के दिन ) इन ( सब ) को ( अपने हुज़र में ) जमा करेगा। 
बिला शुबहा बह हिक्‍्मत वाला ( और खत बातों से ) बाकिफ़ है ० और 
हम ही ने काले ( ओर ) सड़े हुए गारे से, जो ( खख कर ) खन खन 
बोलने लगता है, आद्म को पेरा किया०ओर हम जिनन्‍नात को ( आदम से 
भी ) पहिले लू की गरमी से पैदा कर चुके थे ०और (ऐ पैगम्बर ! उस 
चक्त को याद करो ) जब कि तुम्हारे पंदिगार ने फरिश्तों से कहा कि में 
काले ( और ) सड़े हुए गारे से, जो ( सूख कर ) खन खन बोलने लगता 
है, एक बशर को पैदा करने वाला हूँ ० तो जब मैं उसको पूरा बना चुक॑ 
और उल्लमें अपनी ( तरफ से ) रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सर 
चबखुजूद गिर पड़ना ० चुनाँचे तमाम फ़रिश्ते सब के सब (आदम के सामने) 
सर बखुजुद हो गये ० मगर इब्लीस कि उसने सज्दा करने वालों के शुम्ूल 
“से इन्कार किया ० ( इस पर खुदा ने ) फ़र्माया कि -प; ऐे इ्लीस ! तुभको 
क्या ( वंजद माने ) है कि तू सज्दा करने वालों में शामिल नहीं होता ० 
चह बोला, में वह नहीं कि ऐसे शख़्लस को सज्दा करूं, जिसको तू ने काले 
( और ) सड़े हुए गारे से पैदा किया-- 


(ल०; दिद्ध-१₹४ ] 
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जो बादलों को प।नी से भर देती हैं। ( और उन हवाओं के चलने के बाद ) फिर हम ही आकाश से पानी घरसाते हैं । ( और ) 


फिर वही (पानो ) तुमको पिलाते हैं । और तुम उसको इकट्ठा ( भो ) नहीं कर सक्ते (कि फिर तुमको हमारी बारिश की ज़रूरत न रहे । श्रौर 
|... हमेशा २ के लिये बही पानी तुम्हारे काम आये ) ॥ 


ओऔर हम ही ( जिसको चाहते हैं ) जीवित रखते हैं श्रौर हम ही ( जिसको चाहते हैं ) मार डालते हैं । और ( आखिर में ) हम ही 


| जा . (एक दिन सबको प्रेथ्वी से नष्ट करके अकेले) बाक़ो रह जायंगे। (और फिर हर एक को दुबारा ज़िन्दा करके उसके कर्मों की जांच करेंगे ) ॥ 


..... और (ऐ हमारी अद्वेता से इन्कार करने वालो ! हम तुम्हारे समस्त शआच्रणों को देख रहे हैं ) हम ( तुमसे भी अच्छी तरह 


की 


गछु से कोई बच नहीं सकता ) ॥ 


| है ५ जानकार हैं और ) जो ( अवज्ञाकारी तुमले ) पहिले गुज़र चुक्रे हैं, उनको भी ( अच्छी तरह ) जानते हैं ।और जो ( तुम्हारे ) बाद में 


४ और (ऐ रसल ! एक दिन ऐसा आयेगा कि) तुम्हारा पालन कर्ता इन ( सब ) को ( अपने सामने ला ) इकट्ठा करेगा । ( और हर 


: “एक के कर्मो की बाबत हर एक से पूछेगा ) | निस्सन्देह वह ( बड़ी ) हिकमत वाला ( और लोगों के कमों का ) जानकार है ( उसकी पूछ 


और ( जो हमारी शाक्ति व ज्ञान में शुबहा कर रहे हैं, तो क्या इनके सन्‍्देह दूर करने के लिये यद्द काफ़ी नहीं कि ) हम ही ने मनुष्य 


(अर्थात्‌ आदम) को काली सड़ी हुई सखो मिट्टी से पैदा कर दिया ॥ 


* ॑. और (डस से) पहिले हम ही ने भड़कती हुई आग से जिनों को पैदा किया ( था )॥ 
और (ऐ रललल ! वह समय भो वर्णन करने योग्य है ) जब कि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने फरिश्तों से कहां था कि में इन्सान को काली 


'खड़ी हुई सखी मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ ॥ 


तो जब मैं इसको दुरुस्त कर चुक ( श्र्थात्‌ उसका पुतला बना लूं ) और उसमें जीव भी अपनी ( ओर से ) फंक दूँ, तो तुम 


( सब तुरन्त ) उसके आगे सज्दे में गिर पड़ना ॥ 


अ्रतएव ( हमारी आज्ञानुसार ) सब ( फ़रिश्तों ) ने (आदम को) सज्दा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया । और उसने (इस बात 


से साफ ) इन्कार कर दिया कि बह सज्दा करने वालों के साथ रहे ॥ 


(उसके यह अनुचित आचरण देख कर) श्रज्लाह ने फर्माया कि ऐ इब्लीस ! (आख़िर) तुझे क्‍या हो गया, जो तू सज्दा करने वालों 


के साथ नहीं रहा ॥ 


उसने उत्तर दिया कि (क्या ) मैं (आग से बना हुआ जिन) नहीं हैँ ( भला मुझसे और यद्द आशा | में कदापि ऐसा न करूंगा ) 


+« >नच्य ( जैसी तच्छ व्यक्ति ) को सज्दा करू-- 


 . तुभको मोहलत दी गई ० ( शैतान ने ) कहा ऐ मेरे पबंदिगार जैसी तू ने ८ . 


7: + नी. सं जय 
३" आर्ट पे 


२०4 कॉनफिंक ० (००+ रब 


कि 
ऋ:[ख _, 


है 


| 


आई भाई ० इनको बहिश्त में किसी तरंह की तकलीफ़ छूएगी भी तो नहीं- 


का न्‍> के ह ८ 
जिन्दर्ग इन्हें उम्दा कर दिखाऊं और इन सबको बहकाऊं तो # (2 8॥5(2४४०:८८०४; 4२६१. ८. 
: स्तामान ज़िन्दगी को ) इन्हें उम्दा कर दि 59097 20206 


हू 5 - ५ >> *.५:/£ «११ / १० ८5४ ८/)४५ १ :८८०१/ 
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[ खू०; हिद्ज९४ ] 


[ पा०; रुबमा-१४, ] ( ईदे८ ) 


000. 7777;7>_ हनन शा | 
रे (2 ह् (४0७०. ::...८ है १2 4 (८ है: 6 
जो ( सख कर ) खन खन बोलने लगता है ० ( .खुदा ने ) फुर्माथा रु (7520९; &072227**07 
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ने ) फर्माया कि ( अच्छा ) रोज़ (क़यामत के) बक्त, मालम तक की ॥-“*- >32)22॥०८ ०.८: 


१ बब- 


* चर हर 8५7 4 5 (८ हल 
( बनी आदम की खातिर ) मेरी राह मारी, में भी दुनिया में (साज़ व है ०2-? ८. छ ४०३४४ ५-२ 


सही ० मगर इनमें से तेरे ख़ास बन्दे (कि वह तो मेरे बहकाए में आने हक: ५८ ४३ 40८: 22] की 
बाले नहीं ) ० ( खुदा ने) फर्माया कि ( बल ) यही ( ख़ालिस बन्दिगी को) ०.२८. +> 20% .0०७०८१-2४। 


एक सीधी सड़क है, (जो) हम तक (श्रा पहुँचतीहै)० (जो हमारे है ८3 १.४0 :2/६.4,20७.(५ 
* बन्दे (हैं) उन पर तो तेरा किसी तरह का ज़ोर नहीं । हाँ गुमराहों में से, ->2४८००८४६०५ /८5 ५-२ (2 ०) 
_ ज्ञो कोई तेरे पीछे हो ले (तो हो ले) ० और ( हाँ ) ऐसे तमाम लोगों केलिये है।,! ! 445 2६६ 

. (हमारे हाँ से आखिरी) वादा जहंन्नम का भी है० कि उसके सात दरवाज़ होंगे। + ०५ 


८ 3%०८ &८०५५७७८2५४५८ & ५48 
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होगी, तो उसको भी हम निकाल देंगे। ( और यह ) ण्क दूसरे के आमने » 5 9०८ ५ ८0.४८ ५2) 92 (८ (८2 ५ हा 
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हक 


जिसे तूने काली ( काली ) सड़ी हुई सखो २ मिट्टी से पैदा किया है ः 
( यह सुन कर पूज्य अल्लाह ने क्रोध में होकर ) फ़र्माया कि ( हमारे सामते और इतनी धघरृष्टता ) । दूर हो यहाँ से, क्योंकि तू पाजी 


है और ( दुए )। तुझ पर प्रलय तक ( के लिये मेरी ) फिटकार ( होगा ) ॥ 


( यह क्रोध पूर्णा शब्द खुन कर ) इब्लीस ने कहा ( कि मुझे तू निकालता है, ले मैं यहाँ से अभी निकला जाता हूँ। लेकिन ) ऐ 
पालन कर्त्ता! ( ज़रा ) मुझे उस रोज़ तक ( जीवित रहने ) का अवसर दे ( कर देख ! ) जिस दिन कि ( क़॒त्रों से ) मुदं उठाये जावेंगे ॥ 

अल्लाह तआला ने फर्माया कि ( ज्ञा ) तुभको एक ज्ञात समय ( अर्थात्‌ प्रलय ) तक के लिये अ्रवसर दे दिया गया ॥ 

उसने उत्तर दिया कि ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! जेसा कि तूने ( मनुष्य जैली तुच्छ॒ प्राणी के कारण ) मुझ को पथ भ्रष्ट कर दिया 
है ( उसी प्रकार ) में भी इन ( मनुष्यों ) के लिये पृथ्वी में ( पहुँच कर दुराचारों और कुकर्मों को ख़ब बनाऊ ) सँवारूगा ( और बना संवार 
कर पेश करूँगा )। और इनमें से तेरे ( कुछ ) शुद्ध हृदय वाले बन्दों के अतिरिक्त सभी को पथ भ्रष्ट कर दूँगा ॥ 

अल्लाह तश्राला ने फर्माया कि यह ( सचाई और ईमान ही का ) मार्ग ( एक ऐसा मार्ग ) है, जो मुक तक सीधा ( पहुँचता ) है। 
( अर्थात ऐ इब्लीस ! तृ मेरे शुद्ध हृदय वाले बन्दों को पथ भ्रष्ट न कर सकेगा और वह सीधे मार्ग पर रहेगे ) ॥ | 

निस्सन्देह हमारे ( नेक और शुद्ध हृदय वाले ) बन्दों पर तो तुभको ( किसी प्रकार का ) अधिकार ( प्राप्त ) होगा नहीं । हाँ पथ 
भ्रष्टो ( और कच्चे ईमान वालों ) में से वह ( मनुष्य ) जो तेरी ताबेदारी करे ( उस पर अलबत्ता तेरा कुछ ज़ोर चल जायगा )॥ 

और ( उसे तू अपने जाल में फंसा सकेगा। लेकिन इस प्रकार के जितने मनुष्य होंगे ) उन सबसे ( हमने दहकते हुए ) नके ( में 
जलाने ) का वादा ( कर रक्‍्खा ) है। डसके सात फाटक हैं-हर ( एक ) द्रवाज़े ( से अलग अलग दाख़िल होने) के लिये इन ( तेरे आधीनों: 


“की संख्या ) का ( एक ) एक भाग ( श्रलग अलग ) बटा हुआ है। ( जेसा जो अपराधों होगा, वैसे ही नक॑ * के द्रवाज़े में उसे दाखिल 


किया जावेगा ) ॥ ँ 
* टीका-नक के ऊपर तले सात भाग हैं । पहिले भाग का नाम जहनज्नम, दूसरे का नाम नता, तीसरे का नाम हतमा, चौथे का 
नाम सईर, पाँचव का सक़र, छुठे का ज़हीम, सातवें का हाविया : - हसन निज़ामी ॥ 
( और हमारे अज़ाब से ) डरने वाले ( और शैतान के छुल व कपट में न आने वाले ऐसे हरे भरे ) बागों में ( सुख व आनन्द के 
साथ ) रहेंगे, जिनमें ( ठंढे और मीठे ) सोते बहते होगे ॥ | मत है 
( और उन बागों में दाखिल होते समय हमारे फरिश्ते उनका स्वागत करेंगे। और कहेंगे कि ) इन ( बागों ) में ( कुशल ) ज्ञेम के 
साथ ( 5 पक गम व रज से ) मुक्त ५३६ दाखिल हो जाओ ॥ | 
र ( संसार में मनुष्य की हैसियत से सांसारिक भगड़ो के कारण ) जो ( विशेध व ) नाराज़ी उनके दिलों मे (आपस में 
हो गई ) होगी ( स्वर्ग में ) हम उसको ( बिल्कुल ) निकाल डालेगे। ( और उसके बजाय प्रेम व महब्बत उनके दिलों में ४ देगे। हे 
बह वहां ) भाई २ बनकर एक दूसरे के आमने लामने ( उम्दा २ खुसज्ित ) सिंहासनों पर बेठा करंगे॥ ँ ; 
वहां उनको न कोई दुःख पहुँचेगा-- 0 


पक आह कपल कली, कस .ह ( डे६& ) " 
है आए िि  एपपपपपपे-ँ-ै-.0ह0ह8..ह. ३ ई४*अ्ान्‍्छ छघू्‌०; हज्-₹थ 
हि ओर ८ ४ मन / ७ कभी रा बहिश्त स्‍ 7 कया अर भायापत्पप्भतायनन्यलाा भा ाााखकन न 
हज ४ ( मी ) बहिएंत से निकाले जायँगे ० ( ऐ वेगम्बर ! ) हमारे 
! ७३३ गे आगाह करदो कि.( पक तरफ़ ) हम बल़्शने वाले मेहरबान हैं ० 
रै ( दूसरी तरफ़ | हमोरा अज़ाब ( भी बड़ा ) घृज़ी अज़ाब है ० और 
_ इनको इब्ाहीम के मेहमानों का हाल खुनाओ कि जब इवाहोीम के पास 
आए, तो ( पहिले ) सलाम किया । इब्राहोम ने ( ज़वाब सलाम के बाद ) 
* कहा कि हमको तो तुमे डर लग रहा है ० वह बोले आप ( मुतलक ) 
खौफ न कीजिये । /हेम आपको एक लायक़ फ़र्ज़न्द (के पैदा होने ) की. 
_ खुश ख़बरी खुनाते हैं ० ( इब्राहीम ने ) कहा, क्या तुम मुझे ( बेटे के होने 
की ) खुश ख़बरी देते हो, हालाँकि मुझको तो बुढ़ापे ने आ दबाया है। तो 
_ अब काहे की खुश स़बरो खुनाते हो ० वह लगे कहने कि हम आप को सच्चो . 
.खुश ख़बरी खुनाते हैं, तो ओप ना उम्मीद न हों ० ( इब्राहीम ने ) कहा कि 
4; गुमराहों के सिवा ऐसा' कोन है, जो अपने पर्बार्दिगार की रह्त से ना 
_ उम्मीद हों ० ( फिर इब्राहीम ने ) कद्ा कि ( खुदा के भेजे हुए ) फरिश्तो! 
_ ( अच्छा ) फिर अब तुमको क्या मुहिम ( दरपश ) है ० ( उन्होंने ) ज़वाब 
. दिया कि हम ( अज़ाब नाज़िल करने के लिये) एक गुनहगार कौम की 
. तरफ भेजे गये हैं ० मगर लृत क़ा खानदान कि हम उन सब को ज़रूर बचा 
: लेंगे ० इसला डनकी औरत ( जिसे ) हमने तक रकखा है कि बह ज़रूर 
_( अपनी क़ोम में ) रह जायगी ० फिर जब ( खुदा के ) भेजे हुए (फरिश्ते) 


है सख्ानदान लत के पास आए ० ( तो लूत ने ) कहा, तुम तो कुछ अज्नबी ; 
कै 
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(' 
( से ) लोग ( मालूम होते ) हो ० बह लरूगे कहन ( नहीं ) बल्कि जिस, छ | 
_ ( अज़ाब के बारे ) में ( तुम्हारी क़ौम के लोग ) शक करते थे (कि आए “ 

/ भी, या न भी आये ) हम बी ( अज़्ञाब ) लेकर आए हैं ०-- 


९१०४८ ध् * बी 


द््म्कि पट 


आओ 


ओर न वह (कभो) वहां से निकाले जावेंगे (बल्कि वह सदैव वहीं खुख पुबंक रहेंगे ) ॥ द 
(अ्रतण्व ऐ हमारे रसल ! ) हमारे ( समस्त ) बन्दों को सचित करदो कि हम ही त्तमा करने वाले दयालु भी हैं और ( हम “ही 
अज़ाब देने वाले द्राड दाता भी हैं। नेक मनुष्यों के प्रति हमारी कृपा व दया की भी कोई सोमा नहीं है । और दुरा चारियाँ के वास्ते) हमारा 
: अज़ाब भी ( एक घोर ) दुखदायी अज़ाब है ( उसकी तकलीफ़ की भी कोई सीमा नहीं है ) ॥ हक 
ओर ( इस संसार में बहुत से क़िस्ले ऐसे गुज़र चुके हैं, ज्ञिगले समभदार मनुष्य हमारी कृपा और हमारे क्रोध-दोनों का अनुभव 
कर सकता है। ऐ. रसल !) तुम उनको इब्राहीम के मेहमानों (के किस्से) की ख़बर दो । ( अर्थात्‌ उन फरिश्तों का ज़िक सुनाओ्रो, जो इब्राहीम 
को इस्द्दाक़ के पैदा होने की खुश ख़बरी देने और लत जाति पर ,खुदा का क्रोध उतारने के लिये मनुष्य के रूप में श्राये थे ) ॥ 
ज़ब वह इब्राहीम के पास आये, तो (आते ही) उन्होंने ( उनको ) सलाम किया । ( इव्राहीम उन्हें श्रतिथ समझे और उनके खाने 
के लिये भुना हुआ बछुड़े का गोश्त लाये। मगर वह तो फ़रिश्ते थे, वह क्‍या खाते । उनके न खाने से इब्राहीम को ख़्याल हुआ कि कहीं यह 


हमारे श्तु तो नहीं हैं, तो ) उन्होंने ( उन फ़रिश्तों से ) कहा कि हमको तो तुमसे भय मालम होता है ॥ 
उन्होंने उत्तर दिया ( इब्राहीम ! हमसे किसी तरह का ) भय न करो । हम ( फ़रिश्ते हैं। और ) तुम्हें ( एक ) बड़े (होनहार और) 


विद्वान लड़के की खुश खबरी खुनाने आये हैं ॥ ५ 
हम ( पाहित े ) कहा (हाय ! यह बुढ़ापा और औलाद) । क्या तुम मुभको (इस) बुढ़ापे क्र आआ जाने के बावजूद (औलाद का) मंगल 
समाचार खुनाते हो, भला ( सोचो तो इस बुढ़ापे में) तुम किस चीज़ का मुझे मंगल समाचार खुना रह हो ।। | 

उन्होंने जवाब दिया (कि ऐ. इब्राहीम ! ) हमने तो तुमको ( एक बिल्कुल ) सच्ची वात का मंगल समाचार सुनाया है । तुम (को 
' ज्वाहिये कि इसका विश्वास करो, और खुदा की कृपा से ) निराश हो जाने वालें लोगों में से न बनो । ( अल्लाह के आगे इस ब॒ढ़ापे में भी 


आला कर देना कुछ कठिन नहीं है )॥ ! है शक 
2 (आम ने) कहा कि ( मैं श्रल्लाह की कृपा से निराश नहीं हूँ )। और पथ श्रष्टों के अतिरिक्त ( ऐसा ) कौन है, जो अपने पालन 


अं "लक ८“ हट ( खैर, यह तो हो गया । अ्रब तुम यह बताओ कि) ऐ (अल्लाह के) दूतो ! (शक) तुम्हारा कहां हक» ९+% +- 5 

उन्होंने कदां कि हम (लत जाति के) पापियों की ओर (अल्लाह का अज़ाब उतारन के लिये ) भेजे गये हैं, लत कं घर मो शक न 

रिक्त । ( अर्थात्‌) हम उन सबको उनकी पत्नी के अतिरिक्त ( अपने अज़ाब से ) बचा करों ( उमकी पल्ी के दिखें में ) पे की 

दिया है कि वह पीछे रह जाने वालों में से होगी । ( अर्थात्‌ पॉपियों श्रौर अज़ाब पाने धालों में से होगी )॥ ॥ उनसे) देह दि तुम ओ 

४ * झ्तएंव जंब (यह खुदा के) भेजे हुए (फ़रिश्ते) लत के घर वालों के पास आये, तो उन्होंने 'क७० के अ 5 ० क्योंकि 
(बिल्कुल) नये मनुष्य (मालूम होते) दो (देखिये .खुदा ग़ैर कं । कहीं ऐसा न हो कि मेरी जाति के दुराचारी लोग तुमको सताय, 

दि हीं छोड़ते ) ॥ 
८ अत अवविशदिया ( #+ है तह हक शत यह सतायेंगे ) | बल्कि हम ( तो फ़रिश्ते हैं। और ) तुम्दारे पाख उल 
 आआ कआ  5 2९५, इलन्व मं 55 आक अआचए खाल्लेंए (किया) करते थें॥ 


[ षा०;/रूबमा-१४ | (कहर) ) 


ओर हम ( खुदा का ) हुक्म क़तई लेकर तुम्हारे पाल आए हैं । ओर हम 
( तुमले ) सच कहते हैं ० तो कुछ रात रहे से तुम अपने ( ख़ानदान,क ) 
लोगों को लेकर ( इस बस्ती से ) निकल जाओ ओर तुम हि इन (सब ) के 
पीछे रहना और तुम में ले कोई ( पीछे ) मुड़ कर न देखे ओर जहाँ ( जाने 
का ) तुमको हुक्म दिया गया है ( यानी मुल्क शाम ) उसी तरफ़ को 
( खीछें मुंह किये ) चले जाना ० और हमने लूत को तरफ़ इस बात >> 
क़तई वही भेज दी कि ( यह जो तुम्हारी क़ौम के लोग हैं ) खुबह होते २ 
इनकी जड़ बुनियाद काट ( कर फंक ) दी जायगी ० ( इधर तो यह बात 
हो रही थीं ) और ( उधर ) शदरर के लोग ( बइरादए बद ) .खुशियां 
. मनाते हुए ( लत के पास ) आ मौजूद हुए ० ( लत ने उनसे ) कहा कि 
यह मेरे मेदमान हैं, तो ( इनके बारे में ) मुककों फ़ज़ीहत न करो ० ओर 
खुदा से डरो और मुझे रुस्बा न करो ० वह बोले ( क्यों जी ! ) क्या हमने 
.._ तुमको दुनिया जहान के लोगों की मुमानिञ्रुत नहीं करदी थी ( कि डनको 
_ न आने दिया करो ) ० ( लत ने ) कह्दा अगर ( ऐसा ही ) तुमको करना 
है, तो यह मेरी बेटियाँ (मोजूद) हैं (इनले निकाह करलो) ० (५ पेगम्बर !) 
- तुम्हारी ज्ञान की क़लम कि यह ( छूत की क़ौम के लोग ) अयनी ( बद ) 
, मस्ती में ( पड़े ) भूम रदे थे ( बह लत की कब झुनते थे ) ० ग़रज़ म्गरज् 
के निकलते निकलते उनको एक बड़े ज़ोर की आवाज़ ने आ लिया ० फिर 
हमने (उस बस्ती को उलट कर ) उसके ऊपर के हिस्से को उसके नीचे 
.._ का हिस्खा कर दिया और उन पर ( ऊपर से ) बर्साया खड़न्जे का पथराव 

७ कुछ शंक नहीं कि इस ( वाक़िये ) में उन क्ञोगों के लिये, जो ( बात की 
असलियत को.) ताड़ जाते हैं ( कुद्गरत खुदा को बहुतेरों हो) निशानियाँ 
'हैं ० और उनकी उलटी हुई बस्ती हमेशा (की झामद व रफ़्त ) के रस्ते 


..._ पर ( अभी तक मौजूद ) है ० कुछ शक नहीं कि इस ( बस्ती की हालत ) 


में ईमान लाने वालों के लियें ( कुद्रत खुदा को बहुत बड़ी ) निशानी हैं. ० 

और ( क़ोम लत की तरह ) बन वाले ( यानों शुऐेब की उम्मत के लोग 

..- सलाद +वालनीओों ( भो हमने ना फर्मानी का ) बदला 
स्ककमनक 
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और हम तुम्हारे पास (ए+) सच्चो (और होने वालो) बात (की खबर) लाये हैं। और हम (अगने इस वचन में बिल्कुल ) सच्चे हैं ॥ 
अतएव तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर ( इस बस्ती को छोड़ कर ) चले जाना । ( और सबको तो अपने आगे कर 
लेना ) और उन ( सब ) के पीछे तुम रहना । और ( इस बात का खयाल रखना कि ) तुम में से कोई मुड़ कर न देखे । और जहाँ 


( पहुँचने ) की तुम लोगों को आज्ञा दी जाती है, चले ज्ञाना ( अर्थात मुल्क शाम )॥ 


ओर हमने ( अपने इन्हों फ़रिश्तों के द्वारा ) लत की तरफ़ ( इस बात की ) वही भेज दी थी, कि खुबद होते (होते ) इन (लोगों) 
की जड़ काट ( कर फेक ) दी ज्ञायगो । ( और इनको बिल्कुल नष्ट व बरबाद कर दिया जायगा ) ॥ 

( संज्षिप्त वृतान्त यह है कि इधर तो यह वार्तालाप हो रही थी) ओर (उधर) शहर के मनुष्य ( इन ख़ब सरत और नये अतिथियों 
' के आने की ख़बर खुन कर ) खुश होते हुए ( लत के पास दौड़े २) आये । ( और कहने लगे कि इनको हमारे अधिकार में दे दो ) ॥ 

( लुत ने ) कहा ( भाइयो ! ) यह खब मेरे मेहमान हैं । ( इनकी अकोर्ति मेरी अकोर्ति हैः) | अतण्व तुम ( इन्हे खताकर ) मुझे 


ज़ल्लील न करो । ओर अल्लाह से डरो और मुझे बदनाम न करो ॥ 


उन्होंने (लत से डांट कर ) कहा कि ( तुमने इन लोगों को अपने घर में रक़खा ही क्‍यों ? ) क्या हमने तुमको संसार व दुनिया 


के मनुष्यों ( की हिमायत ) से नहीं रोका था॥ 


थे (लत ने ) कहा, यद्‌ तुम (कुछ) करना (ही) चाहते हो, तो ( ज्ोमें तुमको बताता हूँ कि ) यह मेरी ( इतनी ) बेटियां ( मोजू: द्‌ 
हैं (इनसे निकाह करलो । और इन अनुचित कर्मों से रुक जाओ । इसमें तुम्हारा खराखर लाभ है ) ॥ | ल्‍> सफल मरा । 
( ऐ रखल ! ) तुम्हारी जान की शपथ-यह लोग अपनी ( सक॑ंशी के ) मद्‌ में ( मस्त और नशे में ) चूर थे । ( और लत के उप- 


द देशों पर ज़रा कान न घरते थे ) ॥ 


( जब उनकी दशा इस सीमा तक पहुँच गई ) तो म्>रज़ निकलने के समय एक ( भयानक ) कड़क ने उनको गया दबाया । फिर 


दः 


हमने इस ( सारी की सारी बस्ती ही ) को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ( श्रौर उसका पट ही उलट कर रख दिया )। और हमने उन पर कंकरोले 


पत्थरों का मेंह बरसाया॥ 


निस्सन्देदद इस ( कहानी ) में द्ृष्टिबान लोगों के लिये ( हमारी शक्ति की बड़ी बड़ी ) निशानियाँ ( बतमान ) हैं॥ 
ओर यह ( नष्ट को हुई बस्ती ) खड़क के किन।रे है, जिस पर ( अभी तक मुसाफ़िरों का ) आना जाना है। (श्रौर अरब से शाम 


जाने वालों को अब भी नज़र आती है)॥ 


निस्लन्देह इस ( निर्जन बस्ती ) में ईमानदारों के लिये ( बड़ी नसीहत और ) शिक्षा ( मोजूद ) है ॥ 


झौर निस्सल्देह / इन ही की तरह )बन ( के रहने ) बाले ( अर्थात 


से भी ( लत जाति के पापिथों की तरह पूरा पूरा ) बदला लिया -- 


शुणेब की जाति के लोग ) भो बड़े ज़ालिम थे ऊभ्सो हमने उन 


के जिस भाग को श्रपनी किताबों के अ्रनुसार पाया, उस पर ईमान ले आये । 


7 -7.०7-०६- 0..." जन सत०; हिद्क-१४ ] 


वालों ( यानी क़ौम समूद ) ने 

कि ) हमने उनको अपनी निशानियाँ बण्_्ग्ग्ल्त े 
उन.ले रुगदानी ही करते रहे ० और ( पाएदारी और ) अल्ल के ख़्याल से “>2००-४४९.९...८:-..८७।४; ; 
पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे ० लो उनको ( भी ) खुबह होते + रे 4 भरक 


है ६6, "कक, “ऋ- की «३: १7 
3&92 ७४४७४६८)८/, ३०७8 
१ 5224 48 ्टर «» >> जाओ 
- ४६ ८८८३%५ ४४०८ २:८६ 
] $ १ 929 #4 ४. ११5८ ' (५७%... न ) ४ 
० ८22“ 2१ /2/7220००५४४५: 
८७४:७०८; ४ ५४८०-६८४४६ 
८ 422 | त्त ५5८2 “८4 धर! 
५५०७४ ४४)५९५४ ४४५ ०::४॥ 
८3 'मलमिक ९ | 
#4# ह52% कटे #.).०) 95७. है. आई 
&<58.5%:2.:55५७४५ «४ 
/॥“,/ “ *, ४:६४) का है. 
4६८244%०:.४६/५/८४ 5&॥८.. 
८2 + | 255 २ १११ हा, 4७ ट | 
५2००४572५५४ ५६८७४ 


४०६ 9४ ८07० 5%0 | ८ की) | 
#/228९५०५४)७८७ ०७४ 


७-७ 50६८ (( शा कर, (८-6 2...) 9 ्‌ $ ५४॥ श 
(02272506 5५202 
व्कममर्ी, है औ 0 टू 

<5; > “/“< की न्‍् हि 9) ।, 5 है: /# हट हे 
2400७-50 «0. 


'लब्बीरें करते थे, उनके कुछ भो काम न आई ० और हमने आस्मानों और 
“ज़मीन को और जो कुछ आस्मान व ज़मोन में है ( उस्रको किसी बड़ी ) 
मस्लहत ही से बनाया है और क़यामत ज़रूर ज़रूर आने बाली है। तो 
( ऐ पैगम्बर ! काफ़िरों की शरारतों से ) बज़ेदारी के साथ द्रगुज़र करो ० 
कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परबर्दिगार ही (सब का ) पेदा करने वाला 
( और सबके हाल से ) वाक़िफ़ है ० और (ऐ. पैग़म्बर ! ) हमने तुमको 
( स्रण फातिद्दा यानो अलहम्द की ) सात आयते अता फ़र्माई , जो (नमाज़ 
की हर रकअत में ) मुकरंर पढ़ी जाती हैं। और ( यह कुआंन की एक ) 
जि ( उम्दा ) सरत ( है, तो यह सब से बड़ी नेञ्रमत है) ० ( और ) 
वह ज़ो हमने इन काफ़िरों में से कई क़िस्म के लोगों को ( दुनिया के चन्द 
रोज़ा ) फ़ायदों से बहरा मन्‍्द कर रकणा है, तुम उन पर अपनी नज़र न 
दौड़ाओ और ( दीन की तरफ़ से इनको बे पर्वाई देख कर ) इन ( के हाल ) 
पर अफ़सोस भी न करना और मुसलमानों से (गो केसे ही गरीब हों, 
हमेशा ) कुक, कर मिलना ० और (इन लोगों से ) कहदो कि में तो खुले 
तौर पर ( तुम सबको अज़ाब खुदा से ) डराने वाला हूँ ० ( ऐ पेगम्बर ! 
हमने उसी तरह यह कुरआन तुम पर नाज़िल किया है ) जैसे हमने उन 
लोगों पर ( यानी यहद्‌ पर किताब ) नाज़िल की थी ० जिन्होंने बाँट कर 
( अपने ) कुआन ( यानी डस किताब ) के टुकड़े टुकड़े कर डाले (बाज़ 
अहकाम को माना और बाज़ को नहीं ) ० सो ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम्हारे ही 


परवेदिंगार की ( यानी हमको अपनी ) कसम है - 


( इन दोनों बस्तियों की घटनायें कुछ २ मिलती जुलती हैं )। और यह दोनों (बस्तियाँ एक) साफ़ सड़क (के किनारे) पर (स्थित) हैं। 

श्र ( इसी तरह ) हिज्र (के रहने) वालों ने ( अर्थात समूद की जाति के लोगों ने भी हमारे ) पैगम्बरों को कूठा बतलाया ॥ 

ओर (इसके होते हुये कि) हमने उनको अपनी ( अद्वेता अर्थात एक होने और अपने पेगम्बरों की सचाई की बहुत सी ) निशानियां 

भो प्रदान कीं । लेकिन ( उन लोगों ने न हमारी वहदानियत अर्थात अद्वेता को माना और न हमारे पेगम्बरों के नबी होने को | बल्कि ) वह 
डन ( निशानियों ) से विमुख ( ओर हमारे विरोधी ) रहे ॥ 
द और यह ( बही लोग थे, जो ) पहाड़ों को काट २ कर खुख पृवंक रहने के लिये घर बनाया करते थे ॥ 

( जब इन लोगों की अवज्ञा व सकशी हद से अधिक बढ़ गई ) तो उनको भी एक ( अद्वृष्टि ) कड़क ने खुबह होते ही आ दबाया | 
अतएव्र ( अपने बचाव और खुख पूवंक रहने के लिये ) जो तरकीब यद् किया करते थे, वह उनके कुछ भी काम न आई ॥ 
! और ( ऐ रखल ! ) हमने आकाशों और पृथ्वो को बिना ( किसी आवश्यकता और ) मस्लहत के नहीं पैदा किया। (हर समभ- 
,दार को चाहिये कि उनके परिवर्तन को देख कर संसार की असारता का विश्वास करे )। और ( इनकी पैदाइश को देख कर सृष्टि कर्त्ा का 
/ विश्वास करे ) | निस्‍्सन्देह ( प्रलय की ) घड़ी ( बहुत जल्दी ) आने वाली है। अतएव ( ऐ रलूल ! ) तुम ( इन अवज्ञाकारियों के कर्मों का 


'कुछ भी शोक न करो । और ) अत्यन्त भलाई के साथ द्रग्रुज़र करो ॥ 
निस्सन्देद तुम्हारा पालन कर्त्ता ( समस्त सृष्टि का ) पैदा करने वाला (है। इस लिये वह सबकी दशा से अच्छी तरह) परिचित है । 


( बह प्रलय के दिन हर एक से उसके कर्मों के अ्रनुसार अच्छी तरह पछ गछ करेगा ) ॥ 

ओर ( ऐ रसल ! ) हमने तुम्हे सात आ्रयत ( अर्थात्‌ सरत फ़ातिहा ) और श्रादरणीय कुआन प्रदान किया है ॥ 

जो ( श्रस्थायी ) लाभ (और द्वणिक खुख) हमने भिन्न प्रकार के काफ़िरों ( अर्थात्‌ ्ोे रु के और कांड) ओर का 
को नर र १्ृष्टि उठाकर भी न देखना । और न इन ( मनुष्यों के बिर शत्रुता ) पर ( कुछ अप 
(न अर दी कक के लिये अपनी भुजा भ्ुकाये रखना । (अर्थात्‌ उनसे नम्नता का बरताव करते रहना) ॥ 
...... और ( बराबर अपने प्रचार विषयक कर्तव्य को पूरा किये जाना। और लोगों से) कहना कि मैं एक खुल्लम खुल्ला डराने ्् हैँ ॥ 

(और लुमकों बताने वाला हैँ कि यदि तुम अपने कुकर्मो से बाज़ न आये, तो तुम पर कभी न कभी खुदा का क्रोध अवश्य उत ५०० 
सा कि हमने (अपना श्रज़ाब) उन लोगों (अ्रथांत्‌ उन यट्ददी वईसाइयों) पर उतारा, जिन्होंने कुर्मान के दिस्‍्लेर कर दिये। (अर्थात्‌ . 


आऔर जिस हिस्से को विरुद्ध देखा, उसका इम्कार कर बेठे ) # 


[ पा०; रुब्ेमा-१४ ] ( ३७२ ) 


कि हम इन सब से इनके आमाल की ज़रूर बाज़ पुसे करेंगे ० पस तुमको | अल 23... 
जो हुक्म दिया गया है, उसको खोल कर खुनादो और मुश्चिकीन की मुतलक 
 पर्वाह न करो ० यह लोग जो ( तुम पर ) हँसते ० ( और ) ,खुदा के साथ | 
दूसरे दूसरे माबूद करार देते हैं, तुम्हारी तरफ़ से हम इन ( की सज़ा 

» दिही ) को बस करते हैं। तो आगे चल कर इनको मालूम हो जाग्रगा ० 
और, हमको मालम है कि यह काफ़िर जैसी जैसी बाते कहते हैं, उनकी 
'बज्ञह से तुम - ०4 दिल होते हो ० तो तुम अपने पबंदिंगार की हेम्द्‌ (व 
खना ) के साथ ( उसकी ) तस्बीह ( व तक़दीस ) करो और ( उसकी 
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जनाब में ) सज्दे करो ० और अपने पर्वदिगार की इबादत में लगे रहो हर (५५ 860294०८२)७० हैक हड । 
_ यहाँ तके कि तुमको अन्न यक़ीनी (यानी मौत) पेश आप ० प्र्थक:* 02202 च 5 किक रो# (८०० “जे > 

"३ के सूरत-नहल्न _ <९०४:८:५५ 2228 0: शा पा है रू) 
- मंकी यानी मक्रे में नाज़िल हुई । इसमें १ २८ आयतें और १६ रुकृझ्न हैं॥ 5 24677 फफक 7 हे? है 
...._.( शुरू ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहा वाला मेहर्बान (है) ० ४-55 4१४५-८५ ०)५:४०० ७०७ >3॥ : छि 


ध्ब्नाँ * 


प्‌ | । < 04 7 8 ४३ | ८ के ' कँ 
. ( ऐं कुफ्फार !) खुदा का हुक्म ( यानों रोज़ कयामत ) आया ( का ला, १*]| 2९ " 2)| कं: ३५-०२ | है 
है आए मक्ा चुरा का का | पल / ; ८2०८ (&2 ५.३५ 2७: 4 


डर आया तो(बे फ़ायदा ) उसके लिये जल्दी न मचाओ । ( ऐ पैगम्बर ।) दर श ८4:62 हु ट् हैं रु ९८ है 
. इनके शिक से खुदा की ज़ात पाक और बालातर है ० वही अपने हुक्म “४ ५५ 32०० १3 ५$०२ १ है. है. क्‍ ५ 


_ से फ़रिश्तों को वही देकर अपने बन्दों में से जिसकी तरफ़ चाहता है, 2७१ ७६७४७५5। (६ 2४०३ :४६ ८६४ 265 ७5 / अामिं 
.. भ्रेजताहै कि (लोगों को.) इस बात से आग्राह करदो कि हमारे सिवा है ... 36 9-कप। ५2 ्् है, 52 83 
+ कोई और माबूद नहीं, तो हमसे डरते रहो * डसी ने ( किसी बड़ी ) ८2० ८ 2४8०९८५ ० &. ; 
. मस्लहत सें आस्मांन और ज़मोन को पेदा किया। तो यह लोग जो (दूसरों 
को उसका ) शरीक बनाते हैं, वह उसले ( पाक और ) बालातर है ० उसी 42 
ने इन्सान को नुत्फ़े से पैदा किया-- 


* हम उन सब लोगों से उनके ( बुरे ) कर्मों के सम्बन्ध में ( प्रलय के दिन ) अवश्य २ पूछ गछ करेंगे ॥ | 
: :  (तात्पये यह है कि) ज्ो कुछ तुमको आज्ञा दी गई है, उसे (लोगों के सामने) साफ़ २ वर्णगान कर दो । और मुश्रिकों (व काफिरों) 
की ओर ध्यान भी न करो ॥ 
( और ऐ रसल ! यह लोग ) जो ( तुम्हारा ) मज़ाक उड़ाने वाले (और) अल्लाद के साथ दूसरे पूज्य को ( शरीक ) बनाने वाले हैं 
( तुम इनकी इस सूखंता की भी कुछ पर्वाह न करना । क्‍योंकि ) तुम्हारो ओर से हम उनकों ( उनके कुकर्मों का मज़ा चखाने के लिये बहुत ) 


काफ़ी हैं । अतएब शीघ्र ही इन्हें मालम हो जायगा ( कि यह कया किया करते थे ) ॥ 
और ( ऐ रसल ! ) हम ( अच्छी तरह ) जानते हैं कि इनकी ( असभ्य ) वार्त्तालाप तुम्हारे दिल को दुख देती ( और परेशान ) 
करती है। तो तुम अपने खुदा की रूतुति (व प्रशंसा) के साथ २ उसकी पवित्रता का वर्गन करते रहो । और सज्दा करने वालों में से रहों॥ 
ओर अपने पालन कर्ता की ( आधीनता व ) उपांसना किये जाओ--य हाँ तक 'कि तुम्हारा (साँसारिक) आओवन समाप्त हो जाय * 0 
* टीका- इस जगह कुर्आन में अरबी भाषा का यक़ीन शब्द आया है, जिंसके अर्थ पूर्ण विश्वास के भी हैं और मृत्यु के भी हैं। 
परन्तु इस अवसर पर इसका अर्थ यही है, कि उस समय तक उपासना!करते रहना चाहिये कि शरीर में जीव उपस्थित रहे:--६€सन निज़ामी ॥ 


ः सूरत--नहल ; ह | 
मकी अथात मके में उतरी | इसमें १९८ आते ओर १६ रुकृत्र हैं।॥._ | +- ७ 
-( ऐ मक्के के काफ़िरो ! ) अल्लाह का आदेश (श्र्थात प्रलय का दिन तो समभ लो कि शीघ्र) आया । (अल्लाह को उसके लाने में देर 
ही कितनी लगती है )। अतएथ तुम इसकी जल्दी न करो ( और जो समय मिले, डसको गनीमत समझो । और अपने कुफ़ व शिक से 


बाज़ आरा जाओ । और विश्वास करो कि ) अल्लाह ( की व्यक्ति ) लोगों के शिक॑ से पवित्र और ( अधिक ) श्रष्ठ है ॥ हक 
कहे वह अपनी आज्ञा से फ़रिश्तों को वह्दी देकर अपने ( मुख्य ) बन्दों ( अर्थात नबी व रखलों ) में से जिसके पास चाहता है, उतार 
| है । अर्थात ( उनसे ) यह ( कहला भेजता है ) कि ( ऐ हमारे दूतों ! ) तुम ( काफिरों को हमारे अज्ञाब से) डराओ 4 और उन्हे 
बताश्रों कि ) हमारे अतिरिक्त कोई ( सच्चा ) पूज्य नहीं है। अतण्व हम ( ही ) से डरो ( श्रौर हमारी ही पूजा करो )॥ «८ 5: 
:. उसने (ख़ास अपनी युक्ति व ) उपाय से आकाशों और प्रृथ्वी को पैदा किया । वह लोगों के शिक से ( पवित्र व विरक्त और 
अत्यन्त श्रेष्ठ व) उच्च हे ॥ कक बम २ अल 30226 


उसने मनष्य को एक ( अपवित्र ) बिन आज तत्न++ बे फेज पलकलक 


:<... सलाफकाइक-. ड़ 


|! ४ 


[ छु०; नहत्व-१६ ] 


कीं ि आय  ्:्- फ/ऊऊउ्स एक दम से लगा जुल्लम खुल्ला ( खुदा ही के बारे में ) कगड़ने 
७ और उसी ने चारपायों को पैदा किया, जिन ( की खाल ४ कब ) मे 
तुम लोगों की जड़ावल है और ( और भी बहुत तरह के ) फायदे । हैं और 
उनमें से ( बाज़ को ) तुम ख़ाते ( भी ) हो ० और जब शाम के वक्त ( उन 
को चरा कर ) घर वापिस लाते हो और जब सुबह को ( जंगल ) चराने 
ले जाते हो, तो उनकी वजह से तुम्हारी रौनक भी है ० और ज़िन शहरों 
तक तुम थे जाँकाही नहीं पहुँच सकते, चारपाये बहाँ तक तुम्हारे बोझ 7३% ॥ 
( भी ) उठाकर ले जाते हैं । कुछ शक नहीं कि तुम्हारा पव॑द्गार ( तुम 

पर ) बड़ी शफक़त रखता ( और ) मेहर्बान है ० ( और उसी ने ) घोड़ों 

और ख़ब्चरों और गधों को ( पैदा किया ) ताकि तुम उनसे खवारो लो 

और ( सवारी के श्रलावा यह चीज़ें मुज्िब ) ज़ीनत ( भी हैं )। और बही " 

( और बहुत चीज़ ) पैदा करता है, जिनको तुम नहीं जानते ० और ( दीन ] 
के रस्ते दो क़िस्म के हैं, एक ) सीधा रस्ता (जो घुर) खुदा तक 0 
( पहुँचता ) है, ओर बाज़ टेढ़े ( मेढ़े )। और खुदा चाहता, तो तुम सबको &। 
स्रीधा ही रस्ता दिखा देता ० वही ( क़ादिर मुतलक़ ) है, ज़सने आसमान  अआ 
से पानी बरसाया, जिसमें से कुछ तुम्हारे पीने का है ओर ( कुछ ऐसा है 
कि ) डससे द्रख़्त ( पबेरिश पाते ) हैं, जिन्हें तुम ( अपने मवेशियों को ) 
चराते हो ० उली पानी से खुदा तुम्हारे लिये खेती और ज़ैतून और 
खजूर और अंगूर और हर तरह के फल पैदा करता है । जो लोग सोच 
समभ को काम में लाते हैं, उनके लिये इसमें ( कुद्रत खुदा की ) एक 
( बड़ी ) निशानी है ० और उसी ने रात और दिन ओर सरज ओर चाँद 
को ( एक एतिबार से ) तुम्हारा ताबे कर रकखा है ।और (इसी तरह ) 
सितारे ( भी )-- | 
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॥ 20:20 :22 024 थी 


. ( और फिर उसको बुद्धि व युक्ति और बल व शक्ति प्रदान की ) | मगर बह यकायक खुल्लम खुल्ला ( कुद्रत की बातों चूं चरा करने 
लगा ओर प्रजा के पालन कर्त्ता और सृष्टि के सम्बन्ध में व्यर्थ ) झगड़ा उठाने लगा ॥ 

यद्यपि उसने (ऐ भंगड़ा करने वालो !) तुम्हारे लिये चौपायों को पेदा किया, ज्ञिन ( की खाल और ऊन) में तुम लोगों का जाड़े का 
लिबास ( तैयार होता ) है। और ( इसके अतिरिक्त बहुत से ) लाभ और भी हैं । और उनमें से ( बाज़ २ जानवरों को तुम्हारे लिये हलाल 
कर दिया है, कि उन्हें ) तुम खाते भी हो ॥ 

और उनमें तुम्हारे लिये ( एक प्रकार की ) शोभा भो है । ( विशेषतया उस समय ) जिस समय क्रि तुम (डनकों) शाम के समय 
जडूल से ( घरों की ओर ) वापिस लाते हो। और जिस समय कि तुम ( सुबह ही खुबह उन्हे ) जड्जल में चराने ले जाते हो ॥ 

ओर वह तुम्हारे बोओों को ( अपनी कमरों पर ) लाद कर ( ऐसे ) ऐसे ( दूर वर्ती ) शहरों तक ले जाते हैं कि जहाँ तुम बिना 
(अपनी) जानों को कष्ट पहुँचाये नहीं पहुँच सकते | निस्सन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता (बड़ी) कृपा करने वाला (और तुम पर अत्यन्त) मेहर्बान है॥ 

ओर उसने ( तुम्हारे बास्ते ) घोड़ों श्रौर ख़च्चरों और गधों को पदा किया, ताकि तुम उन पर सवारी करो। श्रौर ( ताकि वह 
तुम्हारे लिये ) शोभा ( का कारण ) हों । और ( इन वस्तुओं से अतिरिक्त ) वह ऐसी (ऐसी) चाज़ें पैदा करता है ( और करेगा ) जिन्हें तुम 
( अभी ) जानते ( और पदहिचानते ) भी नहीं ॥ 

( तात्पय यह है कि उपयुक्त ) और ( निश्न लिखित खुदा की स्टृष्टि पर ध्यान करने से खुदा को अद्वेता का पूरा पूरा पता चल ज्ञाता 
है दर साफ मालम हो जाता है कि ) सीधा मार्ग (इस्लाम धममम का है। क्योंकि वह ,खुदा के एक्र होने की शिक्षा देता है। श्रौर इसको 
सममाना ) अज्ाद के ज़िम्मे है। और कुछ मार्ग टेढ़े (अर्थात अपने लक्ष स्थान से कोसों दूर ) हैं। ( उनके दोष व अवगुणों का हाल वर्णन 
करना भी अज्लाह के ज़िम्मे है ) । और यदि अल्लाह चाहता ( और उसकी इच्छा ही यह होती कि तुम में से कोई मनुष्य पथ भ्रष्ट न हो ) तो 
बह तुम सब को सीधे मार्ग ही पर चलाता । ( लेकिन यद बात उसकी युक्ति के विरुद्ध है, इस कारण वह ऐसा नहीं करता )॥ 

. ( और डसकी कुद्र॒तों का क्या ठिकाना है )। वही ( ऐसी महान शक्ति बाला अल्लाह) है कि उसने तुम्हारे लिये आकाश से पानी 

उतारा, जिसमें से कुछ ( तो तुम्हारे ) पीने ( के काम ) का है। और ( कुछ ऐसा है कि ) उस से (मैदानों और बाग़ों में घास डगती और ) 
. ं तम ( अपने जानदरों को ) चराते हो ॥ हे 

हा 'हेडआम, ५८५ 2-उफेक ) से तुम्दारे लिये ( हरे भरे ) खेत और ज़ैतून और खजूर ( के वृत्त) शौर अंगूर ( की बेल ) हर 

( इसके अतिरिक्त ) हर प्रकार के फल (फ़ूल) डगाता है। निस्खत्देह इत ( चीज़ों ) में बिचार शील लोगों के लिये ( अल्लाह के एक होने और 


उसकी शक्ति व महानता की बहुत बड़ी ) निशानी ( मौजूद ) है॥ का कर 
।5७ - और उसीने बिन व रात तथा सर्य ब॑ चन्द्रमा को तुम्हारे ( लाभ के ) आधीन कर दिया है। औ्रौर ( इसी प्रकार ) तारे भो- 


2 शी ९ पी 3 
[ ण्णव्बमा१०ध...../!/!ै!ै! इन रुबमा-१४ ] [ ३७७ ] ६ 3०; 


डी के हुक्म से ( तुम्हारे ) ताबे फुर्मात हैं । जो लोग इक है दें, 2 अं 
के लिये इन चीज़ां में ( .कुद्दत ,खुदा को बहुतेरी ही ) निशानिय 0झ श 4 .. (५ 48: 2.५५ 
( बहुत सती ) चीज़ें, ज्ञो तुम्हारे ( फायदे के ) लिये रूप 258 में पंदा कर 39७७2 ५:४०8५७ ५१०७/४०-७-* 
; श्क्खी हे ( ओर ) ;क्‍ उनकी मुख्तलिफ़ सर्गत हे || कम (भा ) उन ल्लोगो के 

लिये, जो गोर व फ़िक्न को काम में लाते हैं ( कुद्रत खुदा की बड़ी ) 


अर #““ (०६ (५ . 


3७203 ४४3४ 55%| 


निशानी १ मोजूद दर है ० और बही ( कादिर मुतल्क़ ) है, जिसने ५ प््क ५ (५2०0८ ;!८--( १ 25१ ८ ८5८ १) ८५%“, ९८८ ८; ६॥ १ 

एतिबार से रे जे को ( तुम्हारा ) मुती कर द्या हे, ताकि डखमें स्ले “7३९०४ ४५ 4223 ४ हक कट. 
( मछलियाँ निकाल कर उनका ताज़ा ) ताज़ा गोश्त खाओ और (नीज़) ॥ 4 5 ८।/“4** 4.,!४॥ (८ (2! .2| “५ 

िखे हे जद ( की चीजें यानी जवाहिरात ) निकालो, जिनको तुम लोग रे ८९ & बढ ५४ ५ 


| ग्री देखता है वि ८८ ८॥५) हक 3) ५४ |” रोका ३६ ३३ पेज 
पहिनते हो । और ( ऐ मुखातब ! ) व्‌ किश्तियां को देखता हे कि ( पानी ५ 24636) ४५६४ | है0 ४ कम 
को ) फाड़ती हुई द्रिया में चली ज्ञा रही हैं। और ( दरिया को इस लि 


है. ६55 4६ ०6५ छह &0<; ५ अप 
भी तुम्हारा मुती किया है) ताकि तुम लोग ,खुदा का फ़ज़ल (यात्री ०२५ » (८:27 9०००१ १.5 


तिज्ञारत के फायदे ) तलाश करो और ताकि ( आख़िरकार इन खब कै ८ ्‌ करिए) #ऊ 2 «4६ 
मनफञतों पर शजाए करके खुदा का ) शुक्र करो ० और ( उसी ने भारी ०६ 2.०72०५४ ० 7 पट7 
४ का ० ४ कीर ल् +* छ किसी ञ है 2८ ## ४ ॥ १४ 64 है| 4१ /* कक हुँ 
ही मी इस) बढ कपल खाक 2५25%544::5ऋ0::5 
तरफ को ) न कुकने पाए । और ( उसा न ) न ता आर र |; «5 2८ ३627-20 0७, 3०5 9903०“ ७:८::८८ 
ताकि तुम ( अपनी ) मंज़िल मक़धुद को पहुँचो। और ( मुलाफिरों के लिये >भह290०* 7४ 
और भी बहुत ) निशानियां ( क़रार दीं कि उनके ज़रिये से रख्ते की म ५22 ८2 ५०॥५५८ 38४ 4 ५८; ॥ ६; 
शिनाख़्त करे ) ० और लोग सितारों से भी राह मालूम करते हैं ० तो क्या “9 ५0 +२९ (१०५७ ० 


जो ( खुदा इतनी मज़्लूक़ात ) पैदा करे, वह उन (बुतों ) के बराबर हो 
गया, जो ( कुछ भी ) नहीं पैदा कर सकते | फ़िर क्‍या तुम लोग ( इतनी 
बात भी ) नहीं समझते ० और अगर खुदा की नेञ्ममतों को गिनना चाहो, 


७920[29%.2<१:४४%। 
90, १) ५ | 02 ४ | |/०८, ५) 5 #०६# 
9:02०2८+०४८५४ ००० ५)-४५० 


*तो(इतनी बहुत हैं कि तुम लोग)उनको पूरा पूरा न गिन सको। बेशक खुदा ५०8 अं /६८.४४ (22, <.4< 20४ 2 
, बड़ा बह़्शने वाला मेहवांन है ( कि तुम्हारी ना शुक्री पर भी सज़ा नहीं 9०८ ५८७८ ,४५ #४5 (८2.9७ ० 
: देता और अपनी नेश्रुमते मौक़फ़ नहीं करता ) ० श्रौर जो कुछ तुम छुपाते | 

हो और जो कुछ ज़ाहिर करते हो, अल्लाह ( सब कुछ ) जानता है ० और की के. 

खुदा के सिवा जिन (बुत्तों ) को (यह लोग हाज़त रवा समभ कर) पुकारते ७3७ 


हैं, ( उनका हाल यह है कि ) वह कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि 
वह खुद बनाए जाते हैं ० मुद है, ज्ञिनमें जान नहीं-- 


उसके हुक्म से (तुम्हारे हित के) आधोन (बने हुए) हैं । निस्सन्देह बुद्धिमान लोगों के लिये इन (चीज़ों) में भो (अल्लाह को कुद्गत 
की बड़ी २) निशानियाँ ( मौजूद ) हैं ॥ 

ओर ( इनके अतिरिक्त ) जो भिन्न भिन्न ( शक्ल व सूरत और ) रह्न ( रूप ) की चीज़ें उसने तुम्हारे लाभ के लिये पृथ्बी में पेदा 
की हैं, निस्सन्देह उनमें ( भी ) ध्यान करने वाले लोगों के लिये ( अज्लाइ की ,कुद्गत की एक बड़ी ) निशानी ( मोजूद ) है ॥ 
। ओर उसी ने ( नदी और ) समुद्र पर ( भी तुम्हारा ) अधिकार कर दिया, ताकि तुम उसमें से ताज़ा ( ताज़ा ) गोश्त ( अर्थात 
मछलियाँ निकाल निकाल कर ) खाओओ । श्रौर उसमे से ज़ेबर ( अर्थात जवाहिरात ) निकालो, जिन्हें तुम ( स्त्री पुरुष हाथों और गले आदि 
में ) पद्दिनते हो । और (ऐ मनुष्य ! ) तू किश्तियों को देखता है कि ( किस प्रकार ) उसमें ( अर्थात नदी में पानी को ) चीरती ( फाड़ती) 
हुई चली जाती हैं। और ( नदी को तुम्हारे आधीन इस लिये भी कर दिया ) जिससे कि तुम ( उसके द्वारा दूर और निकट वर्ती देशों में 
पहुँच कर व्योपार करो । और ) उसकी कृपा ( अर्थात रोज़ी ) तलाश करो | और ताकि तुम ( हमारी इन अखंख्य कृपाओं पर हमारा ) 
शुक्र अदा करते रहो ॥ 

और उसी ने पृथ्वी में ( बड़े २ अटल ) पव॑त ( मेख् की तरह ) ठोक दिये, जिससे बह तुमको लेकर डिगमगाने न लगे । और 
नहर और मागे ( बनाये ) ताकि तुम ( लक्ष स्थान तक ) पहुँच सको । और ( मार्ग का पता चलाने के लिये बहुत से पव॑त और वृत्त आदि 
के ) चिन्ह ( बनाये )। और तारों से भी लोग मागे का पता चलाते हैं। ( यह भी उसी महान शक्ति वाले अल्लाह ने बनाये हैं 8 20 

४ तो क्या जो ( शक्ति वाला अल्लाह लो २ चीज़ों को ) पेदा करदे ( बह ) उसके बराबर ( ख़याल किया जा सकता ) है, ज्ञो (इस 

बट की वस्तुओं में खे एक वस्तु भी ) न पेदा कर सके। ( सूखों ! तुम्हें ) क्या ( हो गया है, जो इतना समभाने पर भो ) तुम शिक्षा अहरण 
नहां करते ॥ ढ 

( देखो | तुम्हारी उदगडता की तो यह नोबत है ) और ( अज्ञाह की कृपा की यह दशा है कि ) अज्ञाह 
नेग्रमतों को गिनना चाहो, तो ( कभी ) उनको पूरा न गिन सको। निस्लन्देह अल्लाह ( र ) ४५५ हि: + ( 35 35 हे के 
तुम्हारी इतनी सकशी ओर की धूतेता पर हद हर वस्तुए' प्रदान की हैं और किसी प्रकार का दराड नहीं ला 

श्रोर अल्लाह तुम्हारी गुप्त बातों से भी परिच्चित है और जाहिर ( और । भी । ( वह प्रल 
पक लिहष्टता का पूरा पूरा दराड देगा ) ॥ 0 द न कम । पलपल के 

ओर ,खुदा के अतिरिक्त जिन ( पूज्यों ) की यह ( काफ़िर ) पूजा करते हैं, बह नी गिनवाई है 3 कोई. 
चीज़ ( भी ) नहीं पैदा कर सकते। और ( किसी बस्तु का पैदा अक रे 5 हा ( किक और हे हे इक, 3 कोई 


में भी दूसरों के मोहताज हैं ) ॥( और तुम स्त्रयं भो तो देखो ! कि वह बिल्कुल ) बे जान के मद हैं-- 


तो दूर ) बह ( स्वयं ) पैदा किये जाते हैं। ( भर्थात अपत्ती स्थिरता 


० र४-नहोने ४५ 'फ 3 90 ३२-5० छल ० $ 527 अल्प 


........_ __/ “० की कम शकशकि कि किकिकिकिकयओऋ$ल्‍ स०; नहत्न- (६ ] 


चर इतनी भी ख़बर नहीं कि कब ( क़यामत होगी और मुद्दे ) डठा खड़े । 

किये जाएंगे ० ( फिर यह क़यामत में क्या काम झा सकते हैं । लोगो ! ) है! 

तुम्हारा मावृद ,खुदाए बाहिद है। तो जो लोग (रोज़) आख़िरत का यक्रीन ।&/ रॉ अखयपलय ज् 
५ «४ ७ उनके का ही कुछु इस मकर हैं. कि कैली ही वाजिबी ह/ ७३२४०४ ०५ ०-२ ५५५२ 

दे ) इन्कार ( ही ) किये चले जाते हैं और वह बड़े मगरूर हैं ० - 2775 4/..« ५ 5 ९ 2/०२०: (६४ «« ! 
यह लोग जो कुछ छुपा कर करते ओर जो ज़ाहिर करते हैं, बेशक अज्लाह 22% &4 श "२४४: 2४४ ०2०१५| 
( सब कुछु ) ज्ञानता है। वह गरूर करने वालों को ( बिल्कुल ) पसन्द 55 ८66८ :5< <: 8८3 /$६ 2१५८ 4८ 5-<१४ 
नहीं करता ० और ज़ब इन ( काफिरों ) से ( कुर्आन के बारे में ) पूछा ॥ 2 2५ 2६५: 2) 2 हू “> | 
ज्ञाता है कि तुम्हारे प्वदिगार ने कया नाज़िल किया है, तो वह जवाब देते किला 4५)४:,)-०५०००८, ४-२ ४ ! 
हैं कि ( अजी ) अगिलों के क़िस्ले हैं ० (इनके इस कहने का ज़रूरी) नतीजा ६ कि <€ | £7/4/% ६ "| ६ ४०८, रब 
यह है कि क़यामत के दिन अपने ( गुनाहों के ) खारे बोक और जिन लोगों ५० 3: पर >> प22०४--+॥ 
को बे समभे बूमे गुमराह करते हैं, उनके ( गुनाहों के) बोक भो उन ही है / ४6१८ ९॥ 32 [2005 ५५१ ॥४ 

*" 30 ७42 ०.८१०५०७५॥,७२०८ है (676 ५ 8 

“को उठाने पड़े गे । देखो तो ( केला ) ब॒रा बोझ यह लोग अपने ऊपर लादे पु | है 42 2 36,627 हक : »>'ही 
ले जा रहे हैं ० इनसे पहिले लोगों ने भी ( खुदा के खिलाफ़ ) तदबीरें ह। < (५: 
को थीं, तो खुदा ने उन ( के मन्स॒बों ) की इमारत की जड़ बुनियाद छ 
हनन 


है “.। ४४५६ हि 4४५८9 | हक 
>0--* (>> (2०७७४५५५-४) 
|: ६०७७८ ; # +२7 ह 


880 23 2७ ४८४2५ । 


| 


से ख़बर ली । तो उस ( खयाली इमारत ) की छुत ( धड़ाम से ) उन ही पर 
उनके ऊपर से गिर पड़ी ( ओर खारे मन्सूबे गलत हो गए )। और जिधर 
'से इनको खबर तक न थी, श्रज़्ाब ने इनको आ लिया ० फिर (इसी पर 
“बस नहीं ) क़यामत के दिन ,खुदा इनको ( ओर भी ) रुसवा करेगा और 
( इनसे ) पूछेगा कि ( तुमने जो ) हमारे शरीक (बना रक्खे थे और ) 


|| 
##“५ 


22 .४60७/8/2:७ ४६.५5: 


४४० १4“ 
हद 


। 


जिनके बारे में तुम ( ईमान वालों से ) लड़ा करते थे, ( अब वह ) कहाँ 22 2८६ " 
हैं ? ( उस वक्त, इनसे तो कुछ जवाब देते बन॒ न॒पड़ेगा, मगर ) जिन ०.॥८5८6८ | कीट ६८2... 
लोगों को ( दुनिया में हक़ बात की ) समझ दी गई थी, वह बोल उठगे के 0 ४५ 


| 4 22 5६22।86%॥४ 


कि आज के दिन फुज़ीहत-- 


कौर ( पृज्य होकर इतना भी ) नहीं जानते कि ( प्रलय कब आयेगी और ) कब लोग ( क़ब्रों से ) उठाये जायँंगे॥ 
( समझ से काम लो और याद्‌ रक्खो ! कि ) तुम्हारा पृज्य एक ही पुज्य है। पस (इतना समभने के बाद भी) जो लोग प्रलय पर 
ईमान नहीं लाते, उनके हृदय (वास्तव में एक आवश्यक होने बाली बात का ) इन्कार कर रहे हैं । ओर बह मनुष्य (हक़ की ओर से धूतेता 
और ) उद्राडता करने वाले हैं ॥ 
( अच्छा ) कुछ हानि ( की बात ) नहीं । अल्लाह ( अच्छी तरह ) उनकी गुप्त बातों को भी जानता है श्रौर श्रकट को भो । ( वह 
अ्रलय के दिन उनकी हर अनुचित बात की सज़ा देगा | व्योकि ) वह (हक़ की ओर से विरुद्धता और ) डद्राडता करने वालों को बिल्कुल 
'पसन्द्‌ नहीं करता ॥ 
और (इनको क्या कहा जाय, यह तो वह सूर्ख मनुष्य हैं कि) ज़ब इनसे (कुर्म्नान के विषय में) कद्दा जाता है कि तुम्हारे पालन कर्ता 
जे तुम पर क्या उतारा है। ( अर्थात्‌ जिस किताब को मुहम्मद पर अल्लाह की ओर से उतारी हुई कहते हैं, बद्द केसी है ! ) तो वह (उत्तर 
मे) कहते हैं कि ( वह कोई खुदाई किताब तो मालम नहीं होती । डसमें तो केवल ) पहिले मनुष्यों की कहानियाँ हैं ॥ | 
ः (कुर्आान जैसी पवित्र व श्रेष्ट किताब के विषय में यह इस तरह बकवास करके अपना परलोक बिगाड़ते हैं । यद बाते इस प्रयोजन 
से करते हैं ) जिससे कि प्रलय के दिन यह (लोग) अपने ( कुकर्मों के ) पुरे ( पूरे ) बोझ ( अपने कन्धों पर ) लादे । ओर कुछ ( बोक ) उन 
लोगों के भी, ज्ञिनकों इन्होंने (केवल अपनी) मूखंता से ( .कुर्आन को कहानियों की किताब बताकर कुरआन की ओर से विमुख और सचाई के 
मार्ग से ) भटका दिया है | ( लोगो ! ) तुम्हें खबर ( भी ) है, (प्रलय के दिन ) जो बोभ यह ( लोग ) उठायेंगे, (बह केखा है ?) वह अत्यस्त 
ही बुरा है। ( वह इन्हें भड़कते हुए नक में डलवायेगा )॥ 

ै इनले पहिले जो मनुष्य ( हो चुके ) हैं, उन्होंने (भी .खदा के बन्दों को पथ श्रष्ट करने के लिये बड़े २) उपाय किये थे । ( बल्कि 
उन्होंने तो समस्त ,खुदाई प्रबन्ध को अपने विचार में नष्ट भ्रष्ट करने का इरादा किया था। श्रतग्व आकाश पर चढ़ने के लिये एक बड़ी ऊंची 
इमारत बनवाई थी ) । तो अल्लाह तआला ने उनकी इमारत को जड़ बुनियाद से उखेड़ फक्रा। ( और ) फिर ( उसकी आज्ञा से ) 2 
( लोगों ) के ऊपर ( उस इमारत की ) छुत गिर पड़ी । ( और वह उसके नीचे दबे के दबे रह गये ) | और ( उन्हें नष्ट करने के लिये ड' 
ऐसी जगह से ) उन पर ( अपना ) श्रज़ाब भेजा कि जहाँ से ( आने की ) उनको ख़बर ( भी ) न थी ॥ > 

« टीका-कनआन के बेटे नमरूद श्रौर उसके साथियों ने आकाशीय दशा को मालूम करने और अपले विचार में आकाश ३ 

को नष्ट ब बरबाद करने के लिये पांच हज़ार गज़ ऊंची श्रीर तीन हज़ार गज़ चकल्ली एक्र ध्मारत बनवाई थी । उसे अल्लाह तथाला न आध्रा क़ 
द्वारा बिल्कुल नष्ट कर दिया था :-हसन निज़ामी ॥ ४ 5 
हि ( और यह तो अल्लाह ने उनको खंखार में दराड दिया दै और इस के बाद) फिर प्रलय के दिन वह इनको ३ ज़जोल 4 ; है पक 
करेगा और फर्माएगा कि कहाँ हैं हमारे साकरों लोग, ज्ञिन(की तरफ़दारी)में (हमारे नवियों और रसलों तथा ईमानदार ल)तुस ऋराड़ा का हि 
हार (यह खुन कर बह बिल्कुल हैरान श्रौर चकित रह जायगे। और) वह लोग, जिन्हें (संसार में तोहोद का) ज्ञान दिद्या गया था-बह कहें 
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ओर खराबी ( यह सारी मुसीबत ) काफ़िरों पर है० कि ( दुनिया में भी ) 
ज़िस वक्त फ़रिश्तों ने इनकी रुहें क़ब्ज़ की थीं, यह लोग ( शरीक ,खुदा 
बनाकर ) आप अपने ऊपर सितम कर रहे थे। तो ( जिनसे दुनिया में 
लड़ा करते थे, उनसे ) पैगाम सुलह डाल चलेंगे (और माज़रत के तौर 
पर कहेंगे ) कि हम तो ( अपने नजदीक ) किसी क़िस्म की बुराई नहीं 
किया करते थे। ( इस पर ख़ुदा फ़र्माणगा कि.) हाँ हाँ ( तुमने बुराई को 
ओर ) जो कुछ तुम करते थे, अल्लाह उसले ,खूब वाक़िफ है ० सो जहन्नम 
के द््वाज़ों से ( दोज़ख में ) जा दाख़िल हो ( और ) उसी में सदा ( सदा 
को ) रहो | गरज़ गरूर करने वालों का भो ( क्या ही ) बुरा ठिकाना है ० 
और जो लोग परहेज़गार हैं, उनसे ( .कुर्शान के बारे में ) पूछा जाता है 
कि तुम्हारे पर्वादिंगार ने क्या नाज़िल किया,तो जबाब देते हैं कि (अच्छे से) 
अच्छा । जिन लोगों ने भलाई की, उनके लिये इस दुनिया में भी भलाई है 
आर ( उनका ) आखिरी ठिकाना ( तो इससे भी ) कहीं बेहतर है। और 
परहेज़गारों का ( आखिरत का ) घर ( केला ) उम्दा है ० ( यानो उनके ) 
हमेशा रहने के / लिये बहिश्त के ) बाग हैं, जिनमें जा दाखिल होंगे। उन 
( बागों ) के तले नहर ( पड़ी ) बह रही होंगी और जिस चीज़ को उनका 
जी चाहेगा, वहां उनके लिये मोजूद | परहेज़गारों को अल्लाह ऐसा ही एवज़ 
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देता है ० जिनकी जाने फरिश्ते ऐसी हालत में क़ब्ज़ करते हैं कि वह ( शिर्क 
की गन्दिगी से ) पाक ( व साफ़ ) होते हैं (और जब ) फ़रिश्ते ( क़वज़ 
रूह के लिये आते हैं, तो बड़े तपाक के साथ उनसे ) सलामु अलैक करते हैं 
और कहते हैं कि जेसे (नेक) अमल तुम (दुनिया में) करते रहे हो,उनके सिले 
में जन्नत में जा दाखिल हो ० ( ऐ पैगम्बर ! ) क्‍या (यह मुन्किर' इसी बात 
के मुन्तज़िर हैं कि ( फ़रिश्ते इनकी रूहें क़बज़ करने के लिये ) इनके पास 
आ मोजद हो या तुम्हारे पर्बदिगार का हुक्म ( अज़ाब ) आ नाज़िल हो । 
जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया- 


ओऔर ( कठिन ) अज़ाब उन काफिरों पर है, जिनकी जीवात्मा फ़रिश्तों ने ऐसी दशा में निकाली है, जबकि वह अपनी जानों पर 
अत्याचार कर रहे थे ( श्रर्थात काफिर व मुश्रिक थे ) ॥ 

इस 2 वह ( अत्यन्त नमश्नता, दीनता और आज्ञा पालन व ) आधीनता प्रकट करेंगे । ( और कुफ़ व शिक का बिल्कुल इन्कार 
करेंगे और कहेंगे कि ) हम तो ( दुनिया में ) कुछ भी बुराई न करते थे। ( डस समय अल्लाह उत्तर देगा ) क्यों नहीं, अ्रल्लाह को तुम्हारी 
( समस्त ) करतूतों की ख़बर है । ( वह आज किसी प्रकार तुमको बिना दराड दिये छोड़ने वाला नहीं है । आज़ तुम्हारे इन्कार करने से 
कुछ नहीं बनता ) ॥ 

फिर (उनसे कहा जायगा कि यहाँ से) नक॑ के दरवाज़ों (की तरफ़ चलो। और नक॑) में प्रवेश करो । (और) सदैव (सदैव के लिये), 
उसी में रहो । ( डसी समय वह नक॑ में अत्यन्त अकीति के साथ भोंक दिये जाबेंगे ) | और ( हम तुमसे कया कहें कि सत्य व न्याय का 
विरोध और ) विद्रोह करने वालों का ( केसा ) निकृष्ट ठिकाना है ॥ 

और ( डन बईमानों और नार्कियों के विरुद्ध ) जो लोग संयमी (परहेज़गार) हैं, उनसे ( कुर्आन के सम्बन्ध में जब ) सवाल किया 
यह हो का यह पूछा जाता है कि मुहम्मद जिस पुस्तक को लाये हैं, वह केसी है? ) तो वह ( जवाब में ) कहते हैं--( क्या कहने-- 
बहुत ) ख़ब है ॥ 

द (और वास्तविक बात तो यह है कि ) जिस लोगों ने भलाई की, उनके लिये इस संसार में भी भलाई है। और परलोक ( का ) तो 
( कक पी ओ न कक से का कुल जज है। और ( प्रलय के दिन ) संयमियों का घर तो बहुत ही अच्छा है। ( अर्थात ) 
सवंदा ले बाग है, उनमे यह ( संयमी ) प्रवेश करेंगे। उन (बागों) के नीचे ( साफ़ खुथरी ) नहर बहती होंगी । ( और ये ल 
उनमें उनके लिये ज्ञो कुछ ( भी ) वह चाहेंगे ( मोजद्‌ ) होगा ॥ ही । । हे. ँ 

( निस्सन्देह ) अल्लाह तआला संयमियों को ( उनकी संयमता का ) ऐसा ही ( अच्छा ) बदला प्रदान करता है (और यह संयमी 
>वय रे “7 कक ४ हैं कि ) उनकी आत्मा फ्रिश्ते ऐसी दशा में निकालते हैं, ज़ब कि वह ( कुफ्र व शिक के बा सु 
कुल ) पवित्र होते हैं। ( और फिर वह ) फरिश्त कहेंगे (ऐ खुदा के ने ! ( 

( अच्छे ) कर्मों के बदले स्वर्ग में बिराजो॥ शा अं पर 2 शान मा की बी 

/ ( ऐ रसल ! इस स्पष्ट रुप से समभाने के. बाद भी यह काफिर ईमान नहीं लाये, तो अब शाय द 

किक. '् । ; ) प्रद्‌ ) यह केवल 
: यातो ++अक पा ) फ़रिश्ते ( इनकी जान लेने को ): आर जाये, था तुम्हारे खुदा की आज्ञा ( #ल है 3 कक. 
इस हठ धर्मोी का अच्छी तरह ग्रज्ञों उंखां दिया ज्ाय। बिल्कुल ) इसी प्रकार वह लोग भी किया करते | ६ 
हैं; ( तो उनका परिणाम यह छुआ कि इसी संसार में उन पर धमाशो अज्ञाब आया )। और-- हा न्‍ के | है हक, कह 


|. इब़्तियार करने से ) अपने ऊपर आप ,जुल्म करते रहे ० अंजाम यह हुआ 
| कि ( जैसे बुरे अमल करते थे, वैसे ही ) उनके अमलों के बुरे नतीज्ञ डन 


ः 


तरफ़ से ) किसी चीज़ को हराम ठदर।ते । जो लोग इनसे पहिले हो गुज़रे 
इसके कि ( अहकाम खुदा को ) साफ़ तौर पर पहुँचा द॑ ओर कुछ ज़िम्मे- 


बात के समझाने के लिये ) भेजते रदे हैं कि ( लोगो ! ) खुदा की इबादत 
करो और ( शैतान ) सकंश ( के इग़वा ) से बचते रहो । तो उनमें से बाज़ 


'पथम्रष्ट कर चुका हो। और न उन ( पथ श्रष्टों को अल्लाह के अज़ाब से बचाने 


.. 56 ४ इि::२ ओ५ ६० ५ इज ) [ खव०; नहल-१६ ] 
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र ,खुदा ने उन्त पर ( ज़रा भो ) जुल्म नहीं किया ( बल्कि बद कुफ् के 


को मिले और ज़िस ( अज़ाब ) की हंसी उड़ाया करते थे, वह - उन पर 


' प्र नाज़िल होकर रहा ० और मुश्चिकोन कहते हैं कि अगर खुदा चाहता, तो 3 व - 
| न तो हम ही उसके सिवा किसी और चीज़ की परस्तिश करते और न के 2 ४! 3६८०८: ँ 
हमारे बड़े ( ही करते ) ओर न हम उल्लके ( हुक्म के ) बिदून ( अपनी ष्ट्ट के ५£-..2 4५.35.2032020॥ 
कक हर १८ री _ | 


&॥| ५52 ८-22 53८ ४८३ 
हैं, उन्होंने भी ऐसा ही ( हीला हवाला ) किया, तो पैगम्बरों पर सिवा >०० 2६-०४ (५००८४ 


दारी नहीं ० और हम हर एक उस्मत में (कोई न कोई ) पैगम्बर (इस £57|€2%] | १ (८5६ 449०2: थ 2४ 


| <35208॥ /५&६।52॥,4/20./४:: 
| को तो खुदा ने हिदायत दो और उनमें से बाज़ ( के सर ) पर गुमराही <<2 42522 4॥ ५८४ :८ 4: 2:4॥ 


नी 


सवार हुई, तो ( लोगो ! ) रूए ज़मीन पर चलो फिरो ओर देखो वि <620 र ८५ ४ २५ कैषाओ 5 
हुई, तो ( ) चलो किरो ओर देखो कि । 58% ७0४2-52 & 2॥ $| क्‍ 


( पैगम्बरों के ) भुठलाने वालों का केला (ख़राब ) अंजाम हुआ ० (ऐ. 


१/ / » &. 3 रचा ५ 
'पैगम्बर ! ) अगर तुमको इन लोगों के राह रास्त पर आ जाने का होका ०» ९७ ०2% 2५८१९: 
० ) तु ७ । 4 जे नी 


हो, तो ( इस ख़याल को छोड़ दो, क्‍योंकि ) खुदा ज्ञिसको गुमराह करना ढ /2022 22] (2८ | के 5७94४ 
चाहता है, उसको हिदायत नहीं दिया करता श्रौर कोई ऐले लोगों की ९0505 कर 
मदद को भी नहीं खड़ा होता (कि उनको अंज्ञाब से, बचा ले ) ० और | ०“4/०&:४22/4/८ 

यह मुन्किर खुदा की बड़ी सख्त क़स्में खाते हैं कि जो मर जाता है, उस 
को खुदा ( दुबारा ) नहीं उठा खड़ा करेगा- 


. ( उनको अज़ाब देने में ) अल्लाह ने उन पर (कुछ भो) ,ज़ज््म नहीं किया, बल्कि ( कुफ्र व शिक ग्रहण करके ) उन्होंने अपनी जानों 
पर ( स्वयं ही ) जुल्म किया ॥ 


(और) फिर डनके कुकर्मो की उन्हें (प्रो प्री) सज़ा मिली । और जिस ( अज़ाब ) का वह मज़ाक़ उड़ाया करते थे, उसने (आकर 


बु चारों तरफ से ) उनको घेर लिया ॥ 


और ( यह ) मुश्रिक लोग कहते हैं कि यदि अलज्ञाह चाहता, ( और हमारे इन मुश्रिकों जैसे सिद्धान्तों को ना पसन्द करता ) तो 


-न हम उसको छोड़ कर किसी और चीज़ को पूज् सकते, और न हमारे बाप (दादा)। ओऔर न हम उस (को आज्ञा) के बिना किसी (हलाल) 
-बस्तु को ( अपने ऊपर ) हराम कर लेते ( और न हमारे बाप दादा । ऐ रखल ! इनकी यह आदत बहुत पुरानी है )। इसी प्रकार वह लोग 


भी (कठ हुज्जती) किया करते थे, जो इनसे पहिले हो चुके हैं । तो (तुम उनकी बकवास की कुछ पर्वाह न करो, क्योंकि नवियों व ) रखलों का 
-मुख्य कत्तंव्य तो केबल स्पष्ट रूप से ( खुदा की आज्ञा को लोगों के कानों तक ) पहुँचा देना है ( ओर बस ) ॥ 


_ और ( जिस प्रकार ऐ रसल ! तुम अपनी उम्मत के लोगों को मूर्ति पूजा से मना करते ओर तौहीद की शिक्षा देते हो, इसी 
प्रकार ) हमने ( तुमले पहिले ) दर जाति में (अपना) र बल भेजा है (ताकि बह अपनी जाति के लोगों को समभाये और कहे) कि (ऐ लोगो ! 
एक ) अल्लाह की पूजा करो ओऔर मूर्तियों ( के पूजने ) से बचो । अ्तणव उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हुए कि जिनको श्रल्ञाह ने हिदायत 
( प्रदान ) की और कुछ ऐसे भी हुए कि जिन पर पथ श्रष्टता (और दराड नियत) हो गया (श्रौप उनका बहुत बुरा परिणाम हुआ) । अतपव 
(तुम इन लोगों से कहो कि लोगो ! ज़रा ख़ुदा की ) पृथ्वी में चलो ( फिरो )। श्रोर देखो कि ( नबियों व रखलों को ) भूठा बतलाने 


बालों का कैसा ( बुरा ) परिणाम हुआ ॥ 


( ऐ रसल ! ) यदि तुमको इन (लोगों) की हिदायत की इच्छा है, तो (उसको तुम अपने दिल से निकाल डालो) । क्योंकि (अल्लाह 


तशञ्नाला सर्वदा के लिये) 
ह भ्रष्ट कर चुका । और) अल्लाह (फिर) उनको शिक्षा पूर्ण उपदेश नहीं करता, जिनको वह ( । 
े ४४8 “5 */ कीजिहां॥ ने ) के लिये ( संसार में ) कोई सदायक (पैदा हो खंकता) है ॥ 


.. और यह ( काफ़िर, जो इस बात पर ) बड़े ज़ोर के साथ अल्खादह की शपथ खाते हैं कि जो ( एक बार ) मर जांयगा, श्रल्लाइ 


कई ७; 2 5४ ६., ०200४. - नंगी 27% ढं# निमिक नल. "जब नम 
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( ऐ पैग़म्बर ! इनसे कहो कि ) ज़रूर ( उठा खड़ा करेगा। यह उसका ) 
बादा बरहक़ है । ( और उसका ईफ़ा ) उस पर (लाज़िम है) मगर 
अकसर लोग ( इसका ) यक़ीन नहीं करते ० ( मुर्दों का जिला डठाना ) 
इस लिये ( ज्ञरूर है ) कि जिन चीज़ों में यह लोग ( दुनिया में ) इम््तिलाफ 
करते रहे है, ( कयामत के दिन ) खुदा (असल हक़ीक़त को ) उन पर 
ज़ाहिर करदे और ताकि काफ़िर जान ले कि वही बर खरे ग़ल़त थे ९ जब 
हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, तो बल हमारा कहना उसके बारे में 
इंतना ही होता है कि हम उसको फ़र्मा देते हैं कि हो और बह हो जाती है 
है तो हमको मु्दों का जिलाना कया मुश्किल है ) ० और ज्ञिन ( मुसलमानों) 
पर / काफिरो की तरफ़ से ) .जुल्म हुए और जुल्म हुए पीछे उनको .खुदा 
के लिये अपने वतन छोड़ने पड़े, हम उनझो ज़रूर २ दुनिया में अच्छे ठिकाने 
से बिठाएँगे और अज्भध आखिरत ( जो उनको मिलने वाला है, वह इससे ) 
कहीं बढ़ कर है ० ऐ काश ! यह लोग जो (राह खुदा में ) सत्र करते 
आर अपने पबंदिगार पर भरोसा रखते हैं ( अज्ञ॒ आख़िरत के तफ़सीली 
हालात ) जानते ( तो तंग दिल न होते ) ० और (० पैग़म्बर ! ) हमने 
तुमसे पहिले ( भी ) यही ( तुम्हारी ही तरह के ) आदमी ( पैगम्बर बना 
कर ) भेजे थे । ( और भजे थे, तो ) दलीलों और किताबों के साथ कि उन 
की तरफ वही भेज दिया करते थे । तो ( इन मुन्किरों से कहो कि ) अगर 
( यद्द बात ) तुमको खुद मालूम नहीं, तो ( पिछली आस्मानी किताबों 
के ) पढ़ने पढ़ाने वालों से पूछ देखो ० और ( उसी तरह ) हमने तुम पर 
( भी ) यह कुर्आान उतारा है, ताकि जो अहकाम लोगों ( की हिदायत ) 
के लिये उनकी तरफ़ भेजे गए हैं, तुम उनको अच्छी तरह समभाादों और 
ताकि वह ( भी इन बातों को ) सोचे ० तो कया जो लोग बुरी बुरी तदबोरें 
किया करते हैं, उनको इस बात का मुतलक़ ख़ौफ़ नहीं कि ख़ुदा उनको ४# 
ज़मीन में घसा मारे या ज़िधर से उनको ख़बर भी न हो, श्रज़ाब ( खुदा ) २ पे 
उन पर आ नाज़िल हो ० - 3 
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(तो ऐ रखल ! तुम इनसे कहो कि) क्यों नहीं ( उठायेगा-उठायेगा और श्रवश्य उठायेगा | डस पर आवश्यक है कि वह अपने )” ॒ 


वचनों को सच्चा कर दिखाये। लेकिन बहुधा लोग ( इस बात को ) ज्ञानते नहीं ( कि अल्लाह प्रलय के दिन सब मनुष्यों को इस लिये 


ज़िन्दा करेगा ) ताकि जो ( लोग ) इस ( प्रलय के विषय ) में विरुद्धता कर रहे हैं, वद उन पर ( उनकी गलतो प्री एरह ) प्रकट कर दे। 


और ताकि काफ़िर लोग ( अच्छी तरह ) ज्ञान ले कि बह भूठे थे ॥ द 
किसी चीज़ के लिये ज़ब हम उस (के पेदा करने) का इरादा करें, तो हमारा कहना तो बस इतना ही (होता) है कि हम उसे कहते 
हैं कि हो जा ! श्रतण्व वह हो ज्ञाती है। ( तो ऐसी दशा में प्रलय के दिन हमारे निकट मुद्दों को जीवित करना कौनसी कठिन बात है )॥ 


( अतएव हम जीवित करेंगे और काफ़िरों को अज़ाब और ईमानदारों को पुण्य प्रदान करेंगे )| और बह लोग, जिन्होंने (काफ़िरों. क्‍ 


के ) .जुल्म सहने के बाद अल्लाह के मार्ग में अपना देश त्याग दिया ( और अपने घर बार और अपनी जन्म भूमि को छोड़ कर किसी 
दूसरी जगह चले गये ) तो उन्हें हम ( संसार में भी बहुत ) अच्छा स्थान ( रहते के लिये ) प्रदान करेंगे । और परलोक का फल तो ( उन 


का ) बहुत ही बड़ा है-( उसका तो कहना ही क्‍या )। क्या अच्छा होता यदि यह ( काफ़िर ईमानदारों के परलोकिक पुएय से) परिचित | | 


होते ( और ईमानदार उसे प्राप्त करने का उद्योग करते ) ॥ 
( यह देश परित्याग करने वाले ऐसे नेक लोग थे ) जिन्होंने ( काफिरों के कष पहुँचाने पर सदैव ) जैय्ये रक्खा ( और अपनी 


वाणी से आह तक न की )। और ( सदैव ) अपने पालन कर्त्ता पर भरोसा किये रहे ( कि वही सबकी दशा जानता है )॥ । 
शऔर ( ऐ. रसल ! यह लोग जो तुमको रसल होने के योग्य नहीं समभते हैं, उन्हे इतनी भी ख़बर नहीं कि ) हमने तुमसे पहिले 


( दर जाति में ) ऐसे आदमियों.ही को चमत्कार और किताब देकर भेजा है कि जिनकी ओर हम वही भेजते थे। (अर्थात हर जाति में मनुष्य ह पु । 
ही नबी या रसल बन कर आया है ) | अ्रगर तुम ( को इसका विश्वास नहीं होता और ) तुम ( स्वयं इस बात को ) नहीं जानते, तो के न 
विद्वानों से पूछ देखो ( कि पिछले नबी और रसल आदमी , ही थे या नहीं ) | और हमने ( तो अपने नियम के अनुसार तुमको रसल बना 


कर भेजा है। ओर ) तुम पर .कर्आ्रान को उतारा है, ताकि (हमारो ओर से) जो ( जो आज्ञाय ) उन पर उतारी गई हैं, उन्हें लोगों से वर्रन 
करः दो । और ताकि वह ( इसमें ) ध्यान दे. ( और मूर्खता व अज्ञानता और पथ भ्रष्टता को छोड़ कर सीधा मागे ग्रहण करे ) ॥ - 


तो क्या बहू लोग, जो ( इतना समभाने,पर भी सत्य को दबाने और अखत्य को उभारने. और रखलुल्लाह- ओर उनके साथियों... 


को कष्ट पहुँचाने के लिये दिन रात ) ब॒रे से बरे उपाय ( ग्रहण ) करते ( रहते ).हैं, इस ( बात ) से. लिडर हैं कि. (यदि ) अल्लाइ ( चाहे, 


तो ) उनको ( उनके कुकर्मो के बदले ) पृथ्वी में धँसा दे, या ( ऐसी जगह से अपना ) अज़ाब उन पर लाये, जहाँ से --.. की 
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या उनके चलते फिरते ख़ुदा उनको आ पकड़े ( और ऐसा करने पर 
आए ) तो ( किसी तदबीर से ) वह ( उसको ) हरा ( भी ) नहीं खकते० 

या उनको ( खुदा की पकड़ का खटका हो और ) खटका होते खाते धर 

पकड़े । सो ( लोगो ! ) इसमें शक नहीं कि तुम्हारा पर्वेदिगार बड़ी ही 

शफ़क़त वाला मेहबांन है ० क्‍या इन लोगों ने खुदा की मब़्लुक़ात मे से 

किसी चीज़ की तरफ़ नज़र नहीं की कि उसके खाए (कभी ) दाहिनी 

तरफ़ को और ( कभी ) बाई' तरफ़ को भुके ( होते हैं । गोया ) अजन्लाह के तु 
आ।गे सर बसूजूद हैं और वह आजिज़ी का इज़हार कर रहे हैं ० और है 
ज़ितनी चीज़ें आस्मानों में और जितने जञानदार ज़मीन में हैं (सब ) द 2 
अल्लाह ही के आगे सर बखुजूद हैं और ( नीज़ ) फ़रिश्ते। और बह ( हुक्म 62: 


बनी [ह:" हक है. ९ बडे 6 १८४ के के 
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खुदा से ) सरताबी नहों करते ० ( और ) अपने पर्वदिगार से जो (बालए “४४५ 97 
अश बरी ) उनके ऊपर है, ( हमा वक्त ) डरते रहते हैं।और (उसकी. 2. है५/७/0026 0४:2८ 2549६ 
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जनाब से ) जो हुक्म उनको दिया जाता है, डसकी तामील करते हैं ० और शछे ; 
( लोझो ! ) खुदा ने हुक्म दिया है कि दो दो माबूद न ठहराओ । बस ऐ> ५ 
वही ( खुदा ) एक माबूद है, तो सिफ़ हमारा ही खोफ़ रक्खो ० और 

उसी का है, जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है और उसी की फ़र्मोंवर्दारी 

लाज़िम है। तो क्या तुम लोग खुदा के सिवा ( दूसरी दूसरी चीज़ों ) से 

डरते हो० और जितनी नेश्रमत तुमको हासिल हैं (सब) खुदा ही की तरफ 

से हैं । फिर जब तुमको कोई तकलीफ पहुँचती है, तो उसी के आगे बिल- 

बिलाते हो ० फिर जब वह ( उस ) तकलीफ़ को तुम पर से दूर कर देता 

है, तो उसी दम तुम में से कुछ लोग अपने पर्वंदिगार के साथ शरीक बना 

चलते हैं ० ताकि जो ( नेअमते ) हमने उनको दी थीं, उनकी ना शुक्री करें - 


१८ 
है” 0 20७ 
०२००० 
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(अजाब आने का) उनको पता भी न चले । या उनको उनके श्ाने जाने में ( अर्थात यात्रा में जाते समय या यात्रा से बापिस आते 
समय अपने अज़ाब में ) पकड़ ले। ( और ऐसा लाचार करदे कि ) फिर वह ( भाग कर या किसी और उपाय से अल्लाह तथआला को 
अज़ाब देने स ) विवश ( और लाचार ) न कर सके ॥ 

या वह उनको ऐसी दशा में (अपने अ्रज़ाब में ) पकड़ ले कि वह ( पिछली मृत्यु को प्राप्त की गई जातियों के मारे जाने का विचार 
करके इस बात से ) डर रहे हो ( कि कहीं वैसा ही अज़ाब हम पर भी न उतार दिया जाय । लेकिन इसमें ज़रा सा भी ) शक नहीं कि ( ऐ 
लोगो- ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता ( तुम्हारे हाल पर अत्यन्त ) कपालु ( और ) दयालु है । ( जो हर प्रकार की शक्ति रखते हुये भी तुमको 
अज़ाब देने में जल्दी नहों करता ) ॥ । 

( लेकिन असत्य मानने वाले फिर भी इस पर ईमान नहीं लाते। और अपने कुकर्म से बाज़ नहीं आते, तो ) क्या यह अ्रल्लाह की 
वैदा की हुई उन ( बेजान ) चीज़ों को ( भी नित्य प्रति ) नहीं देखते ( श्रौर उनको देख कर भो शिक्षा ग्रहण नहीं करते ) - जिनके साये 
( कभी ) दाई' ओर और ( कभी ) बाई ओर इस तरह पड़ते हैं कि ( मानो ) वह ( वस्तुएँ ) श्रल्लाह को मस्तक भुक्का रही हैं । और वह 
( उसी के ) आश्रीन हैं ॥ 

हिल पर क्र ( इसी प्रकार वह प्राणी भो ) जो आकाशों में (बस्ते ) हैं, और ( वह भो ) जो प्रृथ्वो में हैं, अर्थात चलने फिरने वाले (मनुष्य 
और पशु ) और फ़रिश्ते ( सबर्के सब ) अल्लाह ही को सज्दा करते हैं। और वह ( उसकी आज्ञा का ) उलब्वत नहीं करते ॥ 

( और मुरूयतया फ़रिश्ते ) अपने पालन कर्त्ता से ज्ञो उनके ऊपर ( शासन-करत्ता और हर प्रकार का अधिकार रखता ) है ( हर 
समय ) डरते ( रहते ) हैं। और जो कुछ ( उसकी ओर से ) उनको आज्ञा दी जाती है ( उसका ) पालन करते हैं ॥ 

..... और अल्लाह तआला ( अपने समस्त बन्दों से नबियों व रखलों के द्वारा ) फ़रमाता है कि ( ऐ लोगो ! ) दो (या दो से अधिक) 
पूज्य न बनाओ । ( आधीनता व पूजा फेर तो ) बस वही एक डी पज्य है ( अर्थात मैं ) | अ्रतण्ब तुम ( मेरी खुदाई में किसी को भो 
सम्मिलित न करो और ही सेडरो॥ . . है ६ 
५० ८3% से में जो कुछ है ( बह ) डसी की सम्पत्ति ( उसी के अधिकार ओर शक्ति में ) है। ओर उच्ली की पूजा 
करना ( सबका ) आवश्यक कम है| तो क्या ( पे लोगो ! ) फिर भी तुम अल्लाह के अतिरिक्त ( किसी ओर से ) डरोगे (और डर कर 
$# 2 5: की $ ४ डी किसी और से डरनां और उसकी पृजा करना अत्यन्त अनुचित बात है। ऐ लोगो ! उसी ने तुमको पैदा 


चेन और.) नेश्रमत (व दौलत ) तुमको (संसार में) मित्री है, तो ( वद सब ) अल्लाह (हो ) की 
। ( को अल्लाह 


किया है ) । और जो कुछ ( भी सुख व रे ; 

ओर से ( तुमको दी गई है। और ) फिर जब ( कोई ) दुःख ( ओर मुलीबत ) तुमको पहुँचती है, तो ( उस समय भी ) तुम 

ही याद आता है। श्रौर तुम ) उसी से ( उसके दूर करने के लिये ) फ़रियाद करते हो ॥ 

कट ( लैकिन ) फिर जब वह तुम पर से ( उस दुःख व ) बिपत्ति को दूर कर देता है, 
>चु 


के कर 


५ ०६... 3 / वक्त हे काले । शग्मलते उनको प्रदान 


तो उसी समय तुम में से एक समूद अपने 
किया है, उसकी कृतध्नता करं-- 


# अं « ७-७ 


| पा०; रुबमा-१४ ] ( ३४० ) 


तो (खेर दुनिया के चन्द्‌ रोज़ा ) फ़ायदे उठालो फिर श्राखिरकार 
( क़यामत में ) तो तुमको मालूम हो ही जायगा ० और हमने जो इनको 
रोज़ी दी है, उसमे यह लोग उन ( बुतों ) का हिस्सा भी ठहरात हैं, जिन 
( की असल हक़ीक़त ) को ( भी ) नहीं जानते । सो ,खुदा की ( यानी हम 
को अपनी ) क़सम कि जेसी २ बोहतान बन्दियां तुम लोग करते रहे हो 
( क़यामत के दिन ) तुमसे ज़रूर उनकी बाज़ पुसे होनी है ० ओर यह 
मुन्किर ( फरिश्तों को ) खुदा की बेटियां ठहराते हैं, खुब्हानज्लञाह ! ( खुदा 
के लिये बेटियां ) और इनके लिये मन माने ( बेटे ) ० ओर जब इनमें से 
किसी को बेटी ( के पैदा होने ) की .खुश ख़बरी दी जाय, तो ( मारे रंज 
के ) उसका मुंह काला पड़ जाय और ( ज़हर के से घूंट ) पीकर रह जाय 
० लोगों से बेटो के आर के मारे जिसके (पैदा होने की ) उसको ,खुश 
ख़बरोी दी गई है, छुपा छुपा फिरे ( ओर दिल में मंछबे सोचे कि ) आया 
( इस ) ज़िल्लत पर बेटी को लिये रद्दे या उसको मिट्टी में गाड़ दे । देखो तो 
( खदा के बारे में ) इन लोगों की ( क्या ) बुरी राय है ० बुरी (बुरी ) 
बाते तो उन ही लोगों के मुनासिब हाल हैं, जो ( काफ़िर हैं और रोज़ ) 
आखिरत का यकीन नहीं करते । और शअ्र्लाह की शान के मुनासिब तो बह 
बाते हैं, जो (उम्दा से उम्दा और आला से) आला हैं । और बही ज़बरदस्त 
हिक्‍्मत वाला है ० और अगर खुद। बन्‍्दों को उनकी ना फ़र्मानियों की 
खज़ा में पकड़ता, तो रूए ज़मीन पर किसी मुतनफ्फिस को बाक़ो न 
| छोड़ता, मगर ( वह ) एक वक्त मुक़रंर ( यानों मौत ) तक इनकों मोहलत 
देता है। फिर जब इनका ( वह ) वक्त्‌ आ पहुँचता है, तो ( उससे ) न 
एक घड़ी पीछे रह सकते और न आगे बढ़ सकते हैं ० और ( यह ल्लोग ) 
'ज़िन चीज़ों को आप नहीं पसन्द करते, उनको ख़॒दा के लिये ( तज़बीज़ ) 
करते हैं-- 
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खेर ( ऐ अवज्ञाकार लोगो ! संखार में थोड़े समय के लिये और ) मज़े डड़ा लो । फिर ( मरने के बाद तो ) तुमको ( अपने 


कुकर्मों का हाल ) मालूम हो ( ही ) जायगा ॥ 


ओर ( यह वह दुष्ट लोग हैं कि ) जो अ्रन्न हमने उनको प्रदान किया है, उसमें से उन ( पूज्यों ) का हिस्सा देते ( ओर उँनको 
श्रल्लाह का शरीक बताते ) हैं, कि जिन ( के पूज्य होने ) के विषय में ( कोई प्रमाण और खुबूत भी ) इनको मालूम नहीं । (ऐ भूठो ! ) 
अल्लाह की शपथ ! तुमसे तुम्हारे भूठे दोषारोपण के विषय में ( प्रलय के दिन ) निश्चित रूप से प्रश्न किया जायगा ( कि बताओ ! तुम 
इन पूज्यों को अल्लाह का शरीक क्यों बताते थे )॥ और यह ( बह मूर्व हैं कि जो ) अल्लाह के लिये बेटियाँ बनाते हैं, क्या कहने । ( क्‍या 


समभ है कि खुदा के लिये बेटियाँ ) ओर अपने लिये लाडले ( बेरे )॥ 


और ( अपने आप बेटियों से इस क़द्र जलते हैं कि ) जब इनमें से किसी को बेटी ( के उत्पन्न होने ) को सचना दी जाय, तो दिन 
भर उसका मुंह ( शोक के कारण ) काला ( और कुरूप पड़ा ) रहे । और वह ( अपने दिल ही ) दिल में घुटे ॥ कू 
( और ) इस ख़बर के कारण ( अपनी ) जाति से छिपा ( छिपा ) फिरे। (और दिल में विचार करे कि ) क्या उस ( लड़की )को 
बावजूद अकीर्ति (व अधोगति ) के ( जीवित ) रहने दे, या उसे ( ज़िन्दा ) मिट्टी में दबा दे । ( लोगो ! ) खुनो ! जो उपाय यह (काफ़िर) 


करते हैं, ( वह ) अत्यन्त ( ही ) बुरे हैं ॥ 


( अ्रप्रतिष्ठा की और जितनी ) बुरी बाते ( हैं ) उन ही लोगों के लिये हैं, जो प्रलय पर ईमान नहीं लाते। और ( आदर व सम्मान 
की, और जितनी उत्तम ) उत्तम बाते ( हैं, वह ) केवल अल्लाह के लिये हैं । और वह ( बहुत ) शक्ति शाली ( ओर ) युक्तिवान है ॥ 

ओर यदि अल्लाह लोगों से उनके ( जुल्म व ) अत्याचार के कारण उत्तर मांगे, तो ( समस्त ) पृथ्वी पर एक चलने वाले को 
भी ( इन ज़ालिमों में से शेष ) न छोड़े । ( खबको पृथ्वी पर से नष्ट करदे ); लेकिन ( इतनी जल्दी लोगों कोश्रज़ाब में लिप्त करना उसकी 
मस्लहत के विरुद्ध है । इस लिये ) वह उन्हें एक निर्द्घ्ट समय तक ढील दे रहा है। अतएव जब उनका ( नियत ) समय आ पहुँचेगा, तो 
(फिर पापी ) लोग ( द्राड पाने से ) न घड़ी भर पीछे हर सके और न आगे बढ़ सकेंगे ॥ 


ओर ( फ़िर अच्छी तरह मालम हो जायगा कि उन लोगों का क्या परिणाम हुआ, जो ) अल्लाह के लिये उन चीज़ों, ( अर्थात 


बेटियों ) को ,( सन्‍्तान ) ठदराते हैँ, जिन्हे अपने आप पसन्द नहीं करते-- 


और अपनी ज़वान से भूठ भूठ दावे भी करते जाते हैं कि ( आ़िरत में आाााआ + 


. के आमाल ( बद्‌ ) उनको उम्दा कर दिखाए । सो वहीं ( शैतान ) इस 


भी ) डनके लिये भलाई है । ( भलाई तो नहीं ) अलबत्ता उनके लिये 
दोज़स्त हैं। बल्कि यह ( दोज़ख़ियों के ) पेशरो हैं ० ( ऐ वेगरम्बर ! ) खुदा 
की ( यानो हमको अपनी ) क़सम है. तुमसे पहिले ( भी ) हमने उस्मतों 
की तरफ पैगम्बर भेजे, तो शैतान ने ( डन लोगों को राह मारी और ) उन 


5 8 99 ० १997 /८ 
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ज़माने में इन ( कुफ़्फ़ार ) का ( भी ) रफ़ीक (बना हुआ ) है । और 

( आखिरकार ) इनको अज़ाब दर्दनाक ( होना ) है ० और (पे पैगम्बर !) 

हमने तुम पर ( यह ) किताब इसी गरज़ से उतारी है, कि जिन बातों में 

( यद्द लोग आपस में ) इसख़्तिलाफ़ कर रहे हैं, वह इनको अच्छी तरह 
समभादों । अलावा बरीं ( यह .कुआंन ) ईमान वालों के लिये -( सूजिब ) 

दविदायत थे रहमत है ० और अल्लाह ही ने आस्मान से पानी बरखाया, 

फिर उस ( पानी ) के ज़रिये से ज़मीन को उसके मरे ( यानी पड़ती पड़े ) 

पीछे ( अज़ सरे नो ) ज़िन्दा कर दिया | कुछ शक नहीं कि ज्ो लोग ( बात | 
को ) खुनते ( समेभते ) हैं, उनके लिये इन वाक़िञ्नात में ( कुद्रत ज्ुबा, ५ 
की पक बड़ी ) निशानी है, ० और ( लोगो ! ) तुम्दारे लिये चारपायों में छे 
भी सोचने की जगह है कि उनके पेट में जो ( अला बला भरी ) है, उससे हि 

( यानी ) .|गोबर और खून में से हम तुमको खालिस दूध पिलाते है, 

जिसको पीने वाले आसानी से ( गट गट ) पी जाते हैं ० और (इसी 

तरह) खजूर और अंगूर के फलों से (दम तुमको उनका शोरा पिलाते हैं) कि 

लुम उनकी शराब बनाते हो । और (यूं भी उनको) उम्दा रोज़ी ( समझ कर 

दूसरी तरह पर काम में लाते हो) | जो लोग अक़ल रखते हैं, उनके लिये इन 

चीज़ों में (भी कुद्गत ,खुदा की एक बड़ी) निशानी है० और (४ पैगम्बर !) 
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तुम्हारे पबदिगार ने शहद की मकखी के दिल में यह बात डाली-- 


ाससअकइस््णसससजडॉइिऑिकइकिकक्‍क्अ ड् लललल लल  अाअब७ह७खछ अल क्‍पलणल  /ब/ब/बडअअअ अ चअचस आखस्‍अ्िाेस्‍स्‍्ा ा ख ख खख खत... 3+++ 3 साथ आ «नम 
ओऔर ( जो ) अपनी वाणी को ( इस प्रकार के ) भूठ से अपवित्र करते हैं ( और कहते हैं ) कि हमरे लिये ( श्रल्लाह के यहाँ ) 
कल्याण ( अर्थात्‌ सदैव का खुख व स्वगं ) है। कुछ डर ( की बात ) नहीं, ( इनका जो दिल चाहे, बके जायें ) | इनके लिये नक ( तेयार ) 
है और ( प्रलय के दिन ) यह ( उसमे ) भोंके जायंगे ॥ 


( ऐ रसल ! तुम इनका कुछ शोक न करना । इनसे तो हम स्वयं समभ लेंगे )। हमें अपनी शपथ है-हमने उन जातियों की ओर, 


. ज्ञो तुमसे पहिले हो चुकी हैं ( तुम्हारी तरह ) रखल भेजे थे, तो ( उन्होंने भी उनके साथ यही अनुचित बर्ताव किया था। और ) 
_ ज्ञेतान ने उनके कुकर्मो को (भी) उनके लिये खुसज्ञित कर दिया था। सो वह ( शेतान ) आज के दिन (अर्थात संसार में तो) उनका (बड़ा) 


मित्र है और (उन्हें बड़े २ मशवरे देता है। लेकिन प्रलय में वह इनके कुछ काम नआ सकेगा | प्रहूय में तो)डनके लिये (एक) दुखंदाई अज़ाब है॥ 
: और ( ऐ रखत ! ) हमने ,.कुआन तुम पर केबल इस लिये उतारा है, ताकि तुम इन ( लोगों ) को ( धर्म के ) बह आदेश बतादो, 
जिनमें यह भगड़ रहे हैं। ( अर्थात्‌ उन्हें पूजा व उपासना और हलाल व हराम वस्तुओं की ठीक २आज्ञा समझा दो )। और ( इसे इस 
तापत्य से उतारा है कि ) ईमानदारों के लिये शिक्ता (का कारण ) और रहमत ( उतरने का साधन ) हो ॥ 
और अल्लाह ( के निकट प्रलय करना और प्रलय के दिन पुरस्कार व दराड देना कुछ कठिन नहीं है, क्मोंकि बह ऐसा शक्ति और 


_ग्ुक्ति वाला है कि डस ) ने आकाश से पानी डतारा (अर्थात मेंह बरसाया )। फिर उस ( मेंह ) से उसने पृथ्वी के मुर्दा (प्रौर बंज्र) 


हो जाने के बाद ज़मीन को जीवित कर ( के दिखा ) दिया । निस्सन्देह उसमें ( ध्यान और चित्त से ) खुनने वाले लोंगों के लिये (बड़ी शिक्षा 


व ) उपदेश (मौजूद ) है ॥ 


और (तुम लोगों को इब्रत प्राप्त करनी हो, तो ,खुदा की सृष्टि के प्रत्येक कण से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। अ्रतण्व ) तुम्हारे 
लिये ( हमारे पैदा किये हुए ) पशुओं ( तक ) में शिक्ता ( मौजूद ) है। ( देखो ! ) उनके पेट में जो गोबर और खून ( भरा हुआ ) है, उसमें 
से हम पेसा स्वच्छ दूध ( बनाकर ) तुमको पिलाते हैं, जो पीने वालों के गले में से ( अत्यन्त ) सरलता पूर्वक उतर जाता है। ( और जो 
स्वाद में अ्रत्यन्त श्रेष्ठ होता है ) ॥ हि! केक # 
आऔर ( इसी तरह हम ) खजूर के फलों और अंगूरों से ( भी उत्तम २ चीजे तुमकों खाने पीने को देते ॥ श्र्धात ) तुम उन (के 
रस) से ( अपने ) नशे ( की चीज़ ) और उत्तम भोजन तेयार करते हो । निस्सदेह बुद्धिमान लोगों के लिये उसमें भी शिक्षा ( मौजूद ) है ॥ 
कक / के छल | ) तम्हारे पालन कर्ता ने शदद की मत्खी के दिल में डाल दिया कि 
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कि पहाड़ों में और द्र,झ़्तों मे और लोग जो ऊँची उ स्ञी टट्टियां बना लेते 
है, उनमे छुत्ते बना ० फिर हंर तरंह के फलों मे से ( उनका अक ) चसूती 
फिर । फिर ( मज़े से ) अपने पवेर्दिगार के ( तालीम किये हुए ) आसान 
तरीक़ों पर चली जा। मक्खियों के पेट से पीने की एक चीज़ निकलती है 
( यानी शहद ) जिसकी रहते कई तरह की होती हैं ( और ) उसमें लोगों 
( की बहुत सी बीमारियों ) की शिफ़ा है। बेशक गोर करने वालों के लिये 
इसमें (भी कुद्गत खुदा की एक बड़ी ) निशानी है ० ओऔर (लोगो! ) 
खुदा ही ने तुमको पैदा किया, फिर वही तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है। और 
तुम में से बाज़ ऐसे भी हैं, जो उम्र ( की ) बद तरीन ( हालत ) की तरफ़ 
_लौटाए जाते हैं, , ताकि ( बहुतेरा कुछ ) जाने ( बूमे ) पीछे ( ऐसे सत्तरे 
बहंत्तरे हो जाये ) कुछ न जान सके । बेशक अल्लाह ( ही सब कुछ ) 
जानने वाला कुद्गत वाला है ० और खुदा ही ने तुम में से बाज़ को बाज़ 
: धर रोज़ी में बतेरी (यानी ज़्यादा रोज़ी ) दी हैं । तो जिनको ज़्यादा 
_(रोज्जी ) दी गई है ( वह ) अपनी रोज़ी लौटा कर अपने ज़ेर दस्तों (यानी 
. नौकरों, गुलामों ) को नहीं दे दिया करते कि रोज़ी में इन ( सब ) का 
| हिस्सा बराबर हो, तो क्या यह लोग खुदा की नमअझतों के मुन्किर हैं ० 
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. और तुम ही में से खुदा ने तुम्हारे लिये ( तुम्हारी ) बोबियों को पैदा 2४८८-23 57955 कह “की | ) 
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. किया और (इसी तरह ) तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिये ( तुम्हारे ) १.0 ०००० ८७४ 


. बेटों और पोतों को पैदा किया और तुमको अच्छी ( अच्छी ) चीज़ें खाने 
को दीं । तो क्या ( यह लोग बिल्कुल ) भूटे ( माबूदों के मुनइम होने ) का 
. थक़ीन करते हैं और अल्लाह की नेश्रमतों की-- हि 


|। 


तू पहाड़ों और वृक्तों और छुतों में ( ऋपने रहने सहने के लिये ) घर बनाले । ( और ) फिर ( उसको बताया कि ) तू ( हमारे 
- पैदा किये हुए ) समस्त मेवों में से ( अच्छी तरह ) वा (पी )। ओर अपने पालन कर्ता के मार्ग में (अ्रत्यन्त) नम्नता के साथ चल | (अर्थात 
: खुदा के प्रति नप्नता से अपना मस्तक भुकाये रख )। उस (शहद की मकखी) के पेट में से (भी) तरह तरह की रंगतों की एक पीने की बस्नु 


* ( अर्थात शहद ) निकलती है, जिसमें लोगों के लिये अरोग्यता है। (यह भी एक ऐसी अमूल्य वस्तु है कि) उसमें (भी) सोचने (समभने) 
वालों के लिये ( हमारी शक्ति की ) निशानी ( मोजूद ) है ४ | ६ कं ।कंप अं टक पवकि 


है 
हे | 


ओर (यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि) अज्ञाद तआला ने तुमको पैदा किया । फिर (एक विशेष समय तक ज्ीबित रखने के उपरान्त 
वही ) तुमको मार डालेगा। और (उसी ने) तुम में से कुछ लोग (ऐसे बनाये) हैं, जो अत्यन्त नीचता पर श्रांयु तक पहुँचाये जाते हैं (अर्थात 
बिलकुल दुडढे फंस हो जाते हैं )। जिस से कि ( सब कुछ ) जानने के बाद कुछ भी न जाने। (श्र्थात विचार शक्ति नष्ट हो ज्ञाने के कारण 
सब जाना बूक। भूल जावे ) । निस्सन्देह अल्लाह ( हर बात का) ज्ञानने वाला ( और हर बात पर प्रा २) श्रधिकार रखने वाला है ॥ 


और ( ऐ लोगो ! पिछली बातों की तरह यह बात भी बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है कि ) अल्लाह तआजला ने तुम में से कुछ 
( मरुष्यों ) को कुछ ( मदुधयों ) पर ( धन व सम्पत्ति और रोटी ) अन्न में बड़ाई ( शोर श्रेष्ठ॒ता) प्रदान की है । (और कुछ मल्ुष्यों को दूसरों 
का स्वामी बनाया है ) | तो वह लोग, जिन्हें ( औरों पर श्रेष्ठता और ) बढ़ाई प्रदान की गई है, अपना श्रन्न ( व धन तथा सम्पत्ति ) आपने 
दास दासियों को ( इस प्रकार ) नहीं देते कि वह ( अथांत मालिक व नौकर धन व सम्पत्ति में एक दूसरे के बिल्कुल ) बराबर हो जाय॑। 
तो क्‍या ( अल्लाह तश्राला इन घर के बनाये हुए पृज्यों को, जो डसके मुक़ाबले में एक तुच्छ सेवक से भी निकृष्ट हैं, अपनी ,कुद्गत में बिल्कुल 
बराबर का शरीक कर लेगा! सच बात यह है कि ) यद अल्लाह की ( प्रत्येक ) नेश्रमत का ( जो डखने उनको दे रकखी है ) इन्कार करते 
हैं। ( और उसके साथ औरों को शरीक करके उसके सच्चे दाता होने का इक़रार नहीं करते )॥ (४८५ । 


और ( ऐ काफिरो ! तुम इतना नहीं समभते कि ) अल्लाह तआला ने तुम्हारो ही ज्ञाति से तुम्हारे लिये जोड़े बनाये ( अर्थात 
पत्नियां ) | और तुम्हारी पत्नियों ( के पेट ) से तुम्हारे लिये बेटे और पोते पैदा किये। और उसने तुमको पवित्र वस्तुओं से ज़ीविका प्रदान 


की । तो ( ऐ रसूल ! ) क्या यह ( काफ़िर अब भी अपने ) असत्य ( पूज्यों ) ही पर ईमान रक्‍्खेंगे। और यह अल्लाह की (दी हुईं हर ) 
नेग्रमत की-- 2 आट  ि/ 7 2 8] " |) // 3 की की आज जाए श्र हा 
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ना शुक्रो करते हैं (हा्ज्ाँकि बाक़ में मुनइम बही है ) ० और खुदा के सिवा ाििएाततनत | 
उन ( मायूदों ) की परस्तिश करते हैं, ज्ञो आस्मान व ज़मीन म्वे इनको 
रिज़्क़ देने का कुछ भी इस््तियार नहीं रखते और न ( ऐसे इक््तियार पर ) 
दस्तरस पा सकते हैं ० ( तो दुनिया के बादशाहों के कयास पर ) खुदा 
के लिये मिसाल तसनीफ़ न करो । ( ठीक मिसाल का देना ) अज्लाह को 
मालूम है, और तुमको मालूम नहीं ० पक मिसाल खुदा बयान फर्माता हे 
कि पक ,गुलाम है, दूसरे की मिल्क--ज्ो किसी बात का इब्न्तियार नहीं 
रखता । और एक (दूसरा ) शख्स है ( खुद मुख्तार )--जिखकों हमने 
अपनी सरकार से अच्छी ( माक़ल ) रोज़ी दे रक्‍खी है, तो वह उसमे से 
छुप छुपांते और खुले ( ख़ज़।ने जिस तरह चाहता है ) खच्॑ करता है। क्या 
( ऐसे दो शख़्ल ) बराबर हो सकते हैं ? ( यह मिसाल खुन कर मुश्निकोन 
ज़रूर बोल उठेंगे कि नहीं बराबर हो सकते । तो ऐ पेगम्बर ! तुम इनसे 
कहो कि ) अलहम्द लिज्लाह ( कि तुमको इतनी तो सम है )। मगर ( इन 
लोगों का हाल यह है कि ) इनमें बहुतेरे (इतना भो ) नहीं समझते ० 
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और खुदा ( एक दूसरी ) मिसाल देतः है (कि ) दो आदमी (हैं ) उन ः ० हि 0 ० के. अल, 


में का एक गंगा ( और गंगा होने के अलावा पराया गुलाम कि रुद ) 
कुछ नहीं कर सकता । और ( गंगे होने की वजह से ) वह अपने आका का : 
बार ख्ततिर भी है कि जहां कहीं उसको भेजे, उससे कुछ भी ठीक नहीं 2) ' ८2५५४) 40॥% (४४ 
बन आता । क्या ऐसा गुलाम ओर वह शख्स ( दोनों ) बराबर हो सकते. #:5 पक मय 
हैं, जो ( लोगों को ) दह॒द्द एतिदाल पर कायम रहने को कहता और खुद 
भी ( एतिदाल यानी इन्साफ के ) सीधे रस्ते पर (कायम ) है ० और 
आस्मानों और ज़मीन की म>फी बात अल्लाह ही को ( मालुम ) हैं। ओर 
कयामत का वाक होना तो बस ऐसा है, जेसे आँख का भपकना - 
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ही 


कऊतप्नता ही किये जायंगे ( और उसको सच्चा पूज्य न मानणे ) ॥ वी आम माजायग आर उसको लच्या फंध न मनगे)॥ 6 हो अर ना] 
( वास्तविक बात यह है कि यह लोग बड़े ही मूख् हैं । शक्तिमान अल्लाह को छोड़ते हैं) ओर अल्लाह को छोड़ कर उन ( पज्यों ) 


“की पूजा करते हैं, जिन्हें आकाश प्रृथ्वी के अन्न में से किसी पदार्थ के देने की कुद्रत हासिल नहीं । और न (अन्न देने के अतिरिक्त किसी ओर 
जात की ) वह शक्ति रखते हैं । अतएव ( ऐ मुश्निको ! अपनी समझ को ठीक करो और, ) अज्ञाह के लिये (भूठे सच्चे) उदाहरण न घघड़ो | 
निस्सन्देह अज्ञाह तआला ( तुम्हारे कुकर्मो से सलो भांति ) परिचित है। और तुम ( अपनी मूखंता से ) जानकर नहीं हो । ( इस लिये जो 
: कुछ मुंह में आता है, बिना सोचे समभें कह देते हो )॥ 35 द 
द : ( देखो ! ) अज्ञाह तआला ( तुमको समभाने के लिये ) एक पराधीन गुलाम का उदाहरण वर्णन करता है, जो किसी वस्तु पर 
( भी ) अधिकार नहीं रखता । और उस आदमी का, जिसे हमने अपने पास से उत्तम अनाज प्रदान किया ( औ्रोर ) इसके बाद वह इस 
. ( हमारी प्रदान की हुई जीवका ) में से छिपा कर और खुल्लम खुल्ला ( हमारे मार्ग में ) ख़चं करता है। ( तो बताओ तो ) क्या वह (दोनों 
अन्लुष्य सम्मान तथा बड़प्पन में) बराबर हैं ! ( कदापि नहीं। तो श्रब ध्यान तो करो कि यह दोनों मनुष्य होते डक दूसरे के बराबर नहीं 
हो सक्ते, तो यह पत्थर की बेजान मूर्तियाँ युक्तिवान और शक्तिवान खुदा को किस प्रकार शरीक बन सक्ती हैं ! निस्सन्देद / पक 
बड़ाइयां (और गुण तो पृथ्वी व आकाश के उत्पन्न करने वाले) अल्लाह के लिये ( ही उचित ) हैं। लेकिन इन ( मुश्रिकां ) में से बहुधा (लोग 


. औओसे हैं, जो इस बात को किसी तरह ) नहीं समभते ॥ 


और ( पे मुश्रिको ! ) अल्लाह तआला ( तुम्हारे ही समझकाने के लिये ) दो ऐसे मनुष्यों का उदाहरण ( आऔर ) वर्णन करता है, कि 


जिनमें से एक ( मनुष्य किसी का दास है और ) गुंगा। ( ओर गंगा भी इतना अधिक ) कि ( ज़बान से ) कुछ ( बात ) कहने जि कि 
(६ ही ) नहीं रखता । और अपने स्वामी पर ( अपनी बे बसी ओर लाभ रहित होने के कारण ) भार है। वह ( अर्थात डसका स्वामी कर जहां 
कहीं उसको भेजता है ( वहाँ से ) कुशल पुर्बंक ( वापिस ) रहीं आता ( श्रौर दूसरा लत न्‍्यायी है और नेक है, तो ) क्या *ः ( गंगा ) 
अर घह आदमी जो न्याय प॒र्वंक (दूसरों के लिये) थ्राज्ञा (नियत) करता है, ओर स्वयं (भी) सच्चे व सीधे मार्ग पर हटा द के जब हे 
अडप्पन में) बराबर हैं?(कदापि नहीं। तो फिर .खुदा स्व शक्तिमान के यह व ज़वान ओऔर शकश शिया (लि अंक की, न ्् ) 

.... और (पे मुश्रिको ! याद रक्‍खों कि अल्लाह बड़ी .कुद्रत वाला ओर बड़े ज्ञान वाला है ) | आकाशों और प्रृध्वी को ( समर द हल 
, आते उसी के लिये हैं | ( अर्थात्‌ उसके सामने सब प्रगट हैं )। ओर ( उसकी शक्ति का क्या ठिकाना )-प्रलय कां मामिला ( उसक 


बसा है ) जैसा कि आंख का भपकना - 


[_ एा०; रुबमा--१४ | 
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बल्कि वह ( उससे भी ) जल्द तर है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर 
दे ० और ( लोगो ! ) श्रल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से 
निकाला ( आर उस वक्त ) तुम कुछ भी नहीं जानते थे । और तुमको कान 
दिये और आँख ( दीं) और दिल ( दिये ) ताकि तुम ( उसका ) शुक्र 
. करो ० क्‍या लोगों ने परिन्दों ( के हाल ) पर नज़र नहीं की, जो आस्मान 
के मैदान में घिरे होते हैं ( कि उससे बाहर नहीं जा सकते) । उनको (उड़ते 
वक्त ) बस खुदा ही संभालता है | जो लोग ईमान रखते हैं, उनके लिये 
इसमें ( खुदा की .कुद्गत की बहुतेरी ) निशानियां ( मौजूद ) हैं ० और 
_ अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये तुम्हारे घरों को ठिकाना बनाया। और चौपायों 
की खालों से तुम्हारे लिये ( एक ख़ास किस्म के ) घर ( यानी खेमे बगेरा ) 
बनाए कि तुम अपने कूच के वक्त और अपने ठहरने के वक्त्‌ उनको हलका 
( फुलका ) पाते हो । और चारपायों की ऊन और उनके रुओ श्रौर उनके 
. बालों से ( तुम्हारे ) बहुत से सामान और बकार आमद चीज़ें बनाई 
. (कि तुम ) एक वक्त ख़ास तक ( इनसे फ़ायदा उठाओ ) ० ओऔर अल्लाह 
ही ने तुम्हारे लिये अपनी पैदा की हुई चीज़ों के साये बनाये और पहाड़ों 
से ( अज़ क़िस्म गार वगैरा ) तुम्हारे लिये छुप बेठने की जगह बनाई 
.. और तुम्हारे लिये ( कपड़े के ) कुरते बनाए, जो तुमको गरमी (खरदी ) 
से बचाए और ( कुछ लोहे के ) कुरते ( बनाए, यानी ज़िरहें ) जो तुमको 
तुम्हारी / एक दूसरे की ) ज़द से बचाएं । यूं ( खुदा ) अपनी नेअमत 
तुम लोगों पर पूरी करता है, ताकि तुम ( उसके आगे ) कुको ०-- 


( 
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बल्कि वह ( अर्थात प्रलय पलक मारने से भी ) अधिक जल्दी ( आ सकती है। और उससे भी अधिक खुबिधा के साथ स्थिर) 
हो सकती है । निस्सन्देह अल्लाह तआला हर वस्तु पर ( पूरा पूरा ) अधिकारी है ॥ $०५ ॥ 


और अल्लाह तआला ने तुमको तुम्हारी माताओं के पेट से ( बाहर ) निकाला ( उस समय ) तुमको कुछ समभ न थी । ( उसने 
तुमको समझ प्रदान की ) ओर तुम्हारे ( खुनने, देखने, सोचने, समभने के) वास्ते कान और आँख और दिल बनाये, जिससे कि तुम ( अपने 
मालिक व स्वामी को पहिचानो । ओर उरूकी नेञमतों का ) शुक्र अदा करो ॥ । 


क्या यह ( मुश्रिक और कृतन्न लोग ) उन पत्षियाँ की ओर नहीं देखते, जो आकाश के मध्य में ( खुदा की कुद्रत के ) आआधीन . 
बने हुए हैं। ( अर्थात ) उनको ( उनके उड़ते समय उस प्रशंसनीय शक्ति वाले ) अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं रोकता । ( क्‍या इन 
मुश्रिकों को यह नही दीखता ? ) निस्सन्देह ईमानद!र लोगों के लिये इसमें ( खुदा की कुद्बत की बड़ी २) निशानियां ( घतंमान ) हैं ॥ 


श्र अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये ( भी ) मकानों को ( तुम्हारे रहने का ) ठिकाना बनाया । और पशओं की खालों से भी तुम्हारे 
(खुल के ) लिये घर बनाये। ( श्र्थात ऐसे २ पशु पैदा करके तुम्हारी क्राधीनता मैं दे दिये कि जिनकी खालों के तुम डेरे बनाते हो ) कि 
जिनको तुम अपनी यात्रा के दिन और अपने विश्राम के समय ( बिल्कुल ) हल्का समभते हो | ( अर्थात तुम यश्न्ा में उनके लाने, ले 
जाने, उखाड़ने और गाड़ने में सरलता समभते हो ) | और ( हमने ) उन ( पशुओं ) की ऊन और उनके रुओ तथा उनके बालों से ( अदा 
लिये और बहुत से ) सामान और काम की चीज़ें बनाई', जिससे कि तुम उनसे एक (विशेष) समय तक (श्र्थात उम्र भर आराम पाओ) ॥ 


के श्रौर ६) आह ने तुम्हारे ( आराम के ) लिये अपनी पैदा की हुई चीज़ों के ( अर्थात वृत्तों के ) साथे बनाये । और तम्हारे 
लियेँ प्रत्नंतों में गुप्त रहने की जगहे बनाई । और तुम्हारे लिये कुरते बनाये, जो ( सर्दी ) गर्मी (की अधिकता ) से तुमको ब्ख्जें हैं 
ओर ( ऐसे ४ ) करते हा बनाये, जो तुम्हारी लड़ाई में ( हथियारों के लगने से ) तुमको बचाते हैं ( अर्थात ज़िरह हि अकेस ) है कि | ; 
तरैंद् वह भ्रपनी नेश्रमतों को पूरा करता है, जिसले कि तुम ( उसका ) हुक्म मानो ( और डसकी नेअमतों के लिये अदुग्हीत हो)॥' की 


व विवि ला >त्:उअिियततख?।मग-77मत 
फिर अगर ( लोग इतने सम्रकाने पर भी ) मुंह मोड़े, तो ( ऐ वैगम्बर !) ४६ सारआ 55 काल 


पूजा नहीं करते थे ) ॥ 


को ( ख्रोर ) अधिक बढ़ा दंगे ।( ओर उन्हें उनके कुकर्मो की पूरी २ सज़ा द्गे )॥ 


विरुद्ध खड़ा. करेंगे ( तो वह उनके कुकर्मो का अच्छी तरह रहस्य प्रगट कर देगा ) । और ( ऐ रखल ! ) 
मुक़ा बले में हम तुम्हें गवाह बनाकर लायेंगे-- 


तुम्हारे ज़िम्मे खुले तौर पर ( खुदा के हुक्म का ) पहुँचा देना है और बस० 

( यह लोग ) खुदा की नेअमतों को पहिचानते, फिर ( दीदा व दानिस्ता ) 

उनसे मुकते हैं। और उनमें से अक्सर ना शुक्र हैं ० और (लोगो ! डख रोज़ ; 
कयामत को याद्‌ करो ) ज़ब हम हर एक उस्मत में से ( डख उम्मत के ।&। 
पैगम्बर को ) गवाह (बनाकर ) डठा खड़ा करंगे, फिर काफिरों को 7 
( बोलने बात करने की ) इज्ञाज़त नहीं दी जायगी ओर न डनसे उज्ध (व 
माज़िरत ) के लिये कहा ज़ायगा ० और ज़िन लोगों ने ( खुदा की जनाब 
में ) गुस्ताख़ियां की हैं, जब ( कयामत के दिन ) अज़ाब को देख लेंगे, तो 
( कुछ भो करें / न तो उनसे ( अज़ाब ही ) दइलका किया ज्ञाएगा और 
न उनको मोहलत ही दी जाएगो ० और जो लोग ( दुनिया में खुदा के ) 
शरीक बनाते रहे, जब वह ( क़यामत के दिन ) अपने ( उन ) शरीकों को 
देखंगे, तो ( उनको देखते ही ) बोल उठगे कि ऐ हमारे परब॑दिंगार ! यही 
हैं, बह हमारे शरीक, जिनको हम तेरे सिवा ( दुनिया में अपनी हाज़त 
रवाई के वास्ते ) पुकारा करते थे | तो वह शरीक ( उनकी ) बात (डलटी) 
उन ही की तरफ फेक मारंगे कि तुम सरतासर भूठे हो ० और वह लोग 
उस्र दिन खुदा के आगे सरे तस्लीम॑ ख़म कर देंगे और ( दुनिया में ) जो 
बोहतान बन्दियां किया करते थे, ( वह सब ) उनसे गई गुज़री हो जाएँगी 
० जो लोग कुफ्र, करते और ( लोगों को ) राह ख़ुदा से रोकते रहे, उनकी 
मुफ्सिदा पर्दाज़ियों की पादाश में हम उनके हक़ में अज़ाब पर अज़ाब 
बढ़ते जायेंगे ० और ( लोगो ! उस दिन को याद करो कि ) जब हम हर 
एक उम्मत में उन ही में का एक गवाह ( यानी पेगम्बर ) उनके मुक़ाबिले 
में खड़ा करेंगे। और (ऐ पेगम्बर ! ) तुमको ( तुम्हारे ज़माने के ) इन 
( काफिरों ) के मुकाबले में गवाह बनाकर लायंगे-- द 
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फिर ( यदि इतना समझाने के बाद भी ) यह (लोग अल्लाह की आज्ञा से) मुंह मोड़े, तो (इसका दराड यह लोग स्त्रयं भुगतंगे। 
ऐ रखल ! तुम इसके ज़िम्मेदार नहीं हो )। तुम्दारे ज़िम्मे तो बल ( खुदा की आज्ञा को ) स्पष्ट ( रूप से इनके कानों तक ) पहुँचा देना 
है ( श्रौर बस ) ॥ छः ः 

यह (तो वह लोग हैं, जो) श्रल्लाह की नेशमतों को (अच्छी तरह) पहिचानते हैं। (और ) फिर ( जानते पहिचानते हुये भी ) उन 
( के अल्लाह द्वारा प्रदान होने ) का इन्कार करते हैं। ( और समभते हैं कि यह नेअमते हमे इन मूर्तियों ने दी हैं)। और कृतप्न इनमें बहुत हैं ॥ 

( ऐ क्ृतन्नो ! ज़रा अपने होश हवास ठीक करो ) और (उस प्रलय के दिन को याद करो ) जिस दिन कि हम हर जाति में से (उस 
के रखल को उसकी अवबज्ञा व कुफ्ध व शिक का ) साक्षी ( बनाकर ) खड़ा करंगे। ( और ) फिर ( उस समय ) काक़िरों को ( ज़बान 
दिलाने तक की) आज्ञा न दी ज़ायगी और न उनसे तोबा कराई जायगी ॥ 

* और जब यह ज़ालिम (श्र्थात उद्दंडता में सीमा से अधिक बढ़ जाने वःले काफ़िर ) अज़ाब को देख लेंगे (अर्थात डसमें एक बार 
भोंक दिये जायंगे ) तो फिर न तो उन पर से अज़ाब को कम किया जायगा ओऔर न उनको (अज़ाब से बचने के लिये कुछ दिन की) मोह- 
लत दी जायगी (बल्कि सर्वदा इसी अज़ाब में पड़े हुए तड़पा करेंगे) ॥ प 

. और जब ( यह ) मुध्रिक लोग अपने ( घर के बनाये हुए ) पूज्यों को ( वहाँ ) देखेंगे, तो ( एक दम ) बोल उठेंगे कि ऐ हमारे 
'धांलन कर्त्ता | यही बह समस्त हमारे शरीक हैं, जिन्हें हम ( तेरो खुदाई में शरीक जानते थे ओऔर ) तुझे छोड़ कर पूजते थे। ( जब 
इनके शरीक इनकी यह वार्तालाप खुनगे ) तो वह (शरीक) इनकी ओर सम्बोधन करेंगे ( और कहेंगे ) कि तुम बिल्कुल भूठे हो ( तुम हमारी 


और यह ( काकिर व मुश्रिक ) डस रोज़ अल्लाह के सामने ( अत्यन्त नप्नता व विनय ओऔर आज्ञा पालक होने तथा ) आधीन होने 
का भाव प्रगट करंगे। और जो ( असत्य ) दोष (यह संसार में अल्लाह पर ) उठाते थे ( उस दिन ) वद ( सब ) इन ( के दिलों ) से दूर हो 
जायगा | ( और अज़ाब के भय से इनकी अत्यन्त बुरी दशा होगी ) ॥ “अल 

( और इनमें से) जो लोग ( अपने आप भी ) क़ाफ़िर हुए और उन्होंने (अपने साथ दूसरों को भी सचाई के) मार्ग (पर चलने) 


से बाज रकक्‍खा, हम ( प्रलय के दिन ) उनके (इस ) फ़साद ( उठाने ) के कारण उनके लिये ( अपने एक ) अ्ज़ाब पर दूसरे अ्रज़ाब 


उन्हीं में के एक गवाह कै उतके 


दिन हर स रखने योग्य है ) जिस दिन कि हम हर जाति ( के लोगों ) में 
श्रौर ( वह दिन हर समय याद ) री बाकडश आन क 


[ १०; रुबमा-१४ ] 4028 है: 
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आर (ऐ पेगम्बर ! ) हमने तुम पर ( यह ) किताब नाज़िल की है (जिसमे) 
हर चीज़ का बयान ( शाफी ) है श्रीर मुलल्माना क लिये हिदायत और 
रहास और खुशखबरी ० ( मुसल्मानो ! ) अल्लाह इन्साफ़ करन का हुक्म 
देता और ( लोगों के साथ ) एहसान करने का श्रीर क़राबत वालों को 
( माली इमदाद ) देने का। और बे हयाई ( के कारमा ) और ना शायसरूता 
हकतो और ( एक दूसरे पर ) ज़ियादती करने स मना फर्माता है। तुम 
लोगों को ( ऐसी ऐसी ) नसीहत करता है, ताकि तुम (इन बातों का ) 
खयाल रक्‍्खो ० श्रौर ज़ब तुम लोग आपस में क़ोॉल व क़रार करलो, तो 
अल्लाह की कसम को पूरा करो । ओर कसमाों को उनके पक्का किये पीछे न 
तोड़ो, हालाँकि तुम अल्लाह को अपना ज़ामिन ठहरा चुके हो। कुछ शक 
नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह उससे ब.खूबा वाक़िफ़ है ० और 
( क़स्मों के तोड़ने में ) उस औरत जंसे न बना जिसने अपना सत काते 
पीछे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला कि लगो अपना कसमों को (इस 
वजह से ) आपस के फ़साद का सबब बनान कि एक गिरोह दूसरे गिरोह 
. से जबरदस्त है। खुदा ( ने जो बाज़ को ज़बरदरूत और बाज़ को कमज़ोर 
बना रकख। है ) बस इस (इफ्ल्तिलाफ़ हालत) से तुम लोगों की आज़माइश 
करता है ( कि तुम ज़बरदरुत का पास करते हो, या कौल व कसम का )। 
ओर जिन चीज़ों में तुम इम््तिलाफ़ करते रहे हो, क्यामत के दिन ,खुदा 
तुम पर ( उनकी श्रस्ज हक़ोक़त को ) ज़रूर ज़ाहिर कर देगा ० और खुदा 
चाहता, तो तुम ( सब ) को एक ही उम्मत बना देता। मगर वह जिसको 
चाहता, गुमराह करता और जिसको चाहता, हिद।यत देता है-- ९ 
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और ( ऐ. रसल ! हम अपनी हुज्जञत उन पर तमाम कर चुके । क्‍योंकि ) हमने तुम पर कुरआन उतार दिया, जो ( तमाम दुनिया 


के लोगों के सामने ) हर बात को ( अत्यन्त व्याख्या के साथ ) वर्णन करने बाला और मुसलमानों के लिये हिदायत और रहमंत (का 
कारण ) और ( मुक्ति का ) मज्लल समाचार ( खुनाने वाला ) है ॥ 
निस्सन्देह ( पे ईमान वालो ! ) अल्लाह तआला ( तुमको न्याय व ) इन्साफ़ करने की आज्ञा देता है। और ( लोगों के साथ ) 
_ अलाई करने की और ( प्रिय ) सम्बन्धियों को ( यथा शक्ति इर प्रकार की सहायता ) देने की। और बेहृदगी ( की बातों ) और अनुचित 
-आचरणोौ तथा ( लोगों पर ) जुल्म करने से मना करता है। ( और इन बातों की ) तुमको (इस लिये )नसीहत करता है, जिससे कि 

( इनकी भलाई बुराई पर ) ध्यान दो । ( और जिन बातों की आज्ञा दी गई है, उन पर अमल करके और जिनसे मना किया है, उनसे बच 
- कर अपना लोक परलोक सुधारो । और सच्चे स्वामी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो ) ॥ 


ओर ( ऐ मुसल्मानो ! ) ज़ब कि तुम ( अल्लाह से किसी बात के पूरा करने का क़ौल व क़रार और ) प्रतिज्ञा करलो, तो अल्लाह 


से की हुई प्रतिज्ञा को ( अर्थात डस बात को, जिसके पूरा करने का तुमने अल्लाह से वादा किया है, अवश्य ) पूरा करो ( ओर कभी प्रतिज्ञा 

 पंग न करो ) | और ( अपनी ) शपर्था को उनके पक्कः करने ( अर्थात अज्लाह के नाम की शपथ खा लेने ) के बाद तोड़ा न करो । ( भला ) 
ऐसी दशा में कि ( जब ) तुम ( किसी बात के परा करने के वादे का ) अल्लाह तआला को साक्षी ठददरा चुके हो (तो फिर उस बात को 

परा न करना और अल्लाह के नाम का पत्त व आदर न करना कितनी मूखेता है )। निस्सन्देह अल्लाह तआला तुम्हारे ( समस्त ) कर्मों को 
अच्छी तरह ) जानता है। ( वह प्रलय के दिन तुम्हारे प्रत्येक शुभ कमे का फल और प्रत्येक कुकम का दंड देगा ) ॥ 


आर ( ऐ मुसल्मानो ! ) उस स्त्री के समान न बनो, जिसने अपने कते कताये सत को (द्नि भर) परिश्रम करने के बाद टुकड़े २ 


करके तोड़ डाला । ( क्‍या ) तुम ( लोग ) श्रपनो शपथों ( और अपनी प्रतिज्ञाओं ) को (तोड़ कर) पंरस्पर ( ख़राबी और ) रूगड़ा (फैलाने 


का ) साधन बनाते हो ? ( केवल ) यह देख कर कि एक जाति दूसरी ज्ञाति से ( बल में ) अधिक है। ( अर्थात तुम काफिरों को मुसलमानों . ६, 


से अधिक बलवान पाकर मुसलमानों के साथ की हुई प्रतिज्ञाये भट्ट न करो ) ॥ 


अल्लाह तआला तो तुमको (और तुम्हारे घेयं को) इस ( प्रकार काफिरों को बढ़ाने चढ़ाने ) से केवल आज़माता है। ( अर्थात यह 


देखता है कि तुम में से कोन ऐसा है, जो अपनी प्रतिशञाओं और अपनी शपथों को पूरा करता है और कोन नहीं करता) । और (मुसल्मानो ! 

घचन व प्रतिज्ञाओं और शपथो को परा करने में जो ) जो झगड़े तुम ( इस खंसार में ) कर रह हो, प्रलय के दिन वह (अर्थात अल्लाह उनका 

परिणाम अच्छी तरह ) तुम पर प्रकट कर देगा । ( श्रर्थांत तुमको तुम्हारी बेईमानी और प्रतिज्ञा भज् करने का परा २ मज़ा चखा देखा ) ॥ 
ओर अगर अश्रल्लाह तश्राला चाहता, तो तुम ( सब ) को एक ( सड्गठित ) दल बना देता ( औ्रौर तुम लोगों में किसी प्रकार का मत 


मेद्‌ बाक़ी न रखता ) | लेकिन वह जिसको चाहता है, पथ भ्रष्ट कर देता है और जिसको चाहता है, हिदायत ( भग्रहण करने को योग्यता ) 
प्रदान कर देता है। और- 


है 
६ 

है 0 
है 
कई. 
कप! 


...__...__ "५5 +्कनाुड जुआ पाए "रा? रास या रा रााााााण >> लक हा 
और ( लोगो ! ) जो कुछ तुम ( दुनिया में ) करते रहे हो, उसकी तुमले ा""प-++--++- 


ज़रूर बाज़ पुसे होनी है ० और अपनी क़समों को आपस के फसाद का 
सबब न बनाओ कि ( लोगों के ) क़दम जमे पीछे (इस्लाम से ) उखड़ 
जाएँ और ( आख़िरकार ) राह खुदा से ( लोगों को ) रोकने की पादाश 
में तुमको अज़ाब ( इलाही का मज़ा ) चखना पड़े और तुमको बड़ी (खख्त) 
सज़ा हो ० और अल्लाह की क़सम के बदले ( दुनिया के ) थोड़े फ़ायदे मत 
हासिल करो । ( क़ौल प्रा करने का अज्ञ) जो खुदा के हाँ है, वही तुम्हारे 
हक़ में बहुत बेहतर है, बशर्त कि तुम ( इस बात को ) समभो ० जो (माल 
व मताए दुनिया ) तुम्हारे पास है, ( वह खब एक न एक दिन ) निबड़ 


5 
$ हुए 


५) "५ 
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जायगा । और जो ( अज्न ) अल्लाह के पास है, वह ( हमेशा हमेशा को ) कट | घ 228, हट )॥0 2//7 खा 


बाक़ी रहेगा। और जिन लोगों ने (दुनिया में) सब किया, उनंको (कयामत 
के दिन ) उनके ( इस ) बेहतरीन अमल का सिला हम ज़रूर अता 
फर्माएँगे ० जो शख़्स नेक अमल करेगा, मद हो या ओरत और वह ईमान 
भओो रखता हो, तो हम ( दुनिया में भी ) उसकी ज़िन्दिगी अच्छी तरह बसर « 
कराएँगे और उनको ( आख़िरत में भी ) उनके ( इन ) बेहतरीन आमाल 
का छिला ज़रूर अता फूर्माएँगे ० तो (ऐ पेगम्बर !) जब तुम ,कुआंन 
पढ़ने लगो, तो शैतान मदृंद ( के वस्वसों ) से खुदा की पनाह माँग लिया 
करो ० जो लोग ईमान रखते ओर अपने पर्वर्दिगार पर भरोसा करते हें, 
उन पर शैतान का कुछ क़ाबू नहीं ( चलता ) ० डसका क़ाबू तो उन ही 
लोगों पर ( चलता ) है, जो उसके साथ इतिबात रखते ओर जो-- 


ब्रा 
9%38:% 6 ४४२३० ३ २७ 
| धरे नही 2 - >) हि चत्ट छत न 


फ़िम 

। ) 9 हा (७७ 20७) (८ ७ 
॥ 2,0/८)5।50०८ 2७४ ८.४ 
[# कक ।. ०5% कल | 
| | 22 *£ 9०५ ही: # 
॥ 3. ८५००--7) 22225 ५०० 9 
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हा 2७5 2666 »72' 55 «१४ | /* || ६८ |20.4 । #/१| 
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॥ 28 20 


| 


(ऐप लोगो ! अल्लाह के आदेशों के पालन करने से अचेत न हो । और याद रक्‍खो कि प्रलय के दिन ) वह तुम्हारे कर्मों के 
सम्बन्ध में अवश्य उत्तर मांगेगा ॥ | 

ओर ( ऐ मुल्मानो ! काफिरों के बहकाये सिखाये में आकर तुम मुसलमानों से की हुई प्रतिज्ञा भंग करते हो ! हरगिज़ ऐेसा न 
करो । और ) अपनो सौगन्धों को आपस में ( छुल व ) कपट ( का साधन ) न बनाओ । ( यदि तुमने प्रतिज्ञा भंग की ) तो ( याद रक्‍्खो ! 
जुम्हारा ) पग ( इस्लाम धर्म पर ) जम जाने के बाद ( कुफ्र व शिक की कीचड़ में ) फिसल जावेगा । और तुम (इस नीचता औ्रौर) खुदा 
के मार्ग से मुंह फेरने के कारण ( हमारे ) अज़ाब का (पूरा पूरा) मज़ा चक्खोगे | औ्रौर ( यदि तुमने ऐसा किया, तो ) तुम्हारे लिये ( भी 


._. काफिरों की तरह प्रलय में ) बड़ा ( घोर ) अज़ाब ( नियत ) है ॥ 


(तुमको चाहिये कि बुरे विचारों से हमेशा के लिये बाज़ आरा जाओ ) | और अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को थोड़े से मूल्य पर न 
बेचों ( अर्थात खंसार के जिंक और असार लाभों के कारण मुसलमानों के साथ प्रतिज्ञा भंग न करो । और काफ़ििरों की प्रगट भड़क को 
देख कर उन पर न रीक्ो ) । अगर समभदार हो, तो ( इस बात का यक़ीन करो कि ) अल्लाह तञ्ाला के यहाँ जो ( पुरस्कार व पुणाय ) है, 
वह तम्हारे लिये ( इस खंसार के लाभ से कहीं अधिक ) उत्तम हे॥ 

हक ओर ( दुनिया का माल व दौलत ) जो कुछ तुम्हारे पास है, वह (सब, कुछ दिन में) मिट जायगा । ओर (कृपा व नेग्रमत आदि) 
जो कुछ अल्लाह के यहाँ है, वह ( सदा ) शेष रहेगी । और हम उन लोगों को, जो ( अपनी प्रतिज्ञाओं और अपनी शपथों पर ) ट्वृढ़ रहे, उन 
रंगे ॥ 
-का प्ररस्कार ( व पुएय ) उनके कर्मो से अधिक उत्तम प्रदान क । ह 
5:78 ( और ) जो मनुष्य ( भी ) नेक काम करेगा-चाहे वह मद हो या स्त्री, और हो वह सुसल्मान, तो हम उसको (संलार में भी एक) 
पवित्र जीवन प्रदान करेंगे । और हम उन ( समस्त नेक मनुष्यों ) को ( प्रलय में भी) उनका पुरस्कार ( व पुण्य ) उनके कर्मों से श्रेष्ठ प्रदान 


2366 श्रतएव ( ऐ रसल ! लोगों को समभा दोबके यदि तुम नेक बनना चाहते हो और बुराई से बचना ; चाहते हो, * ब ऐन्‍र 
करो । और कुरान पढ़ते समय सच्चे पालन कर्त्ता से शरण मांगा करो, जिस से कि शैतान के बहकाब स्तर >सलकँ रहो । ऐ रखल ! ) 
जब ( भी ) .कुआंग पढ़ा करो, तो दुष्ट शैतान ( को दुर्वासना ) से बचने के लिये अल्लाद की शरण मांगा करो ॥ कह 2 

(का नि्लमों 8 शैतान का उन लोगों पर ( कुछ ) बस नहीं ( चलता ) जो ईमानदार हैं । औ्रौर अपने पालन कर्ता ही ( की व्यक्ति ) पर 


अरोला रखते दें ॥ 
उसका क़ाबू तो बस उन् 


॥'] 


हीं लोगों पर (चलता ) है, जो उस से मित्रता रखते हैं। ओ जो-- 


| 4॥०; २₹३०४४६४४/--९७ | कु मा हि 


न 


शरीक खुदा ठहराते है ० ओर ( ऐ पेगम्बर | ) जब हम एक आयत को पक 
बद्ल कर उसकी जगह दूसरी आयत नाज़िल करत हैं ओर अल्लाह जो । 


:- न खूब पा ५5 >>, क्‍ 3 224 8 ४० 
( अहकाम ) नाज़िल फर्माता है, उस (की मस्लहतों ) को वही खूब । (८:22८॥20) 40६ ०८ :६5/०, 
> ५० 5 वाल के किए तो अपने दिल (६ रन) 32९०४ किक ) ५ 
जानता है। तो ( काफिर तुमसे ) कहने लगते हैं कि बस तू ५ ४ ५ ् ् 247५8 
के । बलि है 2“ % 5८00 6)5 
से बनाया करता है ( उनका यह शुबहा ग़लत है)। बालक (बात यह हैकि) ॥ 7/+7 | >.० <८:४॥४॥ 2४४ 
पे के पे >- पर ! ५ ५// १ 9 ४ 
अक लहतों को ) नहीं समभते ० (ऐ पेगम्बर ! ॥|. ». १, 4] है 4 व) श्र $ ७०८ 4 और (८ ५८ 
इनमें से अक्सर ( वक्त्‌ को मस > ह तक अपार 60 || ८2245 |#७: 02 
तुम इन लोगों से ) कहो कि हक़ तो यह है कि इस ( कुआन ) को तुम्हार ॥|/-“-८ » 
रह ू जिब्रील) ले है लांकिजों ॥./254 ८4१८४ 220<)0॥ ४०८. + | 
पर्वेदिगार की तरफ़ से रूहुल्कुडुल (यानी जिब्रील) लेकर आए है, ताकिजा ॥८८£८२४ ०००५१ ०४००४ ४८४ ६ 
क।। “६ ८» ही ४5४75 १८ है ही; ८८ । ४७८...) + | 4 
दे '..) “(9 +2२ ४ ०-४ ७० 47 न ईँ 


लोग ईमान ला जुके हैं, खुदा (इसके ज़रिये से ) उनको (ईमान पर ) 
ना ऊँ 


ही दम रकले शरीर >> इु ०67. आओ 2 है मत ५ “0८. : 30 53090 4 288 ५१८१ 
और खुशख़बरी हो ० और ( ऐ पेगम्बर ! ) हमको तहक़ीक़ मालूम है कि. ॥१-..०८02०५१.५५०७ ०५०४४ *-५६ 
2 ५९+) ९. ४५ ९ 


काफिर ( कुर्शान की निस्व॒त ) यह इश्तिबाह करते हैं कि हो न हो ! इस 5072 ८ ४५.८८१८)४४५ सत्य ५ 2 
शख्स को ( यानी तुमको फ़ूलाँ ) आद्मी सिखाया करता है। सो जिस 7 / 
शख्स की तरफ़ ( सिखाने की ) निस्व॒त करते हैं, उसकी बोली तो अजमी 

है और यह ( कुर्आान ) साफ़ अरबी ज़बान ( में ) है ० जो लोग (हेकड़ी 
और हठ धर्मा से ) खुदा की आयतों पर ईमान नहीं लाते, खुदा भो उन 
को राह रास्त नहीं दिखाया करता । और ( आखिरत में ) उनको अज़ाब 

_ दर्दनाक ( होना ) है ० दिल से भूठ बनाना तो उन ही लोगों का काम 

_ है, जिनको खुदा की आयतों का यक्कीन नहीं और ( असूत में ) यही लोग 

झूठे हैं ० जो शक्ल ( कुफ्र, पर ) मज्यूर किया जाय, मगर उसका दिल 
ईमान की तरफ़ से मुत्मइन हो ( उससे कुछ मुवाख़िज़ा नहीं )। लेकिन ज्ञो 
शब़्स ईमान लाये पीछे खुदा के साथ कुफ्रू करे और कुफ्र भी करे तो जी 
खोल करं--तो ऐसे लोगों पर 'खुदा का ग़ज़ब - 


प्र 
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अल्लाह के साथ ( अपने घर के बनाये हुये पृज्यों को ) शरीक करते हैं ॥ 
| और ( ऐ रस॒ल ! ) ज़ब हम किसी आयत को बद्ल कर उसकी जगह ( समय की आवश्यकता के अनुसार ) कोई और आयत 
डतारते हैं ( तो ) यद्यपि अल्लाह तअआला ( किसी आयत के बदलने और उसकी जगह ) जो आयत उतारता है (उसके उतारने में जो 
सुसाधकता है) उससे अच्छी तरह जानकार है। (और वह यह परिवतंन केवल निरर्थक और व्यर्थ नहीं करता, लेकिन फिर भी) यह (मुश्रिक 
लोग ) कहते हैं कि ( मुहम्मद ! ) तुम ( बड़े ) प्रपश्ञो ( और झूठे ) हो ( आयते स्वयं गढ़ गढ़ कर श्रज्ञाह के नाम लगा देते हो । तो ऐ 
रसल ! यह निरे धृष्ट ही नहीं हैं ) बल्कि इनमें से बहुधा ( लोग कुरआन की वास्तविकता ही को) नहीं जानते। ( और उन्हें यही नहीं मालम 
है कि कुर्आन में परिवर्तेन व काट छाँट कुर्आान पर अमल करने वालों के लिये कितना लाभ दायक है ) ॥ 


(ऐ रसल ! ) तुम ( इन लोगों से ) कहदो कि इस ( कुर्आन ) को रूहुल्कुदुस ( अर्थात ज़िब्रील ) मेरे पालन कर्ता की ओर से 


( समय की आवश्यकता और ) खुसाधकता के अनुसार ( मेरे पास ) लाते हैं। अतण्व जो लोग ईमान ले आये हैं, अल्लाह तआला उन्हें (इस 
.कुआन को सुनवाकर ईमान पर ) ट्ृढ़ रक्खे और ( यह ) आज्ञा पालन करने वालों के लिये शिक्षा और महल समाचार ( का साधन ) हो ॥ 
और ( ऐ रसल ! ) हम ख़ब जानते हैं कि यह ( काफ़िर व मुश्रिक तुम्हारे और कुर्श्नान के विषय में ) यह ( भी ) कहते हैं कि 
इस ( मुहम्मद ) को (यह कुरआन ) एक आदमी ( अर्थात ईरान का रहने वाला क़ेन नामक ईसाई ) सिखाता है। ( अल्लाह तआला की 
ओर स इस पर कुछ नहीं उतरता ) | तो ज्षिस ( आदमी ) की ओर यह ( लोग कुर्ान बनाने का दोष ) लगाते है ( वह तो अरब देश का 
नहीं है। ओर ) उसकी ज़बान ( भी ) अरबी नहीं है और यह ( कुरआन अत्यन्त सरल और ) स्पष्ट अरबी भाषा (में) है। ( तो ज्ञो आदमी 
अरबी भाषा का जानने वाला ही नहीं, वह कोई श्ररबो किताब और फिर कुर्शनान जैसी पुस्तक कैसे बना सकता है )॥ 
.... निस्सन्दृह ( यह लोग बड़े विधर्मी हैं कि जानने और समभने के बाद भी ईमान नहीं लाते | और ) जो लोग अल्लाह की आयतों- 
( ओर उसके कलाम ) पर ( सब कुछ समभने के बाद भी ) ईमान नहीं लाते, अल्लाह तआला उन्हे ( कभो शिक्षा पर्ण ) उपदेश नहीं देता । 
ओर ( उसने प्रलय में ) उनके छिये एक घोर अज़ाब ( तैयार कर रकखा ) है ॥ ५ | 


( अल्लाह ओर उसके रलल पर ) बस वही लोग भूठ तूफान बाँधा करते हैं&जो अल्लाह की आयतों ( और उसके कलाम ) पर 
ईमान नहीं लाते । और ( ऐ रसल ! वास्तव में ) भूठे ( स्वयं ) यही लोग हैं ॥ 

जो लोग ( अल्लाह रखल पर ) ईमान लाने के बाद अल्लाह ( रखल ) के साथ कुफ़र्‌ करें ( अर्थात इस्लाम धर्म से फिर जाये )॥ 
सिवाय उस ( ईमानदार ) आदमी के कि ज्ो विवश किया जाय और ( ज़बरदरुती उसकी ज़बान से कुफ्र की बाणी निकलवाई जाय । ओर 


वह कुफ्र का शब्द अपनी ज़बान से निकाल ले, लेकिन ) उसका दिल ( ईमान की ज्योति से हि 
( शन्ति पूर्ण और ) चैयंबान हो ( अर्थात उसके ः प्रकाशमय और ) ईमान (की मधुरता ) से 


जो जी खोल कर कुफ्र करे (ओर ईिल से भी कुफ़ को पसन्द करंतां हो ) तो उन ( खब लोगों ) पर अल्लाह का क्रोध है-- 


| 


;| 
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धार्मिक विश्वासों में किसी प्रकार को ख़राबी न आई हो, तो बह संज़ा से बरी है)। लेकिन... 


३. 


का 2: "हे है] हे ही ४." 
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[ पा०; रुबमा--१४ ] 


( शे८& ) 


आर उनके लिये बड़ा (सख्त ) अज़ाब है ० यद इस वजह से कि उन्होंने 


« दुन्या की ज़िन्दिगी को आख़िरत पर ( तरज़ीह देकर ) अज़ीज़ रक़खा 


आऔर ( नीज़ ) इस वजद से कि अल्लाह उन लोगों को जो कुऋ्‌ करते हैं, 
हिदायत नहीं दिया करता ० यही वह लोग हैं, ज्ञिनके दिलों पर और ज्ञिन 
के कानों पर और जिनकी आंखों पर अल्लाह ने मुहर करदी है।और यही 
( परले दरजे के ) ग।फ़िल हैं ० पस जरूर आख़िरत में ( भी ) यही लोग 
घाटे में रहेंगे ० फिर जिन लोगों ने मुब्तलाए मुसीबत रहे पीछे घर बार 
छोड़े, फिर ( खुदा की राह में ) जिहाद किये और ( तकलीफुं पर, जो 
उनको तर्क वतन और ज़िद्दाद में पहुँचीं) सब्र किया--( ऐ पैग़म्बर ! ) 
तुम्हारा पर्बदिगार बेशक तुम्हारा पर्वेदिगार इन ( सब इम्तिहानों ) के बाद 
( क्यामत के दिन ) अलबत्ता बज़्शने वाला मेहर्बान है ० ज़ब कि हर शख्स 
अपनी ज़ात के लिये भगड़ने को आ मौजूद होगा और हर शख्स को उसके 
आश्वाल का पूरा परा बदला दिया जायगा और लोगों पर ( किसी तरह 
का ) जुल्म न होगा ० और खुदा एक ग्रांव की मिसाल बयान फुर्मांता 
है कि वहां के लोग ( हर तरह पर ) अम्ल व इतमीनान से थे। हर तरफ 
से बा फरागत उनका रिज््क़ उनके पास चला आता था, फिर काने 


खुदा की नेअमतों की ना शुक्री की, तो उनके कतंतों के बदले में श्ज्लाह ने 


डनको मज़ा भी चखा दिया कि भूक और ख़ोफ को ( उनका ) ओढ़ना 


( बिछौना ) बना दिया० - 


मा  ंं  ी आीञ 7 


है. 


आर उनके लिये बड़ा ( घोर ) अज़ाब ( तज़बवीज़ किया गया ) है ॥ 


( और ) यह ( अज़ाब उन्हें ) इस कारण ( दिया जावेगा ) कि उन्होंने परलोक 
( असार ) जीवन को पसन्द किया और ( साँसारिक खुखों में लि होकर अन्तिम काल 


॥/५ 
पु न 
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( के सदैव के जीवन ) के मुकाबले में संसार के 
की कुछ परवाह न की | श्रर्थात जो संसास को 


परलोक पर श्रेष्ठ ठहराते और कुफ्र की तरफ पग पढ़ाते हैं, तो ) अल्लाह तश्राला ( ऐसे ) काफ़िरों को शिक्षा ( ग्रहण करने की योग्या ) 


 श्दान नहीं करता । ( और बह पथ भ्रष्टता के गढ़े में गिर कर अ्ज़ाब के भागी 


यही हैं, वह लोग कि अल्लाह तआला ने उनके दिलों और उनके का 
सत्य बात को सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न दिल में जगह दे सकते हैं ) 


. अचेत हैं । ( असल ) बात यह है कि परलोक में ( भी अत्यन्त ) हानि उठाने वाले यदी ( 


फिर ( ऐ रसल ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता उन लोगों के लिये; जिन्होंने ( तरह 

दोने के पश्चांत्‌ देश ध्यागन किया। ( श्रौर ) फिर ( अल्लाह के मार्ग में ) जिहाद किया अर ( बावजूद 

_ सिद्धान्त अर्थात इस्लाम धर्म पर ) इ ढ़ रहे ( और कुफ्र की ओर नहीं भुके ) निस्स्तत 
लोगों के लिये, जो उनमें पूरे उतरे ) बड़ा क्षमा करने वाला (और श्रत्यन्त) कृपालु है 


र्‌्‌ 


न्टेह तुम्हारा पालन कत्त 
। ( वह अपनी कृपा व दया से उनके समस्त पि 


गी ठहरते हैं ) ॥ । 
नों और उनकी आँखों पर सुदर लगादी ( जिसके कारण न वह 
। और यही ( हैं, बह लोग, जो अपने बुरे परिणाम से बिल्कुल) 


लौग ) हैं ॥ 

, वी विपत्तियों और अ!ये दिन के ) भगड़ों में लि 
हर प्रकार की विपत्तियोँ के सत्य 
$ इन (परीक्षाओं) के पश्चात (डन 
छुले पापों 


' को, जो कुफ्र की दशा में उन्होंने किये शे, क्वमा कर दंगा । और प्रलय के दिन उनके शुभ कर्मों के बदले उन्हें बड़े २ पद्‌ प्रदान करेगा ) ॥ 


( और काफिरों को दण्ड और ईमानदारों को पुरस्कार उस दिन दिया जावेगा 
अपनी ( ही ) व्यक्ति ( को अ्रजाब से बचाने ) के लिये झगड़ा करेगा ( और किसी मित्र या सम्बन्धी की परवाह न करेगा ) । 


मनुष्य को उसके कर्मो का फल पूरा २ दिया जावेगा | और 
ः | आऔर श्रल्लाह तआला (लोगों को समझाने के लिये) एक ऐसी बस्ती का उदः 
: तथा) सन्तुष्ट ( अवस्था में ) थी, उसका श्रत्न ( श्रत्यन्त ) विस्तृत रूप से हर आओ 
: का उदाहरण देता है, जिन्हें हर प्रकार का छत प्राप्त था ) | तो (इसके भ्रतिरिक 


४ अल्लाह की नेश्रमतों की ( सरासर ) छृतन्नता की ( श्र बजाय दया व कृपा करने वाले 
की 3 5 4 3५282: 4 0 ० आरशों का बदला अंज्ञाद तआला ने ( 


) ज्ञिस दिन कि (अपनी २ पड़ेगी और) हर मनुष्य 
आऔर हर 


लोगों पर ( किसी प्रकार का ) , जुल्म नहीं किया जायगा ॥ 

हरण देता है, जो (अत्यन्त) शान्ति पूर्ण ( और खुरक्षित 
र से चला आता था । ( भ्र्थात अल्लाह तआला ऐसे लोगों 
के बह लोग अज्लाद को नेञ्मतों के कतज्ञ होते ) उन्होंने 
खुदा की आज्ञा पालन व अधीनता करने के कुफ्छ व 
इसी संसार में ) भूख श्रौर भप के रूप में उनको मज़ा 


. जाओ # | अब ।- लनॉफि केक पथ्र्ति कब दिया) ॥। 


- ही 


।ए०ब्गग०।.€/$/$  - >> छ[ए।।एओओएओ पा०; रुबमा--१४. 


[ सु०; नहल-*६ कः 


क्‍ .. 456860-0:/2545 
॥ 06576 (6%58600:: ४ 
॥22:/2220५7%02 29275 
५४४०::०१३०८५७। ७४ 2४४४६०४ 


८, ५2,५ ८] (2८ 00३0५ 
६। ६४४० थ्रय्ध््ट > |; “०५2० ५४ 


स आया, तो उन्होंने उसका 


ओर उन ही में का एक रसल (भी ) उनके पा ; 
भुठलाया । इस पर अज़ाब ( इलाही ) ने उनको आ पकड़ा और वही 
बर सरे नाहक थे ० तो ( मुसलमानों : ) .खुदा ने जो तुमको हलाल 
तस्यिब रोज़ी दी है, उसको (बे तश्रम्मुल) खा्यों और अगर तुम अल्लाह 
ही की फर्मा बर्दारी का दम भरते हो, तो उसकी नेञ्रमत का शुक्र (भी ) 
करो ० उसने तो तुम पर बस मुर्दार को दंराम किया है और खून को कमीर 
खुबर के गोश्त को । और उस (जानवर) को, जिसे खुदा के सिवा ( किसी 
और की ताज़ीम और उसके तक़रु व ) के लिये ( हलाल और ) नाम ज़द 
किया जाय । फिर जो शख़्स ( भूक से ) बे करार हो (और ) न (तो 
हुक्म खुदा से ) सरताबी करने वाला ( हों) और (न हद ज़रूरत 5। ) 
तज्ाबुज्ञ करने वाला ( श्रौर मजबूर होकर कोई दराम चीज़ खाले ) तो 
अल्लाह बड़राने वाला मेहर्बान है ० ओर ( काफिरों की तरह ) भ्ूट मूट जो 
कुछ तुम्हारी ज़बान पर आए ( बे सोचे समझे) न बक दिया करो कि 
. यह हलाल है ओर यह हराम कि ( इस बकवास से ) लगो खुदा पर झूट 
बोहतान बांधने । जो लोग खुदा पर भ्ूट बोहतान बांधते हैं, उनको (कभी) 
फ़लाह द्वोनी नहीं ०.( यद्द भी दुनिया के चनन्‍्द रोज़ा ) थोड़े से फ़ायदे हैं 
और ( आखिरकार ) उनको अज़ाब दर्दनाक ( होना ) है ० और (पे 
वैगम्बर ! ) हमने यहदियों पर बह चोज़ें, जो पहिले तुमसे बयान फुर्मा 
चुके हैं, हराम करदी थीं। ओर ( उन चीजों के हराम करने से ) हमने उन 
पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वह ,खुद अपने ऊपर जुल्म कियाँ करते थे ० नर 
: फिर जो लोग बराह जिद्ालत गुनाह करते रहे, फिर उसके बाद तौंबा की - ्श 
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| और ( यह अज़ाब उन लोगों ने अपने आप ही अपने सिर मोल लिया । क्‍योंकि जब ) उनके पास उनहीं में का 
(एक ) रखल( ( हमारे आदेशालुसार उन्हें समझाने कों ) आया ( और उसने आकर महान ,ख़ुदा को उपासना व कृतज्ञता करने के 
! लिये प्रेरणा की,) तो उन्होंने ( उसकी एक न खुनी और उल्टा ) उसको भूठा बताया। इस पर ( हमारे ) अज़ाब ने उनको आ पकड़ा 
और वह (कुफ्र व शि्क करके अपने प्राणों पर आप ही) अत्याचार किया करते थे ॥ द 
अतण्व ( ऐ लोगो ! ) जो रोज़ी अल्लाह तआ्ञाला ने हलाल पवित्र करदी है, उसमें से (इच्छानुसार) खाओ्ो (उसे हराम न जानों)। 
और यदि तुम ( अपने विचार में ) उसी की पूजा करते हो, तो अल्लाह की ( प्रत्येक ) नेश्रमत के कृतज्ञ हो ॥ 
हि ( और याद रक़्खो कि ) उसने तो बस तुम पर मुर्दार को हराम किया है, और खून को, और खुअर के गोश्त को । श्रीर उस 
' (ज्ञानवर ) को, जिसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के नाम पर बध किया गया दो । फिर जो ( भूख के मारे ) बेचेन ( और मरने 
के निकट ) हो ( और अवज्ञाकारी तथा ) उद्दरड न हो और न ( खाने में आवश्यकता से अधिक ) बढ़ जाने वाला हो, ( और उसको उन 
चीज़ों के अतिरिक्त कुछ खाने को न मिल सकता हो ) तो (ऐसे मनुष्य के लिये यद्द चीज़ें भी उस समय जायज़ हैं) | निस्लन्देह अल्लाद पाक 
( बड़ा ) क्षमा करने वाला और दयालु है। ( ऐसे अवसर पर बह उसके इस अपराध को अवश्य ज्वमा कर देगा ) ॥ 


और जो ( शुद्ध अशुद्ध ) क्ूठ बात तुम्हारी ज़बानों पर आ जाय॑ं, उन्हें ( बिना समभे बूफे ज़बान पर न आने क्‍ दिया करो। ओ्ौर 
- श्रत्येक वस्तु के विषय में बिना प्रमाण दिये इस प्रकार ) न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम, जिससे कि तुम खुद। पर ककूठ 


दोष 5०5 उठाओ (श्र अपने परलोक को न बिगाड़ो)। निस्सन्देह जो लोग अल्लाह पर भूठे दोष लगाते हैं ( वह कभी ) कल्याण नहीं 
प्राप्त करते ॥ 


( जो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिये संसार में ) थोड़ा सा लाभ है। और ( फिर बलय में ) उनके लिये एक ( कठिन ओर ) दुख 
दाई अज़ाब है ॥ 


श्ै 


औ्रौर ( ऐ रसल ! यद हमारी हलाल चीज़ों को हराम बताने वाले मुश्रिक तो अपने आप को इब्राहीम के धमं का अनुयायी बतलाते 
हैं।तो इब्राहीम के धर में तो इन चीज़ों में से एक चीज़ भी हराम न थी। आखिरकार कुछ दिन बाद) हमने यहद्‌ पर ( उनकी अवज्ञाकारी 
के कारण ) उन चीज़ों को, जिनका ज़िक्र हम तुमसे पहिले कर चुके हैं (ज्ञेसे कि नाखन वाले जानवरों और गाय बकरे की चरबी आदि को) 
हराम कर दिया था ( ताकि उन पर उनकी जीविका का साधन तंग दो ) । और (उन्हे उस द्रड के देने में) हमने उन पर ( कुछ ) जुल्म 
नहीं किया था, बल्कि वह (हमारी श्रवज्ञाकारी करके) अ्रपनी ज्ञानों पर आप ही जल्म (और अपनी दीन व दुनिया स्वयं ही खराब) करते थे ॥ 
( अतएव उन मश्निकों को चाहिये कि सोच समझ कर अपने कुकर्मो से तौबा करें । पे रखल ! अब हम ) फिर ( तुमको बताये ड्वेते 


हैं कि ) तुम्हारा प्रात्नन कर्त्ता उन लोगों के लिये, जो ( केवल अपनी मू्खता ब ) नादानी के कारण फिर अवटआई ह 
जलती चचजि अीछा छोी श्र खो) अउूजरले (शितानी आउकलमत २3 >पकेजकक 30 बज के. व 80 रण कुकमं करते रदे-फिर इसके बाद (जब के 


| [ पा०; रुबमा-१४ ] ( ३&१ ) [ खू०; नहतव-१६ ] 


और ( तौबा के बाद अपनी ) इस्लाह ( हालत भो ) की, तो (पे पेगम्बर !) 
तुम्हारा पर्वोदिगार बेशक तुम्हारा पर्वदिंगार तोबा और इस्लाह ( हालत ) 
के बाद्‌ अलब्ता बख़्शने वाला मेहरबान है ० बेशक इब्राहीम ( लोगों के ) 
पेशवा हो गुज़रे हैं । खुदा के फ़र्मां बर्दार (बन्दे ) जो एक ( खुदा ) के हो... (&। 
रहे थे और मुश्रिकोन में से न थें ० खुदा की नेअ्रमतों के श॒क्र गुज़ार 
खुदा ने उनको इन्तिख़ाब कर लिया था और उनको ( दीन का ) सीधा 
'रस्ता ( भी ) दिखाया था ० ओर हमने उनको दुनिया में भी ( हर तरह 
की ) बेहतरी दी थी और आखिरत में भी, वह ज़रूर ( हमारे ) नेक बन्‍्दों में 
होंगे ० फिर ( ऐ पेगम्बर ! ) हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि इब्राहीम 
के तरीके की पैरवी करो, जो एक ( खुदा ) के हो रहे थे और मुश्रिकीन 
मैं से न थे ० हफ्ते ( के दिन ) की ताज़ीम तो बस उन ही लोगों पर 
लाज़िम की गई थी, जिन्होंने ( आखिकार ) उस (के बारे ) में (तरह 
-तरद्द के ) इब़्तिलाफ़ात भी किये । और / ऐ पेगम्बर ! ) जिन जिन बातों में 
-यह लोग आपस में इक््तिलाफ़ करते रहे हैं, क्रयामत के दिन तुम्हारा 
“प्बदिगार उनमें उन बातों का ( क़तअन ) फ़ेसला कर देगा ० (ऐ पेगम्बर ! 
. लोगों को ) अक़ल की बातों और अच्छी अच्छी नसीहतों से अपने पदवोदि- 
'गार के रख्ते की तरफ़ बुलाओ और उनके साथ बहसत्र (भी ) करो (तो ) 
ऐसे तौर पर कि वह ( लोगों के नज़्दीक ) बहुत ही पसन्दीदा हो। (ऐ 
-कैगम्बर ! ) जो कोई खुदा के रस्ते से भटका, तुम्हारा पर्वोदिगार उस (के 
हाल ) से बख़्बी वाक़िफ़ है। और ( नीज़ ) बह उन ( लोगों के हाल ) से 
( भी ) बखूबी वाक़िफ़ है, जो राह रास्त पर हैं ० ओर ( मुसलमानों ! 
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या 


हु दीन की बहस में मुखालिफ़ीन के साथ ) सज़्ती भी करो, तो वैसी ही 

|. सख्ती करो, जैसी तुम्हारे साथ की गई हो। ओर अगर-- 

| तो निस्सन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता ( बड़ा ) कृपालु व दयालु है ( उनके समस्त पहिले पापों को क्षमा कर देगा ) ॥ 

जे निस्सन्देह इब्ाहीम ( लोगों के ) इमाम थे ( और अपने ) अल्लाह के ( सच्चे ) आज्ञाकारी'थे । ( और संब सूर्तियों से विरुद्धता 
| : करके सच्चे हृदय से खुदा ही की तरफ़ ) लग गये थे। और बह मुश्निकों में से न थे ( और वह ) उसकी नेश्रमतों के कृतज्ञ थे । ( अतण्व 
| अल्लाह तआला ने ) उनको उच्च पद दिया और ( धर्म का ) सीधा मागे उनको बता दिया ॥ 

। ६५ और हमने उनको संसार में भी खैर (व बरकत ) प्रदान की थी और निस्सन्देह वह परलोक में भी ( हमारे ) नेक ( और बड़ी 
'पदवी वाले ) बन्दों में से होंगे ॥ ; 

जु फिर ( इब्राहीम के बाद जब ) हमने ( तुमको नबो बनाकर भेजा, तो हमने ) तुम्हारी ओर वही भेजी कि तुम इब्राहीम के धर्म के 
अनुयायी बनो, जो ( सब बुतों से मुंह मोड़ कर एक्र खुदा की ओर ) आषित ( हो गये ) थे, और मुश्रिक मनुष्यों मेंसेनथे॥ 

। ( तुम्दारे धर्म और मिल्लत इब्रादीम के सिद्धान्तों में कुछ भेद नहीं है। और यह ) सब्त ( अर्थात सनीचर के दिन को का कं का 
द निर्दिष्ट करने की. आज्ञा ) तो ( मूसा के समय में ) उन लोगों पर आवश्यक की गई थी, जिन्होंने उसमें मत भेद प्रगट किया । श्रीर ( बाज 


क ने जमे को उपासना का दिन नियत किया और बाज़ ने सनीचर को और बाज़ ने एतवार को । इसमें कुछ ) शक नहीं के ( के !) 
ः तुम्हारा पालन कर्त्ता उन ( लोगों ) के परस्पर ( समस्त ) उन ( धार्मिक नीति की बातों ) का निश्चित रूप से फैसला कर देगा, थद्द 
$ मत भेद करते रहे हैं ॥ 225० कि. 
( दे ससल ! ) तुम ( लोगों को ) सर्वोत्तम उपदेश व युक्ति ( की बातों ) के द्वारा अपने पालन ६३६ कफ." बि लाभ भ्रद्‌ 
और (यदि तक बितक॑ शर्थात शास्त्रार्थ का अवसर आन पड़े, तो) इस प्रकार तक करो, जो उत्तम हो ( श्रीर प हक: * ९" + 5५ 8४२ 

“हो । बस तुम्दारा काम केवल इतना है ) । निस्लन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता इन लोगों से ( भी ) अच्छी तरह डर के बाबा 
मटके हुए हैं। और उनसे भी भली भांति जानकार है, जो हिदायत प्राप्त कर चुके हैं । ( प्रलय केदिन यह सबका ५ | 


विषर्त्त ग्ोध प ही करो 
और ( ऐ मुसलमानों ! तुम भी खुनलो कि ) यदि तुम (तक बितके के समय अपने विपत्ती पर ) क्रोध करो तो उतना ही करो, 
है ) अं . जी 0 ५ | आओ 2 55 ४6 :%&&5/ 05 क& ंशकरि .... 


[ पा०; खुब्हानज्ज़ी-१५ ] ( ३&२ ) [ खू०; बनी इजारिकयेक ] 


&! )+ ४ // 5: शक्कर ७७८2 .02॥ 2 की: १९८८१ की 
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| (१८:23 <४५८::८२०० ४-४१ ४४ | | 
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( लोगों की ईज़ाओं पर ) सब्र करो, तो बहर हाल सत्र करने वा के हक़ 
में सब्र बेहतर है ० और ( ऐ पैगम्बर ! तुम मुख़ालिफ़ों की ईज़ाओ पर ) 
सब्र करो और खुदा ( की तौफ़ीक़ ) के बिदून तो तुम सत्र कर ही नहीं 
सकते ओर इन ( मुखालिफ़ों के हाल ) पर है १48०7 न हे | के यह 
लोग जो (तुम्हारी मुखालिफ॒त में) तदबीरें किया करते है,इससे तंग दिल न ॥|.. है! 4:4॥ 27 ६८2॥ 6९४; १ न 288१ 
हो ० ( क्सोंकि ) जो लोग परहेज़गारी करते हैं और जो ( लोगों के साथ ) १८५ 2039०) 2020 ।8%: , ८ ५८ 


ड़ साथी है ० 320 ०८४ ३. >>» कक, ॥॥ 

बा कक से पेश आते हैं, अल्लाह उनका ला; 53 6४४०:2222022% | 
सूरत बनी इस्राइक्ष हर हे ९-70 ॥ *) । १] बलि? 3873 कहर. 9 ल्‍) 
मकी यानी मे में नाज़िल हुई | इसमें १११ आयतें ओर १२ रुकूअहैं॥ -्॑ट 72 हक ४ ४ ५2 
( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा हु मेहर्बान | हे )० ७४५2० ०२७-२९५ ४5५३ (५-० 

वह ( खुदा इज्ज़ ओऔर द्रमांदगी के ऐब से ) पाक है, जो अपने बन्दे ॥| (26८ "ट | २3.4 कि : ही ह॥ * 
वह (| प्‌ 2 हि 862: 3&/8! ““|| 
१० २]| (४५7 “* ५8८. 3८ ५८%) 4 ९४ ँ 
७; 2॥८:८०/५००४)५२।:८ ४2५ ४०”०॥ 


( मुहम्मद ! को रातों रात मस्जिद हराम ( यानी ख़ानए काबा ) से 
हि +५/ / 2५६ ; 252८८ 
८०, ५4% 5.।५७.०:७) ५9) 99“ ५०:५७ 


_ मररिज्ञद अक़सा ( यानी बैतुल्मक़द्स ) तक ले गया। जिसके गिर्दा गिदं 
. हमने ( दुनिया व दीन की ) बरकत दे रक्खी हैं । (और इस लेजाने से 
। कस 
.+ न + ५ 74% के 8) कक । ६4, (९६६ | । 
१; ५३).<६--२१ :<5--22.4207 |, 3४2 "५। |४।८०॥/ 
99%: 5₹22०27 05 ४४ ४०॥ 
५८६ ४१०७, / ६: कट «४; ह#*क »“, 
(४$४४७८४४|६५€४४००८॥ 


९९६० 


: मक़स॒द यह था ) कि हम उनको अपनी ( कुद्गरत के ) चन्द नमूने मुआयना 
 कराएँ ( और उनको बाज़ असरार गेव मालूम हों, वर्ना असल ) खुनने 
. बाला देखने वाला ( यानी गैब दाँ ) वही खुदा है ० ओर हमने सूला को 
. किताब ( तौरात ) दी ओर उलको बनी इस्त्राईलन के लिये हिदायत (का 
. दस्तूरुल अमल) ठहराया (और उनसे कद दिया)कि हमारे सिवा किसी को 
अपना कारसाज़ न बनाना ० ( कि तुम ) उन लोगों की नस्ज ( हो ) ज्ञिन 
को हमने नूह के साथ ( किश्ती में ) सवार कर लिया था। ( और ) बह 
हमारे बन्द्‌ए शुक्र गुज़ार थे ० और हमने बनी इस्त्राईल्न से ( उसी ) 

. किताब ( तौरात ) में साफ़ कह दिया था कि तुम ज़रूर मुल्क में दो दे 

... फुसाद करोगे और ( दोनों दफ़ लोगों पर ) बड़ी ज़ियादतियां भ्री करोगे » 
७ तो ज़ब-- | ए 


न्षि हे है“ | 


| *< डे १ का 4 है] (2:55; »। 
>> द्ष्ल्य 2 9४2 45-2:2७ 
तरह ७ ४ 6 " 4५६ ८ 262 2८2५ 

“६ १५ 92 ८) ५४००५; ' 


तुम ( उनके क्रोध पर ) सन्‍्तोष करलो, तो ( बहुत अच्छा ) । सन्‍्तोष तो सनन्‍्तोष करने वालों के लिये ( लाभ प्रद और ) श्रच्छा द 


है ही ( उसका तो कहना की क्‍या है ) ॥ 
और ( ऐ हमारे रसल !") तुम भी ( जहाँ तक-हो सके ) सन्‍्तोष किया करो । और (अल्लाह से सन्‍्तोष शक्ति प्रदान करने के लिये 


। प्राथंना करो, क्‍योंकि ) तुम अल्लाह ही की सहायता से सन्‍्तोष कर सकते हो। और इन ( शज्रुओं मुश्रिकों की दुदंशा ) पर तुम कुछ शोक न 


करो । और यह जो ( तुम्हारे लिये तरह २ के ) छुल ( ब कपट ) कर रहे हैं, उससे ( कदापि ) तहक्न दिल ( और परेशान ) न हो ॥ 


निस्सन्देह अल्लाह उन लोगों के साथ है, जो संयमी (परदेज़गार और सनन्‍्तोषी व क्ृतज्ञ) हैं और जो ( खुदा की प्राणियों के साथ). 


भलाई करते हैं ॥ 


सूरत बनी इस्राईल 
मकी अर्थात मकके में उतरी | इसमें १११ आयतें ओर १२ रुकूझअ हैं ॥ 


... .. पवित्र (और बड़ी शक्ति वाला ) है, वह ( अल्लाह ) जो एक रात अपने बन्दे (मुहम्मद) को पूजनीय मसजिद से मसज्िद्‌ श्रकृला* द 
तक, जिसको हमने अपनी बरकतों की छाया में ले रक्खा है-ले गया + | ताकि हम उन्हें अपनी ( शक्ति की ) कुछ निशानियाँ दिखावे। 


निस्लन्देह वह ( बड़ा ) खुनने वाला और देखने वाला है ( कि अपने समीपवर्ती बन्दों की उन श्रावाज़ों को खुन लेता है, ज्िनको कोई नहीं 


खुन सकता । और उनके ऐसे कार्मों को देख लेता है, जिनको कोई नहीं देख सकता )॥ 
# टीका-- मसजिद हराम से काबे का स्थान और मसजिद अक़सा से बैतुल्मक़द्स मुर/द है :- हसन निज़ामी ॥ 
+ टीक्ा--यह संकेत मेराज के वृतान्‍्त की ओर है :- हसन निज़ामी ॥ 2. 
ओर हम ( ही ) ने ( मुहम्मद से पहिले अपने बन्दे ) सूला को किताब ( तौरेत ) प्रदान की थी। और उसको बनी. इस्प्राईल के. 


लिये उपदेश ( का कारण ) बनाया ( और उसके द्वारा उनको समझाया ) कि हम रे अतिरिक्त किसी को ( अपना ) कार्य कर्त्ता न ठहराना 


( और हमको छोड़ कर किसी और को अपना पूज्य न बनाना ) ॥ 


(कि) तुम उन लोगों की सनन्‍्तान ( हो ) जिन्हें हमने ( तूफान के अज्ञाब से बचने के लिये 
। लिया था । निस्सन्देद नूह ( अपने पालन कर्ता के ) बड़े क्ृतश भक्त थे ॥ 


द और हमने किताब ( तौरेत ) में बनी इस्सलाईल को (पा ( | 
९ २६ त।रत ) में बनी इल्लाईल को ( पहले ही से यह ) स्पष्ट बता दिय। था, कि तुम ( अपने के 
दोबार ( शाम की ) भूमि में ( उपद्रव व) भगड़े ( पैदा ) बशेगे। श्रे.र बड़े बड़े अथाच। का मर 


है र्‌ ब्रोगे ज्ञिसके कारण हर. बार काफी. है 
. बराड भगतना पडेगा। श्र देश में काफी नब्वाही ते बज/्तञाती है ५ । ( ही तुमको दर ही के 


ये ) नूह के साथ ( नाव में ) सवार कर 


उन ( फुसादों ) में पहिले ( फ़लाद ) का बक्त आया, तो हमने तुम्हारे 
मुक़ाबिले में अपने ऐसे बन्दे उठा खड़े किये, जो बड़े सज़्तगीर थे ० और 
वह ( तुम्दारे ) शहरों के अन्दर फेल गये और ( .खुदा का ) वादा (पूरा) 

हीथा ० फिर हमने ( तुमको ) दुश्मनों पर ( गलवा देकर दुबारा ) 
तुम्दारे दिन फेरे और माल से और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुम 
को बड़े जथे बाले बना दिया ० अगर ( उस वक्त तुमने ) अच्छे काम 
किये, तो अपने ही ( ज़ाती फ़ायदे के ) लिये अच्छे काम किये । और अगर 
बुरे काम किये, तो भी अपने ही लिये। फिर जब दूखरे ( फलाद ) का वक्त 
आया, तो फिर हमने अपने दूसरे बन्दों को उठा खड़ा किया कि ( तुमको 
इस क़दरे मार कि ) तुम्हारे मुंह बिगाड़ दें (और तुम्हारी शकले न 
पहिचान पड़े )। और जिस तरह पहिलो दफ़ मस्जिद ( बेतुल्मक़द्स ) 
में घुसे थे ( और उसको लूटा खलोटा था ) उस्ली तरह ( इस दफ़ फिर ) 
उसमें घुस और जिस चीज़ पर काबू पाएँ, तोड़ फोड़ डसका सत्यानास 
करद्‌ं ० ( अब भी ) अज़ब नहीं कि तुम्हारा पर्बदिगार तुम पर रहा 
फर्माए और अगर तुम फिर ( वही पहिली सी शरारत ) करोगे, तो हम 


[ ..._ .. .. «>जुओ 3 मनन मी क शकिकक। बनी इस्जाईल-१७ ] 
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भी फिर ( वही ) करेंगे, ( ज्ञो पहिले किया था यानी सज़ा देंगे )। और 
हमने काफ़िरों के लिये जहुन्नम का जेल खाना का. कर रक्‍खा है ० 
बेशक यह ,कुआईन ( दीन का ) बह ( रस्ता ) दिखाता है, जो बहुत ही 
सीधा है। और ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं, इस बात की खुश 
ख़बरी देता है कि उनको बड़ा अद्ध मिलेगा ० और ( नीज़ लोगों को ) 
यह ( भी समभाता है ) कि जो लोग आख़िरत का यकीन नहीं रखते, उन 
के लिये हमने अज़ाब दृदनाक तय्यार कर रक्‍खा है ०-- 


9 है, प्् हि 
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जद ):७0) /(॥ टू प्र" ४” 228 नर ॥ १ 
की. + 2 48. 8७9 25 2 25#>६ 
22827॥ 2. 20% 54 7 
“&४2४5222052 26928 ; 
६ || ७) 4* 77 * ५ 
<८800५.5-#:28. 2.० 
* 2 ्् 


“के दर 2 | 
(| ँ (४८४ «८54०८ ५ "५, £#52| १), ! 
७ के है 2 (न्ध्ट 5४४४ ५८५५४ ५ 


(हमारे) उन दो (नियत अवधियों) में से पहिला समय आया (अर्थात जब पहिली बार तुम्हारे सदाचार व कर्म में वह खराबियाँ 

उत्पन्न हुईं, जिनकी ख़बर किताब तोरेत में दी गई थी-तो हमने तुम्हें दबाने के लिये) अपने ऐले सेवकों को तुम्हारे ऊपर ( नियुक्त करके ) 

भेजा, जो ( बड़े ) कठोर ( और ) युद्ध-प्रिय थे । अतएव वह. (तुम्हारी) बस्तियों में (घुस कर चारों ओर) फैल गये । (और उन्होंने चुन चुन 
कर तुमको और तुम्हारे विद्वानों को बध कर डाला )। और (ऐसा क्यों न होता, आख़िर अल्लाह की ) प्रतिज्ञा पूरी होनी ही थी ॥ 

किर जब तुम दराड पाकर अपनी दुष्टता पर लज्जित हुये और तुमने अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप कर लिया, तो) हमने उन (तुम्हारे 
आज्चुओं ) पर तुमको दूसरी बार बिजयी करा दिया। ( और तुम्हारे दुःख को खुख से बदल डाला ) श्रौर माल ( व सम्पत्ति ) और बेटों से 

तुमको सहारा दिया | और ( इस प्रकार ) तुम्हारे दल को ( तुम्हारे शह्तओं से ) बहुत बढ़ा दिया ॥ | 

( इन वृतान्तों के पश्चात तुमको समझ लेना चाहिये था कि ) यदि तुम नेकी करोगे, तो अपनी ही व्यक्ति के लिये करोगे । और 
थदि बदी करोगे, तो भी अपनी ( ही ) व्यक्ति के लिये करोगे। ( तुम्हारी नेकी या बदी से लाभ व हानि पहुँचेगी, तो तुम ही को पहुँचेगी, 
: न कि किसी और को । किन्तु तुमने पिछली घटनाओं को हृदय से भुला दिया )। अतणब जब ( तुम्हारे काम व सदाचार की ख़राबी का 
वह ) दूसरा समय आ गया ( जिसकी तोरेत में ख़बर दी गई थी, तो हमने फिर तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे ऊपर खड़ा कर दिया । और 
उन्हें आज्ञा दी ) कि ( श्रबके तुमको ऐसी मार मारे कि ) तुम्हारे मुंह ( ही ) बिगाड़ दें । और मसज़िद ( बेतुल्मक़दस ) में ( उसी भ्रक्रार ) 
घुस पड़, जिस प्रकार पहिली बार लोग ( उसको. विजय करने के डद्देश से ) उसमें घुल गये थे । और जिस बस्तु पर भी अधिकार पायें, 
डसे नष्ट ( व श्रष्ट ) करद ॥ 

( इस लिये ऐ आधुनिक समय के यहदियो ! ) आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा पालन कर्ता तुम पर दया करे। ( और तुमको बीजता व्‌ 
अधोगति और क़त्ल व नष्ट होने से बचा ले ) | और यदि तुम फिर ( वही पिछली सी शरारते ) करोगे, तो हम भी किर ( तुम्दा* लाथ 
वही बर्ताव ) करेंगे । ( श्रौर उसी प्रकार तुमको अधोगति को प्राप्त और नष्ट भ्रष्ट कर देंगे ) | और हमने ( तुम जैसे ) काफ़िरों ( और 
अवज्ञा करने वालों ) के लिये ( अपने यहाँ ) नक का जेलख़ाना ( तो ) बना ( ही ) रखा द्दै । 

( बस न की जेल से छुटकारा प्राप्त करने के लिये केवल यही एक उपाय है कि इस ,कुर्आन पर, जिसको हमने अपने भक्त मुहम्मद 
पर अबतीर्णा किया है-पूर्णातया श्रमल किया जाय )। निस्सन्देह यह कुर्शान ( धरम का ) ऐला मार्ग कस ता है, जो बहुत सीधा ( श्र 
साफ ) है। और उत ईमान्दारों को, जो नेक काम करते हैं-इस ( बात ) का मज्ल समाचार खुनाता है कि ६ अलह ४ है. कड 
क्षेलेगा । और यह ( समभाता है ) कि जो लोग प्रलय ( के दिन ) पर ईमान नहीं रखते, हमने उनक किये ( शहर कलाई पीट 


यहाँ ) तैयार कर रक़खा है.॥ 
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और आदमी जिस तरह ( अपने हक़ में ) बेहतरी की दुआ मांगता है, उसी 
तरह ( दिल्गीर होकर कभी ) बुराई की भो ढुआ मांगने लगता है। और 
इन्सान बड़ा जल्दबाज़ है ० और हमने रात और दिन को ( अपनी ,कुद्गत 
की ) दो निशानियां करार दिया। सो रात की निशानी को तो हमने माँद 
«५ बनाया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया. ( कि उसमें सब 
चीज़ें दिखाई दें ) ताकि तुम ( लोग ) अपने परबदिंगार के फुजल ( यानी 
मञआआश ) की तलाश करो और ताकि बरसों की गिनती और हिसाब को 
जानो । और हमने सब बाते ( कुर्आान में ) .खूब तफ़्सील के साथ बयान 
करदी हैं ( अज़ाँजुम्ला रात और दिन के पैदा करने की मस्लहत भी है ) ० 
और हमने हर आदमी की बुराई भलाई को उसके साथ लाज़िभ करके उस 
के गले का हार बना दिया है ( यानी हर एक की तकदीर हर एक के 
खाथ है) । और कयामत के दिन हम ( उसका ) नामए ( श्रामाल ) निकाल 
कर उलके सामने पेश कर दूँगे ( और वह ) उल्लकको अपने रूबरू खुला हुआ 
देख लेगा ० ( और हम उससे कहेंगे कि यह ) अपना नामए (आम/(ल ) 
- पढ़ले ( और ) आज अपना हिसाब लेने के लिये तू आप ही बस करता है० 
. जो शख्स सीधे रस्ते चला, तो वह अपने ही ( ज़ाती फायदे के ) लिये 
सीधे रस्ते चलता है। और जो भटका, तो उसके भटकने का ख़म्याज़ा भी 
उसी को भुगतना पड़ेगा। और कोई ( मुतनफ़्फ़िस किसी ) दूसरे 
_ ( मुतनफ़्फ़िस ) के बार ( गुनाह : को अपने ऊपर नहीं लेगा । और जब 
. तक हम रखूल भेज ( कर इत्माम हुआत ) न ( कर ) लें ( किसी को उस 
_ के गुनाह की ) सज़ा नहीं दिया करते ० आओऔर जब हमको किसी गांव का 
- हलाक करना मन्ज़र होता है. हम उसके खुश हाल लोगों को ( कोई सा 
भी ) हुकम देते हैं । फिर वह उस ( बस्ती ) में ना फ़र्मानियां कर चल्तते हैं, 
फिर बह बस्ती हुक्म ( अज़ाब ) की मुस्तहिक़ हो जाती है । फिर हम उस 
बस्ती को मार कर तबाह कर देते हैं ० और - 
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पर 


और ( इसके होते हुये कि हमने कुरआन में मनुष्य को उसकी बराई भलाई से भली भांति सचेत कर दिया है, किन्तु ) मनुष्य 
(अपनी मूखंता के कारण प्राय: अच्छे बुरे में भेद नहीं करता । और ) बुराई के लिये ( भी ) वैसी ही श्रभिलाषा करता है, जेसी कि भलाई 
के लिये। और ( इसका कारण यद्‌ है कि ) मनुष्य (बहुत ही) उतावला ( और श्रधीर ) उत्पन्न हुआ है ।॥ । 

और (जो लोग तुम में से ऐसे जल्दबाज़ और अश्रैयंवान हैं, उन्हें सोचना चाहिये कि ) हमने रात और दिन को ( अपनी 
कुद्रत की) दो निशानियाँ बनाया है। रात के चिन्द्र को तो हमने धुंघला ( और अन्धकार पूर्ण ) बनाया, और दिन के चिन्ह को (चमकदार 
ओऔर ) रोशन बनाया है, ताकि तुम अपने पालन कर्त्ता के ( पुरस्कार व ) दया ( अर्थात जीविका ) की तलाश करो । और ताकि ( महीनों 
ओर ) वर्षो की संख्या और ( उनका ) हिसाब मालूम करो । और ( खुदा एक को पहिचान कर उसकी किसी बात का इन्कार न करो ॥ 
आओऔर उसकी अबतीण की हुई पुस्तक अर्थात कुर्आन, जिसमें कि हमने हर प्रश्न और ) हर वस्तु को निद्यायत ही तफ़सील के साथ वर्णान 
कर दिया है-( उसको अपनी प्रचलित प्रथा बनाओ ) ॥ े 

ओर ( लोगो ! स्मरण रक्‍खो कि ) हमने प्रत्येक मनुष्य के कर्मो को उसके गले का हार बना दिया है। ( अर्थात नेकी बदी के जो 
काम वह करता है, वह सब उसके कर्मों की सी में लिखे जाते हैं और उसके जीवन का अंश बन जाते हैं ) | और प्रत्तय के दिन हम (उसके) 


पाः कक 
कर्मो का खाता निकाल कर उसके सामने रख देंगे। ( और ) वह उसको खुला देख लेगा । ( और उसका खब किया घरा उसके धत्यत्ष 


आर जायगा )॥ ( उस समय उससे थ 
काफी है॥ उससे कहा जायगा कि ) अपने कर्मो की सूची को पढ़ | आज अपने ( कर्मो का ) हिसाब ( करने ) के लिये तू 


(फिर उस समय उसको पता चल जायगा कि संसार में) जो कोई सच्चा मार्ग अहण करता है, अपने ही (भले के) लिये ग्र 

है । और जो पथ श्रष्टता में पड़ जाता है, उसकी पथ भ्रष्टता का कष्ट भी उसी पर पड़ता है। ( किसी हर को न उसके उपदे ह्ण कर 
से लाभ प्रहँचता है ) ओर ( न उसकी पथ भ्रष्टता से कुछ हानि। अपनी करनी अपनी भरनी )। कोई किसी इसे को बोफ मे के गहण के 
जब तक हम (अपने किसी) रलल को (बुराई भलाई, लाभ हानि समभ ने के लिये) नहीं भेज देते, उस समय तक (किसी को कै हक न र 

कर ( हमारा यह नियम है कि ) जब हम किसी बरुती को ( ज्ञिसके निवासी अपने कुकर्मो के कारण नष्ट हे हे के देते ॥ 
करना >> है, तो ( पहिले ) हम ( अपने रसल द्वारा) उस ( बस्ता ) के ऐश पसन्‍्दों (ओर उपद्रवियों) को (अपनी आज्ञा है पड 
के मत न्‍ । किर ( भी जब ) वह नहीं मानते, और बस्ती में अवज्ञायं कर ( के कुकर्मों की महामारी फैल्श ) ते ( रहते , ६ 
समस्त चिन्हों का अन्त हो जाता है । ( और ) फिर हम उस बस्ती को नष्ट ( व भ्रष्ट ) कर डालते हैं ॥ शा ) ते ( रहते ) हैं, तब डन पर 
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नूह के बाद हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर मारा और (पे पैगम्बर ! ) 
तुम्हारा पर्वोदिंगार अपने बन्दों के गुनाह जानने और देखने को बस है ० जो 
शख्स दुनिया का तालिव हो, तो हम जिले चाहते हैं ( और ) जितना 
चाहते हैं, उस्ली ( दुनिया ) में सरे दस्त उसको दे देते हैं, ( मगर ) फिर 
( आख़िरकार / हमने उसके लिये दोज़ख़ ठहरा रक़खो है, जिखमें बह बुरे 
हालों राँदए ( दर्गाह खुदा) होकर दाखिल होगा ० ओर जो शख़ल 
तालिब आखिरत हो और आखिरत के लिये जैसी कोशिश करनी चाहिये, 
बैसी उसके लिये कोशिश भी करे और बह ईम।न भी रखता हो, तो यही 
लोग हैं, जिनकी मेहनत ( खुदा के हां ) मकबूल होगी ० ( ऐ पेगम्बर ! ) 
वह ( दुनिया के तालिब ) और यह ( आखिरत के तालिब ) सब ही को 
हम तुम्हारे पर्वंदिगार की ( यानी अपनी ) बलम््शिश से इम्दाद देते हैं। और 
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पैगम्बर ! ) देखो ( तो सहो कि ) हमने ( दुनिया में ) बाज़ लोगों को बाज़ 

पर केसी वरतरी दी है और अलबत्ता आखिरत के दज्ज कहीं बढ़ कर हैं। और 

( वैसे ही उस दिन की ) बतेरी ( भी ) कहीं बढ़ कर है ० ( ऐ पंगम्बर ! ) |क्‍ 
खुदा के साथ कोई दूखरा माबूद न बनाना, वर्ना तुम ऐले ( बद हाल ) ! 
बैठे रह जाओगे कि ( खुदा और फ़रिश्ते और ईमान वाले खब ) तुमको ७छ 
नफ्रीं करेंगे ओर तुमको ( तनहा बे पनाह ) छोड़ बेठंगे ० और तुम्हारे. 5 
पर्वर्दिगार ने हुक्म क़तई दे दिया है कि ( लोगो !) उसके सिवा किसी 

की इबादत न करना और वालिदेन के साथ हुस्न खुलूक से पेश आना। 

( ऐ मुखातब ! ) अगर वालिदैन में का एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को 

पहुँचे, तो उनके आगे हूँ भी न करना और न उनको भिड़कना -- 
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और (क़ौम ) नूह के पश्चात हमने बहुत सी ( अवज्ञाकारी ) उम्मतों को इसी प्रकार नष्ट कर दिया है । और (ऐ रखल ! ) 
तुम्हारा पालन कर्त्ता अपने बन्दों के ( प्रगट व गुप्त-हर प्रकार के ) गुनाहों की ख़बर रखने ( और उनके ) देखते रहने को (बहुत) काफ़ी है ॥ 

( जिन अ्रदूर दर्शियों की हिम्मते दुनिया ही तक परिमित हैं और ) जो ( केवल ) संसार ( ही ) का ( अस्थायी ) लाभ चाहते है 
( और प्रलय की परव!/ह नहीं करते--हम उन लोगों में से ) ज़सको ( देना ) चाहते हैं ( औ्रौर ) जितना ( भी देना ) चाहते हैं, तुरन्त इस 
खंसार ( ही ) में उसको दे देते हैं । ( परन्तु इस संसार के बीत जाने के पश्चात ) फिर हमने उसके लिये नके कुण्ड तेयार कर रक्खा है । 
उसमें वह दुदंशा को प्राप्त दोकर ( और खुदाई द्वार से ) निर्वासित होकर प्रविष्ट होगा ( आर अपने कमो का फल पावेगा ) ॥ 

॥ श्रौर जो ( असार संसार के रहस्य से सचेत होकर ) प्रत्य ( के कल्याण ) का अभिलाषी हो, आर उसके लिये जितना प्रयत्ञ 
करना चाहिये, उतना प्रयल भी करता हो, और ईमानदार भी हो, तो यही वह ( भाग्यवान मनुष्य ) है, जिसका प्रयल्ल ( सफल और अ्रह्लाह 
के नज़्दीक ) स्वीकृत होगा । ( और वह अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं से अधिक अपने शुभ कम। का फल पायेगा ) ॥ 

( ऐ रखल ! ) तुम्हारे पालन कर्त्ता के पुरस्कार से हम इन (संसार के इच्छुकों) और इन (स्वर्ग के इच्छुकों , सब ही की कं आओ 
करते हैं। और तुम्हारे पालन कर्त्ता के साँसारिक प्रसाद किसी पर बन्द नहीं हैं।(काफ़िरों को भी इनमें अं मिलता है और का श हे 
( अ्रतए॒व ) देख लो कि हमने ( इस संसार में धन, दौलत और साँसारिक प्रतिष्ठा को द्वष्टि से ) एक को लय पर हाई मु 
भ्रेष्टता दे रक्ली है ( कि इसमें काफ़िर व मोमिन का कोई भेद नहीं है ) | हाँ अलबत्ता परलोक ( जो अपनी ) उन्नति की पर 
( अपने ) बड़प्पन की द्वृष्टि से (इस अ्रसार धंसार से ) बहुत बढ़ा हुआ है-( उसके पुरस्कार विशेषतः मोमिनों ही हि न ; ) है - 
( अतण्ब ऐ मनुष्य ! यदि तू प्रलय के फल का अभिलाषी है, तो ) अल्लाह के साथ ( श्राधीनता व उपासना के सी) डे 
( सम्मिलित ) न कर, अ्रन्यथा ( कष्ट के समय कोई तेरी सहायता न करेगा । और ) तू ( दर ओर से निराश श्रौर ) लज्जित तर | 
नि ह्ेगा हे # है 
होकर बंठ २४ 05.8 रख कि ) तेरा पालन कर्ता ( लोगों को ) यह हुक्म दे चुका है, कि तुम डसके श्रतिरिक्त ग्क दस 
करना । और ( अपने ) माता पिता के साथ प्रेम पूर्ण व्यवह।र करना । यदि इन कक मी कद 3 ताक मे ९ तर मे अंक डा 
खामने बढ़ापे को पहुँत्र जाब, तो तुम ( उस समय उनकी शआधीनता थ सेवा का विशेष रूप से ३320. ॥ आर क 
केसा ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, कभी ) उनके आगे उफ़ तक न करना, और न ( कभी ) उनको मिड़कें 


॥ पा०; खुब्हानल्लज़ा- १५ ] ( 3&६ ) ॥, चेक सिम 0 आय 3 0 अपन है... सी शमी 


और उनसे ( कुछ ) कहना ( खुनना हो,तो ) अदब के साथ कहना (खुनना) 
० और महब्बत से खाकसारी का पहिलू उनके आगे भझुकाए रखना। और 
( उनके हक़ में ) दुआ करते रहना कि 'े मेरे पवदिगार ! जिस तरह 
उन्होंने मुझे छोटे से को पाला है ( ओर मेरे हाल पर रह्म करते रहे हैं ) 
इसी तरह तू भी इन पर ( श्रपना ) रह्म कीजो ० ( लोगो ! ) तुम्हारे दिल 
की बात को तुम्हारा प्वदिगार खूब जानता है। अगर तुम ( हक़ीक़त में ) 
सआदतमन्द्‌ हो ( और तुमले माँ बाप के हक़ में भूले से कोई फरोगुज़ाश्त 
भी हो गई होगी ) तो ( वह तुमको माफ़ कर देगा। क्योंकि ) वह तोबा 
करने बालों ( की ख़ताओं का ) बढ़शाने वाला है ० और रिश्तेदार और 
गरीब और मुसाफ़िर (हर एक ) को उसका हक़ पहुँचाते रहो ओर 
_( दौलत को ) बेजा मत डड़ाओ ० ( क्योंकि दौलत के ) बेजा उड़ाने वाले 
शैतानों के भाई हैं, और शैतान अपने पर्बदिंगार का बड़ा ही ना शुक्र है ० 
और अगर तुमको अपने परदिंगार के फ़ज़ल के इन्तिज़ार में जिसकी तुमको 
तबक्को हो ( ब मजबूरों ) इन ( गुरबा ) से मुंह फेरना पड़े, तो नर्मी से 
_ इनको समझभादो ० और अपना हाथ न तो इतना सुकेड़ो कि (गोया ) 
_गदन में बंधा है ओर न बिल्कुल उसको फैला ही दो । ( ऐसा करोगे ) तो 
तुम ऐसे बेठे रह जाओगे कि लोग तुमको मलामत भी करेंगे ( और ) तुम 
तिही दस्त भी होगे ० ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम्हारा पर्वदिगार जिसकी रोज़ी ... 2०.2: 
चाहता है, फ़राख कर देता है ओर ( जिसकी रोज़ी चाहता है) नपी /5/४५£5५०५:5८.४5४4॥,/:% 
तुली कर देता है। ( ओर ) वह अपने बन्दों ( के हाल ) से वा ख़बर (और 
उनकी ज़रूरतों का ) देखने बाला है ० और ( लोगो ! ) इफ्लास के डर से डे 
अपनो ओलाद को क़त्ल न करो । उनको ओर तुमको हम ही रोज़ी देते हैं-- 
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ओर ( सदेव ) उनके साथ आदर से बात करना ॥ 


और प्रेम से उनके सामने नम्नता ( व आधीनता ) के साथ भ्ुके रहना । और ( उनके लिये अ्रल्लाह से ) प्रार्थना करते रहना कि 
ऐ मेरे पालन कर्ता ! ( मेरे इन ) दोनों ( पूब॑ज़ों) पर ( अपनी ) कृपा कर ( और ) जैसा कि उन्होंने ( लाड़ प्यार से ) मुझको छोटा सा 
पाला ( और पाल पोष कर जवान कर दिया, ऐसे ही आज तू इनकी विवशता के समय इनकी दशा पर दया कर )॥ 


( और जिस तरह तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिल से प्यार किया करते हैं, डसी प्रकार तुम्हारा बर्ताव भी उनके साथ सच्चा ओर 
निष्कपट होना चाहिये । यदि तुम्हारा बतांव केवल दिखावटी रूप से हुआ और तुम्हारे हृदय में उनके प्रम व आज्ञा पालन का भाव पेदा 
न हुआ, तो स्मरण रकंखो कि) तुम्हारा पालन कर्ता तुम्हारे हृदय की बातें भली भांति जानता है ( बह तुम्हारी इस दुनिया दिखाबे की सेव 

“का तुमको कुछ भी फल न देगा। हाँ ) यदि ( बास्तव में ) तुम नेक हो ( क्रौर कभी उनके प्रति कत्तव्य पालन में तुमसे कोई त्रुटि या उन 
के प्रति ध्रृष्टता या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात हो ज्ञावे और फिर बाद में तुम डस से तोबा करलो ) तो वह ( तुमको क्षमा कर 
. देगा। क्योंकि बह) तोबा करने वालों ( के अ्रपराधों ) को ज्ञमा करने बाला ( और उनकी दशा पर दयालु ) है ॥ 

श्रीर ( लोगो ! माता पिता के अतिरिक्त दूसरे ) रिश्तेदारों, अपाहिजों और यात्रियों के भी हुकक अ्रदा किया करो । और ( माल 
व दौलत को ) व्यथे ( और ब मौक़ ) मत खच किया करो ॥ ्‌ 

क्योंकि ( माल व दौलत को ) व्यर्थ व्यय करने वाले शैतानों के भाई हैं। और शैतान अपने पालन कर्त्ता का (बड़ा) कृतप्न है । (यह 
.फुज़ल ख़र्ची करने वाले भी शैतान की तरह अल्लाह की नेअमतों की. कृतन्नता और अनादर करते और सखंखार में विद्रोह फेलाते हैं )॥ 


ओर ( देखो ! ) यदि तुमको अपने पालन कर्ता की मेहर्बानी ( श्र्थात ज़ीविका और रुपये पेसे ) के इन्तिज़ार में ज्ञिस ( के आने ) 


की तुमको आशा हो, उन ( हक़दारों ) से मुंह मोड़ना पड़े, तो (शांति और) नम्नता से उनको समभा दिया करो । ( किसी प्रार्थी या हकदार 
के साथ कठोर व्यवहार करना उचित नहीं ) ॥ 


ओर ( यदि खुदा तुमको किसी योग्य करे, तो दान पुएय और फुटकर ख़च में बोच की राह ग्रहण करन। )। न तो अपने हाथ 
को अपनी गदंन ही से बाँध लेना ( ओर ) बिल्कुल रोक ही लेना ( कि किसी को कुछ दो ही नहीं और कुछ व्यय ही न करो )। और न उस 
3 हट खोल ही दूना ( कि लगो अन्‍्धा धुन्ध उड़ाने | ऐसा करोगे ) तो तुम ( संसार से ) बुरे ( बन जाओगे और ) ख़ाली हाथ होकर 
ठ रहागे ॥ ९ 
निस्लन्देह तुम्हारा पालन कर्त्ता जिसको बाहता है, अधिक अन्न देता है। ओर ( जिसको चाहता है, शह्न से ) तंग कर देता है। 
निस्लन्देह वह अपने बन्दों ( की दशा ) को जानने वाला ( और उनके कामों को ) देखने वाला है। ( उसके पुरस्कार का अधिकारी बही 
मनुष्य होता है, जो उसकी श्राज्ञाओं पर अम्ल करता है ) ॥ 


और ( लोगो ! ) अपनी सन्‍्तान को निर्धनता (के भय ) से न मार डाज़ा करो । हम ही उनको भी शअ्रन्न देते हैं-- 


५. 3००३ अत भरी कुल का. २ हक 


ओऔलाद का ज्ञान से मारना बड़ा भारी गुनाह है ० और ज़िना के पाख 
( होकर भी ) न फटकना, क्‍योंकि बह बे हयाई है । और ( बहुत ही ) बुरा 
चलन है ० और ( किसी की ) ज्ञान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम 
कर दिया है, नाहक़ क़त्ल न करना और जो शक्ल ,हुल्म से मारा जाए, तो 
हमने उसके बाली ( वारिस ) को (कातिल से किसा।स लेने का) इब्ल्तियार 
दिया है ।तो उसको चाहिये कि खून ( का बदला लेने ) में ज़ियादती न 
करे, क्योंकि ( बाज़िबो बदला लेने में भो ) डलकी जीत है ० और जब तक 
यतीम अपनी जवानी को न पहुँच ले, डसक्रे माल के पास भी न ज़ाना, 
मगर ऐसी तरह पर कि (यताम के हक़ में) बेहतर हो । और अहद को पूरा 
किया करों, क्योंकि ( क़यामत में ) अहद को बाज़ पुल होगी ० और जब 
माप कर दो, तो पैमाने को पूरा भर कर दिया करो । और ( तोल कर देना 
हो,तो) डंडी सीधों रख कर तोला करो । (मामिले का) यह बेहतर (तरीक) 
है और ( इसका ) अंजाम भी अच्छा है. ० ओऔर ( पऐ मुखातब ! ) जिख 
बात का तुभको इल्म ( यक़ोनी ) नहीं ( अटकल पच्च ) उसके पीछे न हो 
लिया कर, क़्योंकि कान और आंख और दिल इन सब से ( क़यामत के 
दिन ) पूछ गछु होनी है ० और ज़मीन में अकड़ कर न चला कर, क्योंकि 
( इस धमाके के साथ चलने से ) तू ज़मीन को तो फाड़ नहीं स्तवकेगा और 
न( तन कर चलने से) पहाड़ों की लम्बाई को पहुँच सकेगा ० ( ऐ 
पैगम्बर ! ) इन सब बातों में जो जो बुरी हैं, लव ही तो-- 


.... 5 0 निम्न का ्््भआऑथ्यधनधाआथ22 3:02: 77 


. और तुमको भी । सन्‍्तान को मार डालना वड़ा घोर पाप है॥ 


आऔर ( लोगो ! ) व्यभिचार के पास भी न जाया करो, क्योंकि वह ( 
और जिस ( के बध ) को अल्लाह ने हराम कर दिया है, उसको व्यर्थ ( व 
के अनुकूल हो; जैसे क़िसास श्रर्थात 
चार पीड़ित होने की दशा में ( अर्थात व्यर्थ ) बध किया जाय, तो हमने इस ( बध किये 
घिकार दिया है, तो उसको चाहिये कि बच 


क को छोड़ कर किसी और की जान लेने की इच्छा न करे, न एक के 
करे | उरूके लिये य॑ 


अतिरिक्त जब कि किसी का बध करना धार्मिक नीति 


( व उत्तराधिकारी ) को ( बदला लेने का ) अ 
न बढ़े | ( अर्थात मुख्य बधि 


चाहे, न बधिक के बध में या बध के पश्चात उसके साथ पाशबविक श्रत्याचार 


प्रतिकार लेने का ) अधिकार दे दिया गया है ॥ 


और ( देखो |!) अनाथ बालक जब तक कि वह अपनी युवा अवस्था 
ल्‍ रिक्त कि ( उसके माल में अधिकार प्राप्त करना उसके पत्त में ) उत्तम 


निस्सन्देह प्रण ( तोड़ने ) के सम्बन्ध में ( तुमले ) उत्तर माँगा ज्ञावेगा ॥ 
। किसी को कोई वरुतु नाप तोल कर देनी हो, 
ही तुम्हा 


उसे हाथ न लगाना ) ऐसी दशा के अति 
करलो, उस ) को ( सदेव ) पूरा करना । 

और ( लेन देन में अन्याय न किया करो 
दिया करो | श्रीर ( जब कोई वस्तु 
( तुम्हारी व्यक्ति के लिये भी ) बहुत अच्चछा 
लाभ नहीं, वरन्‌ हानि है)॥ 

आऔर जिस वस्तु का तुस्॒क 
कम इन्द्रियाँ और ज्ञान इनि न्द्र्याँ तुमको दी हैं, उनले काम लिया करो ) ॥ 

( क्योंकि प्रलय के दिन ) कान और नेत्र और हृदय इन स 


क्रिया, और क्यों उनके पुरा करने में त्रुटि की ) ॥ 


तोलनी हो, तो ) ठीक तराज़ से तोला करो । यह ( 
है। ( कम नापने तोलने में जो प्रकट रूप से 
(ठीक ) ज्ञान न दो ( अटकल पच्च ) 


ब से प्रश्न किया जावेगा ( कि उन्होंने अपने कर्तव्य को क्य 


आल तबवी में ( इतराते हुये और ) अकड़ते हुये न चला करो । क्योंकि न तो तुम ( एरथ्वी में ज़ोर ज़ोर से 
हि ॥ ७ 3 3 8. के आई | जह खाये हुरे फाभ्- 
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बड़ी ) निलंज्ञता श्रौोर बद चलनी की बात है॥ 
बिना कारण ) बंध न करो । ( अर्थात ऐसे श्रवसरों के 
बदला लेना इत्यादि )। और जो(मनुष्य ) अत्या- 


हुये और श्रत्याचार पीड़ित मनुष्य ) के संरत्तक 
( का बदला लेने ) में ( नैतिक सीमा से ) आगे 


अतिरिक्त दो से बध किये हुये का बदला 
ही काफ़ी | है कि ) उसको ( बधिक से 


को न पहुँच जाय, उसके माल के पास भी न ज्ञाना ( और 


हो । और ( जो ) प्रण (तुम 
तो ) जब नाथा करो, तो पमाना पूरा कर 
रे पक्त में ) उत्तम है और फल की द्र्ष्टि से 
तुमको लाभ प्रतीत होता है, वह फल की दृष्टि से 


उसके पीछे न हो लिया करो । ( वरन अल्लाह तञआला ने जो 


| कर पुरा 


पग रख कर ) प्रृध्वी को 


[ पा०; खुब्हानज्लज़ी--१५४ ] ( इ&ऋ ) 
तुम्हारे पंवद्गार के नज़दीक ना पसंद है ० और ( ऐ पंगम्बर ! ) यह बात 
( भी ) उन अक़ल ( व दानिश ) की बातों में से हैं, जिनको त॒म्दारे प्बदि 
गार ने तुम्हारी तरफ वही किया है। ओर ,खुदा के साथ काई माबूद न 
बनाना, वर्ना तुम मुल्ज़िम ( और ) रांदर ( दर्गाह ) बनाकर जहन्नम से 
भोक दिये जाभओ्रोगे ० ( ऐ मुझ्रिकीन ! ) क्या तुम्दारे प्बंदिगार ने तुमको 
बेटों के लिये खास किया और श्राप बेटियाँ लीं ( यानो ) फ़रिश्ते। (यह तो) 
: तुम बड़ी ( ही सख़्त ) बात कद्ते हो ० और हमने इस कुरआन में ( लोगों 
को ) तरह तरह से समभाया, ताकि यह लोग ( किसी तरह ) समझऊे-मगर 
इससे इनकी नफ्रत ही बढ़ती गई ० ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि 
अगर खुदा के साथ जेला ( कि यह लोग ) कहते हैं ( और ) माबूद (भी) 
होते, तो इस सुरत में उन माबूदों ने ( कभो का ) मालिक अशं ( यानी 
खुदा ) तक ( पहुँचने का ) रस्ता ढूंढ, निकाला होता ० जैसी ( जैसी 
नालायक ) बाते यह लोग ( ,खुदा की निस्ब॒त ) कहते हैं उनसे वह पाक 
आऔर बालातर है ० सातों आस्मान और ज़मीन और जो ( फ़रिश्ते और 
आदमी ) आस्प्रान व ज़मीन में हैं, ( सब ) उसकी त्स्त्रीद ( व तक़दीस ) 
में लगे हैं। और जितनी चीज़ें हैं, सब उसकी हम्द (व सना) के साथ उस 
की तंस्वीह ( व तक़दीस ) कर रही हैं, मगर तुम लोग उनकी तस्वीह 
( व तक़दोस ) को नहीं समभते । इसमें शक नहीं कि वह बड़ा ही तहम्मुल 
वाला और बड़ा ही द्र॒गुज़र करने वाला है ( कि फ़ौरन आदमियों को उन 
की ना फर्मानी की सज़ा नहीं देता ) ० और (ऐ पैग़म्बर ! ) जब तुम 
कुरान पढ़ते होते हो, तो हम तुम में और उन लोगों में ज्िनिकों आाखिरत 
का यकीन नहीं -- 


| जि के पीस कई की पर सकी कल 


2०00 27065)०5:५४८ 255 
कर ७९६ प्र 4८2-५ 
5४|५॥ > ८2 


(८३४४४४%४-८९८४८ ४४१४६ 


|! (४|४:-5-०२)०!०४॥५ » ३ 


कई टरै८ “ /2: ६30: / श2; श्र ४४०८:४ 

4: ५- ०): ५७0 ५5.॥॥:&/४ 
(2 हरी (45 है ७-८४ 
५७ ७7.२ 4,४८६ ० । 
'भ | ६८-22 50.5 ४४४३५ &) 
(-#िप्र &52#&5४:४ ५ ००१५१... ट्द्रै 
।:205,| 53७: ००८८॥० ८ &<$। 
22५5222४50॥:86५5४:४८ 


“न 


, 


(ज्ञिनक्रे करने से तुमको रोका गया है) तुम्दारे पालन कर्ता के समीप सारे ( के सारे ) ना पसन्द हैं। ( इस लिये यदि तुम अपने 
खुदा की प्रसन्नता श्रीर अपने परलोक को दुरुख्ती चाहते हो, तों उनसे बचने की पूरो कोशिश करो ) ॥ 

( ऐ रखूल ! ) यह समस्त ( उपदेश भी ) हिकमत की उन बातों में से हैं, ज्ञिनको तुम्हारे पालन कर्त्ता ने वही छवारा तुम्हारे पास 
भेज्ञा है। (इस लिये तुम्हें चाहिये कि उस पर चलो ) और अल्लाह के साथ (जिसने तुमको ऐसे बुद्धिमता युक्त डपदेश द्विये हैं) किसी और 
पूज्य हा व उपासना में सम्मिलित) न ठहराओ । अन्यथा तुम ( लोक व परलोक में ) बुरे ( और ) श्रपमानित करके नक में 
डाल दिये जाओगे ॥ 


.. और (५ मुश्रिको ! तुम्हारी बुद्धियों पंर केसे पत्थर पड़े हें कि तुम फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते हो, तो ) क्‍या तुम्हारे . 
पालन कर्सा ने तुमको चुन चुन कर बटे दिये हे और रूवयं फ़रिश्तों को ( अपनी ) बेटियां बनाया है। निस्सन्देह (अज्ञाह की शान में सन्‍तान 
' का सिद्ध करना और उस सन्‍्तान का, जो तुम्दारे निकट बुरी है, बहुत बड़े अनादर की बात है ) | तुम ( जो बे खोचे समझे इतनी ) बड़ी 


.. बात कहते हो ( बहुत बड़ी मूखंता करते हो ) ॥ 


और ( इसके होते हुये भी कि ) हमने (शिक की बुराई और तोहीद की प्रशंसा) इस कुआंन में (इन लोगों के सामने). अनेक प्रकार 
बर्णन किया है, ताकि यह भली भांति समभ ले । ( परन्तु शोक है कि इन पर उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ ) और इस ( समभाने ) से 
( तौहीद की ओर से ) उनको घृणा ही ( और ) अधिक होती गई ॥ | 

( ऐ रखल ! तुम उन लोगों को फिर समभाओ और उनसे) कहो कि यदि अल्लाह के साथ जैसा कि यह ( लोग ) कहते हैं (कुछ) 
और पूज्य होते ( ओर उन्हें अल्लाह की तरद्द कोई बल व शक्ति प्राप्त होती ) तो वह निश्चित रूप से अश के स्वामी तक ( पहुँचने और 
उसके अधिकारों में कड़ने का ) मार्ग ढंढते। (और उनके परस्पर के भगड़ों से ससार का समस्त प्रबन्ध व संगठन छिन्न भिन्न हो जाता) ॥ 

इन ( समस्त बेहदा बातों ) से जो यह मुश्रिक लोग ( अल्लाह के सम्बन्ध में ) कहते है ( अल्लाह का व्यक्ति ) मुक्त और ( उनसे ) 
बहुत उच्च व श्रष्ठ है॥ 

सातां आस्मान और ज़मीन और जो ( प्राणी ) उन (दोनों) में (बतेमान) हैं, वह सब (एक स्वर में अल्लाह के एक होने ः 
देती हैं। ओर ) उसकी पब्रित्रता ( व श्रष्ठता ) का वर्णन कर रही हैं। और कोई बस्तु भो ऐसी नहीं, जो डैखकी प्रशंसा का गीत काओ। ५ 
हो । परन्तु ( ऐ सूर्खो | ) तुम उनकी पवित्रता (व बड़ाई) को (अपनी बे अक़ली के कारण) समझ नहीं सकते । निस्सन्देह अलाह तआला 
बड़ा सहन शील ( और ) क्षमा करने वाला है ( जो तुम जेसों को तुम्हारा मूखंता की सज़ा तुरन्त नहीं देता )॥ 

ओर जो लोग प्रलय पर ईमान नहीं रखते ( उन पर कुर्ओान की नसीहतों का प्रभाव इस लिये नहीं होता कि द्वेष और अन्ध अनु- 
करण ने सत्य ग्रहण करने की पात्रता को ड यो से नष्ट कर दिया है। इस लिये ) ज़ब तुम कुरआन ( मज़ीद ) को ( उनके सन्‍्मुख 
पढ़ते हो ( और उसकी आज्ञाओं व उपदेशों को उन्हें पढ़ कर खुनाते हो, तो ) हम तुम्हारे और उनके वी ' 


७ 0 
है | ॥ शक खरे 20 7०. ३ ह. | ( रे&६ ) [ छ्‌०; बनी इस्त्राईल-१७ ] 
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_.... _... टी मिड 
एक गाढ़ा पर्दा ( दायल ) कर देते हैं ( ताकि राह हक न देख सके ) ० उं. 
और उनके दिल्लों पर गिलाफ़ डाल देते हैं, ताकि कुरआन को की ते (४४ ॥ 
ओर उनके कानों में ( एक तरह को ) गरानी ( पैदा कर देते हैं, ताकि खुन 
न खक ) | और जब तुम कुरआन में तनहा अपने पर्वोदिगार बहद॒ह ( ला 
शोक लह ) का ज़िक्र करते दो, तो काफ़िर नफ्रूत करके पोढ फेर ( फेर ) 
कर भाग खड़े होते हैं ० ज़ब यद लोग तुम्हारी तरफ़ कांन लगाते हैं, तो 
जिस नोयत से खुनते हैं, हमको खूब मालूम है , और ज्ञव यह ज़ालिम 
सर्गोशियाँ करते वक्त ( एक दूसरे से ) कहते होते हैं कि तुम तो बल एक 
( बावले ) आदमी के पीछे पड़े हो, जिस पर किसी ने जादू कर दिया है 
( तो उनका यह कहना भी हमको खूब मालूम है) ० ( ऐ पैगम्बर ! ) 
देखो ( तो सही ) तुम्हारी निस्बत केला केसी बात बनाते हैं, तो ( इन ही 
बातां की बजह से ) यह लोग गुमराह हुए और अब (हक़ का ) रख्ता पु 
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जहीं पा सकते ० और कहते हैं कि क्या जब हम ( मरे पीछे गल सड़ कर ) 5» 
हड्ड्यां और रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे, तो क्‍या ( ऐसी दालत में ) हमको 
( क्यामत के दिन ) अज्ञ सरे नव पेदा करके उठा खड़ा किया जायगा ० 
( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कद्दो कि तुम ( मरे पीछे ) पत्थर या लोहा 
७ या कोई और चोज़ भी बन जाओ, जो तुम्हारे ख़याल में बड़ी ( सख्त ) 
हो ( और उसका ज़िन्दा होना तुम्हारे नज़दीक दुश्वार हो, तो भी तुम 
ज़िन्दा होकर रहोगे )। इस पर ( यह लोग तुमसे ) पछुंगे कि ( भज्ञा इस 
सूरत में ) हमको दुवारा कौन ज़िन्दा कर सकेगा ? ( तुम इनसे ) कहो कि 
वही ( खुदा ) जिसने तुमको अव्वल बार पैदा क्रिया । इस पर यह लोग 
तुम्हारे आगे सर मटकाने लगेंगे और पछुंगे कि भला क़यामत कब आएगी! 
( तुम इनसे) कद्दो अजब नहीं कि क़रीब आ लगी हो ० जब कि खुदा 
तुमको बुलाएगा, तो तुम उलके हुक्म की तामील करोगे । (यानी) उसकी 
तारीफ़ करते हुए ( क़ब्रों से निकल निकल कर चले आओगे )- २, के 
( उस्र पक्तपात का ) एक पर्दा उपस्थित कर देते हैं ( जिसके कारण वह सत्य के ग्रहण करने की पात्रता से वश्चित रहते हैं ) ॥ 
और हम ( कुर्शान समभने के मामले में ) उनके हृदयों पर ( उनकी मूखेता व अज्ञानता का ) आवण चढ़ा देते हैं। ( और उनको 
इस्त दशा में छोड़ देते हैं ) कि वह इस ( कुरआन ) को समभने योग्य ( ही ) न रहे । और उनके कानों में डाट लगा देते हैं ( कि कोई सत्य 
बात खुन ही न सके ) ॥ | 
और जब तुम कुर्आान में केवल अपने पालन कर्त्ता ( अर्थात एक खुदा ) का ज़िक्र पढ़ते हो ( और उनके अलत्य पुज्यों की बुराई 
करते हो ) तो बद घृणा करते हुये पीठ फेर कर ( तुम्हारे पास से ) चले जाते हैं॥ ु 
.._( ऐ रसल ! ) जिस समय यद्द लोग ( ख़ुदा का कंलाम खुनने के लिये ) तुम्हारी ओर कान लगाते हैं (तो ) ज्ञिख विचार से 
यह ( डसकी ओर ध्यान देते और उसको ) खुनते हैं, हमको भली भाँति बिद्ति है। ( हम जानते हैं कि केवल उन्हें तुम्हारा और खुदा के 
कलाम का मज़ाक़ उड़ाना मक़लदे होता है )। श्रीर जब यह अत्याचारी ( परस्पर ) काना फ़ूसी करते समय ( अपनी जाति के ईमानदार 
जोगों से ) कहते हैं कि तुम तो केबल एक ऐसे मनुष्य का अनुकरण कर रहे हो ( जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। और ) ज्ञिख पर किसी ने 
जादू कर दिया है ( तो हमें उसका हाल भी भल्ी भाँति मालूम होता है ) ॥ 
( ऐ रखल ! ) देखो तुम्हारे प्रति यह कैसी कैसी ( अनुचित ) बाते बकते हैं । अतः (इसी प्रकार की बेह्द्गियों से ) यह लोग पथ 
अष्ट हो गये हैं। और ( अब कभी सच्चे ) मार्ग ( को ) नहीं पा सकते ॥ ्् 
और ( धर्म से यद लोग इतने बिमुख हो गये हैं कि ) कहते हैं कि क्या जब हम ( मर कर ) हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जायेगे, तो 
क्या फिर हम नये सिरे से उत्पन्न और जीवित किये जावेगे ॥ 
( ऐे रखल ! ) तुम ( इन लोगों से ) कहो कि ( प्रलय के दिन हड्डियों या दृड्डियों के चरे से तुमको उत्पन्न॑ कर देना कौन सा कठिन 


काम है ) | तुम ( यदि बिल्कुल काया पलट होकर ) पत्थर या लोहा या कोई और वस्तु बन जाओ, जो तुम्हारे विचार में बड़ी ( कठिन 


प्रतीत द्वोती ) दो ( तब भी तुम पैदा होकर ही रहोगे ) ॥ । । 
.... इस पर ( पे रखूल ! ) यदद ( तुमसे ) कहेंगे कि हमको कौन दुबारा उत्पन्न करेगा ?.( तो ) तुम ( इनसे ) कद देना कि जिसने 
मको पहिली बार उत्पन्न किया था। फिर यह ( मनुष्य ) तुम्हारे आगे अपने सिरों को मटकाने लगेंगे और कहेंगे वह ( दिन जिसमें कि 
का दूसरी बार उत्पन्न किये जायँगे ) कब ( तक ) आयेगा ? ( तो ) तुम ( उनसे ) कहना कि ( लोगो ! अ्चेतना की निद्रा से ज्ञाग जाओ । 
ल्‍ कि बद ( दिन बिल्कुल ) समीप आ लगा हो ॥ जी अर 
कि 8) याद्‌ रक््खो कि वद दिन होगा ) जिस विन कि श्रह्लाद तञ्राला तुमको पुकारेगा, तो तुम्हे उसकी स्तुति (ब प्रशंसा) करते 


यो: 


[ पा०; खुब्हानज्ज़ी-१४ ] ( ४०० ) 


ओऔर खयाल करोगे कि ( मरे पीछे ) बस थोड़े ही दिनों ( हालत मर्ग में ) 
रह ० और ( ऐे पैगम्बर ! ) हमारे बन्दों ( यानी मुसलमानों ) को समभादो 
कि ( मुखालिफीन से कोई बात कहें भी, तो / ऐसी कहे कि वह (अश़्लाक़ 
के एतिबार से ) बेहतर हो, क्योंकि शैतान ( सख्त बात कहलव्ाकर ) 
' ज्लोगों में फ़लाद डलवाता है। (और) इसमें शक नहीं कि शेतान इन्सान का 
खुला दुश्मन है ० ( लोगो ! ) तुम्हारा पर्वर्दिगार तुम्हारे हाल से खूब 2 
 बाक़िफ है। चाहे । रहा का मुस्तहिक़ समझ कर ) तुम पर रहा करे और ॥९४८ ८, ८ 0 ७४))॥४८|.6 £0..:४| ४॥6॥ 


>9 पक /ॉी के (६६ 9 ४ 
* चाहे ( अ्रज्ाब का मुस्तहिक समभ कह ) तुमको २७३ दे थं और ( पे »892<2% ७७५६८४; ७:७४ 
 चैगम्बर ! ) हमने तुमको लोगों का ठेकेदार बनाकर तो भेजः नहीं « और ; 


; ि 4४७) <- < ; 2८४ / (१ *» «मै, 
श् हक # *ँ | “44५ ] ( हे, | ।५ 
+ (ऐ पैगम्बर ! फ़रिश्ते और जिन व इन्सान ) जो आस्प्रान व ज़मीन में ५ £ः 24 ४ ५ ७ 


हि 
: है, तुम्हारा पर्बादिंगार उन ( के हाल ) से ब.खूबी वाक़िफ़ है। और हमने हि 88: ४52 /०५४४०)४०३ 
. बाज़ पेगम्बरों को बाज़ पर बतरी दी और दम ही ने दाऊद को ज़बूर(किताब) | !* ॥ /९,, »<८ &; ( (&६| ग्ि #77 6८ 42५8 :०&॥ 
: अ्ंता फर्माई ० ( ऐ फैंगम्बर ! इन लोगों से ) कद्दो कि खुदा के सिवा जिन हट :५३क ५ > 3 ५०३ 
2: हि ८६5 &: ५४६ थः ० की" ४2.२. ३ 65] 
: ( माबूदों ) को तुम ( शरीक खुदाई ) समभते हो ( हाजत पड़े पर ) उन &%4 66 (४५ ५340%2५-% 2५ 
को बुला देखो, तो यद ( तुम्हारे माबूद ) न तो तुमसे तकलीफ़ को दूर कर है८:! : ८2 &97॥6६५४४४५६७ ; ६22 । 


« सकेंगे और न ( उसको ) बदल सकंगे ० यह लोग जिनको मुश्चिकीन लिए 2५४ का 4: ४ 2) १.2८ 4 8:45 
 ( हाज़त रवा समझ कर ) बुलाते हैं, इनमें सें जो दूसरों की निस्व॒त (2५-२०) “१-67 40४५ 82 ) ०2५१-२५ 


| ज़ियादा मुक़रंब हैं, बह ( भी ) अपने पर्बदिगार ( की ओऔर ज़ियादा कुर्बत <)2:.४५४ 026४४+% (८५८८४ 22 धर 
: हासिल करने ) के ज़रिये तलाश करते रहते और उसकी रहात की उम्मीद प्् 3022४ :+५१,८ ह। > ८६ 290 4८५ ॥+ +! «८ » ८ 
रखते और उसके अज्ञाब से डरते रहते हैं।( और ) बाक़ में तुम्हारे 2७-३-)४ 2//:०४९०५..०-७ ०८ 
पबबंद्गार का अज़ाब डरने की चीज़ है (भी )० और ८ ना फूर्मान लोगों 75 ७८) (४६८ ७४५०-४४५८-४॥४ ४५ 
की ) कोई बस्ती नहीं, मगर रोज़ क़यामत से पहिले ( पहिल्ले जा फ़र्मानी 
की सज़ा में या तो ) हम उसको इलाक करके रहेंगे या डखको ( कोई $ 
और ) अज़ाब सड़त देंगे ०- 


। और ( डल दिन ) तुम विचार करोगे कि तुम ( दुनिया व क़ब्र में बहुत ) थोड़े ( दिन ) ठहरे ( और बास्तब में तुमको प्रलय 
का अधिक इन्तिज्ञार करना नहीं पड़ा) ॥ ओर ( ऐ रसूल ! ) हमारे (ईमानदार ) बन्दों से कहदो कि वह (इन काफिरों के कथन घथ कामों से 
प्रभावान्वित होकर कोई असभ्यता पूर्ण शब्द मुख से न निकाला करें | बल्कि ज़ब वार्तालाप की नौबत आये, तो उनसे) वह बात कहे, जो 
(नीति की दृष्टि के अनुकूल व उचित और ) अच्छी हो । ( और शैतान के बहकाये में आकर कोई अनुचित बात ज़बान पर न लाये ) क्‍योंकि 
शैतान (का काम यह है कि वह ) लोगों में ( कगड़ा और ) फ़साद डलवा देता है। निस्सन्देद शेतान, मनुष्य का प्रकट शत्रु है ॥ 

( लोगो ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता तुम ( सब मोमिनों और काफ़िरों की दशा ) से मली भांति परिचत है (कि तुम में से कौन 
कृपा व दया के योग्य है, और कोन अज़ाब व क्रोध के योग्य है) । वह यदि चाहे, तो तुम पर दया ( व कृपा ) करे ( अर्थात शिक्षा ग्रहण 
करने की शक्ति देदे ) | या यदि वह चाहे, तो तुमको ( उपदेश से बिमुख रख कर ) अज़ाब ( पाने का अधिकारी ठहरा ) दे । और (ऐ. 
रसल ! ) हमने तुमको लोगों ( के ईमान ) का ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजा । ( तुम्हारा काम तो केवल हमारे आदेशों का पहुँचा देना है। 
ईमान क़ब॒ल करंनां नकरना, उनका काम है)॥ 


और तुम्हारा पालन कर्त्ता ( केवल तुम्हारी ही दशा से नहीं, बरन्‌ ) उन ( समस्त ज़िन्नात और मनुष्यों और फ़रिश्तों के वृतान्‍्त) 


मै भली भांति अभिक्ञ है, जो आकाशां और पृथ्त्री में हैं । ( जिसमें जैसी पात्रता पाता है, उसको बैसी ही वसुतुएँ प्रदान करता है ) | और 
( हमारा यह नियम केवल साधारण मनुष्यों ही के साथ नहीं है, वरन्‌ नबियों के साथ भी हमारा यही व्यवहार है | अतए्व ) हमने कुछ 
नबियों को. (भी कुछ द्वृश्यिं से कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की है)। और (यह श्रेष्ठता देश व धन इत्यादि किसी खांखारिक विशेषता पर नहीं, वरन्‌ 
डनकी आत्मिक ओर नैतिक पात्रता के आधार पर प्रदान की गई है। अतण्ब ) दाऊद को (जो ) हमने ज़बर ( किताब ) दी (थी, बह आओ 


कारण नहीं दी थी, कि वह देश के स्वामी व धनी थे।वरन्‌ इस कारण दो थी, कि वह ज़बूर प्राप्त करने और नबो बनने की पाजता रखते थे). | ४ 


( पे रसल !) तुम उन लोगों से, जो अ्रज्ला ह के अतिरिक्त ( फरिश्तों क्रोर ज्ञिनों इत्यादि को अपना इय सम 
कि ( अपने इन पृज्यों को अपनी सहायता के लिये ) पुकारो, तो (तुमको प्रतीत हो जायगा कि जिन्हें तुम “केक कक के हे! 
वह ( इस क़द्र विवश है, कि ) न ् तुम ( पर ) से विपक्ति को दूर करने की शक्ति रखते हैं और न ( उसमे ) परिवर्तन करने की ॥ 

( ओर ) यह्‌ सब लोग जिन्हें यह ( अपनी सहायता के लिये ) बुलाते (और अपन पूज्य समभते ) है, उनमें से ( बंह भा) जो 
( अल्लाह के ) अधिक निकट वर्ती है, अपने पालन कर्ता ( की ) अ्रधिक कृपा प्राप्त करने के साधनों को तज्ाश में रहते हैं। और उसकी दया 
या पे कद दे रा बर च ( और ) तुम्हारे पालन कर्त्ता का अ्रज़ाब वास्तव में डरने ही की चीज़ है ॥ द 

और ( अवज्ञाकारियों, दुराचारियों की ) कोई बस्ती ( भी ) ऐेसी नहीं ६ि ने के आने" से पहल ६. 
या उसको किसी ( और ) कठिन अज्ञाब में न फँखादे-- जा दे! * जिलक हम प्रलय ( के आने ) से प नष्ट न करद 


भा पा आसिंकर. >ढ. * औ््ञ । 


स०; बना इस्थाईल-१७ ] 


( ग्रौर ) यह बात किताब ( लौह महफ़ज़ ) में लिखी जा चुकी है ० और ्नकशकानकक + 
हमको ( फ़र्मांशशी ) मोजिज़ों के भेजने से ( कोई और वजह ) माने नहीं 
( हुई ) मगर यही कि अगिले लोगों ने उनको भुठलाया। चुनांचे हमने 
( क़ौम ) समूद को ऊँटनी ( का खुला हुआ ) मोज़िज्ञा दिया था। फिर 
भी लोगों ने (न मान कर ) डसको सताया ( यहां तक कि उसको हलाक 


कर दिया । और यह ज्ो मम ज्ज्ञ भे ते हें धर रु /१४ [५६ १9 “८ | 
दिया )। और ( यह जो ) हम मोजिज़े ( भेज्ञा करते हैं, तो ) सिफ़ .)४७)१६ ६:24 66/4 
डरान को गरज़ से भेजा करते हैं ० और ( ऐ पैगम्बर ! उल्ल वक्त को याद्‌ ४ च८ 
ह थी ;- # के प ] ८, (६॥ !, हु ७५ न «८ 
करो कि ) जब हमने तुमसे फ़र्माया कि तुम्हारे पब॑द्गार ने ( यानी हमने) 5८४४७ ४८४३४७८ ा 


बज 


लोगों को हर तरफ़ से रोक रक्‍्खा है ( कि तुम पर हाथ न डाल सके ) *' 
और ख़्याब जो हमने तुमको दिखाया, तो बल उसको लोगों ( के ईमान ) 
की आज़माइश (का ज़रिआ ) ठहराया । और (इसी तरह थूहर के ) 
द्रख़्त को, जिस पर ,कुर्आान में लानत को गई है | गरज़ बावजदे कि इन 
लोगों को हम ( तरह तरह पर ) डराते हैं, लेकिन हमारा डराना इनकी 
सकंशी को और कई दर्ज ज़ियादा करता है ० और ( एक वक्त बह भी था) 
जब कि हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करो, तो 
सभी ने लज्दा किया। मगर इब्लील कि लगा हुज्ज्ञत करने कि क्या में ऐसे 
शख्स को सज़्दा करू, जिस तूने मिट्टी से बनाया है ० ( और आदम की 4८ है 
तरफ हिक़ारत आमेज़ इशारा करके खुदा से ) कहने लगा कि भला देख... ५५४) ] “०४.७ 
तो ! यही वह श़ख है, जिसको तूने मुझ पर फ़ौक़ियत दी है। अगर तू रु ् है; 
मुझको हा क़यामत तक को मोहलत दे, तो में कद कलील की तो कहता 2८25 
नहीं, बाक़ी इसकी तमाम नस्ल की जड़ काट के रहूँ तो सही ० खुदा ने “५:22 ९<६,.72,/ «2 ८ ४: ( 
फुर्माया चल ( दूर हो ) जो शख्स इनमें से तेरी पेरवी करेगा, तो तुम सब 2-2+०॥ (१५ 
की सज़ा जहज्लम ( और ) सज़ा (भी) पूरी ० और इनमें से ज़िसे 
अपनी ( चिकनी चुपड़ी ) बातों से ( बहकाते ) बन पड़े बहका और- 


७ 


यह किताब ( अर्थात लौह महफूज़ ) में लिखा जा चुका है ( और यह हमारा प्राकृतिक विधान है )॥ 
ओर ( रहा इनकी इच्छानुसार अपने रसल की तस्दीक़ के लिये किसी चमत्कार का भेजनः, तो ) हमको ( डनकी इच्छानुसार ) 
चमत्कार भेजने से ( कोई और बात ) बाधक नहीं ( हुई ) इसके अतिरिक्त कि पहिले लोगों ने उनको (अर्थात अपने इच्छित चमत्कारों को' ) 
भूठा ठहराया और ( उनके देखने के बावजूद भी अपने रसल पर ईमान नहीं लाये | अतएव सम्ृद्‌ जाति के लोगों ने जब अपने नबी खालेह 
से एक चमत्कार दिखाने की माँग उपस्थित की, तो ) हमने सम्ूद्‌ ( ज्ञाति के लोगों ) को ऊँटनी ( एक ) स्पष्ट ( चमत्कार के ) रूप में 
प्रदान की । परन्तु उन्होंने उसके साथ ( इतना अत्याचार और ) जुल्म किया ( कि उसको बिल्कुल ज्ञान से मार दिया, जिसकी वज्ञह से 
हमने अपना अज़ाब उन पर भेज कर उन्हें पृथ्वी पर से नष्ट व बरबाद कर दिया )। और (इस प्रकार के ) चमत्कार हम केवल ( जल्दी के 
अज़ाब से ) डराने के लिये भेजते हैं । ( श्रतणव अगर हम उनकी इच्छानुसार चमत्कार भेजे, तो यह भी अपने पूर्व पुरुषों की तरह उनसे 
इन्कार ही करेंगे । और उनकी तरह तुरन्त नष्ट व बरबाद कर दिये जावेगे ) ॥ 
और ( ऐ हमारे रसल ! तुम उस समय को याद करो ) जब कि हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पालन कर्त्ता ने (समस्त) लोगों 
को (अपने ज्ञान व शक्ति की ) सीमा में ले रक्खा है |. ( सबकी प्रगट व गुप्त दशाओं का उसको ज्ञान है । उसको अच्छी तरद्द मालूम है 
कि अगर इन काफिरों की माँग के अनुसार इनको चमत्कार दिखाये गये, तो इन चमत्कारों से भी लिवाय हानि के कोई लाभ इन लोगों को 
नहीं पहुँचेगा । और वे सच्चे मागे की ओर आने के बजाय ओऔर अधिक पथ श्रष्ट होंगे। क्‍योंकि अद्वष्टि की बातों पर ईमान लाने की पात्रता 
ही इनमें बाक़ी नहीं रही है ) | और ( वह किसी ऐसी घटना पर विश्वास या किसी ऐसी सूचना को सच्चा ठहरा ही नहीं सकते, ज्ो प्रगट 
रूप में इनको प्राकृतिक नियम या अपनी बुद्धि के विरुद्ध मालूम होती हो | अतणव मेराज की रात को) जो ( प्राकृतिक विरुद्ध श्रद्धुत ) द्वश्य 
हमने तुम्हें दिखाया था, उसको ( भी इन लोगों ने कूठ समभा और उसका मज़ाक़ उड़ाया। ओर उनके इस धमं विरुद्ध आचरण और विद्रोह 
के कारण ) हमने (मेराज़ की घटना को भी) उनके लिये विद्रोह ( व पथ श्रष्ठता ) का कारण बना दिया। और ( इसी जुआ थूदर चैर उस 
पेड़ ( के वर्णगान ) को (भी) जिस पर .कुर्आान में लानत की गई है ( और जो प्रत्येक पापी मनुष्य के खाने की वस्तु बताई गई है ) । और हम 
इनको ( बराबर ) डराते रहते हैं, लेकिन इनका घोर विद्रोह ( कम होने के बजाय ) बढ़ता ( ही ) जाता है ॥ ० 5 कक 
और (पे रसल ! वह समय स्मरण करो ) जब कि हमने फ़रिश्तों को आज्ञा दी थी कि आदम को शीश नवाओ, तो सब ५२ 
आज्ञा को स्त्रीकार किया और आदम-को ) सज्दा किया ( २ ॥आ /सकव बे. ने नहीं किया । ( और ) वह कहने लगा कि क्यो 
. मैं उसके गे तने मिट्टी ( जेसी तुच्छु बस्तु ) से उत्पन्न किया है ॥ # हक इ 
मर की ५२7 - न ध की & «(के "जुआ: करके खुदा से ) कहा कि तनिक न्‍ देव्व तो सही, यही वह है, ज्ञिसको तूने हट 
वर बडाई दी है ?! ( और जिसको शोश नंबाने की तू मुझे श्राज्ञा दे रहा है, ख़ेर कुछ बात नहीं । अब) यदि तू युभको न न 3:25 
का ) अबसर दे, तो मैं ( तेरे सम्मान व गौरव की सौगन्ध खाकर कहता हैँ कि ) सिवाय गिनती के कुछ ( ख् 


सारी ) सन्‍्तान की जड़ खोद डालूंगा॥ .. ६ "का > करेगा, तो ( वह भी तेरा 
ला ( खुदा तआला ने ) हुक्म दिया-जा (दूर हो )। इन ( बनी श्रावम ) में ले, जो मजुध्य तेरा अचुकरण करंगा, ता | 


९ (५ छू 
ही साथी हक: । । दण्ड ने है ( और नक की भी ) पूरा सज़ा ॥ 
'ही साथी समभा जावेगा । और ) तुम सबका दराड नक ै 


अं 5 4. थे नक्चलन्‍ञकलना $ शक बांध 


..... नकली नशनीरिशीनीकि सी सकिनकिल 


[ पा०; खुब्हानज्लज़ी--१५४ ] ( ४०२ ) 


इन पर अपने ( शैेतानों का लश्कर ) सवार अर प्यादे (सब चढ़ा ) ला 
और इनके साथ माल और औलाद्‌ में ( अपना ) सामा . लगा और इनसे 
( भूठे झूठे ) बादे कर | और शैतान ! तू इन लोगों से जितने वादे करता को 
सब धोके ही ( की टट्टी ) होते हैं ० ( जो ) हमारे ( सच्चे ) बन्दे / हैं ) 
- डन पर ( तो ) तेरा किसी तरह का . क़ाबूं ( चलने का ) नहीं । और ( ऐ 
पेगम्बर |) तुम्हारा पर्वेदिगार (अपने बन्दों का) कारसाज़ बस है ० (लोगो!) 
तुम्हारा पर्वदिंगार वह ( क़ादिर मुतलक़ ) है, जो तुम्हारे लिये समन्दर में 
जहाज़ों को चलाता है, ताकि तुम ( आसानी से) उसका फ़ज़ल ( यानी 
_ अपनी मआश ) तलाश करो । इसमें शक नहीं कि ख़ुदा तुम पर ( बड़ा ) 
मेहर्बात है ० और जब समन्द्र में तुमको ( किसी तरह को ) तक्‍लीफ़ 
पहुँचती है, तो जिन ( माबूदों ) को तुम पुकारा करते थे (सब ) भूले 
बिसरे हो जाते हैं, मगर वही ( एक ,खुदा याद रहता है )। फिर जब 
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: _( खुदा ) तुमको ( समन्दर से ) .खुश्की की तरफ़ निकाल लाता है, तो 
( डसी से ) तुम फिर बेठते हो । और इन्सान बड़ा ही ना शुक्र है०तो 
क्या तुम इस बात से ख़ातिर ज़मा हो गए हो कि वह तुमको खुश्की की 
तरफ ( लेज्ञाकर ज़मीन में ) धसादे या तुम पर आँधो का पथराव चलाए 7] (2० 4/£,०3 ॥% 075 
और उस वक्त तुम ( किसी को ) अपना मददगार न पाओ ० या तुम इस ४५ ।& ५2.० ०५2 2५2 
: बात से खातिर जमा हो गए हो कि खुदा फिर लुमकों लौटा कर दुबारा ५ 42255, ४४ ८252५५9४ 
डसी समन्दर में ले जाय और ( उसमे ले गए पोछे ) तुम पर हवा का । अल ८४४८८#४:८६ कि हे (2 ग 
एक भकड़ भेजे और तुम्हारी ना शुक्रियों की सज़ा में तुमको गक़ करदे । ४(> ५०9. जप 0,४४७ ५ 
फिर तुमको कोई ( ऐसा हिमायतो ) न मिले, जो इस बात पर हमारा 
. पीछा करे ० और अलबत्ता हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी और- रे 
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उन पर अपने ( शेतानों की सेना ) सवार और प्यादे (सब ) चढ़ा ला, और ( उनकी ) सम्पत्ति व सन्‍्तान में उनका शरीक 
बन जा। ( अथांत्‌ उनको सीधे मार्ग से भटकाने के लिये उनके माल व सन्‍्तान को भी एक साधन बना ) और उनसे ( भ्कूठे भूठे ) बादे कर 
( के उन्हे खूब सब्ज़ बाग दिखा, और अपने आधीन बनाकर उनका परलोक बिगाड़ । निस्सन्देद ) शैतान बनो आदम से दगाबाज़ी के 
अतिरिक्त (और भूठे वादे के कमी सच्चा श्रौर ठोक) वादा नहीं करता ॥ । 


( परन्तु ऐ शैतान ! याद रख ! ! तू ज्ञितना च।हे सर पटक ले )। हमारे सच्चे सेवकों पर तेरा कुछ ज़ोर नहीं ( चल सकता ) । 
और ( ऐ रखूल ! भला हमारे सच्चे सेवकों पर उसका ज़ोर केसे चल सकता है, ऐसी दशा में कि ) तुम्हारा पालन कर्ता ( उनका ) 
यथेष्ट काय कर्त्ता ( और सहायक ) है ॥ 

( ऐ आदम की सन्‍तान ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता वह है, जो ( तुम्हारे लिये ) नदी में किश्तियां ( और जहाज़ ) चलाता है। 


ताकि तुम ( दूर दूर के देशों की यात्रा कर सको और ) उसकी कृपा ( व दया अर्थात जीविका और धनो पाज॑न ) के तियें परिश्रम करो । 
बास्तव में बात ( यह ) है कि वह तुम्हारी दशा पर बहुत कृपालु है ॥ 


और ( तुम्हारा पालन कर्त्ता वह है कि ) जब नदी में तुमको ( कोई ) कष्ट पहुँचता है, तो उसके अतिरिक्त जिन ( जिन पूज्यों ) 
को तुम पुकार करते हो, वह ( सब तुम्हारे मस्तिष्क और बुद्धि से ) लुप्त हो जाते हैं ( बल वही स्मरंण रहता है ) | इसके बांद ज़ब वह 
( तुम्हारी प्राथेना स्वीकार कर लेता और ) तुमको ( नदी से निकाल कर ) स्थल की ओर बचा ले जाता है, तो ( पहिले की भांति फिर) तुम 
( डससे ) विमुख हो जाते हो। और ( अपने भूठे पूज्यों का कल्मा पढ़ने लगते हो । वास्तव में बात यद है कि ) मनुष्य बड़ा ही कृतप्न है ॥ 
ऐ तो क्या ( ऐ सूख मनुष्यो ! ) तुम इस बात से ( बिल्कुल ) नि्भेय हो गये कि वह तुमको स्थल की ओर ( लेज्ञाकर पृथ्यरो में ) द 
घेसा दे, या तुम पर पत्थरों की मार ( का अज़ाब ) भेजदे ( और ) डस समय तुम किसी को अपना सहायक न पाओ ॥ 
25 तुम्हे (इसकी ओर से ) विश्वास हो गया है कि वह तुमको ( फिर ) दूसरी बार उसी ( नदी ) में बापिस ले जाय ( और 
वहां लेज्ञाकर) फ्ह्ि तुम पर वायु का कठिन तूफ़ान भेज दे, ( और ) फिर बह तुमको तुम्हारी अवज्ञा ( व कृतप्नता ) के बदले (उसी न में) 
डुबो दे, ( और वहां ) फिर तुम कोई शापना ( सहायक भी ) न पाओ, जो इल ( द्राड देने ) पर हमारे पीछे पड़े ( और हमसे उत्तर मांगे है] 


ओर हमने आदम की सन्‍्तान को (इज्जत व) घु जुर्गी प्रदान की । और - 


. (०; बन्तो इस्काईल-१७ ] 


,खुश्की और तरो में उनको ( ज्ञानवरों और किश्तियों घर ) खबार किया 
ओर उस्दा ( उम्दा ) चोज़े उन्हें ( खाने को ) दीं और ज़ितनी मज़्जुक़ात 
हमने पैदा की है, उनमें बहुतेरों पर डनको बतंरी दी ० ( और बड़ी बतंरो 
तो उस दिन की है ) ज़ब हम सब लोगों को उनके पेशव।ओं समेत (अपने 
सामने ) बुला खड़। करेंगे, तो ज्ञिनकका नाम्र० (आमाल ) डनके नज़्दीक 
दाहिने हाथ में दिया जायगा-बह ( मारे ,खुशी के ) [अपने नामए 
( आमाल ) को ( जल्दी से ) पढ़ने लगंगे और उन्नत पर एक तुख बराबर 
भो ,ज़ुल्म न होगा ० और ज्ञो इश् (दुनिया) में ( दीदा व दानिस्ता ) 
अन्धा ( बना ) रहा, वह आख़िएत में भो अन्या होगा और ( नज्ञात के ) 
इस्ते से बहुत दूर भटका हुआ ० ओर ( ऐ पेगम्बर ! कुरआन ) जो हमने 
वही के ज़रिये से तुम्हारी तरफ़ भेजा है, लोग तो तुमको इससे बिचलाने 
ही लगे थे, ताकि इस ( कुर्आान ) के सिवा तुम भूठ ( भूठ दूसरी दूखरी 
बाते ) हमारी तरफ मन्खूब करो और तुम ऐली जञुअंत करते, तो यह लोग 
तुमको ( अपना सच्चा ) दोस्त बना लेते ० ओर अगर यह बात न होती 
कि हमने तुमको साबित ( क़द्म बनाए ) रकखा, तो तुम भी किसी क़द्र 
तो इनको तरफ़ को ज़रूर रुकने ही लगे थे ० ( लेकिन ) ऐला होता, तो 
हम लुमको जोते ओर मरे दोहरो दोहरी (सज़ा का मज़ा भी ) चखा देते ! 
_ ( और ) फिर तुमको हमारे मुक़ाबिले में कोई मददगार भी न मिलता ० हू 
और यह लोग तो तुमको ( सर ) ज़मीन ( मक्का ) से दिल बर्दाश्ता कर ही 
चले थे, ताकि तुमको यहां से निकाल बाहर करें और ऐला होता, तो 
तुम्हारे ( गये ) पीछे यह लोग भी चन्द्‌ रोज़ से ज़्यादा ( इतमीनान से 
अपने वतन में ) न रहने पाते ०- 
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श्यकााक 


जल व स्थल में उनको ( सवारियों पर ) सवार किया, और श्रेष्ठ श्रष्ठ ( श्रौर उम्दा उम्दा ) वरुतुएं डनको प्रदान कों, और अपनी 
बहुत सी प्रज्ञा पर उनको श्रेष्ठठा ( और उच्च पद ) प्रदान किया ॥ 

जिस दिन कि हम सब लोगों को उनके धार्मिक नेताओं सहित ( अपने सनन्‍्मुख ) बुलायंगे ( उख समय हर मनुष्य को कम सूची 
उसके हाथ में दी ज़ाबेगी ) | तो ज्ञिन लोगों की कमे सूची उनके दाय॑ हाथ में दी जावेगी, वह ( सब के ) सब अपनी (अपनी) कर्म सृचियों 
को पढ़े गे और ( खुश होंगे और ) इनकी तनिक भी हानि नहीं की जावेगी ॥ 

और जो ( मनुष्य ) इस ( संसार ) में अन्धा बन गया, वह परलोक में भी श्रन्धा और ( मुक्ति के ) रास्ते से दूर ( भटकता ) 
रहेगा। ( अर्थात्‌ जिसने संखार में हृदय के नेत्रों से काम नहीं लिया ओऔर सच्चाई के मार्ग को नहीं पहिचाना, वह परलोक में भी अन्धों 
की तरह इधर उधर भटकता हुआ और परेशान रहेगा ) ॥ 

ओर (प रसल !) यह बात निकट ही थी कि यह (कराफ़िर) तुमको ( ही ) डस बहो से विमुख# करद, जो हमने तुम्हारे पास 
मेज्ों है, ताकि तुम उसके अतिरिक्त दूसरी भ्कूठी बातें हमारे नाम लगाओ । ओर ( अगर तुम ऐसा कर गुज़रते, तो ) उस समय यह 
लुमको ( अपना बड़ा पक्का ) मित्र बना लेते ॥ से 

| # टीका-मक्के के काफ़िरों ने रसलुल्लाह से प्राथंना की थी कि अगर वह गरीबों श्रौर साधारण लोगों को अपने पास बैठाने से 

अलग करदें, तो हम आप के आधीन हो ज्ञायंगे और ईमान ले आयेगे। यहां उस वृतान्त की ओर संकेत हैः--हसन निज़ामी ॥ 

और ( ऐ. रसल ! ) यदि (इस अवसर पर ) हम तुमको ( अपने मार्ग पर ) ट्ढ़ न रखते ( ओर निर्दोष न बनाते ) तो ( अ्रवश्य 
सम्भव था कि तुम ) डबकी ( बातों में आकर ) थोड़े से ( तो ) उनकी ओर कुक ( ही ) ज्ञाते ॥ 

( परन्तु ) ऐसा होता, तो हम तुमको (दुगना) अज्ञाब देते । जीवन में ( भी ) दुगना और मरने के पश्चात ( भी ) दुगना । (और) 
फिर तुम हमारे मुक़ाबले में कोई सहायक भी न पाते (ज्ञो तुमको हमारे अज़ाब से बचा सकता ) ॥ ४ | क 

और (पे रलल !) श्रति शीघ्र यह (उपद्रवी ल्ञोग मकके की) ज़मीन से तुम्हारे दिल को उखाड़ दें, ताकि तुमको बहां सन निकाल 
बाहर करें । और (यदि उन्होंने पेप्ता किया, तो) उस समय तुम्हारे बाद (इस प्रृथ्वी में) यह भी केवल 'हू व द्नि (दी पे से) ठहर सकेंगे ॥ 

+ टीका-अ्रतएव रसलुल्लाह के मकके से हिजरत करने के कुछ दिन पश्चात ही बद्र का युद्ध हुआ और मक्क क मुश्रिक उस युद्ध 


मारे गयेः--हसन निज़ापी ॥ 


[ ग३ उम्णनर्ी७) ७.9 ।0।/ नि खुब्हानज्लज़ी-१५ ] ( ४०४ ) 
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तुमसे पहिले जितने रखूल हमने भेजे हैं, उनका यही दस्तूर रहा है । ओर 
( ज्ञो ) द्स्तूर हमारे ( ठहराए हुए हैं, उन ) में (तुम कभी भी ) रद्द व 
बदल होता हुआ न पाओगे ० (ऐ पैगम्बर ! ) आफ़ताब के ढलन ल रात 
के अंधेरे तक ( जहर-अस्त्र-मगरिब-इशा की ) नमाज़ पढ़। करो और 
नमाज़ खुबह ( भी ) क्योंकि नमाज़ खुबह का वक्त, नूए ज़हर का वक्त है ० 
और रात के एक हिस्से में ( नमाज़ ) तहज्जुद भी पढ़ा करो । (और नमाज़ 
तो फर्ज़ हैं और यह ) तुम्हारी ( नमाज़ ) नफ़्ल ( है )। अज्ञब नहीं कि 
( इसकी बरकत से ) तुम्हारा पबंदिगार ( क़यामत के दिन) तुमको मक़ाम 
महसूद में पहुँचाए « और ( यह ) दुआ मांगा करो कि ऐ मेरे पवर्दिगार ! 
( आखिर तो मुझको मक्का छोड़ कर किसी जगह जाकर रहना है, तो जहाँ) 
मुभको ( पहुँचाए, खेर से ) अच्छी जगह पहुँचाइयो और ( जब ) मुभको 
( काफिरों के नरगे से निकाले, तो ख़ेर से ) अच्छी तरह निकालियो और 
अपने हां से मुभको ( दुश्मनों पर ) फ़तहयाबी के साथ ग़लबा दीजियो ० 
.. और ( ऐ पैगम्वर ! लोगों से ) कहदो कि ( बस दीन ) हक़ आया और 

( दीन ) बातिल नेस्‍्त व नाबूद्‌ हुआ ओर (दीन ) बातिल तो नेख्त ब 
 नाबूद होने वाला ही था ० और हम ,कुर्आन में ऐसी ऐसी बात उतारते 

हैं. ज्ञो ईमान वालों के लिये ( अमराज़ रूहानी का ) इलांज और ( सूज्ञिब ) 
* .. शह्मत है और ना फर्मानों को तो इससे और ( उल्टा ) नुकसान ही होता 
है ० और जब हम इन्सान को कोई नेश्रमत श्रता फुर्माते हैं, तो ( उल्टा 
हमसे ) मुंह फेरता ओर पहिलू तिही करता है और जब उसको ( कोई ) 
_ तकलीफ पहुँचती है, तो आस तोड़ बेठता है ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों 

. से) कहो कि हर एक अपने तौर पर अमल करता है | फिर (तुम में से)जो- 
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हा 


तुमसे पहिले हमने अपने जिन रसलों को संसार में भेजा है, उनके साथ भी ( हमारा ) यही व्यवहार रहा है (कि जब उनकी 
जाति ने उनको तह्ज करके उनके घरों से निकाला, तो हमने उनकी जातियों को नष्ट कर दिया )। औ्रौर तुम ( श्रब भी ) हमारे इस व्यवहार 


में कोई परिवर्तन नहीं पाओगे ॥ 


( ऐ हमारे रसल ! तुम इन काफिरों के विरोध से दुखित व निराश न हो और हमारी ओर ध्यान दो ) | सरज ढलने के बाद से _ ह 
रात के अँधेरे तक ( जुहर और अस्त्र और मगरिब और ईशा की ) नमाज़ें अदा करो और प्रातः्काल की नमाज़ भी । क्योंकि प्रातःकाल की. 


नमाज़ * (का समय तो ) ज्योति पूर्णा समय है॥ 


हसन निज़ामी 


* टीका-यहाँ .कुर्आन फञ्न का शब्द आया है। अर्थात प्रातःकाल कुरआन पढ़ना । परन्तु इसका अर्थ प्रातःकाल की नमाज़ हैं: -- 


और ( इन पाँचों वक्त की फर्ज़ नमाज़ों के अतिरिक्त ) कुछ रात रहे तहज्जद्‌ ( की नमाज़ ) भी ( पढ़ा करो ) जो तुम्हारे लिये 
( एक ) नफ़ली ( नमाज़ ) है। क्या आश्चय है कि ( इसकी बरकत से ) तुम्हारा पालन कर्त्ता तुमको मक़ाम महमूद में भेज्ञदे ॥ 

+ टीक-9लय के दिन गुनहगारों की शिफ़ाअत जिस स्थान पर रसलुल्लाह करेंगे, उसको मक़ाम महमूद कहते हैं :-हसन निज़ामी ॥ 

श्र ( ऐ रसल ! ) तुम ( अपने पालन कर्ता से ) प्रार्थना करो कि ऐ मेरे पालन कर्त्ता ! मुझको ( पैगम्बरी के प्रचार के काम में ) 


श॒द्धता के सांथ दाखिल कर ( कि जो कुछ में करूं, तेरी इच्छानुसार सशग्जाई के साथ करूं। श्रौर ज़ब तू ) मम्े ( दुनिया से विदा करे, तो 
ऐसी दशा में ) विदा कर ( कि में अपनी पैगम्बरी के कामों को ) सचाई के साथ ( पूरा कर चका हूँ )। और मुझको अपने मुख्य द्वार से 


ऐसी शक्ति प्रदान कर, जो ( मेरे शत्रुओं के मुक़ाबले में मेरो ) सहायक हो ॥ 


अर ( पे रसल ! अब तुम इन धरम के बेरियों से निसस्‍्संकोच ) कहंदो कि सत्य आ गया, और असत्य गया । ( श्रौर ) अखसत्य को 


तो (एक न एक दिन ) जाना था ही ॥ 


और ( ऐ रसल ! ) हम कुर्शान में ऐेसे विषय अवतीर्णा कर रहे हैं कि जो ईंमान्दारों के पत्त में कल्याणी कृपाए है । और (रहे 
पापी और काफर, तो इन ) दुश को ( तो कुआंन के विषयों से ) और हानि ही पहुँचती है॥ 

श्र ( यह वसुतु कुछ कुरआन ही के साथ निर्दिष्ट नहीं है, वरन्‌ कृतघ्नता करने वाले ) मनुष्य को ज़ब ( भी ) हम ( कोई ) 
नेश्रमत प्रदान करते हैं, तो वह (बजाय हमारा एहसान मानने और श॒क्र अदा करने के उलटा हमसे विरुद्ध और ) विरक्त हो जाता है। और 
जब उसको कोई कष्ट पहुँचता है | और उसकी प्रार्थना स्वीकार होने में देर लगतो है ) 'तो-( उस समय ) धह ( हमारी दया ले बिल्कुल ) 


निराश हो जाता है। ( ओर हमारी कृतप्नता करने लगता है ) ॥ 


( तात्पय यह है कि उनसे ) कहदो कि प्रत्येक मनुष्य अपने २ ढड़ पर अमल करता हे | ओर तुम्हारा पालन कर्त्ता खब जानता हे 


कि कोन सीधे मार्ग पर है ॥ 


>> 5 5 22.2 «अं ॥. की | (४०५ ) 


. तुम पर ईमान लाने वाले हैं नहीं कि ( या तो ) हमारे लिये ज़मीन से कोई 


लिये प्रृथ्वी से कोई 


[ |... ५" अनिल ही बनी इस्जाईल-१७ ] 


5]357.20)))...)..र तो" तो एफ फनतगी वी तीओओ............. 


ठीक सीधे रस्ते पर है, तुम्हारा पबदिगा।र उसको खूब जानता है ० और 

ऐ वैग़स्वर ! लोग ) तुमसे रूह की हक़ीक़ल दर्याफ्त करते हैं. तो (इनसे) ् 
कहदो कि रूह ( भी ) मेरे प्बदिगार का एक हुक्म है और तुम लोगों को ' &. | रे ..£2 ५८४5 ५७): ३! 
( आस्त्रार इलाही में से ) बल थोड़ा ही सा इल्म दिया गया है ० और | ९ कल्त . 
( ऐ वेगम्वर ! ) अगर हम चाहें, तो ज्ो ( ,कुआंन ) हमने लुम्हारी तरफ 


बही के ज़रिये से भेज्ञा है, उसको (दुनिया के परदे से) उठा ले जाए. फिर बह (६3५ ४5५4. ४७ 
लुमको कर. दर 9 क्् 3 | 

तुमको उसके लिये हमारे मुक़ाबिले में कोई हिमायती भी न मिले ० मगर !। 6 2720 0७०..७४ 

(यह सिर) तुम्हारे पबंदिंगार ही की रहामत (है कि वह ऐसा नहीं करता) । द +२ ४952५: 

बेशक तुम पर उसका बड़ा ही फ़ज़ल है ० (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) 430७ 5४१ $&6।|5॥ 5 >>25<-<४॥ 


कहो कि अगर आदमी और ज़िज्नात जमा ( होकर इस बात पर आंमादा ) 
हो कि इस ,कुर्आमान की तरह का ( और कलाम ) बना लाए', ताहम इस 
जैंसा नहीं ( बना ) ला सकते | अगचे उनमें से एक की पुश्ती पर एक १-9 ० (४2५0 4 25 '> र्ड 
(क्योंन) हो ० और बा वज़दे कि हमने इस ,कुर्आन में लोगों के ००२१७ ५.५ २ ,2०८ “कर (६०४४ ६ 

( खमभने के ) लिये सभी (क़िस्म की) मिलाल ( तरह तरह से बदल बद्ल । 
कर ) बयान फूर्माई हैं, मगर अक्छर लोग इन्कार किये बिदून न रहे ० और 
( ऐ पैगम्बर ! कुफ़्फ़ार मक्का तुमसे ) कहते हैं कि हम तो उस वक्त, तक 


& 5 (४०८ ४॥ 


चश्मा बहा निकालो ० या खज़॒रों और अंगूरों का तुम्हारा कोई बाग हो 
ओर उसके बीच बीच में तुम ( बहुत सी ) नहरे जारी कर दिखाओ ०. या 
जैसा तुम कहा करते थे, आसमान के टुकड़े हम पर ला गिराओ- (६) |६:८. ७: 5 ५॥०-८ ५2४ 


और ( ऐ रसल ! ) लोन तुमसे आत्मा के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं, तो तुम ( उत्तर में उनसे ) कहदो कि आत्मा एक खुदा की 
आज्ञा है। ( और उसकी वास्तविकता के गुप्त रहस्यों में से एक रहस्य है )। और ( तुम्हारा ज्ञान इल योग्य नहीं है कि तुम प्रकृति के सारे 
भेदों को समझ सको । क्योंकि) तुमको बहुत थोड़ा सा ज्ञान दिया गया है॥ 


और ( यह केबल हमारी कृपा व दया है कि हमने आवश्यकीय कामों का ज्ञान तुमको वही द्वारा दे दिया है। और अरब भी ) यदि 
हम चाहें, तो इस ( कुर्आान ) को, जो हम तुम पर वही द्वारा भेज चुके हैं ( संसार से ) उठा ले ( और लोगों को कुफ्र व नीचता की पथ 
म्रष्टता में भटकता छोड़ दें ) और फिर तुम इसके ( वापिस लाने के ) लिये हमारे मुक़ाबले में कोई सहायक भी न पाओ । किन्तु ( यह 
केवल ) तुम्हारे पालन कर्त्ता की दथा है ( जो शक्ति के होते हुए भी वह ऐसा नहीं करता ) । निस्सन्देह तुम पर उसकी बड़ी कृपा है ॥ 


( ऐ रसल ! ) कहदो कि यदि ( समस्त संसार के ) मनुष्य और जिन्नात इस ,कुर्आन की मिसाल पेश करने पर ( सहमत और ) 
एकत्रित हो जायँ, तब भी इस जैसी ( किताब ) नहीं ला सकेते; चाहे इनमें से (सब आपस मे ) एक दूसरे के सहायक (भी क्‍्योंन) हो 
जाये ॥ 

आऔर ( यह होते हुये भी कि ) हमने इस कुर्आन में ( मनुष्यों की शिक्षा के सम्बन्ध में ) हर प्रकार के विषयों को अनेक प्रकार से 
(खोल खोल कर ) वर्णन किया है| फिर भी प्राय: लोग उसका इन्कार किये बिना न रहे ॥ 

श्रौर ( यही ) कहते रहे कि हम ( तो ऐ मुहम्मद |) तुम पर डस समय तक कदापि ईमान न लायेगे, जब तक कि तुम हमारे 


सोता न जारी करदो | या त॒म्हारे लिये खज़ूरों और अंगूरों का कोई ऐसा बाग न ( प्राप्त ) हो जाथ कि जिसके अन्दर 
का ७ अबकी “कक # अकछ नया वालज्मे छाती छग्य पक्ष प्रकाश के टकटे ने गिरा द--- 


(ए्नउलाहण्ू.१४॥।..&&» _!ै ै ३ न पा०; खुब्दानज्लज़ी--१५ ] ( ४०६ ) 


या खुदा और फुरिश्तों को ( हमारे ) सामने ला खड़ा करो ० या ( रहने 
ह लिये ) कोई तुम्हारा तिलाई घर हो या आस्मान में चढ़ ज्ञाओ। और 
जब तक तुम हम पर ( खुदा के हां से एक ) किताब उतार कर न लाओ 
कि हम आप उसको पढ़ ( भी ) लें, तब तक हम तुम्हारे ( आसमान पर ) 
चढ़ने को ( भी ) बावर करने वाले नहीं। ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) 
कहो कि सुब्दानल्लाह ! मैं कया चीज़ हँ-यही एक बन्दा बशर ( ,खुदा का) 
भेजा हुआ और बस ० और जब लोगों के पास ( खुदा की तरफ़ से ) 
हिदायत आ चुकी, तो डनको ईमान लाने से इसके लिवा ओऔर कोई बात 
माने नहीं हुई कि लगे कहने, क्‍या ,खुदा ने आदमी ( को ) पैगम्बर ( बना 
कर ) भेज्ञा है ० ( ऐ पैगम्बर ! तुम इन लोगों को ) जबाब दो कि ज़मीन 
में अगर फरिश्ते ( दस्ते ) होते कि ( रूए ज़मीन पर ) इतमीनान से 
.. खलते फिरते, तो हम फरिश्ते ही को आस्मान से पैग़म्बर ( बनाकर ) 

| उनके पास भेजते ० ( ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि मेरे और 
तुम्हारे दर्मियान में खुदा ही गवाह बल है। ( और ) वद अपने बन्‍्दों (के 
हाल ) से बाक़िफ़ ( और उनके किरदार को ) देख रहा है ० और जिसको 
खुदा हिदायत दे, वही राह रास्त पर है। और जिसको (बह) ग्रुमराह 


करे, तो फिर ( ऐ पेगम्बर ! ) ऐसे गुमराहों के लिये तुम ख़ुदा के लिया 
( दूसरे ) मददगार ( भी ) नहीं पाओगे । आऔर क़यामतके दिन हम उन 
. लोगों को उनके मंह के बल उठाएंगे, अन्धे और गंगे और बहिरे-- 
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द या अल्लाह श्रौर फरिश्तों को ( अपनी सचाई के लिये हमारे) सामने न ले आओ । या तुम्हारे ( रहने के ) लिये कोई सोने का घर 
न बन जाय | या तुम ( हमारे सामने ) आकाश पर न चढ़ ज्ञाओ ॥ 


और हम ( तो ) तुम्हारे (आकाश पर) चढ़ने का भी कदापि विश्वास न करेंगे, जब तक कि तुम हमारे ( विश्वास के ) लिये (वहां 
से) कोई ऐसा लेख भी लेकर न उतरो, (जिसमें तुम्हारे ऊंचे आस्मान पर चढ़ने की तसदीक़ की गई हो, औ्रर) जिसे हम पढ़ले । (ऐ रसल !) 
तुम इनसे कहदो ( कि तुम्हारी यह खब मांगे नास्तिकता पूर्ण हैं ।- इन मांगों को तो बस ) मेरा पालन कर्त्ता ( ही पूरा कर सकता है जिस 
. की व्यक्ति समस्त दोषों से ) मुक्त है । में (तो ) एक मनुष्य ( और अज्ञाह का ) पैगम्बर होने के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ ॥ ; 


ओर ( ऐ रसल ! ) जब ( इन ) लोगों के पास ( अल्लाह की ओर से ) हिदायत आ चुकी, तो इनको ( इस हिदायत के स्वोकार 
करने और उस पर ) ईमान लाने से कोई कारण वाधक नहीं हुआ । इलके अतिरिक्त ( कि वह बे सोचे समझे केवल अपनी मूखंता पूर्ण 
अनुकरण और सूख के से विश्वलों के आधार पर ) कहने लगे-क्या अल्लाह तआला ने ( हम ही जेसे एक ) मनुष्य ( को अपना ) रखूल 
(बनाकर) भेजा है ? (पेगम्बरी के लिये कोई फ़रिश्त उसके यहाँ न था ? ) ॥ 


( ऐ रखूल ! ) तुम (इनसे) कहदो कि यदि पृथ्वी में फ़रिश्ते होते ( और वह मनुष्यों की तरह वहां चैन व॑) शान्ति से ( रहते 
. सहते और ) चलते फिरते, तो हम बिल्कुल इन लोगों के पास आकाश से फ्रिश्ते ही ( को ) रखल ( बनाकर ) भेज्ञते ॥ 


( ऐ रसल ! यह सूख किसी प्रकार समभने बाले नहीं हैं। अ्रतः ) तुम ( इनले एक अन्तिम बात ) कहदो कि मेरे और तुम्हारे 
बीच श्रल्लाह ( ही न्याय करेगा। जो कुछ मैंने तुमसे कद्या और जो तुम मुझसे कद रहे हो, अज्ञाह उसका ) गवाह है। ( और ) वह अपने 
बन्दों (के वृतान्त) का (अ्रच्छी तरह) जानने बाला (ग्रौर) देखने वाला है ॥ 


ओर ( हिदायत व पथ श्रश्टता ) अल्लाह ( के अधिकार में है। वह ) ज्ञिन (लोगों) को हिदायत देता है, वही शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
और जिनको वह ( उनके कुकर्मो के कारण ) पथ भ्रष्ट कर देता है, उनके लिये खुदा के अतिरिक्त तुम्हे ओर कोई सहायक नहीं मिल सकता 


( ज्ञो उनको पथ श्रष्टता से निकाल कर हिदायत पर लाये )। और ( 
इन पथ भ्रष्टो और पापियों का परिणाम 
के दिन उनक्रो अन्धा, गंगा और बहिरा करके उनके मंह के बल चलायेगे- गम मम 


पा०; खुब्हानज्जज़ी-१५ ] ( ७०७ ) 


[ छू०; बनो इस्जाइल+-* 


उनका ( आख़िरा ) ठिकाना दोज़ख़ । जब बुकने को"होगी, हम उनके लिये 
( डलको ) और ज़्यादा भड़का देंगे ० यह ( जदज्मम इस लिये ) उनको 


क200:0:225 0230-4७ + 7 -६-४:: ८ 2:७५. 2३:४६ 
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सज़ा है कि वह हमारी आयतों ले इन्कार किया करते ( और क़यामत का || कक! १८ किट 
स छि ० क&८#-९ न + १८५ ८... # 9) + $ दल 9) $ ३. 
होना खुन कर ) कहा करते थे कि जब हम ( मरे पीछे गल सड़ कर ) दि, 2 (४४४० ५०५» 
के हु स्द 3 ् ! / ५ कक (6 / |! ४३४ १८ | < 6 | हू ४ छूट न 
हड्डियां और रेज़ः रेज़ा हो जाए गे, तो क्या हम अज्ञ खरे नव पेदा करके खो १८९ ८६ १0, +9७ ) १० (५८ 99» &$ 


उठा खड़े किये जञायंगे ० क्य। इन लोगों ने इस ब।त पर नज़र नहीं को 2 ४ हे 
कि अज्ञाह जिसने आस्प्रानों और ज़मीन को वैद्ा किया है, इस बात पर जर 
भी कादिर है कि इन जेले ( आदमो दुबारा ) पैदा करे। और उसने इनके 2४९४ 
( दुबारा पेदा होने के ) लिये एक मीआद मुक़रंर कर रक्‍लो है, जिलमें 


४ *& ७ रु ह ॥ 4 का पे 
2५2) 9) 8५:2४०५५८ (१८ 

| मिस लक (7 कफ ५) 
_>ड ०५० 2 ४ ४४४७ | 


किसी तरह का शक ही नहीं । इल पर ( भो यह ) ज़ालिम इन्कार किये ५६ 20 £] १३ | 

के (2 ध्क 2९ « हे ) 3 /५५5--- हे | ))| 9) ५ 
बिदून न रहे ० ( ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि अगर मेरे परबेदिगार ' “9५ 99०८ ३०८--४) ४५,५०2! 
की रहात के खज़ाने तुम्दारे इम््तियार में होते, तो खर्च हो जाने के डर से दि 42:2.:2:/७/535:59८-८8|& 


तुम ( उनको ) बन्द कर रखते । और इन्सान बड़ा ही तंग दिल है ० और &। 20 ॥ ८20८६ !। ८5 | ट 7 #*. ६जु 
५ ९ ०9 छे 9-2 ४ % ः ५) 
कुछ शक नहीं कि हमने पूल को खुले हुए नो मोजिज़े दिये, तो (ऐ.. है 5 कं २०००, 
८ है| 20: 54 है है. है हैं ल्‍्ट्र / 9 )52 श्र 
चैगम्बर ! ) बनी इस्त्राईल से (भो) पूछ देखो कि जब मूसा बनी इस्लाईल पाल ५ रा “>चैंडुई ््' श्र * ५७८५-०४ । 
आप. तो फि्न ने उनसे कहा कि सूलसा ! मैं तेरी निस्बत ( ऐसा ) 43, कक हा ५४%(4७ ४ गहन 4; 2 
५ जी) ः ट्् &2 & ०: 2, ४५४ /- 
खयाल करता हैँ कि किसी ने तु पर जादू कर ( के तुभको दीवाना बना ) 2 की 5 ४ ०5६2, ! 200. ८ । 
दिया है ० ( सूसा ने ) जवाब दिया कि आप ( इतनों बात दिल में ) ज़रूर कद ०-2 3 8०-,७(2०७:८८ 
ज्ञान चुके हैं कि असस्मानों और ज़मीन के परबेदिगार ही ने ( यह मोज़िज़े ) ४४...५४) ०:०४) | ५७ ४४6]॥ 
उतारे हैं- ' व्ल्व्न्न्न ं । 


कक नि पय्सललानसििगीिटगगए- जा 


उनका ( अन्तिम ) ठिकाना नके होगा ( और हम डस नके को अग्नि को हर वक्त भड़कती हुई और प्रज्वलित रक्खेंगे )। जब वह 
बुभने लगेगी, तो हम उनके वास्ते ( डसको ) और प्रचराड कर देंगे॥. 

( और ) उनका दण्ड यही है, इस लिये कि उन्होंने ( हमारी शक्ति और ) हमारी आयतों को न माना, और कहने लगे कि क्‍या जब 
हम ( मृत्यु के पश्चात्‌ निरी ) दृड्डियां और (बिल्कुल) रेज़ा २ हो जायगे, तो ( फिर ) नये सिरे से ज़िन्दा करके (कब्रों से) उठाये ज़ाबेगे ॥ 

(शे रखल ! ) क्या इन लोगों को इतना भी नहीं सूकता कि जिस अल्लाह ने आकाशों और प्ृथ्वो ( जैसी महान चोज़ों) को 
उत्पन्न कर दिया, उसके यह भी अधिकार में है कि इन जैसे ( मनुष्य दूसरी बार ) उत्पन्न करदे । और उसने उनके (दूलरी बार उत्पन्न करने 

के ) लिये एक समय नियत कर रक्‍्खा है, ज्ञिस (के आने) में ( किसी प्रकार का ) सन्देह नहीं है । (यह बाते कितनी स्पष्ट श्रौर विश्वासनीय 
हूँ )। इस पर भी ( यह ) अत्याच/री (उनका) इन्कार किये बिना न रहे ॥ 

( और पे. रसल | यह काफिर जो तुम्हारे पेगम्बर होने पर जले मरते हैं, तो ) तुम ( उनसे ) कहदो कि ( लोगो ! ) यदि मेरे 
वालन कर्त्ता की दया ( अर्थात्‌ वैगम्बरी और अज्ञ इत्यादि) के ख़ज़ानों के स्वामी तुम हो जाते, तो तुप्र तो (समस्त खंसार को उससे वश्चित 
कर देते । और) व्यय हो ज्ञाने के भय से तुम (उन ख़ज़ानों को यूंही का यंही) बन्द रखते और (अपने अतिरिक्त किसी दूसरे को नवी न होने 
देते | वास्तविक बात यद है कि) मनुष्य बड़ा ही तंग दिल (कंजूस और ईर्ष्या करने वाला) है (किली को अपने से बढ़ा हुआ नहीं देख सक्ता) ॥ 

और ( ऐ रसल ! काफ़िरों की यह शत्रुता कुछ तुम्हारे ही खाथ निर्दिष्ट नहीं है । सब नवियों को ऐसे इन्कार करने वालों और 
सकशों से वास्ता पड़ता रहा है ) | सूला को हमने नो स्पष्ट विश्वासनीय चमत्कार दिये थे (ग्रौर अपना रखूल बनाए भेजा था )। अब तुम 
बनी इंलाईल ( ही) से (जो आज तुम्हारा विरोध कर रहे हैं और तुमको जादूगर व पाणल बता रहे हैं) पूछ लो जय कक, 
आये, तो ( उनकी भी हंसी उड़ाई गई। और ) फ़िश्रान ने ( भी ) उनसे (बही) कद्दा (जो आज तुम कह [7 हो) कि सूसा ! मुझे तो विश्वास 
पूर्वक ऐसा मालूम दोता है, कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है ॥ ५0 खे 2 

( इस पर ) सूसा ने कहा कि ( ऐ फ़िल्लान ! अपने दिल में ) तू मली भांति जानता हैं कि ( मेरे नदी होने ऊ) बह 


_ ह्ोर प्रथ्यी के पात्तन कर्ता ही ने ( लोगों के ) दृद्य नेत्र के लिये अवतीर्ण किये हैं। ( परन्तु तू अरनो दृठ घर्मी से उनको अल्लाद 


#५ “आओ सी 


८ . सत०: बला इररअ(२७ए-०५७ 
[ एचानती१०7..&“>“ 5 मा मम सुब्हानज्लज़ी--१५ ] ( ४०६८ ) (स०; । 


६. ; 
(और लोगों के लिये यह ) सूक की बाते ( हैं कि इनको देख कर खुदा पे हू ः छ एदश१ 2 0 क हे कटा 5 
को पहिचाने )। और ऐ फिश्नोन ! (आप ने मेरी निस्बत ज़ादू का ख़याल , लि [2:520:£)2 5 | :|: कै) 6466 
किया है, तो) मेरा खयाल आप की निस्ब॒त यह है कि आप की शामत आई #2ह2/%३ हु ! 254: के 

| का /9 +-3८ "2> 24० पर ७० 


है ० फिर ( फिश्ौंन ने ) चाहा कि बनी इस्त्रा ईल को ( किसी तरह ) मुल्क 
ध्डा / (५ (| 259 ०५०८ ४४४०८:६ 
हु //209 9९ ज्श््राः 


में से डखेड दे ( कि रहने न पाएँ ) तो हमने डखको और जो उसके खाथ' 
कसा 


थे, सबको डुबो दिया ० शोर फ़ि्लोंन के ( डुबोए ) पीछे हमने बनी नी ् ५ ५2 पड। प्र फ ' > 
इस्त्नाइल से कहा कि ( अब तुम ही इस ) मुल्क मे “पर । है जब | ॥ ८ 8४४५० ८०:३७ 229 | 
आखिरत का वादा आ मौजद होगा, तो हम तुम ( लब ) समेट कर 4: (५ 4 "प्र ०62 पुल हल १5 9 ११८(:८ 

: ( अपने हुज़ूर में ) ला खड़ा क 40205: ५2 *%० 2८५2 


( अपने हुज़र में ) ला खड़ा करेंगे ० और ( ऐ पैगम्बर ! ) सच्चाई ही के 


े ९ 0१ 2 +» (१ ६ ० * मेँ: मर ] '<॥ 
साथ हमने कुरआन को उतारा और सच्चाई ही के साथ वह उतरा। और )4०:2५! ':.«॥ (५ ८“ ५; २८६०:०८:३४ 
. हमने तुमको तो बस ( नेकों को खुशनूदी ख़ुदा की ) ,खुश ख़बरी देने 44 कर 2७ "९० कल! 


वाला और ( बदों की अज़ाब ख़ुदा से ) डराने बाला ( बनाकर ) भेजा 
है ० और कुर्आन को हमने थोड़ा थोड़ा करके ( इस मस्लहत से ) उतारा 
. कि तुम ( वक्तन फ़वक्तन ) मोहलत के साथ उसे लोगों को. पढ़ कर 
.. खुनाओ और ( इसी मस्लहत से ) हमने उसे रफ़्ता २ उतारा है ० (ऐ 
.. कैगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि तुम ,कुर्आान को मानों या न मानो, जिन 
. लोगों को कुर्आान से पहिले ( आस्मानी किताबों का ) इल्म दिया गया 
_ है (उनका तो यह हाल है कि) जब उनके रूबरू पढ़ा जाता है, तो 
: ढोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते ० ओऔर कहने लगते हैं कि हमारा 
. पबंदिगार पाक ( ज़ात ) है । वशक हमारे पबंदिगार का वादा पूरा होना 
. ही था ० और ठोड़ियों के बाल गिर पड़ते हैं, ( सद्दे में ) रोते ( जाते हैं ) 
और कुर्श्नान को वजह से उनकी आजिज़ी ( आओऔर ) ज़ियादा होती जाती 
है ० (ऐएपैगम्बर ! तुम इन लोगों से) कहो कि तुम ( .खुदाकों ) 
अज्ञाह ( कह कर ) पुकारो या रह्मान ( कह कर ) पुकारो ।.ज्िस ( नाम ) 
से भी पुकारो, तो उसके ( सब ) नाम अच्छे ( ही अच्छे ) हैं- ५ न 


न] * है :3+ € | 
9५५० 4०. »3 ०7-६२ “०_2७/ 
2०5 र्ट्‌ ५ ्ट 4 #् श ह' 
002:2400/%४7/2»७॥ 
॥ है # मर 2८ “८ क 2९23 0 ह' 
22 2 70, 
2 ५६5) ४८:७४ :&“ -)» +*९.१७! 
(६५५ शा ६.2 ८ 4८॥/4* | 
दल 2 व ५०८ ॥ै३५ >2» १७ कर 3६२ »“। 
ड2 >) ०८४०६ 2०2: ८ +६--२. 
£ १8 9 «७ (५ (६: ) हे 
0८८५/76५:/४68/20550॥ 


है... 


आर ( अपनी ईर्ष्या व द्वेष के कारण उल्टा मुझ ही. को भूठा बताये जांता है और जादूगर बताता है। इस लिये ) में समभता हूँ कि ऐ 
फ़िऑ्लन ! तेरी बरबादी के दिन आ गये हैं ॥ । 

फ़ि्लन ( को यह बात छुन कर बहुत क्रोध आया और उस्र ) ने इरादा कर लिया कि बनो इस्ल्राईल को अपने देश में चेन से न 
बेठने दे, तो हमने ( स्वयं ) उसको और जो ( लोग ) उसके साथ थे, उन ( सब ) को ( नदी में ) ड्बो दिया । और डस (का क़िस्सा 
निबटने ) के पश्चात हमने बनी इस्न्राईल से कहा कि ( अब ) तुम इस ज़मीन में रहो बसो (और हमारी आ्राज्ञा पालन व उपासना करते रहो)। 


फिर जब प्रलय के वादे ( के पूरा होने का समय ) आ जायगा, तो हम तुम सबको एकत्रित करके ( अपने दरबार में ) ले श्रायंगे ( औ 
तम्हारे कामों के विषय में तुमसे पूछ गछ करंगे )॥ डु्म ( द्र्वा ) ले आा ( और 


द ( अतः ऐ मुहम्मद्‌ ! जिस प्रकार हमने सूसा और दूसरे पेग़न्बरों पर अपनी किताब अचतीर्ण की थीं, इसी प्रकार हमने तुमको यह 
कुर्ान दिया है )। और हमने इस ( कुर्आान ) को सत्य के साथ अवतीर्ण किया है। ( अर्थात इसमें सच्ची सच्ची बाते वर्गान की हैं) और 
वह भी सत्य के साथ ही अवतीर्णा हुआ है। और ( जिस प्रकार हमने सुसा को किसी की हिदायत व पथ श्रश्ता का ज़िम्मेदार नहीं बनाया 
था, इसी प्रकार ) हमने तुमको ( भी ) केवल ( रसल और पुराय का ) मज्ल समाचार सुनाने वाला और ( अज़ाब से ) डराने वाला बना 
कर भेजा है| ( किसी के शिक्षा ग्रहण करने व पथ श्रष्टता के तुम भी ज़िम्मेदार नहीं हो, जो जैसा करेगा, वैसा स्वयं भोगेगा ) ॥ 


ओर ( ऐ रसल ! ) हमने .कुआन ( के विषय ) के ( अलग अलग) भाग कर दिये, ताकि तुम उसको लोगों के सामने (इस तरह) 
ठहर २ कर पढ़ो ( कि लोग उसके अथों को खुबिधा पूवंक समझ सके ) । और हमने उसको ( सामयिक आवश्यकताओं और वास्तविक 
खुसाधकताओं के अनुसार ) थोड़ा थोड़ा ( करके तुम पर ) उतारा ( सबका सब एक दम नहीं उतारा )॥ 


( ऐ रसल ! ) तुम ( इन काफ़िरों से ) कहदो कि चाहे तुम .कुआन पर ईमान लाओ या न लाओ ( कुर्शत की सच्चाई तुम्हारे 
ईमान की मोहताज नहीं है )। निस्सन्देह ( किताब वालों में से ) वह लोग, जिन्हें इस ( कुरान के अवतीर्गा होने) से पहिले (किताब तौरेत 
को $ कान विधा शया था (वह तो एल ३ ईमान ले ही आये। और अब उनकी यह दशा है कि ) ज़ब उनके सन्मुख कुर्आन पढ़। जाता है 
तो ठोड़ियोँ के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं। और कहते हैं कि हमारा पालन कर्त्ता ( हर प्रकार के दोष से ) मुक्त है। निस्लन्देह हमारे पालन 
कर्सा का ( संसार के;अन्तिम नबी भेजने का ) वादा ( जो तौरेत इत्यादि में लिखा हुआ है, वह ) पूरा होकर ही रहा ॥ 


श्र ॥|। के ज्दे पे > आ है जे  े 
मा) हे के ठोड़ियों के बल ( सज्दे में ) रोते हुये गिरते हैं। और ( यह कुरआन ) डनके हृदय भाव और भक्ति को और, बढ़ाता 


का | '8 0 हे हक ओर मुश्चिक लोग के तुम्हारे या अल्लाह और या रह्मान कहने पर तुम पर शिक का दोष लगाते हैं 
। हो कि ( ४ झूलों | ) तुम ( अल्लाह को ) चाहे अज्लाह कह कर पकारो, चाहे र पक ने 

ढ़ । तुम ह्मान क रे 
भी ( चाहे ) पुकारो, सब अच्छे(नाम उसी के हैं ॥ मल हर 0 हक ० जज ' 


/ की री झझ | स्त० फैहफ़ छू ] 


श्रौर ( ऐ वैगम्बर ! ) न तो अपनी नमाज़ चिज्ञा कर पढ़ो और न उसको 
बिल्कुल चुपके पढ़ो, बल्कि इन ( दोनों ) के बोच ( बीच एक मुतवस्खित ) 
तरीक़ इब््तियार करलो ० और कहो कि हर तरह की तारीफ खुदा ही 
का ( खज़ावार ) हैं, जो न तो औलाद रखता है और न ( दोनों ज़हान की ) 
सल्तनत में उसका कोई शरीक है और न इस सबब से कि कमज़ोर है 

कोई उसका मददगार है । और ( वक्तन फ॒ंवक्तन ) उसकी बड़ाइयां करते 
रहा करो ० 

सूरत-कहफ़ 
मकी यानी मकके में नाज़िल हुई इसमें ११० आयतें ओर १२ रुकृञ हैं।। 


( शुरू ) अल्लाह के नाम से ( जो ) निहायत रहा बाला मेहर्बान ( है ) ० 


हर तरह की तारीफ़ ,खुदा ही को ( सज़ाबार ) , है, जिसने अपने बन्दे | रह 


( मुहम्मद ) पर ,कुआन उतारा और उसमें (किसी तरह की ) कज़ी 
* ( यानी कोर कसर ) न लगी रक्‍्खी ० बिल्कुल सीधी सो बात है, ताकि 
खुदा की तरफ़ से (जो ) अज़ाब शदोद ( काफ़िरों पर नाज़िल होने 

बाला है, लोगों को उस ) से डराए और जो ईमान वाले हैं ( श्र ) नेक 


अमल .( भी ) करते हैं, उनको इस बात की खुश खबरी दे कि उनको 25, 


( खुदा के हां बड़ा ) उम्दा अद्ध ( मिलने वाला ) है ( यानी बहिश्त ) ० 


जिसमें बह हमेशा (हमेशा ) रहेंगे ० और (नीज़ ) उन लोगों को 
( अज़ाब खुदा से ) डराए, जो कहते हैं कि खुदा औलाद रखता है ० - 
न तो इन ही को इस ( बात ) की कुंछ तहक़ीक़ है और न इनके बड़ों ही 


ड ७४ 9 02). ९2 ५० ९... 
। 5७३७) -,:.७॥ ५ 248४5, 
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को ( थी ) | बड़ी ही ( सख्त ) बात है, जो इनके मंहों ले निकलती है, निरा 
भ्कूठ बकते हैं ०-- 


और ( ऐ रखूल ! ) तुम अपनी ( पुकार कर पढ़ने की ) नमाज़ में ( कुर्आान ) न (तो बहुत) चिल्ला कर पढ़ा करो और न (इतना) 
आहिस्ता ( पढ़ो कि तुम्हारे पोछे नमाज़ पढ़ने वाले भी तुम्हारी आवाज़ न खुन सक )। बल्कि उनके (अर्थात चिज्लाने और आहिस्ता बोलने 
के) बीच का कोई ढंग ग्रहण करलो ॥ 
आऔर कहो कि सब प्रशंसा उस खुदा के लिये है कि जिसने न ( तो किसी को अपनी ) सनन्‍्तांन बनाया है और न (दोनों लोकों के) 
शासन में कोई उसका शरीक है । और न वह ( क्सी के ) आधीन ( व निबंल ) है, कि कोई उसका सहायक हो । और तुम ( बराबर ) 
उसकी बड़ाई ( वर्णान ) करते रहो ( और उसकी प्रशंसा व स्तुति में लगे रहा करो ) ॥ 
सूरत-कहफ़ 
मकी अर्थात मकर में उतरी | इसमें ११० आयतें ओर १२ रुक्अ हैं ॥ 
( निस्सन्देद ) हर प्रकार की स्तुति अल्लाह ही को ( योग्य ) है कि जिसने अपने बन्दे (मुहम्मद) पर इस किताब ( श्र्थात कुर्आान) 
को उतारा | और उसमें ( किसी प्रकार का ) टेढ्ापन ( और ख़ामी ) नहीं रक्‍्खी । (बल्कि प्रत्येक ट्वष्टि से उसको पूर्ण औ्रौर बिल्कुल) ठीक २ 
बनाया, जिससे कि अज्ञाह की तरफ़ से ( जो ) घोर श्रज़ाब ( काफ़िरों को दिया जायगा, उस ) से( उनको ) डराव । ओऔर उन ईमान्दारों 
को. जिन्होंने अच्छे कर्म किये है, इस ( बात ) का मड़ल समाचार खुनाबे कि उनके वास्ते (अल्लाह के यहां बहुत) अच्छा फल ( मुक़रर ) है। 
( अर्थात उन्हें स्वर्ग मिलने वाला है, और ) उसमें बह सदेव ( सदैब ) रहेंगे । और उन लोगों को ( भी ,खुदा के अज़ाब से ) डरावे, जो 
कहते हैं कि अज्ञाह सन्‍्तान धाला है ॥ 
( बास्तविक बात यद् है कि उनका यह कहना किसी तक या प्रमाण के आधार पर नहीं है, क्योंकि ) न उनके पास इसका कोई 
दलील है और न उनके बाप दादाओं के पास थी। ( य॑ं ही बे सोचे समझे केबल सूखंता और अन्ध अनुकरण के कारण ऐसी बात किया 
के) | बड़ी ( बेहदा ) बात है, जो इन ( लोगों ) के मुंहों से निकलती है। यद्द लोग भूठ के खिबाय कमी कुछ कदते ही जहा ॥ 


[फथ कष्णणक्न५]...__ “०४ पा०; खुब्हानज्ज़ी-१५ ] ( ४१० ) कं, रे की 
- . ४ हु हे * हटाए दद् ; काका हि (१ शत; कक ग (: 
॥2 0,927 2-27 ज 
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तो ( ऐ पेगम्बर ! ) अगर ( यह लोग ) इस बात को न माने, तो शायद्‌ 
तुम मारे अफसोस के इनके पीछे अपनी जान हलाक कर डालोगे ० जो 
( कुछ रूए ) ज़मीन पर है, हमने उसको ( रूए ) ज़मीन की रौनक (का 
सूजिब ) बनाया है, ताकि लोगों को आज़माएँ कि इनमें कौन अच्छे अमल 


रस मर ण। रूण ः हे के 
ज़मीन पर हैं ( नेस्त व नाबूद करके ज़मीन को ) चटियल मंदान बना द्‌ग० "२7 ०५२०० ।42 ८) हक 2 की. | 


( ऐ पैगम्बर ! ) क्या तुम ऐसा ख़याल करते हो कि ग़ार ओर कतबे 
वाले ( यानी अस्हाब कहफ़ ) हमारी ( ,कुद्रत की ) निशानियों में से (एक) 
अज्ञीब ( निशानी ) थे ० कि एक वक्त चन्‍्द्‌ जवान गार मं ज्ञा बैठे ओर 
दुआ की कि ऐ हमारे पर्बद्गार ! हम पर अपनी जनाब से रह्मत नाज़िल 
कर्मा और हमारे ( इस ) इरादे की कामयाबी ( के सामान ) मुहय्या कर ० 

इसके बाद कई बरस के लिये ग्रार में हमने उनके कान थपक दिये 
५ ( यानी उनको खुला दिया ) ० फिर हमने उनको ( ज़गा ) उठाया, ताकि 

हम देख ले कि दो गिरोहों में कौन से ( गिरोह ) को (ग़ार में ) ठहरने 
की मुद्दत खूब याद है ० ( ऐ पेगम्बर ! अब ) हम उनका हाल ठीक ठीक 
तुमसे बयान फ़र्माते हैं कि वह चन्द जवान थे, जो अपने पर्वदिंगार पर ! - रा क्‍ 

_इमान लाए और ( रोज़ बरोज़ ) हम उनको ज़ियादा ही द्दिदायत देते गये० 263 ०४05 2४५६ ८ ५१ ४5५5 द 
और हमले उनके दिलों पर ( इस्तिक़लाल की ) गिरह लगादी कि जब >> 7-2 || 
| ६ ( उनको बादशाह वक्त ने बुत परस्ती पर मज़बूर किया, तो बह ) डठ 


५559 7 |  । ५४) 9८ ४५%: | (६ 
४500 ४४2७८ ०६०५० ४ ४ 
खड़े हुए और बोल उठे कि हमारा पबेदिगार ( तो बही है, जो ) आस्मानों ह 


. और ज़मीन का परबबदिगार है। हम तो- डम् 
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अगर इन्होंने इस बात ( अर्थात्‌ कुआन की सचाई ) का यक्ोन नहीं किया ( तो न करं-जैला करेंगे, बैसा भरेंगे। तुम ऐ रखूल ! 


इनका इतना अधिक शोक त करो । तुम्दारी हालत से ) तो (मालूम द्वोता हैं कि) शायद इनके पीछे रंज ( व शोक ) के मारे तुम 
अपनी जान खो दोगे ॥ 


पृथ्वी पर जो कुछ ( भो ) है, हमने उसको ज़मीन के लिये ( शोभा व ) रौनक़'का साधन बनाया है, जिससे कि हम लोगों को आज़- 


. माय कि उनमें से कौन ( संसार के असार सुखों और ऊपरो भड़क को छोड़ कर ) अच्छे अमल करता है (और इसके बदले में सदेब के खुख 


का अधिकारी बनता है। और कौन दुनिया के निराधार खुखों ओर दिखावे की भड़क में फँल कर विषय वाखनाओं में लिप हो जाता है। 
और इसके बदले नके में अपना घर बनाता है ) ॥ 


और निश्चित रूप से हम ( णक दिन प्रत्येक ) उस वरूतु को, जो पृथ्वी पर ( मौजूद ) है ( नप्ट कर डालेगे। ओर प्ृथ्व्री को बिल्कुल 

एक ) चटियल मैदान बना दंगे ॥ 

| (ऐ रसल ! ) क्‍या तुम समभते हो कि कहफ़ व रक़ीम वाले लोगों (की दशा ) हमारी ( शक्ति के ) चिन्हों में से (कोई बड़े ओर) 
अनोखे (चिन्ह) हैं ॥ पे " | े 

( इनका किस्सा कुछ ऐसा ज्यादा आश्चर्य ज़नक नहीं है। हमारो असीम शक्ति के मुकाबले में बिल्कुल एक साधारण स्री बात है 

और यद वह क़िस्सा है ) जब कि कुछ युवक ( लोगों ने अखत्य पूजा से डकता कर सत्य प्राप्ति के लिये ) एक खोह में जाकर आश्रय 

लिया था । ( और ) फिर ( वहाँ पहुँच कर ) उन्होंने ( अल्लाह तआला से ) प्रार्थना की थी कि ऐ हमारे पालन कर्त्ता ! हमे अपने द्वार से 

अपनी रूपा प्रदान कर । और हमारे लिये हमारे ( इस) इरादे की खफलता के सामान प्रस्तुत कर ॥ द 

तो ( हमने उनकी प्रार्थना स्वीकार करली। और उन्हे आराम पहुँचाने के लिये ) हमने उनके कानों को थपक दिया (अर्थात) उस 

खोहद्द में कई वर्ष तक के लिये ( उनको खुला दिया )। फिर ( कई वर्ष का समय बीत जाने के बाद ) हमने उनको उठाया (अर्थात नींद से 

ज़गाया ) जिससे कि हम मालूम करें कि उन ( के ) दो दलों में से कोनला दल उनके ( उस खोह में ) ठहरने की अवधि अधिक जानता है ॥ 

( लो ऐ रखूल ! अब ) हम उनका ( सत्य ) सत्य क़िस्सा तुम्हारे सामने ( अत्यन्त संत्तित और स्पष्ट रूप से ) वर्णान किये देते 

हैं। बह चनन्‍्द्‌ युवक ( आदमी ) थे, जो अपने पालन करर्त्ता पर ईमान ले आये थे । और हमने उन्हें ( संयमता और परहेज़गारी सिखा 

कर ) शिक्षा ( के विषय ) में श्रौर बढ़ा ( चढ़ा ) दिया था। और ( घैये व सन्‍्तोष की एक महान शक्ति प्रदान करके ) हमने उन 

के हृदयों को ( ऐसा ) ह्वृढ़ कर दिया था, कि जब ( उस खमय के बादशाह ने शिके व असत्य पूजा पर डनको विवश किया, तो ) वह खड़े 


हो गये । और ( स्पष्ट रूप से ) कहने लगे कि हमारा पालन कर्त्ता (ओर हमर! पूय्य ) तो ( वह है, जो ) आकाशों और पृथ्वी का ( सृष्टि 
कर्त्ता व ) स्‍्वामो है । हम तो उसके अतिरिक्त कदापि--- ४ 0 
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लक की 


उसके सिवा ( अपनी हाजल रवाई के लिये ) किसी ( दूखरे ) माबूंद को 
पुकारने वाले हैं नहीं। अगर हम ऐसा करें, तो हमने बड़ी ही बेजा बात 
कही ० ( एक ) यह हमारी कौम ( के लोग ) हैं, जिन्होंने खुदा के सिवा 
( दूसरे दूसरे ) मायूद इम्र्तियार कर रक्खे हैं । इन ( के माबूद होने ) की 
कोई खुली खनद्‌ क्‍यों नहीं पेश करते । तो जो शब््ल खुदा पर भ्कूठ 
बोहतान बांधे, उससे बढ़ कर ज़ालिम और कौन ० और ( फिर पक 
दूसरे से लगे कहने कि ) ज़ब तुमने अपनी क़ौम के लोगों से और खुदा 
के सिवा ज़िन ( मायूदों ) को यह लोग परस्तिश करते हैं, उनसे कनारा 
कशी करली, तो ( चलो फ़ुलां ) गार में चल बेठो । तुम्हारा पर्वदिगार 
अपनी रह्मत ( का साया ) तुम पर फेला देग। और तुम्हारे इस इरादे में 
साहूलत के सामान मुहय्या करेगा ० ( गरज़ यह जो में ठान, गार में ऐसी 
जगह जा छुपे कि ऐ मुख़।तब ! ) जब आफ़ृताब निकले, तो तू देखेगा कि 
बह उनके गरार से दाहिनी तरफ़ को बचा हुआ रहता है और जब इबता 
है, तो उनले बाई तरफ को कतरा जाता है। और ( यह गार की तंगी की 
वजह से नहीं, बल्कि ) वह ग़ार के अन्द्र बड़ो कुशादा ज़गद में ( मज़े ै 
से छा में लेटे ) हैं। यह ( भी ) खुदां को ( कुद्रत को ) निशानियों में ५ 
से ( एक निशानी ) है । ज़िलको खुदा हिदायत दे, वही राह रास्त पर है छ 5. 
आओऔर जिसको वह गुमराह करे, तो (ऐ पेगम्बर ! ) तुम कोई उसका 2५ 
कारसाज़ राह दिखाने वाला न पाओगे ० और (ऐ मुख़ातब ! ) तू उनको 
समभे कि जागते हैं, हालांकि वह सोते हैं । और हम दाहिनो तरऊ को और 
बाई तरफ़ को उनकी कवंट बदलवाते जाते हैं । और उनका ( पक ) कुत्ता 
( भी है, जो ) चोखट पर अपने दोनों हाथ फेलाए ( बेठा ) है- 
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किसी (और बनावटी) पूज्यों की पूजा नहीं करेंगे । (और अगर हम किसी कारण खुदा के श्रंतिरिक्त किसी ओर को पूज्य कहें) तोः 

उस वक्त बिल्कुल ( यह समभना चाहिये कि ) हमने ( सत्य व न्याय का खून किया ओर ) अत्यन्त असत्य बात कही ॥ 

( अफ़सोस ! ) यह हमारी जाति ( किस क़दर मूर्ख ) है कि उलने खुदा को छोड़ कर ( और बहुत से ) पूज्य बना लिये। ( जिस 
तरह एक खुदा के पूजने वाले अपने इस दावे के प्रमाण में कि खुदा एक है, स्पष्ट प्रमाण और तक॑ पेश करते हैं, उसी तरह ) यह ( हमारी 
जाति के ) लोग ( अपने ) इन ( पज्यों के सत्य होने ) पर कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं देते ! तो ( भला ) उस मनुष्य से अधिक कौन श्रत्या- 
जारी हो सकता है, जो खुदा पर भूठा दोष लगाये। (अर्थात कह्दे कि अज्ञाह तआला ने इन मूर्तियों को अपनी खुदाई में साकरी बना रकखा है)॥ 

और ( फिर यह कहफ़ बाले लोग अपने सहमत लोगों की ओर ध्यान वेकर बोले कि ) जब तुमने इन ( असत्य पृज्यों ) से और 
अल्लाह के अतिरिक्त, ज्ञिन ( असत्य पुञ्यों ) की यह पुज्ञा करते हैं, डनसे पृथक (ही) हो गये, तो ( अरब तुमको यहां रहने की क्या आव- 
श्यकता है । चलो ) किसी पहाड़ की खोह में शरण लो ( श्रीर इस बात से धीरज रक्खो कि तुमको वहां किसी बात का कष्ट नहीं पहुँचेगा)। 
तुम्हारा पालन कर्ता ( वहां भी ) तुम्हारे लिये अपनी कृपा ( अर्थात जीविका ) को विस्तृत कर देगा। और तुम्हारे लिये तुम्हारे ( हर ) 
काम में खुविधा पैदा कर देगा ॥ 

( तात्पय यह है कि उन लोगों ने आपस में सलाह की) और ( एक खोह में जा छिपे । पे खुनने वाले ! यदि तू उस खोह के पास 
जाय और) सरजञ को देखे (तो बड़ा अ्चम्भा करे) कि जब बह निकलता है, तो उनके पहाड़ की खो से दाई तरफ़ # ५३ < और अब पेह 
अस्त होता है, तो उन ( के पहाड़ की खोह ) से बाई' तरफ़ ढलका हुआ ( श्रर्थात धूप तक उन मनुष्यों पर नहीं पड़ती )। की पद सा हे 
( एक ) बहुत विस्तार पुबंक भाग में ( धूप की तेज़ी से सुरक्षति पड़े सो रहे ) हैं। ( निस्सन्‍्देह ) यह अल्लाह की ( शक्ति के ) चिन्हों 5 से 
( एक चिन्ह ) है। (अरूत यह है कि) जिसको अल्लाह हिदायत दे, तो वही हिदायत ग्रहण करता है. (और लोक परलोक में के 5: ) 2 * 
और जिसको वद पथ भ्रष्ट करदे, तो ( ऐ रसल ! ) तुम उसके लिये कोई ऐसा सहायक ( भी कहीं ) न पाओगे, ज्ञो (उसको सीधा) माण 


बताने वाला हो ॥ 

और ( पे सम्बोधित मनुष्य ! तुभसे 
करे कि वह जाग रहे हैं-यद्यपि वह सो रहे हैं। और हम उनको (सुलाते 
. द्वोनों हाथ फैलाये चौखट (अर्यात्‌ खोह के मुंह) पर (पड़ा पहरा दे रहा) है- 


इंगकी दशा क्‍या वर्णन की जाय। यदि तू उन्हें उस खोह में जाकर देखे, तो) तू (यद्द) ल्याल 
ते हैं और) दांय बायें करवर्ट बदलवाते हैं । ओऔर उनका कुत्ता अपने 
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( ऐ मुखातब ! ) अगर तू उन लोगों को ( इस हाल में ऊपर से ) भांक 
कर देखे, तो ज़रूर उल्टे पांव भाग खड़ा हो । और डन ( की सूरत हाल ) 
से तुभमे एक दहशत समा जाय ० और ( जिस तरह हमने उनको अपनी 
कुदरत से खुला दिया था ) इसी तरह हमने उनको ( अपनो .कुद्गत से 
जगा भी ) उठाया, ताकि अपने आपस में पूछ गछ करें। (चुनांचे ) उनमें 
से एक बोलने वाला बोल उठा ( क्‍यों भई ! ) भला ( डस गार में ) तुम 
कितनी मुद्दत ठहरे होगे ? वह बोले हम ( बहुत ) रहे ( होंगे, तो ) एक 
दिन या एक दिन से भी कम | ( आख़िर हार कर सब ) बोल उठे 
कि जितनी मुद्दत तुम लोग (ग़ार में ) रहे, तुम्हारा पर्वदिगार ही उसको 
बेहतर जानता है | तो ( अब ) अपने में से एक को अपना यह रुपया देकर 
शहर की तरफ भेजो कि वह ( जाकर ) देखे कि किसके हां अच्छा खाना 
( मिल सकता ) है। तो उसमें से ( बक़द्र ज़रूरत ) खाना तुम्हारे पास 
ले आए और चुपके से लेकर चला आए और किसी को तुम्हारी ख़बर 
न होने दे ० ( क्‍योंकि ) अगर ( तुम्हारों करौम के ) लोग तुम्हारी ख़बर 
पा ज्ञायँगे, तो तुमको ( आकर ) संगसार कर देंगे, या तुमको उल्टा फिर 
अपने दीन में कर लेंगे । और ऐसा हुआ, तो फिर तुमको कभी फ़लाह होनो 
नहीं ० और ( जिस तरह हमने उनको अपनी ,कुद्गत से खुलाया और अपनी 
कुद्बत से उठाया ) इसी तरह हमने ( उनकी क़ौम के लोगों को ) उन पर 
मुत्तला कर दिया, ताकि ( लोग ) जान ले कि अल्लाह का वादा सच्या हे 
ओर यह कि कयामत ( के शाने ) में कुछ भी शुबहा नहीं । अब इत्तिला 
हुए पीछे लोग उनके बारे में लगे आपस में भंगड़ने, तो बाज़ ने कहा 
अस्हाब कहफ़ ( के सोने की जगह ) पर ( बतौर यादगार ) एक इमारत शा 
बना खड़ी करो । (और इनके हाल की ज़्यादा तफ़तीश न करो) इनके हाल ७०४ ००४ 
को इनका पर्व॑र्दिगार ( ही ) बेहतर जानता हे । ( ओर ) इनके बारे में जिन आंच 
की राय ( दूखरों पर ) ग़ालिब रही, उन्होंने कद्दा कि हम तो इन (के 

सोने की जगह ) पर एक मस्जिद्‌ बनाएं गे० - कर 
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यदि तू उनकी यह दशा देख ले, तो तू उतके पास से भाग कर उल्टा वापिस आ ज्ञाय । औ्रर तेरे ( हृदय के ) भीतर डनका भय बैठ जावे ॥ 


और उसी तरह हमने ( एक बड़े समय के पश्चात्‌ ) उन्हें ( ज़िन्दा ) उठाया था, जिससे कि वह आ्रापस में कुछ बात ( चीत ) 
करें। ( अतणव जब वह जागे, तो ) उनमें से किसी ने पूछा ( कहो भाई ! ) तुम कितने ( समय तक यहाँ ) ठहरे । उन्होंने कहा हम ( यहाँ ) 
एक दिन ठहरे ( होंगे ) या ( एक ) दिन से कुछ कम । ( लेकिन जब उन्होंने अपनी दशा पर ध्यान किया और उन्हें मालूम हुआ कि हमको 
यहाँ बहुत समय लग गया, तो ) कहने लगे कि अल्लाह ही ख़ब जानता है कि ( भाइयों ! ) तुम यहाँ कितनी देर ठहरे ॥ 


फिर ( उनको भूख लगने लगी, तो आपस में कहने लगे कि ) अपने में से किसी को अपनी यद चाँदी ( अर्थात दाम ) <कर शहर 
की तरफ भेजो ( और उससे कहो कि जब वह शहर में जाबे ) तो देखे कि उम्दा ( पवित्र ) भोजन किस ( दुकानदार ) के यहाँ ( मिलता ) 
हे । ( अगर किसी के यहाँ उत्तम भोजन मिल जाबे ) तो उसमें से (आवश्यकतानुसार ) तुम्हारे लिये खाना ले आवे । और ( उसको यह भी 
हिदायत करदो कि मार्ग मे किसी से लड़े भगड़े नहीं, बल्कि ) उसे चाहिये कि नमो से पेश अःवे। और किसी को भी तुम्हारी ख़बर न होनेदे॥ 

क्योंकि अगर लोगों को तुम्हारी ( इस बात की अर्थात खोह में छिपने की ) ख़बर हो गई, तो ( बुरी तरह पेश शआआवेंगे ) । या तो 
तुमको पत्थरों से मार डालेंगे, या तुमको अपने ( असत्य ) धम में लौटा लेगे। और ( अगर तुम लोग उनके दबाव में आकर अपने धर्म से । 
फिर गये, तो याद रक्‍्खो ! कि फिर ) ह्ुम कभी भी कल्याण प्राप्त नहीं कर खकते॥ ँ 


ओर ( जिस प्रकार हमने उपरोक्त व्यवहार उनके साथ किये ) इसी प्रकार हमने लोगों को डन ( की दशा ) को सचना दे दी 
कक: का जाय कि ( जो ) अल्लाह ( ज़िन्दों को सैकड़ों वर्ष सुला सकता हैं और फिर ज्ञगा करके बैसा ही कर द्र्ता दै-जेसे बह सोने 
से पूर्ण थे, तो डस ) का ( क़ब्रों से मुद। को ज़िन्दा उठाने का ) वादा ( भो बिल ४ द 

> न्‍ द्‌ | द्‌ कुल ) सच्चा है। और 
यथाथे बात है । उसके आने ) में कोई सन्देह नहीं ॥ मा चार १ 


( और ,खुदा की महिमा देखो ! कि लोगों को उनकी सूचना डलस समय 'हुई ) जबकि वह अपने आपस में उन्हीं के विषय 
भगड़ रहे थे। और ( कुछ ) लोग कह रहे थे कि इन ( अरूहाब कहफ़ के पहाड़ ) पर ( बतौर यादगार ) कोई भवन बनवा टी ( औ 
के बुतान्तों को अधिक न कुरेदो )। उन ( की दशा ) को तो उनका पालन कर्त्ता ही ख़ब जानता है।( और वह लोग ) जो हि कक है 
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( बाज़ तो ) कहते हैं कि ( अस्दाव कहफ ) तीन थे, चौथा उनका कुा 


आर (बाज़ ) कहते हैं, पांच थे, छुठा उनक। कुत्ता ।.( यह खब ) गैब को 
बातों में अटकल ( के तुकके ) चलाते हैं। श्रौर ( हां बाज़ ) कहते हैं, खात 
थे और आठवां उनका कुत्ता । (दे पैग़म्बर ! इन लोगों से ) कहो कि इनको 
गिनती को मेरा परबंद्गार ही खूब जानता है। इन ( की अछ्ली गिनती ) 
को बहुत थोड़े ( लोग ) जानते हैं । तो ( ऐ फेगम्बर ! ) अस्हाब कहफ के 
बारे में ( लोगों से कुछ ) झगड़ा न करो । मगर सरखरी तोर का भकगड़ा 
( हो, तो खेर कुछ मुज़ायक़ा नहीं | और अरूद्याब कहफ के बारे में इनमें से 
किसी से पूछ गछ (भी) न करो ० और किसी चीज़ की निस्ब॒त (यह) न कहा 
करो कि में इस ( काम ) को कल्न कर दूँगा ० मगर ( हां यूं कहा करो कि) 
खुदा चाहे, तो | इस काम को कल कर दूंगा ) और अगर ( इन्श।|अल्लाह 
कहना ) कभी भूल जाया करो, तो ( जब याद्‌ आ जाय -इन्‍्शाअल्ञाह 
कहने से ) अपने पर्वादिगार को याद्‌ कर लिया करो । और कहदों कि 
उम्मीद है कि मेरा पर्वर्दिगार इससे ज़्यादा रूबराह बात मुझको बताए ० 
आर ( अस्हाब कहफ़ ) अपने गा< में तीन सौ वरस रहे और नो (बरस 
उसके ऊपर ) और रहे ० ( ऐ पेगम्बर ! इस पर भो लोग इस मुद्दत को 
तस्लीम न करें, तो इनसे ) कहो कि जितनी मुद्दत ( तक असरूहाब कहफ़ 
गार में ) रहे, अल्लाह ( तुमसे ) बेहतर जानता है। आस्मानों और ज़मीन 
का ( इल्म ) गेंब उसी को है । ( अज्ञाहु अकबर ) क्‍या ही देखने वाला 
आर क्या ही खुनने बाला है। उसके लिवा लोगों का कोई कारसाज़ नहीं 
ओऔर न वह अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है ० और (ऐ पेगम्बर !) 
तुम्हारे प्बेद्िंगार की किताब जो वही के ज़रिये से तुम पर नाज़िल हुई है, 
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उसको पढ़ते ( पढ़ाते ) रहा करो । कोई उसकी बातों को बदल नहीं क न ्ि “<॥ ॥/८/ 4.” ४5 ४ _&£ 4१ 4| 
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( ऐ रसल ! ज्ञिस समय तुम लोगों के सामने इस क़िस्ले को वर्गान करोगे, तो कुछ ) लोग तो कहेंगे कि ( अस्हाब कहफ़ ) 
तीन थे-उनमें चौथा उनका कुत्ता था । और ( कुछ ) कहेंगे कि ( वह ) पांच थे ( और ) उनमें छुठा उनका कुत्ता था। ( यह सब लोग ) यू 
ही अटकल पच्चू बाते बना रहे हैं। और ( हां कुछ लोग ) कहेंगे कि ( वद ) सात थे ( और ) डनमें आठवां उनका कुत्ता था। (तो ऐ 
रसल ! ) तुम ( इन सब लोगों से ) कहदो कि उनकी (ठीक) संख्या मेरा पालन कर्त्ता जानता है। औ्रौर ( कुछ आदमी और जानते हैं ) | 
सिवाय कुछ ( श्रादमियों और उनके पालन कर्त्ता ) के उन ( की ठीक संख्या ) को कोई नहीं जानता । अतः (ऐ रखल ! ) तुम उन ( के 
विषय ) में थोड़ी सी बहस के अ्रतिरिक्त अधिक बहस न करना । ( अर्थात जो कुछ तुमको वही द्वारा बता दिया गया है, वह तो बता देना । 
अधिक वार्तालाप न करना ) | और न उन (के विषय ) में उन (सूखों) से तुम कुछ पूछना ( क्योंकि उनके सम्बन्ध के समस्त आवश्यकीय 
ब॒तान्त अज्ञाह तआला तुमको बता चुका ) ॥ 

आऔर ( पऐ रसल ! जब ) तुम (से कोई बात पूछी जाय, तो उसके बताने का समय कभो नियत न क्रिया करो । और) किसी वस्तु 
के सम्बन्ध में ( भी ) बिना इन्शाअल्लाह कहे ( यह ) न कहा करो कि में ( डले ) कल ( या फ़लां दित ) कर दूंगा । और ज्ञव ( यह कहना ) 
भूल जाओ, तो ( जब याद आबे, उस समय ) अपने पालन कर्त्ता को याद कर लिया करो । ( अर्थात इन्शाअल्लाह कह दिया करो )। और 
( यह भी कि ) तुम ( इन लोगों से) कहदो कि (मुझे तुम्हारे सबाल के जवाब देने और ड्से अपनी नुवूबत का प्रमाण ठहराने को कुछ आब- 
श्यकता नहीं है )। सम्भव है कि मेरा पालन कर्त्ता मुफ़ इस (अस्हाब कहफ़ की घटना) से भी अधिक समीप कोई (ऐसी) हिदायत कर दे (ज्ो 
मेरे नबी होने पर इस घटना के बतलाने से भी अधिक प्रमाणिक हो )॥ 

और बह अपनी ( इस ) खोह में तीन सो वर्ष ( तक पड़े सोते ) रहे । और नव ( वर्ष ) उन्होंने (इन तीन सौ पर) श्रौर अधिक 
किये । ( अर्थात श्रस्द्याव कहफ़ रक़ीम पर्गत की खोह में तीन सौ नब वर्ष तक रहे ) ॥ 


यह इन्कार करने बाले इस अवधि को ठीक न माने, तो ) तुम ( उनसे ) कहदो कि अल्लाह तआला ललय ( अत्रधि ) को 
८ १० कि जितने ( समय तक ) वह ( अर्थात अस्हाब कहफ़ उस खोह में ) ठहरे । ( क्‍योंकि ) आकाशों और 


) जानता है हे 
ष :2 किन“ बातें उसी के लिये हैं ( अर्थात लोक तथा लोक की वस्तुअ हक का उसको ज्ञान है। विच;र करो ) वह कितना देखने 
पं और कितना खुनने बाला है (कि खंसार की कोई खुली ढकी बस्तु ऐसी नहीं है कि जो उसको द्वष्टि से ओकल हो | श्रौर ) खुदा के 


अतिरिक्त ( उनके जितने पूज्य हैं, दंरड के समय उनमे ले ) कोई भी उनका सह।यक नहीं ( बनेगा ) | श्रौर अल्लाह अपने हुक्म में किसी 
को शरीक नहीं करता (कि किसी को उसका मुक़ाबला करने का साहल हो )॥ पर कुल. 

( दे रखल ! तुम इन लोगों को समभाथों ) और ( बह ) ,कुअ'न, जो वही द्वार। तुः हिएए पाप कई: के डे #- आह बे 
का गण को को क (0 चल पल दशा जे पद वर भ बब 
उसके वादों को ( व आकाश मं ते ४ 
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उसके सिवा तम कहीं पनाह भी न पाओगे ० श्रौर ( ऐ पंग़म्बर )ज़ो 
लोग खुबह व शाम अपने पबर्दिगार को याद करत ( और ) उसी ' 
रज़ामन्दी चाहते है, उनके साथ ( उठने बेठने पर ) अपने नफ्ल 


.. ८ 
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लगो दुनिया की ज़िन्दगी के साज़ व सामान का पाख करन | ओर पऐरस्ले 
शखरूस का कहा हरगिज्ञ न मानना, जिसके दिल को हमने अपनी याद से 
'गाफिल कर दिया है ओर वह अपनो उ़ब्राहिश के पीछे पड़ा है ओर उसको 
दुनिया दारी हद से बढ़ गई है ० ओर ( ऐ पेग़म्बर ! इन लोगा स ) कहो 
( कि यह कुर्आन ) बहक़ तुम्हार पर्बदिंगार को तरफ़ से ( नाज्िल हुआ ) 
है । पस जा चाहे माने ओर जो चाहे न;माने, ( मगर ) मुन्किरों .के लिये 
तो हमने ऐसी आग तय्यार कर रक्‍खो है, जिसकी क़नात उनका चारों 
तरफ से घेर लंगी। और फर्याद करेंगे, तो ( ज्ञिख ) पाना से उनका फर्याद्‌ 
रसी को जायगी ( वह इस क़दर गम होगा ) जैसे पिघला हुआ ताँबा। 
( और ) बड़ मंदों को भून डालेगा, ( कया ही ) बुरा पानो है ओर (दाज़ख़ 
भी ) आराम व आसाइश के एतिबार से क्या ही बुरी जगह हैं ० बंशक 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अप्तल भो किये ( आख़िरत में उनके 
लिये बड़े मज़े हैं, क्योंकि ) जो शल़्ल नेक अमल करे, हम उल्लके अज्ञ कोट 
ज़ाए नहीं होने दिया करते ० यही लोग हैं, जिनके रहने के लिये ( बहिश्त 
के ) हमेशगी के बाग हैं । इन लोगों के ( मकानों के ) तले नहरें ( पड़ी ) 
बह रही होगी। इनको बहां खोने के कह्नन पहिनाए जायेंगे- 
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आऔर ( इसके लिये किसी प्रकार की चिन्ता न करो । यदि तुमने अपने इस आवश्यक कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कमी की, 


तो याद रक्खो कि ) अल्लाह के ( दरवाज़े के ) अतिरिक्त कोई ग्राश्रय को ज्ञगह् तुमको न मिलेगी । ( अर्थात जब तुमले उसके सम्बन्ध में 
उत्तर माँगा जावेगा, तो कोई तुम्हारा सहायक न होगा ) ॥ 


ऋर ( देखो ऐ. रसल ! ) जो लोग खुबह शाम अपने पालन कर्त्ता की उपासना करते ( और ) डसकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते 
ः हैं, तुम उनके साथ ( रहने ) पर अपने आपको ( विवश व ) इृढ़ करो | और ( देखो ! ) तुम्हारी ट्ृष्टियाँ उनकी ओर से फिरने न पाये 
( और कहीं यह न हो ) कि तुम संखार की ( थोड़े समय की ) ज़िन्दगी की सजाबट की अ्भिलाषा करने लगो। (श्रर्थात कज्ञाल मुसलमानों 
को छोड़ कर धनवान काफिरों पर दया द्वष्टि करने लगो, वरन्‌ हर शुद्ध हृदय ) और ( हर आधीन के साथ मेहर्बानी से पेश आरओ-चाहे 


वह निश्चेन हो, या ध*वान | और ) उस मनुष्य का कभी कहना न मानो, ज्ञिसके दिल को हमने अपनी याद से अचेत कर दिया है । श्रौर 


वह अपनी ( तृष्णा व ) इच्छा का ,ग्रुलाम बन गया है। और उसका ( यह ) काम ( अर्थात उनकी कामना ) ह॒द से ज़्यादा गुज़र गई * है ॥ 
# टीका-एक बार पक काफिर रखसलुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुआ | और कइने लगा कि ऐ मुहम्मद्‌ ! तुम कमीनों अर्थात 


गरीब मुसलमानों को अपने पास न बठने दो, तो भले लोग अर्थात धनवान काफिर तुम्हारे पास आया करें। अल्लाह तआला ने यह आयत 


उसी आदमी के खंडन में अवतीर्णा की:--हसन निज़्ामी ॥ 


श्र ( उसने अपनी नादानी व सूखेता से अपने जीवन का मुख्य अभिप्राय धनवानता और रुपये की पूजा को ठहरा लिया है। छे 
रसल ! ) तुम ( इन अचेतों को समभाओ । ओर इनसे ) कहो कि सच्चा (धर्म इस्लाम धर्म है, जो) तुम्हारे पालन कर्त्ता की ओर से (आया) 
है। श्रतः जो चाह ( उसको सच्चा धर्म ) माने और जो चाहे न माने । निस्लन्देह ( न मानने वाले ) अ्रत्याचारियां के लिये हमने ऐसी आग 


तैयार कर रकक्‍खों है, जिसकी क़नाते उन्हे चारों ओर से घेर लंगी। और ( मारे प्यास के उनकी बुरी दशा दोगी ) | यदि वह ( इस दशा में 
कुछ ) फर्याद करेंगे ( श्रीर पानो माँगंगे ) तो ऐसे पानी से उनकी फर्यांद खुनी ज्ञायगी (अर्थात उन्हें पीने के लिये ऐसा पानी दिया जायगा) 
जो पिघले हुये ताँवे की तरह ( खोलता हुआ ) होगा । ( और ) ज्ो ( उनके होंठों तक पहुँचते ही उनके ) मंहों को भून देगा । ( नके में उन 


के लिये ) निकृष्ट पीने की चीज़ है और ( नक उनके वास्ते ) सबसे बुरा ठिकाना है॥ 


निस्सन्देह जो लोग ( इस्लाम धमं पर ) ईमान ले आये और ( ईमान लाने के पश्चात्‌ ) उन्होंने कर्म ( भो ) अच्छे किये, तो (डन 


के लिये स्वर्ग है, जो बिल्कुल खुख का स्थान है ) | निस्लन्देह जो आदमो नेक कर्म करे, हम उसके फल को ( कभो ) न४ट नहीं दरते ॥ 


यही ( वह भाग्यवान ) लोग हैं, जिनके लिये ( हमारे यहाँ उनके ) रहने के ( वास्ते हरे भरे ) बाग ( तेयार ) हैं । उनके नोजे द 


( साफ व पवित्र ) नहर जारी हूं । उन ( बागा ) में उन्हे सोने के कक्नन पहिनाथये ज्ञायेंगे- 


किक न 53; 220: ५ - 
त्ब्ण्ष * > हि के शश + अअन 
मच न जीन, 
कन्-उ्मन बुत ह 


द वह मद्दीन ओर दृबीज़ रेशमी सब्ज़ कपड़े ज़ेब तन करेंगे ( और ) 
दां तफ़तों पर तकिये लगाये (बैठे) होंगे । ( क्या ही) अच्छा बद ता है, और 

( वहिश्त भी आराम व ) आलाइश की ( केसी ) उम्दा ज्ञगह हे ० ओर 

( ऐ पैग़म्बर ! ) इन लोगों ले डन दो शझ़्सों की मिलाल बयान करो, जिन - 

में से एक को हमने अंगूर के दो बाग दे रकखे थे और हमने डनके गिर्दा- शछे हा 
गिद्‌ खजूर के दरक़त लगा रक्‍्खे थे ओर हमने दोनों (बागों के ) बीच 
बीच में खेती / भी ) लगा रकखी थी ० दोनों बाग़ अपने फल ( खूब ) 
लाए और फल ( लाने ) में किसी तरह की कमी न की और दोनों ( बाय । 
के दर्मियान हमने नहर भी जारी कर रकखी थी ० तो बागों के मालिक के 
पाल ( हमा वक्त तरह तरह की ) पैदावार मौजूद रहती थी। एक दिन यह 
शब़्छ अपने ( किसी ) दोस्त से बातें करते करते बोल उठा कि में तुझ 
से ज़्यादा मालदार हूँ और (मेरा ) जया ( भो ) बड़ा जबरदस्त ( ज्ञथा ) 
है ० और ( वह यह बाते करता हुआ ) अपने बाग में गया और वह 
( नाहक़ के गुरूर ओर खुदा की ना शुक्री से ) अपने नफ़्स पर आप हो 
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-उल्म कर रहा था। लगा कहने कि में नहीं समझता कि यह (बाग) ९५ ८४ 6879 795] | (22 
कभो ( भी ) बर्बाद हो ० और में ( यह भी) नहीं समझता कि कय।मत बर्पा है 2] > न्‍ “2, हो 2 ४“ 

। 99५5 2४5 5: :<६52८ (4 ८ 
हो और बिल्फर्ज़ ( हुई भी, तो जब ) मैं अपने पर्ब॑दिंगार की तरफ “222:%० 4-5४ २० ८६४८७. 


लोटाय। जाऊंगा, तो जहां लौर कर जाऊँगा ( बहर हाल ) इस ( दुनिया ) #हिंए 5 के ६7३ गए हम हे 2“ ८». 
से ( तो उस जगह को ) बेहतर ही पाऊंगा ० डसका दोस्त ज्ो उससे कर 
बात करता जाता था ( अखनाए गुफ्तुगू में ) बोल उठा कि क्या तू उस 


( पर्वेदिगार ) का मुन्किर है, जिसने तुकको-- 


“5 ऑअया "+:े)्फजज-इ्न्‍नारयर-्+5ै7-.0/हह...त0ै.. है  ॒#॒ >औ३&& 


और बह ( उन बागों में पहुँच कर ) महीन और मोटे रेशम के हरे कपड़े पहिनेंगे। और ( वह ) वहाँ ( जड़ाऊ ) छुपरखटों पर 
तकिए ( लगा ) लगा कर बेठंगे। ( उन लोगों के अच्छे अच्छे कम का ) क्या ही श्रेष्ठ ( बदला व ) पुरय है। और ( उनके रहने के लिये 
कैसा ) अच्छा शान्ति-स्थान ( अर्थात स्वगं ) है ॥ । 

और ( ऐ रलखलल ! ) तुम इन ( लोगों को सांसारिक भोग बिलास की अस्थिरता और परलोक के खुखों ओर नेअमतों की स्थिरता 
को समझाने ) के लिये ( उनके सामने ) उन दो आदमियो का वृतान्‍्त वर्गान करो, जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग प्रदान किये 
ओ । और उनके चारों ओर ( बाड़ के तौर पर ) खजूर के पेड़ लगाये और उनके बीच में खेत उगाये ॥ 

( फिर ) वह दोनों ( बाग ) अपने २ फल लाये ओर फल ( देने ) में उन्होंने कोई कसर ( बाक़ो ) न छोड़ी (अर्थात ख़ब फल 
द्वायक हुये ) | और हमने उनके बीच में तहर जारी करदी ( ताकि उनकी भली प्रकार खिंचाई की जावे ) ॥ 

और इस (बाग वाले ) के पास ( अधिकता से अन्न ओर ) फल ( मोजूद रहते ) थे | अतः वह ( एक बार ) वार्तालाप में अपने 
साथी ( अर्थात यहज़ा ) से कहने लगा कि ( ऐ भाई ! देख !! ) में माल ( व सम्पत्ति ) में भी तुकसे अधिक हैँ और ( पद व ) सम्पत्ति की 
दृष्टि से भी ( तुझसे ) बढ़ चढ़ कर | ( अब तू अपनी अउन्नति और मेरो उन्नति को देख ! ओर परिणाम निकाल कि सच बात पर कौन है 
और असत्य पर कौन ) ॥ 

और बह ( खुदा की आज्ञाओं को घृणा की दृष्टि से देखता हुआ और ) अपनी जान पर स्वयं ही अत्याचार करता हुआ अपने 
आग में ( जा ) पहुंचा । ( और यहज़ा को भी अपने साथ ले गया, और डखसे ) कहने लगा-मैं नहीं समझता कि ( इन वत॑मान ग्रबन्धों के 
होते हुये भी ) यह ( बाग ) कभी नंष्ट हो जायगा। और मुझे विश्वास नहीं आता कि ( यह खंसार का प्रबन्ध किसी ज़माने मे नष्ट श्रष्ट द्दो 
जायगा और ) प्रलय दो जाबेगी । और ( मेरी श्रक़॒ज् में नहीं आ्रता कि में मरने के बाद अपने पालन कर्त्ता के पास लोटाया ज्ाऊँगा । में 
शपथ खाकर कहता हैँ कि ) यदि मैं लौटाया गया. तो ,खुदा को क़श्तम इल (बाग) से ( कहाँ ) श्रेष्ठ स्थान में ( खुदा के यहाँ ) पाऊंगा ॥ 

:( यद्द बातें खुन कर ) उसके साथी ( यहज़ा ) ने अपनी वार्तालाप में उससे कहा ( सूख भाई ! ) क्‍या तू उस (शक्ति शाली व 


>ज्ननन खदा की शक्ति ) का इन्कार करता है, जिसने तुकरो ( सबसे पहिले )-- 


|, ०; २३०७ गाडो०९ ४ | 


कि मत शक मर की ५2 


( पहिले ) मिट्टी से, फिर नुतफ से पैदा किया | फिर तुभको पूरा आदमी 
बनाया ० लेकिन मैं तो ( यह अक़ीदा रखता हूँ कि ) वही अल्लाह मेरा 
पर्वदिगार है और में अपने पर्वदिगार के साथ किसी को भी शरीक नहीं 
करत्ग ० और जब तू अपने बाग़ में आया, तो तूने ( यूं ) क्यों न कहा कि 
यह ( सब ) खुदा के चाहे से हुआ है ( वर्ना मुझमें तो ) बे मदद खुदा 


्ि * 
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भी ताक़त नहीं । अगर माल और ओलाद के एतिबार से तू मुझको श्र (८६ हर ५४१ हुँ 4 4०.4० ० 
कट से कम _>डक है ० तो अजब नहीं, मेरा पबेद्गार तेरे बाग से ८७१ )५$५४ ६ ६ 22४५ | 
( भी ) बेहतर ( बाग ) मुझको अता फर्माए और तेरे बाग पर (तेरी ना (५७ ९ 4 3२4६2 05:52555 २ 
की सज़ा में ) आसमान से कोई ( ऐसी ) बला नाज़िल करे कि बह के ४ 3052 ; लत 82: (६०७५५ ई स्‍ पक ३ 

सजी मैदान होकर रह जाय ० या उसका पानी बहुत नीचे उतर जाय >) 49 > ६5% “०.27 ्ः 
और तू उसको किसी तरह तलब न कर सके ० ( चुनाँचे अ्ज़ाब नाज़िल <6५ 46४ >७)6 + (०३४ ब्था 
हुआ ) और उस ( के बाग ) की पेदावार ( अज़ाब के ) फेर में आ गई " ५६ ७ (5! रा #-6 ७४ (8 ।] 
तो बह उस लागत पर जो बाग ( की दुरुस्ती ) में लगाई थी. अपने दोनों रे ४ ट्र का १८ 2 223 शः ;' कि ८ ' मु 
हाथ मलता रह गया और ( बाग का यह हाल हो गया कि ) बह अपनी हक ४४ २2० ५४० हु (४४ [७ | 
टक्लियों पर गिरा हुआ पड़ा था और ( मालिक बाग ) कहता जाता था कि ५5255 ७ 5४5८, ) ) ४४ है. ८ 4॥॥ 
ऐ काश ! मैं अपने पर्वदिंगार के साथ किसी को शरोक न करता ० और |; है ८2८४८. | “70 » 7 
'डसका कोई जथा ऐसा न हुआ कि खुदा के सिवा उसकी मदद करता (२०9० 340 .233072 4०५७८ है 3 
और न वह ( खुद ही ) इन्तिकाम ले सका ० इसी ( हिकायत ) से ५:८६; ॥$१५:०४० | ७५४१४ है मे 

साबित हुआ कि ) सब इग़्तियार खुदाए बरहक़ ही को है । वही बेहतर 'ह।: पी त ४८2 7 (६८ 25 ६ 25 (हो / 9 
डी ( न ) बाला और ( वही आख़िरकार) बेहतर एबज़ ( देने ) बाला 5 2 ७६२५७ ९००,०--२/० ७-० । 
है ० और ( ऐ पेगम्बर !) इन लोगों से ( एक मिसाल यह भी ) बयान छ ञ 
करो कि दुनिया की ज़िन्दगी की मिसाल पानी की सी है-- ७३] । 


मिट्टी से, फिर वीय॑ से उत्पन्न किया । फिर तुभको ( सुडौल शरीर देकर तुझे एक्र ) स्वस्थ ( व बलिप्ट ) आदमी बना दिया ॥ क्र 
( खैर तू जान, तेरा काम जाने ) । परन्तु ( स्मरण रख ! मैं तेरे बदकाये में आने बाला नहीं | मेरा विश्वास है कि ) वही अल्लाह 
, मेरा पालन कर्त्ता है। ( वद्दी समस्त खंसार का स्वामी है ) | मैं अपने ( ऐसे ) पालन कर्त्ता के साथ ( अर्थात उसके खुद होने में कभी ) 
किसी को शरीक न करूंगा ॥ ु 
और (तेरी तरह अपने लोक पर लतोक को खराब न करूंगा । ऐ क़तरूस ! क्‍या तू मुके इसका कारण बता सकता है कि) जिस समय 
तू अपने बाग में प्रवेश हुआ था, तो उस समय तूने अपने मुंह से कुफ्र के कल्मे क्‍यों निकाले और) माशाअ्रल्लाह (ला हौल व) ला कूवत इल्ा 
बिज्ञाह क्यों नहीं कहा ? (सूखे भाई ! अपने होश व हवास ठीक कर और मेरी बात खुन !!)। यदि (इस समय) तू मुभकों (अपने मुक़ाबले में). 
धन व सन्‍्तान ( और पद्‌ व सम्मान ) को दृष्टि से कमतर देखता है, तो (इसके यह अर्थ कदापि नहीं हैं कि तू सत्य पर है, और मैं असत्य 
पर) | सम्भव है कि मेरा पालन कर्त्ता मुभको तेरे बाग से (भी) अच्छा बाग प्रदान करे ( और पद व सम्मान में भी मुझको तुमसे बढ़ा दे)। 
और ( तेरे ) इस ( शोभायमान बाग ) पर ( तेरो सकंशी के बदले ) आकाश से कोई ( ऐसी ) विपत्ति भेज दे, कि वह ( बिल्कुल सख 
जाय और एक) चटियल मेदान होकर रह जाय-या (आकाशीय विपत्ति के अतिरिक्त ) उस ( की नहर ) का पानी ( इतना ) सख जाय कितू 
( पृथ्वी में उसका कहीं ) पता ( भी ) न चला सके ॥ “मा है 
( अ्रतणव उसके बाग पर विपत्ति आई ) और उसकी उपज्ञ को उस ( दुःख ) ने चारों ओर से घेर लिया। और वह ( अर्थात्‌... ज । 
क़तरूस अपने ) उस ( रुपये के नष्ट होने ) पर, जो उसने उस ( बाग के लगाने) में व्यय किया था ( बहुत ही शोकातुर होकर ) हाथ मलने की | 
अर अल वह बाग अपनी बे पर आ गिरा ( अर्थात्‌ उसकी समस्त टष्टियाँ जो अंगूरों की बेल चढ़ाने के लिये लगाई थीं, गिर 
र उन पर वृत्त आन पड़े )। और ने लगा-क्या अच्छा हो ्ि 5 मो 
03200 पक कक | 
और अल्लाह को छोड़ कर उसके लिये (पृथ्वी व आकाश में कोई शख्स या) कोई समूह ऐसा न निकला, जो उसकी (इस विपत्ति के. 
समय) सहायता करता, और न वह ( स्वयं ) ही ( अपना , बदला ले सका ॥ े द 
( श्रीर ) इंस अ्रवसर पर ( स्पष्ट सिद्ध हो गया कि पूर्ण ) अधिकार सच्चे खुदा ही को ( प्राप्त ) है । वही ( मोमिनों को ) श्रेष्ठ 
. पुष्प प्रदान करने वाला, और ( अच्छे कर्मों का ) बदला देने वाला ( और काफिरों पर कठिन अज्ञाब अवतीर् करने बाला )है॥ 


ह : और ( ऐ रसल ! ) तुम इन ( लोगों को समभाने ) के लिये संसार के ( हा 
ल!) तः गो को चणिक ) जीवन का उदाहरण वर्णन करो । ( ओर उनसे... 
३3280 कहो ) कि ( सॉसारिक जोवन तो बिल्कुल ) उस पानी की 6रह है-- ( &2]| बगल 4 

4१: बे! क । है न हि कर हे & तु मो ः न्‍े द द । रे ; 9 


पे न्न्र्पू ] । ० ( ७१७ ) 


है| 


| 


[4 


हमने आसमान से बरस्ताया । तो ज़मीन को रोईदगो पानी के साथ 
॥ई । ( इस्र तरह पर कि एनी को ज ज़्य कर लिया और खूब फली 
फिर ( आखिरकार ) चूरा ( य/नी भूला ) होकर रह गई- ज़िसे 
० डउड़ाए उड़ाए फिरताी हैं और अज्ञाह हर चीज़ पर कादिर है० 
'बर ! ) माल और औलाद्‌ दुनिया की ज़िन्दगी के ( चन्द रोज़ा ) 
र हैं और आमाल नेक ( जिनका असर देर तक ) बाकी रहे) 
म्ह र के नज़्दीक सवाब के एतिबार से बेहतर हैं और तबको 
( आइन्दा ) के एतिबार से भी बहतर हैं ० और ( लोगो ! उस दिन 
की फ़िक्र से गाफ़िल न रहो ) जिस दिन हम पहाड़ों को ( जगह से ) 
हिला देंगे और / ऐ पैग़म्बर ! ) तुम ज़मीन को देख लोगे ( कि पहाड़ 
और मकानात ओर बागात बगैरा मिट मिटा कर ) खुला मैदान ( पड़ा 
ट ) और हम लोगों को ला ज्ञमा करंगे ओर उनमें से किसी को (भो ) 
नहीं रहने देंगे ० ओर ( सबके सब ) सफ़ बसफ तुम्हारे पर्बदिंगार के 
रूबरू पेश किये जाएंगे ( और हम कहेंगे कि ) जेला हमने तुमको अव्बल 
. बार पैदा किया ( आख़िर ) वैसे ही तुम हमारे हुज़र में आए पर आए, 
* मगर तुम यह ख़याल करते रहे कि हम तुम्हारे ( दुबारा ज़िन्दा करने के ) 
लिये कोई वक्त ही नहीं ठदराए गे ० और (लोगों के आमाल, का) रजिस्टर 

( सामने लाकर ) रकक्‍खा जायगा, तो ( ऐ पेगम्बर ! ) तुम गुनहगारों को 
देखोगे कि जो कुछ रजिस्टर में (लिक्खा ) है ( उसको देख देख कर ) उँस 

( की जवाब दिद्दी ) से डर रहे हैं ओर कहते जाते हैं कि हाय हमारी 
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“>कमबख्ती ! यह कंसा- रजिस्टर है कि बे कलम बन्द किये न किसी छोटे कै 
५, | ५ जज ५५ ( ;$ 2६ है ५ के 4* 24४ ्ट 
ही ( गुनाह ) को छोड़ता है श्रौर न बड़े ही को, ओर जो कुछ इन लोगों हे पु । (५2८ |>६ 9 ०८४४५ 24% ; 
ने ( दुनिया में , किया था, ( वह सब रजिस्टर आमाल में लिक्खा हुआ ) ... 6 ।२१ १३) «६६2 (20४४ (१३०५ 2४225 है 4 ८१) १८5 । 

। ५ पु 9 200 है. ४ ) < ५97: ॥७” न *॥ ८९ 

। मोजूद पाएंगे ओर तुम्हारा पर्दादिगार किसी पर ( मुतलक़ ) जुल्म नहीं 8 ८ प्र 5 (8 229०० +४.2०)२ 

करता ० और ( एक वक्त वह भी था ) जब कि हमने फ़रिश्तों को हुक्म ; 

दिया कि आदम के आगे सज्दा करो-- 


हैः. जिसे हमने आकाश से बरसाया (पृथ्वी,ने उसे पिया)। फिर उस (पानी) से ज़मीन की पैदाव।र (खूब) घनदार हुई । फिर ( कुछ 
समय बीत जाने के पश्चात उस समस्त ) पेदावार (के तिनके २ हो गये । और वह ऐसी ) रेज़ा रेज़ा हो गई कि हवाये उसको उड़ाये २ 
फिरने लगीं । ( अर्थात्‌ आकाशीय श्रात्मा पानी की भांति प्ृथ्वो पर आई और शरीर ने उसे स्वीकार किया । फिर शरीर पल। बढ़ा ) और 
( कुछ लमय के उपरान्त मृत्यु आई और उसने शरीर की आत्मा को निकाल कर शरीर को बिल्कुल व्यर्थ और टुकड़े २ कर दिया कि वायु 

में उसके कण उड़ने लगे । निस्सन्देह) अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर अधिकार रखने वाला है ॥ ह 
( ऐ रसल ! यही हाल संसार की समस्त वस्तुओं का है । अतएव ) धन व सन्‍्तान ( जिस पर मनुष्य को बड़ा अहड्भार होता 
है, सब ) संसार की ज़िन्दगी की (दो दिन में उड़ जाने बाली) शोभा हैं। और शेष रहने वाली नेकियां ( वह निस्खलन्देह ) तुम्हारे पालन 

. कर्त्ता के समीप फल प्राप्त करने की द्वष्टि से भी अच्छी हैं। और (भविष्य की ) आशा की द्वष्टि से भी ॥ 
( अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि क़यामत का ख्याल करे )। और ( उस दिन को स्प्ररण करे कि ) जिस दिन हम पव॑तों 
( तक ) को ( उनकी जगह से ) टला देंगे। और ( समस्त मकानों को नष्ट कर दंगे। ऐं रखुल ! ) तुम ( उस दिन ) पृथ्वी को एक चटियल 
मैदान पाओगे | और हम ( हिसाब किताब लेने के लिये ) इन ( खब दुनिया के लोगों ) को ( अपने सन्‍्मुख ) एकत्रित करेंगे । ( श्रौर ज़ब 
“हिसाब किताब लेना आरम्भ करेंगे ) तो हम उन लोगों ) में से किसी को भी ( बाकी ) न छोड़े गे ॥ 

ओऔर (पे रखल ! ) यह (सब) पंक्ति बांध कर तुम्हारे पालन कर्त्ता के सामने पेश किये जायंगे। ( और फिर हम उनको सम्बोधन 


! ) जैंसा हमने तुमको पहिली बार उत्पन्न किया था, उसी प्रकार ( फिर ) तुम ( उत्पन्न होकर ) हमारे दरबार में आये 


करके कहेंगे, कहो रे दर ५ 
गुमान करते रहे कि हम तुम्हार 


( या नहीं । तुम हमारी शक्ति को एक बार देखने के पश्चात भी हमारी शक्ति के क़ायल न हुये )। वरन यही 
7रने और तुमको फिर ज़िन्दा करने के ) लिये कोई समय नियत ही न करेंगे॥ 

आऔर ( उस रोज़ प्रत्येक की ) कम खूची (उसके सामने खोल कर ) रखदी जावेगी । फिर ( ऐ रसूल ! ) तुम ( कु इन ) 
वावियोँ को देखोंगे कि जो कुछ उसमें (लिखा हुश्रा ) है, उस ( की सज़ा और पूछ गछ के विचार ) से भयभोत हो रहे हैं। और कह रहे 


> जे घेरे बिना छोडा ही नहीं । और जो (कुछ भी) उन्होंने (यहां 
| ! हाय ! गे गया इस किताब को-हसने तो छोटे बड़े किसी गुनाह क गो ब् 
हें हाय ! हाय : क्या ६ - ली, . रे ० ० ० 3 ७, 3 अं 3 32/+7+ ५». > *#बरश किीओं आए जल । कि 


कं ४ |, अं ऑनचऑ जि... ेओं कि जल ...&.....& रमन सी 


(म 


' शरीक समझा करते थे, 


[ पा०, सुब्हान ) ( ४१८ ) 


बा सभी ने तो सज्दा किया । ( यह इब्लीस चंकि ) 
हा में से था, अपने पर्गद्गार के हुक्म से निकल भागा, 
तो(ल क्या हमको छोड़ कर इब्लीस को और उसकी नस्ल को 
( अपन(#दिस्त बनाते हो ? हालाँकि बह तुम्हारे ( क़दीमी ) दुश्मन हैं । 
ज़ालि# ने जो खुदा के बदले शैतान को इब़्तियार किया! है, इन ) के 
८ यह बदलता ( बहुत ही ) बुरा हुआ ० हमने आस्मानों और. ज़मीन 
दा करते वक्त बल्कि खुद शयातीन के पैदा करते वक्त भी शयातीन 

( अपनी मदद के लिये ) नहीं बुलाया ओर हम (कुछ गए गुज़र ) न 


तो इच्लीस 
जिन्न तक; 


6 थे कि गुमराह करने वालां को (अपना कूवत ) बाज़ बनाते ० ओर 


( लोगो ! डल दिन की फ़िक्र से गफ़लत न करो ) जिस दिन खुदा 
( मुश्चिकीन को ) हुक्म देगा कि जिनको तुम ( अपने ज़ोम में ) हमारा 
( अब ) उनको बुलाओ । सो यह उनको बुल्गएंगे 
भी, मगर वह इनको जवाब ही न देंगे ओर हम इन ( दोनों ) के बीच में 
( एक ) आड़ हायल कर देंगे ( दुशवार गुज़ार ) मुदुलिक ० और गुनह- 
गार लोग आतिश ( दोज़ख़ ) को देखगे ओर समभ जायेंगे कि वह उसमें 
गिरने वाले हैं ओर उनको उससे कोई राह गुरेज़ नहीं मिलेगी ० और हमने 
इस कुर्आान में लोगों ( के समभराने के ) लिये हर तरह की मिसाल फेर 
फेर कर बयान फ़र्माई हैं, मगर इन्सान तमाम मब्र्लूक़ात से ज़्यादा 
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भगड़ालू है ० ओर जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी, तो ( अब ) 
ईमान लाने ओर अपने पर्वादिंगार से मगफ़िर्त मांगने से इनको इसके 


सिवा ओर कौन अप्र माने हो सकता था कि अगिले लोगों का (सा) ञँ 
माजरा इनको भी पेश आए या ( हमारा )-- ०, 


तो खबने सज्दा किया, किन्तु इबलीस ने ( न किया )। वह ( चंकि ) जिनों ( के वंश ) में से था, इंस लिये उसने अपने पालन | च 
कर्त्ता की अ्रवज्ञा की | तो ( ऐ लोगो ! ) क्या तुम ( उसका यह अहड्जार पूर्ण वृतान्त खुनने के पश्चात भी ) मुंके छोड़ कर उसको और उस 
की सन्‍्तान ( और उसके शिष्य ) को ( अपना ) मित्र ( और शुभ चिन्तक ) बनाते हो । यद्यपि ( परागलो ! तुमको बता दिया गया है कि ) 
वह ( सब ) तुम्हारे ( सदैव के ) शत्रु हैं। (ऐ रसल ! इन ) अत्याचारियों ( और दुरचारियों ) के लिये यद निकृए फल है ( कि उन्होंने 
अपने पालन कर्त्ता की आज्ञा पालन व उपासना छोड़ कर इब्ल्लीस के गंशजों की अधीनता ग्रहण करली ) ॥ 

(ऐ सूर्खो ! विश्वास करो कि) हमने उन्हें ( अर्थात शैतानों को ) न पृथ्वी व आकाश के उत्पन्न करते समय ( उनसे किसी प्रकार 
की सहायता या कुछ सम्मति लेने के लिये ) बुलाया था, और न स्वयं उन्हीं की पैदाइश के समय । और हम ( ऐसे दुबंल ) न थे कि ( ह्में 
किसी सहायक की आवश्यकता होती । और ऐसे सूखे न थे कि यदि आवश्यकता होती, तो ) हम (इन पथ भ्रष्टों और) पथ भ्रष्ट करने वालों 
को ( अपनी शक्ति का ) सहायक बनाते ॥ 

ओर ( स्मरण रक्खो कि ) एक दिन ( ऐसा आयेगा, जब कि ) अल्लाह तआला ( डन लोगों को सम्बोधित करके ) कहेगा कि 
तुम ( आज अपनी सहायता के लिये ) हमारे उन शरीकों को बुलाओ, जिन्हें तुम समभते थे ( कि यह हंमारे खुदा होने में शरीक हैं )।तो 
यद उन्हें बुलायगे, किन्तु वह इन्हें उत्तर (तक) न देंगे। और हम ( उनकी ओर से उन्हें बिल्कुल निराश कर देने के लिये ) उन ( के और उने- 
के मन घड़न्त शरीकों ) के बीच में एक ( अग्नि की खाई ) आड़ ( के तौर पर बाघा रूप से ) उपस्थित कर दंगे ॥ 


ओर ( यह ) पापी ( उस दिन नके कुरड की ) अग्नि को ( भड़कता हुआ ) देखगे, तो ( देखने के साथ ही ) इस ( बात ) का | 


विश्वास कर लगे कि वह उसमें भोंके जायँंगे। और यह ( विश्वास करके बड़े क्लेशित होंगे। परन्तु ) उससे ( छुटकारा पाने का ) कोई 
माग न पा सकगे॥ 


$ 


और हमने तो (लोगों को उनका भला बुरा समभाने के लिये) इस कुआन में हर प्रकार के विषय तरह से वर्णन कर दिये । ( परन्तु 


उनकी समभ पर एंसे पत्थर पड़े हुये है, कि किसी प्रकार बह शिक्षा ग्रहण नहीं करते )। ओर ( पथ भ्रष्ट व नीचता का भणडा उठाकर 
हमसे भगड़ते हैं। कुछ ) है ( ही ) मनुष्य समस्त सृष्टि से अधिक भगड़ा करने वाला ॥ 


जब हमने उन्हें हर प्रकार समझा दिया ) ओर जब (इन) लोगों के पास हिदायत ( अर्थात कुर्आान की शिक्षा ) आ पहुँची 
2 ७छछऋ अपने पालन वलो से ( अपने अगले जले तात री १ इबजात २५० ३ न 


नज्लज़ी-१५ ]  आ 


सामने आ मौजूद हो ० ओर हम तो पैगम्बरों को लिफे इस 
' करते है कि ( नेकों को नज़ात की ) ,खुशखबरी खुनाएँ और 
कअज़ाब से) डराए' । और जो लोग मुन्किर हैं, (कूडी ) भूठी बातों 
पकड़ के भगड़े किया करते हैं, ताकि (नाहक़ के ) भगड़े से 
जगह से ) लड़खड़ा दें और इन लोगों ने हमारी आयतों को 
ग्रारे अज़ाब को ) ज्िसले इनको डराया जाता है, हंसी (खेल) बना 
है ० और उससे बढ़ कर ज़ालिम कौन, जिसको खुदा की आयते 
दलाई जाय और वह उनसे रूगर्दानी करे और अपने पहिले कतत 
न्ऋजाय। ( बात यह है कि ) हम ही ने इनके दिलों पर परदे डाल 
है, ताकि ( हक़ बात ) को समझ न खके और इनके कानों में ( एक 
गी) गरानी ( पैदा करदी है कि हक़ बात को खुत न खक ) | और 
द पंगम्बर ! ) अगर तुम्त इन ( लोगों ) को राह रास्त को तरफ बुलाओ, 
लॉहम यह कभी रूबराह होने वाले नहीं ० और (ऐ पैगम्बर ! ) 
हद रा पर्र॑र्दिंगार बड़ा बड़राने वाला रह्म वाल है। अगर इनके किरदार 
पादाश में इनको पकड़ना चाहता, तो फ़ौरन ही इन पर अज़ाब नाज़िल 
कर देता । लेकिन इनके लिये एक मीआद्‌ (मुक़रंर ) है, जिसले इधर 
कहीं पनाह नहीं पा सकते ० और ( आद और समद की ) यह .बस्तियां 
॥,.. ( ज्ञिनको तुम अह्न अरब ! मुल्क शाम के रस्ते में उजड़ा हुआ देखते हो ) १ 
उन्होंने भी जब सकंशी की, हमने उनको हलाक कर मारा और उनकी । 
हलाकत को भी हमने एक मीआद मुक़रंर कर रक्‍खो थी ० और (ऐ, छे "जय 
पंगम्बर ! उस वाक़िए को याद्‌ करो कि ) ज्ञब मूथा ( खिज्न, की मुलाक़!त 24 
के इरादे से चले, तो उन्होंने ) अपने ख़ादिम ( यूशञ्र) से कहा कि जब तक. ४£ 
मैं दोनों दरियाओं के मिलने के मुक़ाम पर न पहुँच लूं (अपने इरादे से ) 
बाज़ नहीं आऊंगा या ( इसी तरह ) सालहा साल चलता रहूँगा ० फिर 
* ज़ब यह दोनों- 
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( प्रलय का ) अज़ाब उनके सन्‍्मुख आ जावे ( और प्रलय छा जावे )॥ 


की. ४ (यदि वास्तव में ईमान लाने से उनको केवल यही बात रोक रही है, तो उन्हें हम इससे पूब भी बता चुके हैं) । और (अरब फिर बताये ८८2 
देते हैं कि इन बस्तुओं का सम्बन्ध रसल से नहीं है, हमसे है)। रखूलों को तो हम केवल (मोमिनों को स्वर्ग का) मंगल समाचार खुनाने वालों -++ 
श्रौर ( काफिरों को नक के अज़ाब से ) डराने वाला बनाकर भेजते हैं। और ( रहा अज़ाब, तो उसमें कुछ देर नहीं है । यह ) काफ़िर लोग है 
(जो एक ) अखत्य ( बात को ) लेकर हमसे भगड़ते हैं, ताकि ( अंपने ) भगड़े से सत्य को ( पराजित करदें । और अधोगति के कड में (<- 
गिराद । और उन्होंने ( जो ) हमारी आयतों को और ( हमारे ) इस ( अज़ाब ) को, जिससे उन्हें डराया जाता है, मज़ाक बना लिया है 22५०: 
( तो उन्हें अपनी इन करतूतों का मज़ा इस दुनिया में भी चखाया जायगा, और मरने के पश्चात क़ब्र में भी, और प्रत्यय के दिन भी ) ॥ 


ओऔर उससे बढ़ कर अत्याचारी ( और अज़ाब का भागी ) कौन ( हो सकता ) है, ज्ञिसको उसके पालन कर्त्ता की आयतों ( औ-- 

“पवित्र कलाम के ) द्वारा (जब शिक्षा व ) नसीहत की जाय, तो वह उन ( की ओर ) से सुंह फेर ले और अपने ( अगले ) पिछले गुनाह भृ८»* 

जाय । ( वास्तव में बात यह है कि ) हमने उनके हृदयों पर ( गफ़लत के ) परदे डाल दिये हैं, ताकि वह सच (बात) को समभ ही न ऊ 

आर उनके कानों में ( हमने ) डाट (लगादी) है ( ताकि वह सच्ची बात को खुन भी न सके ) | और ( उनमें सत्य के मानने की पात्रता 5 
साहस ही बाक़ी न रहे। अब ऐ रसूल ! ) तुम यदि उनको हिदाय॑ंत ( के मार्ग ) की ओर बुलाओगे, तो वह कभी शिक्षा ग्रहण न कटे 

और ( पे रखूल ! ) तुम्हारा पालन कर्त्ता बड़ा क्षमा करने वाला और दयालु है । वह यदि उनको उनके कुकर्मों के द्राड 

५ पंकड़ना चाहे, तो ( बहुत ) जल्द ( अर्थात संसार ही में अपना ) अज़ाब उन पर अवतीर्ण करदे । परन्तु ( उसने केवल अपनो द्‌या से 

समय तक ऐसा नहीं किया | हाँ ) उन ( को अज़ाब देने ) के लिये उसने एक ( ऐली ) अवधि ( नियत करदी ) है कि जिस (के आ ने 

पूर्व यह कहीं पनाह नहीं पा सकते । ( अर्थात ऐसा नहीं कर सकते कि उस अवधि के पूरा होने से पहिले अज़ाब से बचने के लिये " ५ 

गुप्त स्थान में छिप कर बैठ जाये ) ॥ | >« 4॥ 

और ( आद व समूद्‌ जाति.की ) यह बस्तियां ( जिन्हें ऐ मक्का के रहने वालो तुम मुल्क शाम को जाते हुये मा में देखते ९) ५ है 

- जब उन्होंने ( अर्थात क़ौम आद व समूद्‌ के लोगों ने ,जुल्म व ) ज्यादती की ( और .खुदा रख्‌ल को भूठा “2२३ और (का ८४८०) 
व अवज्ञा की कोई सीमा न रही ) तो हमने उनको नष्ट ( व श्रष्ट ) कर दिया । ओर हमने उन्हें नष्ट करने के लिये भी ( पहिले से ॥ की 

अवधि नियत करदी थों ॥ है । है| " 

और ( पे रसल | वह समय भी याद रखने योग्य है ) जब मूसा ने अपने युवक ( साथी यूशअर ) से कहा ह+ कि जब तकु# 

पाक के सज्म तक न पहुँचँगा, उस समय तक बराबर ( यात्रा किये चला ) जाऊगा। (दो ही बात इैया ता मे अप 
न डी जाऊँगा ) या मैं मुद्दतों चलता ही रहूँगा ॥ 

ह पैनोी सक्ूम तक पहुँच गये-- 
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जी | ) हमारा नाशता तो हमको दो, हमारे 2 4 ५७८८ “5४47, 4) 
तो हमको बड़ी तकान हुई ० ८ ख़ादिम ने ) कल पक जो 
जब हम ( दरिया किनारे ) उस पत्थर के पास (४८,४८५ 5 59 ९.20. 
मछली भूल उठा और शैतान ही ने मुभको 8 #82 (४/880.:5 १» ८, | |4४' 
ले) उसका तज़किरह करता और मछली ने किक ४५०-> ज४ कह, ८820 हर डा 
हु _ , ही * 
ज -/956०0८8:55: 
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ै (४2:७७ ८25 47 4: (549 2४ 585 
दोनों अपने ( पैरों के ) निशानों के खोज लगाते लगाते उल्टे पाँव किरे ० ५१४८ ऐ >> १३६ हक 22 तर । ढ 
/. तो ( दोनों द्रियाओं के मिलने की जगह पहुँच कर ) उन्होंने हमारे बन्‍्दों ० ४५४५४: > (५ | 
मेंस गण न जब हैक. «£& 2:22 ( (/0' (4 || 
4 &७६ :! १2 है| (८; का शक 
क्‍ “0004६ (2६. तथा 


लीं 


का ट्ओ रॉ (४5६८ नी | 
“0%८ ६६८ ०-० ८&5%:5 | 


शा ५ 
४ प्र ७- ३०...  । 
।॥ (5.3 । £ “6७८५ ५.४. 
कं कं रे (2 हे 
बाहर है, उस पर तुम केसे सत्र ५2०८० 28७6४ हँ ॥%८ ६ 
५.«फएू सकते ने ) कहा कि इन्शाअल्लाह ! आप मुझको ज़ाबित पे तय न] 
“रह (0 कत कि वार 


'प 


भूल उठे, तो मछली ने दरिया में खुरंग की तरह का 


आप इज्ाज़त 
लम ( लद॒न्नी प्रिन जानिबिल्लाह ) 
» उसमें से कुछ आप मुझको भी सिखा ० 


.. अर जयबपालाब | तो अपनी मछली को (वहीं) भूल गये । तो मछुलो ने ( वहीं से ) छुरंग की तरह नदी में अपना 
उस माग से नदी में ज्ञा पड़ी ) ॥ 


!. अतः जब दोनों (इस स्थान को छोड़ कर यहां से) आगे चले गये, तो मूसा ने अपने जवान ( साथी ) से कहा-लाओ (भाई ! बह). 
हमारा भोजन ( अथांत्‌ मछली तो ) दो । खुदा की कसम हम अपनी ( इस्र ) यात्रा से तो बहुत ही थक गये ॥ 

( यूशञ्र ने ) कहा ( ऐ पत्र !) तुम्हें कुछ खबर भी है, जिस समय हम इस पत्थर के पास ठहरे थे, तो मैं मछलो को (वहां 
लेकर ) भूल गया था। और मुझे शैतान के अतिरिक्त किसी ने इस ( बात / को नहीं सुलाया, कि में तुमसे, उसका ज़िक़् करता और 
बताता कि ) उस ( मछली ) ने ( बिलकुल ) अनोखे ढंग से नदी में ( जाने का ) अपना भाग बना लिया 

श दे होकर जा पड़ी ) ॥ 


: मुझे कुछ इन्कार या जात, । परन्तु ) तुम मेरे साथ 
देख कर तुम ऊँछ कहे खुने बिना न रह सकागे)॥ 

( श्र्थात उसको देख कर ) तुम केले चैये रख सकते हो । 
/ “जुदा ने चाहा, तो तुम मुझे घैयंबान पाश्रोगे ओर 
' जिस धक्रार व गण, उसी कक रंइशा 07833 हब 


मर जो बस्तु तुम्हारी ज्ञान सी 
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